ल पुण्यश्लोका माता मूतिंदेवीकौ पवित्र स्परतिमं तत्पुत्र साहू शान्तिप्रसादजी-दारा 


संस्थापित 


भारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जेन मन्धमाल। 


इस ग्रन्धमाकके भन्तमत प्राकृत, सस्त, अपश्ंश, हिन्दी, कन्नड, तमिर आदि प्राचीन सापामेमिं | 
उपर्व्ध आगमिक, दाक्ञनिक, पौराणिक, साहित्यिक, रेतिहासिक आदि विविध-विषयक 
सैन-सा्ित्यका जनुसन्धानपूणं सम्पादन त्तथा उसका मुल ओर यथासस्मव 
अनुवाद दिके साथ प्रकाडन हो रहा दै । जैन मण्डारोकी 
सूच्यो, शिरारेख-संह, विरिष्टं विद्ानोके अध्ययन- 
ग्रन्थ मौर टोकषितकारी जैन-साहित्य मन्थ मी 
इसी म्न्थमारूम प्रकादित हो रहे ह 


ग्रल्थमाला सम्पादक 
डो दीराकाल जैन, पम० प०, डी° लिय्‌० 
डो० आ० ने० उपाध्ये, पम० प०, डी० लिट. 


9 ५ 


प्रकाद्राक 

भारतोय ज्ञानपीठ 
प्रधान कार्यार्य ९ अरीपुर पाकं प्के, करुकत्ता-२७ 
„ श्रकाक्षन कार्यार्य : दुर्गाकरण्ड रोड, वाराणसी-५ 
विक्रय केन्द्र : ३६२०।२१ नेताजी सुमाष माग, दिर्री-६£ 


मुद्रक सन्मति मुद्रणाय, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी-५ 


। 
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प्रधान सम्पादकीय 


सोमदेव कृत यदास्तिठक चम्पूका जैन-ताहित्यमें ही नही, किन्तु भारतीय वाड्ूमयमे एक विशिष्ट 
स्थान ह 1 डं० कीयके मतानुसार सोमदेव "निश्चित ही सुरुचि भौर वड सूहवूद्यके कवि है !' { हिष्ट 
माव सस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ३३५ ) तथा डं ० हन्दिकोका कथन है कि ग्यकथाविपयक सपने विशेष 
लक्षणोके अतिरिक्त यशस्तिलकमे एेसी विधाएं है जिनके कारण उसका सम्बन्ध सस्कृत साहित्यकी नाना 
शालाओसे स्थापित होता ह । वह केवर ग्य-पद्यात्मक जैन कथा मात्र नहीं है, किन्तु वहु जैन व कैजेन 
घापिक्र मौर दार्शनिक सिद्धान्तोक्रा पाण्डित्ययृ्णं संग्रह है, राजनीतिकी एक सहिता है, कान्यगुणोः प्राचीन 
मार्पानो, मवत्तरणो भौर उल्लेखो, तथा वहृसस्यक दुम ॒शब्द-प्रयोगोका विशाल भाण्डार है ! सोमदेववो 
यशषस्तिलक एक उच्च कोटिकी विद्ततपरणं कृति है जो साहिप्यिक प्रतिमा मौर काव्यात्मक भावनाके मालोकसे , 
सजीव ही उटी ह ।” ( यश्लस्तिक एण्ड इण्डियन करुचर, पृष्ठ ५२ } 1 

दुतने गुणोका एक साथ समावेश करनेके किए महाकविने न गद्य ओर न प्च मात्रको अपना पाल्यम्‌ 
बनाना पयप्ति समक्षा 1 रुचि गौर अवसरके अनुसार उन्होने हन दोनो प्रकारो रचनाभोका प्राय समान 
माघ्रामे उपयोग क्रिया है । उनका गद्य सुवन्द भोर वाणको रचनाञोका स्मरण दिलाता है, जोर प्य 
कालिदास, माघ भौर श्रीदर्पका। इस रचना-शैरीको साहित्यकारोने च्चम्पूषकी सन्नादी है - "रद्य-पद्यसयौ 
काचित्‌ चम्पूरिस्यभ्िधीयते' ( दण्डि-कान्यादकषं ) 1 तथापि विदान्‌ भमी तक खोज नही रुगा पायेकि 
चम्प्‌ शब्दको ठीक-ठीक व्युत्पत्ति क्या है । यो तो गद्यके साथ यथतत कछ पद्योका प्रयोग ब्राह्मणोमे, वोद 
पाछि व सस्कृत रचनाभोमें, तथा हितोपदेश्च-पचतध्रादि कथामोमे वहत प्राचीन काल्से पाया जतत ह; 
तथापि जहा तक हमारी वर्तमान जानकारी है, इस काव्य-दीरीका आविर्भाव दशमो सती पूवं नही पाया 
जाता । सोमदेवने अपनी तिके पूर्णे होतेका काल सिद्धाथं सवत्सर ८८१ ({ सन्‌ ९५९ ) स्पष्टतापि निदिष्ट 
कियारह\ इससे पूर्व यदि कोई चम्प्‌ काञ्यरचागयाहोत्तो वेह केवल धिविक्रम मदु कृत्त नलचम्पू" ही हो 
सकता हं । इस चम्पूमे उसके रचनाकालका कोई निर्देश नही है, तथापि विद्धानोका अभिमत ह कि वे वही 
भिचिक्रम ह जिन्दोने सन्‌ ९१५ ई० में राषटूकूटनरेश इनदर तृतीयके नवसारोसे प्राप्त रेखक रचना कौ धी । 


आठ 'माश्वासौो'मे पूरा हुभा सम्पूर्णं यशस्तिरक ज मीतक केवल एक धार निर्णयसागर प्रस बम्बरसे सन्‌ 
१९०३ मे श्रुतसागरी टोका सहित प्रकाशित हआ था । प्रथम तीन माश्वासोका पर्वं खण्ड सन्‌ १९१६ मे पुने 
मुद्रित किया गया था । यह्‌ ग्रथ इवर दीर्घकाले मप्राप्य ह । दहस ग्रथका नाना दृष्टियोसे गम्भोर मौर विशार 
अध्ययन ० हेन्दिको-जेसे विद्टानूने किया ओर उनकी कृति "यश्चस्तिलक एण्ड इण्डियन्‌ कल्वर' जेन सस्छृत्ति 
सरक्षक सघद्रारा, जीवराज जंन ग्रथमाकके द्ितीय पुष्पके रूपमे, शोलापुरसे सन्‌ १९४९ मे प्रकाशित हुई, 
यह्‌ सन्तोषको वात है । इस कृत्तिका मी सम्पूणं अनुबाद किये जानेफौ आवश्यकता हैं 1 


यशस्तिलकके मन्तिम तीन आश्वासोका प्रस्तुत सस्करण अपने एक सीमित उदेक््यसे तैयार होकर 
प्रकाशित क्ियाजा रहा 1 ग्रन्धका यह्‌ भाग श्रावकाचारचिषयक है। नैतिक च घािक दृष्टिसि गृहस्थ 
नर-नारियोके क्या कर्तव्य है, यह्‌ विषय वडा महत्वपूर्णं है, विदोषत्त इस ॒युगमें जवकरि नैतिक आचरणमें 
सर्वत्र चिन्तनीय शियिरुता दृष्टिगोचर हो रही ह ! आचार्य ॑सोमदेवने स विपयपर बडी दृढता, प्रासाणि- 
फता ओर रोचकतासे अपन चेखनी चलायी ह । शस ग्र्थाश्चका सम्पादन भौर हिन्दो अनुवाद पं० कंलाशचन्द्र 
जी सिद्धान्तशास्तरीने उपुलम्य मुद्रित व हस्तछिखित प्राचीने प्र्तियोके यआघारषर परिश्रमसे तैयार क्रिया 
ह । इसके अतिरिक्त प० कंराशचन्द्रजौते ९६ पष्ठोमे प्रस्तावना भी लिखी ह । यहाँ उन्होने डा ° हन्दिकोको 


उपासक्ध्ययन 


उपरुव्ियोका भो उपयोग किया हं भौर अपने स्वतन्त्र मघ्ययनका भी । यहां यह्‌ बात घ्यानमे रखनी चाहिए 
किं ० हन्दिकीने मारतीय सादित्य गौर सस्करृतिको अपनी दृष्टिमिं रखकर विवेचन किया हुं, किन्तु पण्डितनी- 
कौ दृष्टि विगेप रूपसे जेन तत्वञानसे सीमित रही ह । इस प्रकार ये दोनो विवेचन परस्पर परिपूरक है । 
पण्डितजीने प्रस्तावनाके उत्तर मागमे जो श्रावकाचारोका तुलनात्मके पयवेक्षण प्रस्तुत किया ह वह महत्व- 
पूर्णं है । श्रावकाचारका वर्णन सोमदेवसे पूर्वं भी अनेक आचार्यो ने किया ह भौर उनके पर्चात्‌ भो । यद्यपि 
माचारसम्बन्धौ नियमोका मौलिक स्वरूप गपरि्वतिति रहा है, किन्तु ब्रतोके वर्गकिरण, परिभाषा भोर 
परिपरालनमे देन-कालानूुसार विकास-शौरता भी पायी जाती है । क्म विपयका कुछ विवेचन प० जुगलकिंशोर 
मुख्तारके भनक लेखो तथा प° हीरालाल शास्त्री कृत वसुनन्दि-श्रावकाचारकी भूमिका मा चुका है । 
किन्तु समस्त उपलम्य श्रावकाचारसम्बन्धौ साहिस्यका संर्वापूर्णं॒तुलनात्मक अध्ययन भभौ भौ शेषरह। 
१० कौलाश्चचन्द्रजीन इस अध्ययनको अपनी प्रस्तावना्मे आगे बढाया ह । तथापि उसमें एक कमो विह्ञेप 
रूपसे खटकती ह । योर वह यह्‌ कि द्वेताम्बर सम्प्रदाये मान्य मघंमागघी आगमके उपासकाध्ययन भादि 
शरुतागो व सावयपण्णत्ति-जैसे प्राकृत म्रन्थोरमे, हरिभद्रकी अनेक रचनाभओोमे व॒अन्यत्रजो इसी विषयका 
विवरण पाया जाता ह वह्‌ यहाँ सर्वथा छूट गया ह । कथा-साटित्यमे भी गृुहेस्थ धर्मके उपदेशके अतिरिक्त 
उसके व्यावहारिक स्वरूपका चि्रण भी मिलता ह, जिससे आचारखम्बन्वी अ्यवस्थाभओोपर अच्छा प्रकाशे 
पडता हं व तात्कालिक सामाजिक प्रतिविम्ब भी दिखाई देता ह । देशके इतिहास, समाजव राजनीतिको 
पृष्ठमूमिमें रखकर सोमदेवके तथा .उत्तर व दक्षिण भ।रतके भन्य ठेखको-ढारा विहित श्रावकाचारको 
विकषेपतामोको दैखनेपर हमे समक्षम भाने लगता है कि किस प्रकार क्षप्रीय लौकिक आचार-विचारका 
धर्मक ग्यवस्थामोपर प्रमाव पडे विना नही रहता । यह मी भूलना नही चाहिए कि कभी-कभी कटरता व 
परम्परानुबन्धके कारण सच्ची विकास्रशीलतापर हमारो दृष्टि नही पहुंच पाती, एव तुलनात्मक समीक्षा 
तरुस्पर्षी नही वन पाती ) 

इस सम्बन्धे हमें ध्यान आता ह श्री आर० विल्यम्स कृत “जैन योग” नामक पुस्तकका, जौ लन्दन 
मोरियण्टल सीरीज, ग्र० १४ के रूपमे भाक्सफोड यूनिवरिटो प्रेस, न्दनसे सन्‌ १९६३ मे प्रकादित हई हं } 
इस पुस्तकमे बतलाया गया है कि अपने उत्छरष्टतम राजनैतिक प्रमावके कारू अर्थात्‌ ध्वीसे १३बी जर 
विशेपत ११बी १ २वीं शतियोमें जैनियोने कत्रा गृहस्थोचित सदाचार स्वीकार विण्या । यहां मुख्पत गृहस्थ 
जीवनके नियमोका विधान करनेवाले श्रावकाचार ग्रन्धोका आचार्यो द्वारा प्रणीत, विवरण उपस्थित किया 
गया ह । कथा साहित्य गौर शिलाटेखो मादिमे उपलस्य सामग्रीकी गोरं ध्यान नही दिया गया । मादिमे 
उन आचार्यो ओर उनकी रचनाओोका रेतिहाचिक परिचय भी कराया गया ह । जो मूक रचनाएं सुलभ 
नही हं उनके कुछ भवत्तरण परिशिष्टमे देकर यह दिखाया गया ह कि वे किस प्रकार एक दूसरपर माधारित 
है ! सामग्री तथा रेतिहासिक, तुलनात्मक्‌ व समीक्षात्मक दृष्टिसि जो वात श्रौ विलियम्सके ्रन्थमे चट गयी 
हे उनका विन्नेप रूपसे अनुसन्वान किये जानेकी अआवरयकता ह । इधर यहं चम्पू ग्रय कुकर अ शत भी 
प्रकाशिन हआ है ( प्रयम साइवास, अग्रजो दिप्पणो भादि सहित, सं ५ जे० एन० क्षीरसागर, वम्वह, १९४६ 
तीन आश्वास, हिन्दो अनुवाद सित, स ० १० युन्दरलाल शास्य्री, वाराणसी, १९६० ) परन्तु इनसे उक्त 
उटेश्यकी पतिं नही हुई । 

उपर्युवत समस्त अवदि कार्यके किए जिन वातोक्ौ बावश्यकता ह उनमे एक यहं भो बहुत महृत्वपूण 
ह कि सोमदेव सूरिकृत यश्चत्तिलक चम्पूका समस्त उपलभ्य प्राचीन प्रतिमो व टीका-टिप्वणो मादिका उपयोग 
करते हुए मुसम्पादित, सानुवाद प्रकाशन क्रिया जाये 1 

वतमाने तो हरमे यदी वडी प्रसन्नता ह कि इस महान्‌ प्रन्यके उपामकाध्यरयन नामक खण्डक 
प० कंलादाचदधजीने विद्रत्ता भौर परिश्रम सम्पादन, अनुवाद व प्रस्तावना-लेखन-दास प्रस्तुत ध्रका्न 
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५ प्रधान सम्पादकीय 


इस मागपर्‌ श्रुतसागरी टीका नही पायौ जातौ! जैनं सस्कृति सरक्षक सघके सस्थापक स्वर्गीय 
बरह्मचारी जीवराजजीको प्रवल इच्छा हुई थौ कि ग्रन्थकौ टोका पूरो करायी जावे 1 उनको इसी प्रेरणाके फल- 
स्वरूप १० जिनदास शशस्मोने उस शेष भागपर यस्कृत टोका लिखी । उक्त सधघकी अनुमतिसे चह टीका भो 
पस्तुत ग्रन्थकं साथ प्रकफारितकीजा रही ह 1 इस टौकाके अवलोकनसे देखा जा सकता हं किं प्राचीन विदान्‌ 
रीकाकारोकी परम्परा अभी भो र्वा विच्छिन्न नहो हुई । जिनदासजी शास्मरी-जेसे कुछ विदान्‌ गभी भो 
एेमे प्रतिभाशाली हँ जो प्राचोन शीसे ही कठिन ग्रन्योकौ सुविश्चद सस्कृत व्याख्या लि सक्ते ह । इस 
साहित्यिक कृतिकं किए हम पं० जिनदास आस्त्रौकं कृतज्ञ हैँ व उसे इस सस्करणमें समाविष्ट करनेकी अनुमति 
प्रदान करनेके छिए जैन सस्कृति खघ, शोलापुरके भी अनुगृहीत ह ! 

प्रस्तुत ग्रन्थमालाके प्रक्ारनोसे भारतीय एव जेन साहित्य मौर सस्कृतिके अष्ययन-अनुसन्धानके कार्यमे 
जो सहायता भिर रही ह वह्‌ सभी विदान्‌ अनुभव करते हं । इसके लिए ज्ञानपीटकी अध्यक्षा श्रीमती रमा- 
रानी तथा सरक्षक श्रौ शान्तिप्रसादजीका जितना उपकार माना जावे योडा हं] उनकी शुम मावनामोको 
मृत्तिमान स्वरूप देनेमे ज्ञानेपौठके मौ श्रो लक्ष्मीचन्द्रजो जिस उत्साह गौर परिश्रमसे सरग्न ह, वह स्तुत्य 
है । इसी शुभ भावना, उदारता, उत्साह मोर प्रयासके आधारपर आशा की जा सकती ह कि एेसे उपयोगौ 
प्रकाशर्नोका क्रम ने कवल मविष्यमें चालू रहेगा, किन्तु उमम मौर मौ उच्चति ओर प्रगति हो सकेगी । 


हीग्ला०्जेन, 


प्रा ने० उपाध्ये, 
ग्रधान सम्पादक 


सम्पादकीय 


एक वार स्व° श्रीनाथूरामजो प्रेमीने छ्खिा थाक्रि सोमदेव सूरिने अपने यशस्तिक महाकान्यके 
जन्तिम तोन भाश्वासोपें श्रावकाचारका मह्खपूणं प्रतिपादन किया है, उसका हिन्दी अनुवाद होना मावक््यक 
र । उससे मुज्ञे मोमदेवकरृत इस उपासकाव्ययनका हिन्दी अनुव्राद करनेकी प्रेरणा मिली । यश्चस्तिलक 
श्रुतमापर सूरिको (अपृणं) सस्कृत टोकाक्रे साय दो भागों निणेयसागर प्रेस, बम्बरते प्रकाशित हो चुका था । 
उस मुद्रित प्रतिक्रे आवारपर जव मै अनुवाद कार्यमे प्रवृत्त हुभा तो मञ्चे लगा कि इषे अदुद्धियां है! 
अत मैने खोजवीन करके टीकमचन्द जेन हार्स्कूल अजमेरके मध्यापक तथा अपने अन्यतम शिष्य पण हेम- 
चन्द्रजीके दारा अजमेर तेरापन्थी मच्दिरके मण्डारसे यशस्तिलकके अन्तर्गत उपासकराध्ययनकी हस्तलिखित्त 
प्रति प्राप्तको । वहं प्रति वहत शुद्ध भौर सटिप्पग थी । उमे मृष अनुवादमें भी वहत सहायता मिलो , वर्योकि 
उपासकाध्ययनपर कोई टीका नरी ह मौर सोमदेव-जेसे महाकविके हारा रचित होनेके कारण उसमे अप्रसिद्ध 
श्ष्दोके प्रयोगके साथ ही साथ शाब्दिक अनुप्रास्काभी होना स्वाभाविकं ह! फरुतः वणित विपयके किनि 
न होनेपर मी सोमदेवके दन्दके अमिप्रायको ममक्षनेमे पद-पदपर कठिनाई होती ह । मत्त सटिप्पण प्रतिक 
मि जानेस मुज्ञे बहुत लाभ हुमा । मेरौ कठिनारईमे कुछ कमो हुई, भौर अनुवाद कार्थं पूरा होनेपर वह प्रति 
वापस कर दौ गयी । 


„ अनुवादका यह कार्यं मेने मारतवर्पीयि दि० जैन सधक द्वारा काशोमें स्थापित जयघवला कार्यालयमे 
उसोके निभित्तसे फिया था । दूसरे महायुद्धके कारण कागज मिलना दुभ हो गया । अतत यह अनुवाद प्रका- 
शित्त नही हो स्रा । जव कागज कुछ सुम हुआ तो सघके प्रकाहन विमागने अपनी पूरो शक्ति जयघवलाके 
प्रकाशनमे ही रुगाना उचित समक्षा । इमसे उपास्कोध्ययनक प्रकाशकौ व्यवस्थाके लिए भारतीय ज्ञानपीठ 
काक्लोके ततकारीन व्यवस्थापक श्रौ वाचूलालजो फागुल्लके माष्यपसे ज्ञानपौठके मन्प्री बा० लक्ष्मो चन्द्रजीसे 
वातचोत हई । उन्होने मृततिदेवी ग्रन्थमालाके सम्पादक दं° प्रो° हीरालाल्जौ तथा डं० प्रो° ए० एन° 
उपाध्येके परामर्शानुसार इसे मृतिदेवौ ग्रन्यमालसे प्रकाशित करतेकी स्वीकृति दे दी 1 त्व मैने पुन उस 

` पुराने अनुवादकौ भर घ्यान दिया । 


अनुवाद करते समय मैने अजमेरकी जिस प्रतिका उपणोग किया था उसके माधारपर मुद्रित प्रत्िका 
सशोधन फर लेनेपर भी मैने वाकायदा उसके पाठान्तर नही ल्यि थे मत अव पुन उसकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई ओर मेने प० हेमचन्द्रजीको लिखा, तो उन्टोने मृन्ने सूचित किया किं भण्डारके प्रबन्धक अवर किसी 
भौ तरह बाहर भेजनेके चिषए प्रति देनेको तैयार नरीह । मृञ्ञे बडो निराशा हई (तंव श्रीबाचृलार्जीने 
जयपुरसे प० चैनसुखदासजीके माघ्यमसे श्रौ महावीरजौ अतिशय कषेत्रके अनुमन्धान विभागके ह° कस्तुरचन्दजी ` 
काशलीवालके द्वारा एक प्रति प्राप्त को यह प्रति शुध दै, किन्तु इसमें कोई टिप्ण नही है। मुक 
सरिप्पण प्रतिक मावश्यकता थौ । तव मुञ्ञे भण्डारकर रिसचं हन्स्टोटधूट पूनाकी उस्र प्रतिका स्मरण आया 
जिसका निदेश प्रो ° हान्दिकीने अपनी विद्त्तापुणं पुस्तक "यक्चस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर" किया है । मैन 
वादू लालजीसे कहा भौर उन्दने पूनाको लिखा 1 योडी-सी किखा-पदीके पस्चात्‌ वहसे प्रति आ गयी, जो -दुद्ध 
होनेके साध सरिप्पणसी ह 1 इन उदार विद्यारसिर्कोका अनुकरण हमारे शास्व्रमण्डारोके सरक्षकोको मी 
करना चाहिए, ओर प्राचीन प्र्तियोको मण्डारोमें माजन्म कंद न रखकर उन्हुं घनुसन्धाताभो तथा मम्पादकोके 
लिए सुरभे बनाना चादिषए । 


उपासकाध्ययन 


इन्दी दो प्रतियोके आघारपर जिन्हं एक ही कहना उचित्त होगा, क्योकि दोनोमें कदाचित्‌ ही किञ्चित्‌ 
पाठ-मेद पाया जाता है, मैन उपामकाध्ययनके मूल पाठको व्यवस्थित क्रिया । इन प्रतियोका परिचय नीचे 
दिया जात्ता-- ॥ 


सस्पादनमें उपयुक्त प्रतियोँका परिचय 

[आ] भण्डारकर रिसचं इन्स्टीटचूट पूनासे प्राप्त प्रतिकरा नम्बर वर्न्धःदन्ज्ड दहै भौर नया 
नम्बर २३ है। इमकी पृष्ठ सख्या ४२३४ है । प्रत्येक पत्रमे ९ पक्तियां भौर प्रत्येक पक्ततमे ३४ अक्षर 
हं । प्रत्येक पृष्ठके चारो भोरे हाशियोपर टिप्पणं दिये हृएहं। ये टिप्ण श्रीदेवसनेनकृत टिप्पणते 
भौ त्रिप उपयोगी है । श्रीदेवकरे दिप्पण बहुत परिमित शब्दोपर ह । उनसे इम प्रत्ते टिप्यण विस्तृत 
ह 1 प्रतिके अन्तम मृग्रन्य भाठ हजार ञ्लोक परिमाण भौर टिपणदो हजार श्लोक परिमाण ल्खिदहं। 
श्रीदेवकृत टिप्पण १२७५ इलोक परिमाणही ह । मैने प्राय समी दिप्पण इसी प्रत्तिके आधारसे दिये ह । 
प्रतिकरा सेखनकाल मवत्‌ १७४२ हं । प्रतिके बन्तमें विस्तृत ऊेलक प्रशस्ति इस प्रकार दौ हई है-- 


संवत्‌ १७४२ वपे भाद्रपदमासे गुक्लपक्षे चतुरदशो तिथौ मंगलवासरे पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रे धृतिनामयोे 
साहि आरूममौजमराज्ये टोकनगर राज्य प्रवर्तमाने श्रीशान्तिनाथ चैत्यार्ये श्रीमूलसघे नन्याभ्नाये वला- 
त्कारगणे सरस्वतीगच्छे कृन्दरुन्दाचायन्विये भद्रारकं श्रीमन्नरेन्रकीिदेवास्तत्पटं भटरक श्वीसुरेनद्रकीति- 
देवास्तत्पटट भदुारक श्रौ ५ जगत्कीतिजी, तदाम्नाये खण्डेलवालान्वये सोनीगोत्रे साहहीरा तद्भार्या हीरदे 
तत्पुत्रो हौ प्रण सा० चतुभज तद्भार्या चतरगदे द्वितीयपत्र सा० मोहनदास तस्य तृतीयभा्यं मुक्तदे तौ 
टौ पुत्रौ मध्ये प्र० पुत्र सा० चतुर्भुज तत्पुत्रौ द्धौ प्रथम पूत्र सा० चन्द्रमाण भार्यां चादणदे द्वितीयपुत्र 
सा० स्यामदास मार्या सुहागदे तत्पुत्र चिरजीव लोकमणि भार्या लोकमदे एतयोर्ेयो पुत्रयोर्मघ्ये ब्रततधर्मरत 
जिनवन्दनातत्पर, गुरुमक्तिपरायण दयादान सत्यवचनरते दु स स्यामदासेनेदं यशस्तिलक पुस्तक आचीर्यजो 
श्रौ ५ ज्ञानकीर्तये दशलाक्षणव्रत उद्यापनार्थं प्रदत्माछा । नानदानात्‌ भवेत्‌ ग्यानी सुपौ चाप्यन्नदानत । निभयो 


जीवदानेन नीरोगो भेपजाद्‌ भवेत्‌ ॥१॥ बगुममस्तु ॥ पुस्तकमिद यावत्‌ चन्द्रदिवाकरधराघरधरा वर्तन्ते तावत्‌ 
तिष्टतु ॥ श्रौ जिन सदा जयतु 1 


दस प्र्स्तिका साराश यदहं कि सवत्‌ १७४२ मे साद्रपद शुक्ला चतुदशीके दिन खण्डेलवाल 
जातीय श्यामदास सौोनीने यह्‌ यशचस्तिलक नामक पुस्तक आचार्य ्ञानकीतिके लिए दश्चछाक्षणन्रतके उदयापन- 
के लिए प्रदान कौ । पूनाकती इय प्रतिको भादर्शप्रति मानकर हमने मा" सन्ना प्रदतकोरहै। , 


[ज] ~ जयपुरवाल प्रतिको “जः मनज्ञादौ गयी ह । यह प्रति जयपुरे दिण० जेनमन्दिर वडा तेरह 
पन्थियोक्रे गास्त्रमण्डारको हँ । प्रति शुद्ध है, अक्षर भौ सुन्दर ओर स्पष्ट 1 सकी पत्रसख्या ३४४ है । 
प्रत्येक पृष्ठम ११ पक्तियां भौर प्रत्येक पक्ति ३५ से ३८ तक्र अक्तरदहं। कागजनजीर्ण हौ चला है। 
सवत्‌ १७१९ को ङ्घ हुई है । मर्धात्‌ पूनाकौ प्रतिस २३ वपं प्राचीन ह । भन्तमें ठेखक प्रशस्ति मी 
ह जन्तु भक्षर अस्षटदहो गये हं । प्रशस्ति इमप्रकारद 

सम्वत्‌ १७१९ भित्ति फागण सितात्‌ मष्टमी गुक्कपक्ष बार बृहस्पतिवार अवावती नगरिमध्ये 
मदूाराजाविराज पुस्तक किपाहून । त्रिभरनोय चेत्याच्य मूचे । च्िपत जोनिटोडर्‌ जाति वृदौवान 1 


[मु०] ~ निर्णयसागर प्रेमसे प्रयम वार मुद्रित प्रतिको मु° सन्ञादी गयी 
उक्त प्रतियोके सिवाय इसन ग्रन्यके सञोवनमें दो अन्य प्रतियोका उपयोग परोक्ष रूपमे किया गया 


[अ०] - केक्डी ( राजस्यान ) के पं दं पचन्दजी पाडयनि वौरसेवा मन्दिर सरमावासे 
प्रकाथितत मासिक्पत्र मनकान्तके ५वे वपकी १-२ क्रिरणमें यश्चस्तिककका संशोधन प्रकादित्त किया या। 
पाडाजीके देगवानुनार यह संश्ोघन दि० जेन वडा मन्दिर मृदुस्छा सरावगी, अजमेरके अध्यक्ष, भटरारक 


सम्पादकीय 


श्रो हर्पकीति महाराजकरो कृगरसे प्राप्त प्रतिके भाध।रसे क्रिया गया हं । इम प्रतिकी प्रसर्पा ४०० ह ओौर 
वि० स० १८५८४ में छिक्लौ गयी ह । मैने उन सशोघनोका भी उपयोग प्रकृतत ग्रन्धकते सम्पादनमे कियाद 
ओर उन्हे 'भ'सन्नादीरह। 4 । 

[व] ~ स्त विश्वविदयाल्यमे जैनदर्शनके प्राध्यापक. प° ममुतलारुजो साहित्यक मी रिक 
विद्वान्‌ हँ । उन्होने एेलक पन्नाखाल सरस्वती भवन, बम्बरईकौ प्रतिमे अपनी यश्चम्तिलक ॒पुस्तकमे पाठान्तर 
चपि थे। उनक्रा मौ उपयोग मैने इस ग्रन्थके सम्पादनमें किया ह मौर उन्हुं'व'सज्ञादीर। 


अनुवादके सम्चन्धमे 

परकृत उपासकाघ्ययनका अनुवाद कार्य कितना कठिन है. इमका अनुभव मृन्ञे पद-पदपर हुमा ह) 
सोमदेव सूरिका पाण्डित्य पूवं था । वे ताक्रिक, महाकवि भादि समो कुछ थे जसा किं ऊपर कहा जा चुका 
ह । नवीन शब्दोका उनके पास भण्डार था । फिर वै खाटित्यिक दोलोको सयोजनामे भी चतुर थे! उनकी न 
सब विरेपताओके कारण उपासकाध्ययनको पदरचना प्रसन्न होनेकं साथ दुरूह भो हो गयी ह । इतके सिवाय 
उन्होने अपने उपासकाध्ययनमें कुछ रसे भौ विषयोका समाविश किया है जिनकी च्म जेन शास्त्रोमे नहीं 
पायौ जाती 1 शौवदशंनकी प्रक्नियाएेसे हो विषयोमे ह । शैव तन्तरसावनाके ज्ञाता विदान्‌ भाज काीमे भी 
नहीके तुर्य है । फलत उससे सम्बद्ध श्लोकोका भाव स्पष्ट नहीहोस्का भौरएेमे दो श्लोकोक्रा अथंजो 
ष्यानविधिमें जाये है छोड देना पडा ह । जहांतके शक्य हुमा मेने प्रस्यके भावको स्पष्ट करनेमे मन्य विदानो- 
कामी नि सकोच साहाय्य लिया, फिर भी यह्‌ लिखनेमे असमर्थ हूं कि मुन्षे जपने अनुवादसे पूर्णं सन्तोष ह 
या मेरा मनुवाद निर्दोषह। 


उपासकाष्ययनमें मागत कथामोका मेने शब्दश. अनुवाद नही किया है, भावानुवराद हौ उसे समक्षना 
उपयुक्त होगा 1 


आभार प्रदशेन 


अन्तमे में दस म्रन्यके सम्पादन आदिमे साहाय्य देनेवाले सपने सव सहयोगियोका आभार स्वोकार 
करना सपना परम कर्तव्य मानता हूं । सव्से प्रथम भामारतो मे उन विद्वानोका मानता हूं जिन्ोने मुह 
इस ग्रन्यके सम्पादनमें साहाय्य दिया । प० अमृतलालजीस्े मुक्षे बहुत साहाय्य मिला मौर उनके साहित्यिक 
्ञानसे मै लाभान्ित हु 1 केकटीके प० रतनङालजी कटारिया अमी नवयुवरक है, मेरा उनसे साक्षात्‌ 
परिचय तो गत मई मासमे मीलवाढामे हज । उन्हं देखकर कोई कल्गना भी नही कर सकता कि दस 
दुबले-पतले नेवयुवकमे इतना भनुभवपूर्णं ज्ञान वतमान हं । उन्होने मुस्त लम्बे-लम्बे प्ोके द्वारा अनेक 
ररोकोको स्पष्ट करनेमे नि सक्रोच मदद दौ । उन्दीते मुह्े प्रबोघश्रार ओर धर्मरत्नाकर ग्रन्योकी सुचना प्राप्त 
हई कि न ्रन्धोमें उपासकाष्ययनका अनुकरण किया गया है या उसके इलोक उद्धृत ह 1 
दमी तरह केकडीके हौ दूसरे विद्वान्‌, प० दीपचन्दजौो पाड्य भो मुज्ञे साहाय्य मिलाह। 
अजमेरके प० हैमचन्द्रजीके हारा मुक्षे अजमेरकौ प्रति प्राप्त हुई श्री देहलीके खाला पन्नाखारजी 
बग्रवालकं द्वारा पचायतो मन्दिर देहरीकी घ्मरत्नाकर तथा श्रोदेवकरृत दिप्यणको प्रति प्राप्त हुई } प्रतियोकी 
प्रान्ते प० परमानन्दजी देहरीसे भौ सहयोग मिला । मत उन सभौ विद्वानोका मे हृदयसे आभार 


स्वोकार करतां) ए 
भारतोय ज्ञानपीठके मनौ वावू लक्ष्मीचन्द्रजी, तथा मृतिदेवो ग्रन्थमालाके सम्पादक डं० हीरालालजी 
तथा हं० ए० एन० उपाध्ये कोव्हापुरका भी ञआमातसे हूं । उन्ीके प्रयटनसे यह ग्रन्थ इस ख्पतें मूतिदेवो 
ग्रन्थमालासे प्रकाशित हौ सका हं) ० उपाघ्येते तो इसकी खूपरेखा निर्धारित करतेके सिवाय प्रारम्मके 


उपासंकाभ्ययन 


ख्गमग माधे फा्मोकि अन्तिम प्रूफोको देखनेका मी कष्ट उठाया हं 1 प° वा्वृलालजी फागुल्लके सहयोगके 
लिए सन्हे भौ धन्यवाद देता हूं । 

सवये अन्तमं मँ यशस्तिखक एण्ड इण्डियन कल्वर' के विद्वान्‌ टेखक डँ ° कष्णकान्त हान्दिकीको 
मौर उसकी प्रकाशिका श्रौ जीवराज जैन ग्रन्थमालाके सचालकरोको हुदयसे धन्यवाद देता हूं । उनकौ उक्त 
पुस्तकको पठकर मुञे वड प्रेरणा मिली । मेरी यह भावना रही कि इस पुस्तकका दिन्दीमे अनुवाद प्रकाशित 
हो 1 मैने इसके टिए एकाव वार जीवराज जैन ग्रन्थमालाके सचाककोको प्रेरणा मी कौ । किन्तु एसे विदठत्ता-. 
पूर्णं ग्रन्थका प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद प्रकादित कर सकना कठिन था । मैने उसके मावस्यक अशोका भाव 
सपनी इपर प्रस्तावनामे दे दिया ह, किन्तु उसमें मेरे अपते भाव भी सम्मिलित ह इसोसे मेने गं० हान्दिकीका 
उत्ठेख नटीं किया ह । परन्तु इसमे सन्देह नही कि मेरी प्रस्तावनाका पूर्वं माग ठं हान्दिकीका ऋणी ह। 
यौर उनके इस ग्रन्यसने मुद्ो भपने ग्रन्थके सम्पादने भो साहाय्य मिला है| 

एक बार पुन मै मपने स्मृत भौर विस्मृत सहयोगियोको धन्यवाद देते हए विन्न पाटकोसे अपनी 
तरुदियोके लए क्षमाप्रार्थी हं क्योकि - "को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे' 


दशाक्षण पं २४९० । जिनवाणीसेचक 
श्री स्याद्टाद्‌ म्षाविचास्य कौलाश्चचन््र शास्र 
वाराणसी 


[। 


परस्ताचना तथा सम्पादनमें उपयुक्त ग्रन्थसुची 


अनगार धमष्धित माणिकचन्द ्रन्थमाला, वम्वरई ( काशी ) 
अनेकान्त ( मासिक पत्र ) वोरसेवामन्दिर, देहली 

अमितगति श्रावकाचार दिगम्बर जेन पुस्तकालय, सुरत 
असिधानरजेन्द्र ( कोष ) 

ष्टसदस्री गान्धी नाथारग प्रन्यमाला, क्षोलापुर 
श्राचारसारं माणिकचन्द जन प्रन्थमाका, काकली 
भआात्माचुश्चासन । व्र जओवराज जन ग्रन्यमारा, शोकापुर 
जा्ठपरीक्षा वी रसेवामन्दिर, देरी * 
भाप्तमीमांसा सनातन जन ग्रन्थमाला, काशी 

आओक्षस्स्प सिद्धान्तसारादि सम्रहमें ~ मा० ग्र०, को 
आराधनासार्‌ 
कपुरमंजरी चौष्म्वा सस्कृत सिरीज, काशौ 
कार्तिकेयानुपरक्षा श्री रायचन्द शास्त्रमाला, अगास 

चरित्तपाडुड पट्‌प्राभृतसगहके मन्तर्गत - मा० ग्र ०, काशौ 
व्वारिच्रसार 


16, 


जेनसाहिस्य भोर इतिष्टास 
` जेनिज्म हन साउथ इण्डिया 


हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बू 
ब्र० जीवराज जत ग्रन्थमाला, शोकापुर 


प्तनाणेव रायचन्द शास्त्रमाला, वम्बई 

तत््वसग्रह गायकवाड सस्कृत सिरीज, बडोदा 

तस्रानुश्ासन तत्वानुशासनादिसग्रहके अन्तर्गत मा० भ्र०, काशौ 
तवाथंबार्तिक भारतीय ज्ञानपीठ, काङ्ग 

त्वाथङरोकचातिंक गान्धी नाधार प्रन्यमाला, शोापुर 

तस्त्वाथं सूत्र 

तत्वोपप्छडव सिंह गायक्रवाड सस्कृतं सिरोज, बडोदा 

दानश्षासन प° वर्घमान शास्प्रो, शोलापुर 

दर ग्यसं्रह टीका श्री गणेशवर्णी ग्रन्थमाला, खरखरी, ( विहार ) 
धमरस्नाकर दि० जैन मन्दिर पंचायती, देहली 
धमेसम्रहश्रावकाचार चा० सूरजभानु वको, देववन्द 

नीतिचाक्याख्त मा० जे० ग्र०, वम्वई, ( काक्षी ) 

नीतिसार † तत्त्वानुशासनादिसग्रहके अन्तर्गत - मा० ्र०, काशो 
न्यापयविनिरेचयव्रिचरण भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

परमचरिड जेनधम॑प्रसारक सभा, मावनगर 

पञ्चसमग्रह प्रात भारतीय ज्ञानपीठ, काशौ 

पञ्चसम्रह सस्त माणिकचन्द ग्रन्यमाला, वम्बई ( काशो ) 
पन्वास्तिकाय रायचन्द शास्प्रमाला, वम्र 


प्रचन्द्रकोष ` सेहरचन्द लक्ष्मणदास, खाहौर 


उपासकाध्ययन 


पश्मनन्दिपच्चविरतिका व्र० जीवराज जैन ग्रन्थमाला, शोलापुर 
पद्मपुराण ॥ „, -मारतीय जानी, काशी 

परमात्मध्रकाश्च रायचन्द शास्त्रमाला, वम्बई 

पाच्रकमरी स्तो तत््ानुश्षासतनादिसंग्रहके अन्तर्गत - मा० प्र०, काकश्लो 
एरपाथकतिद्धनुपाय रायचन्द शास्त्रमाला, वम्बई 

प्रवोघसरार मेठ रावजी सखाराम दोक्षौ, शोलापुर 
श्रमाणवार्तिंक काशी प्रसाद जायस्तवार इन्स्टीटूट, पटना 
प्रमेयरलनमाल प० फुलचन्दजो शास्त्री हारा सम्पादित-प्रकारित 
मगवती आराधना सेठ रावजी सखाराम दोश्षौ, शोलापुर 
मावरसग्रह , मणिकचन्द जेन ग्रन्थमाका, काशी 
मनुस्मरति चौखम्बा सस्कृत सरोज, काशी 
महापुराण भारतीय ज्ञानपीठ, काशौ 

माटरव्रुत्ति चौखम्बा सस्कृत सिरीज, काली 
माध्यमिककारिका विवलोथिका बुद्धिका रशिया 

यशस्तिकक्र एण्ड इण्डियन कल्चर -व्र° जीवराज ग्रन्थमाला, गौलापुर 
यान्तवस्क्यस्छति निर्णयसागर प्रस, वम्बई 

योगश्चास्त्र हेमचन्द्राचार्य रचित 

योगसूत्र चौखम्बा सस्छृत सिरीज, कक्षो 
रस्नकरंडश्रावकाचारं मा० श्र०, काशी 

रत्नमाखा सिद्धान्तसारादिसंग्रहके भन्तगत ~ मा० ग्र०, कालो 
खाटीसंहिता मा० भ्र०, कालौ 
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प्रस्तावना 


प्रस्तुत उपासकाष्ययन सोमदेव सूरिङृत यक्षस्तिलकके अन्तिम तीन आश्वास हैँ । स्वयं सोमदेवने 
दन्द उपासकाच्ययन नाम दिया ह + यशशस्तिलकमे सोमदेव केवर यशोधर महाराजको कथा न कहकर कुछ 
"लौर' भी कहना चाहते थे ! स 'मौर' को समक्षनेके किए यश्चस्तिलकको समग्र कथावस्तु तथा उसमे आये 
मानुषगिक प्रसगोका परिचय आवश्यक ह । इसी दि प्रस्तावनाको दो भागोमे विमक्त किया हं । पूर्वभागमें 
यशस्तिलकको फथावस्तु, उपासकाष्ययन तथा ञआनुषगिक प्र सगोका विवेचन ह भौर उत्तरमागमें उपासका- 
ध्ययनका तुलनात्मक अध्ययन । 


पूवंमाग 
[ १ ] यशस्तिरककी कथावस्तु 


योवेय देशमे राजपुर नामका एक सुन्दर नगर था । उसमें चण्डमहासेनका पृत्र राना मारदत्त राज्य 
करता था 1 वह्‌ नृग, नल, नहुष, भरत, भगौरथ मौर मगदत्त नामके प्राचीन राजागोसे भी पराक्रमशाली 
था । उसके अन्त पुरम भान, चोर, फेर, तिहर, कर्माट, सौराष्ट्र, कम्बोज, परछव भौर करिग देशकी 
सुन्दरियोका निवास या} 


एक दिन वीरभैरव नामके फुलाचार्यने उसे कहा, ""राजन्‌, तुम्हारी राजषानोमें जो चण्डमारीदेवी- 
का मन्दिर है, उसमें यदि देवीके सामने सक प्रकारके प्राणियोको वलि दौ जाये मौर समस्त लक्षणो युक्त 
मनुष्य-युगरुका वध तुम स्वयं अपने हाये फरो तो तुम्हं विद्याघरोके रोकको विजय करनेवालो तछ्वारकी 
सिद्धि प्राप्त हो सकती ह} यह्‌ सुनकर मारदत्त राजाने मसमयमें ही म्ानवमीको पूजाके हानेसे समस्त 
जनताको मन्दिरमे चुलवाया मौर देवीके पादपीठे निकट बैठकर मपने रक्षक नुघरोको सव रक्षणोसे युक्त 
मनुष्य-युगर खोज॒कर लानेका दे दिया । 


चण्डमारोका मन्दिर बडा भयानक था 1 उसे देखकर स्वयं मृत्यु मो मयमीत होतौ थी । उसका परि- 
सर्‌ प्रख्यकारको रात्रिकी तरह मयानक महायोगिनियोसे भरा हमा था मौर अन्धमक्तोका क्षुण्ड विविष 
प्रकारकी आत्मयन्त्रणाओमें सरुग्न था । कहीं साघक अपने सिरोपर गुग्गुर जला रहे थे, कहीं अपनी शिरामो- 
को दीपककी तरह जक़ाते थे, फटी सद्रको प्रस्न करलेके लिए अपना रुपिरपान करते थे, कटी कापालिक 
अपने शरीरसे मास काटकर वेचते थे, कटी अपनी अरतिं निकालकर मातृकागओको प्रसस् करते धे भौर 
फटी अन्निमे अपने मासको आहूति देते थे 1 


इसी समय सुदत्त नाके जेनाचायं मुनिसघके माथ राजपुर पघारे ! नगरके बाहर एक सुन्दर उदयान 
था, वहाँ सुन्दरियोके साय युवा पुरुष क्रोडामे मग्न ये ! एसे स्थानको मुनियोके जावासके अयोग्यं जानकर 
सुदत्ताचायं मागे चदढ गये } आगे इमश्षान भूमि थो 1 उससे आगे एक पर्वतं था । उसीपर वह्‌ ठहर गये गौर 
सच्यकारीन कृतिकर्मसे निवृत्त-होकर उन्टोने साधुमोको निकटवर्ती ग्रामोमे गोचरो करनेका मादे दिया 1 

उन साघुभोपें दो मुनिकुमार मोथे। एकका नाम मभयरुचि था मौर दुखरेफा नाम ममयमतती ] 
दोनों सहोदर भाई-बहन थे मौर यशोधर महाराजके पुत्र यश्चोमतीको रानी कसुमावलोके गम॑से दोनो यमज 
उत्पन्न हए थे । कुषुमावलो राजा मारदत्तकी वहन धौ 1 दोर्नोने कुमार मवस्थामें ही क्षुल्लफ़के प्रत हण 


१. इयता अन्येन मय भोक्तं चरितं यश्गोधरद्रपस्य । 
इत उत्तरं सु वक्ष्ये श्रुतपहितसुपासकाध्ययनम्‌ ॥ य्गा०, आवास पोच । 


२. उपासकाभ्ययन 


क्ये थे मौर सुदत्ताघार्यके साथ रहते घे । माचार्यने उन दोनोको नगरम मोजनके लिए जा्ेका आदेश 
दिया । मार्गमे वलिक निमित्त एक मनुष्य~युगलको छानेके किए भेजे गये राजघेवकोसे उनकी मुठ्मेड हौ 
गयी । सेनकोने उनसे बहाना किया कि आपके शुभागमनको जानकर एक महान्‌ गुरु भवानीके मन्दिरमे 
मापक्े दरशानोके लिए उत्सुक दँ अतः स्‌ भोर पधारनेकी छपा करर । सेवकोकी मीषण आकृति उन्हँ किसी 
भावौ अनिष्टको माका तो हुई, किन्तु सव कुछ दंवपर छोडकर वे दोनो मन्दिरक ओर चर दिये 1 

चण्डमारीके उप्र महामैरव नामके मन्दिरका दृश्य वडा विन्तित्र था। वलिकि लिए लाये गये सव 
प्रकारके प्राणियोसे मन्दिरका जगन सरा हुमा था । सकस रक्षक उनकी रखवालोके चिएु नियुक्त थे । उनके 
शस्त्रोको देखकर मेड, भसँ, ऊंट, हाथी ओर घोडे दुरसे कपि रहै थे। भपने रुधिरके प्यासे राक्षसोको 
देखकर मगर, मच्छ, सेढक, कच्छप यादि जलचर जन्तु अरस्तथे1 क्रौच, चक्वे, मुरगे, जरकाक, राजहस 
भादि विविघ प्रकारके पक्षियोकौ भो यही दन्ला थी। एह गौर भालू्‌-जैसे हिसक जन्तुभोमे मी मयं छाया 
हआ था 1 राजाके द्वारा मनुष्य-युगकका वकलिदान होनेके पञ्चात्‌ इन सवका सहार होनेवाला था । 


दोनो मुनिकूमारोने मन्दिरके 'आंगनके म्यम त्वार खचकर खडे हुए राजा मारदत्तकरो देखा । 
उस समय वह एेसा प्रनीत होता था मानो नदीके मध्यमे कोई पहाड खडा है ओर ऽसपर फणा उछये हए 
एक सर्पं वैठा है । वहकि भयानक वातावरणको देखक्रर अभयरुचिने धौ रदापूर्णं॒दृष्टिसे भपनी वहनकी गर 
देखा । उकषकरे आशथको समक्षक्तर ममयरमतिने मौ नि.शकचित्तसे अपने घाईके मुखको भोर देखा । भाई 
वहनकी मोरसे भावस्त हुमा 1 


उधर मारदत्त दोनो मुनिकुमारोको देखकर वडा प्रसन्न हुमा, उघके खोचनोसे कलुषता चटी गयी 
सव इन्द्रियां करुणरसमे निमगन हो गथी 1 उसने मुनिक्ुमारोकी भआसनपर वैठाया गौर विचारने लगा, न 
मुनिकूमारोको देखकर मेरा हदय क्यो शान्त हौ गथा ?. क्यो मेरा आत्मा भानन्दसे गद्गद हौ रहा है, कहीं ये 
दोनो मेरे भानजा-भानजीतो नही हँ? उस दिन मैने रेवतकसे सुनाथाकियवे दोनो कुमार अवस्थारभेहौी 
गृहत्यागी वन गये है 1 । । ल । 

राजाक्ती परिवर्तित प्रसत्नमुद्राको देखकर दोनो मुनिकूमाररोने राजाको अशीर्वाद दिया । राजने दोर्नो- 
की भाकवदिात्मके मधूरवाणीसे अति प्रसन्न होकर पृछा, “आपका फोन-सा देश ह, किस कुरको मापने अपने 
जन्मसै शोभित किया है भौर वाल्यावस्थामें ही आपे यह्‌ ॒भ्त्रज्याका मागे क्यो स्वीकार किया ? पया 
वतानेका कष्ट करर 1*' । 

मुनिकुमार नोा, "राजन्‌ 1 यद्यपि मुनिजनोके किए अपना देश, कुर ओौर -दीक्षाका कारण बतलाना 
उचित नही ह तथापि करुतरदक हो तो सुनिए--| प्रथम आइवास | \ 

अवन्ती जनपदमें उच्जैनी नामकौ नगरी है । उसमें यशोर्घं नामका राजा राज्य करता धा । उसकी 
पत्नौका नाम चन्द्रमती था । राजा यशोघं भौर रानी चनद्रमतीके यशोधर नामक्रा पुत्र था। 

एक दिन राजा यशोधंने अपने श्रमे एक सफेद वार देखा ओर अपने पुत्र यशोधरके विवाह तथा 
राज्यारोहणका आदेच देकर साधु हो गये ! वादको समारौहुपर्वक अमृतमतीके साथ यशोधरका विवाह 
हुमा मौर विबाहके पडचात्‌ राज्यामिपेक हुमा 1 [ द्वितीय जाश्वास | 

तीसरे माश्वासमें राजा यश्लोधरकी दिनचर्या, राजन्यवस्था भाद्दिका विस्तृत वर्णन है । 

एक दिन राजा यशोधर अपनो रानी भमृततमतीके मह्मं सोनेके किए गया । मघ्यराचधिके समय 
उमने देखा कर उखकी रानी शय्या छोडक्रर उठी ! मख मूदकर रटे हए राजारी ओर वडे ध्यरानसे देखा भौर 
उसे सोया हुआ जानकर अपने वस्त्रामूपण उतार दास्ीके वस्त्र पहनकर जल्दौसे महर्से निक गयो । 
राजाको सन्देह हृभा 1 वहं तुरत उठकर पंजोके वर सके पीषे-पीे चकत दिया 1 

रानीने एक पीवानकर प्षोपडमे प्रवेश किया । उसका नाम अष्टवक था ¡ वहं वडा ही वेदसूरत मौर 
कुवा या । रस्पीके देरपर सिर रद्तकर धासपर पड़ा सोया था । रानौ उसके पैरोके पास वैठ गयी भौद्‌ 


प्रस्ताचसा २ 


हाथ पकडकरे उसे जगाने लगी 1 रानीके देरसे मानेके कारण कुवडा क्रुद्ध होकर उसे मारने लगा । एक 
हाधसे उसने रानीके वालोको खोचा गौर दूसरे हाथसे घुसे लगाये । रानी उसकी अनुनय-विनय करते हए 
बोरी, कि जव मै यलोषरके साथ थी तव भो मेरे हृदयम तुम ही विराजमान ये, यदि मेरा कथन असत्य हो 
तो मगवती कात्यायनी मुज्ञ ख। जायें । 
राजा यक्षोघर यह्‌ सब कृत्य देख रहा या ! एक वार तो उन दोनोका वघ करनेके लिए अपनी 
तङवार खीचना बाहा, किन्तु अपने पुत्र वारक य्ोमतिकूमारके मातूवियोगके दु.खकी सम्भावनासे तथा 
निन्दाके भयसे अपनेको चान्त केरनेका प्रयल किया । राजा यशोधर महलमें लौटकर सोनेका बहाना करके 
केट गया भौर रानो जमृतमती भो चुपचाप आकर उक्षके पास एसे सो गयो, मानो कुछ हुमा ही नही । 
किन्तु यशोधर फिरसो न सका, उसका अन्त.करण घोर वेदनासे हाहाकार करने लगा मौर स्वरी 
माध्रे प्रति उसे तीव्र घृणा हो गयो 1 उसने अपे पुत्र यज्ञोमतिकुमारको राज्य देकर ससारको छोड देनेका 
विचार किया 1 
प्रातःकौल होनेपर राजा यशोघर सभामण्डपमे पहुंचा । उसकी माता चन्द्रमतती सौ मायी । प्मुत्ति- 
पाठकेते कुछ श्लोक पठे, जो राजाके मानसिक विचारोके अनुकू थे । राजान प्रसन्न होकर उसे पारितोषिक 
प्रदान करनेका आदेश दिया । 
यह्‌ देखकर माता चन्धमतोके मनमें सन्देह हुम । वह्‌ सोचने कगौ, माज मेरे पुत्रका मन ससारसे 
विरक्तिकी भोर कयो ह ? की महादेवीके महेल्मे तो कोद वैराग्यका कारण उपस्थित नहीं हुमा ? मेरी 
अनिच्छाके होते हृए भी मेरे पु्रने पनी रानोको बडी स्वतन्त्रतादे रखो है । मेरी दासपृश्रीने एक दिन 
कहा भी या किं आपकी पृत्रवधूका उस कुबडेसे प्रेम ज्ञात होता ह । 
यह सोचकर माताने यशोधरसे उसको उदासीका कारण पृछा । यशोघरमे पूर्वेनिर्घारित योजनाके 
अनुसार अपनी मातासे कहा कि मेने एक स्वप्न देला ह कि मेँ अपने पुत्रको राज्य देकर संसारसे विरक्त 
हो गया हूं । माताने स्वप्नोपर ध्यान न देनेका आग्रह करते हुए अन्तमें कहा क्रि यदि तुक्े दुःस्वप्नका मय हतो 
शान्तिके किए कुर्देवत।के सामने समस्त भ्रकारके प्राणियोको बलि देनी चाहिए 1 
पशुभोके बलिदानकी वात सुनकर यशोघरके चित्तको वडा कष्ट हुभा । पशुबलिको लेकर माता ओौर 
पत्रमे शास्त्राधारपूर्वक वार्तालाप हुआ, किन्तु राजा माताके मतसे खहमत नदी हो सका । माताने सोचा मेरे 
पुत्रको जैनवर्मकी हना लगौ प्रतोत होती है 1 उस्र दिन पुरोहितके पुत्रने कहा मौ था करि माज राजा एक 
वुक्षमूल-निवासी दिगम्बरसे मिङा था । उसौ दिनसेन तो यह मघु-मास्तका सेवन करता ह, न शिकार खेकता 
है, न पडशुवलि करता द भौर ्रंति-स्मृततिके प्रमाण उपस्थित करनेपर उनके विरुद उत्तर देता है । 
यह सोचते ही दिगम्बरोकि विरुद माताका क्रोघ भडक उठा ओर वह उनकी निन्दा करने लगी । 
किन्तु पुत्र उनका समर्थन ही करता गया 1 जव माताने शिव, विष्णुं जौर ू सूर्यकी पूजा करनेपर जोर दिया तो 
पुत्रने ब्राह्मणधर्मको कमजोरियां वतते हए अनेक शास्त्रोके आधघारपर जेनधर्मको प्राचोनता भौर महत्ताका 
हो समर्थन किया । 
। जन्तमें माता चच्छधमतीने निराश होकर अपने पुध्रको स वातके किए सहमत किया क्रि आटेका एक 
मूर्गा बनाकर देवीके सामने उसको वकि दी जाये । - 
रानी अमतमतोको राजसभाका सब समाचार मिला । वह्‌ तुरन्त समक्ष गयो कि स्वप्नकी वात असत्य 
है ओर राजाको मेरा रहस्य ज्ञात हो गया ह । उसने तुरन्त मागेका अपना कायंक्रम निदिचत्त करके एक मन्त्रीके 
दारा यश्लोघरको कहलाया कि राजाको दुशस्वप्नके फलसे वचानेके ङ्एि मँ स्वय देवीके सामने अपनी बलि 
देनेको तैयार हूं ! तथा यदि राजाने सस।रको त्यागनेका ही निश्चय किया ह तो सीता, द्रौपदी भौर रुन्धतो 
आदिकी तरह मुञ्ञे भौ वनमे खाथ चखनेकी आज्ञा दी जाये । उसने देवौको पूजाके परचात्‌ राजा ओर उसकी 
मात्ताको अपने महलमें मोजनके लिए भो आमच्त्रित क्या ओर्‌ यशोधरने निमन्त्रण स्वीकार कर छखिया।1 


५. 
ध 


१०२ सोमदेव विरचित [ कटप २०, गलो° २२१- 


निरसंपुरकोररावकाग्यः प्रदी पप्रकाश इव संजातचामनारृतिः सप्ततन्तुवमतीमयुखत्य मधुर- 
ध्वनिः तृतीयेन सवनेन प्राभ्ययनं व्यधात्‌] 


चल्लिजंलधरभ्वानवन्धुरं वाक्प्रसरं सिन्धुर इव निभ्रृतकर्णो निषैण्यं (कोऽयं खल 
वेदवाचि विरि्चं इवोचारचतुरः इति ऊुतृहलितहदयः सनिखयान्निगेस्य चयसि च 
निश्चिताश्चयसीन्दर्यं दिजवयमेनमवादीत्‌-- मड, किमिष्ट वस्तु चेतसि निधाय अधीषे 
“वले, द यादविदुप्तालयच्वात्तदथं पादञ्यप्रमाणकलमवनितलम्‌ । द्विजोत्तम निकाम दत्तम्‌" । 
यदेवं वहुमानयजमान, विधीयतामुदकधायेत्तरमव्र्तिः दत्तिः! वलि. प्रवलामा्टमादाय 
दविजाचाय, प्रसायतां हस्तः" इत्युक्तवति श॒क्रः संकर्न्दनमिव ऊुलिशनिकेतनम्‌, प्रसादमिव 
कलशाह्वादम्‌, जलाशयमिव मलप्याश्रयम्‌, सरित्नाथमिव श्ुसनाथम्‌, विरहिणीवासरगणन- 
क ञ्यप्रदशमिवोध्वरेखावकाशम्‌, नारायणमिव चक्रक्तषणम्‌ , यज्ञोपकरणमिव यवाधिकरणम्‌, 
जलयानपाजमिव निश्िद्रतामत्रम्‌ , स्तम्वेरमकरमिव दीधां्कुलिप्रसरम्‌, वंशकिशलयमिवानु 
ूर्वापवृत्तपवंसंचयम्‌ , कमलकोश्मिवारुणप्रकश्तनिवेशम्‌, विहुमभङ्गामोगमिव सिनिग्धपार- 
लनखराय्र लचमीलताविमावोदय शवमुपलच्य, चले न खल्वयमेचंविधपाणितलसंबन्धो गोध 

मेधकरौ ध्वनिके समान सुन्दर चचन-विलछसको हाथीकी तरह कान लगाकर दुननेषर 
वसिक कौतूहरं हुआ कि व्रह्मके समान वेदका पाठ करनेमे चतुर्‌ यह कोन है ? वह तुरन्त ही 
यज्ञमण्डपसे बाहर आया ओर विष्णु सुनिके आश्चर्यजनक वामन रूपक देखकर गोट- 
्राह्मणश्रष्ठ | जिस इष्ट वस्तुकी इच्छा चित्तम रखकर यह वेदपार करते हो ¢" 

'वङिराज ! मेरा घर दिस्सेदाशं ने छीन छया है । उसके छिए केवल तीन पैर जमीन 
चाहता हं ।' । 
द्विजोत्तम ! मेँ तुमह तीन पैर जमीन देता ह ।' 
“तो माननीय यजमान ! जर्करी धारा पू वेक दानका संकल्प कर द॑ ॥ 
एक वडी श्री हाथ ठेकर वरि वोखा--द्विजाचा्यं ] हाथ फेरदये ।' 


जेते ही वामन रूप धारी विष्णु खुनिने हाथ फेरोया, शुक्राचार्येी दृष्टि उप्तपर पड़ी । 
इन्द्रकी तरह वज्रसे युक्त, महल्की तरह करशसे विशिष्ट, सरोवरकी तरद मचख्छी युक्त, 
समुद्रकी तरद शख सहित, विरहिणी खीके द्वारा अपने पतिके वियोगके दिनोँकछो गिननेके छिए 
दीवारपर खीची गई ऊध्वं रेखाओंकी तरह उध्वं रेखासे युक्त, विप्णुकी तरह चक्रसे चिहित, 
यक्ञके उपकरण भूत यवो ( जौ ) की तरह अगृठेमे यवाकार रेखासे युक्त, पानी पर॒ चल्नेवाके 
जहाजकी तरह छिष्ररहित, दाथीकी सूडकी तरह लम्बी अंगुखियोवाठे, योसके नये परत्तोकी तरह 
पव ओर यन्थिसे सहित, कमरके कोजकी तरह कल्िमायुक्त ओर मूगोकी तरह गुखावी रगवछे 
नखोके अग्रमागसे जोभित दस्तको देखकर अर्थात्‌ वज्र, ककल, मछली, शंख, चक्र, उध्वैरेखा 
ओर जो आदि शुम रक्षणोसे सम्प्त, छ्द्र रहित ओर छम्ब अगु ओर लर्-खार मखं युक्त 








१. य्तभूमि 1 २. उदात्तस्वरेण 1 ३. गजवत्‌ 1 ४. ब्रह्मा । ५, च्चारणच-आ० } ६, प्राध्ययनं 
कुत्पे 1 ७ मृद्धारय। ८ इ । ९ समुद्र। १० पृर्प 


२२२ | उपासकाभ्ययन १०६ 


परेषां याचिता कि तु याच्य इति वचनवक्रं शुकरमवगणस्य वलिः स्वकीयां दत्तियुदकधा- 
रोत्तरासकरार्षीत्‌। 

तद्वु स विष्णुसुनिर्विसेचंनविसोकनिकर इवाक्रमेणोध्वंमधश्चानवधिवुद्धिपरः, 
पवेतंस्योभयतः; परवृत्तापगापरवाह इव तिरप्रसरदेदः, कायंधरमेकमक्रपारवज्रचेदिकायां 
निधाय परं च क्रम चक्रवालचूलिकायां पुनस्तृतीयस्य मेदिनीमलभमानस्तर्पनरधरखलन- 
सेतुना खुरसस्ति रीयसखरोतोहेतनए संपादितदिविजसुन्दरीचरणमागविर्थमेण समाचरित- 
खेचरीचेतःसंश्रमेण भूगोलगोरवपरिच्छेदे त॒लादण्डविडस्बनेन चरणेन स्तोभितान्तरिक्तचरः- 
पुरकल्तः किन्नरामर्खचरचारणादिवनदैवेन्यमानपादारविन्दः संयतजनोपकारसारस्वकोयर्दि 
चृद्धिपरितोपित्तमनीषेव्यन्तरानिमिपैरकारणखरुत्ालतास्थाछ बलि सबान्धचमवन्धयत्‌ ! प्रच - 


शये सदेहः रसातलगेदम्‌ । 
भवति चान एलोकः-- 
महापमसुतो विष्णुखेनीनां हस्तिने पुरे । 
वबलिदिजकरूतं विघ्न शमयामास वत्सलः ॥२२२॥ 
इत्युपास्तकाध्ययने कात्सल्यर चनो नाम विंशतितमः कल्यः 
हाथको देखकर शुक्राचायं बेरे--'वलि } इस प्रकारका हाथवाखा मनुष्य मांगता नही है किन्तु 
उर्टे उससे मोगा जाता है ।' 
किन्तु बने शुक्राचायेके कहनेपर ध्यान नही दिया ओर जरुक्री धारा डालकर तीन 
पैर जमीनक्षा सकर्प कर दिया । 
सके वाद्‌ सूर्यकी किरणोके समान विष्णु भुनिका शरीर एकदमसे ऊपर नीचे बद्रने 
रगा । उन्होने एक पैर तो समुद्रकी वेदिकापर रखा, दूसरा मनुषो पवंतक्ी चोटीपर रखा, 
ओर जगह न मिनेसे सू्ेके रथकी गतिम प्रतिबन्धक, गगानदीकी चौथी धाराको उयत्न करनेमे 
हेतु, देवागनाओंके चरणमागेका भरम उतत करनेवारे, वियाधयोकी स्ियोके चित्तम सजयके 
जनक तथा प्रथ्वीकी नापनेके र्ण माप्कके तुर्य तीसरे चरणसे विययाधरोके नगरोमि हर्चर 
मच गई । व्यन्तर देवताओंने ओर विद्याधरो आदिने आकरं उनके चरणोकी चन्दना की । 
मुनियोका उपसगे दूर करनेमे अपनी विक्रिया ऋद्धिका प्रयोग करनेके कारण व्यन्तर देव उनसे 
बहुत प्रतत हुए जौर उन्दोने बलिकरो उसके चन्धु-चान्ध्वकि साथ योध य्या तथा उन्हं सशरीर 
रसातरको पहुंचा दिया । 
इस विषयमे एकर श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है- 


“महापद्म राजाके पुत्र धमंपरमी विष्णु सुनिने हस्तिनागपुरम बककि द्वारा सुनियोपर्‌ क्रिया 
गया उपसगे दूर क्रिया ॥२२२॥' 
इस अकार उपाकाभ्ययनमे वात्सल्य चयक कथन करनेकाला वीवो कत्य समाप्त हुता । 


१. अन्येर्याचनीय । २ सूर्यकिरण। ३ सर्जत्तस्यो-म०ज०)} ४ चरणम्‌ 1 ५. मानुपोत्तर 1 
द. सूर्य । ७ चतुर्थ । गगा किक त्रिपथगा । ८, भ्रान्ता । 


1 उपास्काल्ययन 


चण्डमारी देवीके सामने माटेके वने मूर्गेको रजा यशौधरने उसी षिधिसे काटा जिस विधिसे जीवित 
मर्गा काटा जाता हं भौर उसे मासके रूपमे पकाकर खाया मी । 


दूसरे दिन ममृतमतोके महलमं राजा यशोधर, माता चन्दरमती, पुत्र यश्लोमतिकु मार तथा पृत्रवधूका 
भोजन हमा । अमृतमतोने अपने परति तथा खासके मोजनमें विष मिखा दिया । मोजन करनेके वाद दोनो- 
का प्राणान्तं हौ गया । [चतुय बह्वासन] 

मुनिकुमार कहता गया; हिमा्यसे दक्षिणम सुवेदा नामका पवत ह । उस पर्वतकी उपत्यकामें एक 
वक्ष हं } यदोघर मरकर उस वृक्षपर मयूरकुलमं उत्पन्न हृभा । उसे एक रिकारीने पकडकर राजा यज्ञोमति- 
कुमारको मेंट कर दिया 1 राजमहूलकफो देखते हौ मयुरको अपने पूर्व-जन्मका स्मरण हो आया । 


उवर राजमाता चन्द्रमती मरकर विन्ब्याचलके दक्षिणमँ स्थित करहाट देशमें कृत्ता हई । सयोगवद 
उसके स्वामीने वह कृत्ता मौ यशोमतिकुमारको मैट कर दिया । 

एक दिन मयूर राजमहरके सातवे खण्डपर जा पहरंवा मौर उने अपने पूर्वभवकी पत्नी रानी भमृत- 
मतीको कुवेढेके साथ रतिमुखमें निमग्न देखा । देखते ही मयूर क्रोधसे उन्मत्त हौ गया मोर अपनी चोच, 
पंख वगैरहसे उसने दो्नोपर प्रहार किया । दासियोने यह्‌ देखकर शोर मचाया भौर जो कछ भी उनके हाथमे 
साया, उसीसे मयूरको मारने लगी । शोर सुनकर वह कृत्ता मो दौड़ा भौर उसने मयूरको मार डाला । 
यशोमतिकूमारने, जो निकट ही थे, कुत्तेको मयूरपर प्रहार करते हृए देखा भौर एक छ्कड़ीका दटुकडा फँंककर 
भारा, उससे वह कुत्ता भी मर गया } 

मयूर मरकर सेहौ हुमा मौर कृत्ता मरकर सरपं हुआ ¡ एक दिन भूखा सेहो सर्पको खा गया, उस 
समय उसके मुखकी भावाजते पासमें ही सोया हआ लक्रडवग्धा जाग गया गौर उसने सहोको मार हारा । 


उसके पश्चात्‌ यशोधरका जीव सिप्रा नदीमे मच्छ हभा मौर चन्द्रमतीका जीव उसी नदीमें मगर 
हुमा । एक दिन ज्येष्ठ मासमे सिप्रामें उज्जैनीकौ नारियां क्रीडा कर रही थी । मगरने उनमे-से एक स्म्रीको 
पकड छया जो राजा यशोमतिकु मारकौ रानी कुघुमावलोकौ दासी थी । यह सुनते ही क्रुं राजाने घीवरोको 
समस्त दुष्ट जल -जन्तुभोको मार डालनेका देश दिया । घीवरोने उस मगरके साथ मच्छको भी पकड लिया 
गौर राजाके सम्मुख उपस्थित किया । राजाने अपने पितरोके सन्तर्पणके किए दोनोको भोजनदालामे भिनवा 
दिया । दस तरह उन दोनोक्षा जन्त हुआ । । 

पुन" वे दोनो उज्जैनोके निकट ककाहि नामक ग्रामे मेंडोके स्ुण्डमं वकरा-वकरो हए 1 एक दिन 
यक्ोघरका जोव वकरा अपनी माता चन्द्रमतीके जीव वकरीके साय रमण कर रहा था । उसी समय मेषोके 
सयुण्डके स्वामीने मपनें ही तीक्ष्ण सीगोसे वकरेके म्मस्थानमे साघात किया। उस आघातसे वह मर गया भौर 
उसो वकरीके गर्भम माया । 

एक दिन यशोमत्तिकूमार धिकार खेलनेकं लिए वनमे गया । किन्तु कोई शिकार उसके हाथ नदीं क्गा । 
निराक्च भौर करुद्ध होकर वह्‌ वनये खौटा 1 मागें भंटोके शुण्डमे-मे जते हुए उसने उस वकरीपर वाणसे प्रहार 
किया गौर उसका पेट फाड डा । उसमे-से एक वच्चा निकला । उसे उसने अपने रसोदयेंको संप दिया 1 

उवर वह वकरी मरकर कल्गि देदामे एक भैसेके रूपमे उत्पन्न हुई । उस मेसेको एक व्यापारोने 
खरीद छलिया । एक वार वहु उज्जैनी भा गया। एक दिन चह वचारी स्ता सिप्रा नदीमें तंर रहा था । वहां 
उघको भुठमेड यणोमतिन्लुमारके एक अश्वस हौ गयी । भेसेने चोढेपर साघातिक प्रहार किया । फलस्वरूप 
राजाके आदेदासे सेवकोके दाया वह्‌ भैंस धोर्‌ यन््रणा देकर मार डाला गया। मास्तको प्रेमी अमृतमतीनं 
उस वकरेक्षो मी पक्वाकरषवाखाखा। हस त्तरह भना गौर वकरेका प्राणान्तं हुमा । अगले जन्ममें दोनो 
मूर्गा~मूर्गो हए । 

मन्मयमयन नामके एक मुनिराज विजयार्ध ॒पर्वेतपर घ्यानमें लीत ये 1 कन्दल्विलास नामका एक 

विद्याधर आकाशमार्मस्चे उधर निहा । मृनिराजके तपके माह्‌ात्म्यत्ते उसका विमान दक गया 1 उसने क्रु 





१०४ सोमदेव विरचित [ कटप २९१, एखो० -२२३ 


निखगों ऽधिगमो वापि तदाक्तौ कारणद्धयम्‌। 
सस्यक्त्वभाक्पुमान्यस्मादटपानल्पप्रयासतः ॥२२२॥ 
उक्तं च-- 
ध्रातन्भव्यताकर्महयनिसंज्नितशुदधपर्किामा । 
सम्यक्त्हेरन्तव्योऽप्युपदैशकादिश्च  ॥२२६॥ 
पतदुक्तं भवति--कस्यचिदासंन्नभन्यस्य तच्निदौनद्रग्यक्तेचकालभावभवसंपर्सेव्यस्य 
विधूतैतट्तिवन्धकान्धकारसंवन्धस्या्तितरित्ताक्रियालापनिपुणकरणोटुवन्धस्य नवस्य 
भाजनस्येवासंजातदुवाीसनागन्धस्य मटिति यथावस्थितवस्तुस्वरूपसंक्रान्तिहेतुतया स्फारि 
कमणिद्पेणसगन्धस्य पवभवसंभालनेन चा वेदनाुभवनेन वा धमश्रवणाकर्णनेन वाहत्पतिः 
निधिनिध्यानेन वा महामहोत्सवनिहालनेन वा महद्धिप्राप्ताचायवाहनेन वा दषु नाकिपु 
वा तभ्मादास्स्यसंभूतविभवसंभावनेन वान्येन चा केनचित्कारणमात्रेण विचारकान्तारेषु 
मनोविहारास्पदं खेदमनापद्य यदा जीवादिघु पदार्थेषु याथास्म्यसमवधानं श्रद्धानं भवति 
तदा प्रयोक्तुः खुकरक्रियत्वाट्दरयन्ते शालयः स्वयमेव; विनीयन्ते कुशलाशयाः स्वयमेव 





सम्यग्दशैनका वर्णन 

सम्यग्दशन दो प्रकारसे होता है--एक तो परोपदेरके चिना स्वयं ही हो जाता है ओर 
दूसरे, परोपदेशे होता है 1 क्योकि किसी पुरुषको तो थोड़ा-सा प्रयत्न करनेसे ही सम्यक्छकी 
प्रापि हो जाती दै ओौर किंसीको बहुत प्रयत करनेसे सम्यकत्वकरी प्राप्ति होती है ॥२२३॥ 

कट्‌! भी है-- 

(सम्यक्त्वके अन्तरंग कारण निकट भव्यता, ज्ञानावरणादिक कर्मोकी हानि, संज्ीपना ओर 
शुद्ध परिणाम दहै; तथा बाह्य कारण उपदेश वगौरह ३" ॥२२४॥ 

आराय यह्‌ है किं जो कोई निकट भव्य है, सम्यण्दशेनके योग्य द्रव्य क्षेत्र, कार, 
भाव ओर भवषपी सम्पत्तिकी जिते प्राप्ति हो गहै है, उसमे किसी तरहकी स्करावट डाख्ने 
वाखा कोई प्रतिबन्धक नही रहा है, शिक्षा, क्रिया, बातचीतको महण करनेम निपुण पोचो इन्दियों 
ओर मनसे जो युक्त है अथात्‌ संज्ञी पंचेन्धिय है, नये बरतनकी तरह जिसमे दुवौसनाकी गन्ध नहीं 
हे, वस्तुका जेसा स्वरूप है वेसा ही स्वरूप दर्शनेके छ्एि जो स्फटिक मणिके दपैणके समान 
स्वच्छ है, एसे जीवके पू्ंभवके स्मरणसे, कृष्टोके अनुभवसे, धरमेके श्रवणसे, जिनविम्बके 
दरेनसे, महामहोप्सर्वोके अवरोकनसे, छद्धिधारी आचा्यकि दशेन करनेसे, मनुष्यों तथा 
देवोमे सम्यक्त्वके माहात्म्यसे उत्पन्न हुए विभवको देखनेसे या अन्य किंसी कारणसे 
विचारख्पी वनम मनको न मटका कर जव जीवादिक पदाथि ज्यो-का-त्यो श्रद्धान होताहै 
तो उस सम्यग्दशेनको निसर्गे सम्यग्ददौन कहते हैँ । क्योकि जसे धान्य स्वय ही कट जाते दै 
अथवा सदाशयी स्वय टी विनीत हो जाते दै उसी तरह उम कर्तीको श्रम करना नहीं पड़ता । 





१. तत्निसर्गादधिगमादा' ।-- तत्वार्थसूत्र १-२। २. भनग्वो पचिदिगौ सण्णी जीवो पज्जत्तमो 
तहा । काललद्ादसनुत्तौ सम्मत्त पडिवज्जए ॥ १५८॥--पचसग्रह॒ पृ ३४। ३ कारण । ४ गृहीत । 
५. पञ्वेन्दियमन सम्बन्स्य । ६ समानस्य । ७. पट्वण्डागम, पु० ६, पृ० ४१८-४३६॥ 
सर्वा्थसिद्धि-मुत्र १-७ । तत््वार्थवातिक । ८ निध्यान निदानं, वाहनं-दर्शनम्‌ । ९ देवेपु 1 





-२२५ | उपासकाध्ययन १०४ 


इत्यादिवत्तन्निसगात्संजातमिल्युच्यते । यदा स्वच्युत्पत्तिखंशीतिविपर्यस्तिसमधिकबोधस्या- 
धिसुक्तियुक्तिसक्तिसंवन्धसविधस्य भरमाणनयनिक्तेपासुयोगोपयोगाचगाद्येु समस्तेष्वेतिदयेु 
परीक्तोपक्तेपादतिङ्किश्य निशेषदुराशविनिशाविनाशनशिमन्मरीचिशधिरेण तच्ेषु रचि 
संजायते, तदा विधातुरायासहेतुत्वान्मया नि्मापितोऽयं सू्रा्चसारो दारो, मयेदं संपादितं 
रत्नरचनाधिकरणमाभरणमित्यादिवत्तदधिगमादाविभू तमित्युच्यते 1 उक्तं च-- 


““्बुदिपुवपिक्षायामिष्टानिषटं स्वदैवतः । 
उदिपूरवव्यपेक्षायामिष्टनिट स्तपौरपात्‌ ॥२२५॥--त्राप्तमीमत 


ओर जव संशय, विपयैय ओर्‌ अनध्यवप्तायसे मर्त ज्ञानवाके मनुष्यके श्रद्धा, युक्रिति ओर आगमके 
निकट दोकर्‌, प्रमाण, नय, निक्षेप ओर अनुयोगके द््‌।रा अवगाहन करनेके योग्य समस्त शासोकी 
परीक्षा करनेका कष्ट उटाकर चिरकारुके पश्चात्‌ समस्त दुराशाखूपी रात्रिक विनाशषके रिषि 
सूर्यकी किरणोके समान त्वरुचि उन्न होती है, तो उसे अधिगमज सम्यग्द्॑न कहते ह । 
क्योकि जैसे मेने यह हार बनाया है यार्मँने यह्‌ रलल्ठचित आभरण चनाया दै, वैसे ही कर्तकि 
द्वारा विहित परि्रमसे उद्त्न हुए अधिगम-ज्ञानसे वह प्रकट होता है । 


कहा भी है- 


बुद्धिपूर्वकं प्रयल्के व्रिना अचानक जो इष्ट या अनिष्ट होता है वह अपने देवते होता 
है ओर बुद्धिपू्वैक प्रयत्न करनेसे जो इष्ट या अनिष्ट होता है वह अपने पौरुषसे होता है ।।२२५॥› 

मावा्थ--चारों गतिके सेनी पयोप्तक्र मिथ्यादृष्टि भव्य जीरवोको सम्यग्दशैन हो सकता 
है किन्तु वे जीव विशुद्ध ओर साकार उपयोगवरे होने चाहु । सारश्च यहदै किंजो जीव 
असैनी है, ख्ध्यपयौप्तक है, सम्मूरछ॑न जन्मवछे है, अति संवछेश परिणामवारे टै उन्दँ सम्यग्दशेन 
की प्राप्ति नही होती) सेनी पञ्चेन्द्रिय पयाप्तक ओर विद्ध परिणामवके दोनेपर भी अब वे 
दशेनोपयोगी होते ह, उस कार्म उन्हँ सम्यक्त्वकी प्राति नहीं हो सकती, क्योकि दशेनोपयोगमें 
तततव विचार नहीं होत्ता ओर सम्यण्दशेनकी प्राप्िके समय उसका होना आवरयक है । इसीसे 
सोते हुए जीवक्नो भी सम्यग्दशेनकी प्राप्ति नही होती । उपयुक्त यातेकि सिवा सम्यक्त्वकी प्रा्तिके 
णिए पोच रव्धियोका होना आवश्यक है । वे रुन्धि है-- क्षयोपरमरुन्धि, विदुद्धिरच्धि, 
देशनारुन्धि, प्रायोश्यरन्धि ओर करणरव्धि ! इनसे शुरूकी चार रुन्धिर्यो तो साधारण है, 
जथोत्‌ जिन्हे सम्यक्टक्री प्राप्ति होना समव नही है उनकेभी हो जाती है। किन्तु पोचवी 
करणरुचन्धि तभी होती है जव सम्यत्तवकरी प्राप्ति होना होती है । उसके अन्तम ही जीवको 
सम्यगदशेन हो जाता दै । जब ज्ञानावरण आदि अधरस्त कर्मोका अनुभाग प्रति्तमय अनन्तगुणा 
अनन्तगुणा घरता हुजआ उदयम आता ह उस्र स्मय क्षयोपशमरुन्धि होती है । क्षयोपमरव्धिके 
दोनेपरं जीवके साता वगेरह प्रशस्त प्रकरृतियोके वन्धके कारण जो शुम परिणाम होते है उसे 
विशुद्धिरुन्धि कहते हँ । आचाय वगेरहके द्वारा छः द्रव्यो ओर नौ पदार्थोका उपदेडा सुननेको 
मिलना देशनारन्ि है । जहो उपदेशका मिलना संभव नही हे वहो पके मवमे सुने हुए उपदेश 


१.श्वदा1! २ सूर्य। 
श 
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के संस्कारसे सम्यग्दशनक़ी पराति हो जाती है । उक्तं तीन रुन्धियोसे युक्तं जीवके प्रतिसमय 
विद्ध ताके गद्नेसे आयुके सिवा रोष सात कर्मी जब अन्तःकोटाकोटी सागरं प्रमाण स्थिति 
रेष रहे तब स्थिति ओर अनुभागका घात करनेकरी योग्यताके आनेको प्रायोग्यरुव्धि कहते है । 
उसके होनेते बह जीव अप्र्प्त कर्मोकी स्थिति ओर अनुमागका खण्डन करता ह । इसके बाद 
करणरूव्धि होती है । करण परिणामो कहते है । करणलब्धिमे अधःकरण, अपूवंकरण ओर 
अनिवृ्तिकरण नामके परिणाम होते दै । इन तीनों से प्रतयेकका कारु अन्तमरहूतं है जरिन्तु एकसे 
दूसरेका करार संस्यातगुना हीन है अथात्‌ अनिवृत्तिकरणका काल सवसे थोड़ा है । उससे अपूवं- 
करणक्रा कार संस्यातगुना है । उससे अधःष्वृत्तका कार संस्यातगुना है । जहो नीचेके समयवरतीं “ 
किसी जीवके परिणाम ऊपरके समयवतीं क्रिसी जीवक परिणामसे भिर जाते है उसे अधःप्वृत्त- 
करण कहते है । आशय यह है कि अधःकरणको अपनाये हुए क्रंसी जीवको थोड़ा समय हु 
ओर किसी जीवको बहुत समय हआ तो उनके परिणाम संख्या ओर विषुद्धं समान भी होते 
ह । इसीरिए इसे अधःरृत्तकरण कहते हैँ । जर्हां प्रतिसमय अपूव-अपूवै हयी परिणाम होते दै 
उपे अपू्करण कहते है । आश्य यह है किं करंसी जीवको अपूवेकरणको अपनाये थोड़ा समय 
हुआ ओर किसीको वहुत समय हुआ | उनके परिणाम बिल्कुल मेर नहीं खाते । नीचेके 
समयवतीं जीवक परिणामोसे ऊपरके समयवर्ती जीवोके परिणाम अधिक विबुद्ध होते है । ओर 
जिनको अपूवंकरण क्रिये चराब्र सभय इजा है उनके परिणाम समान होते भी है ओर नही भी 
दते । जिसमे प्रतिसमय एक ही परिणाम होता है उसे अनिवृ्तिकरण कहते दै । यहो जिन 
जीवको अनिवरत्तिकरण किये बराबर समय बीता है उनके परिणाम समान ही होते है ओर नीचेके 
समयवर्तीं जीवसे उपरे समयवर्ती जीरके परिणाम अधिक विशुद्ध ही होते है । इन तीनों करेमि 
जो अनेक कायं होते द उनका वणेन श्री गोमद्रसार जीवकाण्डमे ओर रुन्िसारमें किया दहै, वहसि 
देल खेना चाहिए । यहो इतना बतला देना आवश्यक है किं अनिवृक्तिकरणके कारम से जव 
संस्यात बहुभाग वीतकर एकं संख्यातो भाग भरमाण कार वाकी रह जाता है तव जीव भिथ्यात्व- 
का अन्तकरण करता है ! इस अन्तरकरणके द्वारा मिथ्यात्वकी स्थितिमें अन्तर डा दिया जाता 
ह । आशय यह दै करि क्रिसी मी कर्मकरा प्रतिसमय एक-एक निषेक्र उदयम आता है ओर इस 
तरह जिस क्मेकी जितनी स्थिति होती है उस्तके उतने ही निषकोका तोता-सा खगा रहता हे । जसे 

जसे समय नीतता जाता है, वेसे-वेसे क्रमवार्‌ निषेक अपनी-अपनी स्थिति पूरी होनेसे उदयम 
आते जाते है । अन्तरकरणकर द्वारा मिथ्यालवक्री नीचे अन्तमहूते प्रमाण स्थितिवारे निषेककि 
उ्यो-का-प्यो छोड़कर उससे ऊपरके उन निपेकोको, जो आगेके अन्तमुहूतमे उदय आरथेगे, नीचे 
वा उपरके निषेकरमे स्थापित कर दिया जाता है ओर इस प्रकार उस अन्तमुहतं परमाण कालको 
एसा बना दिया जाता है किं उपमे उदय आने योग्य मिथ्यात्वक्रा कोई निषे रोष नहीं रहता । 

दस तरसे मिश्यात्वकी स्थितिमे अन्तरं डर्‌ दिया जाता है । इस तरह मिध्यात्वके उदयक्रा जो 

प्राह चला आ रहा है, अन्तरकरणके द्वारा उस प्रवाहका तोता एक अन्तमुहृतेके छ्िए तोड़ 

दिया जाता है ओौर इस प्रकार मिथ्यात्वकी स्थितिके दौ भाग कर दिये जति हैँ । नीचेका माग 
प्रथमस्थिति कहलाता है ओर उथरक्रा भाग द्वितीयस्थिति । इस - परथमस्थिति ओर द्वितीय- 

स्थितिके बीचके उन निपेकोको, जो अन्तमुहतेका््ये उदय आनेवाले है, अन्तरकरणके द्वारा 
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अपने-अपने स्थानसे उठाकर कुछको प्रथमस्थितिमे डार दिया जाता है ओर कुद्टको द्वितीयस्थिति 
प डा दिया जाता है । इस क्रियके पूणं होनेके साथ मिथ्यात्वकी प्रथमस्थिति भी पूरी हो जाती 
है। उसके पूरे होते ही अन्तसहते कारके लिप मिंथ्यात्वके उदयक्रा अमाव हो जानेसे प्रथमो- 
पशम सम्यक्त्व भरकट हो जाता है । मिथ्याल्र युणस्थानसे चते हुए जो उपशम सम्यक्त्व प्रकट 
होता है उसे प्रथमोपञ्चम सम्यक्त्व कहते दँ । अनादि मिथ्यादृषटिकरो पहरे-पहे प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व ही होता है । 
प्रयेक्र कायैकी उत्ति अन्तरंग ओर बहिरंग कारणेसे होती है । सम्यण्दरन भी अन्तरंग 

ओर बाह्य कारणक मिरनेपर ही प्रकट होता है । इसका अन्तरंग कारण तो दशेन मोहनीयकी 
मिथ्याल, सम्यक्त्व मोहनीय सौर सम्यकमिथ्यात् मोहनीय इन तीन प्रकृतियोका तथा चारित्र 
मोहनीयकी अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया ओर छोभ इन चारं प्रकृतियोका उपशम, क्षय अथवा 
क्षयोपशम है ! ओर इनके क्षय अथवा उपशमे पूर्वोक्त पोच रन्यो से करणरुच्ि मुख्य 
कारण है तथा बाह्य कारण अनेकं है । नरक गतिम पहलेके तीन नरकोमे पूवं जन्मकी घटनाओं 
का स्मरण, ध्मका श्रवण ओर्‌ कष्टोक। अनुभव बाह्य कारण है ¡ जगेके चार नरकोमें धमे-श्रवणको 
छोडकर बाक्रीके दो ही बाह्य कारण पाये जाते है । तियो ओर मनुष्योमिं पूवे जन्मका स्मरण 
धमेका श्रवण ओर जिनविभ्बका दर्यन याह्य कारण हँ । देवम भवनवासीसे केकर वारव स्वर्गतक 
पूवं जन्मका स्मरण, धका श्रवण, जिन भगवानकी महिमाका निरीक्षण तथा अपनेप्े बडे अन्य 
देवोकी ऋद्धिका दशन बाह्य कारण हे । वारहवें स्वगे ऊपर तेरहवं, चौदहवं, पन्दरहवं ओर सोल्हयं 
स्वम देवोकी ऋद्धिक दशेनके सिवा रोष तीन ही बाह्य कारण है । नव मरैवेयकके देमि पूवं 
जन्मका स्मरण ओर धमेका श्रवण येदोदी बाद्य कारण है क्योकि सोह स्वर्भसे उपरके देव 
कहीं बाहर नहीं जाते । ओौर्‌ नव मवेयकसे उपरके सब देव नियमसे सम्यण्टष्टि दी होते है क्यों 
कि वहो सम्यष्टि ही मरकर जन्मस्ते है| इतना विरोष है किं नरकगति ओर्‌ देवगतिमे तो 
जन्म लेनेके अन्तमुहूतं बाद सम्यक्त्व उन्न हो सक्ता है किन्तु तिश्च गतिम जन्म ठनेके आट 
नौ दिन बाद सम्यक्त्व उन्न हो सकता है ओर मनुष्यगतिमे आठ व्षैकी अवस्था हो जानेपर 
सम्यक्त्व उत्त हो सकता है । ऊपर पोच रष्थिर्योमे एक देशनारुव्ि चतरायी है । जिसे 
सम्यग्दशेन प्रकट होना होता है उसे इसी भव या पूव भवम नौ या सात 'तत्त्वौका उपदेश सुनने 
को अवय ही मिरना चाहिए 1 जिस जीवने पूवे भ्रमे उपदेश सुना ओर उसके सक्कारके रहनेसे 
इस भवम अन्य कारणेके मिख्नेपर उसे अनायास सम्यग्दशेनक्गी प्राति हो गयी तो वह्‌ सम्यग्द्न 
निसर्मज कटा जाता हे; क्योक्ति उसे इन भवम उसक्री प्राध्िके छ्एि थोडा-सा भी प्रयत्न नही करना 
पडा } किन्तु इसी मवमे उपदेश्ञादिका निमित्त मिरनेषर जो सम्यक्त्व प्रकट होता है उसे 
अधिगमज सम्यकदशेन कहते है । सस्यग्दशनके ये दोनों मेद केवर बाह्य उपदेशक अयेक्षाको 
लेकर ही किये गये है । जो सम्यक्त्व उसी भत्रे तत्ोके उपदेशक खम होनेपर प्रकट होता दे 
उसे अधिगमज कहा जता हे ओर जो इस मक्के प्रयलके बिना पूर्वैभवके सं्तारके कारण 
प्रकट हो जाता है उसे निसगेज कहा जाता हे; क्योकि इस भवम उसके किए बु मी श्रम नहीं 
किया गया ओर इस तरदं वह अनायास दी प्राप्त हुजा कलाया । दूसरे शब्देमिं इसे दैवते प्राप् 
भी कह सकते रै ओर अधिगमजको पौरषसे प्राप्त कहं सक्ते द । 
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द्विविधं चिविधं द्शविधमाहुः सम्यक्त्वमारमदितमतयः। 
तत्वशरद्धानविधिः स्त्र च तत्र समचृत्तिः ॥२२६॥ 
सरागवीतरागात्मविषयत्वादद्धिघा स्यतम्‌ । 
मशमादिगुणं पूर्वं परं चात्मविशद्धिभाक्‌ ॥२२.७॥ 
यथा हि पुरुषस्य पुरुषशक्तिरियमतीन्दियाप्यङ्गनाजनाङ्गसंभोगेनापत्योत्पादनेन च 
विपदि धैर्यावलस्वनेन वा भ्रारब्धवस्तुनिर्वहणेन वा नि्ेतुं शक्यते, तथात्मस्वभावतयाति- 
सूद्मयत्नमपि सम्यक्त्वरलनं प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्येरेवं वाक्यैरकलयितुं शक्यम्‌ । तज- 


सम्यग्दशंनके भेद ओर उसकी पहचान 

आत्हितैषी महापुरुषोने सम्यग्द्चैनके दो, तीन ओर दस मेद बतलये है । ईन सभी 
भेदम तोका श्रद्धान समान खूपसे पाया जाता है । अथौत्‌ तर्वोका श्रद्धान करना सम्यग्दशेनका 
सामान्य रक्षण है ] अतः सम्यग्दशौनके जितने भी भेद है उन सीमे तच्वोका श्रद्धान होना 
आवरयक दै उसके विना सम्यग्दशेन हो 'ही नहीं सकता ॥२२६॥ 

सम्यग्दर्चंन रागी आलमाओंको भी हो सकता है ओर वीतरागी आाओंके भी होता दै 
इसरिए उपकेदो मेद कर दिये गये दै-एक सरागसम्यग्दशन ओर दूसरा वीतराग 
सम्यण्दशैन । सरागसम्यग्दशन प्रशम आदि गुणख्प दहदोता है ओर वीतरागसम्यग्दशंन 
आत्मविुद्िषटप होता है ॥२२७॥ 

जैसे पुरुषकी शक्ति ययपि अतीन्द्रिय है, इन्दरियोसे उसे नहीं देखा जा सकता,'फिर भी 
स्तियोके साथ संमोग करनेसे, सन्तानोत्पादनसे, विपत्तमे धेय ओर प्रारम्भ क्रि गये कार्यको 
समाप्त करना आदि वातोंसे उसकी रक्तिका निश्चय किया जाता है । वैसे दी सम्यक्तवरूषी रल 
मी आस्माकरा स्वभाव होनेके कारण ययपि बहुत सृक्म हे, फिर भी प्रशम, संवेग, अनुकम्पा ओर 
आस्तिक्य आदिके द्वारा उसका निश्चय किया जा सकता हे । 

भावा्थ- सम्यग्दर्चनके सराग ओर वीतराग भेद सम्यग्दशंनके धारक जीर्वोकी अपेक्षासे 
कयि गये दहै! जो जीव सरागी दँ उनके सम्यक्तवकरो सरागसम्यक्ट कहते है ओौर जो जीव 
वीतरागी है उनके सम्यक्त्वको वीतरागसम्यक्स्य कहते दै । चक्रि राग दसर्वे गुण्थानतक पाया 
जाता है इसरिए दस्वे गुणघ्थानतक्के जीवोँका सम्यक्त्व सरागसम्यक्तव कहा जाता है ओौर 
उसे आगेके जीरवोका सम्यक्त्व ॒वीतरागसम्यक्ल कहा जाता है । कोई विद्वान्‌ सरागताका 
कारण सम्यक्त सरागसम्यक्त् ओर वीतरागताका कारण सम्यक्त्व वीतरागसम्यक्त्व हे, एेसा 
कहते दै, किन्तु उनका यद्‌ रक्षण ठीक नहीं है क्योकि एक तो म्न्थुकारने 'सरागवीतरागातम- 
विषयत्वात्‌ रिघ्ठकर यह स्पष्टः कर दिया है क्रि सराग आत्मा ओर वीतराग आत्माकी अपेक्षासे 
सम्यक्त्वके सराग ओर वीतराग मेद दै । दूसरे, किसी मी शाखकारने एसा रक्षण नहीं किया 
वल्कि अनगारधर्मामृत (घ १२४) में प॑ं० आश्चाधरजीने स्पष्ट छपप्ने सरागीके सम्यक्त्वको सराग- 
सम्यक्त्व ओर वीतरागीके सम्यक्ल्को वीतरागसम्यक्त्व कहा है । तीसरे, सम्यण्दशेन रागका 
कारण नदीं है; रागका कारण ता चासिरिमोहनीयक्रा उदय है ओर वह दसवें गुणस्थानतक रहता 

१ (तद्‌ द्विविव सरागवीतरागविपयभेदात्‌ । प्रञ्षममवेगानुकरम्पास्तिक्याचमिग्यक्तिलक्षण प्रथमम्‌ । 


आत्मविदयुदधिमाव्र मितरत्‌--सर्वा्थंतिद्धि १-२ 1 जे सरागे सराग स्याक्छमादिन्यक्तिलक्षणम्‌ । विरागे दर्थनं 
त्वात्मशुदधिमात्र विरागकम्‌ \५१॥ अनगार० अ० २ । २ रेकवा- ज० 1 
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दै, इसीसे स्वे गुणस्थानतकके ' जीव सरागी ओर उससे उपरके जीव वीतरागी कहै जाते ह । 
चोधे, यदि सरागताका कारण सम्यग्दृशन सरागसम्यग्द्चैन ओर वीतरागताका कारण सम्यग्दशेन 
वीतरागसम्यण्दुशन कहा जायेगा तो सम्यग्धशेनके ओपशमिक, क्षायिक ओर क्षायो 
प्रामिक मेदो सरागता ओर वीतरागताका कारण ` होनेको दष्टिसे मेद करना दोगा। 
इन तीनर्मे क्षायोपश्चमिक्त सम्यक्त्व तो सातवे गुणस्थानतक ,ही होता है ओर उसमे सम्यक्त्व 
परकृतिका उदय भो रहता है अत. वह तो सरागसम्यक्तव ही ठहरता है । किन्तु रेष दो सम्य- 
ग्दरोन दस गुणस्थानतक्र सराग अवस्थामे भी पाये जाते है ओर उससे ऊपर वीतराग अवस्था 
भी पाये जाते है | अत. यह प्रन पैदा होता है कि इन दोनों सम्यग्दशंनेोको सरागताका कारण 
माना जाये या वीतरागताका अथवा दोनोका १ दोनोंको सरागताक्रा कारणतो साना नहीजा 
सकता, क्योकि यदि क्षायिक सम्यग्द्ेनफो भी सरागताका कारण माना जायेगा तो वीतरागी 
क्षीणक्रषाय गुणस्थानवासको, केवलियोको ओर सिद्धोको मी सराग मानना पड़ेगा; क्योंकि 
उनके क्षायिकसम्य् ही होता दै । रह जाता है द्वितीयोपडाम सम्यक्व ¦ इसमे दशन 
मोहनीयका उपशम रहता है इसर् क्षायिकसम्यक्छकी अपेक्षा इसकी ` स्थिति कमजोर होनेसे 
इसे रागका कारण मानकर यदि सरागसस्यक्त माना जायेगा तो ग्यारहवं गुणस्थानको वीतराग- 
छदमस्थ न मानकर सरागछश्रस्थ मानना दोगा । शायद कहा जाये किं म्यारहवे गुणस्थानमें 
चारितरमोहनीयका साहाय्य न मिरनेसे उपशम सम्यक्त्व रागका कारण नही है तो चारित्र 
मोहनीयको ही रागका कारण क्यों नहीं मानते ९ अतः वेचरि सम्यग्डशोनको, जिसे शस्त्रम 
प्रतिसमय असंसख्यातगुणी निजैराका कारण वतखया दै, रागका कारण बतलाना उचित नहीं 
हे 1 अत क्षायिक ओर ओौपशमिक सम्यक्त्वको सरागताका कारण नहीं माना जा सकता। 
शायद कहा जाये किं सम्थण्दशैनके होनेषर देव, शस्त्र, गुरुम शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति होती है 
अतः सम्यग्दशेन शुभरागका कारण है । किन्तु देखा कहना भी ठीक नदीं है; क्योकि सम्यग्दशेन 
होनेसे पहरे भी उस जीवम राग पाया जाता था । सम्यदशेनके प्रकट होनेसे एक तो उसमें 
कुछ रागकी कमी हुई, दूसरे उसका आलम्बन बदर गया, जहो चह पके स््री-पत्रादिकवेः 
मोहमें दी पडा रहता था वहं वह्‌ अव आत्पहितके कारणेसे राग करने र्गा । अतः सम्यग्दृशे 
रागक्रा कारण नही हुआ बल्कि उसकी हीनताकरा जौर उसकी प्रव्तिको बदरनेका दी कारण 
हुआ । इसीसे पुरषाथंसिदध्युपायनें आचाय अमृतचन्द्र सूरिने कटा है कि-- जितने अंशम जीव 
सम्य्ष्टि है उतना अश बन्धका कारण नही है ओर जितने अदाम उसके राग है उतने अरामं 
उसके कर्मबन्ध होता है" ! अत. अबन्धकरा कारण सम्यग्दशेन रागका कारण नही हो सकता । अब 
रहा दूसरा धरन कि क्या सस्यण्दशेन वीतरागताका कारण है ? किसी अशमे सम्यग्दशंनको वीत- 
रागताका कारण माना जा सकता है, क्योकि दशेनमोहनीय ओर अनन्तानुबन्धीका क्षय अथवा 
उपशम या क्षयोपरम दोनेसे आसाम रागी हानि दी दोतीहे, वृद्धि नही । किन्तु देसी 
अवस्थाने सस्यदशंनके दो भेद नही बन सकते ।! इस आयत्तिसे वचनेके श्ण यदि उसे दोनोँका 
कारण माना जायेगा तो दोनों पक्षौमे ऊपर्‌ उखये गये विवाद खड हो जर्येगे । अत सरागीके 
सम्यग्दरशनको सरागसम्यग्दर्शन ओौर वीतरागीके सम्यग्दरनको बीतरागसम्यग्दरोन कहना ही ठीक 
हे । सम्यग्दशैन्‌ आत्माका धमं है अत- वद इन्दियोसे दिखायी दे सक्रनेवारी वस्तु नदीं है । जन्तु 


। ११० सोमदेव विरचित [ करप २९, इलो० र~ 


यद्रागादिषु दोषेषु चित्तचृत्तिनिवरंणम्‌ । 

तं प्राहुः प्रशमं पाज्ञाः समस्तचतभूषणम्‌ ॥२२८]॥ 
शारीरमानसागन्तुवेदनाप्रभवादद्भवात्‌ 1 
स्वन्नेन्द्रजालसद्कस्पाद्धीतिः संवेग उच्यते ॥२२६॥ 
सच्वे सर्व चित्तस्य दयापद्रंत्वं दयालवः । 

धर्मस्य परमं मूलमनुकम्पां प्रचक्षते ॥२३०॥ 





असंयतसम्य्टष्टि वगैरह सरागी जीवेमि प्ररम, संवेग, अनुकम्पा ओौर आस्तिक्य वगैरहको देखकर 
सम्यग्दशनका अस्तित्व जाना जा सकता है । असंयतसम्यग्दष्टिसे केकर दसवं गुणस्थानतकके 
जीव अपनेमें सम्यक्त्वके निमित्तसे होनेवार प्रशमादि गुर्णोका निदचय करके शटम सम्यण्टषटि है 
फेसाजान छेते दहे! ओर चौथेसे छठे गुणस्थानतकके जीवम उनकी चेष्टापि प्ररामादिकका 
निणेय करके वे सम्यग्टष्टि है" एेमा जानते दै । इस प्रकार अपनेमे स्वसंवेदनसे ओर दूसरोमें 
अनुमानसे सरागसर्यगदशंनके सदूभावका निदचय किया जाता है, ्योकिं सम्यष्दष्टमे इस 
प्रकारके माव देखे जते द। किन्तु जिसमे इस प्रकारके माव हौं वह नियमे सम्यग्दृष्टि दी 
हे देस नीं समम लेना चाहिए क्योकि सम्यग्दशेनके अभावमें भी इस प्रकारके भाव पाये जाते 
है । अतः प्रशमादि भाव सम्यग्द्च॑नके ज्ञापक दै, नियामक नदीं है । इनके निना सम्यग्दशेन 
नहीं हो सकता किन्तु ये सम्यग्दशेनके विना मी हो सकते है । अव रहे उपशान्त कषाय जादि 
गुणस्थानवर्ती वीतरामी जीव, उनका सम्यग्दरन वीतरागसम्यग्दशेन कहखता दै, ओर वह 
सम्यग्दशंन आत्मविजबुद्धिूप ही होता दै । क्दकंनमोहनीयके उपशम अथवा क्षयसे अ(सामें जो 
निमखता होती दहै, उसे आत्मविषुद्धि कहते है, ओर वीतरागसम्यग्दशेन आस्मविङुद्धिखूप दी 
होता हे, क्योकि वीतरागी जीवम चासत्रि मोहनीयक्रा उदय न होने प्रशमादि माव नहीं पये 
जाते । अतः वीतरागसम्यग्दरदौनको स्वसंवेदन प्रयक्षसे ही जाना जा सकता है प्रशमादिके 
द्वारा उसे नहीं जाना जा सक्रता | 
[ प्रव श्रास्तिक्य चआदिका सखषूप वतलाते है-- ] 

रागादिक दोषांसे चित्तवृके दटनेको पण्डित-जन प्रशम क्ते है| यह प्रश्मगुण 
समस्त व्रतोक्रा भूषण है अथात्‌ व्रत वगेरहका पान करते हुए भी यदि चित्त रागादि दोर्षोसे 
नही हता तो वे व्रत एक तरहसे व्यथं ही है ॥२२८॥ , 

यद्‌ संसार शारीरिक, -मानसिक ओर आगन्तुक क्टोसे भरा है ओर स्वप्न या जादृगरके 
तमारोको तरह चश्चछ है । इससे डरना संवेग हे ॥२२९॥ 

सव्र ध्राणिर्ोके प्रति चित्तकरा दयालु दोना अनुकम्पा हे । दयालु पुरुष इसे धमकर परम 
मूर वतराते दै ॥२३०॥ 


* 'ाट्मनो जोवस्य शुद्धिम्‌ मोहस्योपशमेन क्षयेण वा जनितप्रसादः ! सैव तन्मात्र, न प्रशमादि- 
चतुष्टयम्‌ ! तत्र हि चारित्रमोद्स्य सहकारिणोऽपायान्न प्रमायर्भिग्यक्ति स्यात्‌ ¦ केवर स्वसरवेदनेनैव 
वदयत 1 मन ० व° टो० २-५१ 1 
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राते शरुते जते तत्वे चि्तमस्तित्वसंस्तुतम्‌ 
आर्तिक्यमास्तिकैरु्तं सु्तियुक्तिधरे नरे ॥२३९॥ 
रागरोषधरे नित्यं नित्रेते निदेयास्मनि । 

संसारो दी्धंसारः स्यान्नरे नास्तिकनीतिके' ॥२३२॥ 


~~~ 





सक्तिके लिए प्रयलश्षील पुरुषका चित्त आप्तके विषयमे, शा्त्रके विषयमे, व्रतके विषयमें 
ओर त्वक विषयमे ये है" इस प्रकारकी भावनासे युक्त होता है उसे आस्तिक पुरुष आस्तिक्य 
कहते) जो मनुष्य रागी ओौर द्विषो दहै, कमी त्रताचरण नहीं करता ओर न कभी उसकी 
भात्मामे दयाक्रा माव ही होता है उस्र नास्तिकं धमेवासेका संसारभ्रमण बद़रता दी 
दे ॥२३१-२३२॥ 

भावाथं -राग, रेष, काम, कोष वरौरहकी ओर्‌ मनका शुक्ञान न होना प्रशम ॒कटरता 
है । अथवा जिन्न अपना अपराध क्रिया है, उन प्राणिरयोको भी किसी प्रकारका कष्ट न देनेकी 
मावनाका होना भी प्रशम है । रेसा प्रशम भाव अनन्तानुबन्धी कषायके उदयका अभाव होनेसे 
तथा शेष कषा्योका मन्द उदय होनेते होता है । अतः वह सम्यक्त्वकी पहचान कराने सहायक 
है। किन्तु विना सम्यक्त्वके जो प्रशम भाव देखा जाता है वह प्रशम नही है किन्तु प्रशमामास 
है | संसार अनेक तरहकी यातनाओंका--तकटीषफोका घर है । इसमे कोई भी सुखी नजर नहीं 
, आता। किंसीको किंसी वातका कष्ट दै तो क्रिसीको किसी बातक्रा कष्ट है । भाज जो सुखी 
दिखायी देते है, कर उन्ह ही रोता ओर कर्पता हुमा पते है । एसे संसारसे मोहन करके सदा 
उससे बचते रटनेमे दी कल्याण है । इस प्रकारके भार्वोका नाम सवेग दै । धर्म, धमा जौर 
धके प्रवर्तक पश्च परमेष्ठीमे मन तभी रग सकता हे जव अधम, अधर्मी ओर अधमेके सजेकोपि 
अरुचि हो । तथा इनमे अरुचि तभी दो सकती है जत्र ॒मनुष्यका मन संसारकी विषय-वासनाओंसे 
हट गया हो 1 अतः संसारसे अरुचि रखनेमे ही आत्माका कल्याण है ओौर इसीका नाम स्वेग हे । 
मगर वहं अरुचि स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावरी नहीं । पिरागताकी रम्बी-चौड़ी चाते करके 
सिरसे पैरतक संगमे इने रहना संवेग नही है । जीवमान्नपर दया करनेको अनुकम्पा कहते हैँ 
अथौत्‌ सवक्तो अपना मित्र समभना ओर वेर-भावको छोडकर निदधन हो जाना अनुकम्पा है । 
सच्ची अनुकम्पा सम्यण्टष्टिके ही होती दै क्योकि चिना अन्नानके वैर-माव नही होता । मनुष्य 
समक्षता है किमे चाहं तो अमुकको सुखी कर सकता हँ भौर चाहूँ तो अमुकको दु.खी कर 
सकता ह । या मुञ्चे अमुक सुख पर्चा सकता है ओर असक दु.ख पर्चा सकता है । किन्तु 
उसका ठेसा समद्नना कोरा अज्ञान है, क्योकि जिन जीवक प्रर पुण्यका उद्य होता है उनका 
कोद बारु भी वाका नहीं कर सकता ओर जिनके प्ररु पापका उदय होता है उनके हाथमे दिये. 
गये शपये भी कोयरा हो जाते है । अतः प्राणि्योमे इष्ट ओर अनिष्टकी कल्यना करके किसीको 
अपना मित्र मानना ओौर्‌ किसीको अपना शत्रु मानना अज्ञानता है । इसलिए सभीपर समान रूपसे 
दयाभाव रखना चादिए । तथा दूसर्रोपर दया करना एक तरहसे अपनेपर ही दया करना दै 


१ -मास्तिक्यसंयुतम्‌ 1-सागारघर्मामृत, १०६1 २. "युक्तं गुक्तिघरेण वा-सागारघर्मामित 
१० ६ । मोक्षस्योगषरे-मुक्तिगामिनि 1 ३. न्नमणः। ४ शास्त्रे 1 





११२ सोमदेव विरचित  कटप २९१, शलो० २३३- 


कममणां स्यतः शान्ते: त्षयोपशमतस्तथा । 
श्रद्धानं चिविधं बोध्यं गतौ स्वं जन्तुषु ॥२३२॥ 





क्योकि सवक्रो अपना मित्र समकर समीके साथ दयाका व्यवहार करनेसे एक तो अपने हृदयम 
दुर्भाव उयत्न नही दग, दूसरे, उनके उदन्न न होनेसे अश्म कर्माका बन्ध नहीं होगा, तीसरे, 
हृदयम गान्ति रहनेके साथ ही साथ दुनिया अपना कोई वैरी न रहेगा । अतः दृसरोपर 
अनुकम्पा करना अपनेपर दी अनुकम्पा करना हे । सम्यटष्टिमे ही इस प्रकारकी वास्तविक अनु- 
कम्पा पायी जाती है । धर्म दै, जीव है, परलोक हे, मुक्तिद, मुक्तिक कारण है, इस प्रकारका 
जो माव होता है उसे आस्तिक्य कहते है । यह आस्तिक्य सम्यश्टष्टिम ही पाया जाता है । 
दसके होनेषर ही वह आसम-कल्याणके मागपर लगता है । यह प्रशम, संवेग, अनुकम्पा ओर्‌ 
आस्तिवयका स्वरूप है । 
सम्यग्दशंनके तीन भेद 
सम्यग्दशनके तीन मेद भी है--ओपशमिक, क्षायिक जौर्‌ क्षायोपडमिक । जो सम्य- 
ग्दशेन मिथ्या, सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व ओर अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, भ इन 
सात प्क्ृतियेके उपश्चमसे होता है उते ओौपशमिक सम्यक्त्व कहते है । जो इन सात प्रकरतियोके 
कषयत द्योता है उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते है । ओौर जो इनके क्षयोपशमसे होता है उसे क्षायोप- 
मिक कहते द । ये तीनों सम्यग्दशैन सब गति्यमिं पाये जाते हे ॥२३३॥ 
भावार्थ--सम्यग्दशेनके ये तीन मेद्‌ अन्तरङ्ग कारणकी अपक्षासे कयि गये द । अनादि 
मिथ्यादष्टि जीवके उपरामसम्यक्तर ही होता है उसे प्रथमोपशमसम्यक्त्व कहते है । उपदाम- 
सम्यक्त्वके दो मेद द--प्रथमोपराम सम्यक्त्व ओर द्वितीयोपशमसम्यक्त् | मिथ्यारष्टिगुणः 
स्थानसे जो उपरामसम्यक्त् होता है उसे प्रथमोपशमसम्युक्त्व कहते है ओर उपशम श्रेणिके 
अभिमुख हुए जीवके क्षायोपशचमिक सम्यक्तवपू्ेक जो उपञ्ञमसम्यक्त्व होता है उसे द्वितीयो- 
पशमसम्यक्त्व कहते है । अनादि मिथ्यादृष्टि जीव यदि सम्यक्क्रो उत्पन्न करता है तो तीन 
करणेके द्वारा दशेनमोदनीयकरा सर्वोपरामन करके दी सम्यक्त्वको उन्न करता दहै । जो सादि 
मिथ्यादृष्टि बहुत कारुतक मिथ्यात्वमे रहकर पुनः सम्यक्त्वकरो प्राप्त करता है वह भी दशेन 
मोहनीयक्रा सर्वोपश्मन करके दी सम्यक्त्वको प्राप्त करता है । किन्तु जो सम्यक्त्वसे च्युत. होकर 
जल्दी ही सम्यक्तवको प्राप्त कर्‌ केता है वह स्वपरशमन अथवा देशोपशमनके द्वारा सम्यक्त्वको 
प्राप्त करता हे । यदि वेदक प्रायोग्यकारुके अन्दर ही सम्यक्तवेको अहण कर लेता है तो दैशो- 
परमके द्वारा ही ्रहण करता दै, नहीं तो सर्वोपरामके द्वारा अहण करता है । दशैनमोहनीयकी 
तीनों प्रकृति््रोके उदयाभावको सर्वोपम कदते है ओर सम्यक्त्व प्रकृतिसम्बन्धी देशघाती 
स्पद्वेकोके उदयको जौर्‌ रष दोर्नो प्रकृतियोके उदयामावकरो देयोपश्चम कहते है } अनादि मिथ्या 
दष्ट प्रथमोपरमसम्यक्त्वको प्राप्त करके अन्तमुहरतंकार पूरा होनेषर्‌ नियमसे मिथ्यात्वे ही आता 
है ओर सादि मिभ्यादृषटि सम्यक्त्वकरो प्राप्त करके उससे च्युत होनेपर दशनमोहनीयकी तीनो प्रकृतियें 
मसे किसी एकका उदय टो जानेपे मिथ्यादृष्टि, सम्यकूमिथ्यादष्टि अथवा वेदक सम्य्टष्टि हो जाता 
है । वेदकसम्यक्वको ही क्षायोपशमिकसम्यक्तव भी कहते टै । अनन्तानुबन्धी कषायक्रा अभरस्त 
` , उपक्रम अथवा विसंयोजन दोनेपर्‌ ओर मिथ्यात्व तथा सम्यकूमिथ्यात् भरकृतिर्योकरा प्रशस्त उपमः 


२३९ |] उपासकाभ्ययन १९१६३ 


¶ 


दशविधं तदाद- 
त्रन्नामागै्मुद्भवमुपदेशात्सूत्रबीजसंन्तेपत्‌ । 
विस्ताराथम्यि भवमवपरमावाद्गादं बच ॥२२६४॥ 
--आत्मानुशासने, श्लो° ११1 


होनेपर अथवा उनके क्षयके अभिमुख होनेपर देशधाती सम्यक्व प्रकेतिका उन्रय होते हुए जो 
सम्यण्दशन होता हे उसे वेदक या क्षायोप्मिक्र सम्यक्स कते दै । जहाँ विवक्षित प्रकृति उदय 
अनि यो्यतोनहो किन्तु उसक्रा स्थित्ति अनुभाग घटाया या बाया जा सके अथवा उसक्रा 
संक्रमण क्रिया जा सके, उसे अप्रशस्त उपशम कहते है । ओर्‌ जहो विवक्षित परङकति न तो उद्य 
आने योग्य हो, न उसक्रा स्थिति अनुमाग घटाया या बद़ाया जा सके ओर न अन्य प्रकृतिरूप 
संक्रमणही करिया जा सके उसे प्रशस्त उपशम कहते है । वेदक या क्षायोपशमिक सम्यक्त्वे 
सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होते हुए भी उसमे सम्यक्त्वको नष्ट कर देनेकी शक्ति नो नदी है किन्तु 
वह सम्यक्त्व चर मछ्नि ओर अगाद दोष पैदा करती है । जैसे जर एक होकर भी ख्दरोके 
उठनेपर चश्चल हो जाता है वैसे ही सम्यक्व मोहनीयका उदय होनेसे श्रद्धानमें कुछ चश्चरपना 
आ जाता है जीर उसके आनेसे सम्यष्टष्टि अपने ओर दूसरोके बनवाये हुए जिनविम्ब्र वगेग्हमे 
यह मेरा ह, यह दूसरोका है एेसा मेद कर्‌ वैठता है । इसके सिवा उसके श्रद्धानं अन्य कुछ 
चश्चरता नदीं होती । तथा जैसे शुद्ध सोना मके सम्बन्धसे मलिन हो जाता ह वैसे ही वेदक 
सम्यक्त्व राङ्का वगेरह मल्के द्वारा मिनि हयो जाता दै! तथा जैसे वृद्ध मनुष्यके हाथकी लकड़ी 
हाथसे छती तो नहीं है किन्तु कोपती रहती दै वैसे ही वेदक सम्यक्वीका श्रद्धान तो नहीं 
दुटता, किन्तु उप्तम थोडी शिथिरता रहती है, वह जैन देवोभे ही एसी मेदकट्पना कर रेता दै 
कि शान्तिनाथ भगवान्‌ पूजा करनेसे शान्ति मिलती है, पारवेनाथ भगवानूकी पूजा करनेसे धन 
मिरुता है, आदि । क्षायिकसम्यक्त दशेनमोहनीय कमके क्षय होनेपर होता है ओर दशंन- 
मोहनीयके क्षपणकरा प्रारम्भ क्मभूमिया मनुप्य ही तीथं्कर, केवली अथवा श्रुतकेवरीके पाद्‌- 
मूलम करता है । किन्तु उसकी पूर्तिं चारो गतियो होती है क्योकि बद्धायु क्ृतञ्घव्थ वेदक 
सम्यष्टष्टि मरकर चारो गतियो से किसी भी एक गतिम उ्पन्न हो सकता है ! इतना विशेष है किं 
यदि उसने पहर मनुप्यायुक्रा बन्ध किया ह तो वह मोगमूमिया मनुष्यो ही जन्म रेता है, यदि 
तियंश्चायुक्रा बन्ध किया है तो भोगभूमिया तियञ्चोमे ही जन्म स्ता है, यदि नरकायुका बन्ध करिया 
है तो प्रथम नरके ही जन्म छेता है ओर यदि देवायुका न्ध क्रिया दहै तो सौधर्मादि क्पोमं 

या कल्पातीत देवम जन्म रेता दै। क्षायिक्रसम्यग्दशेन सुमेरुकी तरह निरचरू ओर सदा 
अविनारी होता है, अन्य सम्यग्दशेन तो होकर छूट भी जाते है, किन्तु क्षायिकरसम्यग्दशन नहीं 

छूटता । जिसे क्षायिकसम्यग्रशेनरी प्राप्ति हो जात्तौ है वह उसी भवमरे या तीसरे भवम अथवा 

चोये भवम सुक्तिशाम करस्ता दे, छन्तु चौये मवसे आगे भव धारण नहीं करता । इस प्रकार 

सम्य्दशेनके तीन मेदकः स्वरूप जानना चादिषु । 

सम्यग्दशनके दस भेद 
[श्रव सम्यक्त्वके दस्‌ भेद वतलाते हं] 

आज्ञासम्यक्त, मागंसम्यकत्व, उपदेशपतम्यक्छ, सन्सम्यक्त्व, वीजसम्यक्सय, 
९५ 
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अस्यायमर्थं भगवदररत्सर्वहप्रणीताग . > 9 
अस्यायमर्थः--भगवदहत्सर्वहप्रणीतागमाचल्लासंक्षा आक्षा, रलघ्रयविचारसर्गो माभ 
पुराणपुरुषचरितश्रवणाभिनिवेश उपदेशः, यतिजनाचरणनिरूपणपानं सूञ्रम्‌, सकलसमय- 
दलसूचनान्याजं बीजम्‌, श्राप्तश्चतवतपदा्थंसमासालाप॑न्तेपः संक्तेपः, दादशाङ्न्तुदेशपू्व- 
प्रकी्णविस्तीर्णश्चतार्थसम्थनभ्रस्तारो विस्तारः, प्रवचनविषये स्वप्रत्ययसमर्थो ऽर्थः, चिविधं- 
स्यागमस्य निभशेषतो.ऽन्यतमदेशावगाहालीढमवगाढम्‌ , अवधिमनःपययक्रेवलाधिकपुरुष- 
प्रत्ययप्ररूढं परमावगादम्‌ 1 


सक्षेपसम्यक्त्व, विस्तारसम्यक्त्व, अथंसम्यक्त्व, अवगाद्रसम्यवत्व ओौरं परमावगाद्रसम्यवत् ये 
सम्यक्त्वके दस मेद दै ॥२३९॥ 

इनका स्वप इस प्रकार है-- भगवान्‌ सवंन्ञ॒ अहंन्तदेवके द्वारा उपदिष्ट आगमकरी 
आज्ञाको ही प्रमाण मानकर जो श्रद्धान किया जाता दहै उसे आज्ञासम्यक्त कहते है । रलत्रय 
खूप मोक्षके मागेका कथन सुनकर जो श्रद्धान हो उसे मागेसम्यक्त्व कहते हँ । तीथद्गर वरूदेव 
आदि पुराणपुरुषोके चरितको सुनकर जो श्रद्धान होता है उसे उपदेशसम्यक्त्व कहते दै । 
मुनिजेके आचारका कथन करनेवारे आचाराङ्गसूत्रको सुनकर जो श्रद्धान होता है उसे 
सूत्रसम्यक्तव कहते दै । जिस पदमे सूचन ष्पे समस्त शस्त्रके अंदशाष्ठिपे होते है उसे वीज 
कहते ह । वीज पदको सममकर सृषष्म॒तत्वेकि ज्ञानपूर्वकं जो श्रद्धान होता है, उसे बीज- 
सम्यक्त्व कते दै 1 संकषेपसे आप्त, श्रत, त्रत ओर पदार्थोको जानकर उनपर जो श्रद्धान होता है 
उसे संक्षेपसम्यक्तव कहते है । बारह अंगों, चौदह पूर्वां अर अङ्गवा्योके द्वारा विस्तारसे 
तत्वाथको सुनकर जो श्रद्धान होता है उसे विस्तारसम्यक्त्व कहते है । प्रवचनके वचर्नोकी 
सहायताके विना किसी अन्य प्रकारसे जो अर्थका बोध होकर श्रद्धान होता है उसे अथेसम्यक्त्व 
कहते हें । अङ्ग, पूवं ओर प्रकीणेक आगमोके किसी एक देशका पूरी तरहसे अवगाहन करने- 
पर जो श्रद्धान होता है उसे अवगाढ़सम्यक्तव कहते दै । ओौर अवधिज्ञान, मनःपयंयजान तथा 
केवलजानके द्वारा जीवादि पदार्थोको जानकर जो प्रगाइ़ श्रद्धान होता दहै उसे परमावगादर- 
सम्यक्त्व कहते है । 


१. ““आज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरचित वीतरागाज्ञयेव, 
त्यक्तग्रन्यप्रपञ्चं रिवममृतपथ श्रद्दघन्‌ मोदशान्ते । 
मार्गश्रद्धानमाहु पुरुषवर-पुराणोपदेशोपजाता 
या सज्ञानागमाच्धिप्रसुतिभिर्पदेशादिरदेरि दुष्टि ॥१२॥ 
आकर््याचारसूत्र मुनिचरणविषेः सूचन श्रद्घान', 
सक्ताऽसौ सूत्रदृष्टिदंरधिगमगतेरर्थसार्थस्य वीजे । 
कंरिचज्जातोपलन्धेरसमशमवशाद्‌ वीजदृष्टि पदार्थात्‌, 
संक्षेपेणैव बुदध्वा रचिमुपगतवान्‌ साघु सक्षेपदृष्टि ।१३॥ 
यः श्रुत्वा हादशाद्धी कृतरुचिरथ त विद्धि विस्तारदूष्टि, 
संजातार्थात्‌ कुतरिचत्‌ प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदूष्टि । 
दृष्टि साद्भाद्ध वाह्य प्रवचनमवमा हछोत्यिता यावगाढा, ह 
कंवल्यालोकिता्थे रुचिरिह परमावादिगादेति रूढा ॥ १४1 -मात्मानुशासन । 
२-ननुन्ञा माज्ञा'-र्मरलाकरे ( प्‌० ६८ उ० ) पाठ. । ३-कापोपक्षेप,, धर्मरत्नाकरे (० ६८ उ०) 
पाठ" । ४-प्रकोर्णकमेदविस्तीर्ण, घर्मरत्नाकरे (प° ६८ उ०} पाठः । ५-दादशाङ्ग-चनुर्दशपूर्व-परकीर्णकभेदेन 1 
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दंष्िदीनः पुमानेति न यथा पद्मीप्सितम्‌ । 
दंषटिदीनः पुमानेति न तथा पदमीप्सितम्‌ ॥२२७॥ 
सम्यंकत्वं नाज्गदीनं स्याद्राज्यवत्पराञ्यभूतये । 
तत्तस्तदंङ्गसंगस्यामङ्गी निःसंगमी दताम्‌ ॥२३८॥ 
विद्याविभूतिरूपाद्याः सम्यक्त्वरहिते कुतः । 

नहि वीजन्यपाये.ऽस्ति सस्यसम्पत्तिरङ्गिनि ॥२३६॥ 
चरिः संश्रयोत्करुटा नाकिथीदशनोत्छका॥ 
तस्य दुरे न मुक्तिश्ीर्निदोषं यस्य द्श्यंनम्‌ ॥२४०॥ 





होगी, अखवारोमे गुणगान होगा, मेरी साख बटेगी ओर फिर मेरा व्यापार चमक उटेगा, 
उनका उपवास, ब्रह्मचयं ओर दान स्तुत्य नहीं कटे जा सकते । व्रत मोर्गोकी चाहफा नियन्त्रण 
करनेके छिए ही बतराये गये है, जिससे बतीकी आत्मा सबल हो । यदि कोई व्रतौके द्वारा भी 
भोर्गोकी तृष्णाकी ही पूति करना चाहता है तो यह उसकी नासमश्ची है । इसी तरह यदि को 
्रताचरण करते हुए भी मिभ्यात्वसे मस्त है तो उसका त्रताचरण व्यथं दै, क्योकि जो 
सन्मा्मपर पैर रखकर भी कुमाग॑को छोडना नदीं चाहता वह॒ सन्मागेपर कभी चरू ही नही 
सकता । अतः उक्त तीनों शल्योके होते हुए व्रताचरणका दोग रचा ज। सकता है, त्रताचरण 
नहीं किया जा सकता । इसलिए उन्हे दूर्‌ कर देना आवश्यक है । 


सम्यग्दशंनकी महिमा 


जेसे ष्टि अथौत्‌ ओंघौसे हीन पुरुष अपने इच्छित स्थान तक्र नहीं पहुंच सकता । 
वेते ही दृष्टि अथौत्‌ सम्यग्दशेनसे हीन पुरुष मुक्तिलाम नहीं कर सकता ॥२३७॥ 

जसे राज्यके अङ्ग मन्त्री सेनापति वगेगहके निना राज्य समृद्धिशादयी नही हो सक्ता, 
वैसे ही निशङ्कित आदि अद्धोके विना सम्यग्दशंन भी उक्कृष्ट आभ्यन्तर ओर वाह्य विमूतिको 
नहीं दे सक्रता । इसरिए प्राणीको चाहिए कि सम्यण्दशनके अङ्खोक्रो प्राप्त करके निःसग-- 
निग्रन्थ दिगम्बर हो जानेक्री कामना करे ॥२३८॥ 

सम्यक्तवसे रहित प्राणीमे सम्यभ्तान वगैरह कैसे हो सक्ते है १ बीजके अभावे 
धान्य सम्पत्ति नहीं होती । जिसका सम्यग्डशेन निर्दोष है , चक्रवर्तीक्री विभूति उसक्रा आर्टिगन 
करनेके सिए उक्ण्ठित रहती हे भौर देवकी विभूति उसके ददयौनके रिएु उस्युक रहती है । 
अधिक क्या, मोक्षल्ष्मी भी उसते दूर्‌ नदी हे ॥२३९-२४०॥ 


१. नेन । २, सम्यग्दर्शन । "दुशाहीन. पुमानेति न यथा स्थानमीप्तितम्‌ । निर्दशन पुमान्‌ याति 
न तथा पदमीप्सितम्‌ 1 ९४ ॥-प्रवोघसार । ३, नाद्भहीनमरुं छेत्तु दशन जन्मसन्ततिम्‌ ।-रत्न° श्रा०। 
४ अष्टङ्धपूर्णताया सत्या प्राणौ निसग चारित्र वाज्छतु ।* ५ "विदावृत्तस्य सभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः । न 
सन्त्यसति सम्यक्त्वे वीजाभावे तरोरिव ॥ ३२ 1 - रत्नकरण्डश्चावकाचार । ६. देवेन््रचक्रमहिमानप्रमेयमान 
राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरो्चनीयम्‌ । घर्मन्रचक्रमघ रीकृतसरट लोक छव्घ्वा शिव च जिनभ्क्तिर्पंति भव्य, ॥४१॥ 
रत्व० श्रा०। 
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१९८ सोमदेव विरचित [ कल्प २९, शलो० २५५- 


शक्ताज्क्ञानं रचिं मोदादेदयदुत्तं च नारित यत्‌ । 
्रात्मन्यस्मिञ्विवीभूते तस्मादात्मैव त्वयम्‌ ॥२७५॥ 

इस आ।त्माके मुक्त हो जानेपर न तो इन्धियेपि ज्ञान होता है, न मोहसे जन्य रुचि 
होती हे ओर न गारीर्कि आचरण होता है। अतः ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र तीनों आत्म 
स्वरूप ही है ॥२४५॥ 


भावार्थ-सम्थग्दशेन, सम्यम्त्ान ओर सम्यक्चारित्र ये तीनों मिरुकर मोक्षके मागं 
है । किन्तु मोहके रहते हुए सच्चा श्रद्धान नहीं हो सकता, क्योकि मोहके वशीभूत होकर 
प्राणी अपने हित-अहितको नहीं समञ्च पाता । जिससे उसे अपनी वासनाकी पूति होती इई 
दिखाई देती है उसे ही अपने सुखका साधन समम वैठता है ओौर जब उसीसे उसकी वासनाकी 
पूतिं होती इई नही दिखाई देती तब उसे ही दुःखका कारण मान वैठता है । इस तरह मोहके 
रहते हुए कमी वह सच्चे सुख ओौर उसके साधनोकी ओर दृष्टि टी नहीं देता । अतः मोहसे 
मिथ्याश्रद्धान दही होता है, सम्यकश्द्धान नहीं । सम्यकश्रद्धान तो आत्माका गुणै ओर 
वह मोहके अभावमे ही प्रकट होतादहै तथा ज्ञान भी आसाका ही गुण है, इद्धिर्योका 
नहीं । इन्र्यो तो संसार अवस्था ज्ञानकी उदत्तिम सहायक मान्न है | उनके बिनाभी 
अती्धिय वस्तुओंका ज्ञान होता है ओर उनक्रे रहते हए भी कभी-कभी ज्ञान नहीं होता । 
अतः जानमभी इन्दियोका धमे नहींहे। तथा चारित्र भी दरीरका धमं नद्य दहै; क्योकि 
शरीरसे कुछ न कुछ करते रहनेका नाम चास्ति नहीहै किन्तु कर्मबन्धके कारणभूत सब 
क्रियाओंका निरोध करना दी सम्यक्चास्त्रि है । शारीरके क्रियां तो क्कि आस्चवकी 
कारणे । यदिवे क्रियां जुम होती है तोश्गुभ कम॑का आक्लव होताहै ओर यदिवे 
क्रिये अ्ुम होती दै तो अश्युम कम्रा आल्तव होता है। इसके सिवा यदि 
रारीरसे अच्छी क्रियाक्ररते हए मी मनउसओर नहो ओौर किन्दीं बुरे विचारो रमता 
होतो शारीरिक क्रिया जुम होनेषर मी उसका फर शुभ नहीं होता; कयोक्रि केवल द्रव्ये, 
यदि उसमे भावनल्गाहोतो कुछ भी काय नहीं सध सकता । अतः चारित्र शरीरका धमं 
नही है आस्क्रा ध्म हे, शरीर तो केवर शुमाचरण प चास्त्रे सहायक मात्रै । ओर 
फिर जव मुक्ति आलमस्वरूप है तो वे तीनों आत्मस्वखूप ही होने चाहिए । क्योक्रि कहा हे 
करि सम्यग्दशन, सम्य््ान ओर सम्यकचासत्रि आस्माके सिवा अन्य द्रव्यमें नदीं रहते । अतः 
रलत्रयमय आत्मा ही मेोक्षका कारण दहै । मुक्तावस्थामें उद्धि्योके अभावे भी 
स्वामाविक् जानादिक गुण रहते है । यहो यह वतखा देना आवदयकर है कि 
जैन सिद्धान्तमे वस्तुका विवेचन दो दष्टियोसे होता दै, एक व्यवहार-द ष्टिसे ओर दूसरे निरचय- 
दष्टिसे । व्यवदहार-दष्टिको व्यवहारनय कते दै अौर निंदचय-दष्टिको निंश्चयनय कहते है । 
आचाय अमृतचन्द्रसूरिने अपने पुरूषार्थसिद्धनुपाय नामक अन्धके प्रारम्भे छ्ला है क्रि ग्यवहार 


१ आत्मनि मोक्ष प्राप्ते सति अन्तात्‌ पडिन्ियात्‌ सान न॒ भमवत्िं। २. मुक्तजीवे मोहनीय- 
कर्मण रचिर्न किन्तु जातम रुचेरेव रचिर्भवति । ३ शरौरच्चारित्र न किन्तु मात्मन्येकलोखीमावद्चारित्रम्‌ । 
४. दर्मन-तान-चारिघत्रयम्‌ । 
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१२० सोमदेव विरचित [ कल्प २१, श्लो० २४द- 


नामा कम न कमौत्मा तथोयेनमदन्तर्‌ । 

तदात्मेव तदा सत्ता वात्मा व्योमेव केवलम्‌ \२७६॥ 
क्लेशाय कारणं कमं विशुद्धे स्वयमात्मनि । 

नोष्णमम्बु स्वतः किन्तु तदोष्एयं बह्विसंश्रयम्‌ ॥२४०७॥ 
आर्मा कर्ता स्वपर्याये कम कठ स्वपर्यये 1 

मिथो न जातु कतैत्वमपरोपचारतः ॥२७८॥ 
स्वतः सवं स्वभावेषु सक्रियं सचराचरम्‌ । 
निमित्तमाचमन्य् वौगंतेरिव सारिणिः ॥२४६॥ 








उसके प्रतिसमय असंख्यातगुणी कर्म॑ निज॑रा होती दै, अनेक परकृतियोँका बन्ध रुक जाता है ओर 
अनेकोके स्थिति अनुभागका हास या घय हो जाता है । तभी तो प्रथमोपराम सम्यग्दशेनके साथ- 
साथ स्वरूपाचरण चारित्र मी बताया है जोकि शुद्धात्मानुभवका अविनामावी हे । ओर शुद्धा- 
सानुभव सम्यग्दशेनके विना नहीं होता । अतः मेद-दष्टिके कारण जो सम्यण्दशेन म्यवहार सम्य- 
दर्शन कहा जाता है उसमे मी आलमविनिरिचति, आत्मानुभव ओर आत्मस्थिति रहती ही है । 
किन्तु चारित्रिमोहनीय आदिके कारण उनमें स्थिरता न आ सक्रनेसे वे तीनों एक आतमरूप नही 
हो पाते। 
[ श्रव श्रतमा श्रीर्‌ क्म॑का सम्बन्ध कैस्ता है बह खण करते है--] 

न आत्मा कमं है ओर न कम आत्मा हे; क्योकि दोनों बडा भारी अन्तर्‌ है । अतः 
मुक्तावस्थामें केवर आत्मा ही रहता है ओर वह शुद्ध आकाशकी तरह है ॥२४६॥ 

आत्मा स्वयं विदुद्ध है ओर कम उसके कडेशका कारण है | जैसे जरु स्वयं गरम नदीं 
होता; क्रिन्तु आगके सम्बन्धसे उसमे गरमी आ जाती हे ॥२४७॥ 

आसा अपनी पर्यायकरा कत है ओौर कमं अपनी पर्यायका कतौ है | उपचारके सिवा 
दोनों परस्परम एक दूसरेके कतौ नहीं है । अथौत्‌ उपवारसे आस्माक्तो कमेका ओर कमेको 
आस्माका कतो कटा जाता है परन्तु वास्तवमें दोनों अपनी-अपनी पयार्योके ही कर्ता है । समस्त 
चराचर विश्व स्वयं अपने स्वभावका कतौ है, दूसरे तो उसमें निमित्त मात्र है । जैसे जलम स्वयं 
वहनेकी चक्ति है, किन्तु नाटी उसके वहनेमें निमित्त मात्र है ॥२४८-२४९॥ 

भावाथे- आतमा ओर कम ये दोनों दो स्वतन्त्र पदाथ है । आतमा चेतन है ओर कमं 
जड दहै | अतः न चेतन जड हो सकता है ओर न जड़ चेतन हो सक्ता है | किन्तु दोनों 
पदार्थेति एक वेभाविक्री नामकी शक्ति है । इस वैभाविकी गक्तिके कारण प्रका निमित्त मिरनेपर 
वस्तुका विमावरूप परिणमन होता ह । दसीसे अनादि कारुसे जीव कर्मसि वेधा हुआ दै । जबर 


१. आत्मकर्मणोः। २ महान्‌ भेद । ३ तत्तारणात्‌ । (्तदात्पैव-अ ज, । ८ वात्माद्यौमेव 
अ० ज०1 जद्य इदानी कैवरमात्मा उमेव (?) अगीङकृत अस्माभि एव निश्चयेन । ५ किंञ्चिदौष्ण्य-आं० । 
६ परस्परमात्मकर्मणो कतृत्व न, उपचाराद्‌ व्यवहारात्‌ अन्यत्र परस्परं कतुत्व भवति न च 
निदचयात्‌ 1 "आत्ममावान्‌ करोत्यात्मा परभावान्‌ सदा पर" ! मात्मैव ह्यात्मनो मावा- परस्य पर एव ते 
।५६11* -समयसतार पृ० १४१ । ७, जक्गमनस्य । 
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पुण्यायापि भवेद्‌ दुःखं पापायापि भवेरष्खम्‌  . 
स्वस्मिन्नन्यज् वा नीतमचिन्त्यं चित्तचेश्ितम्‌ ॥२५२॥ 
खुखदुःखाविधातापि भवेत्पापसमाश्रयः। 
पेटीमध्यविनिक्षिप्तं वासः स्यान्मलिनं न किम्‌ ॥२५३॥ 


भावार्थ--#श्मादके योगसे प्राणोके घात करनेको हिंसा कहते ह । जेन धर्मक अनुसार 
अपनेसे क्रिसीके प्राणोका घात हो जाने मात्रसे ही हिसा नहीं होती । संसारम सवत्र जीव पये 
जाते टै ओर वे अपने निमित्तसे मरते भी है, किन्तु फिर भी उसे जैन धर्म॑ हिसा नदी कहता । 
क्योकि हिसा दो प्रकारसे होती है एक कषायसे यानी जान-वृञ्चकर ओौर दूसरे अयलाचार या 
असावधानीसे । जव एक मनुष्य क्रोध, मान, मायाया छोभके वश्च होकर दृसरोपर वार करता 
हेतो वह्‌ कषायसे हिसा कही जाती है ओर जव मनुष्यकी असावधानतासे किसीका घात हो 
जाता है या किंसीको कष्ट पहूचता है तो वह अयलाचारसे हिसा कदी जाती है । किन्तु यदि 
कोई मनुप्य देख-भारुकर कायं करता है ओर उस समय उसके चित्तम कोई कषाय भी नही 
द फिरिभी यदि उसके द्वारा किसीको वध दहो +जातादहै तो वह र्िसक नहीं कहा जाता। 
जेसा कि गास््रकारोने कहा है किं जो मनुष्य देख-देखके मागमे चर रहा है, उसके पर उठाने 
पर्‌ यदि कोई जन्तु उसके पैरके नीचे आ जावे अौर दबकर मर जावे तो उस मनुष्यक्रो उस 
जीवके मारनेका थोडा-सा मी पाप नहीं स्गता । किन्तु यदि कोद मनुष्य असावधानतासे कायं 
कर रहा है ओौर उस्क द्वारा किसी भराणीकी हिसामी नहीहोरहीदहै तबभी वह हिसाका 
भागी दे जैसा कि शास्त्रकार कहा है कि "जीव मरे या जिये, असावधानतासे काम करनेवाे 
को हिसाका पाप अवश्य सर्गता है । किन्तु जो यलाचारसे काये कर रहा है उसे दिता दौ जने ` 
पर भी हिसाका पाप नहीं गताः । वास्तवे हिसा खूप परिणाम दी हिसा है । द्रव्य हिसाको 
तो केवर इसशिए हिसा कदा जाता है कि उसक्रा भावर्हिसाके साथ सम्बन्ध है । इसीरिए 
कहा हे किं जो प्रमादी है वह प्रथम तो अपना ही घात करतादहै। बादको अन्य प्राणियोका 
घातटहोयानदहो} अतः जो दृसरोको कष्ट पहुचानेका प्रयत करता है वह अपने परिणार्मोका 
ही घात करमैके कारण हिंसक दै अतः वह पापका भागी है । ओौर जो सावधान ओर अप्रमादी 
है वह दूसरेका घात हौ जानेपर्‌ भी हिसक नहीं है कर्योकरिं उसके परिणाम पवित्र ह । इसी 
पण्डित आश्ाधरजीने अपने सागारधमाग्रतमे र्खा हे--्यदि बन्ध ओरं मोक्ष भार्वोकि उपर 
निभर न दोता तो जोवोंसे भरे हुए इस छोकमें कौन मनुप्य मोक्ष प्राप्त कर्‌ सकता 
अपनेको या दृसरेकर दुःख देनेसे पुण्य करमेका भी बन्ध होता है ओौर सुख देनेसे पाप 
कमेका भी वन्ध होता है । मनकी चेष्टदं अचिन्त्य है । जो सुख ओर दुःखक्रा अकर्ता है वह 
मी पापसे र्पति हो जातादै। ठीक ही दै, क्या सन्दूकमें रला हुआ वस्र मखा नहीं हो जाता । 








१ "पाप ध्रुवं परे दु.खात्‌ पुण्यं च सुखतो यदि । भचेतनाकपायौ च वध्येयाता निमित्तत ॥ ९२॥ 
पुण्यं ध्रुवं स्वतो दु खात्पाप च सुखतो यदि। वीत्तरागो मुनिविद्रास्ताभ्या- युजञ्ज्यात्निमित्तत. 1 ९३ ॥- 
आप्तमीमासा 1 ` तप ॒कष्टादिक तदपि विरुदधमाचसिति कदाचित्‌ पापाये भवति -तेन एकान्त नास्ति । 

% दस भावार्थे जो धास्व्रकारोके मत दिये गये है उनके टिए सर्वर्थसिद्धिम० ७, सू० श्ेकी 
टीका देखें । 
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~ उपासकाभ्ययन 


राजाके मनकौ दातको जानकर उसे एसा करनेसे रोका । इससे यशोमतिक्ुमार गौर मी अधिक प्रभावित 
हमा मीर उसने मुनिराजको अतीन्दियदर्शी जानकर अपने दादा यशोर्धं महाराज सौर पितामही चन्द्रमती 
तथा माता-पित्ताके विषयमे पृचछा कि अव वे किस लोके ह । मनिराज बोले, राजन्‌ । तुम्हारे दादा महाराज 
योधं तो ब्र ह्योत्तर स्व्गमें देव हैँ 1 तुम्हारी माता पच नरकमे ह । भौर तुम्हारी पितामहौ तथा पिता अआरेके 
वने मूर्गेकी वकि देनेके पायसे अनेक जन्मोमें कष्ट उठाकर अव तुम्हारे घरमें पुत्र गौर पुत्रीक खूपमें वर्तमान -है । 

यह सुनकर यद्योमतिकरुमारको अपने दुष्कृत्योपर वडा खेद हुमा भौर उसने आचार्यसे दीक्षा देनेकी 
्रा्थेता कौ । भोर सव परिवारको वुक्वाकर उसे मुनिराजके द्वारा कहा हुमा वृत्तान्त सुनाया । 

इतनी सव कथा कह्नेके परचात्‌ मुनिकूमार राजा मारदत्तसे बोला, “राजन्‌, हम वही अभयदचि 
मौर मभयमति है । अपने पूर्वमवोका वृत्तान्त सुनकर हमे अपने पूर्वं जम्मका स्मरण हौ आया मौर हमने 
संसारको छोड देनेका निदचय किया । उस समय हम दौनोकौ अवस्था केव आढ वर्पकौ थी, इसक्िए्‌ मुनि- 
दीक्षा तो नही क्षुल्लक ब्रत दिये गये । भाचा्यं सुदत्तके सि विहार करते हुए तुम्हारी नगरीमं भये तो 
तुम्हारे सेवक हमें पकठकर तुम्हारे पास ठे भाये । 

मृनिङरुमारकी कथा सुनकर मारदत्त राजाको भपने ऊपर बडी ग्लानि हुई भौर उसने मुनिकुमारसे 
अपने समान बना केनैकी प्रार्थना की । मुनिक्रुमारने उन्हं जपने गुं चुदत्ताचार्यके पास~चलनेके लिए कहा । 
{ पञ्चम भाश्वास |] 

भाचायं सुदत्त भवधिज्ञानसे संव जानकर स्वयं ही वहां आ उपस्थित हए । सवने खडे होकर उनका 
सम्मान किया मौर सजा मारदत्तने उनसे घर्मका स्वरूप पृच्छा, उसीके उत्तरम उन्होने श्रावक धर्मका उपदेश 
दिया । वही उपदेश भार्वास छह, सात ओर आमे वणित ह जिसे सोमदेवने उपासकाष्ययन संज्ञा दी ह) 


[ २) यस्तिलिकमे समागत धार्मिकं प्रसंग 


यश्शस्तिलककी कथावस्तुके परिचयसे यह्‌ स्पष्ट ह॑ फि वाणकी-कादम्बरी मौर सुबन्धुकी वाघवदत्ता- 
की तरह यह केवल एक आख्यानमात्र नहीं है, किन्तु जेन भौर जैनेतर दार्शनिक तथा धार्मिक सिद्धान्तोका 
एक सारभूत ग्रन्थ भौ ह । इसके साथ ही इसमे तत्कालीन सामाजिक जीवनके विविध नल्पभी चिचित दहं भौर 
स तरह यह एक महान्‌ धार्मिक याख्यान मी हँ । । 

इक्के अन्तिम ॒तीन माक््वास जैनधर्मके श्रावकाचार-विपयक व्रतादि नियमोसे हौ सम्बरद् हि । कथा- 
भागमें मी सोमदेवने जेन-तत््वोका समाव किया हँ । जेनघर्मपर किये जानेवाङे आक्षेपोका परिहार भौर 
तत्कालीन जेनेतर वर्म भौर दर्शनोकी समीक्षा मौ इमे विस्तारसे को गयी ह । इस दृष्टिसे यशञस्तिकका 
चतुर्थं आइवास वहत महत्त्वपूर्णं हँ । इसमें कविने यशोधर गौर उसको माताके वी चमें पशुवलिको लेकर वार्ता- 
राप कराया ह । यशोधर जेन सिद्धान्तो स्था रखता है भौर उसको माता ब्राह्मणधर्ममें । यश्लोषर भपने , 
पक्षके समर्थनके छ्िए एक ओर तो वैदिक धर्मक कतिपय सिद्धान्तोका विरोध करता है, दूसरी भौर अनेक 
जैनेतर शास्तोके उद्धरण देकर जैन धर्मक प्राचीनता मौर महत्ताको प्रस्थापितत करता हं । 

यज्ोघरकी माता मपने पुत्रके द्वारा कथित दु स्वण्नकी शान्तिके किए देवीके सम्मुख सव प्रकारके 
प्राणियोकौ वकि देनेका सूञ्चात्र रखती है भौर इसीपरसे माता~पुवमे विवादका सूत्रपातत होता ह । माता 
अपनी वातके सम्घनमे मनुक्रा मत रखती है, 

“भ्यज्ञायं पश्व खटा. स्वयमेव स्वयञुवा । 
यक्तो टि भूत्यै सवंस्य तस्मादूयत्ते वधोऽवध. ॥३९॥ 
मधुपर्के च यन्ने च पिवृदैयतकर्मणि 
अत्रैव पदाचो हिस्या नान्यत्रेव्यच्रवीन्मयु ॥४१॥ ` | 
पुष्वरथंपु पयन्‌ दिसन्‌ू वेदवेदा्ंविदरद्धिज 1 
श्रात्मानं च प्रैव गमयद्युत्तमां गतिम्‌ ॥४२॥-मनुस्षटति- ° 


~, 
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यज्ञानाति यथावस्थं वस्तुसर्वस्वमजसा 1 

तृतीयं लोचनं नृणां सम्यगहञानं तदुच्यते ॥२५६॥ 
यशिवज्ञयुषान्धस्य तत्स्यात्खुरूतचेतसः । ` 
परत्रत्तिचिनिचृत्यङ्गं हितादितविवेचनात्‌ ॥२५७॥ 
मतिर्जागतिं देऽथ दे ऽदण्े तथागमः। 

अतो न दुलेभं त्वं यदि निर्भत्सैरं मनः ॥२४८॥ 
यथं दर्शिते.ऽपि स्याज्ञन्तोः संत्मेसा मतिः । 
क्षानमालोकवक्तस्य चथा रविरिपोरिव ॥२५६॥ 
ज्ञातुरेव स दोषोऽयं यदवाधे.ऽपि वस्तुनि । 
मतिर्विपयंयं घत्ते यथेन्दौ मन्दंचच्नुपः ॥२६०॥ 


~^ ^^ ~ ^~-~~-~~--~-~-~----- -- ------ ------------~-~-------~--~ ~ ~~~ ~~ -~--~--~--~--“~----~~--~~-~ 


उसीको शुम विचारी र्गाकर उक्छृष्ट पुण्यका बन्ध कर सकता है । तथा उसीको शुभ ओर 
अगरुम दोनोसे हटाकर शुद्धोपयोग म र्गा देनेसे मोक्ष प्राप्त कर सक्रता है । अतः चित्तके विकल्पो 
को समञ्चकर उन्हीके नियन्त्रणका प्रयत्न करते रहना चाहिए तभी बरह्म क्रिया भी फर्दायी 
हो सक्ती दै । 








सम्यगज्ञानका स्वदूप 
[ श्रव सम्यग्ज्ञानका स्वहूप वतलाते है-] 

जो सन वस्तुजंको ठीक रीतिसे जेसाका-तैसा जानता हे उसे सम्यग््ञान कहते हँ । यदह 
सम्य्तान मनुप्योका तीसरा नेत्र है ॥ जेसे जन्मसे अन्धे मनुप्यको राठी ऊची-नची जगहको 
वतलाक्र उसे चलने ओर सक्रनेमे मदद देती है वैसे ही सम्यग्ज्ञान हित अौर अहितका विवेचन 
करके धर्मामा पुरुषकरो हितक्रारक कारयेर्मि र्गाता है ओर सहित करनेवरे का्मोसे रोकता 
हे ॥२५६-२५७॥ 

मतिज्ञान तो इन्दियोके विषयभूत पदार्थोको ही जानता दै । जरन्त शास्र इन्दियोके 
विषयभूत ओर अवीन्दिय दोनो प्रकारके पदार्थोकरा ज्ञान कराता दै । अतः यदि ज्ञाताका मन 
ईष, द्वेष आदि दुमौवोसे रहित है तो उसे तत्करा ज्ञान होना दुकंम नही है ॥२५८॥ 

यदि तत्के जान लेनेपर भी मनुप्यकी बुद्धि अन्धक्रां रहती है तो जसे उल्क रिषि 
प्रकार व्यथं होतादै वसे ही उस मनुप्यक्रा ज्ञान भी व्यथे] साफ स्पष्ट वस्तुं भी बुद्धिका 
विपरीत होना जाताके ही दोषकरो वतलाता दहै । जैसे चन्द्रमाके विषयमे काच कामादि रोगसे 
अस्त नेत्रवारे मनुप्यको विपरीत ज्ञान होता है--एकके दो चन्द्रमा दिखायी देते द यह ज्ञाताकी 
ही खरावी दै, चन्द्रमाकी नही ॥२५९-२६०॥ 

मावाथ-जो वस्तु जिस छपमें हे उसको वेसा जानना सम्यणञान दै । सम्यश्लानका 
फर ही यह दहै करि वह्‌ हित ओर अदहितका जान कराकर ज्ञाताको हितम स्गाये ओर अहिते 
वचाय । किन्तु यदि कोई सम्यम्ञानसे वस्तुको जानकर भी उसकी उपेक्षा करता दहै तो यह 








१. सर्ववस्तुस्वक्पम्‌ । २ पदार्थे । ३. मात्मयरहितम्‌ । ४ मलिना । ५, उलूकस्येत्र । चर्थे 
दरितेऽपि स्यान्मदामोटमयौ मति. । वुद्धि प्रभातवत्‌ तस्य वृथा रविरिपोरिव ॥ ७४ ।।-प्रवोवसार । 
. यया मन्ददृष्टि पुमान्‌ डौ त्रीन्‌ वा चन्द्रान्‌ प्यति 1 
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ज्ञानमेकं पुनद्धेधा पञ्चधा चापि तद्भवेत्‌ । 
चछस्यघ्र केवलक्षानात्ततपर्येकमनेकथा ॥२६९१॥ 
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जानका दोष नहीं है किन्तु जाननेवारेका दोष है । असस्म ज्ञान दो कारणस मिथ्या दोताहै 
एक बहिरङ्ग कारणस ओर दूसरे अन्तरङ्ग कारणसे । ओम खरावी होने या अन्धकार होनेसे 
जो कुछका-कुछ दिखायी दे जाता हे वह बहिरज्न कार्णोकी खरानी या कमते होता दहै । किन्तु 
बहिरग कारणेके ठीक होते हए भी ओर वस्तुको जेसाका-तैस्ा जाननेपर भी अन्तरज्म मिथ्या- 
स्वक्रा उदय होनेसे भी ज्ञाताका ज्ञान मिभ्या होता है । जैसे नशीरी चस्तुओंके सेवनसे मनुप्यका 
मस्तिप्क यिक्रत हो जाता है ओर उसकी ओंखं खुरी होने तथा प्रकार वगेरहके होनेषर भी 
वह कुछका-कुछ जानता है । वेस ही मिथ्यात्वका उदय क्षेत हए ज्ञानी मनुष्यका चित्त भी आस्म 
कर्याणकी ओर्‌ न श्ुककर राग-रगकी ओर दी ज्ुकता है । जो वस्तु उसे सुचती दै उनसे वह 
राग करता है ओर जो वस्त उते नीं रुचतीं उनसे द्वेष करता है । चकि वह ज्ञानी है इस ठिए 
जव वह वस्तुस्वषूपका विवेचन करने खड़ा होता है सो यथावत्‌ विवेचन कर जाता है | किन्तु 
जव स्वयं उन वस्तुओं प्रवृत्ति करता हे तो उसकी प्रवृत्ति राग-दवेषके रेगम रंगी होती है । एक 
ही मनुप्यका यह दो तरहका व्यवहार इस वातकरो सुचित करता है किं यह ज्ञानकी खराबी नही 
है, वह्‌ तो अपना काम कर चुका । उसका काम तो इतना ही है करं वस्तुका जेसाका-तेसा ज्ञान 
करंदेसोवहकराचुका। किन्तु ज्ञातम जो खराबी है वह सराबी ही ज्ञानके किये-कराये प्र्‌ 
मदी फेर देती हे । उसीके कारण वह्‌ जानते हुए सी नहीं जानता भौर देखते हुए भी नहीं 
देखता । अतः ज्ञान वास्तवमे तभी सम्यगज्ञान होता दहै जव ्ञातामे-से मिथ्यात्व वुद्धि इूरहो 
जये । जैसे नरेके दूर होते दी मरप्यकी इन्दियो सचेत दो जाती दँ अौर वह हस्छापन तथा 
जागख्कताका अनुभव करता है ! वैसे ही मिथ्यात्वका नशा दूर होते ही मुप्यका वही ज्ञान 
कुखका-कुछ हो जाता है ओर तब वह वस्तुके यथावत्‌ स्वरूपका अनुभव करता दै वही अनुभव 
सम्यग्ान है । 
ज्ञानके मेद 
सामान्यते ज्ञान एक है । प्रत्यक्ष परोक्षके मेदसे वह दो प्रकारका है । तथा मतिशान 

श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयय ओर केवलक्ञानके भेदसे पोच प्रकारका है । केवलन्ञानके सिवा 
अन्य चार्‌ ज्ञनेमे-से प्रतयेकके अनेक मेद्‌ द ॥२६१॥ 


भावार्थ--जो जाने उसे ज्ञान कहते दे । इस अपेक्षासे सभी ज्ञान एक हे क्योकि सभी 
जानते ह । किन्तु यदह जानना भी अपने-अपने कारणोकी अक्षास तथा विषयक स्पष्टता या 
अस्पष्टताकी अपेक्षासे अनेक प्रकारा हो जाता है । जो ज्ञान इन्द्रिय कोरहकी सहायताके निना 
केवर आसासे ही होता है उसे प्रवयक्ष कहते दै ! पसे ज्ञान तीन दै-अवयि, मनःपयय ओर 
केवल । तथा जो ज्ञान इन्दिय, मन वोरहकी सहायतासे होता है उसे परोक्ष कहते दै । पसे ज्ञान 
दो है-मति ओर श्रत । जो ज्ञान पोच इन्दिय ओर मनते उयन्न होता है वह मतिज्ञान है । मति 
जानके भी चार मेद टै-अवग्रह, दैदा, अवाय ओर्‌ धारणा } अव्रहके दो मेद ह-व्यंजनावग्रह 
ओर अथाव । प्राप्त अथैके प्रथम ग्रहणको व्यजनावग्रह ओरं प्राप्त तथा अपरा अर्भके प्रथम 
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अहणको अर्थावग्रह कहते है। जो पदाथ इद्धियोसे सम्बद्ध होकर जाना जाता है बह प्राप्त अथं दहै 
ओर जो पदाथ इद्ियोसे सम्बद्ध न होकर जाना जाता है वह अप्राप्त अथेह) चश्च ओौर मन 
अप्राप्त अथैको ही जानते हे } रेष चार इन्ियों पराप्त जौर अप्राप्त दोनों प्रकारके पदार्थोको जानती 
हँ । प्राप्त अथेमे न्यंजनावग्रहके बाद अर्थावग्रह होता है ओर अप्राप्त अथं व्यंजनावग्रह न होकर 
अर्थावग्रह ही होता है । इद्धिय ओौर पदाथेका सम्बन्ध होते ही जो अस्पष्ट ज्ञान होता है उपे 
व्यंजनावृग्रह कहते दै । ओर व्यंजनावमरहके बाद जो स्पष्ट ज्ञान होता है कि "यह चब्द्‌ है! उसे 
अर्थाग्रवह कहते दै । जेसे मिद्रीके कोरे सकोरेपर जले दो-चार छीटे देनेसे वह गीय नहीं 
होता किन्तु बार-बार वंद टपकाते रहनेसे धीरे-धीरे वह गीखा हो जातादहै। वैते दयीशब्द भी 
कानमे एक वार आनेसे ही स्पष्ट नदी हो जाता किन्तु धीरे-धीरे खष्ट होता है । अतः अर्थावग्रह 
से पे ्यजनावग्रह होता है । अवग्रहे द्वारा महण किये हुए पदारथमे विरेष जाननेकी इच्छा 
रूप ज्ञानको ईहा कहते है । जेते शब्द॒सुननेपर यह जाननेकी इच्छा होती है कि यह शब्द्‌ 
किंसका हे ९ निणेयात्मक ज्ञानको अवाय कते है । जैसे यह शाब्द अमुकं पक्षीका है । भौर 
कालान्तर न भू्नेका कारण जो संछ्कारख्प ज्ञान होता हे उसे धारणा कहते है । जिसके कारण 
कुछ कारके वाद भी यह स्मरण होता है करि मेने अमुक पक्षीका शव्द सुना था। इस प्रकार 
चकि व्यंजनावगरह केवर चार इन्ियसे ही दहोता है इस ए उसके चार भेद दै। तथा 
अर्थावग्रह्‌, दहा, अवाय ओर धारणा पोचों इन्ियो ओर मनते होते हँ । इस रिए उनके चौबीस 
भेद हए । ये सव मिलखकर मतिज्ञानके अ्वादैस भेद होते हे । तथा ये अद्ाईस मतिज्ञान बहु 
आदि बारह प्रकारके पदाथेकि होते है । इसरिए मतिक्ञानके तीन-सौ छती मेद हो जाते हैं । 
मतिज्ञानसे जाने हुए पदाथका अवलम्बन स्कर जो विशेष ज्ञान होता है उपे श्रुतज्ञान कहते है । 
उसके दो भढ दै-अक्षरातक्र ओर अनक्षरात्मक । श्रत्रेन्दियके सिवा रेष चार इन्द्रियजन्य 
मतिजञानपूरवक जो श्रुतज्ञान होता हे उसे अनक्षरारमक श्रतजान कहते द सौर श्रेत्रेन्ियजन्य 
मति जानपूवेक जो श्रुतज्ञान होता है उसे अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते दै । इन श्रतज्ञानेके क्षयो- 
परमको अपेक्षा चीस मेद्‌ ओर है । तथा अन्थकी अपेक्षा श्रुतज्ञानके दौ मेद हे--अगप्रविष्ट ओर 
अंगवाद्य ] तीथंद्कर भगवान्‌क्रौ दि्यध्वनिको सुनकर गणधरदेव उसका अवधारण करके जो 
आचाराज्न आदि बारह अंग रचत दैवे अंगप्रविष्ट कटे जाते है । ओर कार दोपसे मनुरप्योकी 
आयु तथा बुद्धि कम होती हुई देखक्रर आचाय वगैरह जो मन्थ स्ते है उन्हं अगवाह्य कहते 
हे । इस तरह प्रन्थातमक श्रुतके चारद ओौर चौदह मेद है । द्रव्य, क्षेत्र, कार ओौर मावकी 
मयौदा सेकर मूर्तिक पदाथ॑क प्रत्यक्ष जाननेवे ज्ञानको .अवधिज्ञान कहते है । इसके दो भेद 
दे-भवप्रस्यय ओर गुणप्रत्यय । यद्यपि दोनो ही प्रकारके अवधिन्ञान अवधि ज्ञानावरण क्के 
क्षयोपलमके होनेपर दी होते दै फिर भी जो क्षयोप्म भवके निमित्तसे होता है उसपे होने 
वार अवधिन्नानको भवप्रस्यय कहते दै ओर जो क्षयोपडाम सम्यण्दशंन आदि गुणोके निमित्तसे 
दाता दै उससे होनेवारे अवधिन्ञानक्रो गुणप्रत्यय कहते द । मवप्रत्यय अवधिज्ञान देव .ओर 
नारकियोके होता है ओौर गुणप्रत्यय अवधिज्ञान मनुप्य ओर तियेश्चोके दता है | विषय आदिकी 
अपेश्षासे अवधिन्नानके देजावभि, परमावधि ओर सर्वावधि ये तीन मेद किये जाते दै । मवप्रत्यय 
अवधिजान देश्चावधिदूपदी होता दहै ओर गुणप्रलयय अवधिज्ञान तीनो खूप दोता है । उच्छृ 


-रद५ | उपासकाध्ययन १२७ 
धमैकरमनिमुंकिधमकर्मविनिरमितिः ।. 
चारि तच्च सागारानगारयतिसंश्रयम्‌ ॥२६२]॥ 
देशतः प्रथमं वरस्यात्सचेतस्तु द्वितीयकम्‌ । 
चारित्रं चासुचारित्रेविचारोचितचेतसाम्‌ ॥२६३॥ 
देशतंः सर्वैतो चापि नरो न रभते वतम्‌ । 
स्र्गापव्मयोयस्य नास्त्यन्यतरयोग्यता ॥२६९॥ 
तुण्डकण्डूहर शास्रं सम्यच्त्वविधुरे नरे । 
कञानदीने तु चारिघरं दुर्भगाभरणोपमम्‌ ॥२६॥ 





---~----~-------------~--^~~---~--~~ 


देशावपि परमावधि ओर स्वोवधि .संयमी मनुष्यके ही होते है । मति श्रुत ओर्‌ अवधि विपरीत 
भी होते दै ओर उन्द कुमति, शरुत ओर कुअवधि,या विभङ्ग कते है । अपने या दूरके मनमे 
स्थित अथेको जो विना किसी .अन्यकौ सदहायताके प्रत्यक्ष जानता दै उसे मनःपयैय ज्ञान कहते 
दै । यह ज्ञान संयमी पुरुषोके दी होता दै ! उसके दो मेद है-ऋजुमति ओर विपुरुमति । जो 
सरक मनके द्वारा विचारे गये, सररु वचनकै द्वारा के गये ओर सरर कायके द्वारा किये गये 
मनोगत अथंको जानता है उसे ऋजुमति मनःपयय कहते है । जो पदाथ जसा है उसका वैसा 
ही चिन्तवन करना, वैसा ही कहना ओौर वैसा ही करना, सरर मन, सररु वचन ओौर्‌ सररु काय 
हे । सरू सन.वचन कायके द्वारा अथवा कुटि मन वचन कायके द्वारा विचारे गये, कहे गये 
या किये गये मनोगतं अथेको ज प्रसयक्ष जानता है उसे विपुरु मति मनःपयय ज्ञान कहते ३ । 
जो विना किसी अन्यकी सहायताके आत्मासे ही -सचराचर विश्वको एक साथ प्रत्यक्ष जानता है 
उसे केवरञान कहते दै । यह केवरक्ञान अरन्त अंवस्थाके साथ दी प्रकट होता है । इसका कोई 
भेद नदी हे, क्योकि यह ज्ञान पूणे है । 


सम्पक्चारित्रिका स्वरूप तथा मेद 


बुरे कार्मोसे वचना ओर अच्छे कामों रुगना चासति दै | वह चासि गृहस्थ ओर्‌ सुनि 
के भेदसे दो प्रकारका है } मृहस्थोका चारित्र देशचारतर कदा जाता है ओर सुनियोक्ा चास्ति 
सकर चारित्र कहा जाता है । जिनके चित्त सद्विचारोसे युक्त रै वे ही चास््रिका पाटन कर 
सकते दै ! जिस मनुप्यमे सगे ओर मेक्षमे-से किसीको मी परापत कर ॒सकनेकी योग्यता नह 
दैक्टनतो देशचारित्र दी पार सकता है ओर न सकलर्वारत्रि ही पार सकता है । जो मनुप्य 
सम्यग्दशेनसे रहित दै उसका शास वाचन सुखकी खाज मिटानेका एक साधनमत्र है । जौर जो 
मनुप्य ज्ञानसे रहित है उसका चारित्र धारण करना अभागे मनुष्यके आमूषण धारण करनेके 
समान है ॥२६२-२६५॥ 

भावार्थ-- बिना सम्यग्दशेनके शाखराभ्यास-ज्ञानाजेन व्यथं है जौर बिना ज्ञानके 
चारिका पाटन करना व्यथं हे | 











१. "असुहादो विगिवित्ति सुरे पवत्ती य जाण चारित्त' !-द्रव्यसग्रह्‌ । २ नकर विल चरण तत्सकद्ं 
सर्वस ङ्कुतिरतानाम्‌ ! अनमाराणा विकल सागाराणा ससङ्गानाम्‌ ॥ ५० 1-'रत्नकरण्ड श्रा० । ३. स्वर्गमोक्ष- 
योर्मष्ये यस्य जीवस्य एकस्यापि योग्यता न भवति, तस्य लणुत्रत महाव्रत च न भवति । अणुवय-महन्वयाइ्‌ं 
न रुई देवाउअ मोत्तु 1) २०१ ॥-पञ्चसग्रह्‌ पृ० ४२1 ४. मुखखर्जन । ५. रहिते 1 





१२८ सोमदेव विरचित [ कट्प २१, शलो० २६६- 


सम्यक्त्वार्सुगतिः धोक्ता क्ष नात्कीर्तिरुदाहता । 
वृत्तात्पूजामवाप्नोति याश्च ठभते शिवम्‌ ॥२६६॥ 
रुचिस्तच्चेषु सम्यक्त्वं ज्ञानं तत्चनिरूपणम्‌ । 
ओदासीन्यं परं पाडुवरत्तं सर्वक्रियोज्मितम्‌ ॥२६७॥ 
चृत्तम्िरूपायो धीः सम्यक्त्वं च रसौषधिः 
साधुसिद्धो भवेदेष तज्ञाभादाव्मपारदः ॥२६८॥ 
सम्यक्त्वस्याश्रयध्ित्तमभ्यासो मतिसम्पदः। 
चारित्रस्य शरीरं स्याद्धित्तं दानादिकभेणः ॥२द६॥ 
इत्युंपासकाध्ययने रतप्रयस्वरूपनिरूपरो नामेक्िशतितमः कल्पः । 
पुनगणमणिकयक चेकट कमेव माणिक्यस्य, खुधाविधानमिव प्रासादस्य, पुरर्ष॑कारा- 
च्ठानमिव दैवसम्पदः, परकमावस्वनमिव नीतिमागेस्य, विशेषवेदित्वमिव सेन्यंत्वस्य; 
चतं हि खलु सम्यक्त्वरत्नस्योप्ंहकमाडहः । तच देशयतीनां द्विविधं मूलोत्तरगुणाश्रय- 
सम्यग्दशैनसे अच्छी गति मिती है । सम्यश्ानसे संसारम यश्च फैरुता दै । सम्यक्‌- 
चास्त्रिसे सम्मान प्राप्त होता है ओौर तीनि मेोक्षकी प्राप्ति होती है ॥२६६॥ 
तचो रुचिका होना सम्यग्ददोन है । तत्त्वौका कथन कर सकना सम्यण्लान है भौर 
समस्त क्रियाओंको छोडकर अत्यन्त उदासीन हौ जाना सम्यक्चारितर है ॥२६७॥ 
चासि अनि है, सम्यश्लान उपाय है जौर सम्य्दशेन परिपणे ओौषधि्यौके वल्य है । 
इन सवके मिल्नेपर आत्मा्पी पारदधोतु अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है ॥२६८॥ 
भावार्थ--पारेको सिद्ध करनेके श्एि रसायनशास्ली उसमें अनेक अओौषधि्योके रसोकी 
सावना दे-देकर आगपर तपाते हँ त पारा सिद्ध हो जातादहै वसे दी आसमाूपी पारदको 
सिद्ध करनेके लिए चासिषूपी अमि, सम्यगजञानरूपी उपाय ओर सम्यग्दशेनरूपी ओषधिों 
आवश्यक है । उनके मिलनेपर आस्म सिद्ध अथैत्‌ मुक्त हो जाता दै । 
सम्यग्द्धैनका आश्रय चित्त हे । सम्यनज्ञानका आश्रय अभ्यास दहै । सम्यकचारित्रिका 
आश्रय शरीर दे ओौर दाता वगेरहका आश्रय घन हे ॥२६९॥ 
ङ्स प्रकार उपासकाध्ययनमें रत्त्रयक् स्वरूप बतलानेवाला क्तवा कल्प समाप्त हृश्रा । 


जेसे चूनाकी दुजाईसे मकान, पौरष करनेसे दैव, पराक्रमसे नीति ओर ॒विशेषन्ञतासे 
सेव्यपना चमक उठता है वैसे ही त्रत भी सम्यक्तषूपी रलको चमका देता है । ग्रहस्थोके त्रत 


१. 'वृत्त बह्भिस्पायो धीर्दरशन परमौपधि । साधृसिद्धो भवेदेप तत्लाभादात्मपारद ॥ ददनिस्याश्रय 
स्वान्तमम्पासो मतिसम्पद । सद्वृत्तस्य शरीर स्याद्वि्तं दानादिसद्विधि ॥।-प्रवोधसारमें उदृत। २, अव्र 
यदास्तिकचम्पूकाव्यस्य पष्ठ आश्वास समाप्यते, यथा--"इति सकलताकिकलोकचूडामणे श्रौमन्नेमिदेव- 
भगवत शिष्येण सद्योनवययगदयपय विद्यावरचक्रचक्रवतिरिखण्डमण्डनीभवच्चरणकमकलेन श्रौसोमदेवसूरिणा विर 
चिते यशोधरमहाराजचरिते यशस्तिखकापरनाम्न्यपवर्गमार्गमहोदयो नाम पण्ठ आद्वास ।'' ३. शोधन- 
रचनाक्रिया 1 ८. पीद्पशवितिकर्तव्यम्‌ । ५. पूर्वोपाजितपुष्यस्य । ६. विद्रस्वम्‌ । ७ गुरो नृपादिकस्य (?) । 
८. त्रतम्‌ । 


५ 


मूर गुण शौर उत्तर गुणके भेदसे दो प्रकारके होते है । 


२७८ - || उपास्कध्ययन १२६ 


। णात्‌ 1 तब-- 


ह मयमांसमधुत्यागः सदोदुम्बरपेशचकरः ! 
५ र्ठावेते गरहस्थानासुक्ता मूलगुणा" श्युते ॥२७०॥ 
र, सवदोषोदयो मयान्महामोदरुतेमेतः- । 

सवेषां पातकानां च पुरःसरतया स्थितम्‌ ॥२७१॥ 
दिताद्ितचिमोहेन देहिनः कि न पातकम्‌ । 
छुयुः संसारकान्तारपरिश्रमणकारणम्‌ ॥२७२॥ 
मयेन यादवा नष्टा नए द्यततेन पाण्डवाः । 
इति स्ये लोकेऽस्मिघुप्रसिद्धं कथानकम्‌ ॥२७३॥ 
समुत्पद्य विपयेह देदिनोऽने्कश. किल । 
मयीभवन्ति कालेन मनोमोदाय देहिनाम्‌ ॥२७४॥ 


~~~. 





अष्ट मूल गुण 
आगमम पोच उदुम्बर भौर मदय, मास तथा मधुका त्याग ये आठ मूल गण गृहस्थोक 
तखाये दै ॥२७०॥ 


शराजकी बुर 


मद्य अर्थात्‌ शराय महा मोहको करनेवारा है । सम बुराइयोका मूर दै ओौर सब पार्ो 
का अगुजा है ॥२७१॥ इसके पीनेसे मनुप्यको हित ओर अहितका ज्ञान नहीं रहता । ओर दहित- 
अदहित्तका ज्ञान न रहनैसे प्राणी ससारखूपी ज॑गर्मे भटकानेवाख कौन पाप नहीं करते ? ॥२५७२॥ 
सय लोकम यह कथा प्रसिद्ध है फि शराब पीनेके कारण यादव बरबाद हो गये जौर 
जुआ खेलनेके कारण पाण्डव बरवादं हो गये ॥२७३॥ अन्तु अनेक बार जन्म-मरण करके कारके 
दारा भराणियोका मन मोहित करनेके रए मयका रूप धारण करते दै ५२७४॥ मकरी एक वृंदं 
१ त्यागा. सदोदुम्बरपञ्चक , अ० ज० मु° । त्यागी सदहोदुम्बरपञ्चकंः--सागारधर्मामूत्त पू० ४० 
"मद्य सासमधुत्यागै. सहाणुव्रतपञ्चकम्‌ । 
अष्टौ मूखगुणानाहृगृं हिणा श्रमणोत्तमा ॥६६।। --रत्नकरण्ड० । 
हिसासस्यस्तेयादव्रह्मपरिग्रहाच्च वादरभेदात्‌ 1 
यूतान्‌मासान्‌मदयाद्विरतिगृं हिणोऽष्ट सन्त्यमी मूलगुणा ॥ -- महापुराण (?} 
मद्य मास क्षौद्र पञ्चोदुम्बरफलानि यस्तेन । 
हिसाब्युपरतिकामेमक्तिग्यानि प्रथममेव 11६११ --पुर्पार्थसि०। 
मद्यमासमघुरात्रिभोजन क्षोरवृक्षफलवर्जन त्रिवा 1 
कुर्वते त्रतजिधेक्षया बुघास्तत्र पुष्यति निपेविते ब्रतम्‌ ॥ १।--जमित° श्रावका० 1 
त्याज्यं मान च मद्ञ्च मघृदुम्बरपञ्चकम्‌ । 
अष्टो मूरगुणा प्रोक्ता गृहिणो दृछिपूर्वका ।२३॥ -पग्र° पञ्च््रि०, प्र० १९६ । 
२.-मते -अ० ज० मुऽ 1३ मृत्वा । ४. वहुवारम्‌ । ५ मे भवन्ति- मागारधर्मा प्० ४२ 
९७ 


५ 
न 


१३० सोमदेघ्र विरचित [ कटप २२, एलो २७५ 


मद्ेकविन्दुसपन्नाः पराणिनः प्रचरन्ति चेत्‌ । 
पूरयेयुनं संदे समस्तमपि विष्टपम्‌ ॥२७५॥ 
मनोम्मोदस्य देतुत्वानिदानत्वाचच दुगेतेः। 
मयं सद्धि; सदा त्याज्यमिहासूुच च दोषशृत्‌ ॥२७६॥ . 
श्रूयतामत्र मदप्रवृत्तिदोपस्योपाख्यानम्‌- तदुर्बीश्वससं्वगर्वर्वानंलाहुती भूतादिः 
तान्वयनक्रादेकचक्रास्पुरादेकपान्नाम परिवाजको जाह्ववीजङेषु मनाय वजन्निजच्छाया- 
परद्धिपाशङ्ातिक्रद्धमदान्धगन्धसिन्धुसेद्धरविपाणविदायमाणमेदिनीहदये चिन्भ्यारवीविषये 


अरूढभरौढयौवनासवास्वाद्पुनरुक्तकारद॑म्बरोपानप्रसृतासरालविलासय्रहि लामिमेहिलाभिः सह 


पलोपदंशवश्यं कश्यमासेवमानस्य महतो मातज्गसमूहस्य मभ्ये निपतितः सन्‌ सीधुसं 
वन्धविंधुरधीसङ्गै्मातङ्धैरपरष्य . रसो किलेवसुक्तः--श्वया मृ्यमांसमदिलाख मध्येऽन्यत- 
मसमागमः कर्तव्यः, अन्यथा जीवन्न पश्यसि मन्दाकिनीम्‌ः इति । सोऽप्येवमुक्त स्तिलसपं 
पप्रमितस्यापि हि पिरितस्य प्राशने स्खतिघु महावरत्तयो विपत्तयः भरुयन्ते । मातङ्गीसङ्ग 


इतने जीव रहते है किं यदि वे फैट तो समस्त जगते भर जाथे । इसमे कुछ भी सन्देह नहीं 


है ॥२७५॥ अतः चूकिं मयपानसे मन हित अहितुके विचारसे शृन्य हो जाता है ओौरं वह दुगतिका 
कारण है, इसर्ए इ ठोक ओर परलोकं बुरादर्याको पेदा करनेवारे मयका सज्नन पुरुषोको 
सदके रि त्याग करना चादिए ॥२७६॥ 


& मद्यपायी एकपात संन्यासीकी कथा 

.  मदयपानके दोषोके सम्बन्धमे एक क्था है उसे युन- 

एकपात ' नामका एकं संन्यासी गंगास्नान करनेके लिए.एकचक्र नामके नगरसे चछा । मागं 
मे वह विन्ध्याटवीसे शुजरा । व्ह भीर्खेकां एक बडा भारी ह्चण्ड यौवन मदके साथ शराव पीकर 
प्त हुईं विलासिनी तरुणियोकि. साथ मसि मौर सुराका सेवन कर रहा था । वह संन्यासी उस 
ण्डमे जा फंसौ | ` गरब; नमे मस्त हुए मीरखोने उसे पकड "छ्य ओर्‌ उससे बोरे--तिङन 
मच, मास ओर सखीमे-से किसी एकका सेवन करना होगा, नही तो तू जीते जी गंगाका दशैन 
नेहीं कर सकता । 


ह सुनकर तापसी सोचने र्गा-श्ृतियोमं एक तिरु या सरसों बरायर भी मांस खाने 
पर वडी-वडी विपत्तियोका आना सुना जाता हे । भिल्छ्नीके साथ सम्बन्ध करनैपर प्रायश्चित्त 


१. भमनोमोहस्य निदानत्वाद्‌ मवापदाम्‌ ।* ""दोपभृत्‌ ।।*--प्रवोधसारमे उद्धृत ' 
"मय मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति घर्मम्‌ । 
विस्मृतघर्मां जीवो हिसामविश्ञद्धमाचरति ॥६२॥ 
रसजाना च बहूना जीवाना योनिररिभ्यते मदम्‌ । 
मद्य भजता तेपा हिसा सञ्जायतेऽवशयम्‌ ॥६३॥ --पुर्पार्थसि० । 
“चित्ते ध्रान्तिजियते मचपानाद्‌ श्रान्ते चित्ते पापचर्यामुपैति । 
पाप्‌ कृत्वा दुर्गति यान्ति मृढास्तस्मान्मद् नैव पेय न पेयम्‌ 11*--सुभापितरलभाण्डागार प° १५८६ 
२. मदत्‌ । ३. वडवानल । ४. गज । ५. दन्त । ६ मद्य । ७ मामयाकसहितम्‌ । 
£^ मयम्‌ । ९. निक्रलमतियुक्तैः । १० मातगैरक्त सरन्‌ चिन्तयति । 


-२,७७ ] - उपासकाध्ययन १२९ 


च सृतिनिक्रेतनं प्रायश्चेतनम्‌। य प्वंविधां खुं पिवति न तेन खुरा पीता भवतीति 
निखिलमखशिखामणो सोज्ामषौ मदिरास्वादाभिसंधिस्युमतविधिरस्ति । येश्च पिष्ठोदकशु- 
उधातकीधाये्स्तुकायैः , खख, संधीर्थ॑ते तान्यपि चस्तूनि विशद्धान्येवेति चिरं चेतसि 
चिचार्यानार्यवियार्विंघधानः कृतमयपानस्तन्मादास्म्यान्समाचिभूंलमनोमद्धमोद्धः 7.करोपीनमप- 
हाय हारष्टरव्मवदारातिलद्धितमातद्गिकागीतायगतकरतालिकाविडम्बनावसरे त्रहगदीत- 
शरीर इवानीतानेकविकारः पुनवुभुक्ताशशकषिणित्षीणङ्कच्विङदरस्तर समपि. भक्षितवान्‌ । 
प्रादुभेवदःसदयोद्रेकमदनो मातङ्गं कामितंवान्‌ 1 7 मक न्दर । 


४1 


मचति चाच श्छोक :-- 
, तुश्धेः शरुतेवक्यात्पीतमयः किलेकपात्‌ । 
मांसमातद्धिकासङ्गमकसोन्मूढमानसः ॥२७७॥ 
इत्युपासकराध्ययने मघपरवृत्तिदोषद्न नाएम दाविशः कल्पः । 


भ्रूयतां मदनिदत्तिगुणस्योधाख्यानम्‌-रशेषवियावैशारयमदमन्तमनीषि सत्तालि- 
कुलकेलि कमलनाभ्यां ` चलरभ्यां पुरि ` खात्रचरित्रशीलः करवालः, कयारोद्धारनपट्वं्धः, 





ेना पडता है जो मृ्युका घर है ! किन्तु समस्त यक्ञोके सिरमौर सौत्रासणि नामके यकम 
शराब पीनेकी अनुमति दै, ओरर्खादे किंजो इस विधिसे मदिरापान करता दहै, उसका 
मदिरापान मदिरापन नदीं हे । तथा पीठी, जरः, गुड, त्रा आदि जिन व्रस्तुओंसे शराब बनती 
दैवे भीशुद्धदी होती है एसा चिरकार तक मनम विचार कर उसने शराव पी टी ! उसके 
पीते ही उसका मन चंचरु हो उडा ! नरम मस्त होकर उसने अपनी रुगोरी खोर डाली । ओर 
सराव पीकर मत्त हुड भित्लनिर्योके गीतके साथ तायि बजा-वजा कर कदने लगा }, उस समय 
उसको दर्शा सी हो गयी मानो उसके शरीरम कोद भूत घुस गया है ! उसने अनेकं वित 
चेष्टाएं कौ ओर फिर भूखसे पीडित होकर मस भीखा स्यि । उससे उसे असह्य कामेद्रेक 
हुआ ओर उसने भिल्छनीको भी भोगा । 

दस विषयमे एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 

“भयको उतपत्न करने वाटी वस्तुजके शुद्ध होनेसे तथा वेदमे शिखा होनेसे मूढ़ एकपातने 
मच पी छिया ओर्‌ फिर उसने मास्त भी खाया ओर भिरख्नीको भी मोगा ॥२७५७॥ 

इतत प्रकार उपासकाध्ययनमे मदक दोष वतलानेवाला वाईसर्वाः कल्प चरमा हा | 


१० मचत्रती धूति नामक चोरको ' कथा 
अव मय त्यागके सभके सम्बन्धमे कथा सुन-- 
चलभी नगरीमं पोच चोर रहते ये । उनमे-से करवार नामका चोरं मका्नोमिं संध लगाने 
मे दुःशक था । बटु दखाजा खोरनेमे कुरर था । धृतिर महानिद्रा बुरनेमे कुश था ! शारद 


१. मरणलन्णमेवे 1 २. प्रायदिचत्तम्‌ । ३ निष्पाद्यते । ४. निधान- आ० । ५. मयपान 1 
६. अग्नि । ७, मासम्‌ 1 ८. सेविततरानित्यथं । ९, चातुर्यं । १९. मनोपिण एव म्रत्तभ्मरा. । ११ कीडा। 
१२, मव्यकोशसदृक्ञायाम्‌ । १३. चौरकर्म । १४. नाम । । 


१३२ सोमदेव विरचितं [ कप २३, श्लो० -२७७ 


महानिद्रासंपादनङ्कशखो धूतिलः, परगोपायितद्रविणदेशविशारदः शारदः, खरं पटागम- 
विलासः ककिलासश्चेति पञ्च मलिम्छैचाः भतिपन्नपरस्परप्रीतिप्रपश्चाः स्वव्यवसाय- 
सादसाभ्यामीश्वरशरीरधेवासिनीं भवानीमपि सुङकन्दहृदयाध्रयधियं भ्ियमपि कालत्या- 
यनीललोचनासञ्चनमञ्जनमपि हतं समथः, पश्यतोदराणामपि पश्यतोहरः, ङतान्तदूतानामपि 
छरतान्तदुताः, कदाचिदेकस्यां निशि चेलालोपं वषंति देवे कज्ञलपटलकालकायग्रतिष्ठासु 
सकलासु "काष्ठासु चिदहितपुरंसारापद्ाराः पुरवादिरिकोपवने धनं विभज्तस्तबेदं 
ममेदमिति विवदमानाः कन्दलमपदाय समानायितभेरेयाः पानगोध्रीमयुतिष्ठन्तः पूवां 
हितकलहकोपोन्मेपकलयुषधिषणाः यष्टायषठि मुष्टसु्टि च युद्धं पिधाय सवेंऽपि म्र रन्यत्र 
धूर्तिलात्‌। 

स किल यथादं शंनसम्भवं महामुनिविलोकनात्तस्मिश्नटन्येकं यत्तं गृह्णाति । तत्र 
च दिने तदं शेनादासवबतमय्रदीत्‌ । तदु धूतिलः समानशीलेषु कष्यवश्यां विनाशं ठेश्या- 
मात्मसमनक्षसुपयुज्यं ˆ विरज्याजवंज `वादुखरवीजादुर्पास्य च मनोजक्ुजजटाजालनिवेशमिव 
केशपाशं चिराय“ (पर हितजे्राय समीदांचक्रे ! 


न~~ -- ~~~ --- ˆ -------- ~~ 


छिपाये हुए धनक्रा स्थान खोज निकारनेमे कुशल था । भोर छृकिरस ठग विचामे निपुण था । 
पचम परस्परम बडी प्रीति थी । ओौर अपने उम ओर साहससे वे रिवके अधोज्ञम निवास 
करनेवारी पार्वतीको, विष्णुके हदये चसनेवाली रक्ष्ीको ओर दुगौकी ओखिमं रुगे अंजनको 
भी चुरानेमे समथ॑ये। वेचोरोकिभी चोरये ओर यमराजके दतोके ल्ि भी यमराजके 
दूत ये। 

एक वार रतम जब जोरसे वषौ हो रही थी ओर दिशां कल्चरुकी तरह कारी थी, वे 
चोर चोरी करके नगरसे बाहर एक उद्यानमे धनका वरवारा करते ये । ओर यह -मेरा है यह 
तेरा है कहकर परस्परम भगड रटे ये । भगड्ा बन्द्‌ करके उन्होने शराव बुख्कयी ओर पीने 
रगे । ज्ञगडेके कारण उनके मन्म कोध तो समाया ही हुञा था, शराव पीकर वे परस्परम मुका- 
मुकी ओर रद्ररुट्र करने छ्गे ओर धूर्तिरुके सिवा सव मर गये । धूर्तिर्के यह नियम था कि 
यदि उसे किसी दिन कियी महामुनिके दशन होते ये तो उपसं दिनके किए वह्‌ एक व्रतकेलेता 
था । उस दिन भी उसे महाशनिके दशन इए ये ओर उसने ररावा ततरे ख्या था। इसी 
से वह्‌ वच गया । 

उक्त धटनाके वाद्‌ शरावके कारण अपने साथि्योका विनाश इ देखकर धूर्तिर 
दुःखेकि मूर इस संसारसे विरक्त दो गया भौर कामदेवरूपी वृक्षकी जटा्कि समान 
वारका रच करके पररोक्म भदितफो ओतनेवाले रलत्रयकी प्राप्तिका इच्छुक हो गया ] 











-देशनिवेदावि-व० । २. स्गव्रिया । २३. चौरा । ४. चेलक्रोप-जा० । ५ छृष्ण- 
शरोरशोभासु । €" दिशासु । ७, द्रन्ष) ८. युद्धम्‌ । ९ अन्येन केनचित्‌ कृत्वा आनायितमद्या । 
१० मद्यपानान्‌ पूवं कृत्‌-- । ११. “यस्मिन्‌ दिने मुनयो मिलन्ति तददिने नित्य व्रत गृह्ति । १२ मुनि। 
१३ मरणावस्वाम्‌ । १४. दष्ट्वा ! १५. संसारात्‌ 1 १६. उत्पाटनं कृत्वा । १७ चिरं दीर्घकाल 
पाितवानित्यर्थं (?)। १८ परलोकपरापटुःखजयनशीलाय । 


-२८ये | उपासकाष्ययन १३दे 


भवति चाज एलोकः- 
पकस्मिन्वासरे मयनिृत्तधूर्तिलः किल । 
पएतदोषात्सदायेषु खतेष्वापदनापदम्‌ ॥ २७८ ॥ 
इृत्युपासकाभ्ययने मबनिवृत्तियुरनिदानो नाम त्रयोक्शितितमः कल्पः | 
स्वभावाश्चि दुशन्धमन्यापायं दुरास्पदम्‌ । 
सन्तोऽदन्तिं कथं भांसं विपाके दुगेतिप्रदम्‌ ॥ २७६ ॥ 
कमाकृत्यमपि पराणी करोतु यदि चात्मनः। 
हन्यमानविधिनें स्यादन्यथा वा न जीवनम्‌ ॥ २८० ॥ 
घर्माच्छमेभुजां घमं किन्तु विद्धेषकारणम्‌ । 
प्रार्धिताथेप्रदं देष्टुं को नामामरपादपम्‌ ॥ २८१ ॥ 
अत्पात््लेशा्छुखं खुष्टु सुधीश्चेतस्वस्य वाञ्छति । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
स सुखं सेवमानोऽपि जन्मान्तरसुखाश्नरयः 1 
यः पराघरपघातेन खुखसेवापरायणः ॥ २८२ ॥ 





उक्त कथाके सम्बन्धे एक रोक है, जिसका भाव इस प्रकार है-- 

“जन कि मद्पानके दोषे अन्य साथी चोर मर॒गये तब एके दिनके लिए शरावका 
त्याग कर देनेसे धूतिर चोर चच गया” ॥२७८॥ 

इस रकार उपासकाध्ययनमे मदत्यागके ुणोको वतलानेकाला तेहैते! कल्य समाप हूत । 
मांस निषेध 

मास स्वभावसे ही अपवित्र है, दुग॑न्धसे भरा है, दूसरोकी जान छे-रेनेपर तेयार होता दै, 
तथा कसाईके धर-जेसे दुस्थानसे प्राप होता है । एते मांसको भरे आदमी कैसे खाते है? ॥२७९॥ 
यदि जिस पको मासके लिए हम मारते दै, दूसरे जन्मे बह हमे न मारे या मासके तिना 
जीवन दही नरह स्के तो प्राणी नदीं करने योग्य पु-हत्या भले ही करे । किन्तु एेसी वात नहीं 
दै । मासके बिना भी मनुप्योका जीवन चरता ही हे ॥२८०॥ । 

धर्मसे सुख मोगनेवारे न जाने धमंसे द्वेष क्यो फरते है १ इच्छित वस्तुको देनेवे 
कट्पवृक्षसे कौन द्वेष करता है ॥२८१॥ यदि वुद्धिमान्‌ पुरूष थोडसे क्ष्टसे अच्छ सुच प्राप् 
करना चाहता दै तोजोकाम उसे स्वय बुरे रगे उन कार्मोको दूसरोके प्रति भी रते नही 
करना चादिए ॥२८२॥ 

जो दूसरोका घात न करके सुखका सेवन करता है वह॒ इस जन्मम भी सुख भोगता है 
ओर दूसरे जन्मभे भी सुख भोगता दै ॥२८३॥ [ धममेरलाकरके पाठके अनुसार दूसरा अथं यह मी 


१ प्राप्तवान्‌ ! २. दु स्थाने शूनाकारगृहे म्यम्‌ । ३. भक्षयन्ति । ४. यया पञुर्त॒ तया 
प्श्चाच्चेत्स पशु तस्य हिमकस्य न हिनस्ति, भअयवा चेन्मासं विनाऽन्यः कोऽपि जीवनोपायो नास्ति 
चेदन्नफलादिक वर्तंते तहि मात्र कथ भक्ष्यते! ५. को देप करोतु} € श्रूयता चमेसर्वस्व श्रुत्वा 
चंवावचारयेत्‌ । आत्मनः प्रतिकूलानि परेपा न समाचरेत्‌ ॥“--मदाभारत । ७ ध्यः प्रानुपधातेन 
सुखसेवापरायण । स सुख सेवमानोऽपि जन्मान्तरासुखात्रय ” 1--घर्मरत्नाकर, प° ७८ । 


~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~ ^~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~------------~-~~ “~ ~~^~ ~~~~~-~~~^~^~ 
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१३४ सोमदेव विरचित [ कटप २७, प्लो० -२त४ 


स पुमान्न लोकेऽस्मिन्ुदकं दुःखचर्जितः। 
यस्तदात्वसुखासङ्गान्न सुद्येद्धर्मक मणि ॥ २८४ ॥ 
स भरभारः पर प्राणी जीचन्नपि स॒तशख्च सः] 

यो न धर्माथंकामेषु भवेदन्यसमाश्रयः ॥ २८५ ॥ 


~~~ ~~ ~ 


दो सकता हे किं] "जो दूरोके घातके द्वारा सुख भोगनेमे तत्पर रहता है वह वतंमानमें सुख 
भोगते हए भी दूसरे जन्ममेँ दुःख भोगता है ।' [ आगेके श्टोकको देखते हुए यही अथं 
विशेष उचित प्रतीत होता है ] ॥ जो मनुष्य ताकार्कि युखोपमोगमे आसक्त होकर धमे-कर्ममे 
मूढ़ नहीं हयो जाता अथात्‌ धम-कमे करता रहता दहै, वह इस कमे भौर पररोकमे दुःख 
नहीं उठाता ॥२८४॥ 

भावाथे--धर्मका मत्व केवर पूजा-पाठ कर ठेना मात्र दी नहीं दै; किन्तु अपने प्रति- 
दिनके आचरणे सुधार करना भी हे । ओर वह धार है, रेसे काम न करना जिने दृसरोको 
क्ट पटहूंचता हो । मास भक्षण एक एेसी आदत है जो दूसरे प्राणिर्योकी जान छ्य विना व्यवहार 
मे नहीं खायी जा सकती; क्योकि विना किसी प्राणीकी जान स्यि मास्त मिर ही नहीं सकता। 
अतः जरसे जीभके स्वादके रिएि किसी प्राणीकी मूद्युक्ता कारण बनना किसी भी समञ्लदार्‌ आदमी 
काकाम नहींहै। हमारी यदि नरा-सी खार भी उचट जाती है तो कितनी वेदना होतीहै। 
फिर कसाईकी हुरीसे जिसे काटा जाता है, उसकी तकरीपफका तो कहना ही क्या है १ मनुष्य 
जानता है किं बुरा्का फर बुरा हे ओर मलाक्का फल भला है । फिर भी वह' अपने स्वाथेके 
किए बुराई करनेपर उतार हो जाता है। वहस्वयतो चीहतादै करिमेरे साथ कोद बुरा 
व्यवहार न करे, मेरी कोई जान न रे, मेरे .वच्चोको कोई न सताये, मेरी . सी, बहन ओर्‌ वेदीको 
कोई बुरी निगादसे देखे भी नी, मेरा मार-मत्ता कोई चुराये नही । किन्तु स्वयं वह दूसरौकी 
जानका ग्राहक वन जाता है, दूसरोकी बहू-वेियोको देखकर आवाजं कसता है ओर मोका 
मिते ही दृसरौका मार हडप कर जाता है । एसी स्थितिमें उसक्रा यह चाहना किं मेरे साथ 
को बुरा व्यवहार न करे, केसे ठीक कटा जा सकता है । इसी बुराईको दृष्टिमे रखकर अन्धकार 
कहते है कि यदि थोड़से कष्टसे सूच सुख भोगना चाहते हो तो उसका एक सीधा उपाय थह है 
किं जो व्यवहार तुम अपने सिए अनुचित समक्षते हो उसे दृसरोके साथ भी मत करो । अनेक 
मनुप्य सुखम एेसे ममन हो जाते दै करं उन्हे दीन-दुनियाकी सुध ही नहीं रहती । फिर वे अपने 
सामने करिसीको कुछ समभते दी नहीं । से मदान्ध मनुप्य जीते जी भके ही युख भोग ठ ज्रिन्तु 
मरनेषर उनकी दुगंति हुए विन। नही रहती । क्योकि कहावत है किं "जव तक्र तेरे पुण्यका 
नही आता है छोर । अवगुन तेरे माफ दै कर छे सख कोर्‌ः । पृण्यक्रा अन्त आनेपर्‌ उसकी 
भी वदी दुर्मति द्येगी जो वह आज दूसरोकी करता है । अतः मन्थक्रार्‌ कहते है कि जरासे सुख 
मे मग्न होकर उस धमे-कमेको मत भूयो जिसक्रा फर सुखके ख्पमे भोग रहे हो । 

जो मनुप्य धमे, अथं ओौर काममे-से एक्का भी पालन नही करतां, वह प्रथ्वीका भार दै 


१ त्रिपु मघ्ये एकस्यापि आश्रयो न मवेत्‌ । 
स भूभारं भवेदन्यतमाश्रय -घर्मरत्ना०, १० ७८ उ. 1 
म भूमार पर्‌ पापौ पयोरपि महाप । 
योन मर्त्यभव प्राप्य दयाघर्म निषेवते 1 १६।-प्रवोघधसार ॥ 
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१३६ सोमदेव विरचित [ कट्प २४, श्लो० २९३- 


मांसादिषु दया नास्ति न सत्यं मद्यपायियु । 

श्राचरशंस्यं न मर्यं मधूदुम्बरसेविथु ॥२६३॥ 

मक्तिकागभंसंभूतवालाण्डविनिपीडनात्‌। 

जातं मधु कथं सन्तः सेवन्ते कललाकृति 1रस्छा 

उ्धान्ताभंकग्भं5सिमन्नण्डजाण्डकखण्डवत्‌ । 

कुतो मधुं मधुच्छे व्याधल्युग्धकजीवितम्‌ ॥२९५॥ 

श्वत्थोदुस्बरप्लक्तन्यय्रोधादिफलेष्वपि । 

मत्यक्ञाः पराणिनः स्थूलाः सूदमाश्चागमगोच राः ।\२९द६॥ 
+ मयादिस्वादिगेदेषु पानमन्नं च नाचरेत्‌ । 

तदम॑बादिसंपक न कुर्वत कदाचन्‌ ॥२६७॥ 








~~~ 


जो मास खाते है उनमें दया नहीं होती । जो शराब पीते हैँ वे सच नहीं बो सकते । 
ओर जो मधु ओर उदुम्बर फलका भक्षण करते है उनमें रहम नहीं होता ॥२९३॥ 


मधुके दोष 
मधु मविंख्योकि अण्डोके निचोडनेसे पैदा इए मधुका, जो रज ओर वीयेके मिश्रणके समान 
हे, सन्न पुरुप केसे सेवन करते दै ? ।॥२९४॥ मधुका छत्ता व्याकु दिके गर्भकी तरह दै ओर 
अण्डेसे उत्पन्न होनेवले लन्तु अकि छोटे-छोटे अण्ठोके दुकड़ोके जेसा है । मीर लोधी वगैरह 
हिंसक मनुष्य उसे खाते है । उसमे माधुय कोसि आया ! ॥२९५॥ 


उदुम्बरफङकी बुरादयां 
पीप, उदुम्बर जिसे जन्तुफल भी कहते दै, पाकर ओर वट वृ वगेरहके फरमे स्थूल 
जन्तु रहते हे जो प्रत्यक्ष दिखायी देते हे । इनके सिवा सक्षम जन्तु भी उनम पाये जति दै जो 
शास््रोके वारा जाने जा सकते द ॥२९६॥ 


मयादिकका सेवन करनेवारखोसि वचो 
मद्य मास कोरटका सेवन करनेवारे लोगेकि घरमे खान-पान सी नहीं करना चाहिष । 
तथा उनके वरतनोंको कभी भी कामे नहीं खना चाहिए ॥२९७॥ जो मनुष्य मय भदिका 


१ मासमदन्तीत्येव मीकलास्तेपु मनुष्येपु । २ दयालत्वम्‌ 1 
“वर्मृभावो न मर्तयेपु नर्वेदम्बरसेविपु" ॥--प्रवोवसारमे उद्धृत । 
पलमुतु दया नास्ति न शौच मद्यपासु च । उदूम्बराशिपु प्रोक्तो न धर्म मौख्यदो नृपु ॥१४७1' 
--धर्मसण० श्रा° पृण ११८ । 
३. पंडवत्‌--अ० ज० । पक्षिवालकममूहवत्‌ । ४. माधुर्यम्‌ । 
५ 'योनिरुदटुम्बरयुग्म प्लक्षन्यग्रोधपिप्पलफलानि । 
तर्जीवाना तस्मात्तेपा तद्भक्षणे हिसा" ।७२।-पृन्पार्थंसि० । 
“उरवोदुम्बरमध्यस्या दूश्यन्ते विविघास्वमा । तथेव वहुगस्ततर स्थावरा ममयोदिता' ।1३३॥' 
--प्रवोधसार । 
६“ मद्यनासमवुमलकाणा गेहेपु 1 ७ तेपा भाजनादिस्पर्थम्‌ 1 मयादिस्वा्यमत्रेपु पानमन्न तु 
नाहरेत्‌ 1 दूरतो हि विवातव्यस्तत्सम्बन्योऽ्नादिपु" । ३४।-प्रवोवनार्‌ । 
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१२८ सोमदेव विरचित [ करप २४, श्लो० ३००- 


जीवयोगाविशेषेण मयमेषादिकाययत्‌ 1 
मुद्गमाषादिकायोऽपि मां समित्यपरे जगुः ॥२००॥ 
तद्युक्तम्‌ । तदाद-- 
मासं जीवद्यरीरं जीवशरीरं भवेच वा मासम्‌ । 
यद्रनिम्बो वृक्षो वक्षस्तु भवै वा निम्बः ॥२०९॥ 
किच- 
द्विजाण्डजनिहन्तुणां यथा पापं विशिष्यते । 
जीवयोगाविशेषे.ऽपि तथा फलपलाशिनाम्‌ ॥३०२॥ 
सख्रीत्वपेयत्वसामान्यादारवारिवदीहताम्‌ । 
पएष वादी वदन्नेवं मदयमातसमागमे ॥३०३॥ 
शुद्धं दुग्धं न गोमांसं वस्तुवैचिच्यमीदशम्‌ । 
विषघ्नं रत्नमेाहेयं विषं च विपदे यतः ॥३०४॥ 








-~~-~~~--~- ^~ 


मठे ही कवे ज्रिन्तु इसकी परवाह न करं । आप चृ रहेंगे तो दुनिया आपक्री वातकी कद्र 
करने र्गेगी । करन्तु यदि आप ही अपना विश्वास खो वैटेगे ओौर क्षण-भरकी वाहवाहीमे बह 
जा्येगे तो न अपना हित कर सकेगे ओर न दूसरोंका हित कर सरक॑गे । मधु भी मदय ओर मासका 
ही माई है । कुछ छोग आधुनिक ढंगसे निकार जानेवाछे मधुको खाच बतलाते है । किन्तु दंगके 
बदलने मात्रसे मधु खाच नहीं हो सक्ता ! आखिरको तो वह मघु-मक्खियोका उगाल ही है । 
मांस, ओर अन्न, दध वगेरहमे अन्तर 

कुछ रोर्गोका कहना है कि मग, उडद वगेरहमे ओर ऊंट, मेदा वगेरहमँ को अन्तर 
नहीं हे क्योकि जेसे ऊंट, मेदा बगेरहके शरीरम जीव रहता है वैसे ही रमग उडद वगैरह भी 
जीव रहता है । दोनों दी जीवके सरीर टै । अतः जीवका शरीर होनेसे मूंग, उडद वगेरह भी 
मास ही है ॥२००॥ किन्तु उनका एेसा कहना ठीक नही है ¦ क्योकि मास्त जीवका शारीर है यह 
ठीक दहै । चिन्तु जो जीवका शरीर है वह मास होता भी दहै ओर्‌ नहीं मी होता । जसे, नीम्‌ वृक 
होता हे किन्तु वृक्ष नीम होता भी है ओर नहीं भी होता ॥३०१॥ तथा-- 

जेते ब्राह्मण जौर पक्षी दोनोमे जीव है फिर भी पक्षीको मारनेकी अपेक्षा ब्राह्मणको मारने 
मे अधिक्र पापदे। वेसेही फर भी जीवका शरीर दै ओर मास भी जीवक शरीर है, किन्तु 
फर खानेवारेकी अपक्ष मास खानेवारेको अधिक पाप होता है ॥३०२॥ तथा जिसका यह कटना 
है कि फरु ओर मास दोनों ही जीवका जरीर्‌ होनेसे वरावर दहै उसके छिए पली ओर माता दोनों 
खी होनेते समान है ओर शराव तथा पानी ठोनो पेय होनेसे समान है । अतः जैसे वह पानी 
ओर्‌ पत्नीका उपभोग करता हे वैसे दी गराव ओर माताक्रा मी उपभोग क्यों नहीं करता १ ॥२०३२॥ 

गीक्रा दृध शुद्ध है किन्तु गोमास शुद्ध नदीं हे । वस्तुका वैचिव्य दी इस प्रकार है । 
देखो, सोपकी मणिसे विष दूर्‌ योता है, किन्तु सोँपकरा विष मृ्युका कारण है ॥२०४॥ 








१ उष्टू- । "जीवयोगाविोपेण उष्टरमेपादिकायवत्‌ ।--घर्मर०, पु० ८० उ । २ मातर दारानिव 
मद्य वारोव ईहताम्‌ । "श्राण्यद्धत्वाविरोपेऽपि भोज्य मास न धार्मिकं ¡ भोग्या स्वरीत्वाविजेपेऽपि जनैजयव 
नाम्विका 11१०॥* --स्रागारघर्मामृत २ भा०। ३ अहै. सर्पस्येदं रत्नम्‌ 1 वेन्वादीना पय. पेय न मूत्रादि 
स्वभावत । विपापदमदे रल विपं तु मृत्तिसाधनम्‌ ॥२७॥-प्रवोधसार 1 


1 ०1०5६ (४० ५९०५ 219 1४1५ ९९1९६ ४! 189४ 
(न (1 ड ४, 1 ग्ट „11० "ण्डय ४ 128 
1 ९0८ 4७8 ४ (03211 ©, । 2 ५ 1 धुः पथा 2 2 1 या -6 
1 ५113 ४ 1 हो छः एषण ©> दस्यु 18818 "४ = । धमषण > । घुः 
र 1068 "ह । 2128188 ,.119 ६11 005 191 0 1 ४ 222 । "धु + 0२ 
०, । ९४ ५ "0००४1४६ "६ । रध (11६१1 2 र = 
01४6४ {१६ 1 16 सु 23 8 12 ४310) 1 माषः ,.112 ६11 ४ ० ९ 
८ (मिमय । ७६ ९०४ ६8 ४ 9 ०९.४४, 1 0 ८४ ७४2 ८९४९) ४ 


॥०३६॥ ३ 119 @2 1५९2 12 108 २१ ड 1919 91४ 3 8 ५० 
। ३ ५०५० ०1४ © (र 38 ह 92५5 0 ०।५ = ०192।2 ९हिदच  & 19 2 
। ३ ०१५० 010 ५८०५ 1010 1519 ५९।०।० > 2/5 इ 19४५ 110 1५01} {32 1 ५2 
"इ 12५ ४10 1 22 इ 12245 धामे (४ ९।७४ 19 धे? 1१390 1 2६ 
॥>०६॥ ०छ॥= 12 ४५6 10113 1५।४ 
४५ = 318) ५1५ १६६ ४ ५४६ (५]६॥= ४ 8 2 2 2215 1०) 
॥०४४ 0 9९ 9३ ॥ 2०६ ॥ 1४४ (3 [2 ०81८ £] ००८५ ००० 15५६ 1 
। ३ 1£ 8 हि 13 „3 ॐ श्वाः &1" य 1912 (४९ > ॥००६॥ पश्च 
1९ 245 19 1९ ४७ १९) 201= (& ३ ०9६ {3 शटि (भिः ००५९ ध ¢ । {३ 
{2 {32 22 2 ३५ ० ९९०१४ ए 181 18 ® ९४०!» ६९) २" 
॥७०६॥ ।>* ०९।।५ ४०६ इ ४९ ९६०५ [० ५४ ९5 १०७४ ९६ । (3६ ४ 13 
^ ५९ ०४ (र ०५ ३ 192 15 1५४ 3 ०5 इ 19 ५9 1९ ०४ 
-- ३ ९३५ 4 २६ ॥४०६॥ इ 1! ॥०।५ 
10 2 (9६ ०१ ह 191 ५ ॥0 1५ ५९५४ २५०२२।५ ६ । ह 1४2 
४ ७४ १ ३ १५५८ ८88 ४४ 1 २०६३ 10214 4 14 २४8 थ (19618 


-~-~~-~---~~~---~~--~----~-~ 


॥०४६॥ -ः 12 य, मा धुषा 

क यो सय सजर्त 
॥२०६॥ "> ष्ठु 10 23 12308 ४ 
। ११ 1 १1853 

॥=०६॥ ० 1०2 हय 

। नु न्‌ 111 

॥5०६॥ य {नति 0 ०५० 0 
। ०११ 2 2 ००५६७१२ 
॥४०६॥ ०५2} ४ 2) +>) > 2 

। युथ += ८८ ९1५ ट 


॥>०द॥ प ४2 £ @ ४ ९०२४८०६ 
। ८०५ प छ १०, > +न 


--> १२4५६ 


132 


३६६४ | 1.1.11 [ ०४६ 


१४६० सोमदेव विरचित [ कटप २७, गलो० -२९० 


श्रूयताम मांसाशनाभिध्यानमाच्रस्यापि पातकस्य फलम्‌-श्रीमत्पुष्पदन्तमदन्ता- 
वतारावतीणिदिवपतिसंपादितोच्ावेन्विरासन्यां काक्या पुरि ्रावकान्वयसंभृतिः सोरसेनो 
नाम खपतिः कुलधर्माच॒रोधवुद्धशया गरदीतपिशितवतः पुनवदचेचद्धेतमतमोदितमतिः संजा- 
तजाद्गखुजिधित्साुमतिरङ्ीकृतवस्तुनिवंदणाजनापवादाज्जुयुष्समानो मनोविश्नान्तिहेतुना 
कमप्रियनामकेत॒ना वर्छवेन रहसि विलस्थलजलान्तराख्चरतरसमानायंयन्नण्यनेकराजकाय- 
पर्याकुलमानसतया भांसभक्तणत्तणं नावाप । 


~~~. 





भावाथे-जो व्यक्ति या धम मासाहारको उचित ठदहराते दै वे उसके समथ॑नमे अनेक 
कुयुक्तियों देते हे 1 उन्हीका निर्देश तथा परीक्षण अन्थकारने उपर क्रिया है । जीवक्रा रीर होने 
मात्रसे मासक्रो अभक्ष्य नहीं बतखया गया हे, किन्तु एक तो किसी पञ्चेन्धिय जीवको कटे बिना 
मांस उतन्न नदीं होता । दूसरे वह अत्यन्त तामसिक भोजन है । दूष, फल चगैरहमें यह बात नहीं 
हे। वे पुं अर वृक्षो विना हानि परहुषाये प्राप्त किये जा सक्ते है तथा उनके खानेसे 
चित्तम साच्िकता आती है । कटा जा सकता है कि यदि स्वयं मरे हुए जीवकरा मास प्राप्त हो 
जये तो क्या हानि है ? इयका समाधान यह है किं यद्यपि इससे शुरूमे किसी जीवका घात नहीं 
होगा किन्तु आगे मांस सानिका चश्का रुग जानेसे दूसरे रोगोकि द्वारा मारे गये पटुक मासमे 
भी प्रवृत्ति होने स्गेगी । जेते बौद्ध धर्मम त्रिक्ोटि परिशुद्ध मासके महण कर रेनेका विधान हे तो 
तिच्चतके लामाओंके लिए शरसे दूर पञ्ु मारे जाते हे ओर उनका मास वह महण करस्ते है 
दृसरे, मांसम भी एकेन्दरिय जीवोकी उत्ति होने ख्गती है तीसरे, मृत पडुका मास खानेपर भी 
तामसिक्रपना तो वना दी रहता ह । बह तो मासमात्रका धमं हे । अतः मासाहार ओर दुग्ध तथा 
फलाहार समान नही हयो सकता । हिन्दू धमेमे यज्ञके प्रसादके तौरपर मासके ग्रहणका विधान 
कु अन्धो मिलता है । किन्तु जो चीज स्वभाव से ही अबुद्ध है, मन्तरादिकके द्वारा उपे शुद्ध 
* नहीं किया जा सकता । यदि म॑त्रोके द्वारा स्वभाव्से ही अश्गुद्ध वस्तुए्‌ भी शुद्ध दो सकती दै तो 
फिर तो संसारम अभक्ष्य कुछ रहेगा दी नहीं ।, अतः यज्ञादिकं मन्तपारपूवेक पञ्युका वलिदान 
करके उसका मास खाना भी निरामिषभोजियोकि रए उचित्त नी है । मास खाना तो बहुत दूर 
हे उसक्रा इरादा करना भी बुरा है । मास खानेके संकल्पमात्रसे भी जो पाप होता है उसके 
फलके सम्बन्धमे एक कथा है उसे सुन-- 
१९१ मांसमभक्तणसंकरपी राजा सौरसेनकी कथा 
भगवान्‌ पुष्पदन्तके जन्मोरसवसे पवित्र काकन्दी नगरीमे श्रावककुलोतयन्न सोरसेन नामका 
राजा राज्य करता था। उसने अपना कुल्धमं समञ्चकर मास खानेका व्याग कर द्या था] 
वादे कुछ वैदिकं, वयो ओर यवोकि कटनेसे उते मास खानेकरी रुचि उन्न हुई । किन्तु की 
हुई पतिनाको न निवाहनेके छोकापवादसे वह रता था । उसक्रा करमप्रिय नामका रसोदया 
एकान्तम अनेक जरच्र, थलचरं ओर विलोमे रहनेवाले जन्तुओंका मांस तेयार करता था किन्तु 
अनेक राजकार्यं धिरे रहनेसे उसे मास खानेके लिए एकान्त समय नहीं मिलता था । 


१. चिन्तनम्‌-इच्छामात्रं वा 1 २. उत्सवककमोस्यान ! २. वेदवचन-वैद्यवचन-दौववचन । ४ सूपकारेण } 
५ एकन्तं ! ६ आनयनं कारयन्‌ । 
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ज्द्रमत्त्यः किलेकस्ं स्वयम्भूरमखोदपो । 
महामत्स्यस्य करस्थः स्प्रतिदोषादधो गतः ॥२९९॥ 
--वरागचरितत ५,१०३ । 
इत्युपसक्नाध्ययने माप्तामिलाषमात्रफृलग्रलपनो नाम चतुविंश तितः कल्पः । 
भ्रयतामघ्र मांसनिच्र्तिफलस्योपाख्यानम्‌--ञ्वन्तिमरडलनलिनाभिनिवाससरस्या- 
मेकानस्यां पुरि पुरवादिरिकायां देविलामदिकाविलास्विशिखंचृत्तिकोदर्डस्य चण्डनाम्नो 
मातङ्गस्येकस्यां दिशि निवेरितपिशितोपर्दशस्यापरस्यां दिशि चिन्यस्तखुरासंश्रतकलशस्य 
तां पलावरदृश्णेदारां उरा पायं पायं तदभयान्तसल्ञे चम॑निर्माणतन्जां चरां तयतो वियद्धिः 
हासरोड़ीनारडजडिम्भवुण्डखण्डनविनिष्पन्दिविषधरविषदोपाचसरा सखुरासीत्‌। अ्रेवावसरे 
तत्समीपवत्मगोचरे ध्मश्रचणजन्मान्तरादिपकाशनपधामिः कथाभिर्विनेयजनोपका- 
राय कतकामचारप्रचारमम्बरान्मूर्तिमर्स्वर्गा पवगेमार्गयमलमिवायतरचारणर्षियुगलमवलोक्य 
संजातकुवृहलस्तं देशमयुगस्य नगरे तदशेनेन श्रावकलोकं वतानि समाददानमनुस्खत्य 
समाचरितग्रणामः खनन्दनाग्रेसरगमनमभिनन्दनं भगवन्तमात्मोचितं बतमयाचत । 
भगवानपि-- त 
उपकाराय स्चंस्य पजन्य इव धामिकः] 4 
तत्स्थानास्थनचिन्तेयं वृ्टिवन्न दितोक्तिपु ॥३९२]॥ 
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“'स्वयमूरमण समुद्रम महामतस्यके कानमे रहने वाशा ॒तन्दुरुमतस्य बुरे संकस्पसे नरक 
म गया ॥२११॥ 
इस प्रकार उपाक्षकराध्ययनमे सास्र इच्छा मात्र करनेक्षा पल वत्तलानेाला 
चीवीसर्वा कल्प समाप्त हुश्रा । 
अव मास त्यागकरे फलके सम्बन्धे एक कथा कहते है, उसे सुन-- 
, १२ मांसत्यागी चाण्डारकी कथा 

अबन्तिदिशकी उञ्ययिनी नामकी नगरीमे नगरके बाहर चण्ड नामका एक चाण्डाल रहता 
था | एकर दिन वह चाण्डा मौजरेरहाथा) उसके एक ओर मास्षके व्यंजन रखे हुए ये । 
दूसरी ओर शरावसे भरे क्श रखे थे । चाण्डा मासके व्यंजनोके साथ ररा पीता जाता था 
ओर वीच-वीचमे चमडेकी रस्सी बसता जाता था । कादा उडते हुए एक पक्षीशावकका ह 
सुर जानेसे एक सप॑॑शरावमे आ गिरा था ओीर उससे शराव विपी हयो गयी थी । इसी समय 
धर्मोपदे तथा जन्मान्तरकी कथाओंके द्वारा गोका उपकरार्‌ करनेके लिए अरमण करते हए रो 
चारण ऋद्धिके धारी मुनियोंको पासमें ही आका्चसे उतरते हुए दखकर चाण्डालक वडा कतृहृल 
हुआ । वह भी उनके समीप गया । वहा नगरके श्रावकोको त्रत ग्रहण करते हए देकर उसने 
उन्हे प्रणाम क्रिया ओर सनन्दन निके अग्रवती भगवान्‌ अभिनन्दन मुनिसे अपने योग्य व्रतकी 
याचना की। 
"जेते मेव स्के उपकारे सिएदै वेते ही धार्मिक पुरुप भी सवके उपकारे टिप दै । 





१. िवयमत्स्व॒किलैकोऽसौ स्वयम्मूरमणाम्बुधौ । 'महामत्स्यसमान्‌ दोषान्‌ अवाप स्मृतिदोपत. 
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् उपासकाल्ययन 


वररुचिने एेसा क्यो कहा है, 
“शप्राणाघातान्निन्रत्ति परधनहरणे संयम सत्यवाक्यं 
कारे शक्त्या प्रदेयं युवतिजनकथामूकमावः परेषाम्‌ । 
तृप्णाखोतोविवन्धो गुरुषु च , विनतिः सवेभूतानुकस्पा 
सामान्यं सवंशाखेष्वनुपहतविधिः श्रेयसामेष मागं. ॥ 


“प्राणका घाठ करलेकां त्याग, पर-घनके हरणका त्याग, सत्य वचन वोलना, समयपर दाव्तिके बनु- 
सार दान देना, परायी युवतियोको चर्चा-वार्तामिं चुप रहना, तृष्णाके स्रोतको रोकना अर्थात्‌ परिग्रहका परि- 
माण करना, गुरमोको नमस्कार करना, सव प्राणियोपर दया करना, सव चास्वोमे यह्‌ कल्याणका सामान्य 
मार्ग ह, कि्षीने मी सका निपेघ नही किया ह ।!* तथा ग्यास कहा ह, । 

“होम-स्नान-तपो-जाप्य-ब्रह्यचर्यादयो गुणाः । । 
षुंलि हिसारते पाथं चाण्डारु-सरसीसमाः ॥ 

“हि अर्जुन, हमक पुरुपके हवन, स्नानं, तप, जप, ब्रह्मचर्य भादि गुण चाण्डा तोौलावके पानोकी 
तरह अग्राह्य ह 1“ 

हस तरह यशोवरने भनेक प्रमाणभूत जैनेतर शास्प्रोके उद्धरण-दारा पशुवष गौर मास-मक्षणका 
विरोध किया । 

अपने पुमरके मुखसे हस प्रकारका तर्क सुनकर चन््रमतीको लगा कि मेरे पु्रपर किसी दिगम्बर साधु- 
की दाया पडगयीह। मत वह उनकौ निन्दा करती हूर्द कहती है, “हि पु, इन दिगम्बरोके धर्ममें देव, 
पितर ओर दहिजोका तर्पण नही होता, स्नान भौर होमक्रीवातदहीनहीहं। नये वेदको मानते भौरन 
स्मृत्तिको । एसे दिगम्वरोकि धर्मम तेरी रचि कंसे हुई ? ये दिगम्बर खडें होकर पञशुकी तरह भोजन करते है । 
निर्खज्ज है, शौच नही करते है" देव ओर ब्राह्यणोके इन निन्दकोसे तो कोई वात मी नहीं करता । कृतयुग, 
प्रता भौर द्रापरमे तो इनका नाम मो नही दहं । येतो कलियुगमें ही उत्वन्न हए हैँ । नके मतमें मनुष्य ही 
देवता है मौर उनको सख्या मनन्त हँ 1 हे पुत्र, धर्मे केवल श्रुति ही प्रमाण है, वेदके सिवाय अन्य कोर 
देवता नही ह 1 यदि तेरा अनुराग देवता ह तो हर, हरि अथवा सूर्यक्ो भव्ति कर । 

माताके वचनोको सुनकर यश्षोधर उसका प्रतिवाद करते हृए कहता हु, “माता, ये जैन छोग जिस 
प्रकारे देवका अभिपेक, पूजन, स्ठवन करते हं तथा मन्त्र, जप ओर श्रुतपूजन करते हं, उसे भापदही जरा 
उनसे पूचछकर देखे । जो हमार पितर पुण्य-कर्म करके स्वर्गादिक चले गये उनके उद्यसे प्रतिवपं त्राह्यणों 
ओौर कौमोको भोजन करानेसे क्या प्रयोजन हं ? 

इन दिगम्बर साधुगोका एक जन्म तो माताके उदरसे होवा ही है, दसरा जन्म ब्रत घारणसे होता है 
अतःयेभीद्टिज है । भौर इन दवि्जोका सन्तर्पण चतुविध दानके हारा जेन लोग करते ही है । इनमें जो गृहस्थ 
होते दै, वै स्नान करके देव ओर श्चास्तरका पूजन करते है, स्वाघ्याय भौर ध्यान करते हं । यदिनदीया 
समुद्र वभैरहमें स्नानसे ही पुण्य दोताहं तो सवघचे प्रथम तो जवर जीव उस पुण्यके भागी होने चादिए । 
कटामीदहै, 

""रागद्वेपमदोन्मत्ता सखीणा ये वशवर्तिनः । | 
न ते कारेन छुद्धयन्ति स्नानात्तीथदातैरपि ॥**-घ्रा० इ, प्र० १०९ 

“जो पुरूष राग, टेप मौर मदसे उन्मत्त हँ मौर स्वरियोमे आसक्न ह, वे संकटो तोर्थोमिं स्नान करनेपर 
मी कमी युद्ध नदी दौ चकते । म्तम्मन, मोहन, वशोकरण, उच्चाटन, विद्वेषण भौर मारणकरे लिए व्यन्तसे- 
क्रो प्रसन्न फरनेके लिए तथा जन्नणुद्धिके लिए हवन मौर भूतवलि को जाती हँ । देवगण तो अमृतपान करते 
ई, उन्दँ अग्निमे मपित न्ने क्या प्रयोजन ? मोल्लके लिए उद्यत साधुभोको स्नान भौर होमसे क्या प्रयोजन ? 


१९७ सोमदेव विरचित  कठप २६, इछो० -३१५ 


तघ- 
हिसीस्तेयाचरताव्रह्मपरिग्रहविनिग्रहाः। 
पतानि देशतः पञ्याणुवतानि प्रचत्तते ॥२१५॥ 
संकर्पपूवैकः सेव्ये नियमो चतसुच्यते । 
प्रचृत्तिविनिचत्ती वा सदसत्क्मसंभवे ॥३१६॥ 
ईिसीयामचते चौर्यामव्रह्मणि परित्रहे । 
द्रा विपत्तिरप्ैव परेव च दुगंतिः ॥२१७॥ 


हिसा, श्ट, चोरी, कुमील ओर परियिहका एक देश त्याग करनेको पोच अणुत्रत 
कहते टै ।॥ ३१५ ॥ 





व्रतकं छच्तण 
सेवनीय वस्तुका इरादपूवेक त्याग करना तरत दहै । अथवा अच्छे कारयोमिं प्रवृत्ति 
ओर बुरे कायसि निवृत्तिको त्रत कहते टै ॥२३१६॥ कि 


भावाथे--करिसी वस्तुके सेवन न करनेका नाम व्रत नहीं है किन्तु उसका बुद्धिपूवक 
त्याग करके सेवन न करना त्रत कहता है, क्योकि किंसी वस्तुके सेवन नहीं करने तो 
छनेकृ कारण हो सफते है । कोई अच्छी न रुगनेके कारण किसी वस्तुकरा सेवन नहीं करता । 
कोई न मिट्नेके कारण किसी वस्तुका सेवन नहीं करता । कोद स्वास्भ्यके अनुकूर न होनेके 
कारण किसी वस्तुका सेवन नही करता । कोई वदनामीके मयते किसी वस्तुका सेवन नहीं 
करता । किन्तु यदि वह वस्तु उसे अच्छी ख्गने रगे, या वाजारमे मिलने गे, या स्वास्थ्यके 
अनुकरूरु पडने रुगे या बदनामीक्रा भय जाता रहे तो वह उस वस्तुको तुरन्त सेवन करने 
लगेगा । परन्तु जो किसी वस्तुक सेवन न करनेका नियम छे छेता है वह अपने नियमकरार तक 
क्रिसी मी अवस्थामें उस वस्तुका सेवन नहीं करता । अतः केवर सेवन न॒ करनेका नाम त्रत 
नही हे बर्कि सममः-वृञ्चकर त्याग कर देनेका नाम व्रत हे । 


पच पापों बुराई 
हिसा करने, शूठ योलने, चोरी करने, कुशीक सेवन करने ओर परिग्रहका संचय 
करनेसे इसी ोकमे सुसीवत आती देखी जाती है ओर परलोके भी दुगंति होती है ॥३१७॥ 
भावाथे-- भारतीय पिलनकोडमे जिन जुर्मोकि चिए सजा देनेका विधानदहैवे सव 
जुमे प्रायः इन पच पपे ही सम्मिर्तिदै। हिसा करनेसे फोपती तक हो जाती दहै । शरुटी 
वात कटने, टौ गवाही देनेसे जेरुकी हवा खानी पडती है । चोरी करनेसे भी यही दण्ड 
मोगना पडता है । दुराचार करनेसे जेट्खानेकी साथ-दी-साथ वेतोकी भी सजा मिती है -।- ओर 


॥) 


१ “यूल तस्कायवह थूल मोसे तितिक्ख यूर य.) परिहारो परपिम्मे परिगहारम्भपरिमाण ॥२३॥' 
--चारि° प्रा० । “{हिसानृतचौरयेम्यो मैथुनसेवापरिग्रहाम्याञ्च । पापप्रणालिकाम्यो विरतिः सन्ञस्य चारित्रम्‌ 
।1८९।॥ --रत्नकरण्ड श्रा० । श्राणात्तिपातत स्थूलाद्विरतिवितथात्तया । ग्रहणात्‌ परवित्तस्य परदारसमागमात्‌ 
11१८४] अनन्तायाञ्च गरद्धया पञ्चसंख्यमिदं व्रतम्‌ । ˆ" ॥ १८५।। --पद्मपु०, पर्व १४। २. सकत्पपूर्वकः 
सेव्ये नियमोऽ्सुभकर्मेण । निवृत्तिर्वा व्रत स्याद्वा प्रवृत्ति शुभकर्मणि । ८० 11 मागारघर्मामृत अ० २। 
३. सर्वार्थसिद्धि अ० ७) सु०९ इसके विवरणके किए देख । ` 


-३२० | उपासकाध्ययन १४७५ 


यत्स्यात्प्रमादयोरोन पाणिषु भ्राणद्ापनम्‌ 1 

खा दिका रत्तणं तेषामहिसा तु सतां मता ॥३९८॥ 
चिकथाक्तकषायाणां निद्रायाः भणयस्य च । 
छभ्यासाभिरतो जन्तुः पमत्तः परिकीर्तितः ॥३१६॥ 
देव्तौतिथिपिचर्थं मन्नोषधभयाय चा। 

न ईिस्यात्प्राणिनः सर्वानर्दिसा नाम तद्बतम्‌ ॥३२०॥ 


अनुचित तरीकेसे ज्यादा सामग्री इकट्री कर्‌ ठेनेपर्‌ भी सजाका भय बना ही रहता है । तथा 
परिहीको चोरोका डर भी सताता रहता है, इसके कारण वह रातको आराम्से सो भी नहीं 
पाता । जब इसी रोकमें इन पोच पापोके कारण इतनी विपत्ति उटानी पडती है तव प्ररोकका 
तो कहना ही क्या ह | 





{ 


अहिंसा 
[ प्रव श्रहिम। धमंका वणन करते है-- ] 
प्रमादके योगसे प्राणि्योके प्रार्णोक्रा घात करना हिसा दै ओर उनकी रक्षा करना 
सर्हिसा है ॥३१८॥ जो जीव 9 विकथा, 9 कषाय, ५ इन्दियो, निद्रा ओर मोदके वशीभूत 
हे उसे प्रमादी कहते है ॥ ३१९ ॥ 


मावाथे-प्रमादके पन्द्रह मेद्‌ दै--9 विकथा, ४ कषाय, ५ इन्द्रियो एक निद्रा 
ओर एक मोह । विकथा सोटी कथाको कहते है जसे स्तरियोकी चच करना, भोजनकी चचौ 
करना, चोरोकी चचौ करना, ये चर्चां प्रायः कामुकता ओर मनोविनोदके र्एिकीजाती दै 
ओरं उनसे समके बजाय हानि होती है । अतः जो मनुष्य इस प्रकारौ चचीओमिं रस केता 
है वह भमादी है! कोध, मान, माया ओर छोमको कषाय कहते दँ । जो कोष करता दहै, 
मान करता है, मायाचार करतादहैयाखेभीषहै वहतो प्रमादीहैही, क्योकि देसा जादमी 
कभी भी अपे कतेव्यके प्रति सावधान नहीं रह सकता । इसी तरह जो पचो इन्दरियोका 
दाग है उरन्दीकी वृष्तिं लगा रहादै वह्‌ मी प्रमादीहे। रेते लोग किसीका घात करते हुए 
नहीं सकरुचाते । यही बात निद्रा ओर मोहके सम्बन्धमे जाननी चाहिए । अत प्रमादके योगसे 
जो प्रा्णोका घात किया जाता है वह हिसा है किन्तु जो प्रमाद नहींहै वरहो किसीका घात 
हो जानेपर मी ्दिसा नही कहठाती है । इसक्रा खुखासा पटरे कर आये है । 

देवताके रए, अतिथिके रिष, पितरोके रए, मंत्रकी सिद्धिके छि, ओौषधिके रिष, 
अथवा भयसे स प्राणिर्योकी हिसा नही करनी चाहिए । इसे अर्हिसात्रत कहते द ॥३२०॥ 


१. श्रमत्तयोगात्‌ प्राणग्यपरोपण हिसा ।* तत्वार्थसूत्र ७-१३ \ २. "विकटा तहा कसाया इदिय 
णिदा तहैव पणयो य । चदु चदु पण एगेगं होत्ति पमादा ह पण्णरसा ॥ १५. 1` --पच्चसग्रह-नीवसमास्त.। 
३. मधुपक च यज्ञे च पितृदैवतकर्मणि । भवरैव पडवो रस्या नान्यत्रेत्य्रवीन्मनु- ।।* ---मनुस्मति 
५-४१ । देवतातियिप्रीत््यं सन्ौपधिभयाय वा । न हस्याः प्राणिन स्वे महसा नाम तदुव्रतम्‌ )* --वराग 
च० १५११२ । देवतातिथिमन्मोपधपित्रादिनिमित्ततोऽपि सम्पन्ना । हिसा त्ते नरके किं पुनरिह नान्यथा 
विहिता ।\२९।\ --जमित० श्रावकाचार ९ परि० 1 “उक्त च--देवतरा ` `मन्प्रौपधिमयेन वा। --पर्मरत्ना०, 
प्‌०८५ 1 

१६ 


१४द सोमदेव विरचित [ कटप २६, श्लो० २२१- 


गृहकार्याणि सवांणि दष्टिपूतानि कारयेत्‌ । 
द्रवद्ेव्याणि सर्वाणि परपूतानि योजयेत्‌ ॥३२९१ 
आसनं शयनं मागमन्नमन्यच वस्तु यत्‌। 

दं तन्न सेवेत यथाकालं भजन्नपि ॥३२२) 
दशंनस्पशेसंकल्पससगत्यक्तभोजिताः 1 
दिसनक्रन्वनप्रायाः प्राशप्त्युंडकारकाः ॥३२३॥ 


[026 








भावाथ-मनुप्मृतिके तीसरे अध्यायम माससे श्राद्ध करनेका विधान है तथा यह मी 
बतलाया है किं किस माससे श्राद्ध करनेसे किंतने दिन तकर पितृलोग तृप्त रहतेदहै। पोचयें 
अध्यायमं यज्ञके छिए पडुवध करनेक्रा तथा मास खोनेका विधान दहै । उत्तररामचरितमे र्लिा दै 
किं जव वरिष्ठ ऋषि वाल्मीकि ऋषिके आश्रम पहुचे तो उनके आतिथ्य-स्तारके छि वाहमीकिं 
षिन गायकी वचछियाका वध करवाया । ये सव कायं हिसा दही है। इसी तरहकी बातोको 
देखकर अन्थकारने देवता वगैरहके किए पषात करनेका निषेध किया है । आश्चयैहै कि 
धमके नामपर भी ्दिसाका पोषण किया गया है । जव किर्दिसासे बडा कोई अधमं नहींहै। 
इसी तरह दवाईैके छिए मी किसीका घात नहीं करना चाहिए, क्योकि भपने जीवनी रक्षाके 
रि दृसरोके जीवनके नष्ट कर देनेका हमे क्या अधिकार है ! 
पानी वगेरहफो छानकर कामम काभो । 

ञ धरके सव काम देल-भाल कर करना चाहिए । ओर पतली वस्तु्ओंको कपडसे छनकर 
ही कामम खना चाहिए । आसन, शय्या, मागे, अन्न ओौर भीजो वच्स्तु हो, समयपर 
उसका उपयोग करते समय विना देखे उपयोग नही करना चाहिए ॥३२१-२२२॥ 

भावाथ-प्रत्येक वस्तुको देख-भारु कर कामम खनेकौ आदत डास्नेसे तथा पानी 
वगेरहको छानकर कामम छनेसे मनुप्य सासे ही नही चता, किन्तु बहुत-सी मुसीबतेसे 
भी वच जाता है । उदाहरणके श्षएि प्रत्येक वस्तुको देख-भार कर कामम खनेकी आदते 
सोप, यिच्छ वगैरहसे वचाव हो जाता है। शय्याको विना भाडे उपयोगम सनेसे अनेक 
मनुष्य सोपिके शिकार चन चुके है । निना देखे चाहे जहो हाथ उरु देनेसे भी रेसी ही घटनार्षं 
प्रायः धरती है । विना छने या विना देखे-भरे पानी पी शेनेसे मुरादाबाद निरेके एक गवे 
एक ठडकेके युं र्मे विच्छ चखा गया था जौरं उसके कारण उस छ्डकेकी मौत विच्छके ईक 
मारते रहनेसे बड़ी कष्टकर हुदै थी ! अतः प्रत्येक वस्तुको देखकर दी कामम छाना चाहिए 
ओर पानी वगैरह कपड़ेसे छनकर दी काममें छाना चाहिए । 
भोजनके अन्तराय 
ताजा चमड़ा, दृडडी, मास, रोह ओर पीव वगैरहका देखना, रजस्वला स्री, सूखा 





१. 'दृप्टिपूत न्यचेत्पाद वस्त्रपूत जल पिवेत्‌ ।' - मनुस्मृति अ° ६-४६ ! २. "शयन यानं मार्गमन्य्व' 
--सागारवर्मा० पृ० १२० । ३ भोजनान्तराया 1 'दृष्ट्वाऽद्रचर्मास्थिसुरामासासृक्पूयपर्वक्म्‌ । स्पृष्ट्वा 
रजस्वक्ताशुष्कचर्मास्यिशुनकादिकम्‌ । भ्रत्वातिकर्कशाक्रन्दविड्वरप्रायनिःस्वनम्‌ । भुक्त्वा नियमित 
वस्तु मोच्येऽश्रयविवेचनं ।। संसृष्टे सति जीवद्धिर्जवि्वा वहुभिमृति. । इद मामिति दृष्टवकत्पे चाशन 

~. त्यजेत्‌ ॥* --सामारघर्मामृत ४ अ०, इलो० ३१-३३ । '“उदक्यामपि चाण्डालश्वानक्ुककरुटमेव च । भुञ्जानौ 


-२२५ ॥ उपासफाप्ययन १४७ 


छतिप्रसङ्हएनाय तपसः परिव्रद्धये । 

्न्तरायाः रसता सद्धिर्गतवीजविनिक्रियाः ।२२७॥ 
्रदिसावतरत्ताथं मूलवतविश्द्धये। ` 

निशायां बजंयद्धक्तिमिदासुज च दुःखदाम्‌ ॥३२५॥ 





चमडा, कुत्ता पगेरहसे छ्‌ जाना, भोजनक पदारथोम "यह मासक तरह है" इस प्रकारका बुरा 
संकर्प हो जाना, भोजनम मक्खी वगैरहका गिर॒ पड़ना, व्याग की हुदै वस्तुको खा श्ना 
मारने, कार्ने, सेने, चि्खने आदिकी आवाज घुनना, ये सव भोजनमे विघ्न पैदा करनेवारे दै । 
अथौत्‌ उक्तं अवस्थाजमं भोजन छोड देना चाहिए ॥२२३।) ये अन्तराय त्रत्ूपी वीजकी रक्षाके 
रिण वाडके समान दै । इनके पारनेसे भतिपरसङ् दोषी निवृत्ति होती है भौर तपकी बृद्धि 
होती है ॥२२४॥ 

' भावार्थ--भोजन कर्ते समय यदि ऊपर कदी हुई चीजोको देख रे या उनसे चू जाये 
या उपर यतलायी हुई वातोम-से को$ ओर बात हो जाये तो भोजन छोड़ देना चाहिए । क्यों 
किं उस अवस्थाने भी यदि भोजन नहीं छोडा जायेगा तो बुरी वस्तुओंसे ध्रणा धीरे-भीरे दूर 
हो जायेगी ओरं उसके दूर होनेसे मन कोर होता जायेगा, बुरी वस्त॒ओकि प्रति अरुचि हती 
जायेमी ओर फिर एक समयपेसाभी आ सकता है जय उन बुरी वस्तुओं प्रवृत्ति होने 
रगे । इस तरह यह अतिप्रसङ्ग दोष उपस्थित हो सकता है । इससे वचनेके लिए अन्तरायोका 
पोर्न करना जरूरी है । तथा देसी अवस्थाम मोजनके छोड देनेसे तपकी वृद्धि भी रोती 
हे, क्योकि इच्छके रोकनेको तप कहते दै । भोजनक वीचय अन्तरायके भा जानेप्र भी मूख 
तो भोजन चाहती है अतः मन भोजनके किए साटायित रहता दहै । किन्तु समम्दार ब्रती 
भूखकी परवाह न करके भोजन छोड़ देता है ओर इस तरह वह खानेकी इच्छापर विजय 
पाकर अपने तपको बढाता हे । अतः अन्तरार्योका पाना आवश्यक हे । वे त्रतरूपी बीजकी 
वाडके समान है । जैसे खेतमे बीज बोकर उसकी रक्षाके च्ए चारो ओरं कोटे वगेरहकी 
वाड र्गा देते है उससे कोई पशु वगेरह भीतर धुसकर खेतीको नही चर पाता; वैशही 
अन्तरायोका पारन भी बरतोकी रक्षा करता है । 

राभरि-भोजन त्याग 
अर्हिसा व्रतो रक्षाके किए ओर मूख्वतोको विशुद्ध रसनेके रिण इसत रोकं ओौर 
पररोकमे दुःख देनेवारे रात्ि-भोजनकरा स्याग कर देना चाहिए ।३२९५॥ 
मावाथं-रातमे मोजन करनेसे हिसा अवश्य होती है; क्योकि सूर्य॑के सिवा अन्य 
जितने भी छत्रिम प्रकाश है उनमें जीवोक्रा वाहस्य देखा जाता है । रात्रिम दीपक या विजलीकी 





यदि पञ्येत तदन्न तु परित्यजेत्‌ 1" --ज्यासः । "वाण्डालपतितोदक्यावाकयं श्रुत्वा द्विजोत्तम. ( भुज्जीत 
ग्रासमात्रं चेदिनमेकमभोजनम्‌ 11" --कात्यायनः 1 --माह्भिक प्रकरण पृ० ४८२ प्र उदवृत 1 

१. ्रतवीजवृत्तय 1 “अतिप्रसङ्खमसितु परिवर्धयितु तप 1 ब्रतत्रोजवृती भुवतेरन्तरायान्‌ गही श्रयेत 
1३० ` --खागारघर्मामृत ४ म० 1 २ अहिसेव्रतर्तर्थ॒मूलम्रतेविशुद्धये ! नत मूर्त चतुर्घाऽपि 
सदा घोरस्मिा त्यजेत्‌ ॥1* --सागारघर्मा°, ४-२४ ! ननिशायामशनं हैयमहिसा्रतवदये । मलब्रतविदादघरयं 
समाय परमायत्त. ।॥ ५१ 11 --प्रवोघप्तार पृ० ८४ 1 


१४८ सोमदेव विरचित [ कटप २६, लो० २२द्‌ 


आधित्तेषु च स्ेंधु यथावदिहितस्थितिः। 
गरृहाश्चमी समीहेत शारीरेऽवसरे स्वयम्‌ ॥२२६॥ 
संधानं पानकं धान्यं पुष्पं मूं फलं दलम्‌ । 
जीवयोनि न संग्राह्यं यच जीवेरपदुतम्‌ ॥३२७॥ 
"अमिश्ं ` मिश्रमुर्सर्भि* कालदेशदशाधरयम्‌ । 

वस्तु किञ्चिर्परित्याज्यमपीदास्ति जिनागमे ॥३२८॥ 
यदन्तःश्पिरप्रायं हेयं नालीनलादि तत्‌ । 


रोरनीपर इतने जीव ेडराते देखे जाते है कं जिनकी संख्याका अन्दाजा भी स्गाना कठिन 
| एेसे समयम रातमे खानेवाका कैसे उनसे बच सकता है ९ उसके भोजनम वे जीव बिना 
पडे रह नीं सकते । ओर इस तरह मोजनके साथ उनका भी भोजन हो जातादहै। पेसी 
स्थितिमे न तो अर्हिसा व्रतकी ही रक्षा हो सकती ओौरन अष्टं मूल्गुण ही रहं सक्ते टै । 
रातके खानेमे केवर इतनी ही बुराई नदीं हे । कभी-कभी तो विषे जन्तुओंके संसगंसे दूषित 
भोजनके कर रेनेपर जीवनका ही अन्त हो जाता है। जैसा करं एक वार रहौरम एक दावतमें 
चायके साथ छिपकरीके भी चुर जानेसे बहुत-से आदमी उसे पीकर बेहोश हो गये ये । यदि 
मकड़ी भोजनम चरी जाये तो कोद पैदा कर देती है । यदि वारकी जू पम चरी जाये तो 
जरोदर रोग हो जाता है । अतः दिनम सूयेके प्रकाशमे ही भोजन करना चाहिए । 

गरहस्थक्रो चाहिएक्रिं जो अपने आश्रित हों पहले उनको भोजन कराये पीछे स्वयं 
भोजन करे ॥३२६।। अचार, पानक, धान्य, एूख, मूर, फर ओर ॒प्तोके जीवोकी योनि होनेसे 
ग्रहण नहीं करना चाहिए । तथा जिसमे जीर्वोका वासर दहोरेसी वस्तु भी कामम नहीं लनी 
चाहिए ॥ ३२७ ॥ 

भावाथ-अधिक दिनोका मुरब्या, अचार, मद्य ओर मासक तुल्य हो जाता है अतः 
मर्यादाके भीतर दी उसका सेवन करना चाहिए । पेय भी सव ताजे ओर साफ होने चाहिए । 
अनाज घना हुजः नहीं होना चाहिए ओर न इतना अन्न संग्रह ही करना चाहिएकि घुन रग 
जाये । फर, पल, शाक-सव्जी वगेरह भी शोध कर ही कामम लाना चाहिए । गरी सड़ी हुई 
या कीडा खायी सञ्जी प्रसयेक् दृष्टिसे अभक्ष्य है । 

जिनागममें कोई वस्तु अकेशी त्याज्य वतरायी है, कोर वस्तु किसीके साथ मिरु जनेसे 
त्याज्य हो जाती है । कोई सवेदा त्याज्य होती है ओर कोई असुक कारु, अभुक देर ओर अमुक 
दशमे त्याज्य होती है ।॥३२८॥ 

अहिंसा पारनके रिए अन्य आवश्यक बातं 
जिसके वीचमे चिद्र रहते है एेसे कमल्डंडी वगैरह शाकोको नदीं खाना चादिए । 





१ केवलम्‌ । २. संयुक्तम्‌ 1 ३ निरपवादम्‌ 1 “ममिश मिश्नसंसगि *“1' ~--घर्मरत्ना०, पृण ८५ 
उ० । “जातिदुष्ट क्रियादुष्ट कालाश्रयविदूपितम्‌ । ससर्गश्नियदष्ट च सहृत्लेखं स्वभावत ॥* तया-- 
“मावदुष्ट क्रियादुष्टं कालदष्टं तथैव च । संसर्गदुष्ट च तथा वज्येयज्ञकर्मणि ।* --वृद्ध हारीत--१९१, 
१२२-१२३ ॥ ४. सन्धानपानकफलं दलमूलपुष्प जीवेर्पदुतमपीह च जीवयोनि । नारीनलादिसुपिर च 
यदस्ति मव्ये वच्चाऽप्यनन्तमनुखूपमद समुञ्छ्यम्‌ ।1 ४६ 1।' --घर्मरत्ना०;) १० ८५ उ० । नाङीमूरण- 
काञिन्दद्रोणपुष्पादि वर्जयेत्‌ । आजन्म तदधुना हल्य फल घातश्च भूयसोम्‌ 1१६11 --सागारधर्मा° ५. अ० । 


-३३२ 1 उपासकाध्ययन १४६ 


प्रनम्तकायिकम्रायं व्॑लीकन्दादिकं त्यजेत्‌ ॥३२६॥ 

दिहैलं दविर्दलं प्राश्यं प्रायेणानवतां मतम्‌ 1 

श्विम्बयः सकलास्त्याज्याः साधिताः सकलश्च याः ॥ २३०॥ 
तचािसा ऊुतो यज बद्वार्भपरिथरटः । 

चश्चके च शीले च नरे नास्ति दयादयुता ॥२२९॥ 
शोकसंतापसंकन्दपरिदेवनदुःखधीः। 
भवन्स्वपरयोजन्तुरसद्धेयौय जायते ॥३२२॥ 
कषायोदयतीयात्मा मावो यस्योपजायते । 

जीबो जायेत चारिजमोदस्यासौ समाश्चयः ॥२२२॥ 





ओर जो अनन्तकाय रै, जैसे र्ता, सूरण वगैरह, उन मी नही खाना चाहिए ॥ २२९ ॥ 


पुराने मूग, उडद, चना वरदको दलर्नेके चाद ही खाना चाहिए, बिना दरे सारा मूग, 
सारा उडद वगैरह नहीं खाना चाहिए । रौर जितनी साबित फरियो हँ चाहे वे कच्ची हो या 
आगपर पकायी गयी हो, उन्हँ नही खाना चाहिए । उन्हं खोरुकर शोधनेके वाद ही खाना 
चाहिए ॥३३०॥ जहोँ बहुत आरम्भ भौर बहुत परिभ्ह है वों अर्दिसा कैसे रह सकती है ? 
तथा टश ओर दुराचारी मनुष्यमं दया नहीं होती ॥ ३३१ ॥ । 

भावा्थ--बहुत आरम्म करनेवारे ओर बहुत परिग्रह रखनेवारे कभी अहिंसक हो ही 
नही सकते क्योकि आरम्भ ओर परिग्रह ईदिसाका मूर है । इसीक्एि सागारधमोग्रतमे शिखा 
है किंजो सन्तोष धारण करके जल्य आरम्भ करता है भौर अल्पपरिग्रह रखता है उसीका 
मन शुद्ध रहता है छौर बही अर्हिसाणुनतका पान कर सकता है ! इसी तरद व्यभिचारी ओर 
खग भी निर्दय हो जाति दै । जो दूसरोको सताते दै, खव क्रोध वगैरह करते है उनके परिणाम 
मी सदा खराब रहते दै ओर उससे उन्दं अशुभ कमेका बन्ध होता हे । 

जो मनुष्य स्वयं शोक करता है तथा दूसरोके रोकका कारण बनता है, स्वयं सन्ताप 
करता ह तथा दूसेके संतापका कारण बनता द, स्वयं रोता हे तथा दूसररोको रुलाता या कर- 
पाता दै, स्यं दुःखी होता हे ओर दूसरेको दुःसी करता दै, वह अपात्तवेदनीय कमेका वन्ध 
करता है ।॥३३२॥ जिसे कषायके उदयसे अति सक्लिष्ट परिणाम दोते है बह जीव चासि- 
मोहनीय कमेका बन्ध करता है ॥२३२॥ 


सन्वान पुष्पित मिश्र पुष्प मूक फर दलम्‌ । तयान्तविवरप्राय हय नालोनखादि यत्‌ ॥४९।।* --प्रवोघसार । 

१ गुङ्च्यादि । २ सुरणादि 1 ३* द्विदल दविदल हेय" ।--घर्मरत्ना०, १० ८५ उ० । मापमुद्गादि 1 
४. द्िखण्डम्‌ 1 'मामगोरससम्पृक्त ददल प्रायशोऽनवम्‌ । वर्पास्विदलितं चापरं पवश्चाक च नाहरेत्‌ ॥१८\।' 
--सागारघर्मा० ५ अ० ! "वहुशोऽनन्तदेहास्स्वमृतवल्ल्यादिखश्रया ।। किम्बयोऽपि न हि प्राश्या यतस्तास्स- 
सहिता. ॥\५०।\' --प्रगोघसार । ५. शिघय ' अ० ज०) सिद्धय मु° 1 एख्य. 1 ६. दु.खकश्लोकतापाक्रन्दन- 
वधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानान्यसद्रेयस्य' --तत्त्वार्यसूत ° ६-११। ७.“ @कपायोदयात्तीग्रपरिणामस्वारित्र- 
मोदस्य" --तत्तवार्थसूग्र ६-१४। 





१५० सोमदेव विरचित [ कप २६, एलो० २३४- 


मेबीधरमोदकारुण्यमाध्यस्थानि यथाक्रमम्‌ । 

सरवे गुणाधिके क्रिष्टे निग्ंणेऽपि च भावयेत्‌ ॥२२४॥ 

कायेनं मनसा चाचा-ऽपरे सवच देदिनि ! 

अदुःखजननी चृ्तिर्मेी मे्ीविदां मता ॥२३५॥ 

तपोगुणाधिके पुंसि पश्चयाश्रयनिभेरः 1 

जायमानो मनोसगः प्रमोदो विदुषां मतः ॥२२६॥ 

दीनाभ्युद्धरणे बुद्धिः कारुण्यं करुणात्मनाम्‌ । 

दषपौमर्षोरिफता चृत्तिमाध्यस्थ्यं निगुणात्मनि ॥३२अ॥ 

इत्थं प्रयतमानस्य गृह स्थस्यापि देहिनः 

करस्थो जायते स्वगो नास्य दुरे च तत्पदम्‌ ॥३३८]॥ 

पुरयं तेजोमयं पराहुः पाहुः पापं तमोमयम्‌ । 

तत्पापं पुंसि किं तिष्ठेदयादीधितिमालिनि ॥३३६॥ ` ` ˆ `` 
सा क्रिया कापि नास्तीह यस्यां हिसा न विद्यते । ॥ । 
विशिष्यते परं भावावच्र मुख्यायुषद्गिकौ ॥२४०॥ 

अघनन्नपि भवेत्पापी निष्नन्नपि न पापभाक्‌ । 

अभिभ्यानविशेषेण यथा धीवरकषंको ॥३४१॥ 





मेत्री, प्रमोद, कारुण्य ओर माध्यस्थ्य भावनाका स्वरूप 


सब जीयोपे भेत्री.भाव रखना चाहिए । जो गुर्णोम अधिक हौ उनमें प्रमोद भाव रखना 
चाहिए । दुःखी जीवोके प्रति करणा भाव रखना चाहिए । ओर जो निगुण हों, असभ्य ओर उद्धत 
हों उनके प्रति माध्यस्थ्य भाव रखना चाहिए ॥ ३२३४ ॥ अन्य सब जीर्वोको दुःख न हो! मन, 
वचन ओर्‌ कायते इस प्रकारका बतौव करनेको मेत्री कहते है ॥३३५॥ तप आदि गु्णेसे 
विरिष्ट॒पुरुषक्रो देखकर जो विनयपूणे हांक प्रम उमडता है उसे प्रमोद कहते है ॥३३६॥ 
दयाड पुरुषोकी गरीवोका उद्धार करनेकी भावनाको कारुण्य कहते है ! ओर उद्धत तथा असभ्य 
पुरुषे प्रति राग ओर दवेषके न होनेको माध्यस्थ्य कहते है ॥३२७॥ जो प्राणी गृहस्थ होकर भी 
इस प्रकारका प्रयल करता हे, स्वगं तो उसके हाथमे हे ओर मक्ष भी दूर नहीं दै ॥ ३३८ ॥ 
पुण्यको प्रकाङमय कहते है ओर पापकरो अन्धकारमय कहते दै । दयाखूपी सूयके होते इए क्या 
पुरुष पाप उदर सकता है १ ॥ ३३९ ॥ एेसी कोद क्रिया नहीं है जिसमें हिसा नही होती । 
किन्तु हिसा अर ,अर्दिसाके दिए गौण ओर सुय भावोकी विशेषता है ॥२४०।। सकलम मेद 
दोनेसे धीवर नहीं मारते हुए भी पापी दै ओर किंसान मारते हुए भी पापी नहीं द ॥२४१॥ 


१. भेवप्र मोदकारण्यमाव्यस्यानि च॒ सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेपु" --तत्त्वा° सू° ७-११। 
२ “परेपा दु खानुत्पत््यभिलापो मैत्री । बदनप्रसादादिभिरभिन्यज्यमानान्तर्भवितरागः प्रमोद. । दीनानुग्रहमाव, 
कारण्यम्‌ । रागद्रेपपूर्वकपक्षपाताभावो माघ्यस्यम्‌ 1 -- सर्वार्थसिद्धि ७-११ 1 उक्त--कायेन मनसा वाचा 
सर्वेष्वपि च देदिपु \" --घर्मर०, प० ९६ पू० 1 ३. माच्यस्य समुदाहृत ।५९1। --घर्मर० ` प० ८६ १०1 
४. *आरम्भेऽपि सदा हिसा सुघीः साद्धुत्पिकी त्यजेत्‌ । घ्नतोऽपि कषंकादुज्च॑पापोऽघ्नन्नपि घौवर, ।(२२॥ 
-सागारवर्मा०, अ०२1 तेऽपि न मवेत्‌ पापममृतेऽपि सवेदुघ्रुवम्‌ । पापवर्मविधाने हि स्वान्तं हतु 
गुभालुभम्‌ ॥1५६11* --प्रवोषसार । स 


~-२६५ ]- † उपासकाभ्ययनं १४१ 


कंस्यचित्सन्निविष्टस्य दारान्मातरमन्तरा 1 

वपुःस्पशविरोषेऽपि शेमुषी ठ विशिष्यते ॥२७२॥ 
तदुक्तम्‌- | 
^पृरिणाममेव कारणमाहुः खलु पुरयपापयोः कुशलाः । 
तस्मात्युणयोपचयः पापापचयश् सुविधेयः ॥ २४२ 

-आत्मानुशाखन, श्छो° २३ । 

वपुषो वचसो वापि छभाश्यमसमा्रया 1 
क्रिया चित्तादचिन्त्येयं तद्र प्रयतो भवेत्‌ ॥२४४॥ 
~ ~ ~~ ~ चक्ियाल्यन्नं करमेण स्यात्तकियतस्वेव च वस्तुषु ! 

जगटजयादपि स्पार चित्ते तु त्णतः क्रिया ॥३७५॥ 








~~~ 


भावाथ-हिसा ओर्‌ अर्दिसाका विवेचन करते हुए पहले चतरा आये है किं किसीका 
धात हो जानेसे ही हिसाका पाप नदीं लगता । ससारमें सवत्र जीव पाये जाते है ओर वे अपने 
निमित्तसे मरते मी है फिरभी मात्र इतनेसे दी उसे हिसा नहीं कह सकते ! वास्तवमे तो 
्दिसा रूप परिणाम ही हिसा हे । नहो हिसारूप परिणाम हे वहो किसी अन्यका धात न होनेपर 
मी हिसा होती हे ओर जहो हिसाखूप परिणाम नही हे वहो अन्यका घात हो जानेषर्‌ भी 
हिसा नहीं होती । उदाहरणके लिए धीवर ओर किसानको उपस्थित क्ियाजा सकता है) 
एक मच्छीमार धीवर मछली मारनेके उदेश्यसे पानीम जार डारुकर वैटा है । उसके जाख्पे 
एक भी मछली नहीं आ रही है फिर मी धीवर हिंसक है क्योकि उसके परिणाम मचछ्टी मारनेमे 
रगे है । दूसरी ओर्‌ एक किसान है वह अन्न उपजानेकी मावनासे खेतमे हर चलता है | 
हर चरते समय बहुतसे जीव उसके हरसे मरते जाते है किन्तु उसका भाव जीवोके मारनेका 
नहीं है बल्कि खेत जोत योकर अन्न उन्न करनेका है अतः वह मारते हुए मी पापी नदी है | 
इसीरिए गृहस्थको ससे पहर संकल्पी दिसाका व्याग करना आवश्यक वतराया हे | 

एकं आदमी पलतीके समीप बेटा है ओर एक आदमी माताके समीप वेऽ हे । दोनों ही 
नारीके अंगका स्प करते है किन्तु दोनोकी भावनाओमिं बड़ा अन्तर है ॥३४२॥ 

कदा भी दे-- 
(कुशल मनुष्य परिणा्मोको ही पुण्य ओर पापका कारण वतलते है । अतः पुण्यका 

सचय करना चाहिए ओर पापकी हानि करनी चाहिए' ॥२४३॥ 
` ` मनके निमित्तसे ही शरीर ओर क्चनकी करिया भी शुम ओौर अशरुम होती दै। मनकी 
शक्ति अचिन्त्य है । इसर्षएि मनको ही शुद्धः करनेका प्रयल करो ॥२४४॥। शरीर ओर वचनकी 
क्रिया तो करमप्ते होती है ओौर कुड दी वस्तुओंको अपना विषय वनाती हैँ । किन्तु भनमेसतो 
तीनों छोकोसे भी बडी क्रिया क्षण-मरमे हो जाती है! अथात्‌ मन्‌ एक क्षणे तीनों लोकोके 
`बरेमे सोच सकता है ॥३४५॥ 


१. 'भावशुदधिमनुष्याणा विज्ञेया सर्वकर्मसु ! अन्यथा चुम्न्यते कान्ता भावेन दुहितान्यथा ॥* --मुभापि- 
तावति, १० ४९३ । २, काये वेचनि च । 





१५२ सोमदेव विरचित [ करप २६, लो० ३७६- 


तथा च लोकोक्तिः-- 
“एकस्मिनमनसः कोर एुतासुत्साहश्ालिनाम्‌ । 
्नायात्तेन मान्ति भुवनानि चदश” ॥२४६॥ 
भूपयःपवनारतीनां तृणादीनां च हिंसनम्‌ । 
यावत्मयोजनं स्वस्य तावक्छुर्यादंजन्तु यत्‌ ॥२७७॥ 
भामस्वामिस्वकायंषु यथालोकं प्रवतेताम्‌ । 
गुणदोपविभागेऽज लोक पव यतो सुखः ॥३४८॥ 
दर्पण चा प्रमादाद्धा दीन्द्रियादिविसाधने । 
प्रायधित्तविधि कर्यायथादोषं यथागमम्‌ ॥३४६॥ 


इसी विषयमे एक कहावत भी है- 

“उतसादही मनुष्योके मनके एक कोनेमे बिना किसी भ्रयासके चौदह भुवन समा जाते 
है" ॥ २४६ ॥ 

भावाथ--प्हञे बतला आये है किं जो काम अच्छे भारवोसि किया जाता है उसे अच्छा 
कहते हे ओर जो काम बुरे भावेसि किया जाता है उसे बुरा कहते है । अतः वचनकी भौर 
कायक्री क्रिया तभी अच्छी कही जायेगी जब उसके कतके भाव अच्छे हो | अच्छे इरादेसे 
वच्वोको पीटना भी अच्छा है ओर बुरे इरादेसे उन्दं मिखाई खिराना भी अच्छा नहींदहै। अतः 
मनकी खरावीसे बचनकी ओर कायकी क्रिया खराच कदी जाती है ओौर मनकी अच्छाईसे अच्छी 
कही जाती है । इसीरिए मनकी शक्तिको अचिन्त्य बतलाया है । मन एक ही क्षणम दुनिया-भर 
की वातं सोच जाता है किन्तु जो कुछ वह सोच जाता है उते एक क्षणम न कदा जा सकता दै 
ओर न क्रिया जा सक्ता है । अतः मनका सुधार करना चाहिए | 

पर्व, जल, हवा, आग ओर्‌ तृण वगैरदकी हिसा उतनी दी करनी चाहिए जितनेसे 
अपना प्रयोजन हो ॥२४७॥ 

भावा्थं-जीव दो प्रकारके बतराये दै त्रस ओौर स्थावर । त्रस जीवोंकी हिसा न करनेके 
विषये ऊपर कटा गया है । स्थावर जी्वोकी भी उतनी ह्री हिंसा करनी चाहिए जितनेके बिना 
सासारिकि काम न चरता हो । व्यथं जमीनका खोदना, पानीको व्यथे बहाना, व्यथं हवा करना 
च आग जलाना ओर जिना जहूरतके पेड-प्तको तोड़ना आदि काम नहीं करना चाहिए । 
आश्य यह है किं मिरी, पानी, हवा, आग ओर सन्जीका भी दुरुपयोग नहीं करना चादिए । 

नागरिके कार्योमिं, स्वामीके कायमिं ओर अयने काययम रोकरीतिके अनुसार दी वत्ति 
करनी चाहिए, क्योकि इन ॒कार्योकी भख ओर बुरादमे शोक ही गुर है । अर्थात्‌ रौकिक 
कार्यको रोकरीतिके अनुसार दी करना चाहिए ॥२३४८] 

्रायधिचका विधान 


मदसे अथवा प्रमादे द्वीन्दिय आदि त्रस जीवोंका धात दो जानेपर्‌ दोषके अनुसार 
आगमम वतसायी गयी विधिपूवेक प्रायश्चित्त करना चादिए ॥३४९॥ 


+ 


१. --दभन्तुजित्‌-सागारघर्मा° प° १२२1 ~दयंतु यत्‌ मु०। ह 


(३ ] उपासकाध्ययन । १५३ 


प्रायं इस्युच्यते लोकस्तस्य चित्तं मनो भवेत्‌ 1 
एतच्छुद्धिकरं कमे परायश्चित्तं प्रच्ते ॥३५०॥ 
दवादशाङ्गवसेऽष्येको न ` चछर दातुमदेति । 
तस्माद्वहुुता- पराकः प्ायश्चित्तमद्‌एः स्ठताः ॥ २५९॥ 
मनसा कमणा वाचा यदूदुषकरतसुपाजितम्‌ । 

मनसा कमेणा चाचा तत्‌ तथव विदापयेत्‌ ॥३५२॥ 
अरमदेशपरिस्पन्दो योगो योगविदां मतः । 


मनोवाकष्यतसखेषा पुएयपापाक्लवाघयः ॥२५२॥ ___ _---------- 


प्रायधित्तका स्वरूप 
प्रायः जव्दका अथं ( साधु ) रोक ष । उसके मनको चित्त कहते है । अतः सधु 
लमक मनको शुद्ध करनेवाले कामको भ्रायरिचत् कहते हे ॥३५०॥ 
प्रायधित्त देनेका अधिकार 
ह्ादशागका पाठी होनेषर भी एक व्यक्ति प्रायरिचत्त देनेका अधिकारी नही हे! अतः 
जो बहुश्रुत अनेक विद्वान्‌ होते दै वे £ भ्रायरिचत्त देते है ॥३५१॥ 
मनक द्वारा, वचनके द्वारा अथवा कायक द्वारा जो पाप किया ह उसे मनक द्वार, वचन 
के द्वारा अथवा कायके द्वारा ही हुवाना चा्हि९ ॥२५२॥ 
योगका स्वरूप, मेद ओर कायं 
.योगके ज्ञाता पुष आमाके प्रदेशे हरुन-चर्नकतो योग कहते दै । वह योग मन, 
वचन ओर कायके मेदसे तीन प्रकारका होता दै ओौर उसोके निमिते पुण्यक्रम ओर पापकमेका 
आस्व होता हे ॥३५३॥ 
। भावाथं-जीवकाण्ड मोमद्रसारम योगका स्वरूप रईस प्रकार बतलाया है-पृद्रल विपाको 
शरीर नाम कर्मके उदयसे मन, वचन्‌ ञौर्‌ कायते युक्त जीवकरौ जो शक्ति कमेकि म्रहण करनेमे 
कारण है उत्ते योग कहते हे। इस योग दक्तिके द्वारा जीव रीर, वचन अर्‌ मनक्रै योग्य 
ुदूगर वमणाओका अहण करता ह ओर उनके ग्रहण करतेसे आत्मके प्रदेशमे कम्पन होता 
ह \ यदि वह कम्पन काय्‌-वगेभाके निमित्ते होता है तो उसे काययोग कहते है, यदि वचन 
वर्णक निमित्तसे होता है तो उसे वचनयोग कहते है ओर यदि मनोवर्मणाके निभित्तसे होता 
तो मनोयोग कहते दै । इन्‌ योक होनेपर जीवके पुण्य ओर पाप कर्माका आक्षव होता है । 
ये तीनों योग शुभ भर अगुभके भवते दी भ्रकारके होते दे । 


१. प्राय. साधुलोक , प्रायस्य यस्मिन्‌ कर्मणि चित्त तलरायदिवत्तम्‌ 1 भपराधौ वा प्राय , चिन्त शुद्धि , 
प्रायस्य चित्त प्रायदिचत्तम्‌ अपराधविशुद्धिरित्य्थ- \ _ तत्वा्थवात्तिक, पृ० ६२० । भगवती आराधना ( गा० 
१२९ ) कौ मपराजिता टोकामे उद्धृत है--'चित्तशुदधिकर कर्म प्रायृञवित्तमिति स्मृतम्‌ 11 उसी गाधाकी 
मूलाराचना टीकामे भी उद्धृत है --'तच्चित्तयाहक कर्म प्रायदचित्तमितीरितम्‌" 11 विन्तु जनगारवरमामृत टीका 
(० ४९५) उपासकाव्ययनवारे पाठको लिये हए ठी उद्वृत्त है 1 'तदुक्तम्‌-प्रायो रोको जिनैर्क्तरिचतत 
तस्य मनो मतम्‌ । तच्चित्तग्रादक कर्म प्रायस्वित्तं नगते 1 दडा--घर्मरत्ना०, प ८७१०1 २ प्रायद्चि- 
तम्‌ 1 ३. 'आरमप्रदेश्षपरिस्यन्दो योग । स निमित्तमेदेन विषा मिते 1 काययोगो वाग्योगो मनोयोग इति' 1 
सर्वार्थसिद्धि ६-१ । 

२० 
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१५४ सोमदेव विरचितं [ कप २९, श्लो०-३५४ 


दिसनाब्रह्यचौर्यादि काये कर्माशुभं विदः । 
असत्यासभ्यपारुष्यप्रायं वचनगोचरम्‌ ॥२५७॥ 
मदेष्याखूयनादि स्यान्मनोन्यापारसंश्रयम्‌ । 
पतदिपययाज्केयं श्चुभमेतेषु तच्पुनः ॥२५५॥ 
दहिर्एयपश्चमूमीनां कन्याशय्यान्नवाससाम्‌। 
दानेवंहुविधेश्चान्ये ने पापसुपशाम्यति ॥३५६॥ 
लङ्घनो पधसाध्यानां व्याधीनां वाद्यको विधिः । 
यथाकिश्चित्करो लोके तथा पापोऽपि मन्यताम्‌ ॥२५७॥ 
निदत्य निखिलं पापं मनोवगग्देददण्डनैः । 

करोत्‌ सकलं कमं दानपूजादिकं तत. ॥२५८॥ 
श्रापरचृत्तर्निवृत्तिमे सवेस्येति रृतक्रियः। 

संस्स्त्य गुखुनामानि कुर्याननिद्रादिकं विधिम्‌ ॥२५६॥ 


शमाश्चभ योगं 

हिसा करना, कुशीर सेवन करना, चोरी करना आदि कायसम्बन्धी अनुम कमे जानना 
चाहिए । श्रूठ वोरना, अप्तभ्य वचन वरना अौर कठोर वचन वोना आदि वचनसम्बन्धी अशुभ 
कम जानना चाहिए ॥३५४॥ धमण्ड करना, द्यौ करना, दूसरोकी निन्दा करना आदि मनो- 
ग्यापार सम्बन्धी अद्युभ कमे है । तथा इसे विपरीत करनेसे काय, वचन ओर मन सम्बन्धी शुभ 
कम जानना चादि । अर्थात्‌ हिसा न करना, चोरी न करना, त्रह्मचयं पारन करना आदि कायिक 
शुम कम दे । सत्य ओर्‌ हित मित वचन बोना आदि वचन सम्बन्धी शुभ कम॑ हैँ । अन्त आदि 
की भक्ति करना, तपम रचि होना, सान ओर ज्ञानियोंकी विनय करना आदि मानसिक शुम 
कमे हे ॥३५५॥ 

पापसे घचनेकां उपाय 

सोना, पञु, जमीन, कन्या, शय्या, अन्न, वख तथा अन्य अनेक वस्तुओंके दान देनेसे 
पाप शान्त नहीं होता ॥२५६॥ जो रोग उपवास करने ओर अौषधीका सेवन करनेसे दर होते 
जेसे उनके छिएु केवर वाद्य उपचार प्यथ होता दै वैसे ही पापके विषयमे भी समक्षना चाहिए । 
अ्थौत्‌ मन वचन ओर कायक्रो वमे क्रिये विना केवल वाह्य वस्तुका स्याग कर देने मात्रसे 
पाप रूपी रोग शान्त नही होता ॥३५७॥ इसर्ए पहरे मन, वचन अर कायको वशम करके 
समस्त पाके कारणोको दूर्‌ करो । पिर दान-पूजा वगेरह सव काम करो ॥३५८॥ 


भे 
रात्रिका कतेव्य 
रात्रिको जव सोओ तो सन्ध्याकार्का कृतिकमं करफे यह्‌ प्रतिज्ञा करो क्रि जवतक रमै 
गादेस्थिक कायमें फिरसे न समू तवतकके दए मेरे सवक्रा व्याग हे । ओर फिर पश्च नमस्कार 


१ श्राणातिपातस्तेन्य च परदारानथापि च। त्रीणि पापानि कायेन नित्यश परिवर्जयेत्‌ । असतप्रलाप 
पारप्य वदुन्यमनृन तथा । चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्नापि चिन्तयेत्‌ ।। अस्यहा परविनत्तेपु सर्वसत्त्वेपु सौहृदम्‌ । 
कर्मणा फलमस्तीति मनेमा त्रिविध चरेत्‌" । --नुमापिनावली, पृ० ४९२-४९३ । “स्तेयाब्रह्यहिसादि पाप देहा- 
श्रित विदु 1 पैयुन्यामत्यगाद्प्य्रायं भाषोद्धव तथा 11५८1 --प्रवोवसार । 
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भगवान्‌--नु कथमस्य ` पयःपतद्स्येव सदैव शशङ्लिविनाशनिःसकाशयवशस्य 
नतग्रदणोपदेशे परवीणमन्तःकरणमभूत्‌ 1 श्रस्ति हि लोके पवादः, न खलु पायेण प्राणिनां 
धरतेरविकृतिरायत््यां  श्ुभमगमं चा चिना भवति" इत्युपयुक्तावधिः सम्यगववुद्धसंविधेतजी 
चितावधिंसतमेवमवादीत्‌-“अदो श्ुभाशयायतन, अयतनाहनि यस्तवादौवेवार्माये मीनः 
समापतति स त्वया न पमापेयित्तव्यः। यावच्यात्मश्चृत्तिविपयमामिपं न भराप्नोपि तावत्तव 
तच्निवृत्तिः । श्रयं पुनः पश्च्िशदक्तरपविभ्ो मन्बः सर्वदा सुस्थितेन दुःस्थितेन च त्वया 
ध्यातव्यः" इति । 

खगसेनः-“यथादिशति वहुमानस्तथास्तु' इत्यभिनिविश्य* तां शैवैःलिनीमुखत्य 
जनितजालन्तेपोऽ कालक्षेपमतयुकरणं वेसारिणमासाद्य स्मतनतस्तस्य ° श्रवसि चिह्लाय 
चीरचीरीं ˆ निवध्यात्या्तीत्‌ । पुनरपरावकाशे ` तीरिणीम्रदेशे तथेवादुरतरशममां समा- 
चरितकमां ` `तमेवाषडक्तीणमन्तषीणायुपमवाण्यासुञ्चत । तदेवमेतस्मिन्ननणिष्ठे पाटीनवरिष्ठे 
पश्चृत्वो लग्ने चिपद्मग्ने मुच्यमाने सति, *अस्तमस्तकमध्यास्त ˆ घंनुखणरसारुणित- 
चरणपुरपुरन्ध्रीकपोलकान्तिशाली गभस्तिमाली । तदु तं ग्रदीतच्रतापरित्यागमोदमान- 
वेतनं सखगसेनमघार्मिकलोकन्यतिरिक्तं ˆ रिक्तमागच्छन्तं परिच्छदं, अतुच्छुकोपापरिदार्या 
तद्धायां घण्टाख्या यमघण्टेव किमपि कणेकटु कणन्ती ऊुटीरान्तःधितशरीरा निर्विवंरमररं 
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ह सुनकर सुनिराज सोचने रुगे-'वगुखेकी तरह सदेव मछृट्ियोके मारनेमे निःगङ्कवित्त 
इस धीवरका मन त्रतग्रहण करनेके छिएु केसे हुआ ? लोकते किवदन्ती है क्रि प्रायः उत्तर काले 
होनेवले ब्ुमाज्ुमके विना प्राणियोका स्वभाव नही बदरुता' यह सोचकर उन्होने अवधिज्ञानका 
उपयोग किया ओर उसे अल्पायु जानकर बेे-'हे सदाशय ! आज तुम्हारे जास्म जो पहली 
मछली आये उसे मत मारना । तथा जव तक अपनी जीविकाषूप मास तुम्हे प्राप्तनदहो तब 
तकके लि तुम्हारे मासका स्याग है । ओर यह पेतीस अक्षरका पवित्र नमस्कार मन्त्र दै, सदा 
सुख-टुःखमें इसका ध्यान करना ॥ 

मृगसेनने “जो आज्ञा! कहकर त्रत ग्रहण कर स्यि ओर नदीपर जाकर जाल डाछ दिया | 
जल्दी ही उसके जास्मे एक बडी मछरी आ गयी । उसने अपने त्रतकरो स्मरण करके पहचानके 
ङ्प उसके कानमे कषडेकी चिन्दी बोधकर ज्म छोड दिया । फिर उसने दूसरे स्थानसे नदीम 
जार डाय किन्तु वही मछ्टी जाल्म फिर आ गयी ] अतः उसे अवध्य जानकर छोड दिया । इस 
प्रकार पोच वार्‌ वही मछली जारं आयी ओर पोचों वार उसने उसे जक छोड़ दिया । इतनेमे 
भचर केसरे युक्त सके कपोखकी तरह कान्तिवाख सूये अस्त हो गया । ओर्‌ मगसेन स्वीकार 
क्रिये हुए त्रतका पालन करनेसे प्रसन्नचित्त होता हुआ खाली हाथ घर लय । 


उसे खारी हाथ आता देखकर उसकी पत्नी घण्टा बड़ी करुद्ध हुई ओर यमराजके षण्टेकी 


१. वकस्य 1 २. मत्स्व विनाशे 1 ३ निर्दयस्य । ४ उत्तरकाले। ५ समीप। ६. मर्याद । ७ प्रथमत । 
< जे । ९ न मारणीय. 1 १०. स्वेकरमानीतम्‌ 1 ११. मासस्य नियम । १२. मभिप्राय कृत्वा 1 १३, 
सिप्रा नदीम्‌ । १४ शीघ्रम्‌ । १५. वृहच्छरीरम्‌ 1 १६९. मत्स्यम्‌ । १७. मलत्स्वस्य 1 १८ कर्णे । १९ अभि- 
ज्ञानाय 1 २० वस्त्रम्‌ }! २१. त्वजति स्म 1 २२ स्थाने । २३ मत्स्यम्‌ । २४. अस्तपर्वते । २५ आधित । 
२६ प्रतुरकुदधुमयुक्तकपोटवत्‌ गोभमानः 1 २७ सूर्यं । २८. पृथग्मूतम्‌ । २९. ज्ञात्वा । ३०. निवि 
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परियञ्चहृदः श्रीदत्तस्य वणिक्पतेर्निकरेतने समणिमेखलकलघ्नं कलत्र॑मवस्थाण्य स्वापतेयसारं 
दुहितरं चात्मसात्छृत्य खुलमकेलिवनयनाशयनिवेशं कौशाम्वीदेशमयासीत्‌ । 
` चान्तरे श्रीमदसिद्िमन्दिरनिर्विंशेपमाचरितचर्यापर्ययनो िवगुप्मुनिगुप्ननामानेो सुनी 

श्रीदत्तप्रतिनिवेशनिवासिनोपासकरेन यथाविधिविहित्रतिग्रहौ कतोपचारविच्रहौ च ताम 
ङ्गणाश्रयां धनधियमपश्यताम्‌ । 

तत्र मुनिगुत्तमगवान्किल केवख्खदिस्नानपरुपवपुपषमुद्रमनीयसंगताद्ाभोगत्विपम- 
वेधव्यचिद्वदवरकमाालंकारजुपमाक्तकान्तापत्यपरिजनविरहदेदसादां गभंगोरव्खेदां च 
शिशिराजस्रवाखरवशवर्तिनीं स्थलकमलिनीमिव मलिनच्छचिमुदवसितंपरिसरे परग्रदवास- 
विशीयंमाणसुखश्चियं धनश्चियं निध्याय (अदो, महीयसां खद एनसामावासः कोऽप्यसया 
कुत्तो महापुरूपो.ऽवतीणेः, येनावतीणेमाञ्रणापि दुष्पु्णेयं वराकी इयदावेशां दशामशिश्रयत्‌ 
इत्यभापत । सुनिचषा * शिवगुत्तः-भुनिगुप मेवं भापिष्ठा यतो यदयपीयं श्रेष्ठिनी कानि 
चिदिनान्येवम्भूता सती ` पराधिष्ठाने तिष्ठति, तथाप्येतन्नन्दनेन सकलचणिक्पतिना राजः 
श्रेण्ठिना निरवधिशेवं धीश्वरेण विण्चम्भरेभ्वरसुतावरेण च भवितन्यम्‌ इत्यवोचत्‌ 1 

पतच स्वकीयमन्दिरालिन्दगतः ` श्रीदत्तो निश्वस्य न खलु प्रायेणासत्यमिदमुक्तं 
भविष्यति महपंः इत्यवधायं सचीमुखसपेवद री हितदत्तचेतोदृत्तिरासीत्‌ । धनश्रीश्च परिः 


~~ ~^ -~-~“ ~~~ --~~~~~~-~~~-~~~~~-~~^~~~~~--~~”--~~-~--~-~--------~--------~~-~----~~----~^~-~-~-~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


प्रिय मित्र श्रीदत्त सेटके घरमें रखा ओर पूत्रीको साथ सकर वाग-वगीचोँसे शोभित कोराम्बीपुरी- 
को चला गया । 
इसी वीचमे धनी ओर गरीवके मकानका मेद न करके चयोके रिएु भ्रमण करते हुए 
जिवगुप्त ओर सुनिगुप्त नामके ढो मुनि श्रीदत्तके मकानके सामनेसे निकरे । श्रीदत्तके पडोसमं 
रहनेवके गृहस्थने उन विधिपूर्वैक पड़गाहा । ओर जव वे भोजन कर चुके तो ओंगनमें बेटी हुई 
धनश्रीपर उनकी दृष्टि पड़ | 
तेलक विना स्नान करनेसे उसका शरीर क्ष ठो गया था, केवर दो व्र ओर सधवाके 
चिह स्वरूप वहत थोडे अरंकार पहने हुए थी, पति पुत्री ओर्‌ परिजनोके वियोगसे उसका शरीर 
खेद खिन्न था, गभेके भारसे पीडित थी, रीतऋुके निरन्तर आगमनसे कुम्हखायी इई स्थर- 
कमलिनीकी तरह उसकी कान्ति मलिन हो गयी थी, दृसरेके घरमे रने से मुखकी गोभा चरी गयी 
थी | घरके ओंगनमं वटी इई धनश्रीको इस खूपमे देखकर सुनिगुप्च सुनि येरे-इसकौ कोखमे 
कोद बड़ा पापी महापुरूप आया जान पड़ता हे, जिसके गभे आने मात्रसे इस वेचारीफी यद 
दुटेना इद है 
यह्‌ सुनकर जिवगुप्त मुनि वोले-'सुनिगुप्त ' एसा मत कहो । यचपि यह सेटानी कुछ 
दिन तक इस तरह पराये घरमे रहेगी, फिर मी इसका पुत्र समस्त वैश्योका स्वामी ओर अपार 
सम्पत्तिारी राजश्रेषठी होगा तथा राजा विहवस्मरकी पुत्रीको वरण करेगा ।' 
यह वात अधने मकानके वाहर चवृतरेपर खड श्रीदत्तने नी । भुनियोका कथन शूट 
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१६० , सोमदेव चिरचित [ कटप २६, एो० ३६२- 


श्रोदत्तः श्रवणपरग्परया तमेनं चृत्तान्तमुपश्चत्याभित्य च शिश्विनाशनाशयेन कीनाश 
इव तच्रिवेशम्‌ “इन्द्रदत्त, अयं महाभागधेयो भागिनेयो ममेव तावद्धास्नि वधैताम्‌' इत्य- 
मिधाय सभगिनीकं तोकमात्मावासमानीय पुरावत्करथक्षः संक्ञपनाथंमन्तावसायिने 
प्रायच्छत । सोऽपि दिवाकीर्तिरुपात्तपुत्रभाण्डः सच्वरमुपद्वरगहराडसारी समीरवंशविग- , 
लितघनास्बरावरणं हरिणकिरणमिव ई्तणरमणीयं गुणपालतनयमालोक्य सदयहृदय 
भवलविटपिसंकटे सरित्तटनिकटे परित्यज्य यथायथमश्वज्लीतः । 

तत्राप्यसो पुसेपार्जितपुण्यथरमावादुपमातमिरिव पंतद्ीत्तणात्तरत्तीरस्तनीभिरा- 
नन्दोदीरितनिमरहस्माध्वनिमिः परचारायागताभिः कुण्डोभ्नीभिन्रेज लोक्धेनुभिरुपस- 
इसविधभागोऽपदान्तरमागत्तेन तद्रक्तणदक्तेण गोपालजनेन ` अस्ताचतंसभासिन्यशोक- 
सतवकसुन्द्रे ~सरोजखुृदि सति विलोकितः! कथितश्च सकलगो्ठज्येष्ठाय बज्लवकुल- 
वरिष्ठाय निजाननापहसितारविन्दाय गोविन्दाय । सोऽपि पुत्रप्रेम्णा प्रमोदगरिम्णा चानीय 


जनितहदयानन्दायाः खनन्दायाः समर्पितवान्‌ । श्र(क)रोच्वास्येन्दिरामन्दिरस्य ˆ धनकीर्विः 
रिति नाम। 

ततोऽसौ क्रमेण मकरन्द्परित्यक्तशेशवदशः कमलेश इच युचजनमन“पण्यतारुण्यो 
तफुल्लव ल्लवीलोचनालिकलावं लेद्यलावण्यमकरन्दममन्दानन्दकामदमतिकान्तरूपायतनं योवन- 
मासादित. पुनरपि प्राज्याञ्यवणिन्योपाजंनसजागमनेन तेन श्रीदप्तेन द्रः । पृष्टश्च गोविन्द 


~~~ ~~~ ~~ 


तरह इन्द्रदत्तके घर आया ओर वोरख-“इन्द्रदत्त | यह भाग्यशाटी भानजा मेरे दी घरमे बडा होना 
चाहिए | यह कहकर वहिनके साथ वच्चेको अपने घर ठे आया ओौर पहरेकी ही तरह मार 
डाट्नेके लिए उसे वधिक्रको दे दिया | वह्‌ वधिक भी उस चच्चेको सकर सीध ही एकान्त 
गरफाकी ओर चर दिया । हवाके चरनेसे जिसके उपरसे मेषपटलका आवरण टट गया है उस 
चन्द्रमाके समान नयनाभिराम उस बालक्रको देखकर उसका हृदय भी दयाह्ु हो गया । ओौर 
नदीके किनारे बृक्षौके एक दयुण्डमे उस वालकको रखकर वह चला गया । 
इसके पूरवोपारजित पुण्यके प्रमाचसे वहो भी चरनेके छ्एि जो गायं आयी थी वे इसे देखते 
ही आनन्दसे रभाती हुदै इसके पास चरी आयीं ओर उनके थमि दृध क्षरने खगा । सन्ध्य्ाके 
समय जव सूयं इूवने खणा तो उन गार्योके रखवारे ग्वार्छने यह कोतुक देखा ओर समस्त वाले 
के सरदार गोविन्दसे कदा । पुत्र स्नेह वश आनन्दसे गदुगद्‌ होता हुआ गोविन्द भी उस वारक्र- 
को घर्‌ छे आया ओरं अपनी पलनी घुनन्दाको सौप दिया । बारुकका नाम धनकीरतिं रखा गया । 
धीरे-धीरे वचपनक्रो छोडकर धनकीतिं असीम आनन्दको देनेवाटी तथा अत्यन्त मनोहर्‌ 
ख्पकी दात्री युवावस्थक्रो प्राप्त हुआ । श्री कृप्णकौ तरह युवाजनोके मनको खरीदनेके ख्ये पण्य 
खूप तारण्यसे विकसित गोपिकाअकि रोचनरूपी भ्रमर उसके रवण्यरूपी मकरन्डका पान 
करनेके छि आकुरु रहते ये । एक दिन धीके व्यापारके निमित्तसे श्रीदत्त उधर आ निकला । 
उसने देखा ओर गोविन्दसे पूषा किं यह डका उसे कर्टोसे मिल ? सुनकर श्रीदत्त बोख- 
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१६२ सोमदेव विरचित [ करप २६) श्लो० ३६२- 


चाक्प्रसरं पितरं गणयति, तदास्मै निकामं सप्तपुरुषपर्यन्तपरीक्तितान्वयसंपत्तये धनकीर्तये 
करूपदपक्रमेण द्धिजदेचसुखसमत्तमविचारापे्तं श्रीमतिदातन्या' इति! ततो यथाम्नातवि 
शिखसिमं लेखमासुच्यं समाचरितगमनायामनङ्गसेनायां धनकीर्तिश्िरेण ` विद्राणसान्द्र- 
निद्रोद्रेकः सोत्सेकमुत्थाय प्रयाय च श्रीदत्तनिकैतन जननीसमन्विताय महाबलाय प्रदर्ित- 
कखः श्रीमती सखो ऽभवत्‌ । 
श्रीदत्तो वार्तामिमामाकरण्यं प्तूर्णं प्रत्योवत्यं निधौय च तद्वधाय राजघानीवाहिरि 
कायां चण्डिकायतने छतसंकेतं संनद्धवपुषं पुरषं कचचराचरणपिशाचीं देवद्रीचीं च परि 
प्राप्तोदवंसितो रहसि धनकीर्तिं मुहराहय वडुक्रूरकपटम तिरेवमावभापे-- वत्स, मदीये ङे 
किठेवमाचारो यदुत यामिनीसुखे कात्यायिनीग्रमुंखे प्रदेशे प्रतिपन्नाभिनवकङ्कणवन्धेन स्तनन्ध- 
यागोधेन महारजनेरसरक्तांकसमाध्रयः स्वयमेव माषमेयमोरमोकुलिवंलिरूपदंतेव्यः । 
घनकीर्तिः-“तात, यथा तातदेशः इति निगीयं गृदीतङ्कलदेदतद्रेयहन्त कौसोपकरणस्तेन 
श्यालेन महावलेन पुरप्रदेशान्निःसरभ्रवलोकितः। समालापितश्च-श्टहो धनकीतं, प्रवधं- 
मानान्धकारावन्ध्यायामस्यां वेलायामवगणः कोष्वङक्ितो.ऽसि । 'महावल, मातंलनिदेशाश्न- 
मसितनिवेदनाय दुगीलये !' ययेवं नगरजनासं स्तुतत्वाप्तवं निवासं प्रति निधतेस्व । 








प्रकार था-- यदि सेठानी मेरे वचनोंको मानती है ओर यदि महावर मुञ्े अपना पिता मानता 
है तथा मेरे वचनोंकरो अनुष्लङ्ष्य समक्ञता है तो इस धनकीर्तिको, जिसके वंशकी श्ेष्ठताकी परीक्षा 
सात जनके सामने कर टी गयी हे, विना किसी पिचारके अभिकी साक्षी पू्ेक दरेजके साथ 
श्रीमतीको सोप देना ।' पहेकी ही तरह इस रेखको उसके गर्म बोधकर अनङ्गसेना चली गयी । 
धनकीतिं वहुत देर तक गहरी नीदमे सोता रहा । फिर उठकर श्रीदत्तके घर पर्हुचा ओर माता 
सहित महावरूफो पत्र देकर श्रीमतीका पति वन गया । श्रीदत्त इस समाचारको सुनकर शीघ्र ही 
लोट आया ओर राजधानीके वाहर स्थित चण्डीदेवीके मन्दिरमे धनकीर्तिको मारनेके लिए एक 
सराख मनुष्यक्रो तथा कुस्सित क्राम करनेमें पिकाचीसमान देवीको नियुक्त करके घर्‌ आया । 
ओर एकान्तम धनक्रीरतिको बुराकर वह कपटी बोखा--“वत्स । मेरे कुर्की रेसी रीति है किं जिस 
कन्याक्रा नया विवाह होता हे उसक्रा पति रात्रिके समय कुदुम्भेके रगसे रंगे हुए वख पहनकर 
स्वयं दी चण्डीके मन्दिरमे उडदसे बने हए मोर ओर कौवेरी वरि देता है ।' 

"जेसी आज्ञाः कहकर धनकीतिं कुरुदेवताको अपिंत करनेकी सामग्री ठेकर धरसे 
निकय 1 सामनेसे आते हुए उसके सारे महाचलने उसे देखा ओर पूछा--धनकीतिं ! इस 
अन्धेरी रातमे अकेठे कटो जाते हो ¢ 

(महावर ! मामाकी आज्ञासे वरि देनेके ठिए दुगोके मन्ठिरको जाता हं 

` व्यदिरेसादहैतो तम्दारा जाना ठीक नीह! नगरके आदमी क्या कर्हैगे ! अतः तुम 
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१९ ˆउपासक्षाध्ययन 


निमित्ताघ्यायमें लिखा, 
“पद्चिनी राजसाश्च निपरन्थाश्च तपोधना. 1 
यं देशसुपसपंन्ति सुभिक्षं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥"" “ 


“कमलिनी, राजहम भौर निग्रन्थ तपस्वी जिस देशमे पाये जाते हं वर्ह स्भिक्षहोत्ताह 1" 


इपर तरह सोमदेवने राजा यश्चोधरके द्यरा जेनघर्म मौर उस्नके अनुयायी दिगम्बर साधुमों तथा देकोकी 
प्राचीनता तथा मान्यताके सम्बन्वमें जैनेतर ग्रन्योसे प्रमाण उपस्थित करये हं | 

मागे ओर्‌ मो लिखा कि उर्व, भारवि, भवभूति, मतुहरि, भत्‌ मेण्ठ, कण्ठ, गुणाठघ, ग्यास, 
भान, बोत्न, कालिदास, वाण, मयूर, नारायण, कुमार, माघ, राजशेखर आदि महाकविर्योके कान्योमें भौर 
भरतप्रणीत काग्याऽ्यायमे तथा सर्वजनप्रसिद्ध उन-उन उपाख्यानोमे दिगम्बरसम्बन्पौ इतनी महती प्रसिद्धि षयो 
पायौ जाती ( यदि दिगम्बर कलमं उन्न हए होते तो ) । 


उक्न प्रमाण विशेप प्राचीनतोनहौह। वराहमिहिरका समय रपाचवी-छ्ठी गताव्दी है) भौर 
सम्भवतया उक उद्धरणोमे वही सवमे प्राचीन । किन्तु उम ममय प्राचोन इतिहासकी खोज ओर 
सध्ययनक्रा चलन माजक्रौ तरह साव॑जनिक रूपसे नदी था, अत उक्त प्रमाणोसे जैन घर्मं भौर जैन सापुमोकौ 
सार्वजनिक मान्यता ओर विश्रुतिपर ही प्रकाश पडता ह ! हां, उक्त कवियोने अपने किन-किन ्रन्थोमें जनोका 
उल्लेख किया ह, यह्‌ अदकष्य अन्वेपणीय ह । 

इम प्रकार माताके द्वारा जैन घर्मपर ज्रि गये आक्षेोका परिहार करते हुए यशोधर जैन साधुमोपर 
किये गये आक्षेपोके उत्तरमें कहता ह॑, । 

““माता 1 तुमने कहा था कि जैन साधु खडें होकर भोजन करते हैँ तो इसका कारण यह्‌ ह कि, जब्र 
तक खड़े हौनेको भक्निहुं मौर जत्रतक्र दोनो हाथ अपिम्मे मिलते ह तवतक्र दही मृनि मोजन करते हं । 
जिम घर्ममे वाको नोक बरावर भौ परिग्रहके हौनेपर उक्छरृष्ट निष्परिग्रहत्वका तिपेध किया ह, उस धमक 
अनुयायी मुमुक्षुमओकी मति वस्त्र, चरम्‌ या वत्कल्में कंसे हौ सक्ती हं? रही शौचकी धात, सो मुनिगण 
कमण्डलुको सहायतासे वरावर शौच करते हँ । किन्तु अगुल्मिं सर्पके काट ठेनेपर कोई अपनी नाक नही 
काट डाक्ता, अर्थात्‌ जो अग अपवित्र होता है उमीकी शुद्धि की जाती ह । जेन रोग उसीको भाप्त मानते 
ह जिनमे रागादि दोप नहीं होते । जिस वर्मं मद्यादिका नामलेना भी बुरा ह, क्षिष्टजन उस धर्मक 
निन्दा कैसे कर सकते ह ?'" 


इमके पचत्‌ यशोधर मद्य, माप सेवनक्ता व्रिरोध तथा मय, मास बौर मवुके प्रयोगको बुराई वताते 
हुए शास्वभ्रमाण उपस्थित केरता ह, 
“"तिखसपंपमात्र यो मांसमदनाति मानव. । ज ` 
स इवश्रान्न निवर्तत यावच्चन्छरदिवाकरौ 1" 
“जो मनुष्य तिल या मरसोके वरावर भी माम खाता हं वह्‌ जव्रतक आकाशम चादि भौर सुरजरहं 
तवतक्त नरक्ते नही निकर सकेता 1 स्मृतिमे कहा हः 
"“सक्षम्रामपु यत्पापमग्निना मस्मसार्क्ते। 
तस्य चतद्धवेत पापं मघुविन्दुनिपेवणाव्‌ ॥ "° 
“अग्निक हारा साततं गवोको जलानेपर जितना पराप होता है उतना ही पाप मधुको एक वृंदके खानेसे 
होता ह ।'" 
+ इमके पवचात्‌ यदोचर्‌ वेदक प्रामाग्यपर यक्षे करता हं । पुत्रकौ वातोको सुनकर यश्ोधरकी 
माता पुन पुत्रको सपनी वरात मनवानेकी प्रेरणा करते दए कनी ह, “राजा छोग अपनी क्षमी मौर जीवन- 
कौ रक्षके दिष्‌ पच, ग्र, पिना भीर बन्धु-यान्ववो तककरो मार डार्ते हं । क्षमाशील राजार्मोका राज्यं 
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तदलमन्रे बहु्रलापेन । कल्पदुमेण कटपलङतेव्‌ त्वमनेन देवदेयदेदरक्ताविधानेन घवेन साधं 
माकदपमिन्द्रियेभ्वयंुखमुभवः इति संभाविताशीवांदा तमेकं मोदकमास्वाद्य पत्यु 
पयि प्रतस्थे । 
पवं विदहितदुरीहितवशादुपात्तामिततोकशोकावस्थे दर्शेमीस्ये तस्मिर्श्वशुरे श्वश्रूजने 
च सति स पुरातनपुण्यमाहात्म्यादुह्लद्धितघोरप्रतिघपश्चकापल्परतिदिनसुदीयमानसंपदेकदा तेन 
विश्वम्मरेण क्तितीश्वरेण निरीक्तितः। तदरुपसंपत्तो जातबडविस्मयेन तनूजया सह उभयेन 
विशामाधिपत्यपदेन योजितश्च ! गुणाः किवदन्तीपरम्परया अस्यं कल्याणपरम्परासुप- 
श्रुत्य कोशाम्वीदेशात्पद्मार्वतीपुरमागत्य शनेनाश्चर्येश्वयंभाजा तुजो सह संजग्ये 
रथान्यदा सकलपुजरमिनतन्बेण धनकीर्तिना दशेनायागतयानङ्गसेनया चाजुगतिनिष्ठो 
गुणपाटश्रेष्ठी मतिश्चतावधिमनःपर्ययविषयसम्राजमसिलसुनिमण्डलीराजं श्रीयशोध्वजनाम- 
भाजं भगवन्तमभिवन्य सवहुप्र्रयमेवमपृच्चुत्‌- (भगवन्‌, कि नाम जन्मान्तरे घममूर्तिना 
धनकीर्तिना खुरूतसुपार्यितम्‌, येन वालकालेऽपि तानि तानि दैवेकशरणप्रतीकाराणि व्यस- 
नानि ग्यतिक्रान्तः, येनास्मि न्व्यतिरिक्ररसारूपसंपन्नोऽभूत्‌, येनादं भ्राधिर्येविभावसुप्रभा- 
संभार इव देवानामप्य्रतिहतमहः समजनि, येन चापरेषामपि तेषां तेषां महापुरुषकक्ता- 
ग्रहाणां गुणानां समवायोऽभवत्‌ । तथा हि-स्थानं ` वदन्यतायाः, समाश्रयो वदान्य - 


~~-~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~^~^~^~^~~-~-~~~~~~~~~~-~~~~---~--~~---~~~-~-~~~-~~~~ 


ही यह गढ़ा खोदा था । अव रोनेसे क्या होता है १ कल्पतृक्षके साथ कल्परुताके समान तु अपने 
इस दैवरक्षित पिके साथ कल्पक्रार तक्र ेरवयं ओर इन्द्रिय सुखको मोग । रसा आगीवोद 
देकर उसने भी एक जहरीखा छ्डद्ध खा छया भौर पत्तिकी अनुगामिनी बन गयी । 


इस प्रकार पूवं उपार्जित पुण्यक प्रतापे पोच भयानक विप्तियोसे बचकर घनकीर्तिं अपने 
ही द्वारा करी गयी दुभोवनाओंके कारणे सास ओर शवघुरके चल वसनेप्र प्रतिदिन सम्पत्तिशारी 
होने सगा । एक दिन राजा विश्वम्भरने उसे देखा। उसका सौन्दयें देखकर राजाकरो बहुत अचरज 
हुआ । उसने उसके साथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया ओर उसे वैश्योका अधिपति बना 
दिया । धनक्रीर्तिके पिता गुणपालने छेगोके मुखसे जव अपने पुत्रके अभ्युदयका समाचार सुना 
तो वह कौशाम्बी नशरीसे उच्ययिनी आकर आश्चयेजनक सम्पत्तिाटी पुत्रसे मिरा । 

एक वार्‌ मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपयय ज्ञानके धारी श्री यरोध्वज मुनिराज वहां 


पधार 1 गुणपार सेठ, सकुटुम्ब घनक्रीतिं अर उससे मिख्नेके र्एि आयी हुदै अनंगसेनाकं साथ 
मुनिराजके दशेनके रिएि गया, ओर्‌ उन्हं नमस्कार करके विनयपूवेक बवोरा--भगवन्‌ | धम- 
मूरति घनकीर्तिने पूवे जन्मत कौन-ता पुण्य कमाया था, जिसके कारण बचपन भी यह उन करटको 
पार कर गयाजेो दैवके द्वारा दी दूर्‌ किये जा सकते ये तथा इस जन्मे इसने बड़ी मारी सम्पत्ति 
ओर सौन्दयं पाया, सू्यके तेजक्री तरह देवोसे भीन रोका जा सक्रनेवाङा इसे तेज प्राप्त 
हुआ । इसके सिवाय महापुरूषोके योग्य अन्य भी गुण इसे प्राप्त हो सके । जेसे, यह वड़ा दानी 


१ कान्तेन । २ दत्त। ३ मृता इत्यर्थ. । ४, मृते । ५. विघ्न । ६. एको विवाहोत्सवो द्वितीयः 
श्रेष्ठिपदप्रदानोत्सवः । ७. वनकोर्तेः । ८, उज्जयिनीम्‌ । ९. पुत्रेण 1 १०. सम्मिलित. 1 ११ जन्मनि। 
१२. अविक । -क्तसारल्प--भा० । १३. वहु 1 १४. अभ्रपटलसम्बन्धि मग्नितेज समूहवत्‌ 1 वच्यागिनवत्‌ । 
१५ तेज. 1 १६. पल्लवज्ञाना । १७. विदग्वताया । १८. वदति दीयतामिति वदान्य । त्यागी । 


-२३६२ | उपासकाभ्ययन १६५ 


भावस्य, निकेतनमवदानकर्मणः, क्तेन भेयिकायाः, स्वप्नेऽपि न स्वजनस्याजनि मनोमतैः 
कन्तुरिव च कामिनीलोकस्य । तदस्य “भदन्त, भ्रापणिकपरिषस्रवणस्य निःरोषशास्- 
प्रवीणान्तःकरणस्य निसगोदेव निखिलपरिजनालापनसक्तस्य विनेयजनमनःङ्बलयानन्दि- 
कथावतारासृतमूतैः खुकीतंधनकीतंः पुरोपार्जितं खुरुतं कथयितुमटेसि ।' 

भगवान्‌--श्वष्ठिन्‌ , धरुयताम्‌ ।' तत्संवन्धसक्तं पूर्वक चत्तान्तमचकथत्‌--"या चास्य 
पू्चभवनिकटा घण्टा वधूटी सा रुतनिदानादमूनसिप्रवेशादियं संप्रति श्रीमतिः संजाता । यश्च 
स मीनः ख कालक्रमेण व्यतिक्रम्य पूवेपयायपवेयमनङ्गसेनाभृत्‌ । अतोऽस्य महाभागस्ये- 
केदिवसा-'हिसाफरमेतदिजम्मते ) घनकीरतिरेतद्धवचपविचश्रोचचस्मा तथा श्रीमतिरनङ्गसेना 
च पुराभवं भवं संभाल्योन्मूल्य च तमःसंतानतसनिवेशमिव केशपाशं तस्येव दोषक्षंस्यान्तिके 
यथायोग्यताविकटपं तपःकल्पमादाय जिनमागों चितेनाचरितेन च्चिरायासध्य रत्नचयं विधाय 
च बिधिवन्निरजन्यमनोवतेनं प्रायोपवेशनम्‌ । तद धनकीर्विः सर्वाथसिद्धिसाघनकीर्तिच- 
भूव । श्रीमतिरनङ्गसेना च कट्पान्तरसंयोज्यं देवसायुज्यमभजत्‌ । 


भवति चाच श्लोकः-- 


है, प्रियवादी है, सल्छमे करता है, मित्रताके उपयुक्त हे, स्वप्न भी स्वजनेके मनको कष्ट नहीं 
पर्हुचाता ओर स्त्ियौकं किए तो मानो कामदेव ही ह । इसदिए भगवन्‌ ! समस्त शास्त्रम धवीण 
ओर्‌ स्वभावसे ही समस्त कुटुम्बीजनोसे मीठे वचन वोख्नेवारे इस वैरयपति धनकीर्तिके पूर्वोपाजित 
पुण्यकौ कथा करट । इसकी कथा सुनकर सबके मन प्रफुह्धित होगे । 

मुनिराजने घनकीर्सिके पूर्वं जन्मकी कथा कह सुनायी ओर बेरे-- इसके पू्ेमवकी 
पत्नी घण्टा यह निदान करके किं जो इसका त्रत हे वही मेरा भी त्रत ह ओर मै दूसरे भवम भी 
इसकी पनी हो अग्निम जल मरी थी । वही मरकर श्रीमती हुई हे! ओर जो मछली थी जिसे 
मृगसेन धीवरने ज्म छोड दिया था, वह पूवे पयोयको छोडकर अनज्गसेना हुई है । अतः एक 
दिन हिसा न करनेका यह फर इस महामागको मिला है 

पूवेभवके इस वृत्ान्तको सुनकर घनकीरति, श्रीमती ओर अनंगसेनाने केरलोच करके 
उन्हीं सुनिराजके पासमें जिनदीक्षा ले री । भौर अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार तप ग्रहण करके 
जेनमागेके अनुसार चिरकार तक रलत्रयका आराधन किया । तथा अन्तमं विधिपूचेक निर्विघ्न 
सपमाधिमरण करके घनक्रीतिं तो सबोथेतिद्धिमें देव इआ ओर श्रीमती तथा अनेगसेना स्वमंरोक- 
मं उत्पतन हुई । 

इस थाके विषयमे एक रोक है जिसका भाव इस प्रकार है- 

१. जवदान शगरुखण्डनं, सर्वपालनम्‌ साहसम्‌ 1 २. मिप्रयु्यवह्‌।रवेदी तस्य मावो भम्ेयिका 1 


३ विप्रियम्‌ 1 ४ काम. \ ५. हे मुने । ६. वणिक्‌ । ७. चन्द्रस्य 1 ८ अग्नौ 1 -९. वन्वन । १०, अती- 
न्दियज्ञस्य विदुप. 1 ११. निविध्न ! १२ संन्यासविधिम्‌ । १३. स्वर्गखोक्‌ 1 


१६६ सोमदेव चिरचित [ कठ्प २६, ष्लो० २६३- 


पञ्चरत्वः किंलैकस्य मर्स्यस्यादिसनात्पुरा । 
भूत्प्चापदोऽतीत्य धनकीर्तिः पतिः धियः ॥३६३॥ 
हृत्युपासकाभ्ययने श्रहिंताफलावलोकनो नाम षडिविशचः कल्पः 
दत्तस्य परस्वस्य ग्रहणं स्तेयमुच्यते । 
सर्वभोग्यात्तदन्य् भावात्तोयदणादितः ॥२६४॥ 
ज्ञातीनामत्यंये वित्तमदत्तमपि संमतम्‌ । 
जीवतां तु न्दिशेनं वतक्ञतिर्सतोऽन्यथा ॥३६५॥ 
"संक्लेश्वासिनिवेरोन प्रवत्तिर्य्॑न जायते । 
तत्सर्वं रायि विक्ेयं स्तेयं स्वन्यजनाश्रये ॥३६६॥ 
रिक्थं -निधिनिधानोस्थं न राज्ञोऽन्यस्य युज्यते । 
यरस्वस्यौस्वामिकस्येह दायादो मेदिनीपतिः ॥२६७॥ 





“धू जन्ममं पोच बार एक मछटीको न मारनेसे धनकीतिं पोच वार आपत्तिसे चकर 
टष्ष्मीका स्वामी बना” ॥३६३॥ , 
इस प्रकार उपास्तक्ाभ्ययनमें श्र्हिसाका फ़ल वततलानेवाला छन्बीसर्वा कल्प समाप्त श्रा । 
अव चोरी न करनेका उपदे करते है--, 


अचौर्याणुत्रत 

पानी, घास वगैरह जो वस्तु सवके भोगनेके चि है उनके सिवा शेष सव चिना दी हुईं 
परवप्तुओको ठे केना चोरी हे ॥२६४॥ यदि को$ रेसे कुटुम्बी मर ज्ये जिनका उत्तराधिकार हमे 
प्रादे तो उनकाधनविनादिये हुएभी स्या जा सकताहै। किन्तु यदि वह जीवितदोंतो 
उनको आज्ञासे ही उनका धन लिया जा सकता है । उनकी जीवित अवस्थामे ही उनसे पृषे बिना 
उनका धन ठे ठेनेसे अचौ्याणुत्रतकी क्षति होती हे ॥३६५॥ 

अपनाधनदो या दृसरोका हो, जिसमे चोरीके मावसे प्रवृत्तिकी जातीहे तो वह सव 
चोरी दी समभना चाहिए ॥२६६॥ जमीन वगेरहमे गडा हुजा धन राजाका होता हे किसी दूसरेका 
नदीं । कोक जिस धनका कोई स्वामी नहीं है उसका स्वामी राजा होता है ॥३६५७॥ अपने द्वारा 


१ घनस्य । “अदत्तादान स्तेयम्‌" । --तत्त्वा० सू०° ७-१५ । “निहितं वा पतितं वा सुविस्मृत वा 
प्रस्वमविसृष्टम्‌ । न हरति यन्न च दत्ते तदक्ररचौर्यादुपारणम्‌ ॥५७॥ ~-रत्नकरण्डश्रा० । अवितीणंस्य ग्रहण 
परिग्रहस्य प्रमत्तयोगा्यत्‌ । तस्म्व्येय स्तेयः १०२] “असमर्था ये कर्तु निपानतोयादिहरणविनिवृत्तिम्‌ । तैरपि 
समस्तमपरं नित्यमदत्त परित्याज्यम्‌ ।॥ १०६ ॥* --पु दपार्थसि० 1 (रस्वस्थाप्रदत्तस्यादान स्तेयमुदाहूतम्‌ । 
सर्वस्वायौनतोयादेरन्यत्र तन्मत सताम ॥ ६१॥ प्रवोध० 1 २ मरणे सति) ३ भादेरेन ग्राह्यम्‌ । 
४. विनाश ॒। वश्यानामव्यये व्रित्तमदत्तमपि सम्मतम्‌ । समपित निदेशेन ब्रत्हानिरतोऽन्यथा ॥६६॥' --प्रवो- 
घसार । ५ ^सक्लेश्ाभिनिवेशेन तृणमप्यन्यभतृ कम्‌ । अदत्तमाददानो वा ददानस्तस्करो ध्रुवम्‌ ॥४७।।' सागार- 
घर्मा०, ४ अ० }] ६. यो व्ययीकृतः क्षय न याति सर निधि. 1 यद्‌ व्ययीकृत सत्‌ क्षयं याति तत्चिधानम्‌ । 
७. वनस्य । 'नास्वामिकमिति ग्राह्यं निघानादि वन यतः 1 वनस्यास्वामिकस्येह दायादो मेदनीपति ' ॥४८॥ 
---सागारवर्मा, ४ भ०। श्रणष्टस्वाभिक रिक्थ राजा च्रयब्दं निधापयेत्‌ । अर्वाक्‌ ग्यब्दाद्धरेस्स्व(मी परेण 
नृपतिररेत्‌ ॥३०॥ -- मनुस्मृति ८ अ० । श्वय निधिनिघानोस्य भूषादन्यस्य नो भवेत्‌ । निरोक्षस्य यत. स्वस्य 
दायादो मेदिनीपति. ॥\६७॥* -प्रवोवार । 


३७२ ] उपासकाध्ययन १६७ 


श्रारमार्जितमपि द्र्य दापरायान्यथा भवेत्‌ 1 ` 

निजान्वयादतो.न्यस्यं' चती स्वं परिवर्जयेत्‌ ॥२६८॥ 

मन्दिरे -पदिर नीरे कान्तारे धरणीधरे । 

तन्नाल्यदीयमादेयं स्वापतेयं नताश्चयैः ॥३६६॥ 

पोतर्वन्युनताधिक्ये स्तेनकमं ततो मरहः। 

विग्रहे संग्रहो रथस्यास्तेयस्यैते °निवर्तकाः ॥२७०॥ 

रत्नरत्नी्गरत्नस्नीरत्नाम्बरविभूतयः । 

भचन्त्यचिन्तितास्तेषामस्तेयं येयु निर्मलम्‌ ॥२७१॥ 

परपंमोषतोषेण तुष्णाङ्कष्णधियां खणाम्‌ । 

अत्रैव दोषसंभूतिः परेव च दुभतिः ॥२७२॥ 

श्रूयतामत्र स्तेयफलस्योपास्यानम्‌-धयागदेशेषु निवासविलासवारलाप्रलापवाचा- 

लितचिलासिनीनुपुरे सिहपुरे समस्तसमुद्रमुद्धितमेदिनीग्रसाधनसेनः पराक्रमेण सिह इव 
सिहसेनो नाम चपतिः। तस्य निखिलभुबनजनस्तवनोचितचृत्ता रामदत्ता नामाग्रमदहिपी । 
खतो चानयोराश्चयंसोन्दयौदा्यपरितोपितानिमिषेन्द्रौ सिहचन्द्र-पूणेचन्द्रौ नाम । नि्शेष- 
शाख्रविशारदमतिः श्चीभूतिरस्य पुरोहितः खेतीधिकथिषणतया सत्यधोपापरनामधेयः 1 


उपाजित दरव्यम मी यदि संशय हो जाये कि यह मेरा है या दूसरेका, तो वह द्रव्य अहण करनेके 
अयोग्य है अतः ब्रतीको अपने कुटुम्बक सिवा दृसरोका घन नही सेना चाहिए ॥३६८॥ 

अतः मकानमे, मागमे, पानीमे, जगर्मे या पाद्मं रखा हुआ दृसरोका घन अचौर्याणु- 
त्रतीको नहीं केना चािए ॥३६९॥ बोट तराजूकरा कमती-बदृती रखना, चोरीका उपाय बतराना, 
चोरीका मार सरीदना, देरमें युद्ध छिड़ जनेषर पदार्थोका संग्रह कर रखना, ये सव अचैर्याणु- 
त्रतके दोष द ॥३७०॥ 

जो निर्दोष अचौयौणुत्रतको पारते हँ उनको रन, सोना, उत्तम सखी, उत्तम घस्र आदि 
विभूति स्वयं प्राप्त होती है, उसके लिए उन्दे चिन्ता नदीं करनी पडती ॥३७१॥ जो मनुप्य 
दूसरकी वस्तुको चुराकर प्रसन्न होते दै, तृप्णासे कटुषित बुद्धिवारे उन मनुष्यों इसी जन्मे 
अनेक बुरादयो पैदा हो जाती है जीर दूसरे जन्ममे भी उनकी दुगंति होती है ॥२७२॥ 

१४. चोरीमें आसक्त भ्रीभूति पुरोहितकी कथा 

चोरीके एरक सम्बन्धमे एक कथा हे उसे स॒न- 

प्रयागदेशके सिंहपुर नामक नगरमे सिंहकी तरह परक्रमशाली सिंहसेन नामक्रा राजा 
राज्य करता था । उसकी पटरानीका नाम रामदत्त था | उनके आङ्चयंजनक सौन्दयै ओर उदा- 
रतासे देवोके इन्द्रको भी सन्तुष्ट करनेवारे रसिहचन्द्र ओर पूणेचन््रं नामके दो पुत्र ये । समस्त 
शास्त्रम कुश श्रीमति राजाका पुरोहित था । सत्यक ओर अधिक रेश्चान होनेके कारण उस्रा 


१ सदेहाय \ २. स्ववंशादत्यस्य घन वर्जयेत्‌ । ३. मार्गे ! ४ तुखाहीनाधिक्ये ! ५. चौरार्यादानम्‌ 1 
६ अतौचारा । 'स्तेनप्रयोग-तदाहूतादान-विषश्डराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकन्यवटाराः 1" तत्तार्थ 
सु° ७-२७ । "चौरम्रयोगचौरार्थादानविलोपसद्‌ शसन्मिशा' । हीनाधिकविनिमानं पञ्चास्तेये व्यतीपाता ॥५८॥1 
--र्ल० श्रा०। पुर्पार्थ्ति०, इलो० १८५ । ७ सुवर्णादि 1 ८ उत्तम । ९. परवस्तुचोर्हर्पेण । 
१० सत्यवचन । 


शद सोमदेव विरचित कृल्प २७, एलो० ३७३- 


ध्मेपर्नी चास्य पतिदितैकचित्ता श्चीदृत्ता नामाभूत्‌ । 

स किल श्रीभूतिर्विश्वासरसनिर्विष्नतया परोपकारनिष्नतया च विभक्तानेकापवर- 
करचनाशालिनीभिर्मदाभाण्डवादहिनीभिगोग्तालोपश्वल्यभिः ङल्यामिः समन्वितमतिखुलम- 
जल्यंवसतेन्यनप्रचारं मण्डनारम्भोद्धंटभंदीरपेरकपक्तरल्तासारं गोरतप्रमाणं वप्रप्राकारपतोः 
लिपरिखापरिसूत्रितत्राणं पपासत्रसभासनाथचीथिनिवेशनं पण्यपुटभेदनं विदुरितकितवविः 
खविदुषकपीटर्मदाधस्थानं पेण्ठास्थानं विनिमांप्य नानादिष्देशोपसपेणयुजां बणिजां शप्रशा- 
न्तशुककभारकभागदहरग्यवहारमचीकरत्‌ । 

प्रजान्तरे पय्िनीखेखपटनविनिविषएठावासतन्ञस्य खुदत्ताकलजचरिजरपविधितगोत्रस्य 
वणिक्पतेः खमिच्रस्य ` निजसनाभिजनाम्भोजभावुः खद्चभद्रमिनो नाम समानधनचारिजेवं- 


* र्ठ 


णिक्पुत्ेः ` सचं `` वहित्रयात्रायां यियासु 
पादंमायान्निधि * ऊर्यात्पादं विचाय “ कल्पयेत्‌ । 
धमोपभोगयोः पाद्‌ पादं भतेव्यपोषणे ॥२७३॥° इति पुण्यश्लोकः 
श्लोकाथमवधायं विचार्यं चातिचिरमूर्पनिधिन्यासयोग्यमावासम्‌ उदिताचारसेग्यो+- 
वधारितेतिकतेव्यस्तस्याखिललोकष्लाघ्यविश्वासप्रसतेः श्रीभतेदस्ते तत्पत्नीसमन्तमनघे- 


~~~ 





-~-~-~-~-~-~-~----~~-----------~--~~~-----------~~-~-------~-~~-~~-^~---~~--~- ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


नाम सत्यधोप पड़ गया था । उसकी धमेपल्नीका नाम श्रीदत्त था । वह सदा पतिका हित 
चाहती थी । 

श्रीमूति पुरोहितका सब विश्वास करते ये ओर वह सदा परोपकारम खगा रहता था । 
उसने एक बाजार बनवाया था । उसमे अनेक गयो थी, जिनमे अनेक दृकानं वनी हु थी, 
जो मारते मयी रहती थी जौर उनके पासमें ही गो्ासर्णँ बनी हुई थीं । 

पानी, घास व ईधन वगेरह बहुत सहूलियतसे मिरु जाता था । ्डुनेके ए तत्पर अनेक 
घुभट वीर उसकी रक्षा करते ये । दो कोसका उसक्ता विस्तार था । खाई, कोट, गली-करूचा आदि 
से सुरक्षित था । मागेमिं प्याऊ ओर सदाव्रतरा कए बनी हुदै थी, धूतं, जार ओर विलासी पुरूषो 
से रहित था । उसमे नाना देशोके ग्यापारी ग्यापारके किए आते ये । उनपते बहुत थोड़ा ठेक्त, 
माडा ओर दान लिया जाता था। 

एकवार पद्विनीपुरके निवासी, दत्ता नामकी सुश्री खीके पति, वणिकपति सुमित्रके पुत्र द्र 
मित्रे घन ओर चासत्रिम अपने समान अन्य वणिक्‌ पुतरोके साथ समुदर-यात्रा करनेकी इच्छा कौ । 

नीतिमें कहा है-- “अपनी आमदनीका एक चौथाद तो जमा करके रखना चाहिए } एक 
चौथारईपे व्यापार करना चाहिए । एक चौथाई धार्मिक कार्यो ओर मोगमें खचं करना चादिए 
ओर एक चौथाईसे अपने आधिर्तोकरा पालन करना चाहिए ॥२७३॥ 

इस नीतिको मानकर भद्रमित्रने अपने सचित धनको किसी सुरक्षित स्थानमें रखनेकरा 
विचार्‌ करिया ओर सोच-विचार्‌ कर समस्त लोकम अति विश्वस्त माने जानेवाले उसी श्रीमूतिके 


१. परवशतया । २. गोमदहिषौवन्वनस्यानसमीपाभिः । ३ तृण । ४. संग्राम । ५. उत्कट 1 
६. भरोर-अ०, ज०, मु०, ! सुभट । ७, सहितमार्ग । ८ कामाचार्य । ९ पौटठस्यानम्‌ । १०. स्वल्प । 
११. दान । १२ गोत्रजन । १३. सह्‌ । १४. यानपात्र । १५. उपा्जितलाममध्यात्‌ । १६ अन्तरढनि-- 
स्वापनम्‌ । १७. पुंजोनिमित्तम्‌ 1 १८ स्यापनीयद्रव्यस्यापनयोग्यम्‌ । १९ निर्वारितकायं । 


-२७२ ] ~ उपासकाध्ययन १६६ 


 कत्तमयुगताप्तकं ' रत्नसक्तकं निधाय विधायः च जक्तयान्नासमर्थमर्थमेकलर्णप्रजापरलापसुवणे- 
दीपमसुससार । 

पुनरगप्यपण्यविनिमयेन -तनत्यमचिन्त्यमात्माभिम्रतवस्तुस्कम्धमादाय -भत्यावत्‌- 
मानस्यादूरसागरावसानस्याकारडप्रचण्डवलादतिलात्रसिवर्सितपोतपाएस्य यद्धविष्यत्तयां 
आयुषः ेषत्वात्तस्येकस्य भ्रमादफलकावठम्बनोदधतस्य कण्टप्रदेशध्राप्तजी चितस्य कथंकथ- 
मपि क्षणदया; त्यिणि चरमयामक्तणे ऽन््धिरोघोपल्लन्विरमवत्‌ 1 

ततोऽस डुखेधितंससीरत्वादपाराक्ुपारक्तारचारिवणवरिकौशयश्चिरत्यापचितमूरछोदय 
कर्रचारचूर्णितचक्रवाकचिन्तामरणो ` पागचलचूलिकाचक्रवौलचूडामणो कमलिनीङलविका- 
सादितदंसवासिंताश्मणि विश्व॑केमेणि दंर्॑लिनान्तसालसचिरे लोचनगोचरे संजाते सति 
वान्धवजनमरणाद्‌द्रविण संद्रवबणाचातीवान्तमनस्तया' छातच्छायकायः पट्रचेख्चीरी- 
निचिताज्गशकटिः; ` कपेरिः परंपस्त्योपास्तिनिरस्ताभिमानावनिरवंतंनिः सन्‌ क्रमेण सिंहपुरं 
नगरमागत्य गीमानावसेयपूर्पर्यायस्तं महामोदरसोत्सारितपीरति “ श्रीभूतिममिक्ञानाधिक- 
वाक्यो माणिकसक्तकमयाचत । 


1 


हाथमे उसकी परनीके सामने अयन्त मूल्यवान्‌ सात रल सौपकर जर-यात्रामे समथं एक जहाजके 
दारा सुवणेद्रीपको चर दिया । 

बहो बहुत-सा मारु वेचकर्‌ तथा उसके बद वहोकी बहुत-सी मनपसन्द वस्तु खरीद 
कर वह घरक िए रौटा । जब समुद्रका किनारा थोडी दूर्‌ रह गया, बडी जोरका तुफान जा 
गया ओौर उससे उसका जहाज उलट गया । देवव्श आयु रेष होनेसे उसे जहाजकरा हटा हुज 
एक लकडीका पटिया मिरु गया ओर उसने उसे पकड़ लिया । उसे पकड़-पकडे जव उसके प्राण 
कण्ठते आ गये तब जिस किसी तरह रात्रिका अन्तिम पहर चीतते-बीतते उसे समुद्रका किनारा 
मिर्ग्या। 

एक तो वणिकपुत्र जन्मसे दी घुखमे पला था दुसरे अपार समुद्रके खारी पानीने उसे 
धनान्य ही नही संत्ञाशन्य भी बना दिया था । ˆ अतः किनारेपर रुगकर वह बहुत देरं तक 
मूर्छित पड़ा रहा । जव सूर्योदय हुआ तो उसकी ओंखं कमरकी तरह कुछ खुरी । बन्धुजनेोके 
मर जाने ओरं घनके न्ट हो जनेसे उसका मन वहत दुखी था ओर्‌ सुख पीखा पड़ गया था ) 
जिस क्रिस तरह फटे हए वस््रके टुंकडसे अपने शरीरो ठोककर वह्‌ वहो खे उडा । 

द्सरोकी चाकरी करते-करते उसका सब अभिमान जाता रहा । अन्तम आजीविकाके न 
मिरुनेे घृमता-घमता सिहपुर पहूचा ओर श्रीभूतिके पास जाकर उससे अपने सात रल मोगे । 
इस समय उसकी दशा विरुकुरु हीन थी । उसकी पूवे दश्चाको उसके वचनसे ही जाना जा 
सकता था । जन्य कुछ ध्रमाण उसके पास नहीं था | “ 





वदुमूल्य । २ पृवेपृरयसचितम्‌ । ३ समूह्‌ । ४, व्याघुटितस्य । ५. दैवालम्बनपरततया । 
६ भरुटित। भग्प्रवहणकाष्ठ ! ७. रात्रे । ८. समुद्रतदप्राप्ति 1 ९. चवित । १०. शून्यचित्त 1 
१९. किरण \ १२, चिन्ता एव मणि 1 १२३ मण्डल । १४ स्त्री! १५. सूर्ये । १६. विकसत्कमङ । 
१७. घनविनाशात्‌ । १८. अतीवाततंमनस्तया--मु० ! मानसदु खेन । १९ कृश \ २०. जोणवस्पर 1 
२१. जद्भमेव शकटिः । २२. .कटिमायवस्वः दरिद्र. । २३ परगृहसेवा 1 २४. वतेति --आजीविका । 
२५. स्यन्तस्नेदम्‌ । + 
२२२. 


१ 
१७० सोमदेव विरचित [ कटप २७, एलो० २७४- 


परधरतारणाभ्यस्तेशरुतिगीतिः श्रीभूतिः द 


सुप्रयुक्तेन दम्भेन स्वयंभूरपि षश्च्यते । 
का नामालोचनान्य्नं संवृत्तिः परमा यदि ॥३७४॥ 
इति परागरश्य मदाघद्काघ्रातचेतास्तमायातंश्चमेवमवोचत्‌-दो दुदरूटं किरार, 
किमिह खद्धु चवं केनचिच्पिश्ाचेन दलितः, किसु सनोमहामोदावदाचुरोधेन मोहनोपधेना- 
तिलद्ितः, कि वा कितवव्यवहारेषु हारितसमस्तचिक्तवृखिः, उत अदो परचित्तवञ्चनपिः 
शाचिकया कयाचिल्ललिकयां जनितदुष्प्रवृचिः, श्रादोरिवित्फलवतः पादपस्येव धीमतः क्रिय 
माणोऽसियोगो न खलु किमपि फलमसंपाद्य विधास्यतीति चेतसा केनचिदूदुमंधसा विभ- 
लन्धवुद्धियंनेवमतिविरुद्ममिघस्से- । काटम्‌, क भवान्‌, क मणयः, कथ्चावयोः सम्बन्धः । 
तरकरुटकपटचे्टिताकर पट्नपाटश्र, अंर्णकपणिक, सकलमण्डलग्रतीतपत्ययि कशीलमति- 
वेलमेचं मामकाण्डे चण्डकमेन्पयनुयुञ्ञानः ` कथं न लजसेः । पुनश्धेनमथप्राथनपथमनोरथ- 
विशालं शब्दाले' * वलार्पां लिन्दमन्दिरमयचरेरानाय्यानायमतिः*, देव, अयं वणिद्धिष्का- 
रणमस्माकं दुरपवादग्रदज्गवन्युखर मुखः सुखेनानस्तितस्तानकं इवासि न ददाति' इत्यादिभि 
सुदितैरवाप्तप्रसरतयोचेजितराजहृदयस्तथेव पृथिवीनाथेनापि निराकारर्थत्‌ । 


अतः दृसरोको ठगने कुशर श्रीमूतिने सोचा-- 


ध्यदि अच्छी तरहसे छलका प्रयोग करिया जये तो ब्रह्माकोभी टगा जा सकता है। 
ओर यदि दूसरे मनुष्यमे वड़ा परिितेन हो गया दो तब तो आशोचनाक्री बात ही दूर्‌ है" ॥३७४॥ 


एेसा विचारकर वह॒ महातृष्णाड उस शोकमग्न वणिकूपुत्रसे इस प्रकार बोरा-“अरे 
द्रग्रही नीच वणिक्‌ | क्या तुञ्चे किसी पिहाचने च्छा है १ या मनको मोहित करनेवाटी किसी 
न ओपधने तुञ्चे बदहोद कर दिया हे? या जुएमें अपनी चित्तवृत्तिको भी हार गयादै 
या दृसरोके मनक्रो ठगनेवारी किसी दुराचारिणीने तेरी यह दुगंति की है १ या फट्वान वृक्षकौ 
तरह किसी श्रीमानके विरुद्धं ङ्गाया गया अभियोग विना फर दिये नहीं रहता इस विचारे 
किसी दुवुद्धिने तचे ठग है जिसमे तू एेसी वेिर-पैरकी बात बोरा है ¢ कर्हो मे, कर्टो तू, 
करो रन १ हमारा तुम्हारा सम्बन्ध ही क्या ¢ छल-कपट्म चतुर, नगरचोर्‌, निन्दनीय वणिक | 
स्त्र देशम मेरी -विश्वसनीयताकी स्याति है । इस तरह असमयमेँ मुञ्चसे पूते इए तुञ्चे रत्रा 
नही आती ¢" 
इसके पदर चात्‌ उस पिशाच श्रीभूतिने अपने रल प्राप्त करनेके ठिएु चिल्छाते फिरते उस 
वणिक पुत्रको जधरदस्ती नौकरोके द्वारा राजमन्दिरमे बुख्वाकर राजासे कदा--महाराज । यह 
वणिक्‌ व्यथं ही सर्वत्र हमारा अपवाद करता फिरता है । विना नाथके वैर्की तरह सुखसे वेठने 
भी नदी देता।' इव्यादि बातोके द्वारा उसने राजाका हृदय भी उसकी भरसे उत्तेजित कर्‌ दिया | 
ओर राजाके द्वारा भी उसे महसे निकर्वा दिया । 


१. शास्रं वेद स्मृतिश्च । २. विचार- 1 ३. परनरे ! ४. तृष्णा । ५. प्राप्तश्चोकम्‌ । ६. दुराग्रहिन्‌ । 
७ वेश्या । ८. वदसि । ९. नगरचौर । १०. निन्यवणिक । ११. विदवासस्व मावम्‌ । १२. अतीव 1 
१३. प्रच्छन्‌ 1 १४ वाचालम्‌ । १५ राजमन्दिरम्‌ । १६ मस्रगतमति- । --नार्यमति भा० । १७. नावरः 
हितवृपभवत्‌ । १८ निर्घाटन कारयामास । 


-२७४ | उपासकान्ययन १५७९ 


भद्रमिच्रः "चिघ्रमेतन्नु यन्मामपि परविप्रलम्भाय डलक्रमायाताखिलकमलानिलयमः- 
नन्यसामान्यसादसालयमेष मोषंधिषणानिधिरपरं इवापायजलनिधिर्मेगरमभ्ये.ऽपि मोषितुम- 
भिलपति' इति जातामषोत्कर्ष॑स्तं न्यासोपेणे ऽतिचिक्रणंचित्तं निश्चित्य स्वाध्यायिपरिषदि 
मंहापरिषदि च तदन्यायोपविन्यासेन साध्यसिद्धिमनवबुद्ध-्ार्नधोनघीः अशङ्कशंकमतिमेदा- 
देवीधामनेम निवेशमस्किकानोकदशिखादेशमारुह्यापदृगृदयाः " कुररीविरावसरः रर इव 
तंमंस्विनीप्रथमपश्चिमयामसमये -खुद्ध्वराहतिः श्रीभूतिरोवंविधकरण्डकचिन्यस्तम्‌ , इय- 
त्संस्थानसम्‌ , पतद्णेम्‌ , अदः संख्याभ्यणं च मदीयं मणिगणसुपनिधिनिधेयं * न प्रतिददा- 
तीत्यत्न चास्येव धमेरमणी साक्तिणी । यदि च यद्धदतयेतदन्यथा ` मनागपि यवति तदा मे 
चिच्रवघो विधातव्य” इति दीधेघोषघूर्णितमूघंमध्यमूष्वबाहुः सवतुपरिव्ताधं ` पूत्कुचने- 
कंदा नगराज्ननाजनस्य ` श्वन्द्रास्धतपा्नयन्नधारागरृहावगाहगोरितजगत्नयं कौसुदीमदोत्स- 
चसमयमालोकमानया तमङ्गोत्सङ्गसमासीनया ° निपुणिकाभिधानोपसविनी समतया शना- 
थरोकलोचनचकोरकौमुदीकर्पव्रचया रामदत्तया कसर्णारसप्रचार्पद्व्या ` महादेव्याकणिः 
तोऽ उकोशाभिनिवेशान्निवेर्णितश्च । 

तदस्मन्मनःसंधाभि धानि, न सर्वेष मयुष्यः पिशाचपर्प्ठितो नाप्युन्मत्ताचरितो 


^^ ~~ ~~~ 


तच भद्रमित्र विचारे ख्गा-भेरे घरमे वंशपरम्परासे रक्ष्मीका निवास चर आता है, 
तथा भमै असाधारण साहसी भी हँ फिर भी आश्चयेहै कि यह पद्घाछ्ग नगरके बीच्मे ही 
मेरा मारु हडप लेना चाहता है । यह सोचकर उसे बडा क्रोध हो आया । उसे निश्चय 
हो गया करि श्रीमति मेरी धरोहरको कमौ नहीं देगा तथा समक्षदारों ओर धमोधिकारियोके 
सामने उसके अन्यायको रखनेसे भी कुछ राम नदीं होगा ¦ तब उस बुद्धिशारीने एक दसरा 
उपाय किया | 

राजाकी पटरानीके महरके समीप एक ईइमरीका वक्ष था । रातके समय वह उसकी 
चोटीप्र चढ़ जाता ओौर्‌ जेसे सारसीके विशछोदमे सारस चिल्छता है उस तरह रात्रिके प्रथम ओर 
अन्तिम पहरमे हाथ उपर उठाकर बड़े जोरसे चिल्लता--“*ेरा पूवे मित्र किन्तु अव शत्र श्रीभूति 
असुक पकारकी पेटीमे रखे हुए, अमुक आकार ओर अमुक रंगके . तथा असुक संल्यावरे मेरे 
रलोक्रो नहीं देता । मेने उसके पास धरोहरके रूपमे रखे ये । इसकी साक्षी उसीकी पर्मपली हे । 
यदि मेरा कथन स्च मात्र भी असत्यहो तो सुञ्चे मरवा दिया जाये ।” 

एसा चिद्ाते-चिह्लाते उसे छह माह बीत गये । एकवार अनाथ रोगोके छोचनदपीं 
चकोरके श्एि चोदनीके समान आचरणवारी दयावती राजमहिषी रामदत्त कौुदी महोत्सव 
दखती "थी । उसके पासमे उसकी घाय निपुणिका बेटी थी } उस समय रामदत्ताने उस चणिककी 
पुकार सुनी ओर दयापूणे भावसे अपनी धायसे बोडी- 

धाय ! नतो यह मनुष्य पिज्ञाचसे ही खगा गया है ओौर न इसका आचरण पागरेके 


१. परवञ्चननिमित्ते मामपि मोपितुमभिख्पति । २. चौर्यं 1 ३. द्वितीयः । ४ क्रोच ! ५. स्थापित- 
घनदने । ६. लोभिष्टम्‌ । ७ धर्माधिकार } ८. न परवश्चवुद्धि- ! ९ असकमुक--अ० ज० द० । स्विर्‌- 
मतिः! १० समप । ९१ पक्षिणौ 1 १२. रावि । १३. पूवं सुहृदिदानी शभुरिति 1 १४. स्याप्य घनम्‌ 1 
१५ असवद्धप्रलापत्तया । १९ पण्मासान्‌ यावत्‌ 1 १७. चन्र एवाऽमृतपात्रं तदेव यन्प्रघारगृहुम्‌ 1 १८ उप- 
दितनभूमित्थितया रामदत्तया । १९. चात्र । २०. मर्गरूपया 1 २१. करणामिप्रायात्‌ । 


१७२ सोमदेव विरचित . [ कटप २७, श्लो० ३७४- 


यतस्तं दिवसमादिं कृत्वा सकलमपि परिवस्संरदलमेकवाकयव्यादाराङ्ण्टपाठकटोर- 
कण्टनालः । तद्धिचारयेयं ताचदचिरकाटं ` शारविशारहदयाम्वुजस्य पतत्कीडाव्याज्ञेन 
मन्घरेरन्तःकरणम्‌ । अम्बिके, ¦ स्वयापि युतदेवनावसरे यदयदमेनेमनेकङचंचारनिचित- 
चित्तमतिवहुकरक्ररिचेषितं, वकोरच्रत्तमुदन्तजातं पृच्छामि, , यच्चास्य “कटकोर्मिकांशु- ` 
कादिक जयामि, तत्तदेवाभिज्ञानीरूत्य खगीमुलव्याघीसमाचारक्ट्नी * दन्ता भदधिनी 
तिन्तिणीकातखभाजोऽस्य वणिजो विषमस्चिमरीचिसंख्यासंपन्नानि ` रत्नानि याचयितव्याः 
इति निपुणिकायाः कतसंगीतिः ` श्वस्स्येऽहनि ° . सदेव मदीयद्दयानन्ददुन्दुमे इुन्दुभे 
त्वयापि भगवत्या साघु विजम्भितन्यम्‌, यद्यस्य चिश्चापुरूषस्यास्ति सत्यता' इत्यभ्येष्य 


तथेवाचरिवाचरणा' शतशस्तत्तदसिक्ञानक्षापनायुवन्धतन्त्ात्तत्कलत्रान्मणीयुपथणीय' ^ राज्ञः 
समपयामास । 


स राजाद्धतांशौ ` स्वकीयरत्नरागोः तानि संकीयं ° श्राकायं चेनमासच्चलकमीकटप- 
लताविलासर्नन्दनं वेदेदकनन्दनम्‌ , “अहो वंणिक्तनय, यान्य रल्ननिचये तव रत्नानि सन्ति 
तानि त्वं विचिन्त्य ग्रडाणः इत्यभाणीत्‌ । मद्रमिजः चिराय नु दिष्धौ वधंऽहम्‌' इति 
मनस्यभिनिविश्य यथादिशति विशांपतिः इत्युपदिश्य विख्र्य च तस्यां माणिक्यपुञौ 
निजान्येव मनाग्बिलम्वितंपरिचयचिरत्नानि रत्नानि समग्रहीत्‌ । 

ततः स नरवरः सपरिवारः प्रकामं विस्मितमतिः "वणिक्षपते, त्वमेवा्रान्व्थ॑तः 


जेसा ही हे । क्योकि उस दिने छेकर पूरे छह माह तक यह एक दी वात चिज्ञाता है । अतः 


य॒तक्रीडाके शौकीन श्रीमूतिके साथ यतक्रीडाके वहानेसे उसके मनकी बात सीघ्र जाननी चािए । 
जुजा खेकूते समय मँ उस अनाचारी बगुख भगतसे जो-जो वात पू तथा जो उसके कंकण 
अगूटी, वत्र वगैरह जीतू उन सको प्रमाणषूपते उपस्थित करके तुम उस ृगीके समान मुख 
किन्तु सिंहनीके समान आचरणवाटी कुटनी श्रीदत्तासे इमटीके वृक्षपर चदे हुए इस वणिकूके 
सात रत्न मोग छने चाहिए ।' 
दस प्रकार निपुणिकाको समज्ञाकर दूसरे दिन रानीने--हे मेरे हृदयो आनन्द देनेवाठे 
पाशदेवता ! यदि इस ईइमीके वृक्षवारा मनुप्य सच्ाहै तो तुमं भी उसमे सहायता करनी 
चाहिए ठेसी पाथना करके वैसा दी किया ओर बार-बार जुएम जीते हुए पदार्थोको प्रमाण पते 
उपस्थित करके श्रीभूृतिकी पलनीसे रन मोग स्यि तथी उन्हँ राजाको दे दिया | राजाने उन 
रत्ोको अपने अदूसुत रलनमें मिलाकर उस वणिक्‌-पुत्रको बुलाया ओर कंहा--'वणिक्‌ पुत्र ! इन 
रलनोमे-से जो सल तुम्ारे हौ उन्दँ चुनकर ठे छो ॥ ` "चिरकास्के बाद मेरा भाग्योदय इभा दै" 
ठेसा मनम सोचकर भद्रमित्र बोखा-- जो आज्ञा महाराज । चूक रोको देखे हुए बहुत दिन 
टो गये धे इसलिए उन्हँ चुननेमे थोड़ा समय लगा । किन्तु उसने विचारकर उन रल्नोमे-से अपने 
रत्नोको खोज लिया । 
यह देखकर सपरिवार राजाको वड़ा आश्चयं हुजा । वह बोला-वणिक्पति ! तुम ही 


१. वर्पद्धं । २. आलाप । ३ अमन्द । ४, ूतक्रोडा ।,५. सचिवस्य । ६ यु तक्रीडन । ७ कृत्वित । 
८ माया । करक्करुटि-जा० 1 ९ ककण-मृद्रिका-वस्त्रादिक । १० कुटनीति भापायाम्‌ । ११ सप्ताचि. संख्यानि । 
१२. सकेत । १३. आगामिनि दिने । १४ प्रार््य। १५. मानीय। १६ किरणे! १७. मिश्रीकृत्य । 
१८. देवोचानम्‌ । १९. चिराय 1 २० पुष्येन । २१ मभिध्रायं कृत्वा । २२. समूहे । २३. मनाग्‌ 
विलम्वितपरिचयेन चिरल. कालक्षेपो येपु.रलपु तानि चिरल्नानि । 


-२७४ | ॥ उपासकोभ्ययन १७द 


सत्ययोषः, त्वमेव च परमनिस्पृदमनीषः, यत्तव चेतसि वचसि च न मनागप्यन्यथाभाव' 
समस्ति इति परतीतिभिः पारितोषिकप्रदानयुरःखरभररृतिभिस्तत्तदौपयिकोपचितिवसति 
भिश्च(मणितिमिस्तमखिलब्रह्मस्तम्बस्तिभीविजम्भमाणगुणस्तोघरं भद्रमिच कथंकारं न च्छाघ- 
यामास । 

पुनर दराशिचताति श्रीभूति निखिललोकलपनालवाटमूलकौ लीनंतालताश्रयशासिनं 
न्युन्जञाननं ` निसर्गेण हरिणीसमच्छायमपि मदासादसष्ठानात्सूर्मीसमानकायमनटपवे- 
लच्यस्फुरदास्वनितमतीचभयाविभृतो्त्पथवेपथस्तिमितमवेच्य वहात्तेपम्‌, शराः सोम- 
पायिनामपांक्तेय वेधेय * विश्वासघातपातकश्रसच श्रोजियकितव दुखचएर प्रवर्तितनूत्न- 
रत्नापहार, कुसिकङ्कलपांसन, वकायुष्ठानसदन, साधुजनमनःशोदनिवन्धनायातुतन्नी 
जालमिव खट तवेद्‌ यज्ञोपचीतम्‌ । असदाचारावधिक ` वंद्वेवधिक , सद्धमेधामध्यामलता- 
विधानाय विश्वभोजः ° समेधर्न, अकृत्यचेत्य' वात्यौमीत्य जरायंमदूतिकोपेपंतिक दर्मतिक, 
किमाटमनो न पश्यसि ` चर्मितस्त्वचमिवातिष्रद्धविश्रो ` बात्योन्माथशिथिलितां, प्रमात- 
प्रदीपिकामिवास्तासन्चजीवितरविमङ्गच्छवि येनायापि वंयोधसि वयसि वतमान इव चेष्टसे ! 
तदिदानीं यदि घनाभिं घौरधोरतेजसि विश्ववेदसि* निक्षिप्यसे, तदा चिरोपचिवदुराचार- 
रहस्य स तवाचिरदुःखदायिपरिप्रदोऽनुय्हो इव । ततो द्विजापसद्‌, कंदीचित्त्वयेदमति- 





~ 


वास्तव सस्यघोष हो, तुम ही अत्यन्त निस्परही हो; क्योकि तुम्हारे मन॒ ओर वचनम जरा भी 
छरचिदं नहीं है ।' इस प्रकारके वचनोके द्वारा, पारितोषिक वगेैरहके द्वारा तथा उस समयके 
योग्य अन्य उपार्योके द्वारा राजाने सबके द्वारा प्रशसित मद्रमित्रकी वहुत-बहुत सराहना की । 
बेचारा अमागा श्रीभूति नीचा सुख क्यि हुए ख्डाथा) यद्यपि वह स्वभावे ही 
देखनेमे हरिणीके समान दीन था तथापि उसने बडा साहस किया था भौरं उसके कारण वह्‌ 
एसा प्रतीत होता था मानो रेेकी को$ मूतिं है । उसके मुखर असीम रज्रा बोरुती थी । 
भयके कारण वह थर-थर कोप रहा था } उसे देखकर राजा बड़ तिरस्कारके साथ वोख-ध्राह्मण 
कुर करक, मूख, विश्वासघाती, जुएके द्वारा नये-नये र्लोको अपहरण करनेवारे, वगुख भगत । 
तुम्हारा यह यज्ञोपवीत साधु पुरषोके मनरूपी पक्षियोको फंसानेके रिषि वडा मारी तौतिका जार 
हे! अरे दुराचारी, वेदोके भारवाही । समीचीन धमैरूपी मन्दिरको मलिन करनेवाठे, कुकर्मके 
ष्ट मन्त्री । क्या तुम ब्ृद्धताके कारण भोजवृक्षकी छाल्कौ तरह शिथिल हुए ओर तेज 
के भोकेसे बुशनेके उन्युख इए प्रमातकराखीन्‌ --दरीपककी तरह अथवा अस्त होनेके उन्मुख हुए 
सूयेकी तरह अपने शरीरकी दश्ाको नहीं देखते हो, जिससे अब भी एसी चेष्टां करते हो मानो 
तुम युवा हो । अत" अव यदि तुम्हुं खूच जलती हुई अगिमे डर दिया जाये तो यह तुम्हारे जैसे 
पुराने पापीपर अनुग्रह ही दोगा; क्योकि इससे तुम थोडी ही देर तक दुःख उठा सकोगे । इसर्एि 
नीच व्राह्मण ! या तो तुष्दं अस्यन्त दुगेन्धित गोवरसे भरे इए तीन प्यारे खाने चाहिये, या 


१ ब्रह्माण्ड । २ समोपाऽमगलम्‌ । ३. मुख । ४ जनापवाद । ५. अधोमुखम्‌ । ६. स्वर्णप्रतिमा । 
७ शछोहप्रतिमा 1 ८. उन्मार्ग । ९ कम्पेनाद्र-प्रस्वेदितम्‌ । १० खेदे) १९१ पक्तिरहित । १२ निर्भाग्य । 
१३ त्राह्मणकुखदूपण } १४ पक्षिवन्बनार्थम्‌ 1 १५. मर्यादक 1 १६१. भारवाहक । १७ अम्ते ! १८ इन्वन । 
१९. गृह्‌ 1 २० निङृष्टमतरिन्‌ । २१ जरा एव यमदूती ! २२ जार । २३ भूजंपत्रवत्‌ शियिलरारीरचमं 1 
२४. जरा एव वात्या । २५. यौवने । २६. धृत । २७ अग्नौ ! २८ अववा । 


प्रस्तावना ११ 


ठहर नहं सकता । अतत. पुत्र, दुर्वाप्िनाकरो छोडकर दु स्वप्नको शान्ति तथां अपने जोवनको रक्षके 
लिए कुलदेवताके सामने जीवोकी वलि दो } क्या महामुनिं गौतमने अपने प्राण वचानेके लिए अपने उपकारौ 
बन्दरको नही माराया? क्या विश्वामित्रने कुत्तो नही मारायथा। इमी तरह अन्य राजाओने भी शिवि, 
दधीचि, बलि, बाणासुर वगैरह राजाओको तथा गाय दरदो मारकर अयना शान्तिकर्म क्या था। जैसे 
विषकी जौपघ विष हँ वैसे ही हिसा भी पुष्यके लिए होतीरह। गौ, ब्राह्मण, स्त्री, मुनि मोर देवताभकिं 
चरितका विचार विद्वान्‌ रोग नही किया करते । यदि तुञ्जे अषने जोवनसे कुछ प्रयोजन न हो तोभ्रुति, 
स्मृति, इतिहास भौर पुराणोकी बातको मत्त मान 1 ऊँसा जगत्का प्रवाह हो वैस ही वरतना चाहिए 1" 

आगे चन्द्रमतो मधु ओौग मासको प्रशसा करते हुए कदती ह किं यदि मधु भौर मासक्ता सेवन करनेमे 
महादोष ह तो महपियोने एेखा क्यो कहा है, , 

“न्‌ मांसमक्षणे दोषो न मये न च मेथुने। 
भ्वत्तिरेव भूतानां निदृततेश्च महत्फकम्‌ |" ॥ 

किन्तु माताके दारा दिये गये प्रमाणोसे मौ यशोधरका विचार परिवतित नही होता भौर वह्‌ पुन. 
फटता है, “माता, दुसरोके विषयमे मनसे भो बुरा नही विचारना चाहिए, तव मैं उसी कामको स्वय साक्षात्‌ 
कंसे कर सकता हुं ? क्या तुमने ोकमें प्रसिद्ध राजा वसुको मौर तन्दुल मत्स्यकी कथा नही सुनी? कोर 
अभागा मनुष्य यदि अमृत समन्ञकर विषका पान करता हे तो वया उसकी मृत्यु नही होती ? जो मनुष्य पाप यौर 
अज्ञानसे भ्रस्त है, उनका दुराचरण सञ्जनोके किए उदाहरणलूप नही होता ह । जसे उठती हूरई धरु सवके उपर 
समान रूपसे पडती हं वैसे ही' पाप भी जाति गौर कुलकरा विचार नही करता हं 1 जन्म, जरा जौर मृत्यु, राजा 
हो या रक, सवको समान भावसे मपनाते हँ । राजा भौर अन्य मनुष्योमें पुण्यकृत ही मेद होता ह, मनुष्य- 
खूपसे समी मनुष्य समान ह । हे माता, जसे मेरे प्राणोका घात होनेपर भापको महान्‌ दुख होता है वेसेहो 
दूसरे जीचोका भी घात होनेपर उनकी माताओको महान्‌ दुख होता । यदि दुसरोके जीवनसे अपनी रक्षा 
हो सकती तो पुराने राजा लोग क्यो मरते 2 यदि सर्वत्र शास्त्र प्रमाणहै तो कृत्ते जौर कौएका मासभी 
खाना चाहिए । परस्त्री गमनको रोके निन्य माना गया तव माताके साय एसा कुकर्म कौन करेगा । यदि 
को मनुष्य माप्त खाना चाहता ह तो उसके किए शास्त्रा उदाहूरण देनेकौ क्य! भावश्यकता ह 7? लोगोके 
मनके अनुकूल इन्दरियलम्पटोने अपनो जौचिकाके किए शास्त्र रचे ह 1 यदि पडुके घातकोको स्वगं मिल सकता, 
है ततो कस्ाइयोकोतो अवश्य ही स्वगं मिलना चाहिए । चाहं मन््ोके द्वारा किसोका वव क्रिया जाये, चाहं 
शस्त्राघातके द्वारा, चाहे यज्ञको वेदिक(पर किया जाये, चाहे वाहर, वयतोस्मानदहो हु, उससे उसमे 
कोई अन्तर नहौ पडता । यदि यज्ञे मारे गये पशुओको स्वगं मिलता है तो अपने करटुम्वियोसे यज्ञ क्यो 
नहीं करना चाहिए ?" 


इख प्रकार यज्ञोधरके विरो करनेपर माता उसका अजनुनय-विनय करने रपौ मौर उसने यक्षोरसे 
आाग्रहपूर्वक कहा कि यदि तुम पशुवघ नही करना चात तौ भेसे वने हए सूर्गेको ही वलि दे देना मौर 
उसको मास्त मानकर मेरे साथ अवद्य खना। 

£ 2 भ, 

हिसाका अभिप्रायहीर्हिसादे 

मातताके अग्रव यशोचर मारनेके अभिप्रायसे एक येके वने हुए मूर्गेको हस्या करता ह मौर इसके 
फलस्वरूप उसे अनेक जन्मोमे कष्ट उठाना पडता द 1 कथक इस ॒क्प-द्वारा. म्रन्थकरारने कु नैतिक भौर 
घामिक विचारोको न्यक्त किया हं जो अहिसाविपयक जेन दष्टिक्रोणपर साकर्पक प्रकाश डालते ह । 

जो लोग पञ्ुवचिके विरोधो र्दे हँ उनके द्वारा क्रिसी पञ्ुकी प्रतिकृतिकौ वकि देनेकौ परम्परा * 

ौ 


1 


१. पाडान्तर-ग्रवततिरेषा भूताना निवृत्तिस्तु महाफखा 1 -सनुस््रति ५-५६ । 


१७४ सोमदेव विरचित [ फट्प २७, एलो० २३७५- 


दुगैन्धगोवेरोद्गर्वितमध्याशयं शालाजिर्रयमशितन्यम्‌, नो चेदशरालवलोत्फुललगल्ञानां 
मल्लानां यर्खिशदपर्टस्तग्रहतानि सदितव्यानि । भधवमन्यथा तव सवंस्वापहारः । 
भरणाश्षावकाशविभूतिः श्रीभूतिरा्नयं दण्डद्धयं कमेणातितिक्तमाणः पर्यात्तसमस्त- 
द्रविणः क्रिमिकिर्मीरपसिषत्परिकटिपतमािः (कतकलणशकपालमालार्वासिकखष्िरुत्खषटसरा- 
चखक्परिष्कर्तः पुंदवालंवालेयकमारोदय सनिकारं निष्कासितः पापविपाकोपपन्नापतिष्ठङ्णे 
दुष्परिणामकनिर्ः श्चमाश्षयारण्यविनाशमहसि ` “दिरण्यरेतसि तजुविसर्गादतिरोद्रसगीदाहे 
येऽन्ववाये प्रादुँभय चिरायापराभ्य च प्राणिषु जातजीवितावधिरधःप्रधाननिधिवेभूच । 
भवति चाच न्छोकः- 
श्रीभूतिः स्तेयदोषेण पत्युः प्राप्य पराभवम्‌ । 
रोहिदश्व प्रवेशेन द॑शेरः ˆ सन्नधोगतः ॥३७५॥ 
इ्त्युपास्तकाध्ययने स्तेथफलमरलपलो नाम सपतकिशितितमः कल्पः । 
श्रव्युक्तिमन्यदोषोक्तिमसभ्योक्ति च बजंयेत्‌ । 
भाषेत वचनं नित्यमभिजातं हितं मितम्‌ ॥३७६॥ 
तत्सत्यमपि नो चाच्यं यत्स्यात्परविपचये । 


खव मोटे ताजे वरुज्ञारी पहख्वानेकि हाथके तेतीस प्रहार सहने चाहिरप । नहीं तो अचश्यं ही 
तुम्हारा सवस्व हर खिया जायेगा । 
विना्चसे वचावक्रो विभूति माननेवाल श्रीभूति पहल्के दो दण्ड तो क्रमसे नदीं मह सका । 
अतः उसक्रा सव घन हर छ्य गया ओर समस्त बदनपर्‌ चितकवरे रंगसे चित्रकारी करके तथा 
घटके खप्परोंकी जौर एटे हुए शकोरोकी मारा पहना र गघेपर वैडाकर उसे तिरस्कारपूवक 
नगरसे निक्रार दिया । पापकर्मका उदय आनेसे उसे कोट हो गया ओर वह अ्यन्त नीच 
परिणामोसे आगमे जलक्रर मर्‌ गया । तथा सोपिकि वंशम उसन्न हुआ । वहो उसने अनेक 
प्ाणिर्योको ईसा ओर आयु पूरी करके नरकम गया । 
सके सम्बन्ध एकं श्कोक दहै जिसक्रा भाव इस प्रकार हे-- 
“चोरीके दोषके कारण श्रीमूति राजके द्वारा तिरस्कृत हुआ । ओौर आगम जल्कर मर 
गया । फिर सपेयोनिमे जन्म केकर नरकगामी हुआ ॥३७५॥ 
इस मकार उपास्काध्ययनमे चोरीका फल वतलानेवाला सत्ताईसर्वो' कल्य समप हुश्रा। 
[ अव सत्य त्रतका वर्णन करते है-- ] 
सत्याणुत्रत 
किसी चातको बढ़ाकर नीं कहना चाहिए, न दृ्रके दोषको ही कहना चाहिए अओौर 
न असभ्य वचन ही बोलना चाहिए । किन्तु सदा दहित-मित ओर सभ्य वचन दी बोलना 
चाहिए ॥ ३७६ ॥ किन्तु एेसा सत्य मी नहीं योना चाहिए, जिससे दृसर्रोपर विपत्ति आती हो 
१९ भृतमष्यदेशम्‌ । २ सराव भाजनं ३ वहुवलछ । ४. कोटणौ । ५ असहमान । ६. गृहीत । 
७. क्रमिर्भििचित्र 1 ८ विकेपन। ९, उच्छिष्ट। १०. सरावमालालंकृत । ११. नगरात्‌ । १२. वृहत्‌ 
राप्तभम्‌ 1 १३. अश्ोभनान 1 १४ जघन्य. 1 १५ अग्नौ । १६ सर्पवशे ) १७. उत्पद्य । १८, प्राणिप॒ अपराव 
कृत्वा 1 १९. मनिनि । २० सपं । २१. अभिजातस्तु कुलजं वुवे सुकरूमारे न्याय्ये चोपचारात्‌ । २२ स्यूलम 
लीक न वदति न परान्‌ वादयत्ति सत्यमपि विपदे। यत्तद्रदन्ति सन्तः स्थूरमृपावादवैरमणम्‌ 1) ५५ ॥ 


--रत्न° श्रा° 1 पुरुपा्सि० श्छो° ९१-९८ । अमिर० श्राव० अ० ६ इलो० ४५-५८ । तत्सत्यमपि 
नो भाष्यं यत्स्यात्स्वपरविपत्तये 1 वर्तन्ते येन वा स्वस्य ग्यापदस्तु दुरुत्तराः ॥७५।)' -प्रवोधसार 1 
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जायन्ते येने वा स्वस्य व्यापदश्च दुखस्पदाः ॥३७७॥ 
परियशीलः प्रियाचारः प्रियकारी प्रियंवदः । 
स्यादान्रशंसधीर्भित्यं नित्यं परहिते रतः ॥३७८॥ 
केवलिश्ुतसङघषु देवधमेतपः च । 
अवंणेयादवा्न्तुभैवेदशंनमोदवान्‌ ॥२७६॥ 
मोत्तमागं स्वयं जानन्नर्थिने यो न भाषते 1 
मदापहवमात्सयैः स स्यादावरंणद्धयी ॥३८०॥ 
मन्त्रभेदः परीवादः पैशुन्य क्ुटङेखनम्‌ । 
मुघासाक्िपदोक्तिश्च सत्यस्यते विघातकाः ॥२८१॥ 
परस्रीराजविद्धिटलोकविद्धिषटसंथयाम्‌ । 
अनायकसमारम्भां न कथां कथयदुवुधः ॥३८२॥ 
श्रसत्यं सत्यगं किचिर्किचित्सत्यमसत्यगम्‌ । 
सत्यसत्यं पुनः किचिदसत्यासत्यमेव च ॥३८३॥ 
श्रस्येदमेदंपयेम्‌-मसत्यमपि किचिच्सत्यमेव, यथान्धांसि रन्धयति वयति वासांसी- 
या अपने ऊपर दुर्निवार संकट आता हो ॥ २७७ ॥ 
मनुप्यको सदा प्रिय स्वभाववाखा, प्रिय आचरणवास, प्रिय करनेवाला, प्रिय वोरुनेवाा, 
सदा दया ओर सदा दूसरोकि हितम त्र होना चाहिए ॥ ३७८ ॥ 
जो जीव केवरी, शास्त्र, संघ, देव, घमं ओर तपमें मिथ्या दोष र्गाता है, वह दशन 
मोहनीय कमेका बन्ध करता है ॥ ३७९ ॥ जो मेोक्षके मागेको जानता हुआ भी, जो उसे जानस॑ 
को इच्छुक है उसे मी नहीं वताता, वह॒ अपने ज्ञानका घमण्ड करनेसे, ज्ञानको दछिपनेसे तथा 
उसके सिवा दूसरा कोई न जानने पावे इस ईष्यी मावसे ज्ञानावरण शौर दशनावरण कर्मा चन्ध 
करता है ॥ ३८० ॥ 
संकेत वगेरहसे दूसरेके मनकी वातको जानकर उसे दूसरोपर प्रकट कर देना, दूसरेकी 
वद्नामी फौलाना, चुगली खाना, जो बात दृसरेने नदीं कदी या नदीं की, दूसरोका दवाव पडुनेसे 
देसा उसने कहा या किया है इस प्रकारका श्ूठा रे क्छिना, ओर शटी गवाही देना, ये सब 
काम सत्यत्रतके घातक दँ ॥३८१॥ समक्षदार मनुप्यको परायी स्त्रियोकी कथा, राजविरुद्ध कथा, 
रोकविरुद्ध कथा ओौर कपोरुकल्पित व्यथं कथा नदीं कनी नादिर ॥ २८२ ॥ 
वचन चार्‌ प्रकारका होता है । कोद वचन असत्य-सत्य होता है, को$ वचन सत्य-असृत्य 
होता हे । कोई वचन सत्य-सत्य होता है ओौर्‌ कोई वचन अमत्य-असत्य होता है ॥ ३८३ ॥ 
इसका यह अभिप्राय हे ङ कोद वचन असत्य होते हुए मी सत्य होता दै, जैसे-“मात 
पकाता हे, या कपड़ा बनता दै" । ये वचन य्यपि असत्य है क्योकि न भात पक्राया जाता 


१. दथासहितवुद्धि । २ निन्दापरः । "केवलिशरुतसघधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य 1" तत्त्वा० सू० ६, 
१३ सू० ॥ ३. "ततप्रदोपनिह्ववमात्सर्यान्तरायासादनोपषाता क्ञानदर्भनावरणयो- 11" ९ ततत्वा० सू० ६, १०1 
४ भिथ्योपदैशरहोभ्यास्यानकूटलेखक्रियान्यासापहास्साकारमन्य्ेदाः +" --ते° सु० ७-२६ 1 “प्रिवादरहो- 
भ्याख्या पैशून्य कूटरेखकरण च । न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा. पञ्च सत्यस्य ।५६॥' --रल० श्रा० 1 
पुरपा्थसि° दलो० १८४ । अमित० श्राब०, स० ७, श्लो० ४ । ५. एतत्‌ चर्व गद्यमागसहित घमरत्नाकर 
समुपरम्यते 1 
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ति सत्यमण्यसत्यं किचिद्यथार्घंमासतमे दिवसे तवेदं देयमिस्यास्थाय मासतमे संवत्सरः 
तमे वा दिवसे ददातीति! सत्यसत्यं किचिदयद्वस्तु यदेशकालाकारप्रमाणं प्रतिपन्नं तन्न 
तथेवाविसंवादः । श्रसत्यासत्यं किचिर्स्वस्यासत्संगिरते कल्ये दास्यामोति । 

तरीयं वजजयेन्नित्यं लोकयाचा चये स्थिता । 

सा मिथ्यापि न गीर्भिथ्या या 'गुवादिप्रसादिनी ॥३८४॥ 

न स्तूयादात्पमनारमानं न परं परिवादयेत्‌ । 

न सतोऽन्यगुणान्‌ ईिस्यान्नासतः स्वस्य वर्णयेत्‌ ॥३८५॥ 

तथा ङुर्वन्परजायेत नीचेगेभोचितः पुमान्‌ । 

उ्चेगो मवाप्नोति विपरीतशृतेः छती ॥२८६॥ 

यत्परस्य भियं कुयादात्मनस्तस्पियं हि तत्‌ । 

प्रतः किमिति लोकोऽयं पसपियपरायणः ॥३८७॥ 

यथा यथा परेष्वेतेतो वितयुते तमः। 


~~~ -~~~ ~~~ ~-~-~~-~-~-~-~-~~--~-~ ~~~ -~-~--~--~-----~----~---~~~*--~~-~~-~-- ~~~ ~~~ ^-^ ^-^“ ~^ ^ 


जौर न कपड़ा बुना जाता है किन्त पके हुए को भात कर्ते हे, ओौर बन जानेषर कपड़ा कहसता 

फिर मी छोकन्यवहारम एसा दी कहा जाता है इसकिए इस तरहक वचनोको सत्य मानते 
दे । इसी तरह कोद वचन सत्य होते हए भी अस्य होता है । जेतसे-किंसीने वादा किया किं 
पन्द्रह दिनम मे बुम्दं अमुक वस्तु दे दगा । किन्तु पन््रहवे दिन न देकर चह एक मास्म या एक 
वषमे देता है । यहो चकि उसने वस्तु दे दी इस किए उसका कहना सत्य है किन्तु समयपर नदीं 
दी इस स्प सत्य दोते हए भी असय है । ज वक्तु जिस देशम, जिस कार्पे, जिस आकारं 
ओर जिस प्रमाणम जानी है उसको उसी ख्पमें कहना सव्य-सत्य है । जो वस्तु अपने पास नहीं है 
उसके रए एेा वचन देना कि मै ब्द कर दूंगा अत्य-असत्य वचन है । 

दनमेसे चौथे असत्य असत्य वचनक्रो कभी नदीं वोरना चाहिए । क्योकि रोकव्यवहार 
गेष तीन प्रकारके वचनोंपर दी स्थित है! जो वचन गुरुजनोंको प्रसन्न करनेवाखा हे, वह 
मिथ्या होते इए मी मिथ्या नहीं है ॥ ३८९ ॥ 

न स्ववं अपनी प्रलंसा करनी चादिए ओर न दृसरोकी निन्दा करनी चाहिए । दूसरोमें 
यद्वि गुण है तो उनका छोष नदीं करना चादिए अर अपने यदि गुण नही है तो उनका वणेन 
नही करना चादिए कि मेरेमे ये गुण दै ॥ ३८५ ॥ ठेसा करनेसे मनुष्य नीच गोत्रकरा वन्ध करता 
हे, ओर उससे विपरीत करनेसे अथौत्‌ अपनी निन्दा ओर दृसरोकी प्रसा करनेसे तथा दृसरम 
गुण न होनेपर भी उनक्रा वणन करनेसे ओौर अपने गुण होते हुए मी उनका कथन न करने 
उच्चगोत्रक्ा वन्ध करता है ॥ ३८६ ॥ 

जो दूसरोका हित करता है वह अपना ही हित करतादहैफिरमीन जाने क्यो यह 
संसार दूसरोँका अहित करने ही तत्पर रहता है ॥ ३८७ ॥ जेसे-जैसे यह चित्त दुसरोके विषयत 


१. “यद्वस्तु यदेशकालप्रमाकारं प्रतिशतम्‌ । तस्मिस्तथैव सवादि सत्यसत्य वचो वदेत्‌ ॥४१। 
--सागारयर्मामृत, म० ४ । २. लोकयातानुरोचित्वात्सत्यसत्यादिवाक्त्रयम्‌ । ब्रूयादसत्यासत्य तु तद्विरोघा्च 
जातुचित्‌ 11४०1! --सागारयवर्मा०, अ० ४ । ३ 'परात्मनिन्दाप्रगसे सदसदूगुणोच्छादनो द्धावने च नीरच॑गोर्तस्य 
1२५।। तदिपययो नोचैवृ त्यनुत्सेको चौत्तरस्य ॥२६)' -तत््वा० सु० ६००1 सामिथ्यान सवेन्मिथ्या 
या पत्यादिग्रमादिनी ! न स्तुयादात्मनात्मान न पर परिवादयेत्‌ ॥८६। --प्रवोधसार । 
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तथा तथामनाडीषु तमोधारा निषिञ्चति ॥३८८॥ 
दोषतोयंगणभ्रीष्मेः संगत्तृणि शरीरिणाम्‌ 1 
भवन्ति चित्तवासांसि गुरूणि च लघूनि च ॥३८६॥ 
सत्यवाक्सत्यसाम््याढचःसिद्धि समश्नुते । 
वाणी चास्य भवेन्माल्या यत्र यप्रोपजायते ॥३९०॥ 
त्पैष्यामर्षदषाचैसेषामाषामनीपित. । 
जिद्य्डेदमवाप्नोति परत्र च गति्ततिम्‌ ॥३६१॥ 
श्रूयतामन्नासत्यफलस्योपाख्यानम्‌-जाङ्लदेशेषु दस्तिनागनामाचनीश्वरङ्करजनितः- 
वतारे दस्तिनागपुरे प्रचरडदोरदण्डमण्डलीमण्डनमण्डलाग्रखण्डितभण्डनकरलारातिकीर्ति- 
लतानिवन्धनोऽभूदयोचनो नाम श्पत्तिः 1 अनवरतवखुचिश्राणनप्रीणितातिथिरतिथिनामैौस्य 
महदेयी । खता चानयोः सखकलकलावलोकानलसा खलसा नाम्‌ । सा किल तया मदादेन्या 
गभेगतापि श्ातेयेनेकोदरैशालिनो रम्यकदेशनिवेशोपेतपोदनपुरनिवेशिनो निर्िर्पव्तलदमी 
लक्तितान्ञणैमङ्गलस्य पिङ्गलस्य शुणगीर्वाणाचलरत्नसानवे सूनवे दुवौरवेरिवक्तःस्थलोदल- 
नावदनोयोगलाङ्गलाय मधुपिङ्गलाय परिपणित वभूव । 
भूञजा च महोदयेन तेन विदितमदादेवीददयेनापि “यस्य कस्यचिन्महामागस्य भाष्य 
भोग्यतया योग्यमिदं स्रेणं विणं तस्येतद्धयात्‌ । शत्र सर्वेपामपि वपुष्पतामचिन्तित्ख- 
अन्धकार फेराता है वैसे-वैसे अपनी नादिर्योम अन्धक्रारकी धाराको प्रवाहित करता दै ! अर्थात्‌ 
दूसरोका बुरा सोचनेसे अपना दी बुरा होता है ॥ ३८८ ॥ 
पराणियोके चित्तरूपी वस्र यदि दोषरूपी जस्मे डरे जाते दै तो भारीहो जते दै 
जौर यदि गुणरूपी ग्रीष्म तुमे फैराये जाते है तो हल्के हो जाते है ॥ ३८९ ॥ सत्यवादीको 
सदा सच बलनेके कारण चचनकी सिद्धि प्राप्त होती है । जहो-जहों वह जो कु कहता है 
उसकी वाणीका आदर होता है ॥ ३९० ॥ इसके विपरीत जो तृप्णा, ईषा, कोष या हषं वगेरह 
के वशषीमूत होकर शूठ बोरूता दै उसकी जिहा क्वा दी जाती है ओर पररोक भी उसकी 
दुगति होरी है । ३९१ ॥ 
१५ असत्यभाषी चछ ओर पवत-नारदकी कथा । 
अव श्रड बोटनेका क्या फल होता है इसके विषयमे एक कथा सुन--जागल देदामें 
हस्तिनागपुर नामका नगर है, वहो अयोधन नामका राजा था । उसके अतिथि नामकी राज- 
महिषी थी ! उनके समस्त कर्मों निपुण सुरुषा नामक पुत्री थी । जवर वह्‌ गभेसं थी तभी 
रानीने अपने सहोदर माई पोदनपुरनरेश पिगस्के गुणी पुत्र मधुपिगलर्के साथ उसका वाम्दान 
करनेका सेकरप कर स्या था । 
राजाको यद्यपि रानीके द्धयकी वात ज्ञात थी फिर भी उसने सोचा कि ध्यह्‌ स्त्रीषन 


९. "तथा अनृतवादी अश्रद्धेय भवति इहैव च जिह्वाच्छेदादीन्‌ प्रतिखभते ।"““ प्रेत्य च अशुमा गतिम्‌ 11" 
सर्वार्थसिद्धि ७, ९1 २. हस्तिनागनामा कषिचिद्‌ राजा तवर पूर्वममूत्‌ सेन तन्नगरं हस्तिनागपुरमित्यभवत्‌ । 
३. नामा चास्य--मु० 1 ४ ज्ञतभाव ज्ञातेय तेन बवन्धत्वेन इत्ययं । ५ अत्तियि्विगलवेकोदरोत्पस्नौ । 
६. शतरुरहित 1 ७. परिपूर्णं 1 ८ गृणा एव गोर्वाणाचलः मेरस्तत्र रत्नशिखराय 1 ९. उट्टनाय मवदानं 
मद्धूतकर्म तत्र उद्योग एव लाङ्खलं यस्य तस्मै । १०. संकस्पिता 1 

मदे 


१७८ सोमदेव विरचित [ कठप २८, श्लो० ३६२- 


दुःखागमाञुमेय्रभावं दैवमेव शरणम्‌? इति विगणय्य स्वयंवरार्थं भीम-भीष्म-भरत-माग- 
सङ्-सगर-खुवन्धु-मधुपिङ्लादीनामवनिपतीनासुपदं ल॒क्रलं सलं पस्थार्पयाम्बभूवे । 

श्रन्रान्तरे सगघमध्यप्रसिद्धयाराध्यायामयोध्यायां नरवरः सगरो नाम । स किल 
लास्यादिविलासखकौशलसरसायाः खुलसायाः कणंपरस्पस्या श्रुतसौरूप्यातिशयो मनायुपर- 
मत्तारुण्यलावण्योदयः प्रयोगेणं तामात्मसाचिकीषुंस्तोयंनिकसञ प्रतिकमंचिकस्पेषु संभोग- 
सिद्धान्ते विग्रइनविद्यायां खीपुरुपलक्षणेषु कथाख्यायिकाख्यानप्रवाह्वी कास्वपराख च ताघु 
ताखु कलाखु परमसंवीणताकुताधरित्रीं मन्दोदरी नाम धानीं अ्योतिषादिश्वाख्निशितमतिः 
प्रसूति चिश्वभूति च वहुमानसंभावितमनसं पुरोधसं तत्र पुरि प्राहिणोत्‌ । 


` विश्िकाशयशादूलदरी " मन्दोदरी तां पुरसुपगम्य परथतारणप्रगटभमनीषा छतः 
कात्यायिनीवेषा तत्तत्कलावलोकनङकतूहलमयोघनघधरापाटं "-निजनाथाथंसिद्धिपरवती१" 
रञ्जितवती सती ` शद्धान्तोपाध्यायी भूत्वा खक्सां सगरे ` संगरं ग्राहयामास । तथा वकोट- 

घृत्तिवेधाः स पुरोधाश्च तैस्तेरदेशेसतस्य चपस्य महादेव्याश्च वशीरूतचित्तवृत्ति 

ङुण्टे षष्ठिरिशीतिः स्यादेकाक्ते बधिरे शतम्‌ । 
वामने च शतं विशं दोषाः पिद्भे त्वसंख्यया ॥२३६२॥ 
जिस करिंसी महाभागके मागम मोगनेके योग्य है उसीका यह होना चादिए । इस विषयमे सव 
दारीरधा्ि्ोका दैव ही शरण है ओर दैवका प्रभाव अचानक सुख-दुःखके आगमनसे अनुमेय है ।' 
एेसा जानकर उसने स्वय॑वरके लिए भीम, भीष्म, मरत, भाग, सग, सगर, सुबन्धु ओर मधु्पिगर 
वगेरह राजाओंकि पास ट पूवेक पत्र भिजवा दिये । 

इसी वीचमे एक दसय घटना घटी । अयोध्याके राजा सगरने कार्नो-कानोँ नृत्य आदि 
कलमे कुश युरुसाके सोन्दयेकी चर्चा सुनी । इस राजाका तारुण्य अपने खवण्यके साथ थोडा 
दरु चला था | अतः उसने उसे उपायसे अपनानेके ङिए ज्योतिष आदि शास्त्रम प्रवीण विश्व- 
भूति नामक पुरोहितके साथ मन्दोदरी नामकी धायको सुल्साकौ नगरीमें मेजा । वह धाय सब 
करूअमिं प्रवीण थी, गाना-बजाना ओर नाचना जानती थी । साज-श्रक्गार करनेमँ चतुर थी । 
सम्भोगके सिद्धान्त, सासुद्रिक विद्या, खी पुरुषके रक्षण, कथा-कहानी ओौर पदेटीमे पूरी पण्डिता थी। 
उस नगरमे पहुचक्रर दूसरोको ठगनेमे पटु उस धायने प्रौढा सका वेष बनाया घौर 
अपने स्वामीका प्रयोजन सिद्ध करनेके रए तरह-तरहकी कराएं दिखाकर राजा अयोधनको प्रसन्न 
कर लिया तथा उसके अन्तःपुर अध्यापिक्रा वनकर युलसासे यह प्रतिज्ञा करा ठी कि वह सगरको 
ही वरण करेगी । वगुखा भगत पुरोटितने भी तरह-तरहके आदेरशोसे राजा ओर रानीक्रा मन अपने 
वशम कर छया । उसने स्वयं छोक रच-रचकर राजा-रानीकरो युनाये जिनका भाव इस प्रकार था- 
दण्टेमे ६० दोष होते दै, कानमे अस्सी शौर वहम सौ दोप होते दै । वनेम एक सौ 
वीस दोष होते दे। किन्तु जिसकी ओखिं पीतवणेकी होती दै, उसमें तो अगणित दोष होते 


१. ज्ञात्वा) २ भेद्पूर्वक) ३ लेखम्‌ । ४ तेन सुभुजा) ५ केनास्पयुपायेनेत्य्थं । ६. मण्डना- 
मरणादिपु 1 ७ दोराक्षरादिभि परचित्तज्ञानम्‌ 1 ८. “कथा चित्रार्थगा जेया, स्यातार्था ख्यायिक्रा मता ।' 
दृ्टन्तस्योन्तिराख्यान प्रवाछ्वीका प्रहेलिका ।* ९. तीष्ण 1, १० परवलञ्चनोपाय । ११. व्याघ्रगुहा 1 
१२, भर्दवृद्धा । १३, सगरनृप 1 १४ तत्पराम्‌ । १५. अन्त पुर । १६ प्रतिज्ञा + 


# 


्श्वायोध्यामागत्यानेकोपवासपरवशदयोत्सारस्तीनातपातिश्रान्तदेदो 


2६४ 1 , उपासकाभ्ययन १.७६ 


सुखस्याघं शरीरं स्यादूघ्ाणा्घं मुखुच्यते । 
नेजाधं ध्राणमित्याडुस्तक्तेषु नयने पर ॥३६३॥ 
इत्यादिभिः स्वयं विहितविरचनेर्म॑धुपिद्धङे विभ्रीति कारयामास । 
ततश्चास्पेयमञ्ररीसोरभपयःपानलुन्धवोधस्तनन्धयेषु पुष्पन्येष्विव मिलितेषु तेषु 
स्व्यवराहानश्गारितादद्कारेषु मरोश्वरेषु सा मन्दोदरीवशमानसा खलसा श्रुतिमनोदरं 
सगरमवृणीत्तन्निम्नधरोपगापंगेव सागरम्‌ 1 । 
भवति चाच श्छोकः 
्मस्पैरपि समर्थैः स्यात्सदैर्विजयी पः! 
, कार्याय न्तो हि कुन्तस्य दण्डस्त्वस्यं पर्छदः ॥३६७॥ 
इत्युपासकाभ्ययने सुलस्ायाः सगरस्तंगमो नामा्टकिशिः कल्पः । 
भ्रूढनिर्वेदकन्दलो मधुपिद्गलः “धिगिदमभोगायंतनं भोगार्यतनं यदेकदेशदोषादिमासु 
चितसमागमामपि मामतनृदधदामरं नाखप्सि' इति मत्या विमुक्तसंसारपत्तः परिग्रदीतदीत्तः 
क्रमेण रतास्तान्म्रामारामनिवेशान्निर को जद्वाकरिक इव लेप्वनोत्सवर्ता नयन्नशनायावु- 
शवाष्पीद दव 


है ॥३९२॥ तथा, शरीरम मुखके आधे भागका जो मूस्य है वह पूरे शरीरके बरावर है ! नाक 
के आघे भागका मूल्य पूरे ुखके बरावर हे । ओर आधे नेत्रका मूल्य पुरी नाक्रके चराबर है | 
इसरिए उन समे नेत्र ही वेशकीमत होते है ॥३९३॥ 

इस प्रकारके वचनोंसे उसने उन्हँ मधुर्पिगरुके प्रति विरक्तं यना दिया । 

इसके बाद ॒स्वयवर हु । जसे चस्पेकी करीकी सुगन्धि रूपी दुग्धा पान करनेके 
र्षि भौरे एकतर हो जाते है उसी तरह स्वयंवरे नियत्रणको पाकर मदमत्त हुए सव राजा' उस्म 
सम्मिङ्ति हुए) सुरुसाका मन तो मन्दोद्रीके वशम था। अतः जते नीची मूमिकी ओर वहनेवारी ` 
नदी सागरम जाकर मिरु जाती है वैते ही उत्तने उन राजाओमे-से सगर राजाको चरण कर ख्या । 

इस विषयमे एक शयोक है जिसका भाव इस प्रकार है- 

राक्तिशाटी भोडेसे भी सदायकोकि द्वारा राजा विजयी होता है । जेसे माकौ नोक ही 
अपना काम करती है, उसमे खगा डंडा तो उसका सहायक मात्र हे ॥३९४॥ 

इस प्रकार उपासकाध्ययनमे सुलसाका सरके साथ संगम नामका 
श्रराईसवो' कल्प समाप हु 1 

हस घटनासे मधघुपिगल्को बड़ा वैराग्य हञज--'इस भोगदुन्य शरीरको धिकार हो जिसके 
एक भागमें दोष होनेसे मे समागमके योग्य भी मामाकी पुत्री नहीं प्राप्त कर सक्रा' । एेसा सोचकर 
उसने संसारको छोड़ दिया ओर जिन-दीक्षा छे री । इसके वाद्‌ एकाफी पाठ चारीकी तरह अनेकं 
भामां ओौर नगरमे भ्रमण करता इुआ एक दिन अचानक वह मोजनके ङिए अयोध्या नगरीपे 





१. पृवेक्तिपु म्ये नेप्रे उक्षे । २. चम्पक्वर्खरी शुमसुगन्धता एव दुग्वपान तत्र लोभिष्टजानवा-- 
रकेषु 1 ३. निम्नभूगामिनो 1 ४. नदी । ५. अग्रभाग । ६ कुन्तस्य ।-स्तस्य जा० । ७, मोगरहितम्‌ 1 
८. शरीरम्‌ 1 ९, मातुलपुवौम्‌ 1 १० न प्राप्तवान्‌ । ११. एकाक्तो ! १२ पादचारी । १३. आहारार्थम्‌ । 
१४. चातकवत्‌ । 


१८० सोमदेव चिरचित [ कल्प २६, श्लो० २६४- 


^ 


क्रमंथुन्ययोदाय सगरागारद्वारपंदिरे मनाग्न्यलम्वत । ,तत्र च पुराप्रयुक्तपरिणयापायनीति- 
विश्वमूतिः प्रगल्ममतये शिवभूतये रुचिष्यायं शिष्याय रहितररदस्यमुद्रकं सामुद्रकमशेष- 
विदुषविचक्षणो न्याचक्ताणो बभूव । परामशेवशाशीतिः शिवभूतिस्तं न्यन्ललक्षणपेशकं 
मधुपिद्धलमवलोक्य-“उपाभ्याय, घनघताहतिवुद्धिमद्धामशालिनि ""ज्वाखामालिनि दष्यता- 
मेतदैतिद्यस्वाध्यायो यदेवंविधमूर्विरण्ययमीदगवस्थाकीर्विःः । सदाचारनिगरदीतिर्विश्वमूति- 
श्रपयिपूर्वापंरसंगीते शिवभूते, मागाः खेदम्‌, यदेष उपवरस्य सगरस्य निदेशादस्मदुप- 
देशादनन्यसामान्यलावण्यविनिवासां खलसामलभमानस्तपंस्वी तपस्वी समभूत्‌ । ` 
पतचासन्नारिर्छतातेरविभ्वभूतेवेचनमेकायनमनाः स यतिर्निशम्य भ्रलरदधकोधानलः कालेन 
विपदोत्पयय चासुरेषु कालाखुरनामा मवप्रत्थथमादात्म्यादुपजाताचधिसन्निधिस्तपस्याः 
प्रपञ्चमससन्वयोदञ्चं चात्मनो विनिधित्य यदीदानीमेव महापराघधनगरं सगरमकारण- 
भकारितदोषजाति विश्वभूक्चि च चणपेपं पिनष्मि, तदानयोः खुकूतभूयिष्ठत्वासमत्यापि * खर- 
्रे्ठत्वावािरिति न साभ्वपराधः स्यात्‌ । ततो 'यथेहानयोवंहुविडम्बनावरोधो वधः, पर्न च 
ुःखपरम्परादुसोधो भवति, तथा विधेयम्‌ 1 न चैकस्य बृहस्पतेरपि कायंसिद्धिरस्तिः इत्यभि 
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भाया । कई दिनसे उपवास होनेके कारण उसके हृदयक्रा उत्साह मन्द पड़ गया था ओर तेज 
धामसे उसका शरीर अत्यन्त चिन्न था । अतः चातककी तरह थकान दूर्‌ करनेके किए सगर 
राजाके महरके द्वार-मण्डपपर थोड़ी देरके रए ठहर गया | 


वहो समस्त विद्वन पवीण विश्वमृति, जिसने पहरे सुकसाक्रा सगरके साथ विवाह कराने 
म दुर्नीतिक्रा प्रयोग किया था, अपने प्रिय शिष्य बुद्धिशाटी शिवभूतिको खुरे तौरपर सामुद्रिक ` 
विद्याका व्यास्यान दे रहा था । विचारचतुर शिवमूतिने समस्त रक्षणेसि युक्त मधुपिगरको देखकर 
अपने गुरुप कहा--शुरुजी ! घीकी आहुतिसे प्रज्वलित अग्निम इस सामुद्रिक विचाक्ो जला 
देना चाहिए; क्योकि इस प्रकारके रक्षणोसे युक्त होनेपर भी इस आदमीकी यह अवस्था ६ 
सदाचारका त्र विश्वमूति वोख--पूर्वापर सम्बन्धसे अनजान शिवमति ! खेद मत करो, क्योकि 
राजा सगरकी आनज्ञासे ओर हमारे कहनेसे असाधारण सन्दर युलसाको न पा सकनेके कारण 
यह वेचारा तपस्वी हो गया है । 

विश्वभूतिका अमन्गर निकट था । अतः उसकी वात उस एकाग्मन तपर्वीने सन टी] 
सुनते ही उ्तकी क्रोध।मि सडक उठी ओर वह मरकर कालाघुर नामक्रा देव हुजा । वरहो उपे 
भवप्रत्यय नामका अवधिज्ञान प्राप्त हुज। । उसके द्वारा उसने अपने पूवं भवका स वृत्तान्त जान 
लिया | तब बह सोचने सगा कि यदि भे इसी समय महा अपराधी सगरको ओर दुष्ट विर्वमूति 
को पीस ढारदैगा तो पुण्य अधिक होनेसे ये दोनों मरकर भी देव हो जार्यगे ओर यह प्रतिशोध 
ठीक नही होगा । इसलिए ठेसा प्रयल्न करना चादिषु किं इनका वध भी कष्टसे हो ओर ये मरकर 
पररोकमे भी वहुत दुःख उठा सक । किन्तु अकेरे तो वृहस्यतिका भी काम सिद्ध नीद 





१. श्रमदूरीकरणाय । २ प्रादगणे ! ३, बास्म्नोपदेणयोग्याय विद्पे । ४. गोप्यरहितम्‌ । ५. भग्नौ 1 
६. सम्बन्ध } ७, दीन 1 ८. अमद्धछ । ९. एकाग्रमना. । १०. मृत्वा । ११ विस्तारम्‌ । १२. उद्धवम्‌ । 
१३. मृत्वा । १४. नृपमन्विणो. दयो । 


२६४ ! उपासकास्ययन १८१ 


प्रायेणात्मवेषोारिकद्धिपदशेनातिधि वैरनिर्योतनमनोरथरथसारथिमन्वेषमाणमतिरासीत्‌ } , 
अथ कामकोद्ण्डकारणकान्तारेरिवेच्ुवणावत्तारर्विराजित्तमण्डखायां उद्ालायामस्ति 
स्वस्तिमती नाम पुरी । तस्यामसिचन्द्रपरनामचसर्विश्वाचसुनोम पतिः । तस्य निखिल- 
गुणमणिप्रसूतिचखुमत्ती चखमती नाप्रसदहिपी ! सद्धरनयोः समस्तसपत्नभुरुहविभावसु- - 
वसः । पुरोहितश्च निश्चिताशेषशासख्ररहस्यनिङकरस्बः ्ीरकद्स्वः । कुटस्बिनी पुनरस्य सती 
चतोपास्तिमती स्वस्तिमती नाम । जन्युरनयोरनेकनमसितपचेतम्रा्ः पर्वतो नाम । स किल 
सदाचारणभूरिः सीरकदम्बकसूरिः रिष्यशेमुप्यामिव स्वाध्यायसंपादनविशालायां खुवण- 
गिरिगुहाद्गणशिलायामेकदा तस्मे मुदा गतस्मयाय यथाविधि संमधिलिगांसवे वसवे 
प्रगलितपित्तपाण्डित्यगवेपवेताय तस्मै पवेताय भिरिक्रुटपत्तनवसतेर्विश्वनस्नो चिश्वम्भरापते 
पुरोदितस्य विहितानचयविदयाचायैचरणसेवस्य विश्वदेवस्य नन्दनाय नार्दाभिघानाय च 
निखिलसुवनन्यवहारतन्मागमसु्रमतिमधुरस्वयपदेशमुपदिशन्नस्वसादवतरद्भ्यां खयाचन्द- 
मस्समाभ्याममितगत्यनन्तगत्तिभ्यास्षिभ्यामीक्तांचकरे । 
_ तत्न समासन्नक्गतिरनन्तगतिभेगचान्किलेवमापत- "भगवन्‌, पत प्व खट 
विदु्याः शिष्याः यदेवमनवयं ` च्रह्मो्यवियमेतस्पाद््रन्थाथप्रयोगभङ्गीषु यथाथेभरद्शेनतया 
विधूतोपाध्यायादुपध्यायादेकसंगंधियोऽधीयतेः । पयुक्ताचधिवोधस्थितिरमितगति 
भेगवान्‌-सुनिचृषन., सत्यमेवैतत्त। किन्व्वेतेषु चतं मध्ये दवाभ्यामम्भसि गौरबोपेतपदाथे- 








सकता ॥ एेसा सोचकर वह ठेसे व्यक्तिकी खोजमे चसा, जिसके द्वारा वह्‌ अपनी विक्रिया शक्ति 
का चमत्ार दिखला कर अपने बैरका परिदशोध रे सके } 

ृष्ुवनसे सुशोभित उहारा देके स्वस्तिमती नामकी नगरी है । उसमे विश्वावञ्च नामका 
राला राव्य करता था । उसकी पटरानीका नाम वसुमती था । उनके वसुं नामका पुत्र था । समस्त 
शास्त्रोके रदस्यका ज्ञाता क्षीरकदम्ब राजका पुरोहित था । उसकी पतनी स्वस्तिमती थी } उन 
दोनके पर्वत नामका पुत्र था जो बहुविध देवाराधनसे प्राप हुआ था । 

एक दिन क्षीरकदम्ब सुवणं गिरिकी गुफाके ओंगनमें एक शिकापर पद्रनेके दच्छुक मद- 
रहित बको, अपने पिताके पाण्डित्यके गवेसे गर्वित पवैतको ओर गिरिकूट नगरके स्वामी राजा 
पिश्वके पुरोहित विश्वदेवके पुत्र नारदको अल्यन्त मधुर स्वरसे समस्ते ोकके व्यवहारे पूणं 
आगम सून्रका उपदेश देता था । उस समय आकाशसे उतरते हुए सूय ओर ॒चन्द्रमाके समान 
अमितगति ओर अनन्तगति नामके दो सनि्योनि न्द देखा । 

मगवान्‌ अनन्तगति योरे--"सगवन्‌ ! ये ही शिष्य विद्धान्‌ है, जो अन्थके अको 
यथार्थं हषसे बतकानेवारे मर्वरहित उपाध्यायसे इस निदोँष ब्रहमज्ञानको एकाग्रतासे पदर रहे हे । 

अवधिन्ञानसे जानकर भगवान्‌ अमितगतिने उत्त दिया--शुनिश्रष्ट { आपका कहना 


१ चिकारे भवा चिक्रियद्धि । २. वैरगुद्धिकरणसहायम्‌ 1 ३. शयुवृक्षदहनाग्नि । ४. पुय । ५. -हेत- 
कारा एव पर्वतां सैः प्राप्त. वहखनैवेचेन देवाराधर्ः प्राप्त इत्ययं । - ६. रदितगर्वाय \ ७ ज्यतुभिच्छवे \ 
८. बरैरोक्यवर्णनसिद्धान्तम्‌ 1 ९. स्वरसरितम्‌ 1 १९०. शास्त्रम्‌ । ११. रचनासु । १२. विधूत स्फेटित उपावे- 
विकारस्य माय आगमन येन स तथोक्तस्तस्मात्‌ 1 १३. एकाभिप्राया. । 


१८२ सोमदेव विरचित [ कट्प २६. श्लो० २६४- 


वदधःप्रवोधोचितमतिभ्यामिदमतिपविज्रमपि सूनरं विपर्यांसवितम्यम्‌ः 

एतच्च भवचनलोचनालोकिंतब्रह्मस्तम्बः प्षीरकदग्वः संश्चत्य॒“नूनमसिमन्मदहामुनिः 
वाक्येऽथास्सघ्तरुचिमरीचिवदद्वाभ्यामुष्वेगाभ्थां मवितन्यमिति प्रतीयते । तवाहं तावदेकः 
देशयतिवतपूतास्मानमात्मानमधरधंमसंनिधानं न संभावयेयम्‌ । नरकान्तं राज्यम्‌, चन्ध- 
नान्तो नियोगः, मरणान्तः खीषु विश्वासः, विपदन्ता खलेषु मेरी, इति वचनादिन्दिराम- 
दिरामदमलिनमनःप्रचारे राज्यभारे प्रसरं वखं च 'नोधष्वं यियासुम्‌' । तन्नारदपर्वतो 
परीक्ताधिकतौ' इति नित्य समिथमयमूणायुदधयं * निर्माय पदाय च ताभ्याम्‌ शरदो, 
द्वाभ्यामपि यवद्भ्यामिदसुर्रणयुगलं यत्र न कोऽप्यालोकते तन्न विनाश्य पाशितन्यम्‌? इत्या. 
दिदेश । तावपि तदादेश्चेन इन्यवाहः वादनढितयं पत्येकमादाय यथायथमयासिष्ाम्‌ । तजर 
सत्ख्याति "खर्वं पवतः पस्त्यपाश्चात्यङ्म्बासुं पसचापाद्ं' च ""भटित्रमुर्पुतरसुदरानरुपा्- 
मकार्षीत्‌ । शभाश्छयविशारदो नारदस्तु यत्न न कोऽप्यालोकते" इत्युपाभ्यायोक्तं ध्यायन्‌ "को 
नामात्र पुरे कान्तारे वा सदरुघणो योऽधिकरंणं नात्मेत्तषणस्य व्यन्तरणणस्य मदामुनिजना- 
न्तःकरणस्य च' इति विचिन्त्य तथेव तं चरष्णिसुपाध्यायाय समर्पयामास । 


उपाध्यायो नारदुमण्युध्वेगमवबुद्धथय संसारतरुस्तम्बमिव कचनिकुरम्वमुत्पारथ 





ठीक है, किन्तु इन चारोमे-से दो शिर्ण्योकी बुद्धि पानीमे पड़े मारी पदाथेकी तरह नीच ज्ञानक 
ओर जानेवाटी है, ये दोन इस अस्यन्त पवित्र शास्त्रकरो भी विपरीत कर दंगे ।' 

शास्त्रखपी चक्ुसे ब्रह्मण्डको देखनेवाठे क्षीरकदम्बने सुनिर्योकी बातचीत सुन ढी । वहं 
सोचने लगा भमहाघरनिके वाक्यसे एेा प्रतीत होता है कि हममे-पे दो निश्चय ही अगिकी 
शिखाकी तरह उर्वंगामी है । उनमे-से मे तो देशवारित्रका पारक हँ अतः अपने नरक- 
गामी होनेकी सम्भावनातो मे नहीं कर सकता । कहावत दै कि--राज्यका फल नरकं 
है । मासनका फल बन्धन है । सीमे विरवास करनेका फल मरण है ओर दुजनोसे मेत्री करनेका 
फर विपत्ति है ।' अतः रक्ष्मीहपी मदिराके मदसे मनको कटुषित करनेवारे राज्यभार जिसके 
प्राण वसे है वह्‌ वु उर्वंगामी हो नदीं सकता । रेष रह ` जाते है नारद ओौर पवत । इनकी 
परीक्षा करनी चाहिए । देसा निश्चय करके पुरोहितने हविप्यके दो मेदे बनवाये ओर दोनों 
को एक-एक मेदा देकर कहा-- पुम दोनों जरो कोई न देख सके, एसे स्थानपर इन मढरोको 
मारकर खा जाओ ॥' 

गुरकी आजासे वे दोनों उन मेदौको छेकर चरे गये । उनमसे पतने तो घरके पिहवाडे 
एक धिरे हुए स्थानपर जाकर उस मेके वच्चेको भूनकर अपने पेटमें रख लिया । किन्तु जुभाययी 
नारघने गुरके “जहो कोई न देख सके इस वचनका ध्यान करके विचारा-नगर या जंगल 
एेसा कौन-सा स्थान हे जो अतीन्दियदर्ी व्यन्तरादिकका ओर महामुनियोँके अन्तःकरणका 
विषय न हयो ! टसा विचारकर उसने वह मेदा जैसाका-तैसा उपाध्यायको सोप दिया । 

पुरोदितने जान स्यि कि नारद भी उष्वेगामी है । अतः संसाररूपी वृक्षके गुच्छोकि 





१. ब्रह्माण्ड. । २, अग्नि। ३ नीचस्यान-नरक । ४ विस्तरस्प्राणम्‌ । ५ नाहं संभावयेयमिति 
वाक्यञ्चेपः । ६ कणिकमयं छागद्रयम्‌ । ७ ऊरणदयय । ८. -मूर्णायुयुगल-मा० । ९. हत्वा 1 १०, मेपद्रयम्‌ । 
१९१९ तयोदछात्रयो.1 १२. स्व. । १३. वृत्तिम्‌ 1 १४ कृत्वा । १५. खात । १६. प्रदेश. । १७. स्यानम्‌ । 





-३६४ | उपासकाध्ययन १८६ 


स्वग॑लचमीसपक्तां दीक्लामादाय निखिलागमसमीन्ञं शिक्तामयुधित्य चातुर्वण्य्॑रमणसह- 
संतोषणं गणपोषणमात्मसात्छृत्य पकत्वादिभावनापुरस्कारमास्मसंस्कारं विधाय कायकषाय- 
कशंनां सल्लेखनामुष्ठाय निःशेषदोषालोचनपुवेकाङ्गविसर्गसमर्थसुत्तमा्थं च धततिपद सुर 
खखरृताथो चभूव । पूवमेव तदादेशादार्मदेशोपदेशदः सकलसिद्धान्तकोविदो नारदः सद्गुण- 
भूरेः चीरकद्म्बसरेः भरव्रज्यचरणं स्वगीवरोहणं चावगत्य शुरुचद्गुरुपुत्रं च पश्येत्‌" इति 
छृतसक्तस्मरणः । पर्यात्ततदाराधनोपकरणस्तद्िरददुःखदुमेनसमुपाध्यायानीं जननी सदपांसु- 
ीडितं पवेत च द्रष्टुमागतः । 

्रपरेदयस्तं पर्वतम्‌ “अजे्यष्व्यम्‌' एति वाक्यम्‌ "अजेरजौत्मजे्यणव्यं हन्यकव्धार्थो 
विधिर्विधातन्यः' इति श्रद्धासाजावभासिभ्यो.न्तेवासिभ्यो' व्यादरन्तसुपश्चत्यवृहस्पतिप्र्ञः- 
पवत, मेवं उ्याख्यः ! # तु न जायस्त इत्यजा वषचयप्रचृ्तयो नीदयस्तेयेष्ल्यं शान्ति 
पोष्ठिका्थां क्रिया कार्या इति परोयेवाचार्यादिदं वाक्यमेवमश्नौष्वं परुत्सजस्तथेचाचिन्त- 
याच ! तत्कथमेषर्म एव तच मतिद्धपरचसतिः समजनीति बहूविस्मयं मे मनः! श्राचापय- 
निकेत पर्च॑त, ययेवमर्यभ्वीनेऽप्य्थाभिधाने भवानपरवानपि रचपयस्यति, तद्‌ा पराघीने 
सार ग्विधीने को नाम संप्रत्ययः 1 





समान कै्शोका सच करके उसने स्वगरूपी र्ष्मीकी सखी जिन-दीक्षारे टी । तथा समस्त 
शस्त्रोकी रिक्षाका अनुसरण करके आचायं पदको सुशोभित, किया ओर श्रमण संघका पारुन 
करके जव आयु थोडी रोष रह गयी, तव एकस आदि भावनाओं आसमाको सुसस्छृत करके 
काय ओर कषायकी सर्रेखनारूप समाधिमरण धारण किया । तथा अपने समस्त दो्षोकी 
आरोचना पूवक शरीरके स्याग कर देवलोक उन्न हुआ । 

गुरुकी आज्ञासे नारद परे ही अपने देशकी ओर चखा गया था । समस्त सिद्धान्तके 
पण्डित नारदने जत्र गुणे भूषित आचाय क्षीरकदम्बके दीक्षा ग्रहण ओर स्वगरोदणके समाचार 
सुने तो उसे शशुरुके समान ही गुर-पुत्रको सानना चादिएः ईस सूक्तिका स्मरण हो आया । 
ओर वह उनकी मरके छिए बहत-सा सामान साथ रेकर गुरुके वियोगसे दुखी गुरुपत्नी ओौर एक 
साथ खेरे हुए मित्र पवतकरो देखनेके किए आया । 

दूसरे दिन नारदने घुना किं पवत श्रद्धा छार््ोको “अजेयेष्टन्यम्‌' का अथं "वकरोसे यज्ञ 
ओर शद्ध करना चाहिए ठेसा बतला रदा है । नारदने रोका-'पवतत ! ेसी व्यास्या मत करो । 
किन्तु “भज अथौत्‌ जो उग न सकं देसे तीन वके पुराने घान्यसे शान्ति आदि क्रिया करनी 
चाहिए पेसा अथं करो ¦ अयोकरि परार सार आचायेसे हम दोनोनि इस वाक्या यदी अथे 
सनाथा, ओर गत वषै हम दोनेनि फेसा दी विचार भी क्रियाथा। न जाने इसी वपं तुम्हारी 
मति सकशयमे क्यों पड़ गयी षै ९ सुञ्चे यह देखकर वडा अचरज हो रहा हे] पवेत} तम 
आचायैका काम॒ करते हो । यदि तुम स्वतन्त्र होकर भी इस अथेके करनेमे भू करते हो तो 
मेरे समान पराधीनकरा ही क्या विश्वास हे ¢ 





१ सन्यास्षम । २ नारदो गत । ३. गहोत । ४ छागपुतै. । ५ परारि--पूवंतरवत्मर 1 ६. जावा 
श्ुतवन्तौ } ७ गतवर्पं । ८, एदानीमस्मिन्‌ वर्षे । ९. सन्देह 1 १०. मय्ष्व. परदिने वा प्रसोष्यते 1 ११. जय- 
कथने । १२, स्वतन्त्र । १३ विपरीत करोति । १४. मादृ्ौ विधि. तस्य सै-नाये 1 
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रही ह एका ज्ञात होता है । उदादरणके लिए, राज तरगिणीमे' छि हकफि कडमौरकफे एक प्राचीने राजा 
मेधवाहनने बपने राज्यम पशुवघपर रोक गादौ थी, अत. उसके समयमे वैदिक यन्मे धृतमय पशुकी 
तथा भूतबलिं भाटेसे बनाये गये पुको बलि दी जाती थी । कहा जाता ह कि उत्तर कालम माघ्वाचारयने 
वेदिक यज्ञोमें जीवित परशुके वदलेमे उसके चावलके भटेपे वनाये गये प्रतिरूपकी बलि देनेका सुधार चालू 
कियाथा। यशोधरकी कथासे यह स्पष्ट हो जाता दै कि जैन धर्म पगुभोकी जीवनहीन प्रतिकृतियोको भी 
वकि विरुद्ध रहा हँ ओर इस तरह वह पशुवलिकि प्रत्येक रूपका विरोधी ह । 


निवेश [ल 


दुसरौ बात यहहकि महस्त गौर हिसाका मुख्य सम्बन्ध कतकि “मर्भि सेहं 1 चतुर्थ 
आश्वासं जव यशोघर चण्डिकाके सामने आटेसे वने मूर्गेका वलिदान करनेके च्िए सहमत हो जाता हं तो वह्‌ 
चल्िदान करते समय देवोसे प्रार्थना करता ह कि “सव जीवोके मारनेपर जो फ मठो मिलना चाहिए वहो 
फल मक्षे इस आटेके मूर्गेका वध करनेपर मिले । “ यही (भभिनिवेश्च" ह । सोमदेवने कटा है, "विद्वज्जन पुण्य 
मौर पापक कामोमें अभिनिवेश को मुख्य स्थान देते हँ । सूर्यके तेजकौ तरह बाह्य इन्द्रियां तो शुभ मौर 
अशुभ वस्तुभओोर्मे समान खपे गिरती र, किन्तु इतने माकसे ही उस व्यक्तिको पुण्य मौर पापका बन्ध नहीं 
होता" ` भर्थात्‌ किसी कार्यके नैतिक मृल्यका निर्धारण कति अभिप्रायसे किया जाता हँ । बाह्य प्रवृत्तिसे नहीं । 


आगे सोमदेवने कहा है, (“जिस मनुष्यका मन वचन भौर काय तथा अन्तरात्मा शुद्ध ह, वह हिषक 
होनेपर भी {सक नही है 1“ 


सोमदेवने “अभिनिवेश के स्यानमे “अभिध्यान' श्ब्दका प्रयोग करते हए उक्त कथनको एक 
दृष्टान्तारा स्पष्ट करते हुए कहा ह, “एक मचछ्लीमार मची मारनेके भभिप्रायसे नदीम जाल 
डालकर्‌ वैठा है, यद्यपि उस पस्षमय वह मछली नही मारता फिर भी वह पापौ हं, क्योकि उसका ध्यान 
मी मारनैमे है । इखके विपरोत्त एक किसान खेत जोतता है ओर उससे अनेक प्राणि्रोका घातभी 
होता ह, किन्तु वह पापौ नहीदं, क्योकि उक्तका ध्यान भन्नोत्पादनमें हं। मत एमी कोई क्रिया 
नही जिसमे हिसा नही होती किन्तु भावको मुरथता भौर गौणतासे क्रियाके फलम बन्तर हो जाता ह 1” 


सोमदेवने अभिनिवेश्च ओर अ्भिष्यानके स्यानमे अर्भिखन्धि मौर सकल्प शब्दका भी प्रयोग किया 
ह 1 वह लिघते हं, "्पापाणक्ा देवता बनाकर भौर उसमें देवत्वके सकल्पकी प्रतिष्ठा करनेपर यदि कोई 
उसको भवज्ञाकरतादहं तोक्या वह्‌ पापौ नही हं? सकल्यसे ही गृहस्य मृनि बन जाते हुं भौर मुनि गृहस्थ 
वन जति हँ । उत्तर मथुरामे मर्हदासश्रष्ठो राव्रिके समय प्रतिमायोगमे स्थित था । देवोन उसको परीक्षाके 


१, (तस्य राज्ये जिनस्येव मारविद्धेषिण प्रमोः। कतो घृतपद्यु पिष्टपञ्यभूतवरावभूत्‌ ॥ 
-राजतरंगिणी इंखे० ३, ७। 
"सर्वेषु सत्वेषु हतपु यन्मे मवेत्‌. फल देवि तदत्र भूयात्‌ ।~ श्रादवास ४, पएर० १६३ । ~ 
समिनिवेशशं च पुनः पपपुण्यक्रियास प्रधानं निधानसमामनन्ति सनौषिण. । बाद्यानीन्धरियाणि 
तपनतजासीव ्युमेप्वञ्युभपु च वस्तुपु सम विनिपतन्ति। न चंताव्रता मवति तठधिष्डातु 
ऊुश्खेन चाच्षेन सम्बन्ध. ।- श्चाइवास ४, प्र ° १३६। 
४ ५, सो० उपा० इको० २५१, ३४०--३४१ 1 
. ^सक्ह्योपवन्नप्रतिष्डानि च देवसायुञ्यभान्निं शिलाश्चकलानि किमत्यासादयन्‌ पुरो न मवति 
रोके पन्च महापातकी ।*--आ० ४, प° १३६॥ र 
* ७, “संकल्पेन च सवन्ति गृहमेधिनोऽपि मुनय । सुनयदइच गृहस्था । 
८. ^उत्तरमथुशया निश प्रतिमास्थितास्त्रिटिवसुच्धितकलच्रपुत्रभित्रोपद बोऽप्येकस्व मावनमानसोऽर्हृदास 
कुसुमपुरे चराटाकणितस्ुतसमरस्थितिरतापनयोगयुतोऽपि पुर्टरतदरेवपिं 1“ जा० ४, प्र° १३७ । 


(भ ॥, 
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१८४७ सोमदेव विरचित [ कटप २६, ष्लो० ३६४ 


पर्वतः--नारद्‌, नेद्मस्त॒ङ्कारं ` यदस्य पदस्य मननिर्क्त पवातिरक्तोऽथः} यदि चाय- 
मन्यथा स्यात्तदा रसं वाहिनीखण्डनमेव मे दण्डः" | 
नारदः--“पवेत, को चु खट्वत्र विवदमानयोरावयोर्निकषमूमिः' । 
प्चतः-- "नारद्‌, वसुः । 
कर्टि तर्द तं समयाघुसतेन्यम्‌ 1 इदानीमेव नाचोद्धारः' इत्यभिधाय द्वावपि तौ वसुं 
निकषा प्रास्थिषाताम्‌, रेक्तिषातां च तथोपस्थितौ तेन वसना गुरुनिर्विशेषमाचरितसम्मानौ 
यथावत्छृतकशिपुविधानो विदहितीचितोचितकाश्चनदानौ समागमनकारणमापृषटो स्वामिप्राय- 
मभापिपाताम्‌ । वखुः-- यथाहतुस्तज्भवन्तौ तथा भ्रातरेवायुतिष्ठेयम्‌' । 
अचोन्तरे वसुलचमीक्तयक्तपेव त्तपायां सा किलोपाध्यावा नारदुपत्ताुमतं क्षीरकदम्बा- 
चायंकृतं तद्धाक्यव्याख्यानं स्मरन्ती स्वस्तिमती पर्वतपरिभवापायवुद्ध्या वखुमयुखत्य 
वत्स वसो, यः पचैसुपाध्यायादर्न्तरधानापराधलन्तणावससो वरस्त्वयादोयि, स मे संप्रति 
- समपेयितम्यः' इत्युवाच । सत्यभ्रतिपालनाखवेखः-- "किमम्ब, सदेहस्तत्र । यदेवं यथा 
सहाध्यायी पवेतो वदति, तथा त्वया साक्तिणा भवितव्यम्‌ । वस्तथा स्वयमाचार्याण्या- 
सिहितः- यदि साक्षी भवामि तदावश्यं निरये पतामि । भथ न भवामि तदा सत्यास्प्रच 
लामि' इत्युभयाशयशादुलविद्रुतमनोगश्चिरं विचिन्त्य 


"~~~ ~~~ ~~~ ~ 


पवत--नारद । में इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योकि इस पदका मेरा कहा हज 
अथे ही ठीकंदै। यदि वह ठीकनदहो तो मै अपनी जिहा कटवा दूगा। 

नारद पवेत | हमारे विवादका फैसला कौन करेगा ! 

पवेत-वयु । 

नारद्-तो उसके पास कव चलना चाहिए ? 

पवेत--इसी समय । इसमे विम्ब क्यों ! 

इस प्रकार वातचीत करके दोनों वसुके पास चल दिये । वघुने जैसे ही उन दो्नोको 
आते हुए देखा, गुरुके समान ही उनका सम्मान किया भौर यथायोग्य भोजन, वस््राभरण तथा 
स्वणे प्रदान करके उनसे अनेका कारण पूषा । दो्नोनि अपना-अपना अमिप्राय कह दिया । 
वसुने उनसे युवह अनेके ङ्िए कहा । 

इसी वीच पव॑तक्रो माता स्वस्तिमती गुरुवानीको अपने पति क्षीरकदम्बके द्वारा वतलया 
हुआ उस वाक्यका व्याख्यान स्मरण हो गया । उसे र्गा कि नारदका व्याख्यान दी ठीक दै । 
अतः पर्व॑तके अनिष्टकी आसंकासे बह रात्रिम ही वदुके पास गयी ओर बोली--्ुत्र वघ ! पहले 
गुरुप छिपनेका अपराध कंरनेके समय तुमने मक्षे जो वरं दिया था वह सुश्च अब दौ ।' सत्यका 
पार्क वसु वोख- माता ! उस्म सन्देह मत करो ॥' न्तो जेसा तुम्हारा गुरुपुत्र कहता है वेसा 
ही वु्हं मी कटना चाहिए ।' गुरुपलनीके एसा कहनेपर वघ विचारमेँ पड़ गया--यदि पवंतका 
कथन ठीक उहराता ह तो नर्म गिरता द्र। ओर यदि नदीं ठहराता हं तो सत्यसे विचलति 





~~~ 





१ न युक्तम्‌ । २. जिह्वा । ३. न विङम्बः 1 ४. समीपम्‌ । ५. प्रस्थितौ । ६. भोजनाच्छादनौ । 
७. विहितोचितोचित म० 1 ८ तिरोधान । ९ प्राथितः । 
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न चतमस््थिप्ररणं शाकपयोमुखभेद्वचयां वा 1 
्रतमेतदुन्नतधियामङ्गीरतवस्तुनिवंडणम्‌' ॥३६५॥ 
इति च विस्य निरयनिदानद्तं चरम पक्तमेय पन्तमाक्ेष्सीत्‌ । 

तदय मुसुदिषंमाणारविन्दहदयविनिद्रन्दिन्दिस्चरणप्रचारोदश्चन्मकरन्दसिन्दूरितनीर - 
देयतासीमन्तान्तराले प्रभातकाले, सेवासमागतससस्तसामन्तोपास्तिपयंस्तोत्तसङ्खम- 
संपादितोपहारमदीयसि च सति सदसि श्छगयाग्यसननग्याजशरव्यीरृते कुरङ्गपोते, अपराद्धेषु 
रिषुप्रत्याच्रुरयासादितस्परशंमात्रावस्रेयाकाशस्फटिकघरितविलसनं सिहासनसमुपगतस्य 'सत्य- 
ौचादिमादात्म्यादह विहायसि गतो जगदर््यवदयारं निदालयामि" इत्यात्मनाटमानमुर्् 
वाणो विवादसमये तेन विनंतवस्देन नारदेन हो, सृषोन्योद्धिदविभावसो वसो, अद्यापि 
न किञ्िन्नङनतयति ° तत्सत्यं बहि" इत्यनेकश. कृतोपदेशः काश्यपीतलं यियासुर्वखः-- 
नारद, यथंवाह पवंतस्तथेव सत्यम्‌ः इत्यसमीत्यं साच्यं वदन्‌ द्देव, अद्यापि यथायथं चद्‌ 
यथायथं वद्‌" इत्यालापवहुले समन्युमानसविलासिनीस्ख लितोक्तिलोदहल्ते ` विपादासादिः 
दयप्रजापरजल्पकाहते स्फुरद्‌्रह्याण्डखण्डध्वनिकुतूहले समुच्छलति परिच्चुदकोरारले 
सत्यधमकर्मश्रचतनङ्कपितपुरदेवतावशदुर्विलसनः सखिदासनः त्षणमाचमप्य नसादितसुख- 
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होता ह ।' इस प्रकार उसका मनद्पी सृग द्विविधारूषी सिके केरमे पड गया । बहुत देर तक 
विचार करनेके बाद्‌ उसने सोचा-- 

ठडका धारण करना, शा, पानी, कन्दमूलक। ेना अथवा भिक्षा भोजन करना ये सव 
व्रत नहीं हे । ज्जन्तु स्वीकार की हुदै वस्तुको निव्ाहना दी सममदार पुरुपोकरा व्रत है ।३९५॥ 

पेसा विचार कर्‌ उक्षे नरकमे रे जनेवारे दूसरे पक्षको ही स्वीकार कर्‌ छया । 

एकं चार्‌ एक रिकारी जंगल शिकार खेलनेके स्यि गया था वहो उतने एकर हरिणके 
वच्येपर तीर्‌ चलाया । किन्तु वह्‌ पीर किसी वस्तुसे खकराकर रौट आया । तब शिक्रारीको 
वडा आश्चयं हुआ ओर वहं इसका कारण जाननेके किए आगे वदा । मागम उसे आकाशकरी 
तरद स्वच्छ स्फटिक्मणिक्र एक शिखा मिरी, जो चयुनेसे ही जानी जा सक्ती थी । उस शिलाको 
भगाकर वसुने अपनी समामे रखा ओौर उसपर अपना रधिहासन रखवाया । तथा उसपर वरेऽ्कर 
अपने ही सुखसे अपनी प्रशंसा करते हुए यह्‌ घोषणा की किं मै "अपने सत्य घरे प्रभावसे 
आकारामे वेठकर्‌ जगत्‌क्रा न्याय करता है । 

दूसर दन प्रभति होनेपर राजमभा लगी । चमु अपने उसी सिंहासनपर आकर वैठ गया । 
सेवके ल्एि अये हुए सामन्तोने भटे चद़ायीं । ओर विगर प्रारम्म हुजा | नारदने विनय 
पूवक कटा-- अस्तसयवादी वसु अव भी कुछ नही विगडा है अत. सच वोट," वार-वार्‌ समञ्चानेषर 
भी नरक्रग।मी वसुने यही कहा-- जो पवत कहता है वही सत्य है" । इस प्रकार चुटी गव्टी देते 
देखकर प्रजाकरो भी क्रोध आगया यर वह भी चिह्लाने टणी-- "महाराज! 'अव्रभी सच 
वोल्‌,” अव भी सच बोल्एि ।' समामे एसा कोलाहल मचा मानो व्रहमाण्डके फटनेकी आवाज 
दै । इसी समय सत्य घमे-कर्मका रोप करनेके कारण कद्ध हुए नगर-देवताने निदासन-रसा 


------ ----~ ~ ---~ ------- 


१ घाक्षिवचनम्‌ । २ अङ्गीचकार! ३. विकसमानपद्यमघ्य-उच्छरीयमाणन्न मरचरण । ४ जन्देवता 1 
^ रक्च्युतनाशर 1६ वाण पश्चाद्‌ वलनेन । ७ न्याय पश्यामि ! ८. उत्कयेता प्रापयन्‌ । ९. विनतानां विनेयानाम्‌ । 
१०. नाज यास्यति । ११. स्कोपचित्त ! १२. अब्यक्नवचन 1 १३. अस्फुटे } १४ मत्यंल्येक 1 १५. अप्राप्ते । 
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कारु पातालभूलं जगहे 1 अत पवाद्यापि प्रथममाइतिवेलायां प्रजा जटपन्ति-- “उत्तिष्ठ वसो 
स्वग गच्छ" इति ! भवति चात्र श्लोकः 
अस्थाने वद्धकक्ताणां नराणां सुलभं दयम्‌ । 
परत दुगतिदीधां दुष्कीर्तिश्चात्न शाश्वती ॥३६६॥ 
ह्त्युपा्काध्ययने वस्तौ रसातलासादनो नामैकोन्िंशः कल्यः । 
नारदस्तमेव निर्वेदसुररीशृत्य नतंभ्रवि्चमस्रमरऊलनिलयनीलोत्पलस्तुपमिव कन्तल- 
कलापसुन्मूल्य परमनिष्किश्चनतानिरूपं जातरूपमास्थाय सकलसत्वाभयग्रदानाश्रृतवपां 
चिकरणं संयमो्पेकरणमाकलय्य सुक्तिलच्मी समागमसंचोरिकामिवोदकपेरिचारिकामारत्य 
शिवश्रीवशषीकरणाध्यीयमिव स्वाध्यायमयंवद्धय मनोमकंटकीडापरकौममिन्द्रियाराममुपरम्य 
छन्तरात्महेमाष्मसमस्तमलदहनं ध्यानदहनमुदीण्य संजातकेवलस्तत्पद्‌ास्पिशरो वभूव । 
पवंतस्तु तथा सवेखभासमाजोदीरितोदी्धदुरपवादरजसि मिथ्यासात्तिपक्तविचत्तषण- 
वत्तसि इदराचारेत्षणच्युमितसदखराक्तायुचं यीक्तितजी वितमसि कथाशेषतेजसि `'वसौ सति 
सहस्वह्टीणतया पौरापचिकीर्षयाः च निरन्तरोदश्चरोमाञ्चनिकायः शरुलशलाकानिकीणकाय 
इव निजाग्णियदुरीदिताध्मा तोदरचमेपुटः स्फुटन्निव च तैरेपतिविनाशवशामर्षिभिः संभूयोप- 
दिष्लोण्वर्षिभिसतुच्छुपिञ्छोखर्दलास्फालनप्रकर्षिमिः भरतिधातोच्छृलच्छुकलकषाप्रदारतर्षिभि 
वुको पातारं मेज दिया । इसीसे आज भी यज्ञम पहा आहुति देते समय व्राह्मणजन कहते 
र- चु उड ! स्वगे जा | । 
किसीने ठीक दी कहा है-- श्वूटी बातका दुराग्रह करनेवाले मनुष्योके ठि दो चज 
सुम है--पररोकमं दीधेकार तक दुगेति ओर इस रकम स्थायी अपयश' ॥३९६॥ 
ङ्स प्रकार उपासकाभ्ययनमे वसुकौ रसातल-मािको वतलनेगला 
उनर्ती्तवा' कल्प घमाप्त हश्रा ॥ 
इस धटनासे नारदको वड़ा वेराग्य हुजा । उसने केशर्छोच करके नग्न दिगम्बर होकर 
सकल जीवोको अभ॑यदान देनेवारे संयमके उपकरण पीी ओर कमण्डलु अहण कर स्यि । ओर 
स्वाध्या यपूवेक, मन्वी बन्दरके खेरनेके स्थान इन्द्रिरूपी उपवनको बन्द करके, अन्तरातमा- 
रपी स्वणैपाषाणके समस्त मलको जरनेमे समथ ध्यानद्पी अभिको प्रदीप्त किया । तथा केवल- 
ज्ञान प्राप्त करके सुक्त हो गया । 
राजा वघुके मर जानेपर अत्यन्त लल्ला तथा पुरवासी जनोके तीव्र तिरस्कारके कारण 
पवंतको करोधसे रोमाच हो आया । उसे एेसी पीडा हुदै मानो सेहीके कोटोसे उसका अरीर वीधा 
गया है । अपने असंख्य दृष्ट संकस्पोके कारण उसक्रा पेट फटने-सा खगा । उधर नगरवासी छोग 
राजाकी मृव्युसे कद्ध दोकर उसके उपर ईट-पत्थरोंकी वौ करने खगे । उन्होने उसे गधेष्र चदम- 
कर समस्त नगरमे धुमाया । पीरे-पीछे कुत्ते भोंकते जाते ये । दट-पर्थरोकी वपा होती जाती थी । 
मार्गमे उल्टे उस्तरेसे सिर मृडा जाता था। ग्म एटे ठीकरोकी माल पड़ी थी । चाण्डाल्के 
१ सप्तमनरकम्‌ । र२.प्रप्राज०,ज०। विप्रा । ३ स्त्री! ४. मयूरपिच्छम्‌ । ५. गृहीत्वा । 
६ दूती । ७. कमण्डलुम्‌ ! ८ परिच्छेद । ९. कृत्वा । १०. 'ययेष्टम्‌ = अविकम्‌ ! ११ सुवर्णपापाण । 
१२ मोन ) १३. किद्धुःरीभि क्षित विष्वरस्तं जोवितमेव महस्तेजो यस्य । १४. वासौ-अ०, ज०, मु° 1 १५. 
दीरंलज्निततया 1 १९. भपकर्तुमिच्छया । १७, सेहीदूरविद्धशरीर । १८ अमख्य । १९ सुक्षित । २० वश । 


-३६द ] उपासकाभ्ययन १८७ 


नेगरनिवासदर्षिसिजं नेरगणितापकारं सरासभारोदणावतारं कण्टप्रदेशप्ाप्तमाणः पुरपूत्छ- 
तोर्वणक्रारः सकलपुरवीथिघु विश्वस्युष्ठाजुंजातो निष्काशितः श्व॑पचस्मश्शानांश॒कपिदित- 
मेदनो विपरीतन्ञुरधाराचरितमागंसुण्डनः भकाशितशिखाश्रीफलजालो गलनालावलम्वित- 
शरावमालः प्रथीयसि वनगदनरहसि प्रविष्टः तुच्खोदकद्धीपिनीतयिनोतटनिकरोपविषटस्तेन 
कालासुरेण दष्टः 

परत्यचस्र्हचेेन "चाहं तावदधैकारिकद्धिप्रचिकाशयिषुशक्तिः एषोऽपि स्वमतप्रतिति 
छ्रापयिघुमतिधरसक्तिरतः निष्प्रतिधेः खल्दुं मे कार्योल्लाधः' इतिं निभतं वितक्यं पयाप्परित्रोज- 
क्वेषेण मायामयमनीषेण माषितश्च । तथा दि--'पवंत, कैन खदु समासम्नकीर्नशकेसि 
नमेणा दुष्कर्मणा चिनि्मापितनिर्वरापकारः' । पवंतः-- "तात, को भवान्‌ । “पर्व॑त, भवत्पितु 
खल प्रियखुहदह सहाध्यायी शाण्डिल्य इति नामाभिधायी । यद्‌! हि वर्स, भवान्षोडन्समं- 
भवत्तदादं तीर्थयात्रयामगाम्‌ । इदानीं चागाम्‌ 1 शतो न भवान्मां सम्यगवधघार्यति । 
तस्केथय रन्त कारणमस्य व्यतिकरस्य' ! 

पर्वतः--मत्प्राणिवप॑रि्राणसद्मन्‌ मगवय्‌ , समाकणेय । समस्तागमरल्नसक्षिर्धातरि 
सुकृतमणिसमादतेरि जिनरूपादुजातरि पितरि नाकलोकमिते सति स्वातन््यादेकदा भरदीघ- 
निकामकामोद्रमः संपन्नपण्याङ्गनाजनसमागमः रतपिशितकापिसायनस्वादः पापकमं- 
भासादः चेतन्नप्या्योपदिष्टं विधिषष्टं भ्याख्यानमदह्‌ दुखात्माख्यानः ˆ स्वठयसनविचृद्धये 
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कफनके दुकडसे उसकी नण्नताको दोक दिया गया था । वेचारा रास्ते-मर चिष्वाता जाता था | 
कष्टसे प्राण कण्ठे आ गये ये| इस रूपमे उसे नगरसे निकार दिया गया ओर वह एक घने 
जंगल घुसकर एक नदीके किनारे वेट गया । व्यँ उसे कारसुर नामके व्यन्तरने देखा । उसके 
मनकी दशा जानकर काटाञुरने सोचा--'मै अपनी विक्रिया शक्तिको दिखलाना चाहता ह ओर 
यह अपना मत ॒चराना चाहता है अत. मेरा काम निर्विघ्न होगा। एेसा विचारकर उसने 
सन्यासीका वेष धारण करिया ओर्‌ मायावी बुद्धिसे बोख-- "पवेत । जल्दी ही यमराजकी कीडाके 
शिकार बननेवाे किस दुष्टने तुम्हारे साथ यह निप्टुर व्यवहार किया ? ` 
पवेत- पिता ! आप कौन दै ? 


“म तुम्हारे पिताका सहपारी मित्र हँ । मेरा नाम शाण्डिल्य है । जव तुम्हारे दोत निकले 
थे तवर मै तीथेयात्राके लिए चख गया था | ओर अव द्धौय हं । इसरिए तुम मुञ्चे नहीं पहचानते 
हो । अपनी इस विपत्तिका कारण बतखओ ।* 

पवत--"मेरे प्राणोके रक्षक भगवन्‌ ! सुनिए । समस्त आगमषूपी रलेकि धारक ओर्‌ 
ुण्यदपी मणियोके सग्राहक मेरे पिता जिन-दीक्षा धारण करके जव स्वगंसेकको चरे गये तो भे 
स्वतन्त्र हो गख । एक दिन मेने कामके वशीभूत होकर वेश्या सेवन किया ओर मास-मदिराका 
स्वाद्‌ ्या । 'अजेष्टव्यम्‌ः इपर वाक्यका पिताजीने जो व्यास्यान कया भा उसे जानते हुए 


१ महत्‌ । २ सारमेयाः पृष्ठतो मवन्ति1 विस्वरवुष्टा -जा० 1 ३ चाण्डालचितास्यानवस्परेण 
कृतकौपोन । ४. नदौ 1 ५. निविघ्न । ६. निडर विचायं । ७. तपस्वि ! ८. यम 1९ निष्ठुर 1 १०. पदां 
तेव पड्दन्ता । ११ मागत । १२. अहो } १३. जोवितरसणे ! १४. सवार ! १५. कृतवेदयासमायम, । 
१९. मय । १७ जानन्नपि पित्रा उपदिष्ठम्‌ ! १८. दुराच्मा-द्टस्वभावमाख्यान चरित यत्य सोऽट्म्‌ 1 


१८८ सोमदेव विरचित [ कटप ३०, श्ो० ३६७- 


धर्मबुद्ध्या साथुम्ये अजैर्यव्यमितीदं वाक्यमशेषकद्मषनिपेकयो.ऽन्यथोपन्यस्यमानो 
नारदेनापादितवचनसरखलनः सन्‌ एतावदिपत्तिस्थामवस्थामवापम्‌ ।' 
कालाखरः--“पवंत, मा शोच । सुश्च त्वमशेषं धिषणाकटुषम्‌ 1 अङ्ग, साधु सम्वोध- 
यात्मानम्‌ । न खद्युं निरीहस्य नरस्यासित काचिन्मनीपितावासिः । तदलं हन्तं ददयदादा- 
खगेनवेगेन । हंहो पुत्र पवत, यथा स्वकीयसंकेताङ्‌' बह्यगोसवाश्वमेधसौ जामणिवाजपेय- 
राजसखयपुण्डरीकप्रथतीनां सक्ततन्तूनां ` प्रतिपादकानि वाक्यानि विर्चस्य अन्तरान्तरा 
वेदवचनेषु निवेशय । वत्स, मयि भूर्भुवःस्वखयीविपर्यांसनसमर्थमन्वेमादास्म्ये, त्वयि च 
तरसासवसविव्रीभच्रत्तिहेवुश्रुतिगीतिसमभ्यस्तसार्म्ये, किं जं नामेहासाध्यम्‌" इत्युत्साह्य 
स्वयं विद्यावषटम्भष्टाभिर्टामिरपीतिमिरुपदुयमाणजनपदहदयमयोध्याविषयमागत्य नगरः 
वाहिरिकायां स देवखतुराननोऽभूत्‌ । -अध्वयुः पवतः समासीत्‌ । मायामयखष्टयः पिङ्गल- 
मच-मतङ्ग-मरोचि-गोतमादयश्च त्विजोऽजनिषत । तध भरतिधृतिश्चतुर्भिरवंदनेरुपदिशति । 
पवंतस्तु 
यज्ञार्थं पशवः छटाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यज्ञो हि भृत्ये सर्वेषा तस्मावन्ने वधोऽवधः ॥२६७५॥ 
मी सञ्च दुरात्मने अपने भ्यसनकी पृषटिके टिए उसे बदर कर अन्यथा र्पसे कहा । नारदने मेरी 
, इस गलतीको पकड़ छया । वस, उसीसे मेरी यह दुदैशा हुई हे । 

कालादुर-- “पवत ! रज मत कर, ओर इस सव बुद्धि विकारको दूर करः अपनेको 
सम्बोध | जो मनुप्य निरीह हे उसकी मनोवाज्छः पूरी नहीं होती । अतः हदयको जखानेवाले 
दोकको छोड । ओर पुत्र पचत ! अपने सकेतसे चिहित ब्राह्ममेध, गोमेध, अश्वमेध, सोीत्रामणि 
वाजपेय, राजसूय, पुण्डरीक आदि यजोकि प्रतिपादक वाक्योको रचकृर वेदमे जगट्‌-जगह मिला 
दा । पुत्र । मेरे भृरुवः स्वः" इव्याढि मन्त्रको वदटनेकी सामथ्यंके होते हुए ओर मास्त-मदिरा 
आदिमे प्रवृत्ति करानेवाले वेदमन्त्रोक्ी रचनामे सिद्धहस्त तुम्हारे होते हए एेसा कोन कामहै जो 
हम नहीं करं सक्ते । 

टस प्रकार पवैतको उत्साहित करके उस कालाघुरने अपनी विचाके वते अतिवृष्टि आदि 
आठ ईतियोको समस्त देशम फटा दिया । तथा आप अयोध्या नणरीमे आकरं व्रह्लाका छप धारण 
करके नगरके वार बैठ गया ] पवेत युर्वदका ज्ञाता पुरोहित वना । मायामयी पिगर, मनु, 
मतद्, मरीचि, गौतम वगैरह होता वन गये । ब्रह्माजी चारो उखोसे उपदेश देते थे । ओर 
पवेत आदेश देता था-- 

्रह्माजीनें स्वयं यक्करे ्पिही पञयुञओंकौचष्टिकरीहै। यज्ञ सवकरी समृद्धिके ल्द 
इमकिए यन्मे किया जानेवाख प्ल्ुवध वध नदी हे ॥ ३९७ ॥ 





१ शनरलोकोपरि निस्पृटस्य २. हन्त दूर्फऽनुकम्पाया वाक्यारम्मविपादयो । ३ शओकेन । ४ यन्ना- 
नाम्‌ । ५. मघ्ये । ६. नु प्रच्छाया विकल्पे च वितर्क च । नाम प्रकाश्यसभाग्य क्रोवोपगमकरुत्सने । ७, अतिवृष्टि 
रनावष्टिमृपका. शलभा युका. । स्वचक्रपरचक्र च सप्तैता ईतय. स्मृता. 1 ८. यजुरवेदन्ञाता 1 ९. ब्रह्मा । 


-७०१ ] उपास्काभ्ययनं १८६ 


ब्रह्मणे ब्राह्मणमारमेत, इन्द्राय त्तनिय, मरुद्भ्यः वेश्यं, तमसे शएद्रम्‌ , उत्तमसे तस्कर, आत्मने 
क्लीवं, कामाय पुंश्चलमध्रतिक्रुष्टाय मागधं, मीताय सुतम्‌ , आदित्याय चियं गसिणीं, 
सोतामणौ य ॒पवंचिधां सुरां पिवति, न तेन खुरा पीता भवति } खुराश्चं तिख्ञ पव श्रुतौ 
संमताः--पेष्ी, गौडी, माधवी चेति ! गोसवे ब्राह्यणो गोसबेनेष्ा संवत्सरान्ते मातरमप्य- 
भिलपति । उपेहि मातरम्‌ , उपेहि स्वसारम्‌ । 
षट्शतानि नियुग्यन्ते पशुना मध्यमेऽहनि । 
दरश्चमेधस्य वचनादूनानि पशुमिच्धिमिः ॥रध्ट॥ 
महोक्षो वा भहाजो वा श्रोनियाय विशस्यते । $ 
निवेद्यते तु दिव्याय सक्सुगन्धनिपिर्विषिः ॥२६६॥ 
गोसवे सुरमिं हन्याद्राजसुये व भूयुजम्‌ । 
छश्वमेधे हयं हन्यात्पीरडरीके च दन्तिनम्‌ ॥४००॥ 
श्रषध्यः पशवो वृक्षास्तियशः पक्षिणो नराः 
यन्नाथं निधनं प्राप्ताः प्राप्वुवन्त्युच्छिता गतिम्‌ ॥४०९॥।। 
्रह्माके रिष ब्राह्मणका वध करना चाहिए, इन्द्रके रए क्षत्रियका वेध करना चाहिए, 
वायुकरे दिषु वेशयका वध करना चाहिए, तमके रिष शुद्रका वध करना चाहिए, गादृतमके किष 
चोरका चध करना चाहिए, आत्माके लिए नपुसकका वध करना चाहिए, कामके रिष बदमाशका 
वध करना चाहिए, अधतिकरृष्टके टिए मागधका वध करना चाहिए, गीतके लिए पुत्रका वव करना 
चाहिए, सूयके सिए गर्भिणी सीका वव करना चाहिए । सोत्रामणि यज्घम॒जो अमुक प्रकारकी 
दारा पीता है वह शरा नही पीता । तीन प्रकारकी शराव वेदसम्मत है - पेष्टी-- जो जौ वगेरहके 
आटेसे बनायी जाती हे, गौडी-जो गुडसे वनायी जाती हे, ओर माधवी, जो महुएसे बनती हे । 
गोसच यज्ञम ब्राह्मण तुरतके जन्मे इए गौके वष्ठडेसे यज्ञ करके वके अन्तमे मातासे मी भोग 
करत। है । माताके पास जाओ, वहनके पास जाओ । 
अश्वमेध यज्ञम मध्यके दिन तीन कम छह सौ अथौत्‌ पोच सो सत्तानवे पञयु मारे जाते 
एसा वचन है ॥ ३९८ ॥ श्रोत्रिये खिए महान्‌ वैर अथवा वकरा मारा जाता हे । तथा माल 
गन्ध चगेरह विधिपेक अपित की जाती हे ॥२९९॥ 
गोस्तव यज्ञम गायका वध करना चाहिए । राजसूय यतमे राजाका वधं केरना चाहिए । 
अश्वमेधे घोडा वव करना चाहिए ओर पौण्डरीक यजने हाथीका वध करना चाहिए ॥४००॥ 
ओषधि, पशु, वृक्ष, तियश्च, पक्षौ ओर मनुप्य ये सव यज्ञमे मारे जाने से उच्चगति पाते दै ॥४०१॥ 


१ ब्व्रहमणे ब्राह्मणमालमतं । क्षत्राय राजन्यम्‌ 1 मरुद्भधयो वेश्यम्‌ । तपसे शूद्रम्‌ ! तमसे तस्करम्‌ । 
नारकाय वौरहणम्‌ । पाप्मने कलोकम्‌ । आक्रयाया योगूम्‌ । कामाय पुंश्चलम्‌ । अतिक्रुष्टाय मागवम्‌ । गीताय 
सूतम्‌ 1 नृत्ताय शैलूषम्‌ ।* -तेत्तिरोय ब्राह्मण २३, ४ । वाजसनेयी सहिता ३०, ५ में तथा शतपथ ब्राह्मण 
१३, ६, २मेभी पाठमेदके साय उन्त उद्धरण भिलतादै। २ "गौड वेष्टौ च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा 
सुरा 1' -मनुस्मृति ११,९४ 1 ३ वाजसनेयो सहिता २४, ४० कौ उन्वट ओर महीघ्रकौ टोकामे वह्‌ शलोक 
पाया जाता है । उसमे उत्तरार्धं इम प्रकार है-'सश्वमेघस्य यन्तस्य॒ नवमिश्वाविकानि च 1' ४ महोक्षं वा 
महाज वा भ्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌ 1 सत्कियान्वासन स्वादु मोजन सूनृत वच 11 १०९।।-याज्ञवत्क्यस्मृति, प्‌०३४। 
उक्षो वृषभ 1 ५. छाग । ६. हिस्यते 1 ७ ओपघ्य ` पक्षिणस्तथा 1" ` प्रप्नुवन्त्युत्ृत्ती पुन ॥ ४० ॥ 
मनुस्मृति अ० ५। 


१६० सोमदेव विरचित | कप ३०, शलो० ४०२- 


मानवं व्यास्तवासिष्ठं कचनं वैदसंयुतम्‌ । 
श्रग्रमाणं ठ यो ब.यात्स भवेद्नह्लकषातकः ॥४०२॥ 
पुराखं मानवो धमः सान्गो वैदश्िकित्ितम्‌ | 
आ्नासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥४०२॥ 
इति मयु-मरीचि-मतङ्गपश्चतयश्च सवषटकारमजद्विजगजवाजिप्रथ्तीन्देदिनो जुति । 
तदैवं श्रुतिशस्॑बाणिज्यजित्योपजीविनामी तीः पवतो व्यपोहति । कालाखरः पुनरालभ्यमानान्‌ 
प्राणिनः सात्ताद्धिमानारूढानस्वगे सां वया पयंखतो दशेयति । मयप्रसुखाश्च मुनयः प्रभावयन्ति। 
ततो मायाप्रद्िीतचिदश्धवेश्मपवेशादिलोभे स्नाते सकलजनन्तोभे सम्रत्यासप्ननरकनगरः 
सगरः, ख च एवथ्रविभ्रमोचितस्थितिर्विश्वमूतिस्तदुपदेशात्तांस्तान्सततवाम्‌ इत्वा प्साच्वा 
च दुरन्तदुरितचित्तचेतसो मखमिषात्काखासुरेण स्मारितपू्वंभवागसो ° वीतिरो्ाहु 
तिविहितविचिन्नरवधरदसौ विचिच्राया ` धरिया द्ाघीयो दुःलद्वेथुमन्थरं तलमगाताम्‌ । 
पच॑तोऽप्यग्नायी पतिविजये जटरधनजये च व्यकन्य कमभि; समाचरितसमस्तसत्व- 
संहारः कालाखुरतिरोधानविधुरविधिसारस्तद्धिरहातङ्कशोक शोचिः क्छेशरश्यच्छुरीरः कालेन 
'जीनजीवितपचारः सप्तमरसावसरः ` समपादि 
मनु, ग्यास, वसिष्ठ आद्रि ऋपिरयोकि वचनोको ओर वैदिक वचनोक्रो जो अप्रमाण वतलाता है वह 
ब्रह्मघाती है ॥४०२॥ पुराण, मानवधमे मनुस्मृति, साञ्वेद ओर आयुर्वेद ये चार स्वयं प्रमाण है । 
इन्द युक्तियोँसे खण्डित नहीं करना चादिए ॥४०३॥ इस तरहकी आज्ञां पवत देता था । ओर 
मनु, मरीचि, मतङ्ग आदि ऋषि श्वाहाः चव्दके साथ वक्रा, द्विज, हाथी, घोड़ा वगैरह प्राणियोसे 
होम करते ये । इस प्रकार वैदसे जीविका करनेवाले ब्राह्मणो, शमे जीषिका करनेवाले क्षत्रियो; 
व्यापारसे जीविक्रा करनेवारे वर्योमे ओर खेती आदिसे जीविका करनेवाले कृषकरम काटदुरने 
जो वीमारियों फेटायी थीं उन्दँ पवत दूर करता था, ओर काटाछुर मारे गये प्राणिर्योको अपनी 
मायाके द्वारा विमानमे सवार कराकर स्वगेको जाते हृए दिखाता था । सनु वगेरह मुनि इसे 
दूसरोको प्रभावित करते ये। इस प्रकार जव सव छोगोमे मायाके द्वारा दिखलये गये स्वगे गमनके 
ोभसे दरचरु मच गयी तो नरकगामी सगर ओर विश्वभूति पुरोदितने मी कालाञुरके उपदेशे 
बहुतसे भाणिका वघ क्रिया ओर उन्दँ खाया । इससे उनका चित्त पापम लिपि हो गया । फिर 
कारसुरने उन दोनोकि पूवं जन्ममे करिये गये अपराधका स्मरण कराकर यक्ञके बहानेसे उन दोनांको 
यन्नकी अग्निं होम दिया, ओौरवे दोनो मरकर तीरे नरके चरे गये । पव॑ने भी अग्निका 
तिरस्कृत करनेवाटी अधनी जठराभिनमें देवताओं ओर पितरोकी तृक वहाने समस्त प्राणियाक्रा 
संहार कर अला । कालघुर तो अपना काम करके अन्तर्धान हौ गया । अतः उसके विना उसक्री 
सव विधि फीकी पड गयी | कालाुरकरे विरह षी संतापके चाकसे उसकी दद्या शोचनीय दौ 
गयी । क्छेशचसे उसक्रा शरीर कश हो मया । अन्तमं मरण करके वह सप्तम नरक्रमं उत्पन्न हुजा | 
१ मनुस्मृति १२, ११०1 २. स्वाहासदहितम्‌ 1 ३ श्रुतजौविना विप्राणा, श्षस्वजीविना श्षधियाणा 
वाणिज्यहलजीविना वणिजा या ईतय कालासुरेण मायया कृता ता पर्वत कालासुरमायया स्फेटयति । 
४. हिस्यमानान्‌ । ५ मायया । & प्रभावना कुर्वन्ति । ७. समोपनरकावास । ८ काामुर्‌ । ९ मक्षित्वा । 
१०. सुलघापहारदोपौ । ११ अगिन ! १२. वालुकाप्रभाया- । १३. दीर्घंतरम्‌ । १४. परितापेन मन्दगमन- 


सहितम्‌ (?) । १५. गतौ । १६ मग्नितिरस्कारके ! १७. उदराग्नौ 1 १८. देवदेय । १९ पितृदेय । 
२०. शोकाम्नि । २१. कोण । २२. सप्तमपृथिवो । २३. सजात । 


-७०७ ¡| उपासकाध्ययन १६१ 


भवति चाच प्लोकः-- 
खषोधादीनेवोद्योगात्पवेतेन समं वः । 
जगाम जगतीमूल्तं ज्वलदातङ्क पाचकम्‌ ॥७०७॥ 
इत्युपा्तकाभ्ययने भ्रसत्यफलसुचनो नाम ति्त्तमः कल्यः! 
वधूचित्तस्मियौ मुक्त्वा सर्वजान्य् ` तज्ञने । 
माता स्वसा तनूज्ञेति मतिन्रेद्यं गृदप्धमे ॥६०५॥ 
धमेभूमो स्वभावेन मुष्यो नियंतस्मरः। 
यज्ञात्यैव र्पराजातिवन्धुलिद्गिसखियस्त्यजेत्‌ ॥४०६॥ 
रच्यमाणे हि बृंहन्ति यजार्हिसादयो गुणाः । 
उदाहरन्ति तद्न्रहय ब्रह्मविद्याविशारदाः ॥४०७॥ 


~~~ 


इसके विषयमे एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकरार है- 
"सूट बोरनेके दोषके कारण पव॑ते साथ वसु भी सातवे नरकको गया, जहो सदा संताप- 
रूपी अमि जरती रहती है ॥४०४॥ 
इस यकार उपासकाध्ययनमे श्रसत्यके फलका सूचक तीस कल्य समात हु्रा | 

[ अव ब्रह्मचर्याणुव्रतका वर्णन करते है --] 

अपनी विवाहिता खी ओर वेश्याके सिवा अन्य सव स्ियोको अपनी माता बहिन ओर 
पुत्री मानना ब्रह्मचर्याणुत्रत है ॥४०५॥ । 

विरोषाथे- सव श्रावकाचारोमं विवाहिताके सिवा सी मात्रके व्यागीको ब्रह्मचर्याणुत्रती 
तराया है | परनारी ओरं वश्या ये दोनों ही त्याज्य है । ज्जिन्तु पं० सोमदेवजीने अणुत्रतीके 
चपि वेश्याकी भीचूट दे दीदे । न जने यह चुट किंस आधारसे दी गई हे 

धममभूमि आरयखण्डमें स्वभावसे ही मनुप्य कम कामी होते है । अत. अपनी जातिकी 
विवाहित सीसे ही सम्बन्ध करना चाहिए ओर अन्य कुजातियोकी तथा बन्धु-बान्धवोंकी स्येते 
जर ब्रती सियो सम्बन्ध नहीं करना चाहिए ॥४०६॥ 

जिसकी रक्षा करने पर॒ अर्दिसा आदि गुणेमिं बृद्धि होती है उसे ब्रह्मविवामे निष्णात 
विद्वान्‌ व्रह्म कहते है ॥४०७॥ 





१ आदीनवं दोष । २ परिणीता जवधृता च । ३. स्त्री जने} ४. “न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ 
गमयत्ति च पापभीततेर्यत्‌ 1 सा परदारनिवृत्ति स्वदारसन्तोपनामाऽपि ।॥५९॥* -रललकरण्ड श्रा० 1 "उपात्ताया 
अनुपात्तायाश्च पराद्खनाया सक्काचनिवृत्तरतिगृ हीति चतुर्थमणुत्रतम्‌ ) -सवर्थिसिद्धि ७, २०! "ये निजकरुव्रमात्र 
परिहतं शक्नुवन्ति न हि मोहात्‌ । निशेषरोपयोपिन्निपेवण तैरपि न कार्यम्‌ 1११०) -पुर्पार्थसि° 1 
विवाहिता वा यदिवा विरुद्धा भजेदुदोणे मदनेऽय वेश्याम्‌ । विवर्जयेत्‌ स्वामपि किन्त्वकाले स्वदारसन्तोप- 
परः सदैव ॥२१॥ -पर्मर०, प० ९२ उ० ! स्वसृमातृदुहितृसदुश्चीः दृष्ट्वा परकामिनीः पटीयास. । 
दुर ॒विवर्जयन्ते भुजगीभिव घोरदृष्टिविपाम्‌ ॥६४॥ -अमित० ध्रा९, ६ प० 1 "सोऽस्ति स्वदारसन्तोपी 
योऽन्यस्योप्रकटस्प्ियौ 1 न गच्छत्यहसो भीत्या नान्यैगमयति त्रिधा ॥ ५२ 1` -स्रागारवर्मा०, ४ म०॥ 
५ आर्यखण्डे ! ६. अल्पकाम. । ७. यस्मात्‌ ! स्वजात्या परिणौतया सह्‌ सभोग कार्यः । ८. परा चासौ 
अजाति परानातिः परकीयजातिस्त्रौ । ९. “अदिप्तादयो धर्मां यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने वृ हन्ति वद्धिमपयान्ति 
तद्‌ ब्रह्म 1" -सर्वार्थसि० ७-१६ ) 





१९२ सोमदेव विरचित [ कटप ३९, श्लो० ७०८ - 


मदनोदीपनेत्तेमंदनोदीपने रसेः 
मदनोदी पनः शासखेमंदमात्मनि नाचरेत्‌ ॥४०८॥ 
हव्येरिव इुंतध्रीतिः पाथोभिरिव नीरधिः। 
तोपमेति पुमानेष न भोगेभंवसंभवेः ॥४०६॥ 
विपवददिषयाः पुंसामापाते मधुरागमाः । 
अन्ते विपत्तिफलदास्तत्सतामिह को अ्रहः ॥४१०॥ 
वहिस्तास्ताः क्रियाः कुवन्नरः संकत्पजन्मवान्‌ । 
भावाप्तावेव निर्वाति क्टेशस्तजाधिकः परम्‌ ॥४११॥ 
निकामं कामकामात्मा ठतीया परकतिभवेत्‌ । 
अनन्तवीयंपयायस्तस््यानारत सेचने ॥४१२॥ 
सर्वा क्रियायुजलोमा स्यात्फलाय दितकामिनाम्‌ । 
अपरताथेकामाभ्यां यत्तौ न स्तां तदर्धिषु ॥४१२॥ 
त्यामय-समः कामः सवदोषोदयद्यतिः। 
उत्से तच मर्त्यानां कुतः श्रेयः समागमः ॥४१४॥ 
देद दरविणसंस्कारसमुपाजनच्त्तयः 
जितकामे चथा सर्वास्तत्कामः सर्वदोषभाक्‌ ॥४१५॥ 


~~~ -~---^-~~-^~-~~-------^~~^-~-~-~~--~-~---~-~-~-~ ~ ~^ ^^ 


अतः कामोदीपन करनेवाठे कार्यस, कामोदीपन करनेवाले रसोके सेवनसे ओर कामोहीपन 
करनेवारे शाखरके श्रवण या पठनसे अपने कामक्रा मद नहीं खना चाहिए ॥४०८॥ 

जसे टवनक्री सामग्रीसे अग्नि ओर जल्से समुद्र कमी तृप्त नहीं होते । वेते ही यह पुरूष 
सासारिक भोगेसे कभी तृप्त नहीं होता ॥४०९॥ ये विपय विषके तुल्य है । जव आते दै तो प्रिय 
रगते है किन्तु अन्तम विपत्तिको ही खते है । अत. सञ्जनक्रा विषयोमे आग्रह कैसे हो सक्ता है 
॥१०॥ तरह-तरहकी वाह्य क्रियाओंको करता हज कामी मनुप्य रति सुखके मिलने पर ही सुखी 
होता हे | किन्तु इसमे क्छेश दी अधिक होता है सुखतो नाम मात्र है ॥४११॥ जो अव्यन्त 
कामासक्त होता है वह्‌ निरन्तर कामका सेवन करनेमे नपुंसक हो जाता है ओर जो निरन्तर ब्रह्म 
चर्यका पाटन करताहै वह्‌ अनन्त वीया धारी होता है ॥४१२॥ जो अपना हित चाहते दै उनकी 
सम अनुलोम क्रियार्पे फर्दायक होती है 1 किन्तु अथं ओौर कामको छोडकर । क्योकि जो अथं 
ओर कामकी अभिखपा करते हे उन्हे अथं ओर्‌ कामक प्राति नदीं होती, अतः उन्दं अथं ओर 
कामक प्रापि होने पर भी सदा असन्तोष दी रहता है ॥४१३॥ काम क्षय रोगके समान सव दोषों 
क्रो उसन्न करता है । उसक। आधिक्य होने पर मनुप्योक्रा कट्याण कैते हो सकता है ? ॥४१४॥ 

जिसने कामको जीत लिया उसका देदका संस्कार करना, धन कमाना आहि सभी व्याणर्‌ 
व्यथे दे; क्योकि काम दी इन सव्र दोपोकी जड हे ॥४१५॥ 

१. देवदेयद्रन्यै । शन जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते । 
२. जभनिर्नं तोपमेति 1 २३ जक । ४. 'किपाक फलस्सम्भोगत्ततिभं तद्धि मैथुनम्‌ । ज।पातमात्ररम्य स्याद्िपाके- 
व््यन्तभीतिदम्‌ ।१०॥ -्तानार्णव पृ० १३४ 1 ५ रतिरसप्राप्तावेव सूखी भवति किन्तु तत्र सुखं स्तोकम्‌ । 
& अतीव कामेच्ावान्‌ । ७. नपसक । ८. ब्रह्मचर्यस्य । ९. "यत्कारणात्तावर्यकामौ न स्ता न भवेताम्‌, 
केपु ? तदविपु अथकामवाञ्चरेपु । कोच. 2 तेयु तृप्तिनं भवतोति भावार्थः । १० क्षयरोगक्लदृशः । 
११. आविम्ये । १२. देहस्य सस्कारवृति द्रविणस्योपार्जनवृत्ति 1 


-४२१ | उपासकाध्ययन १९२ 


स्वाध्यायध्यानधर्मायाः क्रियास्तावन्नरे कुतः । 
शद्धे चित्तेन्धने यावदेष कामोशुशत्तणिः ॥४१६॥ 
रेदम्प॑यंमतो सुक्त्वा भोगानादारवद्धजेत्‌ । 
देददादोपशान्त्यथंमसिध्यानविदानये ॥४१७॥ 
परस्नी संगमानङ्गक्रीडाल्योपयंमक्रियाः। 
तीचतारतिकेतव्ये हन्युरेतानि तद्‌ वतम्‌ ॥४१८॥ 
मद्यं य॒तसुर्षद्रन्यं तोर्यन्िकमलंक्रिया 

मदो विटा ब्रंथीर्येति दशघयानंज्गजो गणः ॥७१६॥ 
हिंसनं साहसं दोहः पौरो "भाग्याथेदूषणे । 

ई्यां वाग्दण्डपारुष्ये कोपजः स्याद्गणो.ऽश्या ॥४२०॥ 
केवर्योदार्यशतोण्डीयंघेयंसोन्दर्येवीयेताः । 
लसेताद्धतसश्चाराश्चतुथेनतपूतधीः ॥४२१॥ 





जवतक चित्तरूपी ईधनमे यह कामरूपी आग घधक्रती है तवतक् मनुप्य स्वाध्याय 
ध्यान, धर्माचरण आदि क्रिया कैसे कर सकता हे १ ॥४१६॥ अतः कामुक्रताको छोडकर शारीरिक 
सन्तापकी शान्तिके ल्एि ओर विषयोकी चाहको कम करनेके रिए आहारकी तरह भोरगोका सेवन 
करना चाहिए ॥ ४१९७] प्रायी खीके साथ संगम करना, काम सेवनके अंगोसे भिन्ने अगमि काम- 
क्रीडा करना, दूसरोके रुडकी-रुडकंका विवाह कराना, कामभोगकी तीत्र छारसाका दोना ओर 
विटत्व, ये वातं ब्रहमचर्य्रतको घातनेवारी है ॥४१८॥ शराव, जुआ, मास मधु, नाच, गाना ओर 
वादन, िगपर ङेय वगैरह रुगाना, श॒रीरको सजाना, मस्ती, इ्खापन ओर व्यथं भ्रमण, ये दूस 
कामके अनुचर दै ॥४१९॥ 

हिसा, साहस, मित्रादिके साथ द्रोह, दूसरोके दोष देखनेका स्वभाव, अथेदोप अथात्‌ न 
ग्रहण करने योग्य धनकरा ग्रहण करना, ओर देयघनको न देना, ईप्या, कठोर वचन बोलना ओर 
कठोर दण्ड देना ये आट कोधके अनुचर ई ॥४२०] 

्रह्मचर्यागुत्रती अद्भूत रेरवये, अदूमुत उदारता, अद्भूत शुर-वीरता, अद्भुत धीरता, अद्ूत 
सौन्दयं ओौर्‌ अटत शक्तिको प्राप्त करता है ॥४२१॥ 


१. ज्वकति । २ कामाग्नि । श्रुत सत्य तप॒ शील विज्ञान वृत्तमृत्तमम्‌ । इन्धनीकुरते मूढ प्रविश्य 
वनितानले ॥२२॥ -ज्तानार्णव पु० १६१ 1 ३ आधिक्यम्‌ ! "भजेहेदमनस्तापक्मान्त स्त्रियमन्नवत्‌ 1 क्षीयन्ते 
खलु घर्म्थिकामास्तदतिसेवया ॥२९॥ -सामारधर्मा० ० ३ 1 'स्मरदोपास्पद बुदुघ्वा स्वस्त्रीमन्नवदाश्रयेत्‌ । 
देहदाहोपशान्त्यथं दुरव्यानिस्यापि हानये ॥ ९८ ॥ -गप्रवोघसार } ४ परविवाहकरणम्‌ । ५. विपुरुतृपा । 
६. विटत्वम्‌ 1 ७ ब्रह्मचर्यम्‌ ! (“परविवाहूकरणेत्वरिकापरिगृदौतापरिगृहीतागमनानद्धक्रीडाकामतीत्रामिनिवेवा 
॥ २८।।-नत्वा० सु०, अ ० ७ । “अन्यविवाहाकरणानद्खक्रोडाविरत्वविपुलेतृपा 1 इत्वरिकागमन चास्मरस्य 
पञ्च न्यतोचारा ॥६०॥ -रत्नक्रण्ड श्रा० । ्मरतीव्राभिनिवेशान ङ्ख क्रोडान्यपरिणयनकरणम्‌ । मपरि- 
गृहीतेतरयोगमने चैत्वरिकयो पञ्च ।१८६॥! -पुरूपायंसि० 1 अमित० श्रा० ७, ६ । सागारपर्मा० ४, ५८ । 
८ मास मधु । ९ यन्वकिद्धरेपादिप्रयोग । १० एवमेव विहरणम्‌ 1 ११. “मृगयाऽक्नो दिवा स्वप्न. परिवाद. 
स्त्रियो मद । तौर्यत्रिक वृथाटचा च कामजो दङको गण. 1! ४७ ॥ -मनुस्मृति ज० ७! १२. पौरे भा-आ० 
मु° । पौरमा-ज० ! पौरोभाग्यम्‌-असूयकत्वम्‌ । "शुन्यं साहसं द्रोह ईप्यासूयार्वदूषणम्‌ 1 वाग्दण्डज च पादप्यं 
क्रोधजोऽपि गणोऽष्टक 1! ४८ 1-मनुस्मृति अ० ७ 1 

२.५९ 


कि 3 3 क | प्लुष 0 

1 द्वाषयुष ल युष = ह्‌ ०. 1 (3९8 ४ ०५६, ३ 
72 11 

प १.९] -उथलथयण्‌ नब धष 1 1 क ६०४६ ड 8 1१२1० (र छाम "४ 


५०८००२७ 1016 29 & ० ५५४ ०6] । ३ 1५ ०९०६ 1०1९६) "9 ६21९४ ९1 

198 4 1०1013४ ९] ४2 09 92090 ५ 2 1६ 30 12 10942 ५४ 
पा ५ (2) 

1 1 ०1 ९21 ५५ 1 1109 ५ ह ४०] ६ 22 > 1 । हे 

1१९४] १28 ७1109 2 1६161 ।।४२ 21 12 ३ (२०1४ 119 ९ 119 

४ । ३118 ५ 19 ५४19 २12०५ १०९९ 10०2 ०७५) 24201 1412 ‰॥ ९५९} ०५९४ 

५ & ००१४ ४ 3 शा 0 3 {3 8 ५1५ (७०५ ९१०४ ५२ 

2 111० 1 &2५} 2 (५19०४ ५५४11३२ 1०५ 37 1५122919 1 1४2 9109 (9 (1 ©> 

। 1 > 8 ~), 2. 1 2 
(०८५०५ (५1५४ एधा 199} & (०३ ०१७) 822 8 ५ ५) ह 12} ९८३४1 

॥ 0 (~ २ 1.12 

। (४ १४ > ७०-ब ०४ 

(10१०2109 "० 6113 > ८९५ | ३ 19 {४ 20 09६ । (3 (13105 (७ (> 

० क म ` कि ~ क. 

1268 ०४ ७९४8 ह 1 1 शिन (वपः 1 2 पय द्‌ २८ मुः 
९०२० 1612 ९४४४६ 28 । ध (> 16 १ ७९) 1 2212 १९० 2४५४४ 

1 ३ ।५२५९।६ प 1५५]8 ०९ ६५६ 

12४92 । ३ 8 1 नु 11 (५०1 १ ३ 13 ४ 19 1 ३ १11 दे 

४ । ह ५०५ 1५९110५. ९८ ८ ९०४ २४1 ३ ३५८ ६ „४ ४1०12 ०४१००, && ४ 

2 10 19200 161 39 २18 131 ९18 ०1४६ ६2० । & = 12 ५९५०४, > ५३ ५६६ 
{8 118 । ८१२४२1४७ २४ छथि 2 ४नु-- 2 606 0 11> %०३० 


1 141 >} २४ [ ६ | 


। & 4७ 
3. + क त त त क क 8 2. 

। ३ {४५४ 39९ 149]1451919 112 09 पि 
शशा ५०४]५॥५ 09 12 2 2 11 ७2 ९ > 2 + ७४ गाव 
क. 7 2 क 8 1 8 त 7. 
(1५ ५४ (८ ५ ०५००६ ७ ९।००६ «2 ध्यु ह 2४४ ४ 02188 3/2 ९206 1 © 31४ ।५।)४ 
९ 2 191 18 29 32 {92 २५-४2-15 08 14.4४ 
12 ।द ४ कामय शु ३ 19 (ल >! ० ९9 द 1 9 

५ © & श्युल 
1 1 2.1 8 3 
9४8 ०) ०8. 1 ध ० 2 2) ०) ४ 1५८४६ २8 ०५७21 2 ल> ६४६ 2५ 


४ १1 ~< 111 


१६४ सोमदेव विरचित [ कर्प ३१, ष्लो० ४२२- 


्रनब्ञानलसंलीटे पररीरतिचेतसि । 
सद्यस्का विपदो शयत्र पर च दुरास्पदा' ॥४२२॥ 
भ्रूयतामवाब्रह्मफलस्योपाख्यानम्‌- काणिेशेयु खरख॒न्दरीसपत्नपो राङ्गनाजनविनोदा- 
रविन्दसरस्यां चाणारस्यां संपादितसमस्तारातिसंतानप्रकषेकषंणो धषेणो नाम चपतिः। 
अस्यातिचिरपरूढप्रणयसहकारमञ्नरी खमञ्जरी नामाय्रमह देवी । पञ्चतन्तादिशाख्रविस्तत- 
वचन उग्रसेनो नाम सचिवः । पतिदहितेकमनोमुद्रा सुभद्रा नामास्य पत्नी । -दुर्विलासरसरङ्गः 
कडारपिङ्गो नामानयोः सूनुः । अनवद्यचिदयोपदेश्रकाशिताशेपरिष्यः पुष्यो नाम पुरोहितः 
सीरूप्यातिशयापहसिततपद्या पद्मा नामास्य धमेपत्नी । समस्ताभिजातजनवाष्यन्यवहाराचुग 
स कडारपिङ्गः स्वापत्तेयताखुण्यमदमन्दमानवलाच्चापलाद्‌ुराखपनभण्डेन पिड्गषण्डेन सह 
नतथ्रविश्चमाभ्यथ्यमानभुजंङ्ञतिथिषु वीथिषु संचरमाणस्तामेकदा भासादतलोपसंदामरल- 
पच्मेक्तणाकतिप्तपद्चां पश्चामवलोक्य 
पपेन्द्रियद्ुमसमुल्लस नाम्बुचठि 
रोपा मनोश्धगविनोदविदारभूमिः। 
पषा रमरद्धिरदवन्धनवारिवत्ति 
कि खेचरी किममरी किमियं रति्वां ॥४२३) 








जिसका कामरूपी असे वेष्टित चित्त पर-नारीसे रति . करनेमे आसक्त है उसे इसी 
जन्म तत्तारु विपत्तियो उडानी पडती है ओौर परलोके भी कठोर विपत्तियोका सामना करना 
पड़ता हे ॥४२२॥ 

दुराचारके फस्के. सम्बन्धरमे एक कथा सुन- 


१६ दुराचारी कडारपिगकी कथा 

काशी देशम वाराणसी नामक्री नगरी है । उसमे धषेण नामका राजा राज्य करता था । 
दुम्री नामी उसक्री पटरानी थी, ओर उग्रसेन नामका मन्त्री था । मन्त्रीकी पलीका नाम सुभद्रा 
था, ओर पुत्रका नाम कडारपिग था । वह वड़ा विरासी था राजपुरोहितका नाम पुप्यथा 
ओर उसकी पलीक्रा नाम पद्मा था | 

मन्तरीपुत्र कंडारपिग कुलीन पुरुषके न करने योग्य काम करता था | एक्र दिन वह धन 
ओर जवानीके मदसे मस्त होकर अश्छीक वात-चीत करते हुए कामीजनेकि साथ उन गर्यो 
घूमता था, जहो सियोके विखसते आमन्तित होकर विलासी जन आतिथ्य रहण करते है । 
उसने महटके ऊपर अपने सुन्दर नयसे कमलको तिरम्कृत करनेवाली पद्माकरो देखा । वहं 
सोचने ख्गा- 

इन्द्रिय्पी वृक्षक वृद्धिके टिणए जख्वृषटि, मनखूपी मूृगकरे विनोदके लिए क्रीडाभृमि 
ओर कामरूपी दाथीक्रो वोधनेके टिप साकस्के समान यह कौन है ? कोई विद्याधरी है या देवा- 
श्ना हे अथवा रति हे ? ॥४२३॥ 


१. तिरस्छरतन्क्ष्मी । २ विटममूरैन 1 ३. कामिजन । ४ गताम्‌ । ५ मराल चार करटिलं वा। 
६ श्रियम्‌ । 
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परागावसरो व्यसनगोचरश्च 1! तद्‌ भ्वनयेयमिदमवसेयमद्वितीयापत्यग्रसवाय सचि 
वाय} -तदुदादरन्ति न चानिवेद्य भतुः किञ्चिदारम्भं र्यादन्यजरापंत्पतीकारेभ्य 
इति । ( प्रकाशम्‌ .) श्राणपरियेकापत्य श्रमात्य, ईदश इव नु भवारशोऽपि जनो जातजी 
विताग्तानिपेकाय श्रचिरत्नं यतनं कतुमहति ।' 
्रमात्यः--'समस्तमनोर्थसखमथेनकथास्मार्ये आयं, तञ्जीवितासखतनिषेकाय मञ्जीवि- 
तोचितविवेकाय च तज्रभवर्येव प्रभवति । 
धाजी--श्रथ किम्‌ । तथाप्यवलाज नमकगीतिरिक्तप्रतिभावता तज्रभवतापि प्रतियति- 
तन्यम्‌ ।' इत्यभिधाय धृतकात्यायिनीग्रतिकमां करतलामलकमिवाकलितसकलस्ेणधमां 
तैस्तैः परचित्ताकषणमन्तरर्वचबेश्चचुश्चेतोहदवोास्तुमिश्च अतिचिरायाचरितोपचारा परि 
ाप्षप्रणयमप्रसरावतारा च एकदा सुदा रहसीमं भस्तुतकायंघटनासमसीमं तां पुष्यकान्ता- 
मुदिश्य श्लोकमुदादा्षीत्‌ । 
श्रीषु धन्या गङ्गव परभोगोपगापि या । 
मणिमालेव सोदछासं धियते मूध्नि शम्भुना ॥४२५॥ 
मटद्िनी-( स्वगतम्‌ ) इत्वरीजनाचरणदरम्यनिर्माणाय प्रथमसू्रपात इवायं वाक्यो- 


~~~ 








~^ -^~~-~-~-~~-~~~ "~~~ ~~~ 


ही साथ मुसीवतमें भी पड जाता हे। इसरिएि यह काये केवर एक ही पुत्रवारे मत्रीसे कह देना 
चाहिए, कहा भी हे किं स्वामीसे निवेदन त्रिय विना दूतको कोई भी काम नही करना 
चाहिए । हो, यदि कोद आपत्ति आ जाये तो उसका प्रतीकार स्वामीसे चिना कहे भी क्रिया ना 
सक्रता है ।' 

एेसा मनमें सोचकर धाय मन्तरीसे गोटी-- 

भमत्री जी! आपका यह प्राणप्रिय इकरीता ठ्डका है । आप मी पहरेएेसे दी ये। 
इसि पुत्रके जीवनकरो वचानेके लिए आपको शीघ्र प्रयल करना चाहिए ।' 

म॑तरी--आर्ये | मेरे ओर मेरे पुत्रके जीवनको वचाना आपके ही हाथ हे । 

धाय--सोतोहेदही, किन्तु फ्रि भी आपक्री प्रतिमा हम सि्योकरी बुद्धिसे बहुत अधिक 
है | इसर्ए आपको भी प्रयल करना चाहिए । 

इतना ककर धायने दर्ती उग्रक्ी सखीका वेश धारण क्रिया | वह्‌ खघीजनोचित सव 
चातेमिं वड़ी चतुर थी । उसने दूसरेके चित्तो आछृ्ट करनेवारे वचनेसे ओर ओंखों तथा मनको 
प्रसन्न करनेवारी वस्तुओंसे कुछ दिनम ही पद्माको खुश कर छया । एक दिन प्रेमकरा जार फेराने 
क्रा अवृसर्‌ आया देखकर घायने बड़े दष॑के साथ एकान्तमें पद्याक्रो ख्ध्य करके एक रोक कहा 
उसका भाव यह था--'ईइस रोककी सि्येमिं गङ्ञा नदी ही धन्य है, जिसे सव भोगते टै, फिर मी 
महादेव चडे हर्षसे मणिर्योकी मालाक्री तरह उसे अपने मस्तक्र पर्‌ धारण करते दे ॥४२५॥ 


इसे सुनकर पद्माने अपने मनम विचारा-'दसक्री यह भूमिका तो दुराचारिणी सि्योकि 


१. म्रूत येय~मु० । कथयामि । २. कार्यम्‌ 1 ३. आर्या. कथयन्ति । ४ आप््रतीकार. स्वामिनोः 
निवेचापि करणीय, मन्यत्करार्यं कवनीयमिव्यर् । ५ पूवं त्वमपोदृशोऽमू उति भाव 1 ६. पु्रजौ वितमेवाऽमृतं 
तत्वेचनाय । ७, खमेव । ८ समर्या । ९ भर्ववृद्धा 1 १०. वचनं 1 ११ वाप्तुमिर्वस्तुमिण्च ब. । 
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८ शुरो ध + 
॥ विधुरः कलत्ेण गोतमस्यामरेश्वरः । 
संतनोश्चापि दुश्चर्मा समगंस्त पुरा किल ॥४२अ 
भद्धिनी--यायं, एवमेव । यतः- 
शस्नीणां वपुवेन्धुभिरग्निसाक्तिकं पर विक्रोतमिदं न मानसम्‌ । 
स एव तस्याधिपतिर्म॑तः छती विखम्भगर्भा नु यतर निवरंतिः ॥४२८॥ 
धारी पुनन, तरिं श्रूयताम्‌ । तत्वं किञेकदा कस्यचिप्कुखमकिसारनिर्विशेषवपुषः 
पुराङ्नाजनलोचनोत्पलोर्सवा्तरोचिषः प्रासादपरिसरविद्ारिणी वीक्षणपथा्ुसारिणी 
सती कौमुदीव दद्यचन्द्रकान्तानन्दस्यन्दसंपादिनी अभू" । तस्परथति ननु तस्य मदनखन्द- 
रस्य यून. श्रत्यवसितवसन्तश्रीसमागमसमयस्य "पुष्पन्धयस्येव 'रसालमञ्जयांमिव भवत्यां 
महान्ति खद्धुं मन्दमकरन्दास्वादन "दोददानि, नितान्तं चिन्ताचक्रपरिक्रान्तं स्वान्तम्‌ › प्रसभं 
गुणस्मरणपरिणामाधिकरणमन्तःकरणम्‌, अनवरतं रामणीयकाुकीतनसंकेतं चेतः, प्रवि- 
कसत्छुखुमविलासोचितसंनिदितेऽप्यन्यररिमर्लताकान्ताजने महालुद्धेगः, पिशाचच्छलित- 
स्येवास्थानानुवन्धः, सञ्चातोन्मादस्येव विचिन्ोपलम्भः क्रियाप्रारम्भः, स्कन्दगदगरदीत- 
स्येच भ्रतिवासरं का्यावतारः, स्मराराधनघणीतप्रणिधानस्येवेन्द्रयेषु सन्नता जडता 
प्राणेषु ` श्वादश्वीनपथाकथा । अपि च~ 
“छ्रनवरतजलाद्रौन्दोलनस्पन्दमन्दै- 
रतिसरसखणालीकन्दलेश्चन्दना्द्रः । 


चन्द्रमाने अपनी गुरुपलीसे, इन्द्रने गौतमकी पली अदिल्यासे ओर महादेवने सतनु राजाकी 
पतलनीसे संगम क्रिया था ॥४२७] 

पटूमा--माता आपक्रा कहना ठीक है; स्योकि बन्धु-बान्धव अग्निक साक्ष पूवक सका 
गरीर दूसरेको वेच देते हँ, मन नहीं । उसक्रा पति तो वही माग्यशारी होता है जिससे उसे 
विरवासके साथ ही साथ सुरत भी मिरुता है ॥४२८॥ 

धाय-पुत्री ! तो युन एक दिन तू अपने महस्के उपर घूमती थी । एूरुकी पंुडीकी 
तरह कोमरू ओर्‌ नगरकी खियोके नयन कुमुदोको विक्रसित करनेके लिए चन्द्रमाके तुल्य क्रसी, 
युवाकी दि तेरे उपर पड़ गयी । जैसे वसन्तका समागम होनेपर 'सौरा आमकी मंजरीका रस पान 
करनेकरे लिए लयित रहता है वैसे दी उस दिने कामदेवकरी तरह सुन्दर वह युवा तेरे रसक्रा 
पान करनेके मनौरथ बौँधता रहता है । उसी दिनसे उसका चित्त तेरे िए चिन्तित है, सढा तेरे 
गुणाकरो स्मरण करता है, तेरी खुन्दरताक्रा वखान करता दै, विलासे योग्य अन्य सि्योकिं पास 
आनेपर भी उनकी ओर ओंख उठाकर भी नहीं देखता । भूताविष्टकौ तरह एक स्थानपर्‌ नही 
वैठता । पागलोकी तरह विचित्र काम करता है । क्षयरोगके रोगीकी तरह दिन-दिन कय होता 
जाता हे | इच्धियो एसी क्षीण हो गयी है मानो कामदेवकी आराधनाके छिए उसने ध्यान स्गाया 
ह । आजकल ही उक्र प्राण पे उडना चाहते है । तथा सदा जस्ते भीगे हुए पंखसे 








१ गाननुराज्ञ 1 २. हुर.1 ३ काम 1 ४ सजात्त। ५ भ्रमरस्य 1 ६. आश्र । ७ -स्वादने दो 
आ० म० द° | ८. स्कन्प -आ० मु० } क्षयरोग । ९. क्षीणता । १०. अद्य कत्ये वा प्राणा यास्यन्ति । 
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शेपशङ्कन्तसंथवावहा युदा समरित । यस्यां जटायु-वेनतेय-येशम्पायनपश्चतयः शकुन्तय 
भरादुरासन्‌। तस्यामेव तंस्योत्पच्तिः । तां च गुहाम पुष्यश्चानेकशो नन्दामगवतीयाज्ायु 
खारित्वात्साध्ु जानोवः। प्रतिकतिश्चास्यानेकवर्णा मयुष्यस्वणां ˆ च । 

भूपालः--( सजातङकतूदलः ) अमात्य, कथं तदशेनोक्कण्ठा ममाकुण्टा स्यात्‌ । 

अमात्य-देव, मयि पुष्ये वा गते सति । 

राजा--अमात्य, भवानतीव ` प्रवयाः । तत्पुघ्यः प्रयातु 1 

अन्रात्यः--देव, तर्द दीयतामस्मै सरत्नालङ्कारपवेकं* पारितोषिकम्‌ , ्रग- 
णेयं पाथेयं च । 

राजा- वाढम्‌ । 

स्वामिचिन्ताचारचच्युष्यः पुष्यस्तथादिष्टोः गेहमागत्य “आदेशं न विकटपयेत्‌ 
इति मताुसारी भरयाणसामग्रीं ऊर्बाणस्तया सतीवतपवि्ितसद्मया पद्मया पृष्रः--"भट, 
किमकाण्ड प्रयाणाडम्वरः। 

पुष्यः-प्रस्तुतमाचष्टे । 

भद्िनी- भ, स्वमेतत्सचिवस्य कूटकपरचेष्टितम्‌ । 

भट्रः-मद्टिनि, फ चु खल्वेतच्चे्टितस्यायतनम्‌ । 

#-भक्रान्तमभापिष्ट | 
भटूः-किमन कार्यम्‌] 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~-~~-~~~~~-~~~^~~-~~~-~-~----~-----~~---~---~--~~-~^^ 


आदि पक्षी उसी गुफामे पैदा हुए ये । उसी गुफामे किंञ्चर्प नामका पक्षी उतपन्न होता है । उस 
गुफाको मे ओर पुष्य अच्छी तरह जानते है क्योकि हम दोनों भगवती नन्दाकी यात्रा करने गये 
ये ।*उसका आक्रार मनुप्यकी तरह होता है मौर व्ह अनेक्र रंगका होता है । 

राजा-( वड़े कौतृहरसे ) मंत्री ! उसके दशेनकी मेरी अभिलाषा केसे सफट हो ! 

म॑त्री-स्वामी ! मेरे या पुष्यके जानेसे आपकी अभिरूपा पूणं हो सकती दै । 

राजा- मंत्री ! उम बहुत वृद्ध हो इसलिषु पुप्यक्रो भेज दो । 

म॑त्री- स्वामी ] तो पुप्यक्रो उत्तम रलजडित ककण पारितोपिकमे दीजिए ओर रास्तेके 
ए वहुत-सी आवरयक् सामग्री भी । 


राजा-अच्छा। (1 नाः 
आज्ञा पाकर पप्य धर आया | उत्करा मत था कि आज्ञास संकल्प विकल्प नीं करना 


चाहिए । अतः अते ही जनेकी तैयारी करने रगा । पतित्रता पदूमाने यह देखकर पृष्ा-- 
(स्वामी ! यह अस्मयमें जानेकी तैयारी क्यो ?' 
पप्य प्रस्तुत वातकरो कहता हे । 
पद्मा--यह सव कपटी मन्त्रीका जाल हे | 
पुप्य- एसा करनेका क्रारण क्या ? 
पद्माने सव कु कह छुनाया । 
पुप्य--फिर अव क्या करना चादिए ¢ 


~~~ ~~ 


गुायाम्‌ 1 २-३ किजन्पपक्षिणः 1 ४. ममाना। ५. वृद्ध. । ६. कद्ुणम्‌ 1 ७ प्रचुरम्‌ । ८ तर्द 
रिटिजा० ९ कारणम्‌ । 
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राजा-८ चिरं निर्वण्यं निर्णीय -च स्वरेण } ) पुरोहित, नैष खलु किञ्चरपः पती, किं 
तु कडारपिङ्गोऽयम्‌ । एपापि विहद्ी न भवति, # तु तडिल्लतेयं कुट्टिनी । 

पुष्यः-देव, एतत्परिज्ञाने प्रगठममतिप्रसवः सचिवः । ` 

राक्षा सचिवस्तथा पष्टः च्मातलं प्रविविच्लरिव त्षोणीतलमवालोकत 1 

राजा-पुष्य, समास्तामेयं, भवानेतद्‌न्यतिकरं कथयितुमरहति । 

पुष्यः--स्वामिन्‌ › कुलपालिका ध्रगटमते । 

भूपत्तिः भद्धिनीमाह्वय “अम्ब, कोऽयं व्यतिकरः -इत्यप्च्छत्‌ । भट्टिनी गतसुदन्त- 
माल्यतच्‌-काश्यपीश्वरः शैदषं इव हर्षामर्पोत्कर्षस्थामवस्थामनुभवन्निखिलान्तःपुरपुरन्धी- 
जनवन्धमानपादपद्यां पद्यां तैस्तैः सतीजनपरह्वादनवचमैः सम्मानसन्निधानैरलङ्कारदानैश्चोपचयं, 
भवेश्य च वेदविदद्धिजोह्यमानकर्णीरथारूढां वेश्म, पुनः “अर निहीन, किमिह नगरे न सन्ति 
सकललोकसाधारणभोगाः खुभगाः सीमन्तिन्यः, येनैवमाचरः । कथं च दुखचार, एवमाच- 
रन्नात्रं विलायं* विलीनो.ऽसि । तदिदानीमेव यदि भवन्तं ठणाङ्करमिव 'तणेद्धि तदा न ब- 
हुकूतमपृतं स्यात्‌ इति निर्वरं निभत्स्यं दुर्मयगरयुजज्गं कडारपिङ्गं ऊुदिनीमनोर्थातिथि 
“सत्निणमुघ्रसेनमन्बिणं च निखिलजनसमक्तमान्ञारणीपूर्वैकं पराचासंयत्‌ । दुष्पदृत्तानङ्गमी- 


यह उसको जन्म देने वारी पक्षिणी है ।' 

राजा--८ बहुत देरतक देखकर ओर स्वरसे पहचान कर › पुरोहित ! यह ॒किंञ्चल्प पक्षी 
नहीं है, यह तो कडारपिङ्ग दहै } यह मी पक्षिणी नहीं है किन्तु कु्विनी तदिल्छ्ता दै । 

पष्य-स्वामी ! इनको पहचाननेमे मन्त्रीजी बहुत प्रवीण दै । 

राजाने मन्त्रीसे उन्द पहचाननेके लिए कहा तो मन्त्री प्थ्वीको देखता रह गया, मानो 
प्रथ्वीे समा जाना चाहता है । 

राजा-पुष्य ! मन्त्रीको रहने दो, तुम सव समाचार कहो । 

पुप्य--स्वामी । मेरी पतनी ही यह काम कर सकने समथं हे । 

राजाने पश्माको बुखकर कहा-- “माता ! यह्‌ क्या मामला है १ प्राने सव वीता 
वृत्तान्त युना दिया । वृत्तान्त घुनते-युनते कभी राजा नटकी तरह प्रसन्न होता था ओर कभी 
रोधसे तमतमा उठता था । सव सुनकर अन्तःपुरकी स्तरर्योनि पद्मके पैर पड़ ओर राजाने सती 
स्ियेोकि योग्य आनन्ददायक वचनत ओर आदरसूचक वस्त्राभरणके प्रदानसे पद्माको 
सम्मानित करके पाल्कीमें वेठाकर उसके धर पचा दिया । फिर कुद्धिनी ओर कडारपिन्नका 
तिरस्कार करते हुए वोख--“अरे नीच ! क्या इस नगरम वेदयार्णं नहीं है जो तूने एेसा आचरण 
किया । अरे दुराचारी ! देस करते हुए तृ मर क्यों नदी गया ? अतः यदि इसी समय मेँ तत्र 
तिनके-की तरह नष्ट कर डद तो यह तेरा बहुत अपकार नदीं कहलायेगा ।' इस प्रकार बुरी 
तरसे तिरस्कार करके दुराचारी कडारपिङ्ञको ओौर कुद्िनीके साथी उग्रसेन मन्त्रीको सव लोगेकि 
सामने पटकारते हुए दशसे निर्वासित कर दिया । 


----- 





~~~ 


१ प्रवेशं कर्तुमिच्छुसिवि 1 २. तिष्ठतु तावदय मन्व्री 1 ३. नटाचार्यवत्‌ 1 ४. गृहम्‌ 1 ५ विनाश गत्वा 
किन्न विन्टोऽनि । ६. हिनस्मि 1 ७ वजमानम्‌ । ८, आकरो ! ९ निर्घाटित । १०. अनद्ध एव मातङ्गो 
यस्य । 
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१४ उपासक्ाश्ययनं ति 


सम्पूर्ण करिया था, उसी सन्मे पुष्पदन्त अपने महापुराणको रचनाका प्रारम्म किया था। महापुराणकी 
उत्यानिकमें पुष्पदन्तने चिा ह, 


“जं कमि पुराणु पसिद्धणासु, सिद्धस्थवरिसि युवणाष्िरासु । 
उच्वद्ध जड भूमगसीषु, तोडेप्पिणु चोडदहो वणड सीचु । 
सुवणेक्कराु रायाहिराड, जहिं भच्छद्‌ तुदिगु मदहाणुमाड । 
तं दीणदिण्णघणक्रणयपयर, महि परिभमंतु मपाडिणयर्‌ 1" 


भर्यात्‌ सिद्धार्थं मवत्सरमे ( सोमदेवने भौ इसी संवत्सरका उल्लेख किया है ) जव चोलराजका 
सिर, जिसपर केशोक्रा जूडा ऊपरकर भोर ववा था, काटकर राजाविराज तुहिग (कृष्णराज) मेपाटि (मेरपाटी) 
नगरमे वर्तमान है, मे प्रसिद्ध नामवाले पुराणको कहता हू । 


॥) 


यद्यपि "सोमदेव टृष्णराज तृतीयके समकालीन ये तथापि उन्हने अपना ग्रन्थ राष्ट्कूटोकी राजवानी ` 
मान्यखेटमं नही स्वा, किन्तु एक अप्रसिद्ध स्थाने गगघारामें रचा, जो सम्भवतया कृष्णराजके सामन्त चाद्ुक्य- 
वशो भरिकैसरीके ज्येष्ठ पृच्र वागराजको राजघानी थी 1 गगघाराके विपयमें कुछ भी ज्ञात नही है, किन्तु 
वह घारवाड जिम या उसके आस-पास कहीं होना चारिए । शायद धारवाडके विच्क्रुल निकट जो गगवाटी 
नामक स्थान ह वही गंगघ।राहो1 घारवाडके दक्षिण-पदिचिममे उत्तर कनारा जिकलेमे गगवाली नामकी एक 
नदौभीह। ध 


१) 


जिम राजाके राज्यमे सोमदेवने भपना काम्य समाप्त क्रियाया उप्तका नाम यद्यपि मुद्रित प्रतिमे 
तथा दस्तलिखित प्रतिमे वागराज पाया जाता हे, किन्तु कुछ हस्तलिखित प्रतियोमें वा्यराज भौर वाद्यगराज 
मो मिक्ता हँ) किन्तु गुद्ध नाम वह्धिग प्रतीत होता हं जिस्सका सस्छृत त्प वाचराजया वाद्यगराज कर 
ल्ियागयाहं। 7 


सोमदेव-सम्बन्धी एक शिखारेख 


प्रिटिदकारीनं हैदरावाद राज्यके परमनो नामक स्थानसे एक ताञ्नपत्र प्राप्त हुमा हं 1 जिसपर अकित 
सस्छृत ठेखमें यश्चस्तिककी रचनासे सात वर्पं पक्वात्‌ सोमदेवको दिये गये दानका ही केवर रउत्लेख नही है, 
वन्तु उन चालुक्य सामन्तोको वलावली भौ दी ह जिनके प्रदेशमे सोमदेवने ग्रन्थरचना को थी । वशावली इस 
प्रकार हु, 


युद्धमल्छ १, अरिफैस्री १, नरर्मिह १, (+ भब्रदेव), युद्धमल्ट २, बहि १, युद्धमल्ल ३, नरर्मिह २, 
अरिकेसरी २, मद्रदेव, अरिकेसरी ३, वहग २, ( वाद्ग ) भौर अरिकेस्री ४1 इनर्मे-से भरिकेसरी द्वितीय 
उस पम्प कविका आश्रयदाता था, जिने सन्‌ ९४१ में कनडीमे (नारत' सचा ओौर बवह्टिग हितीय प्रा वाद्यगके 
राञ्यकारमे ९५९ ई० मे मौपदेवनं अपना कान्य रचा । 





१ शकनृपकाखानीतसवर्सरदातेष्वषटस्वेकाशीत्यधिकेषु वातेषु अकत ( ८८१ } सिद्धाथं संवत्स- 
रान्तग तचन्रमासमद्नत्रयोढश्यां पाण्ड्व-निहल-चोल-चरमप्रमुतीन्‌ महीपतीन्‌. प्रसाध्य मेलपायी 
श्रवधमानरास्यप्रमावे श्री ष्णराजदेवे सति तत्पाढपद्योपलीविन" ममवधिगत्तपचमहाश्ब्दमदहा- 
सामन्ताधिपततश्चाटक्यङ्ृरुजन्मन सामन्तचृडामणे श्रीमदरिङेसरिण प्रथमयुत्रस्य श्रीमवेयग- 
राजस्व लक्मी-परचधमानवसूुधारायां गगधारायां विनिर्मापितमिदढ काञ्यमिति । 

२. "भ्यद्वात्तिरक पुण्ड इण्द्रियनं कल्चर" ४। 


२०४ सोमदेव विरचित [ कटप ३२, श्लो० ४३५ 


सरथवा- 
चेतनाचेतनासङ्गादूद्धिधा वाह्यपरि्रहः । 
अन्तः स एक पव स्याद्धवहेत्वाशयाश्नयः ॥४२५॥ 
धनायाविद्धवुद्धीनामधनाः- स्युमेनोरथाः 
न द्यनथक्रियारम्भा धीस्तदर्थिषु कामधुक्‌ ॥४२६॥ 
सह संभरूतिरप्येप देहो यत्र न शाश्वतः । 
द्रम्यदारकदारेषु तजर का.ऽस्था महात्मनाम्‌ ॥४२७॥ 
स श्रीमानपि निःश्रीकः स नरश नराधमः । 
यो न घमांय भोगाय विनयेत धनागमम्‌ ॥४३८॥ 
मरासेऽथं ये न माचयन्ति नाप्राप्ते स्परहयालवः। 
लोकद्चयधितां श्रीणां त एव परमेश्वराः ॥४३६॥ 
चित्तस्य वित्तचिन्तायां न फलं परमेनसः' 
प्रस्थाने क्रिश्यमानस्य न हि ऊशात्परं फलम्‌ ॥४४०॥ 
अन्तवंहिगते सङ्गः निःसङ्ग यस्य मानसम्‌ । 
सोऽगण्यपुरयसंपन्नः सवं खुखमश्युते ॥४४१॥ 


^ ~~ ~~~ 








अथवा, चेतन ओौर अचेतनके मेदसे बाह्य पररह दो भरकारका है, भौर सप्तारके कारण- 
भूत कमासयकी अपेक्षा अन्तरङ्ग परिह एक ही प्रकारका है ॥४२५॥ 

जो धनकी वाञ्छा करते रहते है उनके मनोरथ सफल नहीं होते; क्योकि वाञ्छा करने 
मात्रे इच्छित वस्तुकी प्रा्ठि नही होती ॥४३६॥ 

जहो साथ पैदा होनेवाखा शरीर भी स्थायी नहीं हे वरहो शरीरसे भिन्न धन, सी ओरं 
पत्रमे महासमाओंकी आस्था कैसे हो सकती है ? ॥४३७॥ 

„ वह्‌ मनुप्य धनी होकर भी गरीब है तथा मनुष्य होकर मी मनुष्यो नीच है जो धनको 

न धर्मम लगाता है ओर न भोगता है ॥४२८॥ 

जो धनको पाकर मढ नही करते ओौर धके न ॒मिरनेपर उसको इच्छा नहीं करते वे दी 
इस रोक ओर्‌ पररोकमे स्क्ष्मीके स्वामी होते दे ॥४२९॥ 

मनम धनकी चिन्ता करनेका फल पापके सिवा ओर कुछ नहीं हे । ठीक ही हे अस्थाने 
क्रेश करनेसे क्टेशके सिवा ओर क्या फल हो सकता हे ॥४४०॥ 

अन्तरङ्ग ओर बाह्य परह जिसक्रा मन॒ अनासक्त है वह महान्‌ पुण्यशाली सवत्र 
सुख भोगता हे ॥४४१॥ 


१ “अय निरिवत्तसचित्तौ वाह्यस्य परिग्रहस्य मेदौ द्वौ ।'-पुरुपार्थसि० ११७ इलो० । २ -शयश्रय 
अ० ज० । ससाराश्रयपरिणाम । ३ निष्फला । ४. वाछामाघ्रा 1 प वाखितिप्रदा 1 ६ "तिष्ठन्तु वाह्यवन- 
धान्पपुर.सरार्था सविता. प्रचुररोभवदोन पुता । कायोऽपि नश्यति निजोऽयमिति श्रचिन्त्य छोभारिमुप्रमुप- 
हन्ति विषडतत्त्वम्‌ ॥८२॥1* -सुमापितरत्नसंदोह । 'देहोभय सह समृति सोऽप्येष नहि शाद्वत । वाह्यस्तु 
द्रग्यदारादिपदार्याः सर्वया वृथा ॥११३॥) प्राप्तेऽ न प्रमाचन्ति न दयन्तेऽन्यया स्थिते 1" -प्रवोधसार्‌ । ७. 
“पापात्‌ भिन्न फलं न, किन्तु पापमेव मवति । वित्तार्यवित्तचिन्ताया न फल परमेनस । अतीवोदयोगिनोऽस्याने 
न हि क्लेशात्‌ पर फलम्‌ 1६३॥' -वर्मरला° पृ ९६) 
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वाद्यसङ्गरते पुसि ऊुतश्ित्तविशुद्ता । 
सतुपे हि वदि्धान्ये दुलेभान्तर्बि्ुद्ता ॥४४२॥ 
सत्पा्रविनियोगेन योऽथंसग्रह तत्परः । 
छन्धेषु स परं दुच्धः सहामुत्र धनं नयन्‌ ॥४९२॥ 
छृतप्रमाणाल्ञोभेन धनादधिकसं्रहः | 
पद्माणुन्रतल्यानि करोति गृहमेधिनाम्‌ ॥४७४४॥ 
यस्य -उन्दद्ध ये.ऽ्यस्मि्निस्पृदं देहिनो मनः 
स्वर्गापव्भलच्मीणां क्षणात्पन्ते स दत्तते ॥४४५॥ 
अत्यथमथकाङ्ततायामवस्यं जायते चरणम्‌ । 
श्रघसंघयितं चेतः संसारावतवतंगम्‌ 1४६ 
श्रूयताम परिग्रदाप्रदस्योपाख्यानम्‌--पश्चालदेशेषु अिदव्शनिवेशाचकूलोपशद्ये 
काम्पिट्ये निजमतिमादात्म्यापदसितामराचायंप्रतिभो ` रल्नयभो नाम शपति: ! श्रात्मीय- 





ज पुरुष बाह्य परिग्रहमे आसक्त है उसका मन कैसे चिशगुदध रह सकताहे ! ठीक दही हे, 
जो धान्य तुष-छिकरके सहित है उसके भीतरी मागका स्वच्छ पाया जाना दुरम है ॥४४२॥ 

भावाथै-जव धानको कृूटकर उसका छिरुका अरग कर दिया जाता है तभी साफ चावरु 
निकेरुता है । छिरुकेके रहते हुए उसके अन्द्रका चाव भी कारु ही रदता है । वेसे ही बाच 
परिग्रहम आसक्त रहते हुए मनुष्यका मन स्वच्छ नहीं होता । 

जो सत्यात्रको दान देकर धनका संग्रह करनेम तत्पर दै, वह उस धनको पररोकमे अपने 
साथ छे जाता है । अततः वह्‌ लोभियेमिं परम रोभी है ॥४४३॥ 

भावाथ-जो अपने धनको सत्पातोके रए खच करता है वह असीम पुण्यका बन्ध करता 
है ओौर उस पुषण्यको, जो धन-प्ापतिका मूल कारण है, वह॒ अपने साथ परछोकमें छे जाता है । 
उसके प्रमावसे उसे उस जन्मभे भी धनका रम होता है । अतः एेसा आदमी ही सचा धनका 
लोभी है । किन्तु जो धनको ही समेटकर रखता है- न उसे भोगता है ओर न किंसीको देता दै 
वह तो उसे यदीं छोड जाता है । अतः सत्पात्नमे धनको खरचन। दी उत्तम है । ओर पण्यरूपी 
धन ही सच्चा घन हे | । 

जितने धनका प्रमाण किया दै, खोभमे आकर उससे अधिकका संचय करना गृहस्थोके 
परिह प्रिमाणत्रतको हानि पहाता दै 1 अर्थात्‌ यह उस ब्रतकां अतिचार है ॥४४४॥ 

जिस प्राणीका मन अन्तरङ्च ओर वहिरङ्गं परिग्रहम निस्प्रह दै वह क्षण-मरमें स्वगं ओर 
मोक्षकी रक्ष्मीका स्वामी बन जाता हे ॥४४५॥ 

धनकी बहुत अधिक तृप्णा होनेषर मनुरप्योका मन पापके भारे दवकर संसारखूपी भवरके 

गडदेमे चखा जाता हे ॥४४६॥ 

अव पर्ििहकी वृप्णाके सम्बन्धमे एक कथा कहते है, उसे सुन 

१७, रोभी पिष्याकगंधकी कथा 
पश्चारु देशम कम्पिला नामकी नगरी है, व्यो रल्भ्रभ राजा राज्य करता था ] उस्तकी 


१ दानयोगेन 1 २ हानिम्‌ } छतः" "यो घनापिक्यसग्रट॒..-पर्मर०, प० ९५ उ० 1 कृत॒ वनादययपिक्‌- 
सग्रह । पञ्चमाणुव्रतहानि "ˆ 1“-उागारेधर्मा० पू० २६४ उद्रृत! २३ परिग्रहे । ४. समीपे! ५. व॒ूस्पतिवुद्धिः। 





२०६ - सोमदेव .चिरचित [ कटप ३२, एलो० ४४६ 


कपोलक्ान्तिविजिताश्रतमरीचिमरुडखा मणिकुण्डला नामास्य महदेवी । कलक्रमागतात्मो- 
पाजितामितवित्तः सागरदत्तो नाम ष्ठी । गृहस्य श्रीरिव धनश्रीनमास्य भार्या । सु चुर- 
नयोन्यीय्यार्थोपाजंनेकचित्तः खदत्तो नाम । स महालोभविभावसुज्वलच्ित्तभित्तः सागरदत्तः 
पुरुपपरम्परायाताय( काञ्चनकोटेरेकस्याः स्वयमुपार्जिताधेंकोटेः पतिभेवत्नपि शालीयादि 
भक्तभोजने द्वितयतुषापनोतिर्धावनाश्रावणङतिश्च, शाकपाकविधाने संभारादिरूतिः प्रसभा- 
भ्यवदतिश्च, घातपूरपूरिमवेशिमादिभक्तोपक्तेपे महती स्नेहापहतिरिन्धनविरतिश्च 
दुग्धदधिघोलस्साद्यपयोगे न चिक्रयाय घतं न च तक्रं -कडङ्गरायेति च मन्यमानः 
स्वयमेव प्रतिदिवसच्रद्धिग्रहणायः -ध्वजलोकपारके विहरमाणः प्रतिपित्प्रिययन्नसुप- 
सत्य श्राः, सुरभिः खल्वेष खलः संजातः इति सस्मेरं व्याहरन्‌, गृदीतपिण्डिखण्डः' 
मरत्यवसानसमयेः तद्गन्धमाजिघम्सन्‌, सवलोकपरिहतमनवधि कालोपितमतिसम्ेतां “ 
गतमकण्डितमेव च स्थारीविरीयं भवति तत्केवलावन्तिसोमखदायमाहरति । श्रत 
पवास्य ` महामोदावन्धस्य पिण्याकगन्ध इति जगति नाम पप्रथे । 'ुखामोदमात्रेण च 
भयोजनम्‌ ! तदटं ताम्बखांमथेभ्ययेनः इति विचिन्त्य विष्णुतरुत्वचः * 'कालवलीदलो 
तरास्वादस्चः कवलयति । "अ्धघाणोदरः ` परिवारः कदाचिदपि देहे हृदये वा न मनागपि 
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पटरानी मणिकुण्डला थी । नगरसेठ सागरदत्त था । उसके पास बहुत धन था। नगरसेर्की 
पत्नीक। नाम धनश्ची था । उनके सुदत्त नामका पुत्र था वह सदा न्यायपूवंक ही धन कमाता था । 
महालोभी सागरदत्त यद्यपि वंश-परम्परासे प्राप्त एक करोड़ स्वणेम॒द्राओंका ओर स्वयं 
उपार्जित आघे करोड़ स्वणसुद्राओंका स्वामी था, फिर भी वह सोचता था क्रि यदि चावल्का 
मात खाया जये तो उसके चिक्के दूर करने होगे ओर धोने-धानेमं मी कुछ कमी अवश्य होगी 
यदि शाक पकाया जाये तो मसाला वगेरह खचं होगा ओौर उसके साथमे अर्धिक अन्न साया 
जायेगा, घेवर्‌, पूरी वगेरह व्यज्जनोके बनानेमे धी खचं होगा भौर 'ईेधन भी ज्यादा जलेगा, दूघ 
दही आदि रसोका सेवन करनेसे न वेचनेके र्षि धी रहेगा ओर न मूमीके छिए मडा वचेगा | 
अतः जव वहं प्रतिदिन प्याज वसू करनेके ञ्एि जाता तो तेख्यिमे धमते-घमते उनके कोद्ूके 
पास जाकर जरा दंसकर कहता "वाह यह तो खृब खुराबूदार हे+ओर एेसा कहकर तेरी खल्का 
एक कड़ा उठा छेत । जव भोजनका समय होता तो उस खल्करी गन्धको सूँषता जाता ओर जिसे 
कोई भी नही खा सकता एसे बहुत पुराने ओर कम कीमती धानकरो विना दी कूटे-काटे कोजीके 
साथ सा जाता । इधीसे सवत्र उस ोभीका नाम ण्पिण्याकगन्धः' प्रसिद्ध हो गया था । 
मुखको सुगन्धित करने मात्रते ही तो प्रयोजन है, अतः पानम धन खच करना व्यथं हेः 
एसा सोचकर वह पीपर्के वृक्षकी छार्को तमाखुके पत्तेके साथ खाता था उसके खानेसे भोजने 
भी अरुचि दो जाती थी। 
आधे पेट खानेसे न शरीरम कोई विकार उपन्न होता है जौर न मनमे, ेसा सोचकर वह 
१. मरिचादीनां ग्यय. 1 २. प्रचुरान्नस्य मुक्ति । ३. वान्यत्वग्निमित्तम्‌ 1 ४. व्याज 1 ५. तिखतुद } 
६ तिरपीननभाण्डम्‌ । ७ खल 1 €. भोजनवेखायाम्‌ ! ९. अतिजीर्णम्‌ । १० स्वत्पमूत्यम्‌ । ११ लण्डन- 
रहितम्‌ । १२ काञ्जिकेन सह्‌ 1 १३ सागरदत्तस्य । १४ पिप्पलद्त्लौ । १५. वावचीपत्र । पत्राणा पदचाद्‌ 
मोजने न स्क्‌रविर्थातसा विप्णुतठ्त्वचाता । १६ भर्वाहारेण । 
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चिकरुतते' इति मत्वा न कमप्युर्ध॑पूरं पस्यति । प्रतिचारकांश्चैवं शित्तयति--नन तैला 
लवणार्थं वित्तं ज्ययितव्यम्‌ , कि तु काषापणं मापं चादाय आपणसुपदढोकय तदुभयं गृहीत्वा 
पुनरिदं साघु न मचतीति परतिसमपेयंस्तत्रे मापे किञ्चिह्ण्नमायाति तेन शारीरो विचि- 
विंचातन्यः!' परिजना्भकान्स्वकीयांश्चेवसुपजपति--न भवद्धिरङ्गाभ्यङ्गाथं भवनसुपद्रोत- 
व्यम्‌, कि तु सस्नेषदेैः `'भातिवेशिकश्ि्संदोदैः सदातिसंबाधं योद्धन्यम्‌ । अतो 
भवतामलुपायसंनिधिः स्नानविधिः । त्तषपायां च भतिवेशवेषम्रदीपप्रभाग्रजवलितेन वली- 
कान्तावल्लस्वितेन `काचमुङ्रेण ॒हाद्गणे प्रदीपकायं निकाय्यमध्ये च सणसरण्डप्रोते- 
"विंषमरुचिदीपैरूसवृकबीजेः करोति । सकलजनसाधारणाश्च नवीनसद्गा एव युगाः 
सपरिच्छदः परिदधाति । मनाग्मलीमसरागाश्च विक्रीणीते ! ततोऽस्य -वसनधाचनार्थमपि 
न कपवंकोपक्तयः । पर्वाणि च पुराणयल्ञवकचवरापनयनके णोत्करेणातपत्तसंघारस्नेदद्रवेण 
गुडमोणीत्तालनकषायेण च निवर्तयति ! प्रत्यामन््रणेन द्रविणव्ययास्परागार ` भोजनावलोक- 
नेनाधितजनमनोचिनाशभयाच्ामन्नितो न कस्यापि निकेतने ` प्साति । 


पचमतीवतर्षोत्कषंरसदा्यं सकलकदर्याचप्यं तस्मिीवत्यपि सतकरपमनसि वसति 
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अपने कुटुम्बकरो कभी भी भर पेट भोजन नहीं करने देता था । वह अपने नौकरोको शिक्षा देता 
धा करि 'तेक ओर नमकके लिए पैसा नहीं खच करना चाहिए, किन्तु पैसा ओौर चर्तन ेकर दुकान 
पर्‌ जाना चाहिए ओर दोनों चीनं छेकर फिर यह कहकर शौय देना चाहिए कं ये अच्छी नहीं 
है । एेसा करनेसे वतैनमे कुछ तेर ओर नमक लगा रह जाता है, उसीते अपना काम चराना 
चाहिए !' अपने ओौर अपने कुटुम्बके बसे वह कहता था किं मुम्हं शरीरम तेर रगानेके 
कए घरमे उधम नहीं मचाना चादिए किन्तु पडसि्ोकि तेर रूगाये हुए यके साभ सूच 
भिडकर डना चाहिए । इससे चिना प्रयलके दी तुम्हारे स्नानकी विधि वन जायेगी ।' 


उसने अपने धरकी छत पर एक दपण टोग रखा था । रात्रिम जच सामनेके घरमे दीपकं 
जरुता था तो उसका प्रकाश दपणमें परतितिन्वित होकर घरके आगन्म पडता था । ओर उससे 
दीपकका काम निकर जाता था! तथा घरके अन्दर एरण्डके वीजोको सङरेकी लकड़ीमे पियिकर 
ओर उन्हं आगसे जाकर दीपकका काम लेता था । अन्‌ साधारणके पहनने योग्य कोरे वख ही 
वह पहनता था । ओर जैसे ही बह मेरे होते थे उन्हं वेच डरता था। इस तरह कपडे धोनेमे 
उसक्री एक कोड़ी भी खचं नहीं होती थी । पुराने पञ्चवोको कूट कर उभमेसे रेसे निकार देता 
था । धाममें संघाट (१) को सुखानेसे उसमे तेर निकरु आता था ओर गुड्के वोरोको धोक 
उनमेसे मीडा निक्रारु केता था} ओर इन सवते तीज प्योहारका काम चलता था । वदसे 
दूपर्योका निमन्त्रण करनेसे घन खच होगा, तथा दूसरोके घरका भोजन देखनेसे मेरे आधित 
जनक मन सुमते ट जारयेगे इस भयसे निमन्त्रण आनेषर भी वह ॒किसीके घर नहीं जीमता 
था। इस प्रकार वह तृष्णा ओर सव॒ कजूसोका सिरमौर जीते हुए भी सुर्देकी तरह जीवन 
व्यतीत करता था । 


१ परडोसो। २. गृहस्योपरितनभागे 1 ३. दपणेन 1 ४. गृहमध्ये! ५. अनि ६. एरण्ड । 
७ कोरावस् 1 ८ वस्तरप्रक्नालनार्थम्‌ । ९, दोपोत्सवादि 1 १०. करणो- न° ज० मु० 1 ११. अन्यलोकगृहे 
भोजन यदि एभिर्दुष्ट तदा मदूग्रहे एते न स्यास्यन्तीति मयात्‌ । १२ मुक्ते । 
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सति एकदा स लचमोकमलिनीपरिमलनकलभो रन्ते. राजसिन्धुरप्रधावसन्दशशनधासाद्‌- 
संपादनाय श्रवणाश्नयचत्स्य ब्रह्मदत्तस्य महीपतेः कालेन स्थष्डिलतालु्तावकारे भवनपदेशे 
भूशोधनं विधापयन्नेतदास्थानमण्डपाभोगवन्धजुषः प्रकामोपरदोषकट्ुषवपुषः संपृणविस्ता- 
रपुपः धथिमयगुणविशिषकाः खुवणंटकाः समालोक्य वदहिर्निकामं कलङमलिनत्वादितसेष्- 
काविशिष्टत्वमाकलयन्‌ “एताः खल्दुं चैत्यालयनि्मांणाय योग्याः इति चेतसेकज स्तूपता- 
सानाययामास । 
्मत्ान्तरे समस्तमितंपचपुरोगमसगेन्धः पिण्याकगन्धः सरभसमापतंतामिष्टकावहतां 
वेवचिकनिवहानां सायंसमये मागंचिषये पतितामेकामिषटकामव्य “चलनक्तालनदेशे 
न्यधात्‌ । त्र च ` प्रतिघखरमङिदघसंधषौदशेपकादुष्यमोये ` मर्मनिर्मितत्वमवेत्य तैस्तैः 
प्रलोभनवस्तुभिः काचवदानां विहितोपचारस्ताः “ संगरह्णन्‌ श्च॒तस्व खीयापायोदन्तः स्फा- 
""यमानमनोमन्युकतान्तः  पिण्याकगन्ध पुत्र, निखिलकलावदातचित्त खुदत्त, भवत्िित्‌- 
स्वसुः ख॒तशोकश्ंङ्शमनाय मयावश्यं तच गन्तव्यमपस्नातन्यं ` च । ततस्त्वयाप्येताः परि 
स्कन्दलोकप्रलोभनेन साधु सं्रदीतव्याः" इत्युपह्वरे ˆ व्याहृत्य सकलजगदन्यवहारावतार 
चरिवेयां काकन्यां तोकशोकभूयिष्ठायास्तूण कनिष्ठाया दशनाथेमगच्छुत्‌ । असद्‌ग्यवहार - 





^^ 


एक वार राजा रलप्रभने हाथीकी दौड़ देखनेके ्एि एक महर वनवानेकरा विचार किया 
ओर उसके छिए स्वर्गीय राजा ब्रह्मदत्ते महरके खण्डहरोवारे प्रदेशको चुना । जव उन सण्डहरो 
को ठवाया गया तो उसके सभामण्डपसे वहुत-सी बड़ी-बड़ी सोनेकी 'ईटे निकी । किन्तु पे 
बहुत दिनेसे गिद्रीमे दवी रहनेके कारण एक दम काटी पड़ गयी थीं । अतः उन्हँ भी अन्य 
पुरानी 'ईर्येकी तरह साधारण "ईट मानकर ओर वह सोचकर कि ये चैदयार्य बनवानेके शयक दै 
एक जगह उनका देर ख्गवा दिया । 
इसी वीच इुव्धक रिरोमणि पिण्याकगन्ध ॒संध्याके समय उधर गया । जल्दी-जल्दी 
ईटे ठन वासे मागमे एक ईट गिर पड़ी वह उसे उड खया ओर छकर पैर धोनेके स्थानपर 
उसे डर दिया । प्रतिदिन पैरोकी रगडसे उसकी कलसी जाती रदी । तव उसे माटम हुजा किं 
यह तो सोनेकी ईट है । फिर तो वह॒ ईं ढेने वार्छको तरह-तरहका सल्च देकर "ईैटे इकटरी 
करने र्गा | 
एकर दिन पिण्याकगन्धने अपने भानेजकी मुका समाचार युना । उसे वड़ा रंज हुजा । 
पुत्रको बुखकर कदा-पुत्र सुद ! बुम्हारी बुजके पुत्र-रोककरो शान्त करनेके दष मुञ्चे अवर्य 
जाना है जीरं मृतक स्नान भी करना है । अतः तुम भी बोभा ढोने वालको खङच देकर सोनेकी 
६2 संग्रह करते रहना 1 इस तरह एकान्तम पुत्रको समकर पिण्याकगन्ध शीघ्र ही अपनी 
छोटी वहनसे मिरनेके लिपि काकन्दी कनी जर चरा गया । 





१ -प्रवावाव- अण ज° मु० ¦ २ मृतस्य ३ विस्तारं पुष्णाति याः। ४, पृथु । ५. सदृश । 
६. आगच्छताम्‌ । ७, वार्तविह वैवधिक › विवधो भारः पर्याहारो वा तं वहतीति वैवविक । ८. सन्ब्यायाम्‌ । 
९, पादघावन । १०. प्रतिदिनम्‌ । ११. विना सति । १२ इष्टका. । १३. भागिनेयमरण । १४. वृद्धि 
जायमान । १५. शोकयम । १६ मृतकस्नान कर्तन्यम्‌ । १७. कावटिक । १८, एकान्ते । १९. भन्याय- 
पराटूमुलः 1 
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न्यादृत्तः सुदुः तातोपदेशमनिभेयसमवस्यच्‌ यतो राजपरिगरीततुणमपि सीतं काञ्च 
नीभवति संपद्यते च पूर्वोपार्जितस्याप्यथेस्यापदाराय भराणसंहाराय चेति जातमतिर्नेकाम- 
पीष्टकां समप्रदीत्‌ । 

महाल्ोमलोरुतान्धः पिण्याकगन्वस्तस्याः पुरोऽपंस्नायागतः सुतमप्रा्तीत्‌-"चत्स, 
कियतीः खलु त्वमि्टकाततीः षयप्रदीः 

स्तेययोगविनिचृत्तः सुद्तः--'तात, नैकामपि !' 

ादुभंवदीषेदुगंतिदुरितबन्धः पिण्याकगन्धः समथ खदाचारङता्थे पुष्यभाजि तुजि 
परसुत्तरमपश्यन्‌ , 'यदीमो क्रमो परिक्रमणत्तमो मम नामविष्यतां तदा क्थंङ्कारमहं मन्मनो- 
रथवन्यां काकन्द्यामगमिष्यम्‌ । त "पतावेवाघ्र भीविरामावदौ ददौ" इति विचिन्त्योदर्तनं 
वतंयन्त्याः स्ववासिन्याः करादाक्तितशरीरेण शिलापुभक्रेण तौ जजेरितावजीजनत्‌ । एतच्च 
वेदेदकाव्यश्जनपरिजनासप्राचीनवर्दिनिभः' क्तितिरमणीकरिणीमः रत्नघभः शरुत्वा, वासी वकरण 
शिर्पिभिर्विधौपितेएकातक्तणः सुवर्णत्वं निर्णीय विदितसर्वंस्वापटारं सनिकारं नगरजनो- 
श्चाय॑माणदुरपवादप्रवन्धं पिण्याकगन्धं निरवासयत्‌' । “इन्द्रयमस्थानं दि शुणदोपयोर्मदी- 
पतयः" इति नीतिवाक्यमयुस्मव्य मूलघनभ्रदानेनान्वेयौगतनिवासनिवेदनेन च परद्रव्यादान- 
निृत्तं सदत्तं साधु समाश्वासयत्त्‌ 1 स तथा निर्वासितः सञजातन रकनिषेकनिवन्धः छृतप्रका- 
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` सुदत्त बुरे कामोसे यचता 'था । उसे अपने पिताका उपदेश अहितकर्‌ प्रतीत हुआ । 
उसने विचारा किं राजाका तृण भी सोना हो जाता है ओर उसके ठेनेसे पदशेका सञ्चित घन भी 
हर लिया जाता है ओर प्राण भी चरे जाते द । अतः उसने एक भी ईंट नही डी । 

महारोभी पिण्याकगन्ध सूतके स्नान करके रौटा तो उस्ने पुत्रसे पूञा-ेय ! तुमने 
कितनी ईरँ री है ¢ 

चोरके व्यागी युदत्तने उत्तर दिया--““पिता जी ! एक भी नहीं ।” 

घोर दु गेतिके कारण पापका बन्ध करनेवारे पिण्याकगन्धको अपने सदाचारी पुण्यश्ारी 
पुत्रकी बात सुनकर कोई उत्तर नदीं सञ्ञा । 

तच भ्यदि मेरे ये दोनों पैर चरुनेके यक न होते तो मँ अपने मनोरथकी घातक 
काकन्दीको कैसे जाता । इसर्षि ये दोनों दी रक्ष्मी समागसके त्र है ।'' एसा सोचकर उसने 
उवटन पीसती हुई अपनी पलीके हाथते छोढ़ा, केकर अपने पैर तोड़ छे । राजा रलपरमने 
उसके आदमिर्योसि यह वात सुनकर रिस्पियोसे उन ईको तुड्वाया तो वे सोनेकी निकली |! 
उसने तुरन्त ही पिण्याकृगन्धक्रा सव्व इटवा ख्या ओर्‌ उसे वेडञ्जत करके देद तिल 
दे दिया | 

“राजा रोग गुणवानक्े लिए इनदर है ओर दोषीके लिए यमराज दँ ।" इस नीतिके अनु- 
सार्‌ राजा रलप्रभने पराये धनको न ठेनेके कारण खुद्को उसका . मूर घन ओौर्‌ वशपरम्परागत 
निवास स्थान देकर धीरज धाया । 





१. सचार्कारण जानन्‌ । २. मृतकस्नान इत्वा 1 ३. केन प्रकारेण 1 2, पादौ । ५. गृहौठ) 
६. वणिक्‌ 1 ७ इरसमान. ! ८. कारित । ९ निर्धारितवान्‌ । १० व्यागत-आवाखानुमतेन 1 
२७ 


भै 


४, 
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मलोभसम्बन्धथिरायोपार्सितदुरन्त दुष्कमस्कन्धः पिण्याकगन्धः परेत्य पातालमगात्‌ । 
भवति चाच श्लोकः 
षष्ठाः ह्ितेस्त॒ तीये ऽस्मिल्लल्लके दुःखमल्लके । 
पेते पिण्याकगन्धेन धनायाविद्धचेतसा ॥४४७॥ 
इत्युपास्तकाध्ययने पएरिहायहफलफुल्वनो नाम द्वाः कल्पः । 
दिष्देशानथदण्डानां विरतिखितयाश्चयम्‌ । 
गुणत्रतचयं सद्धिः सागारयतिषु स्स्रतम्‌ ॥४४८॥ 
दिदं सर्वास्वधःपोष्वदेशेषु निखिलेषु च 
पतस्यां दिशि देशे.ऽस्मिन्नियत्येवं गतिमेम ॥४४६॥ 
। -दिग्देशनियमादेवं ततो वाद्येषु वस्तुषु । 
हिसालोभोपभोगादिनित्रततेश्चिच्तयन्नणा ॥४५०॥ 
रत्तन्षिद्‌ं परयत्नेन गुणनतचयं गृही । 


देसे निकार जाकर पिण्याक गन्ध अत्यन्त छोभवरा नरकायुका बन्ध तथा चिर्‌- 
कालके किए अत्यन्त दुखदायी कर्मोका बन्ध करनेके कारण मरकर नरकर्मे गया । 

इसके विषयमे एक श्छोक है जिसका भाव इस प्रकार है- 

“घनका भूखा पिण्याक गंघ मरकर छठे नरकके घ्वक नामके तीसरे पाथडमे गया ॥४४७॥ 

रस प्रकार प्रस्महक श्रासक्तिका पल वततलानेवाला वत्तीस्वा कल्य समाप्त हृत्रा । 

[ अव गुणतरतोका वणन करते है-- ] 

महापुरुषे दिगृविरति, देशविरति भौर अनथैदण्ड विरतिके मेदे गृहस्थ व्रति्योके तीन 
गुणत्रत चतराये है ॥ ४४८॥ 


दिग्विरति ओर देशमिरति त्रतोका स्वरूप 
“अमुक-अमुक दिशामें मेँ अमुक्र-असुक स्थान तक ही जाऊंगा” इस प्रकार जन्म पयेन्त- 
के किए जो सव दिशाओं ओौर ऊपर तथा नीचे जानेकी मयोदा की जाती है उसै दिगविरतित्रत 
कहते ह । ओौर ( दिविरतिके भीतर कुछ समयके र्एि) जो मयौदा की जाती किं मै अमुक 
छमुक दिज्चामें देश तक दी जाञगा, उसे देशविरति त्रत कहते है ॥ ४४९ ॥ 


इन वरतोसे रम 
इस प्रकार दिशार्जोका ओर देशका नियमकर ठेनेसे उससे बाहरकी वस्तु कोम. 
उपभोग ओौर हिसा वगरहके भाव नदी होते है ओौर उसके न होनेसे चित्त संयत होता दै 
॥४५०॥ जो गृहस्थ प्रयल करके इन तीन गुणत्र्तोका पालन करता है वह जरहो-जहों जन्म 


१. "दिग्देशानर्थदण्डविरति “ । ततत्वा० सू० ७-२१। २. दिग्वलय परिगणित छृत्वातोऽटं 
वहिर्न यास्यामि । इति सकल्पो दिष््रतमामृत्यणुपापविनिवृ््यै ।। ६८ ॥* -रतकरण्डश्रा० । “अर्घ्वाघो' दिग्वि* 
दिक्स्यानं कृत्वा यत्परिमाणत. । पुनराक्रम्यते नैव प्रयम तद्‌ गुणव्रतम्‌ ॥ ११७॥ ~-वसाद्धचरित । पु्पार्थसि° 
दलोक १३७ । अमित° श्रा० ६-5६ 1 ३. “अवयेवदिरिणुपापग्रतिविरतेदिग्ब्रतानि धारयताम्‌ । पञ्च 
महाद्रतपरिणतिमणुव्रतानि प्रपद्यन्ते ॥ ७० ॥ -रलनकरण्डधा० । पुस्पार्यनि० १३८ को । -अमित- 
गति श्रा० शलोक ६-७७ । 


-3५७ ] उपासकाध्ययन २११ 


मक्षेश्वर्यं लमेतेष यत्न यत्रोपजायते ॥४५१॥ 
आशदेशप्रमाणस्य गदीतस्य व्यतिक्रमात्‌ । 
देशत्रती प्रजायेत प्रायित्तसमाश्रयः ॥४५२॥ 
शिखणिडकःकरश्येनविडालम्यालवस्रवः । 
चिषक्ण्टकशस्राधिकषापाशकरजवः ॥४५३॥ 
पापा््यानाशभाभ्यानदिसाक्रीडाव्थाक्रियाः 
परोपतापयेशल्यशोकाक्रन्दनकारिता ॥४५४॥ 
वघवन्धनसरोघदेतवो.ऽन्येऽपि चेदशाः । 
भवन्त्यनथेदण्डाख्याः संपरार्प्रवधेनात्‌ ॥४५५॥ 
पोषणं ऋररस््वानां दिसोपकरणक्रियाम्‌ । 
देशवती न कुर्वीत स्वकीयाचारचार्घीः ॥४५६॥ 
अनर्थदण्डनिर्मोत्तादवश्यं देशतो यतिः। 

खु्टैततां सर्वभूतेषु स्वामित्वं च प्रपयते ॥४५७॥ 
चञ्चनारम्भ्दिसानामुपदेशात्परवतेनम्‌ । 


ठेता है वही-वदीं उसे रेश्वये ओर इकूमत मिर्ती हे ॥ ४५१ ॥ 

दिशा ओर देशके त्रिये हुए प्रमाणका उल्छंघन करनेसे अथोत्‌ उससे बाहर चरे जानेसे 
दिग्नती भौर देशत्रतीको प्रायरिचत्त सेना पडता है ॥ ४५२ ॥ 

[अच तीसरे अनथंदण्डविरति वतको कहते है-- 1 

अनथंदण्ड विरति वतका स्वरूप 

मोर, मुर्गा, बाज, विराव, सोप, नेवसा आदि ईदिसक जन्तुजका पालना, विष, कोट 
रासन, आग, कोड़ा, जार, रस्सा वगैरह हिसाके साधर्नोको दृप्ररोको देना, पापका उपदे देना 
आते ओर रोद ध्यानक्रा करना, सामयी खेर खेरना, व्यथे इधर-उधर भटकना, दूसरोको कष्ट पहु 
चाना, चुगरी करना, रंज करना, रोना, अन्य भी ईस प्रकारके जो दृसरोके घातमं चोधनेमँ ओर 
दूसोको रेक रखनेमे कारण दै उन्दं अनथेदण्ड कहते है; क्योकि उनसे ससारकी वृद्धि होती 
हे-- बहुत समय तक संसारे भटकना पड़ता दै ॥ ४५३-४५५ ॥ 

अपने आचारका पार्त करनेम दक्ष देशत्रती श्रावक्रको हिंसक भ्राणियोका पोषण तथा 
हिसाके उपकरणोका दान नदीं फरना चाहिए ॥ ४५६ | ऊपर बतराये हुए अनर्थदण्डोको छोडनेसे 
अणुत्रती श्रावक सव प्राणियोका मित्र ओर स्वामी बन जाता हे ॥ ४५७ ॥ उपदेशसे ठगी, आरम्भ 
ओर्‌ दिंसाका प्रवतेन करना, शरितसे अधिक येोज्ञा सादना ओर दूसरोको अधिक कष्ट देना आदि 


१ दिशा । २ "मण्डलविडाखकुवकूटमयूरशुरसारिकादयो जोवा । हितकाम ग्राह्या. सर्वे पापोकार- 
परा. ॥८२।१ -अमितगति० ६-८१ । ३ "विपकण्टकशस्माग्निरज्जुकश्यादण्डादि हिसोपकरणप्रदान हिषा- 
प्रदानम्‌ । -सवयिन्नि° ७-२२ 1 “दण्डपाशविडालाश्चव विपश्चस््राग्निरज्जव 1 परेम्यो नैव देयास्वे स्वपराघात- 
देतव" । छेद भेदवधौ वन्धगुरमारातिरोषणम्‌ ! न कारयति योऽन्येु तृतीय तदुगुणतव्रतम्‌ ।* -वरागचरित, 
१५, ११९-१२० । ४, (पपद्धिजयपराजयस्रगरपरदारगमनचौर्याया- 1 न कदाचनापि चिन्त्या" पापफलं केवलं 
यस्मात्‌ \ -पुरुपायसिद्धि° 11 १४१॥ ५ निष्प्रयोजन भूखननादि 1 ६ ससार 1 ७ मरम्‌ । 








२१२. सोमदेव विरचित क्प २४, एलो० ४५८. 


भाराधिक्याधिकङ्शो वृतीयगुणदानये ॥४५८॥ 
*इत्युपासकाध्ययने गुणत्रतत्रयसूत्रखो नाम त्रयक्धिरात्तमः कल्पः । 
सदौ सामायिकं कम प्रोषधोपासनक्रिया । 
सेव्यं थेनियमो दानं शिक्तानतचवुयम्‌ ॥४५६॥ 
प्राप्तसेवोपदेशः स्यात्समयः समयार्थिनाम्‌ । 
नियुक्तं तत्र यत्कमं तत्सामायिकमुचिरे ॥४६०॥ 
आप्तस्यासन्निधाने-ऽपि पुण्यायाङूतिपूजनम्‌ । 
ता ल्यंमुद्रा नकि कुर्याद्धिषसामथ्यंसूदेनम्‌ ॥४६१॥ 





~~~ ^^ 


क्म अनथेदण्डत्रतको हानि पर्हुचति है, अथौत्‌ इस प्रकारके कामोंकं करनेसे अनथद्ण्डत्रतमे दोष 
ख्गता है अतः एसे काम अणु्रती श्रावको दीं करना चाहिए ॥ ४५८ ॥ 

माचाधं--मन, वचन ओौर कायको दण्ड कहते दँ । ओर निता प्रयोजनके उनकी भवृति 
करनेको अनथेदण्ड कहते है । तथा उसको रोकनेको शन्थदण्डत्रत कते हे । अणुत्रती श्राककको 
देशक मयोदाके अन्दर भी मनसे, वचनसे ओर कायसे इस प्रकारके काम नीं कटा 
चादिए जो दृसरोको कष्ट पर्हुचाते हौ । मनम किसीका बुरा नहीं विचारना चाहिए । कचनसे 
जारपाजीका, जीवको कष्ट परहुचानेवारे व्यापारका उपदेश नहीं देना चाहिए जओौर शरीरसे एसी 
ची दूसरोको नहीं देनी चाहिद जिससे दूसरोका घात किया जा सके या दूसरोको कष्ट परचाधा 
जा सके । तथा स्वयं मी किसको कष्ट नही पहूबाना चाहिए । सा करनेसे मनुष्य बहुतसे व्यथके 
पासे वच जाता है ओौर्‌ सत्र उपे अपना मित्र ओर रक्षक समञ्चन रुगते हे ॥ 

हस प्रकार उपास्तकाध्ययनमे तीन युरात्रतोकरा कथन करनेवाला तैत्रा कल्य चमाप्त हु्रा। 


[ श्रव शिक्षावतोक्तो कहते है--] ` : ¬ र 
सामायिक, प्रोषधोपवोस, भोगोपमोग परिमाण भौर दान ये चार शिक्षात्रत दै ॥४५६॥ 
| सामायिक व्रतका स्वरूप ६ 


` जिनेन्द्र भगवानृश्ी पूजा करनेका जो उपदेश ह ` उसे समय कहते टै शौर "उसमे उसके 
इच्छुपरजनेकि जो-जो काम बताये गये दे उन्हँ सामायिक कहते हे ॥४६०॥ , 
मतिपूजाका विधान 
जिनेन्द्र भगवानके अभावमे उनकी प्रतिमाका पूजन करनेसे भी पुण्यबन्ध होता है । क्या 
गरुड़ मुद्रा विषकी शक्तिको दूर नहीं करती ? ॥ ४६१ ॥ 


॥ (कि, ५ 

*# सत्र यदास्तिलकचम्प्‌कान्यस्य सप्तम आदवासर समाप्यते; यथा--““इति सकलताकिकरोकचूडामण 
श्रौमलेमभिदेवभगवत शिष्येण स्योनवद्यगचयपद्यविद्याधरचक्रवतिदिखग्डमण्डिनी वच्चरणकम्रयेन श्रीसोमदेवसूरिः 
णा विरचिते यशोषरमहाराजचरिते यशस्तिककरापरनाम्नि महाकान्ये सच्चरितरचिन्तामणिर्नामि सप्तम भावा । 

१. भोगोपभोगसख्या । २. (आ समयमुविततमुक्त पञ्वाधानामरोपमावेन । सर्वत्र च सामयिका 
खामयिक ताम शसन्ति ॥९७॥'*--रतनकरण्ड श्रा० । मता सर्वभूतेषु सयमः शुममावना. । मर्तं रौद्र 
परित्यामस्तदिः सामायिक व्रतम्‌ ॥१२२।--वराद्खचर्ति १५ सर्म । “रागदरेषत्यायाश्नििल्द्रय्येपु साम्य 
मवलम्ब्य । तत्वोपरन्पिमृरं वहुश- सामायिकं कार्यम्‌ ॥ १४८॥--पुख्पार्थ० । अभितग० श्रा ० ६-८६ । 
पद्मनन्दिञ्चविदा० प° १९२ । ३. ^ती्येशासन्चिवानेऽपि प्रतिमा घर्महेतवे । वैनतेयस्य मुदराऽपि -विप हन्ति न 
सशय. ॥२२२।--प्रनोघ० 1 ४. गर्द । ५ मप्नोदनम्‌ । 





६५ |] भे उपासकाभ्ययन २१द 
छन्तःश॒द्धि वदिशशद्धि विदभ्यादेवताचेने । 
श्राया दौशित्यनिमोत्तादन्या' स्नानाद्यथाचिधिः ॥४६२॥ 
संभोगाय विश्ुदध्यथं स्नानं धर्माय च स्तम्‌ 1 
घर्माय तद्भवेत्‌ स्नानं यघ्रासुचोचितो विधिः 1४६३ 
नित्यस्नानं गृहस्थस्य देवाचनपरिप्रहे । 
यतेस्तु दुंजनस्पशोत्स्नानमन्यद्धिगर्दितम्‌ ॥४६७॥ 
चातोतपादिसंख्े भूरितोये जखाशये । 
अवगा्टाचरेत्स्नानमतोऽन्यद्गालितं भजेत्‌ ॥४६५॥ 





देवपूजन करनेके रए अन्तरङ्गशुद्धि ओर बदिरंगुद्धि करनी चादिए । चित्तसे बुरे 
विचारोको दूर्‌ करनेसे अन्तरङ्गशुद्धि होती हे ओर विधिपूवंक स्नान करनेसे बहिरञञुद्धि 
दोती है ॥ ४६२ ॥ 


स्नानविधिफा विधान 

सभोगके लिए, विषुद्धिके किए ओर धमेके ए स्नान करना बतलाया हे । जिसमे पर- 
लोकके योग्य विधि की जाती है वह स्नान धमेके ठिए होता है ॥ ४६३ ॥ । 

देवपूजा करनेके शि गृहस्थको सदा स्नान करना चािए । जौर मुनिको दुजेनसे च 
जनेप्र ही स्नान करना चाहिए । अन्य स्नान मुनिके लिए वर्जित है ॥ ४६४ | 

जिस जश्च खूब पानी हो ओर वायु, धूप वगैरह उसे खूब रगती हो उसमे घुस 
करक स्नान करना उचित है, किन्तु अन्य जरारार्योका पानी छानकर्‌ दी स्नानके काममें काना 
चाहिए ॥ ४६५ ॥ । 

भावाथे-यो तो मूहस्थको पानी छानकर दी कामम खना चाहिए 1 किन्तु यदि कोड्‌ 


~ 


१ अन्त शुद्धिः 1 “अन्तरङ्गवहिरद्धविशुद्धिरदेवतार्चनविषौ विदधीत 1 बआर्तरोद्रविरहात्‌ प्रथमा 
स्यात्‌ स्नानत. किल यथाविधितो ज्ञ ॥*--घर्मरत्ना० प० १०३ उ० । “मध्यशुद्धि वहि शुद्धि, विदघ्या- 
तदुपासने । पूवं स्यात्‌ स्वान्तनैर्मल्यात्परा स्नानादयधाविधि. ॥ २२३ ॥--प्रबोघसार । “शौचं च द्विव 
प्रोक्त बाद्यमाम्यन्तरं तया । मृज्जकाम्या स्मृत वाह्य भावरुद्धिस्तयान्तरम्‌ ॥"“--दक्ष ओर व्याघ्रपाद । 
२ आर्तरोद्रघ्यान । ३. वहि शुद्धि. 1 ४. चाण्डाल । ५. शपर्मवायुकलिते वदत्यगाघवारिभरिते जलाशये । 
सविगाष्य तदिहाचरेदतो वस्त्रपूतमपर समाचरेत्‌ 1 १४ 1--'वर्मरत्ना ०, प० १०३ 1 पापाणोत्स्फुटितं तोय 
प्रासुक प्रहुरदम्‌ । सय सतप्तवापौना प्रासुक जलमुच्यते ।६३।॥ देवर्यीणा प्र ्ौचाय स्नानाय -च गृहाथिनाम्‌ । 
अप्रासुकं पर वारि महातीर्थजमप्यदः ॥६४11-+रलमाला । गालितनिर्मकं नीरे सन्मस्प्रेण पवित्रितं । प्रत्यह 
जिनपूजायं स्नान कुर्याद्‌ ययाविधि 11१ सरिता रसा वारि यदगाध भवेत्‌ क्वचित्‌ । पुवातातपसंल्पुष्ट 
स्नानां तदपि स्मृतम्‌ ॥\२॥ नभस्वतादृतं ग्रावघटोयन्त्रादिताडितम्‌ । तप्तं सूयदुभि्वप्या मुनय ग्रासकं 
विदु 11३1 --घर्मसं° धा० पृ०२१८1 नदीषु देवघठातेपु तडागेषु सरसुच। स्नान समाचरेत्नित्य 
गरतेप्रलवणेपु च (२०३।॥--' मनुस्मृति । (अपोऽवगादनं स्नान विहित ॒त्तार्ववणिक्म्‌ । मन्यवत्‌ प्रोल्लण चापि 
दरेजातीना विशिष्यते ।(--वौद्धायनवर्मसूव्र २-४-४1 स्नान च सववणनिा कायं दौचपुर सरम्‌ । 
समन्धरकद्विजाना स्यात्‌ स्प्रशूद्राणाममन्त्रकम्‌ ।॥ --स्मृत्यर्थसार प० २६1 


८५ पय 2० ० एदु 12.158 28 य ००8०8 312 
पयु श ( (= ) 113, 
= ॥४ ( 5 ) न श्लु {० व्यप शुः, 

{ ५५ ०2 ०५ ०३९३ 

०४-12-15 10166296 .. 8, पष्य 
५६ धिदा धा वणय [पहु १०५ ८९1०४्‌ २२५२ ( ६ ) 
पवा वथ 2 11111098 ( @ ),) "४ 


6 


14 


। (2 ८४४ (९ धय ८०१०२11 1८० 82211918 (>> %] 
३ ध ७५ ० यु ५ ५ । ह पाल 1५101 ० 8प५ ४८ 8 ८ ५य। 
"४ 111 1४2 12 1191456 ५०४ 8४ २11 1 ३ 14 {130 ९1811 1615 011 {1 ६१०२०११ 
1 4 1 1 1५14 ८1 > 6286 019५929 (८ (1५२11212 > 9 ९७४६. 
193 । 12 1५} ४16 10127130 10 10० (० (४५ ९०8 1०० 1०४ ५५५ ९12 
1 ३ ९।४ ९] २४९६ ` ४३ (६०४२० ४29) । 20. 1382118 "३ 2 > ३ 2099 ५४ ९-४।७९ 
1 ३ 16 १५1५० ५1३ ५४८२] 19 112 (2 ‰३ ९५1९] ५1५4० <&५४ ६६२४५१४ 
1 ३ ०2 1५612198 9६ > {12 113 17]; 1=> 2011 र ०३ ५६० ०२# 2८ 1 {82 
{4 1 (धन प ०२५०1141, 9 ०४ 12112 ९५५01) ५० 
61910828 । 10 1०५९] "7 ९1196 (५ „12०४१, (५9 1५ 6191088 0) ।०1०६ ४ 
11 ५ २८1 36५ । {19 {48 1 11111 ००५४9 ९४10 ८121098 ६1९1 1 2६५ 
५ २५३ (22191 ४ 1044108 ०४० 19 । {9 (4 115 {७51०1५5 114 ७९121५५] > 
1211 ४४ ४४ ५ 2 2४ ‰ ०६ ३१५ । ३ 108 ५16 11019 1५9 ९७।५०४२॥ 
> 1०६ 8 ५८९ 2 98 {9 & श्ण (जप & ( ० 239 & ४६०) 141 
0119 16121098 ^ 2149 1५13211 1 2१४५ >(£ ०216 (दर > 1५221121 122 


२1६१९ 1121409 

1 & 11९४ 

1 12 1५००१२12 +? 11318 ४ 09 © २1 {38 ५@ ह 1111918 ०५1 1५४1232 

८11०० 1५9०2 199) 10121 ९५ २1५16 9९ ९९ ३ १०६६० (4 115 312 1 1316 ९२४ 

1 ३ 194 12113101 ५11 1५०1113) 10318 191 € ९८२५४ ५९ 2/6 । & 184] २1५ &24& ४11 

1 (न (9.02 २82 1 ह 111९ 14198 25 ६४३५१ ५ 6 ३ 182) 1५०१०३४ 
(०५२ 9 121 (9 °> 406 । ह ०००५ ७७ 218 (2 (००९८५ 8३ ९ 

। 19 1188 1५8 1011 14115145 १९१०७8९} 03४४ ९०४५ 

1 ~ 1 2 त 1 

218 2121 19112 भा] = ९०४१ ९2४19 ५४ £ । ३ 12५5 12४] > (| 14036 ०४ ॐ) 

क त त 7 ~ त 1 
५००२119 {02 > {1 ५००1४२९० ९०९२11०1] ४131 ८0 ० ५५५ ९] 2 2४२ 2/2 ४८४ 

। 19 1219158 1413112 1151131> (% 

-14 २1४ 438 ०42111९} 9। । ३ 92 1५६३ | 2 148४1 ०५ ९1116 ५५1०९] ९५५२ 
16४ ‰ ( ०४७४) 222 छ ध 118 श 1 ८ शमा ४०४ ० 


१. १ 1 -41>- 1.1 


२१४ सोमदेव विरचित [ करप ३४; गखो० ४६६. 


पादजानुकटिश्रीवाशिरःपयन्तसंश्रयम्‌ । 

स्नानं पञ्चविधं केयं यथादोपं शरीरिणाम्‌ ॥४६६॥ 
बह्मचर्यांपपश्नस्य निचत्तारम्भकर्मणः । 

यद्वा तद्धा भवेरस्नानमन्त्यमन्यस्य तदूद्धयम्‌ ॥४६७॥ 
स्वाँरम्भचिजम्मस्य नह्मजिद्यस्य देदिनः। 

अविधाय वदहिभ्युद्धि नाप्तोपस्त्वधिंकारिता ॥४६८॥ 
द्धिः खडि निरकर्वन्मन्जमात्रपरायणः। 

स मन्तः शुद्धिमाडः नूनं भुक्त्वा इत्वा" विहत्य च ॥४६९॥ 
सर्स्नर्येष्टकया वापि भस्मना गोमयेन च॑ । 

शोचं ताचत्प्कुर्वीत यावन्निमेलता मवेत्‌ ॥४७०॥ 





~~~ ~~~ 


नदी वरोरहमे स्नान करना चाहे तो उसका प्रानी वहता हुज। होना चाहिए ओर उप्त पानीफो 
भूप ओौर हवा-खूव कगना चाहिए । एसा पानी स्नानके योग्य हे । 


स्नान पोच प्रकारका होता है-पैर तक, घुटनों तक, कमर तक, गदेन तक भोर सिर 
तक । इन्म-ते भनुर्प्योको दोषके अनुसार स्नान करना चाहिए ॥४६६॥ जो ब्र्ठचारी है ओर सब 
प्रकारके आरम्भोसे विरत है वह इनमे-से कोईै-सा भी स्नान कर सकता है किन्तु अन्य गृह 
स्थोको तो सिर या गदेनसे ही स्नान करना चाहिए ॥४६७]॥ जो सब प्रकारके आरम्भो खगा 
रहता दै ओर ्रह्चारी भी नहीं है, उसे वाह्य शुद्धि क्रिये निना देवोपासना करनेका अधिकार 
नहीं है ॥४६८॥ जो जल्ते जुद्धिका निराकरण करता हुजा केव मन्तरपाठ् ही तत्पर रहता है, 
उसे भोजन करके, किंसीको मारकर ओर विहार करके निश्चय ही मन्तरेकि द्वारा शुद्ध ह्यो जाना 
चाहिये ॥४६९॥ 


अतः मिद्धीसे, इटसे अथवा राखसे या गोवरसे तवतक सफाई करनी चाहिए जबतक 
निमंरुता न आ जाये ॥४७०॥ 


१ स््नानतु द्िविघं प्रोक्त गौणमुख्यप्रभेदत । तयोस्तु वारुण मुख्य ततपुन. षड्विध भवेत्‌ । 
निव्यं नैमित्तिकं काम्य क्रियाद्ध' मककर्पणम्‌ । क्रिया स्नानं तथा पष्ठं पोढा स्नान प्रकीतितम्‌ ।--स्मृति- 
चन्द्रिका पृ० ११०1 श्ष्टापूतक्रिया्थं यतुक्रियाङ्ख स्नानमुच्यते ।--स्मृत्यर्थच्चार पृ० २७। “अशिरस्क 
भवेत्‌ स्नान स्नानाश्क्तौ तु कपिणाम्‌ । अरदरेण वासश्च वापि मार्जनं दैहिकं विदु. ।।--अपराकं प° १३५। 
२. ब्रह्य चर्यमन्दश्य 1 ३. “अस्नातस्तु पुमाच्रा्हो जप्याभ्निहवनादिपु । प्रात्त.स्तानं तदर्थं च नि्यस्नान 
प्रकीर्तितम्‌ --अपराकं पृ० १२७ मे उदृवृत । स्नात्वा देव स्पृशेच्नित्यं ब्रह्यव्रतविलोपनं । स्नानादिना दारस्य 
निष्फो दैवतौ विधि. ॥२२४॥। ब्रह्यव्रतोपपन्नस्य सर्वारम्मवद्ि्मते" । तोयस्नानं विना शुद्िरमन्त्रश्युदधो हिं संयमी 
11२२५।--प्रवोधसरार 1 ४. “अमामर्प्याच्छरीरस्यं कारशक्च्याद्यपेक्षया । मन्वस्तानादित. सप्त केचिदिच्छन्ति 
सूरयः ॥। मान्दं मौमं तथाग्नेय वायव्यं दिव्यमेव च 1 वारुण मानस चैव सप्त स्नानान्यनुक्रमात्‌ 11 आपो 
दिष्ठादिभिरमन्रं मृदालम्मस्व पाथिवम्‌ । आम्नेयं भस्मना स्नान वायव्यं गोरज स्मृतम्‌ ।। यत्त सातपवर्षेण 
तदिन्यस्नानमुच्यतते । वारुणः चावगाहस्तु माननं विष्णुचिन्तनम्‌ 11 --स्मृत्तिचच्िका प० १३३। ५. ददनं 
कृत्वा (?) । 
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जातयो ऽनादयः सर्वास्तच्कियापि तथाविधाः! 
श्रुतिः शाखान्तर वास्तु पमाणं फा नः त्तिः ॥४७७॥ 
स्वजात्येव विशुद्धानां वर्णानामिहद रत्नवत्‌ । 
तत्करियाचिनियोगायं जेनागमविधिः परम्‌ ॥४७८॥ 
यद्धवश्रान्तिनिमुक्तिषटेतुधीस्तत् दुलेभा 1 
संसारन्यवहारे तु स्वतःसिद्धे वुथागमः ॥४७६॥ 
तथा च- 
स्वं एव दि जैनानां प्रमाणं लौकिको ः विधिः । 
यत्र सम्यक्त्वहानिनं यञ न जतदुषणम्‌ ॥४८०॥ 
हत्युपासकाध्ययने लानरिधिनमि च्तुविंशतम कल्यः । 





सव नातिर्यो अनादि है ओौर उनकी क्रिया मी अनादि है। उस्म वेद अथवा अन्य 
शास्र प्रमाण रहो, उससे हमारी कोद हानि नहीं है ।४५७७॥ 

रत्करौ तरह जो वणं अपने जन्मे दी विद्ध होते है उन उनकी क्रियाओं सगानेके 
ए जेनञगर्मोकरा विधान ही उक्कृष्ट हे ॥४७८॥ क्योकि शासरान्तरोमे संसार भरमणसे छटनेके 
कारणम भनक लगानेवले ज्ञानका पाया जाना दुरम हे । रहा खौक्रिकं व्यवहार, वह तो स्तयं 
सिद्ध है उसको वतसानेके लिए किसी आगमकी आवश्यकता नही है ॥४७९॥ तथा सभी जेन 
धर्मानुयायियोको वह॒ लौकिक व्यवहार मान्य है जिससे उनके सम्यक्त्मे हानि नं आती हो 
ओर न उनके तरतो दूषण र्गत दो ॥४८०॥ 

भावाथे--ऊपर अन्थकारने मोजनकी शुद्धिके रए मोजनसे पहले होम जौर भूतनसिका 
विधान “किया दै । हिन्दू स्मृति-न्थोिं गृहस्थके करने खयक पोच यज्ञोम-से एक भूतयज्ञ भी 
वतसाया है । कौवा भादि जीवोकि, छिए भोजन निकारनेको भूतयज्ञ कहते ह, कयो स्प्रतिमें 
कहा है ---“भूतेभ्यो बकिदिरणं भूतयज्ञः । यह हिन्दू स्मृतिरयोकी चीज अन्थकारने यहो क्या दी ॥ 
एेसी शंका प्रत्येक पाटकको हो सकती है क्योकि जेन परम्परामे इस तरका को विधान नहीं 
| उसका समाधान करनेके लिए अन्थक्रार कहते हैँ किं यह कोई धामिक विधि नींद । 
दसके करतेसे धमे नहीं होता ओर न करनेसे अधमं नहीं होता । किन्तु यह तो एक रौकिक 
चिष्टाचार है । गृहस्थका धर्मं रौकिक भी होता है जौर पारौकिकि भी होता दै । लकिक धमे 
लोकके रीति-रिवाज्के अनुसार होता है । उसके लिए किंसी शासीय विधानकरी आवश्यकता नहीं 
षटै। जेते जातियों हमेशासे चटी आती दै वैसे दी उनके रीति-रिवाज्न मी हमेश्षासे चके आते 
हे | शायद कोई कटे कि उन नातिरयोका चला आता हुजा रीति-खिकनि तो शासरसम्मत दै, 
दिन्द्‌-स्यृति-गन्धोमं उनका विधान है ? तो भ्रन्थकार कते टँ किं वह प्रमाण रहो, दम उससे को 
हानि नही है; क्योकि जो ोकाचार जेनेकि सम्यक्त्वे हानि नदीं पर्हबाता ओौर न उनके व्रतम 
दूषण छाता दे वह हमे मान्य दै । अतः यदि को लोकाचारं अन्य शाखेति प्रमाणित है ओर 
डेन भी उसे मानते है किन्तु उसके माननेसे न उनके सम्यक्त्वे हानि आती है ओर न तरति 

दूषण र्गता दहै तो उमे कोई उुराई नदी हे। जिन्त इस रोकाचारके सिवा जो वास्तविक 


१ निश्चयाय । २. ससारभ्रमणमोचनमतिदुभम्‌ । ३. विवाहसूतकादि. । 
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२९८ सोमदेव विरचित [ कटप ३५; श्लो ४८५ 


द निखिखुचनपतिविदहितनिरतिशयसपर्यापरम्परस्य परानपेक्ञापर्यायप्रचत्तसमस्ता- 
्थावरोकखोचनकेवलक्ञानसाम्राज्यलाञ्छुनपञ्चमहाकल्याणा्रकमदापरातिहा्यचतुखिशदतिश 
यचिशेषविराजितस्य पोडशाधेलक्तणसखदस्नाङ्कितदिन्यदेदमाहात्म्यस्य द्वादशगणम्रसुखमहा- 
स॒निमनःप्रणिघानसंनिधीयमानपस्मेश्वरपरमसचंज्ञादिनामसह सरस्य विरहितंरिरजोरहःकुह- 
कभावस्य समवसरणसरोवतीणजगत्‌्रयपुण्डरीकषरडमातण्डमण्डलस्य दुष्पाराजयक्नषवीमा- 
वजलनिमजजन्तुजातदस्तावलसम्बपरमागमस्य भक्तिभरविनतचिष्टपच्रयीपालमोलिमणिप्रभा- 

~ भोगनभोविजम्भमाणचरण[ नख |नक्तचनिकुरुम्बस्य सरस्वतीचरपरसादचिन्तामणेलेचमीलता- 
निकेतंकटपानोकदस्य कीर्विपोतिंकाप्रवर्धनकामघेनोरवी चिं परिचयखलीकारकारणामिधा- 
नमाजमन्नेभ्रभावस्य सोभाग्यसौस्भसंपादनपारिजातप्रसवस्तचकस्य सौरूप्योत्पत्तिमणिम 
करिकाघरटनविकरा कारस्य रतनत्रयपुरःसरस्य भगवतो ऽरेत्परमेषठिनो.ऽएतयीमिषि करो 
मीति स्वादा । 

अपिच-- । 

नरोरगसुराम्मोजविरोचनरुचिधियम्‌ । 
आसोग्याय जिनाधीशं करोम्यचेनगोचरम्‌ ।४६८५॥ 





अहन्तपूजा 
समस्त लोकपतियोने जिनकी लगातार परमोकृष्ट पूजा की हे, दूसरोकी सदायताके 
बिना समस्त पदार्थो्रो देखनेवारे लोचनके तुर्य केवलक्ञानरूपी साम्राज्य जिनका बिह दै 
-ओर जो पोच महाकल्याणकं, आट प्रातिार्यो ओर चौतीस अतिशयोसे सुमित है, जिनका 
दिन्य जओौदारिक शरीर एक हजार आट रक्षणे युक्त हे, बारह ग्णोके प्रमुख महामुनि जिनके 
परमेरवर परम सर्वज्ञ आदि एक हजार आट नामका चिन्तन अपने मनम करते है, जो ज्ञाना 
वरण, दर्शनावरण, मोहनीय अौर अन्तरायद्ूप घातियाकमंसि रहित है, जो समवस्ररणह्पी 
सरोवरमे आये इए तीन जगतके भव्य जीवरूपी कमर्छोक्रो विकसित करनेके ठिए सूयक समान 
हे, जिनके हारा उपदिष्ट प्रमागम दुप्प।र संसारूपी ससुद्रमे इवते हुए प्राणिर्योके किए दस्ता- 
चरम्बरूप है, भक्तिकि भारसे विनत हुए तीनों रोकेकि स्वामिर्योके सुकुर्टोकी मणियेकि प्रभाविप्तार 
रूपी आकाशम जिनके चरणनख खि हुए नक्षत्र-समूहकी तरह परतीत होते दै, जो सरस्वतीको 
व्रका प्रसाद देनेके ङ्ए चिन्तामणि है, स्कष्मीरूपी रूताके लिए कल्यतृक्षके तल्य है, कीतिंूषी 
यछियाके पोपणके ल्एि कामधेनु है, जिनके नाम मात्र म॑तरकरा परमाव नरकगतिकी संगतिको 
तिरस्कृत करनेवाला दै । सौभाग्यरूपी सुगन्धिको देनेके लिए जो पारिजात वृक्षक पुष्पगुच्छके 
तुल्य दै, तथा सौरूप्यकी उलच्चिह्पी मणिजड़त पुतलटीके निर्माणके र्एि जो स्वणकारके 
तुल्य है, रलत्रयसे भूषित उन भगवान्‌ अहेन्त परेष्ठीकी मे आठ द्रव्ये पूना करता हं । 
तथा मँ आरोग्य-पाप्तिके लिए मनुष्य, नाग ओर दैवरूपी कमेकि लि सू्ेकी शोभाको 
धारण करनेवार जिनेन्द्र देवकी पूजा करता हं ४८५] 


१. गणमहाग्र-मा० । २. भरिर्मोहः । रजो ज्ञानदर्शनावरणदययम्‌ । रहः अन्तराय 1 कूटकं -इन्द- 
जालम्‌ । ३, माजवज्जवोभावः-ससार. । ४. विस्तार एव नसः । ५ स्यान । ६. वत्सिका । ७. अवीचिर्नर- 
कविदोष , तस्य परिचय. सगति" 1 ८, घानपा्र-मु० । ९ पृत्तछिक्रा 1 १० स्वर्णक्रारस्य । ११. पूर्य 1 
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ॐ पूज्यतमस्य उदितोदितङ्लशीलगुरुपरस्परोपात्तसमस्तेतिद्यरहस्यसारस्य अध्यं- 
यनाध्यापनविनिंयोगविनयनियमोपनयनादिक्रियाकाण्डनिःष्णातचिच्तस्य चातुवण्यंसंघप्रवधै- 
नधुरन्धरस्य द्विविधात्मेकधर्मांवबोधनविधूतैहिकन्यपेन्तासंबन्धस्य सकलव्णाश्चमसमयसमा- 
चारचिचारोचितवचनप्रपश्चमरीचिचिदलितनिखिलजनतारविन्विनीमिध्यात्वमदामोदान्धकार- 
परलस्य श्यनतपःपमावप्रकारितजिनशासनस्य शिप्यप्रशिप्यसंपदाशेषमिव युवनसुद्वंसुय- 
तस्य भगवतो रतनन्नरयपुरःसरस्याचाय परमेष्ठिनोऽपएतयीमिषि करोमीति स्वाद । 

रपिच- 

विचार्यं सर्वमेतिष्यमाचार्यकसुपेयुपः । 
साचार्यवर्यान्चामि संचायं हृदयाम्बुजे ॥४८७॥ 
ॐ श्रीमद्धगवदरटं दनारविन्दविनिर्गतद्वाद्शाङ्गचतुदेशपूर्वभरकीर्णविस्तीणेश्चुतपाराषार- 





चार घातिकमं नष्ट हयौ जानेपर आस्मामे अनन्तदशेन अनन्तज्ञान आदि गुण प्रकट हो जाते 
है । ये परनिरपेक्ष होते रै, इन्द्रियादिकी सहायताके चिना केवर आत्मासे दी होते है तथा सदा 
स्थायी होते है । रेष चार अघातिकरमोकि नष्ट हो जनिपर शरीर भी ट जाता है किन्तु मुक्तावस्थामे 
दारीरके नहीं होनेपर भी आताक्ा प्रायः कुछ न्यून वही आकार देना रहता हे, जो पूवं शरीरका 
आकार होता है ! आत्मा स्वभावसे अमूतिक है अतः आत्मामं खूप रस वगेरह गुण नहीं होते 
क्योकि रपादि पुद्गलके गुण दँ । इसलिए सक्तात्मा इन गुरणेपि शुन्य होता हे ओर आसिक 
गुणेसे सम्पन्न होता है । सिद्ध परमेष्ठी तीथेद्करोके भी गुरु होते दै, क्योकि तीथङ्कर उर््हीकि 
स्मरणपृवेक जिनदीक्षा धारण करते दै, इस लोकम अन्य कोई नका गुरु नहीं होता । 


आचार्यपूजा 

जो अव्यन्त पूजनीय टै, अति उन्नत कुरु शील्वारे ओर गुरुपरम्परासे प्राप्त समस्त गास 
के रहस्यकरे ज्ञाता दै, पदना-पट़ाना, व्याख्यान, विनय, नियम, दीक्षादान आदि क्रियाकाण्डमे जो 
परम भरवीण हे, सुनि-आर्यिका जौर श्रावक-ध्राविकाके मेदसे चार प्रकारके संघकी वृद्धे धुरन्धर- 
अग्रेसर है, गृहस्थ ओर मुनिधर्भके ज्ञानके कारण जो इस छोकसम्बन्धी समस्तं सम्बन्धोंसे निरपेक्ष 
होते है, जो समस्त वर्णो ओर आश्रमोंकरी आगमिक क्रियापद्धतिके विचारंसे पूणे वचनरूपी किरणें 
के द्वारा समस्त जनताखूपी कमकिनीके महामिध्यात्व मोदरूपी अन्धक्रारपटस्को दूर करते हे, अपने 
ज्ञान ओर तपके प्रमावसे जिन-शासनको प्रकाशित करते है, रिष्य-प्रशिष्य प्रम्पराके द्वारा समस्त 
छोक्का उद्धार करनेमे तत्पर रहते है, रलत्रयसे शोभित उन भगवान्‌ आचाये परमेष्टीकी मै आढ 
द्व्योसि पूजा करता ह । 

समस्त शास्रोका विचार करके आचायं पदको प्राप हुए श्र आचार्योको अपने हदय- 
कमलम विराजित करके पूजा करता द्रं ॥४८७॥ 


उपाध्यायपूजा 
जो श्रीमान्‌ सगवान्‌ अर्हन्त देवके मुखकरमरुते निके हुए वारद अद्धो, चौदह पूर्वँ ओर 


१. उद्विगोतोदित-ज० ज० मु०। जात्याचरणशबुद्धम्‌ । २. पठन-पाठन 1 २. व्याल्यानम्‌ । 
४. दोक्ात्रतारोपणादिविधिः । ५, यतिश्नावकाश्रय 1 
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रोचनादिकेखानसरखस्य व हैर 
नन्यजनसामान्यदचिभिमेनोगोचरातिंचरैराश्च्प्रभावमू - 
रगुणग्रामणीभिस्तपःप्रारस्भैः सकङेहिकसुखसाश्राज्यवरमप्रदानावहिततायातावधारि विस्मि 
तोपनतवनदेवतालकाटिकलविद्धुष्यमानचरणसरसिरुहपरागस्य निर्वाणपथनिषठितात्मनो रत- 
त्रयपुरःसरस्य भगवतः सवंसाधुपरमेष्ठिनोऽष्टतयीमिषि करोभीति स्वाहा । 

श्रपि च- 

वोधापगाप्रवाहेण विध्यातानद्धवह्वयः 
विध्यारा'ध्याङद्यः सन्तु साध्यबोध्यायः साधवः ॥४८६॥ 

ॐ जिनजिनागमनजिनधमंजिनोक्तजीवादितत्वावधारणंद्वयविजम्मितनिरतिशयामि 
निवेशाधिष्ठानासु प्रकारितशङ्धापराकाम्यावह्वादनकमतार्विशल्योद्धायखु परशमसबेगायकम्पा 
स्तिकयस्तम्भसंभ्रताखु स्थितिकरणोपगुहनवात्सल्यभावनोपरचितोत्सवसपयासु अनेकिद्‌- 
शविशेषनिमौपितभूमिकास खकृतिचेतःप्रासादपरम्परासखु कृतक्रीडाविदार्मपि च यक्षिसगां 
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उन्नतिशीरु व्रतसमृहसे जिन्ोने चारित्रसे हिगे हुए प्राचीन ब्रह्मा, विरोचन आदि ऋषियोके 
तापसरसको तिरस्छृत कर दिया हे; अनेक वार तीनों छोकोको क्षोभित कर्‌ देनेवाछे; ध्यानी 
स्थिरतासे समस्त विध्नेकि उयूहको तिरस्कृत कर देने, असाधारण मनके अगोचर आइचय- 
कारक प्रमाववाके ओर मूलगुण तथा उत्तरणुणोमे प्रमुख नाना प्रकारके तपेके अभ्याससे ( षुभित 
होकर ) समस्त इस लोकसम्बन्धी सुखोकि साम्राज्यका वर देनेके क्ण आये हुए ओर तिरस्कृत 
होनेपर आरचर्यते नत हुए वनदेवताओकि केशषूपी भ्रमरोके छ्वारा जिनके चरण-कमल्का प्राग 
विहत कर दिया गया द; ओर जो मोक्षके मागमे संहन है, रलत्रयसे मूषित उन सवे सधु पर- 
मेष्ठीकी आट दर्यो पूजा करता ह । 

ज्ञानरूषी नदीके परवाहसे जिन्होने कामरूपी अग्निको बुञ्ञा दिया हे ओर जिनके चरण विषि- 
पूवक पूजनीय है, वे साधु आसाक्री साघनाके ए हवि ॥४८९॥ 


सम्यण्दशंनपूजा 

जिन, जिनागम, जिनधर्मं ओर जिन भगवान द्वारा के इए तत्व ही ठीक है, अन्य ठीक 
नहीं हे, इसत प्रकारकी आस्थासे बटे हुए निरतिशय परिणामस्थानोसे युक्त; शंका, आकांक्षा, विचि 
कित्सा जओीर्‌ मूढ र्टिरूपी शर्योसे रहित; प्रम, सवेग॒ अनुकम्पा ओर भास्तिक्यरूपी स्तम्मेति 
खचित, स्थितिकरण, उपगूहन, वत्सस्य ओौर प्रभावना सम्बन्धी उत्सर्वोके समारोहसे मूपित, भीर 
देवकि अनेक मेके द्वारा जिसके कक्षोका निमौण हा है, एेसे पुण्यात्माओंके चित्तष्टपी महो 
की प॑क्तिम जो कीडा-विह्‌।र करता हुआ भी निसगंसे ही महामुनिरयोके मनशूपी समुद्रसे परिचित 
हे, समस्त भरत एेरावत ओौर विदेह क्ेत्ोमे होनेवाठे चक्रवर्ती चृडामणियों ८ तीथकर ) का कुर 
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१ तापत्त । २ विध्न 1३. मगम्यैः। ४ साववान । ५. पूजाविधिना भाराघ्या अडुघ्रय" चरणा. 
येपाम्‌ 1 ६ सराव्यो वोध्य वात्मा यस्य तत्‌ साघ्यथोध्य तस्मै । ७ जयोग-अन्ययोगव्यवन्टेदौ जिनदेव एव, 
जिन एव देव इत्यादि । ८ सर्वेषा सम्यद्दृष्टोनामभिप्रायाः परिणामा समाना एव भवन्ति न न्यूनायिकाः । 
९ आका्ता विचिकित्सा मूढदटि एतानि शल्यानि 1 





1 “1८ "४ 1 ० 2 1 "स 1४४ "6 । 1 1५1४५ 
= = "> 1 15 "9 1 पः 2 । (८) (५1 ट्ष "६ 1 ४2 द । ५ 
& ९५ 22 नण ०४ 1 = ०१६९ ० 2६ ५11४9 ६४४ 
० 18 9) ए ३ € 8 9० ० 8 ९ ० च प प 
प८ => ॥> {ह 1915 1 (५ 18 > इ 9 ४2 1५92 {3 11६ परर 
५ धनु 5 ड २ क 19 या 16 ८४ (र ६ 
8 1 त १ 2 31) 
६ ४ वयु (ध (भ 15 1 {य 112५ 11 11 13 ६४ 
८ ५५६९ ५2123 ६।४०४७ ९.९ 18 [2४ 1१४० 11४ ९८10 ९15 1 1० 
८५ ३ 1 2 ८ ड ०16 1० ९ ए 018 ५०७ ५य९-५य्‌? ध 
५९ ०92 ९।४०॥४ ^ ३ 120 1 191 1012105 ४ 13 112 १ = ) ह 
"भि कीनि 
1602160 
॥ ०३8 ॥ ३ ॥०५ 1 ५ 
६ 9 9 "ह ७९९६ ५५००६ ४9 ३ 1 91४ (४ 1" 2 २8 
३ ८28 2५ ०2 ५६०६ ०० भह (ह £ 1५12 (932 १४? 16 
। ३ 19५3 1५9 धु {2118 ननु 
एला [6५8 षण > 1०] ९९४ ४9 "00145 ५१५ ६२५ ७.४ 
01० ४६ 1980 [3 1९ 0 12215 1५०९} ३९ ५६०९९ + {42 ७ ४।९य 
५८ धन २६५ 15 शा (चनु (46 (0 5 हे २५॥४ 218 
भ ज भ स 36 
८ एय (4०0 1913 926 100 ०४ 8६ "ह ८०४ (5 1९5 ९४६ "ह 8 
गगा (दि पुष वत ० ४ ६९ ४४ ध ३ णमः ००८ ॥५ 
1 ५ 0 १०००५ ० ५ ५.।०९९६ ५९ "६।५६ 


पव २५ 5 = १)" 0 6 
10010 " ४ 
11 ~= 1 1 


॥०२९॥ णपि = 135५९ 
। व शि 
=-= १४६ 


1 11४ ९ व ना 9 ५२11 
५ 1111 3 10 ५2०१२1०2 


1 1 
प्णतिषभनलिुलापति किष वाा 1) ४०००६ 
ध शाल प्यनुपद0ुि = 


शद उपासकध्यियन 


हरिपिणने ९८८ ४० मे अपश्रशमें अपनी धर्मपरीक्षा रची थी । उन्होने अप्रा भाषाके पुष्पदन्त, 
स्वयभु मौर चतुर्मुख इन तीन महाकवियोका निर्देश करिया है, तथा स्वयं 'पुष्पदन्तने अपने महापुराणमें 
( १-९ ) स्वयभु भौर चतुर्मुष्ठका निर्देश किया ह । स्वयंसुके पुत्र त्रिभुवन स्वयभु भो कवि थे, उन्होने मने 
पिताके द्वारा रचित पडमचरिडउ मौर रिदरुनेमिचरिउकी पूतिमे योगदान किया था । 

स्वयंभुको आस्व या नौवीं शतान्दोमे रखा जा सकता ह, क्योकि उन्होने अपने पउमचरिउमें पद्मवरित- 
के रचयिता रविपेण ( ७ वी शताब्दी } का निर्देश क्रिया है भौर स्वय उनका निर्देश पुष्पदन्तने कियाह। 
चतुर्मुख स्वर्यभुसे प्राचीन हँ क्योकि स्वयंभुने अपने रिदुणेमिचरिउमे उनका निर्देश किया ह स्वयमुने 
अपने "स्वयमु छन्द' नामक ग्रन्थे अपश्रश भाषके अनेक कवियोका उल्लेख किया हं । 

इस तरह सोमदेवके समयमे तथा उनसे पूर्वं अपञ्नश्च मापाको साहित्यिक परम्परा प्रवर्तित थी भौर 
वे उससे निस्सन्देह रूपमें प्रभावित थे; क्योकि उन्होने उपासकाध्ययनमें भपश्रश छन्दोका प्रयोग बडी चतुरता- 
सेकियाहं। 
पूवज तथा उत्तरकाटीन विद्धान्‌ - 

नौवौ शतान्दौके प्रारम्मसे लेकर दसवी शतान्दौके पूवं माग तक दए सोमदेवके पूर्वज प्रन्थकारोमे 
धवला, जयघवकाके रचयिता वीरसेन, आदिपुराणके रचयिता जिनसेन, हरिवक्षपुराणके रचयिता जिनसेन, 
उत्तरपुराण भौर आत्मानुशासनके रचयिता गुणमद्र, शाकटायन व्याकरणके रचयिता पाल्यकीति, भष्टसहस्री 
ओर तच्ार्थश्छोकवा्तिक आदिकं रचयिता विद्यानन्दि, उपमितिभवप्रपञ्चकथाके रचयिता सिद्धपि, वृहत्कथा- 
कोशके रचयिता हररिपेण, नयचक्रादिके रचयिता देवसेन तथा पुख्षार्थसिद्धु युपाय मादिके रचयिता अमृत- 
चन्द्रक नाम उल्टेखनोष ह । दसवी श्ताब्दीके भन्तिम चरणे ऊेकर ग्यारहवी शताब्दीके प्रथम चरण तकके 
काले हए सोमदेवके भन्यवहित उत्तरकारीन ग्रन्थकारोमें चागुण्डराय, कमस्नड अजितपुराण गौर गदायुद्धके 
रचयिता रन्न, बाणकौ कादम्बरीके कन्नड अनुवादकर्ता नागवर्मा, गोमटुसारादिके रचयिता नेमिचन््र सिद्धान्त 
चक्रवर्ती, न्यायक्ुमुदचन्द्र गौर प्रमेयकमलमार्तण्ड भादिके रचयिता प्रमाचन्द्र, पावंनायचरित, यशोधर- 
चरित ओर न्यायविनिश्चयविवरणके रचयिता वादिराज, यद्यचिन्तामणि मौर क्षत्रचूडामणिके रचयिता 
वादीभर्सिंह्‌, तिरकमञ्जरीके रचयिता धनपाल, सु भापितरत्नसन्दोह वर्मपरोक्षा, पञ्चसम्रह, भावकाचार भादि- । 
के रचयिता अमितगति, वर्घमानचरितके रचयिता मसग, प्रद्युम्नचरितके रचयिता महासेन मौर चन्दरप्रभ- 
-चरितके रचयिता वीरनन्दी भादिके नाम उल्टेखनीय ह । 
वेदुप्य-परिचय 

सोमदेवकी सूयाति उनके गद्यपद्यात्मक कान्य यश्ञस्तिलक मौर राजनीतिक पृस्तक नीतिवाक्यामृतको 
लेकर ह । . यदि इनमे-से नीतिवाक्यामृतको छोड मी दिया जाये तो अकेखा यशस्तिलक ठी उनके वैदुष्यके 
परिचयके लिए पर्याप्त है । उसमे उनके अपूर्व वेदुष्यकर विविव रूप दृष्टिगोचर होते ह । सस्कृत गद्य भौर १च- 
रचनापर उनका पूर्णं प्रमुत्व है, जेन सिद्धान्तोके अधिकारो विद्वान्‌ होनेके साथ रहो वे प्रतिपक्षी दर्छनोके दक्ष 
भालोचक भौ हं 1 राजनौतिका उनका अघ्ययन वहत गम्मर हँ मौर दस दृष्टस उनकी दोनो सुप्रसिद्ध रचना 
परस्परम एक दूसरेक पूरक है । 

नोतिवाक्यामृतकौ प्रशस्तिमे एक कोक इम प्रकार है, 

'सकरुसमयतर्ढ नाकलच्रयोऽसि वादी न भवसि समयोक्तो दंससिद्धान्तदटेव. । 
न च वचनविरासे पूज्यपादढोऽसि तत्व वटसि कथमिदानीं सोमदेवेन साधम्‌ ॥ 





१ पुप्पदन्त तथा स्वयमु जीर चिञ्ुवन स्वयंसुके विपये चिश्नेष जाननेके छि प्रेमीजीका "जैन 
मािस्य भीर इतिहासः ठेखं । 


२२४ सोमदेव विरचित [ कल्प २५, श्लो ४६१- 


गसंमाजने दुमणिमणिद्पेण इव सान्ताद्धवन्ति ते ते भावेकसंपत्ययाः स्वभौवक्ते्रखमययि 
प्रका पिणोऽपि भावास्तस्या त्मलाभनिवन्धनोभयहे तुविहितविचिच्रपरिणतिसिर्मतिभ्ता- 
वधिमनःपयंयकरेवटैः पञ्चतयीमवस्थामवगाहमानस्य सकर्मङ्गलविधायिनः पश्चपरमे्िपुर 
सरस्य भगवतः सम्यण्ज्ञानरत्नस्याष्टतयीमि्टि कतेमीति स्वाहा । 

अपि च- 

नें दि तादितालोकै सूरं धीसौधघसाधने 1 

पां पूजाविधेः कवं क्षेत्रं लच्म्याः समागमे ॥४६१९॥ 

ॐ यत्सकललोकालोकावलोकनपरतिवन्धकान्धकारविष्वं सनम्‌, अनवदयविद्यामन्दा- 
किनीनिदानमेदिनीधस्म्‌, अशेपसक्वोत्सवानन्दचन्द्रोदयम्‌, अखिटवतशु्षिसमितिलताराम- 
पुष्पाकर समयम्‌, अनट्पफलपदायितपःकख्पदुमप्रलवभूमिमस्मयोपशमसौमनस्यच्र्तिधेयं- 
प्रघानेरनुष्ठीयमानसुशन्ति सद्धीघना; परमपद्माकतेः प्रथममिव सोपानम्‌, तस्य पञ्चतंयौत्मनः 
सवेक्रि योपशमातिशयावसानस्य सकलमङ्गलविधायिनः परश्चपरमेष्ठिपुरःसरस्य भगवत 








सूम परमाण वगैरह, कषत्रकी अपेक्षा दूरवर्ती ुमेरु वगैरह ओर कालकी अपेक्षा दूरवर्ती राम, रावण 
आदि स्वाताके द्वारा अनुभवनीय पदाथ प्रत्यक्ष गोचर प्रतीत होते है; वहं ज्ञान यद्यपि एकदे 
जरिन्तु अपनी उत्पत्तिके अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग कारणोसे होनेवारी विचित्र परिणतिके द्वारा मति 
भ्त, अवधि, मनःपयेय ओर केवरक्ञानके मेदसे उसकी पोच अवस्था हो गयी है, उस समस्त 
मंगलोके क्ता ओर पंचपरमेष्ठीके पुरस्कत भगवान्‌ सम्यन्ञानकी आट द्रव्योसे पूजा करता ह । 

जो हित ओर अहितकेो देखनेमँ नेत्रके समान है, बुद्धिरूपी महरको साधने सूत्रक 
८ जिसते नापकर्‌ मक्रान बनाया जाता है ) समान है तथा रक्ष्मीके समागमके टिषए क्षेत्रके समान 
हे, उस पम्यन्ञानको मे पूजाविधिकरा पात्र बनाता द जथौत्‌ उसकी मँ पूजा करता दँ ॥४६१॥ 

सम्यक्चारितरपूजा 

जो समस्त रोक ओौर अलोकके देखनेमे रुकावट डारनेवरे अन्ञानान्धकारको नष्ट कर 
देता है, निर्दोष विद्या ( ज्ञान ) रूपी गङ्गके उद्‌गमके रिएि हिमाचर्के समान ह अथीत्‌ जैसे 
हिमाचले गङ्गा निकलठती है वैसे दी चासििकी आराधनासे निम॑रन्ञान प्रकट होता है; जो समस्त 
पराणि्योकि आनन्दके णिए चन्द्रोदयके समान है, अर्थात्‌ जसे चन्द्रमाका उद्य होनेपर्‌ सबको 
आनन्द होता है वैसे-ही चकि चारित्र सव जीर्वोकी रक्षाका पक्षपाती है अतः समके रिष 
आनन्ददायक्र है, समस्त रत, गु्चि ओर समितिषूपी रुताओकि उद्ानके लिए वसन्त ऋतुके 
समान ह अत्‌ जैसे वसन्त ऋपरतुमे उदयानेमिं र्गी स्तार्णै पुप्ित हो जाती वैसे दी चास्त्रिके 
धारण करनेपर व्रतादि भी सिल उठते है; जो वहूत फर देनेवारे तप्छपी कल्पतृक्षकरा उत्पत्ति 
स्थान है, गरवैरदित धरमभाव, मनकी सौम्यता ओर धीरता आदिके द्वारा पणटन किये जानेवाले 
देसे चासिको निर्म वुद्धिके घनी महात्मा मोक्षपदकी धा्चिका प्रथम सोपान ( सीढ़ी ) मानते 
ह । सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म-साम्पराय ओर यथास्यात चास्रिके मेदसे 





१ सूर्यकान्तमुकरुरे 1 २ स्वात्मानुभवनौया जीवादिषदार्याः 1 ३. केचन भावा. स्वमावेन दूराः, 
केचन क्षेत्रपेक्नया दूराः, केचन काापेकया । ४ दुरतरा । ५. सम्यग्नानस्य । ६. घन्तरंगो वादयश्च 1 
७. केवलन्लानहिमाचलम्‌ । ८ वसन्त । ९ भगवं । १०. सामाविक्रादिपञ्वध्रकारत्य । ११ मनोवाक्का- 
यग्यापारज्ञयपर्यन्तत््य । 


-४९५ ] उपासकाल्ययन २२४५ 


सम्यक्चारिघ्रेरलनस्या्टतयीमिषटि करोमीति स्वाहा । 


.मपि च- 
धमं योगिनरेन्धस्य क्वेरिजयाजने । 
शमेरूत्सवेसत्वानां धमंधीच्रंचमाश्रये ॥७९२॥ 
जिनसिद्धस्रिवेशकसाधुश्रद्धानवोधचृत्ता नाम्‌ । 
कृत्वाषटतयीमिध्ि विदधामि ततः स्तवं युक्तथा ॥४९२॥ 
तच्वेषु प्रणयः परोऽस्य मनसः धद्धानसुक्तं जिने- 
रेतद्दिनरिद्शप्रमेदविषयं व्यक्तं चतुभिशुणेः ! 
अष्टाङ्गं ुवननयार्चितमिद्‌ मूदेरपोढं त्रिभि- 
त्ते देव दघामि संख्तिलतोह्लासावसानोत्सवम्‌ ॥४९७॥ 
ते ङचेन्तु तपांसि दुधंरधियो नानि सञ्िन्वतां 
वित्तं वा वितरन्तु देव तदपि प्रायो न जन्मच्िदः । 
पषा येषु न विधते तव वचः धद्धावघानोद्धसय 
दुष्कमाडरक्जवज्दहनद्यीतावदाता रचि; ॥४६५॥ 





पोच मेदख्प किन्तु समस्त मानसिक, वाचनिक ओर कायिक -क्रियाका अव्यन्त शन्त हो जाना 
ही जिसकी चरम सीमा दै उस समस्त मङ्गलोके कतौ शौर पश्चपरमेष्ठीके पुरस्कतो भगवान्‌ सम्यक्‌ 
चासत्रिकी आर द्र््वोसे पूजन करता हु । 
जो योगीरूपी राजाके कर्मह्पी वेरियोको जीतनेमे धनुषके समान है तथा सव प्राणिर्योकतो 

सुख देने वाख दै, यैँ धमं वुद्धिसे उस चारि्रिकी शरण जाता हँ ॥४९२॥ 

इस प्रकार अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यग्दशेन, सम्यभ्ान ओर्‌ सम्यकं 
नासिकी अष्टद्रन्यसे पूजन करके मै इनका युक्तिपूर्ेक स्तवन करता हँ ॥४९३॥ 

सम्प्दशंनकी भक्ति 

[ सवसे प्रथम सम्यग्दशेनकी सक्ति इस प्रकार करे-- ] 

जिनेन्द्र देवने तच्वेमिं मनकी अत्यन्त रुचिको सम्यग्दशेन कहा है } इस सम्यग्दरनके 
दो, तीन ओौर दस भेद बतरये है । तथा प्रशम, सपरेग, अनुकम्पा भौर आस्तिक्य गुणके द्वारा 
सम्यक्तवकी पहचान होती है । उसके नि शकत, निःकाक्षित आदि जाठ गुण दै । वह तीन प्रकार्‌- 
की सूढतासे रदित होता है । हे देव ! संसार रूषी रुताक्रा अन्त करनेवक़े ओर तीनों लोकमि 
पूज्य उस सम्य्द्शेनको मँ अपने हृदयम धारण करता हँ ॥४९४॥ 

हे देव | जिनकी आपके वचनेमिं एकनिष्ठ श्रदधापूणे निमेरु रुचि नही है, जो रुचि 
दुष्कर्म रूपी अंकरोके समूहको भस्म करनेके रिष वज्नाग्नके पकाङशकी तरह निमे हे, वे दुबुदधि 
कितनी ही तपस्या करं, कितना ही ज्ञानाजेन करं ओर स्ितना दी दान दे, फएिर्‌ मी जन्म परम्परं 
का छेदन नद्यं कर सकते ॥४९५॥ 


१. धर्मयोगि-अ० ज० मु० ना० 1 २. वोधरलानाम्‌ मा० मु०! ३. नैस्तत्त-अ० ज०। 
निदर्माधिगम-उपश्चम-सायिक-मिश्र, जज्ञामार्गादि ! ४ उपञ्चम, सवेग, बनुकम्पा, आस्तिक्य ! 
२९, 


२२६ सोमदेव विरचित [ कटप २५, इ्लो०-४६६ 


संसाराम्बुधिसेतुबन्धमसमप्रारसम्मलचमीवन- । 
भोज्ञासाग्तवारिवाहमसखिलत्रैरोकयचिन्तामणिम्‌ । 
कलठ्याणाम्बुजषण्डसंभवसरः सम्यक्त्वरल' कती 
यो धत्ते हृदि तस्य नाथ सुलभः स्वर्गापवगंियः ॥४६६॥ 
[ इति दशेनभक्तिः ] 
श्रत्यटपायतिरकजा मतिरियं बोधो.ऽवधिः सावधिः 
साश्चयंः किदेव योगिनि स च स्वल्पो मनःपर्ययः । 
दुष्प्रापं पुनरद्य केवलमिदं ज्योतिः कथागोचर 
माहात्म्यं निखिलकाथगे त खमे किं वणेयामः. तेः ॥४६७] ` 
यदेवैः गिरसा धृतं गणधरेः कर्णावतंसीरूतं 
न्यस्तं चेतसि योगिभिद्धेपवरेरघ्रातसारं पुनः 
हस्ते दष्िपथे मुखे च निदितं विद्याधराधीकश्वरे- 
स्तत्स्याद्धादसरोखरुदं मम मनोह सस्य भूयान्मुदे ॥४६२८॥ 
मिथ्यातमःपटलमेदनकारणाय स्वर्गापवगेपुरमा्गनिवोधनाय । 
तत्तत्वभावनमनाः पणमामि नित्यं ्रैलोक्यमङ्गलकराय जिनागमाय ।४६६॥ 
[ इति क्षानभक्तिः ] 





हे नाथ ! संसार पी समुद्रके रिए सेतुबन्धके समान, क्रमते उत्पन्न होने वाले रलत्रय 
रूपी वनके विकासके ङिए अम्रतके मेघके समान, तीनों छोककिं लिए चिन्तामणि रलके समान 
ओर्‌ कल्याण रूपी कमर समूहकी उत्पत्तिके रिए तारावके तुल्य, सम्यक्त्वरूपी रको जो 
पुण्यासमा हृदयम धारण करता दै उते स्वगे ओर मोक्षी रक्षक प्राति घुरम दे ॥४९६॥ 


सम्यग््ञानकी भक्ति 

इन्दियोसे उयन्न होने वारे मतिज्ञानका विषय बहुत थोड़ा है । अवधिज्ञान भी द्र्य 
क्षेत्र, कारु ओीर भावकी मयौदाको लेकर केवर रू पदार्थोको ही विषय करता है । मनःपयेयका 
भी विषय बहुत थोडा है शौर चह मी किसी सुनिके हो जाये तो आश्चयं ही है । केवरुज्ञान महान्‌ 
ह ङिन्तु उस्तकी प्रापि इस कार्म युरुभ नहीं है । एक श्रुतज्ञान ही पेसा है जो समस्त पदार्था 
विषय करता है ओर रम भी है, उसकी हम क्या प्रशंसा करं ॥ ४९७ ॥ 

जिते जिनेन्द्र देवने सिरपर्‌ धारण किया, गणधरोने अपने कानका भूषण बनाया, सुनिर्यो 
ने अपने हृदयम रखा, राजाअनि जिसका सार ग्रहण करिया भौर वियाधरके स्वामियोने अपने 
दाथ, ओलकि सामने भौर मुखम स्थापित किया वह स्याद्वादश्रुत पी कमल मेरे मानसरूपी 
हंसक प्रसन्ताके रए हो ॥४९८॥ 

आगमम कहे हुए तत्वोकी मनम भावना करता इ मँ मिध्यात्र रूपी अन्धकारके 
पटलको दूर करनेवाे ओर स्वगं ओर मोक्ष नगरका मागे वतलखानेवाठे तथा तीनों छोकोके टि 
मंगल्कारक जैन भागमक्रो सदा नमस्कार करता ह ॥४९९॥ 


१. स्वल्पव्यापारा । २, निदिलार्थगेपु-अजमेरप्रतो पाठ. । ३. श्रुते म० जार ज० मु० 1 


५०३ | ॥ उपासकाध्ययन २२७ 


ञानं दुभगवेदमण्डनमिव स्यात्स्वस्य खेदावहः 
घत्ते साधु न तत्फरश्चियमयं खम्यक्त्वरलाङ्करः 
कामं देव यदन्तरेण विफलास्तार्तास्तपोभूमय- 
स्तस्मे त्वश्चरिताय संयमदमध्यानादिधाञ्न नमः ॥५००॥ 
यच्धिन्तामणिरीम्सितेषु चसतिः सौरुप्यसौभाग्ययो 
धीपाणिग्रहकोतकं कल्वलायोम्यागमे संगमः 
यत्पूर्वेश्चरितं समाधिनिधिभिमोत्ताय पञ्चात्मकं 
तच्यारिजरमहं नमामि विविधं स्वर्गापवरगाप्तये ॥५०९॥ 
स्ते स्वगंसखुखान्यतर्कितभवास्ताश्चक्रवर्तिधियो 
देवाः पादतले छयुखन्ति फएलति दयोः कामितं सबेतः । 
कर्याणोत्सवसम्पदः पुनरिमास्तस्यावतारालये 
प्रागेवावतरन्ति यस्य चरितेर्जेनेः पवित्रं मनः ॥५०२॥ । 
[ इति चारिघभक्तिः ] 
योधोऽवधिः श्चतमशेषनिरूपिताथेमन्तवदहिःकरणजा सहजा मतिस्ते । 
इत्थं स्वतः सकलवस्तुविवेकबुद्धेः का स्याजिनेन्द्र भवतः परतो ग्यपेत्ता ॥५०३॥ 


चासि भक्ति 

[ इस प्रकार ज्ञानकी भक्ति करके फिर चारित्रकी भक्ति करे-- ] 

जिसके विना अभागे मनुष्यके शरीरम पहनाये गये भूषणोकी तरह ज्ञान खेदका दही 
कारण होता है, तथा सम्यक्त्व ॒रलूयी वृक्ष ज्ञानख्पी फलकी शोभाको ठीक रीतिसे षारण नदीं 
करता, ओर जिसके न होनेसे बड़े-बड़े तपस्वी अष्ट हो गये, हे देव ! संयम, इन्द्रियनिग्रह ओर 
ध्यान वगैरदके आवास उस तुम्हारे चारित्रको मे नमस्कार करता हू ॥५००॥ 

जो इच्छित व्तु्ओंको देनेके लिए चिन्तामणि हे, सौन्दयं ओर सौमाग्यका घर है, मोक्ष 
रूपी रक्ष्मीके पाणिग्रहणके ठिए कंकणवन्धन्‌ है आर्‌ कुरु, बर ओर आरोग्यका सगमस्थान है 
अथौत्‌ तीनेके होनेपर ही चारित्र घारण करना संभव होता है, ओर पूवंकाटीन योगियेनि मोक्षके 
र्एिजिसि धारण किया था, स्वगं ओर मोक्षकी प्राध्िके लिए उसर्पोच प्रकारके चारित्रिको मै 
नमस्कार करता हू ॥५०१॥ 

जिसका भन जैनाचारसे पवित्र है, स्वगेके सुख उसके हाथमे है, चक्छवरतीङी विभूति्यों 
अकस्मात्‌ उत्ते प्राप्त हो जाती दै, देवता उसके वैपर रोते दै, जिस दिशामे वह जाता दै वही 
दिशा उसके मनोरथको पूणे करती है ओर जो वह जन्म रेता है उसके जन्म रेने पटिर्पे ही 
वहो कल्याणक उत्सव मनाये जते है ॥५०२॥ 

अहन्व भक्ति 

[ इस प्रकार चारित्र भक्तिको करके फिर अ्हैन्त भक्तिको करे ] 

हे जिनेन्द्र आपको जन्मसे ही अन्तरंग ओर वदहिरंग इन्ियोते होनेवाला मतिज्ञान, समस्त 
कथित वस्तु्ओंको विषय करनेवाखा श्रुतज्ञान भौर अवधिज्ञान होता हे, इस प्रकार आपक्तो घतः ही 
सकर वस्तुमका ज्ञान है तव प्रकी सहायताकी आपको आवश्यकता दी क्या है १ ॥५०३॥ 


१. चारिपरं विना 1 २. कंकणम्‌ } 


॥ † ~ 
२२८ । सोमदेव विरचित [ कट्य ३५; श्लो० ५०४ 


भ्यानावलोकविगलन्तिमिरपरताने तां देव केवलमयीं धियमादधाने । 

आसीत््वयि चिभुवनं मुहरुव्लवाय व्यापारमन्थरमिववेकपुरं मदाय ॥५०४॥ 

चं दधामि किसु चामरसुत्तिपामि हेमाम्बुजान्यथ जिनस्य पदेऽपेयामि । 

इत्थं मुदामरपति; स्वयमेव यज्.सेवापरः परमं किसु वच्मि तत्र ॥५०५॥ 

त्वं सवेदोषरदितः सखुनयं वचस्ते सच्वाद्ुकम्पनपरः सकलो विधिश्च । 

लोकस्तथापि यदि तुष्यति न त्वयीश कर्मास्य त्न रवाविव कौशिकस्य ॥५०६॥ 

पुष्पं स्वदीयचरणाचनपीटसङ्गाच्चूडामणीभवति देव जगत्‌ब्॑यस्य । 

अस्पृश्यमन्यशिरसि स्थितमप्यतस्ते को नाम साम्यमनुशास्व स्षीश्व॑रायैः ॥५०७॥ 

मिथ्यामहान्धतमसाच्रतमप्रधोधमेत्पुरा जगदभूद्धवगतंपाति । 

तदेव दष्टिहदयान्जविफासकान्तैः स्याद्धादरं्मिभिर्थोद्धरत्वास्त्वमेव ॥ ५०८॥ 

पादाम्बुजद्वयमिदं तच देव यस्य स्वच्छे मनःसरसि संनिहितं क्षमास्ते । 

तं श्रीः स्वयं भजति तं नियतं वृणीते स्वगांपवगंजननी च सरस्वतीयम्‌ ॥५०६॥ 
[ इत्यहद्भक्तिः | 


णी मी 08 क छ त नत 


हे देव } ध्यानखूपी प्रकाद्चके द्वारा अज्ञानरूपी अन्धकारका फेखाव दूर होनेपर जब आपने 
केवलन्ञानद्पी रक्ष्मीको धारण किया तो तीनों खोकोनि अपना अपना काम छोडकर एक नगरकी 
तरह महान्‌ उत्सव किया ॥५०४॥ 

छर रग या चमर दों अथवा जिनदेवके चरमे स्वणेकरमल अर्पित करू, इस 
प्रकार अहो इनदर स्वयं ही हर्षित होकर सेवके लिए तत्पर दे वहो यँ क्या कर ॥५०५॥ 

हे देव ! तुम सब दोषोँसे रहित हो, तुम्हारे वचन घुनयरूप है -किंसी वस्तुक विषयमे 
इतर दृ्िक्रोणोका निराकरण न करके विवक्षित दृ्िकोणसे वस्तुका प्रतिपादन करते है । तथा 
तुम्दारे द्वारा वतखायी गयी सच विधि प्राणियेकि प्रति दयाभावते पूणे है } फिर भी छोक यदि तुम- 
से सन्तुष्ट नही होते तो इसका कारण उनका कमं दै । जसे उलूको सूरय॑का तेज पसन्द नहीं द 
किन्तु इसे सूरयकरा दोष नदीं है बल्कि उलूके ही करमोका दोष द ॥५०६॥ 

हे देव | तुम्हारे चररणोकी पूजाके किए तुम्हारे आगे जो वेदी रहती है उसके संसग मात्स 

पूर तीनों रोकोके मस्तक्रका भूषण वन जाता है अर्थात्‌ उस पूरको सब अपने सिरसे लगाते दै । 
ओर्‌ दूसरोके िरपर भी रखा हुजा फर अस्पृश्य माना जाता हे । अतः अन्य सूये खद्रजादि देव- 
दाजासि तुम्हारी क्या समानता १ ॥५०७॥ 

हे देव } पे मिथ्यात्वरूप¶ी गाढ़ अन्धकारसे आच्छादित होनेके कारण ज्ञानदुन्य 
होकर यदह जगत्‌ संपाररूी ग्म पड़ा हुआ थाः। नेत्र-कमरु ओर हुदय-कमलक्रो विकसितं 
करनेवारी स्याद्ठादरूषी किरणोके द्वारा तुमने दी उसक्रा उद्धार किया ॥५०८॥ 

हे देव ! जिसके मनरूधी स्वच्छ सरोवरमे तुम्दारे दोनां चरणकरमल विराजमान हँ उसके 
पाप्त लक्ष्मी स्वयं आती हे तथा स्वगं ओर मोक्षफो देनेवाटी यह सरस्वती नियमसे उसे वरण 
करती हे ॥५०९॥ 

| इत प्रकार श्रहंदवक्तिनो करके रिंद भक्ति को करे ] 








१ सूर्यष्दाचैः 1 २ नैवकमकलं हुत्कमलं वा । ३. किरणै. आकर्पणपेक्षया रज्जुभि" । 





-५१२ | उपासङध्ययन , , २२६ 


सम्यगक्ञान्रयेण प्रविदितनिखिलघ्ेयतत््पपश्चाः 

म्रोद्धय ध्यानवातैः सकलमघरजःप्राघ्कैवस्यरूपाः। 
कृत्वा स्वोपकारं चिभुवनपतिभिर्देचयाघ्रोत्सवा ये 

ते सिद्धाः सन्तु लोकथयशिखरपुरीवासिनः सिद्धये वः ॥५१०॥ 
दालज्ञानचरिअसंयमनयपारम्भगभ भनः 

छृत्वान्त्वहिरिन्द्रियाणि मरुतः संयभ्य पञ्चापि च । 
पश्चाद्धीतविकस्पजालमसिलं श्रस्यचमःसंतति 

ध्यानं तस्प्रविधाय ये च मुमुञुस्तेभ्योऽपि बद्धो ऽञ्जलिः ॥५१९१॥ 
षत्थं येत्र समुद्रकन्दरसरःसख्रोतस्विनीभूनभो- 

दीपाद्विदुमकाननाविषु धृतभ्यानावधानदधेयः। 
कालेषु धिषु सुक्तिसगमजुषः सतत्यािमिर्विटपै- 

स्ते रत्त्रयमङ्लानि ददतां भग्येथु रत्नाकराः ॥५१२॥ 

[ इति सिद्धभक्तिः] 

सौमन्यन्तरम्त्यभास्करसुरश्रेणीविमानाधिता 

स्वज्योतिध्कुलपर्तान्तरधरारन्धप्रवन्धस्थितीः। 





सिद्ध भक्ति 
जिन्हनि अपनी छदास्य अव्थामे मति, श्रुत ओर अवधिज्ञानके द्वारा सय ज्ञेय तत्वौको 
विप्तारसे जाना फिर ध्यानरूपी वायुके द्वारा समस्त पापूपी धूिकि उड़कर केवलज्ञान प्राप 
किया; फिर इन्द्रादिकके द्वारा किये गये वडे उत्सवके साथ सवत्र विहार करके जीवोका उपकार 
किया; तीनों रोकोंफे उप्र विराजमान वे सिद्ध परमेष्ठी हम सवकी सिद्धिम सहायक हों ॥५१०॥ 
मनक्तो दान, ज्ञान, चारतरि, संयम आदिते युक्त करके ओर अन्तरंग तथा वदहिरंग 
इन्दियों जौर प्राण, अपान, व्यान, उदान भौर समान इन पर्चो बायुर्ओका निरोध करके फिर 
न्ञानरूपी अन्धकारकी परम्पराको नष्ट करनेवारे निर्विकल्प ध्यानको करके जो सुक्त हुए उन्हें 
भी मेँ हाय जोडता दह ॥५११॥ 
भवाथे-पहरे जो ती्थङ्कर होकर सिद्ध हए उन्दं नमस्कार करियाहै। इमेजो 
सामान्य जन सिद्ध हए उन्दं नमस्कार करिया दै । 
इस प्रकार समुद्र, गुफा, तालाब, नदी, प्रथ्वी, आकाश, दीप, पाड, वृक्ष ओर चन 
वगेरहमे ध्यान स्गाकर जो अतीत कार्म सुक्त हो चुके, वर्वमानमे मुक्त हुए टै ओर सविष्यते 
मुत होगे, तीनों रोकोके द्वारा स्तुति करनेके योग्य वे मन्यरिरोमणि हमें सम्यग्दशेन सम्यम्तान 
ओर सम्यक्‌ चासति खपी मङ्गरकतो देवं ॥५१२॥ 
[ इस प्रकार पिदभक्ति समाप्त हरं । ] 
चैत्य भक्ति 
[ फिर चेत्य भक्ति करे] 
भवनवासी ओर ्यन्तरोके निवासस्थानेरि, मलयरोकमे, सूयं ओर देवत्तओकि भणी निमाने, 


१. छद्मस्यावत्यायाम्‌ } २. वातान्‌--प्राणापानन्यानोदानखमानान्‌ 1 ३, व्यानावधानमेव द्धि. 1 


२२० सोमदेव विरचित [ करप २५, एलो० ५१३ 


बन्दे त्पुरपालमोलिविलसद्रलप्रदीपार्यिताः 
साघ्राज्याय जिनेन्द्रसिद्धगणभरस्स्वाभ्यायिसाध्वारूतीः ॥५१३॥ 
[ इति चैत्यभक्तिः] 
समवसरणंवासान्‌ सुङ्किलचमीविलासान्‌ 
सकलसमयनाीथान्‌ वाक्यविद्योसनाथान्‌ । 
भवनिगंलविनाशोदयोगयोगश्रकौशान्‌ 
निशूपमयुणभावान्‌ संस्तुवेऽदं क्रियावान्‌ ॥५१४॥ 

। [ इति पञ्चगुरुभक्तिः ] 
भवदुःलानशंन्तिर्धर्माखतवषजनितजनशान्तिः ° । ` 
शिवशराखवशान्तिः शान्तिकरः स्ताजिनः शान्तिः ॥५१५॥ 

[ इति शान्तिभक्तिः ] 
मनोमाच्ोचितायाएपि यः पुण्याय न चेते । 
इताशस्य कथं तस्य ताथः स्यु्मनोस्थाः ॥५१६॥ 


«^~~~ ~~ 











स्वगछोकमे, ज्योतिषी देवोके विमाने, कुरु चरपर, पाता रोक तथा गुफाजम जो अन्त, ` 
सिद्ध, आचाय, उपाष्याय जर साघु परमेष्ठीकी भरतिमाएं है, जिन्हुं उन स्थानके रक्षक अपने 
सकु्ेमे जड़ इए रल षी दीपकेते पूजते दै, भँ साम्राज्यके किए उन्दँ नमस्कार करता ह ॥५१३॥ 
[ इस प्रकार चैत्य भक्ति समाप्त इई । | 
 पृश्वगुरु.भक्ति 
[ एर पञ्च गुरुक मक्ति कर-- ] 
समवशरणमें विराजमान अहेन्तौको, सुक्तिषपी रक्ष्मीसे आ! गित सिद्धौको, समस्त 
शास््रोके पारगामी आचार्यक, शब्दशाखर्मे निपुण उपाध्यार्याको भौर संसार रूपी बन्धनकरा विनाद 
करनेके छिए सदा उद्ोगशीट, योगका प्रका करनेवाङे ओर अनुपम गुणवले साघुओंको क्रिया 
कमम उयत मेँ नमस्कार करता ह ॥५१४॥ 
[ इतत प्रकार प्चयुस्क भक्ति करे एर यान्ति भक्ति करे-- ] 
शान्ति भक्ति 
संसारके दुःखरूपी अग्निको शान्त करनेवाके, ओौर धमौमृतकी वषौ करके जनतामे शान्ति 
कए्नेवारे तथा मोक्षघुखके विध्नोंको रान्त-- नष्ट कर ॒देनेवाठे शाम्तिनाथ भगवान्‌ शन्ति , 
करं ॥५१५॥ 
जो केवर मानसिक संकल्पते होने योग्य पुण्यवन्धके टिए भी प्रयत नहीं करता, उस 
हतार मनुप्यके मनोरथ कैसे पूरणं हो सकते ह १ ॥ ५१६ ॥ 
( दविर त्राचाये भक्ति कर-- | 


१ उपाव्याय 1 २. अर्हतः । ३. सिद्धान्‌ । ४, सुरोन्‌ । ५. उपाध्यायान्‌ 1 ६. श्छंखला । ७, साधून्‌ । 
८, क्रियास्ुचतत । ९ विव्यापन विष्यति । १०. शैत्यम्‌ । 


-२० | उपासकाभ्ययन २३१ 


येषां ष्णातिमिरभिदुरस्तत्व्लोका'वलोकात्‌ 
पारेऽवारे `परशमजलघेः संगवाधंः परेऽस्मिन्‌ । 
वाष्यश्याप्तिप्रसरविधुरश्चित्तचचिप्रचार- 
स्तेपामर्चाविधियु भवताद्वारिषूरः धिये वः ।॥५१७॥ 
दूरारुढे प्रणिधितेरणावन्तरातमाम्वरेऽस्मि- 
श्नास्ते येषां हृदयकमलं मोदनिस्पन्बृत्तिः। 
तत्वालोकावगमगलितध्वान्तंवन्धस्थितीना- 
। मि तेषामदसुपंनये पादयोश्चन्दनेन ॥५१८॥ 
येषामन्तस्तदग्रतरसास्वादमन्दपचारे 
त्ेत्राधीरो विगतनिखिखारम्भसंभोगमावः 1 
ग्रामोऽत्ताणामुदुपित इवाभाति योगीभ्वसणां 
कुमस्तेषां कलमसद्षः पूजनं निमेमाणाम्‌ ॥५१६॥ 
देहोरामेप्युपरतधियः सवेसंकल्पशान्ते- 
येषाम्‌" भिस्मेयेविर दिता ब्रह्मघामासतासेः । 
आत्मात्मीयादगमविगमादृच्र्यः युद्धवोधा- 
स्तेषां पुष्पेश्वरणकमलाल्य्च॑येयं शिवाय ॥५२०॥ 


0 








आचाय भक्ति 

तत््वोके यथार्थं प्रकाशसे तृष्णारूपी अन्धक्रारको दूर कर देनेवारा जिनकी चित्तवति. 
का प्रचार वाह्य वातोमें नहीं होता भौर परिरहरूपी समुद्रके उस पार्‌ रहता है, तथा शान्तिूपी 
समुद्रके इस पार या उस पार रहता है । अथौत्‌ जिनकी चित्तवृत्ति परिग्रहकी मावनासे मुक्त 
हो चुकी दहै ओर शान्तिरूपी समुद्रम सदा वास करती है, उन आचार्याकी पूजा विधिर 
अपित की गयी जरुकी धारा तुम्हारा ( हमारा ) कर्याण करे ॥५१७॥ 

आतस्मारूपी आकाशम ध्यानरूपी सूयेके अपनी उन्नत अवस्थाको परहुचनेपर्‌ मिनका 
हदयकमरु हसे निद्वर हो जाता है ओौर तत््वोके दशन तथा नानसे ज्ञानावरणादिक कमेबन्ध- 
की स्थिति गरे रुगती है, उनके चरणे चन्दन अर्पित करके मै उनकी पूजा करता दह ॥५१८॥ 

अध्यात्मरूपी अमृत रसके पान करनेसे चाद्य बाते आस्माकी गतिके मन्द पड़ जानेपर्‌ 
जिन योगीश्वरी इन्दि्योका समूह समस्त भारम्मादिकको छोडकर अन्यत्रगत प्रतीत होता दै, 
उन मोह्रहित आचार्योकी हम अक्षतसे पूजा करते दै ॥५१९॥ 

समस्त सकस्पेकि शान्त होजानेके कारण जो रारीर रूप परिह भी ममत्व भाव नहीं रखते, 
्रह्मपामरूषी अमृती प्राप्ति दो जानेके कारण जो मूस्ल-प्यासकी पीडको सदते हुए 
भी उसका गर्वं नही करते, आत्मा्मे मी जपनेपनकी मावनाके न होनेसे जिनकी दृचर्यौ शुद्ध 
ज्ञान्प है, मोक्षकी प्रा्तिके छिएु उनके चरण-कमर्ञोकी हम पुप्पसे पूजा करते दे ॥५२०॥ 


१. समूद । २. येषा वित्तवृत्तिप्रचार. प्रशमजलघे" -पारे परकूले अवारे अर्वाक वर्घते प्र श्मखमुद्रम्ये 
एव वर्तते इत्यथ । पुन. प्रचार. सगवार्षे. परिग्रह॒समुद्रश्य परे पारे वतते । व्रस्मादुत्तोर्णं इत्यर्यः । ३. जल- 
धारा! ४. प्रकपप्राप्ते सति 1 ५. ध्याननूरये । ६. ष्वान्तस्याज्गानस्य प्रवन्धः समूद. तस्य स्विति. 1 ७ परिकलत्य- 
यामि 1 ८. अक्षतं । ९, दैदारम्बे-जा० ! माराम-परिग्रह । १०. अमि -पोडा लृत्विपाादय- } ११. मर्व । 
¢ 
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येपाम्‌ मलयजरसयेः संगमः कदम 

खीवि व्वोकैः पितवनचिताभस्मभिर्वा समानः 
मिरे शत्राचपि च विषये निस्तरङ्ञोऽनुषङ् - 

स्तेषां पूज्ाव्यतिकरविधावस्तु भूत्यै *हविवंः ॥५२१॥ 
योगाभोगाचरणचतुर 'दीर्णंकन्दपेदपं 

स्वान्ते ध्वान्तोद्धरणसविधे' ज्योतिरन्मेपभाजिः 
संमोदेताग्तभ्रत इव कतेचनाथोऽन्तसरच्चै- 

येषां तेषु करमपरिचयात्स्याच्छ्िये वः प्रदीपः ॥५२२॥ 
यषां ध्ययाशयकबलयानन्दचन्द्रोदयानां 

बोधाम्भोधिः प्रमदसलिलेमाति नात्माचकाशे । 
लन्ध्वाप्येतामखिलथुवनेश्वयंखचरमीं निरीहं 

चेतस्तेषामयमपचितौ श्रेयसे वोऽस्तु धूपः ॥५२३॥ 
चित्ते चिते विशति करणेष्बन्तरात्मस्थितेषु 

खोतस्युते (2) वदहिरखिलतो व्यसिष्ल्य च पुंसि। - 
येषां ज्योतिः किमपि परमानन्द संदभेगसं 

जन्मच्छेदि पभचति फचैस्तपु कमेः सपर्याम्‌ ॥५२४॥ 
वाग्देवतावर इवायसुपासकानामागामितत्फलविघाविव पुरएयपुखः 
कचमीकटाक्तं मधुपागमनेकहेतः पुष्पाञ्जलिभेवतु तच्चरणाचंनेन ॥५२५॥ 





जिनके शरीरम रगाया गया चन्दनका ठेप या कीचड़, सका विस या स्मशानकी 
राख, सब समान है, तथा मित्र ओौर शत्र दोनोके ही विषयमे जो सम भाव रखते हँ अथौत्‌ मित्रको 
देखकर जिनका हृदय प्रेमे उद्वेछित नहीं होता ओौर न शत्र को देखकर द्वेषते भडक उठता दै 
उनकी पूजाके डिए अपित क्रिया गया नैवे हमारी विमूतिका कारण हो ॥५२१॥ 

जिनका अन्तःकरण अनेक प्रकारके योर्गोका पार्न करने दक्ष दो चुका हे, तथा कामका 
मद सी जाता रहा है ओर मोह रूपी अन्धकार नष्ट दोनेके करीव है, ज्ञानी ज्योति प्रगट दी 
होना चाहती है, अतएव जिनका अन्तरात्मा चन्द्रमाक्री तरह सूत्र आहवाद्‌ युक्त है, उनके 
चरणोमें अर्पित किया गया दीपक हमारी रक्ष्मीका कारण हो ॥५२२॥ 

ध्येयसे युक्त मनरूपी कुवर्य ८ नीरकमर ओौर प्रथ्वीमण्डर ) के ठिएु चन्द्रोदयके 
समान जिन जाचार्योक्रा ज्ञानषपी समुद्र हषरूपी जल्के द्वारा आसाखूपी स्थानम समाता नही है, 
दस समस्त रोककर एेश्वयै रकष्मीको प्राप करके भी जिनका चित्त निरीह दै, उनकर पूनम अर्पित की 
गयी धूप हमारे कल्याणके लिए हो ॥५२२॥ 

चित्तके चित्तम ओर इन्धियोके अन्तरात्मा रीन ह्यो जानेपर तथा इद्धियोके पुंज स्वप 
पुरपकरे समस्त बाह्य पदार्थो ते निर्विकल्प दो जाने पर जिनकी परमानन्दमयी को$ एक अनिवंचनीय 
उ्योति जन्म-परम्पराका केदन करनेमे समथ होती दे उनकी हम फलस पूजा करते टै ॥५२४॥ 

सरस्वती देवीके वरके समान ओर मविष्यमें प्राप्त होनेवारे फलके दिए पुण्य समूहके 


१. विलासे. 1 २ माडयः। ३. नैवेयम्‌ । ४, विदारित 1 ५ समीपे 1 ६ प्रादुभवि । ७, पूजायाम्‌ । 
८ चतन्यल्ये । ९. वाद्यप्रपञ्चरहिते पुसि इत्यर्थ. 1 १०, रचना । ११. कटान्ञा एव मरा. । 


-५२३० ] उपासकाध्ययन यद्‌ 


[ इत्याचायभक्तिः ] 
॥ इृत्युपास्तकाभ्ययने चमयस्तमाचारषिधिनमि प्त्रियत्तमः कल्यः । 
इदानीं ये रृतप्रतिमापरिय्रहास्तान्प्रति स्नपनाचनस्तवजपध्यानश्रुतदेवताराघनविधीन्‌ 
पर्‌ प्रोदाहरिष्यामः । तथा हि-- 
श्रौकेतनं वाग्बनितानिवासं पुण्याजेनक्तेजसुपासकानाम्‌ । 
स्वगपवर्गागमनेकदेतु' जिनाभिषेकाथ्चयमाश्चरयामि ॥५२६॥ 
भावामछतेन मनसि ्रतिलब्धशुद्धिः पुष्याखतेन च तनो नितं पवित्रः । 
श्रीमण्डपे विविधचस्तुविभूषितायां वेद्यां जिनस्य सवनं चिधिवत्तनोमि ॥५२७॥ 
उदङ्मुखं स्वयं तिष्ठेत्पाङ मुखं स्यापयेज्जिनम्‌ 1 
पूजात्तणे सवेकतित्यं यमी वाचंयमक्रियः ॥५२८॥ 
प्रस्तावना पुराकमं स्थापना सनिधापनम्‌ । 
पूजा पूज्ञाफलं चेति षड्विधं देवसेचनम्‌ ॥५२६॥ 
श्रीजन्मपयोनिधिमनसि च ध्यायन्ति यं योगिनो 
येनेदं भुघनं सनाथममसा यस्मे नमस्छुवेते । 


समान यह पुष्पाञ्जलि आचा्यचरणोका पूजन करनेसे श्रावर्कोकी रकष्मीके कटाक्षरूपी अमरोकि 
आगमनका कारण हो ॥५२५॥ 
[इस ग्रकार श्राचायं भक्ति प्रमाप है ] 
| इपर प्रकार उप़रतकराध्ययनमें पुजा विविको वतलानेषाला पतीप्तवो' कल्य समाप हृश्ा । ] 

अव जो परतिमामे स्थापना करके पूजन करते दै उनके ठिएु शभिपेक, पूजन, स्तवन, जप 

ध्यान ओर श्रतदेवताका आराधन इन छह विधियोको बतखते दै-- 
अभिषेक बिधि 

म जिनमगवान्‌का अभिषेकं करनेके लिए जिनविम्बका सहारा रेता हँ । जो जिनविम्ब 
रष्मीका धर दै, सरस्वती देवीका निवास स्थान दे, मृहस्थोके पुण्य कमानेका कषतर हे ओौर स्वगं 
तथा मोक्षकरो खनेका प्रञुख कारण हे ५२६ 

सुभ भावरूपी जरसे मेरा मन शुद्ध दै ओर पवित्र जरते मेरा शरीर शुद्ध दै अथौत्‌ मनि 
शुद्ध जरते स्नान किया है भौर मेरे मनमें शुम भाव है । मँ श्रोमण्डपमे अने वेस्तुओंसे विमूपित 
वेदीपर विधिपूर्वकं जिन भगवान्‌का अभिपेक करता ह ५२७) 

एसी प्रतिज्ञा करके स्वयं उत्तर दिशाकी ओर संह करके खड़ा हो ओर जिनविम्बका मुख 
पूवं दिशाकी ओर करके उनकी स्थापना करे ! तथा पूजाके समय सदा अपने मन, वचन्‌ ओर 
कायक्रो स्थिर्‌ रसे ॥५२८॥ 

देवपूजनके छह धकार ई-परस्तवना, पुरकमे, स्थापना, सन्निधायत, पूजा ओर्‌ 
पूजाका फल ॥५२९॥ 

पके '्रस्तावनाको कंते है-- 

प्रस्तावना 
ज रकष्मीके जन्भके लिए सागरफे समान ह, योगी जन मनने जिसका ध्यान करते दै, जिसङे- 


१ भिनविम्ब । २. पविव्रजटेन 1 
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यस्मात्पादुरभूच्छरतिः खुरृतिनो यस्य प्रसादाञ्जना 
यास्मन्नेव भवाश्रयो व्यतिकरस्तस्यारभे स्नापनाम्‌ ॥५३०॥ ` 
वीतोपलेपवपुपो न मलाचुषङ्खेलोक्यपूञ्यचरणस्य कुतः परो.ऽ्यैः । 
मोत्तासते धतधियस्तव नैव कामः स्नानं ततः कमुपकारमिद्‌ करोतु ॥५३१॥ 
तथापि स्वस्य पुण्याथं प्रस्तुवेऽभिषचं तच । 
को नाम सूपकाराथं फलार्थी विहितोचमः ॥५२२॥ 
[ इति प्रस्तावना ] 
रत्नौम्बभिः ङणशरूशानुभिरात्तंथदधौ भूमौ सुजद्मपतीनम्तैरुपास्यः । 
छर्म प्रजापतिंनिकेतनदिङ्मुखानि दर्वाल्ततथ्रसवद्भविदर्भितानि ॥५२३॥ 
पाथःःपूर्णान्छुस्भान्कोणेषु खुपल्लवप्रसूनार्चान्‌ । 
दुग्धाव्यीनिव विदघे प्रचालमुक्तोल्वणांश्चतुरः ॥५३४॥ 
[ इति युराकर्म ] 
यस्य स्थानं चिभुवनरिरः शेखरामरे निसगां 
त्तस्यामत्यक्तितिभ्रति" भवेन्राद्धतं सानपीटी ध. ना 
द्वारा यह लोक सनाथ है, जिसे देवतागण नमस्कार करते है, जिससे श्रुत ( आगम )काः प्रादुभौव 
हुआ दै, जिसके प्रसादसे मनुष्य पुण्यशाटी होते हैँ, तथा जिसमे ये सांसारिक दुःख-य॒खादि नही 
दे, उम अिनेन्द्रके अभिवेक्रको मै प्रारम्म करता दह ॥५३०॥ 
हे जिनेन्द्र! शारीरिक मरसे रहित होनेके कारण आपका मेल्से कोई सम्बन्ध नहीं दै, भाप- 
के चरण तीनों लोककि द्वारा पूज्य है,अतः उसे भी उक्ष पूज्य कैसे हो सकता है ९ आपका मन 
मोक्षरूपी अमूतके पाने निमग्न दै अतः आप कामसे मी दूर है, अतः यह स्नान आपका क्या 
उपकार कर सकता है १ अर्थात्‌ स्नान या अभिषेके तीन प्रयोजन हौ सकते है, शारीरके मरको 
दूर्‌ करना, जलाचेनके द्वारा पूज्यताका समावेश तथा गाहेस्थिक्र कामादि सेवनगत दोषोकी विङुद्धि । 
किन्तु जिनेन्द्र देवक्रा परम शओौदारिक शरीर मलरदित होता दे, वे कामादिका भी सेवन नहीं करते 
हे तथा तीनों खोक उनकी पूजा करते है अतः जल स्नानते उन्हँ कोई प्रयोजन नहीं रहता ॥५२१॥ 
फिर भी ओँ अपने पुण्यसंचयके छिए आपके अभिषेकको आरम्भ करता हू । क्योकि एसा 
कौन फलार्थी -फरुका इच्छुक है जो सम्यक्‌ उपकारक रिष प्रयत्न न करना चाहता हो ॥५३२॥ 
[इत प्रकार प्रस्तावना कमं चमाप्त दत्र । श्रागे पुराकमको कहते ह| 


पुराक्म 
रल सदित जरसे तथा कुग ओर्‌ अगिसे शुद्ध की गयी मूमिमं दुग्धे नागेन्द्रौको संतप्त 
करके पूवोदि दश्च दिश्चाओको दूर्वा, अक्षत, पुप्प ओर कुगसे युक्त करता दँ ॥५३३॥ वेदीके चारो 
कोन पल्ख्व जीर पृरोसे सुनोभित, जस्स भरे हए चार घरक स्थापित करता ह जो मग जीर 
मोतीसे युक्त होनेके कारण क्षीरसमुद्रकी तरद्‌ दै ।५३४॥ 
स्थापना 
जिस जिनेन्द्र निवासस्थान स्वभावसे ही तीनों रोकोके मस्तक्रके ऊपर्‌ लोकके अग्र- 


१ विगतागमच्स्व ! २ अपितुन किमपि। ३ रत्नसहितजटं । कुम्भमव्ये भ गारे वा पञ्चरत्नं 
क्षिप्यते 1 ४ दर्मागििप्रज्वाखन । ५ गृहीत । £ मिवत्वा। ७. ब्रह्मस्थानपीटस्यापनप्रमुखानि 1 ८ गुम्फि- 
तानि! ९ जल । १०. मेरौी। ११. मिहामनम्‌ 1 
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देहे -{स्मिन्विदितार्चने निनदति प्रारन्धगीतध्वना- 
चातोयेः स्त॒तिपाटमङ्गलरवेश्चानन्दिनि प्राङ्गणे । 
सृत्स्ागोमयभ्रू तिपिण्डहरि तादभैपरसूनात्तते- 
.  रम्भोिश्च सचन्दनेजिनपतेर्नीराजनां प्रस्तवे* ॥५२६॥ 
पुण्यद्रमश्चिरमयं नवपल्नवध्रीश्चेतः सरः प्रमदेमन्दसरोजगर्भ॑म्‌ । 
वागापगा च मम दुस्तरतीरमार्गां ल्ञानासतैर्यिनपतेखिजगत्पमोदैः ॥५४०॥ 
दरात्ताखजर्चोचे चुप्राचीनाम लकोद्भवेः 1 
राजादना्रपृगोत्थैः स्नापयामि जिनं रसेः ॥५४१॥ 
आयुः प्रजासु परम भवतात्सदैव ध्माववोधयसुरभिधिरमस्त भूपः। 
पुटि चिनेयजनता वितनोतु कामं हैयंग चीनसवनेन जिनेश्वरस्य ॥५४२॥ 
येपां कर्मभुजद्भनिर्विपविधो बुद्धिभवन्धो णां 
येषां जातिजराग्तिव्युपरमध्यानप्रपञ्चा्रहः । 
यपामात्मविश्द्धवोधविभवालोके सतुष्णं मन- 
स्ते धारोप्णपयःप्रवादधवलं ध्यायन्तु जेनं वपुः ॥५७२॥ 





दानि, चन्द्र, बुष ओर गुरु इन आठ म्रहोको ज्योतिषास्रमै पूवौदि आठ दिश्ाओंका स्वामी 
माना है तथा हिन्दु पद्यपुराणमं इनको पूजनेका विधान भी है । पौराणिक मतके वते हुए प्रभाव 
के कारण दसवीं शतानव्दीसे इन दिग्पालौ ओर यहोको अनिष्टकारकं मानकर पूजाविधिमे मी 
स्थान दे. दिया गया । 

इस आनन्दपूरित आंगन, जो वर्जो शौर स्तुति पाठकरोके मागलिकि गन्दोसे गूज रहा 
है तथा जिसमे सीतोकी ध्वनि हो रही है, मँ इस पूजित जिनविम्बमे मिद्धी, गोधर, राख, दर्वा, 
कु, एूट, अक्षत, जक तथा चन्दने जिनभगवानकी नीराजना ( आरती ) करता ह ॥५३६॥ 

जिनमगवानके तीनों लोरकोक्रो हर्षित करनेवाले स्नानजरसे मेरा यह पुण्यख्पी वृक्ष 
चिरकारु तक्र नये पल्र्वोकी ोमाको धारण करे, मेरे चित्तल्पी ताखावम हपेरूपी कमर विकसित 
हो ओर मेरौ वाणीरूपी नदीके तरका मागं दुस्तर हो-उसे कोई पार न कर सके ॥५४०॥ 

मँ दाख, खजूर, नारियल, ईेख, प्राचीन जामर्क ८ आंवला नामक 'फर ) राजादन, भाम 
तथा सुपारीके रसोसे जिनभगवानूका अभिषेकं करता द्रं ॥५४१॥ 

जिनदेवके घृतामिषेकसे सदैव प्रजा दीर्धंजीवी हो, राजा धर्मके ज्ञानसे घुवासित हो जीर 
व्यजन सुव पुषटिको प्राप्त हँ ॥५४२॥ 

जिन मनुरप्याकी बुद्धिका विलास क्मरूपी सर्पाको निर्विष करनेमे संकछन हे, जिन मनुप्योकरो 
जन्म, जरा, मरणक्रो दूर्‌ करनेवाले ध्यानके विस्तारका आग्रह है तथा जिनका मन आत्माके विद्ुद्ध 
जानस्वी देशमरको देखनेके लिए लारायित हे, वे धारोप्ण दृधके प्रवाहसे धव हुए जिनेनदरदेवके 
दारीरका ध्यान करं ॥५४३॥ 


१. जिनदेहे नौराजना प्रारमे 1 २. भस्म । 3. दर्वा 1 ४. प्रारमे। ५ मवतु इत्यघ्याहार्यम्‌ । 
६. चित्तमेव तडागम्‌ 1 ७. हर्षं । ८ नाचिकेर 1 ९ प्राचोनामरक- फलविनेप. 1 १०. वृत । 
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२३८ सोमदेव विरचित [ करप ३५, ्रलो० ५७७- 


स्वादोन्मदमिलन्मत्तालिङक्लप्रलापोत्ता लितनिलिस्पाङसिम्यापारिगछम्‌, अम्दरचरकुमारहे 
लास्फालितवेणुचल्लं की -्पणवानकस्रदद्गणहूकादलमिविलतालसलय मेरी मम्भ पभत्यनवधिघ न 
श॒षिरे-तंतावनद्धवाद्यनादनिवेदितनिखिलविष्ि(ष)पएाधिपोपासनाचसरम्‌, अनेकामरविकिरः 
कुलकी्णकिशलयांशोकानोकदोल्लसत्प्रसवपरागपुनरुक्तसकलदिक्पालदयरागम्रसरम्‌, श्रखि 
लभुचनैश्व्यलाञ्छनात पत्रचयशिखण्डमण्डनमणिमयूखरेखाक्तिख्यम।नमं लमुखरखेचरीमालं - 
तलतिलकपतम्‌ , अनवरतयत्तवित्तिण्यमाणोभयपच्तचामरपरम्परश्जाङुधवलितविनेयजन- 
मनध्रासादचसितिम्‌, अक्षेषप्रकारितपदा्थातिशायिशारीरपभापरिवेषमुपित्परिषं त्सभास्तार- 
मतितिभिरनिकरम्‌, अनवधिवस्तविस्तारात्मसात्कारासारविस्फारितसरस्वतीतरङ्गसङ्गसं 
तर्पितसमस्तसत्वसरोजाकरम्‌ , इभारा तिपरिवरढोपवाद्यमानासनावसानलश्चरत्नकरपरसर पल्ल 
वितचियत्पादपाभोगम्‌, अनन्यसामान्यसमवसरणसभासीनमयचजदिविजमुज न्द्रवृन्दवन्य- 
मनपादारचिन्दयु गलम्‌ 

मद्धाविलच्मी लतिकाचनस्य पवर्धनाव जिंतवारिपुरैः । 

जिनं चतुर्भिः स्नपयामि ऊम्मेर्नभःसदोधेयुपयोधसभेः ॥५४७७॥ 

लदमी कटपलते समुल्लसजनानन्दैः परं पल्लवैः 
धमासमफलेः पकामखभगस्त्वं मस्यसेन्यो भव । 


बहते हुए मकरन्द ( पुष्य मधुरस ) के स्वादसे मत्त हए ॒भैौरोके प्रखपसे जिन्होँने गीत गाने 
सरून देवक 'गरोक्रो उल्क कर दिया है, वियाधर, कुमारोके द्वारा करीड़ासे बजाये गये बोरी 
वीणा, दोर, मृदंग, संख, नगारा, खरतार, श्लोक, मेरी, नफीरी आदि वाचके नाना प्रकारके 
शब्दोसे जिन्दोनि समस्त ोक्षोके स्वामीकी उपासन।के अवसरको सूचित कर दिया है । ( जिनपर 
रुगे हुए ) समस्त छोकोके रेधयेके चिहप तीन छ्नोके भस्तकपर ख्गी हुदै मणिकी किररणोकी 
रेखासे स्तुति करती हुदै वियाधरियोके खुलाटपर तिख्ककी रचना अंकित होती है अथौत्‌ जिनेन्द्र 
देवके उपर ्गे इए तीन छत्रोक मस्तकपर गी हुए मणिक किरणं स्तुति करती हुद विद्याधरी 
नारियोके मस्तकपर तिख्ककी तरह प्रतीत होती है, दोनों ओर खडे हए यक्षोके द्वारा निरन्तर 
दरे जनेवारे चामरौकी किरणेंसे शिष्यजनोकि मनरूपी महल्को जिन्ोने श्वेत कर दिया हे, समक्त 
प्रकाशशीर पदार्थोको अतिक्रमण करनेवाी श्रारीरिक परमके परिवेष (धेर) से जिन्होने समव- 
सरणमे उपस्थित सदस्योंकी वुद्धिके अन्धकारसमूहको दूर्‌ कर दिया दहै, अनन्त वस्तुभकिं 
विस्तारको प्रत्यक्ष करने रूप महावष्टिसे बदरी हुई सरस्वतीरूपी नदीकी तरंगोके संसग 
जिन्होने समस्त प्राणीरूपी कमरसमूहको सन्तुष्ट किया है, जिनके सिंहासनमे सगे हे रोको 
क्रिरणोके फेडवतते आकाशमें वृक्षका विस्तार पर्छ्वित हो गया है ओर अनुपम समवसरण-सभामं 
चैे हुए मनुप्य, देव ओर नागोके इन्द्रौका समूह जिनके चरणयुगरक्ी बन्दना करता हे- 
पसे जिनेन्द्र देवका मेरी भावी रुक्ष्मीडपी छताके वनको वद्वानेवारे जस्के पूरसे युक्त तथा 
कामधेनुके स्तनोके तुल्य चार कर्शोसे अभिषेक करता ह ॥५४७॥ 

जिनमगवानके तीनो लोकको आनन्द देनेवारे गन्धोदकके सिश्चनसे हे रक्ष्मीरपी 


१. उत्सुकौकत । २. गीत 1 ३ वीणा । ४ पटट्मेद ! ५ नफौरी । ६. तालादि। ७ वादि) 
८ वबोणादि। ९ मुरजादि। १०. मस्तक । {१ स्तुति। १२. ल्छाट। १३. समवमरणप्तमा। 
१४. पिह } १५. मुजन्धमेन्द्र-जण्ज० 1 १६ -युगम्‌ अ० ज० । १७. उपात्त । 
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२४० सोमदेव विरचित [ कटप ३६, शलो० ५५५ 


श्र्हन्तममितनीति निरसनं मिदिस्माधिदावागनेः। 
` आराधयामि हविपा सुक्तिख्ीरमितमानसमनङ्गम्‌ ॥५५५॥ 
भक्त्यानतामराशयकमलवनारालतिमिरमार्तण्डम्‌ । 
जिनसुपचरामि दीपैः सकलसुखारामकामदमकामम्‌ ॥५५६॥ 
सनुपमकेवल्वपुपं सकटंकलाचिलयवर्तिरूपस्थम्‌ । 
योगावगम्यनिलयं यजामहे निखिरछंगं जिनं धूपैः ॥५५५७॥ 
स्वर्गापवर्भेसंगतिविधायिनं न्यस्तजातिसरतिदोषम्‌ । 
व्योमचरामरपतिभिः स्प॒तं फलैजिनपतिमुपासे ॥५५८॥ 
श्रम्भश्छन्दनतन्दुलो द्र मदविदीपिः सधूपिः फठै- 
र्थित्वा वरिजगद. रं जिनपति स्नानोत्सवानन्तरम्‌ । 
तं स्तौमि भ्रजपामि चेतसि दधे कुवे श्रुतासाधनं 
बेलोक्यप्रभवं च तन्मटमदं काठननये श्रदघे ॥५५६॥ 
“यक्ेमुदाचश्ैथभाग्विरूपास्य देवं पुण्पाक्जलिप्रकरपूरितपादपीठम्‌ । 
श्वेतातपत्रचमसीरुहदर्षणाचैरारधयामि पुनरेनमिनं जिनानाम्‌ ॥५६०॥ 
[ इति पूना | 


ज्ञानशारी, निर्विकार, दुराशाखूपी दावागि ८ जङ्गछ्की भाग ) के किष मेधके समान, निराकार 
तथा जिनका भन सुक्तिल्पी सीमे रीन है, उन अर्हन्त देवकी नैवेयसे पूजा करता हँ ॥५५५] 
भक्तिसे विनम्र इए देवोके चित्तष्षी कमख्वनका, घोर अन्धक्रार्‌ दूर करनेके लिए जो सूयेके 
समान दहै, ओर समस्त सुखेकि लिए उदयानषटप तथा मनोरथक्रो पूणं करमैवाछे दँ उन कामरहित 
जिनेनदरदेवकी दीर्पपसे पूजा करता हँ ॥५५६॥ 
अनुपम केवलक्ञान ही जिनका शरीर है, समस्त भाव कर्मोक्रा विनाश हौ जानेषर्‌ जो 
ट्प रहता है उसी रूपम जो स्थित दँ, जिनके स्थानको योगके द्वारा जाना जा सकता है शौर 
जो केबलन्ञानके द्वारा सवत्र व्यापक दै, उन जिनदेव्गी मैँ धूषसे पूजा करता ह ॥५५७॥ 
जो स्वगं ओौर मेोक्षका दाता है," जन्म-मरणरूपी दोषों रहित है, ओर विद्याधरो तथा 
देवोके स्वामी जिनको स्मरण करते है, उन जिनेन्द्रदेवकी फले पूजा करता ह ॥५५८॥ 
छभिवेक समारोटके पश्चात्‌ तीनों रोकरकि गुह जिनेन्द्रदेवकरी जल, चन्दन, अक्षत, पष्प, 
नेवेय; दीप, धूप ओौर फेस पूजा करके मै उनका स्तवन करता ह उनक्रा नाम जपता ट, उन्द 
चित्तम धारण करता ह, शाख की आराधना करता दह तथा तीनों ओको उयन्न हुए उनके 
(ज्ञानरूपी) तेजकी मँ तीनों कारमं श्रद्धा करता हू ॥५५९॥ 
सावां --अमिषकके पश्चात्‌ अष्टद्रग्यसे जिनेन्द्रदेवकरा पूजने करना चाहिए | तथा 
पूजनके पर्चात्‌ उनका स्तवन, उनके नासका जप्‌, ध्यान वगेरहं तथा शाख स्वाध्याय करना चाहिए। 
पप्पाज्ञलिके समूहसे जिनक्रा पादपीठ--चरणेकि पासका स्थान--मरा हुजा है उन जिनेन््- 
देवकी अभििक्पूवक पूजासे सहै उपासना करके मँ पुनः उनकी श्वेतछ्, चमर्‌, दपंण आदि 





१. मेघ. । २. कला भावकर्माणि, तासा विख्ये चिनारो सति सकल कखाविल्ये वर्तते यत्‌ खूप 
तत्सकछकलाविटयवतिस्पं तत्र॒ तिष्ठतीति तस्स्यं केवलन्ञानल्पमित्यर्थः । ३, केवलन्ञानापेलया सव 
व्यापकम्‌ 1 ४ पुप्म्‌ 1५ पूजामिं । ६. भमिपेक 1 
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॥ ५५19 ^ । ८४ पु 8 ४ "६ 1 ४६-४०-४1 ठ 1 ६९५५ 





1 9 1 ॥1८2 6149 १ 19/08 1401 211 (2 ५१५5 ९1०10610. 2५०४ 9.5 
३} ३ 1४18 
(८1018 38 “ह 1924 + (धु | 18६ 1४६ ।४ ।५४] ६ ४०६ 
५ ०३ ९७ थः ८ ॥88)॥ ३ ९8 वम शैषः धवय ९ ८ 1५०६ ८४ 
1 ३ अ 3 ^ 168 1५४ 82 16 ९62 ५९४ ५1४० 0219 ५९५ २ ( 01६६ 
ठे हि) ९१ 1९912 1४७ 2108 (हि 181० ९1929 1१५५ 110४5 ६०५ 
1118 14118 1118 ट 12 23£-282 ५।1०६> 1८ ९।०२८२1 ४७ ५०४5 
॥६७१॥ 2 91४ >> 222 &= 5 1916 
8 ४ शफ ४३ ४1४ 2159 (धन02 ९९२२८०६६ धथुुए 18 । द षणु ६४ 
< ५३ 1५ 9 129 1१ 2116 (० 82 6 >£ ९०५ ९१५५४ 
(१०१६ श 161) 168 91 (प्ण एर ९६ ॥द४7 1६ ० ४५८ 
12५ १९८ ९९15 9 1६ 1५1५०112 ॥ > "2 2०५००४6 १९८ ५५५४ 
1५५ चा 8 ० शिः (०५0४ ५७5 1६ 1५16 | ४ ३ 
॥ ४97॥ ड 1८ ९५५४ 1४ श्चुह्] ४ 
भ ३ ^ २०९ शनन (ह ० > ५५४ यट 0६ ७ ५ ९५ 
०५०४ ०215 1५ च 9" एए "हे शान्‌ ८ चणा > ह ५" 
ध शा 12 ५9 इ 91] 14901४5 >| 92 ५०२६७ | 1281045 & 


11 > 
[-2 ९।०५ ०५४ 1५18 (९१५६ | 38 4109 12 २।५॥ 93 ] 
1०७॥ च 12243 11312188 ©| ५९|१।४ 
| ००५ ००2 ५०1९1 1५॥.८ (।।५० 21038 
॥ दना 1 0 हि = = £ 1२1 ह ४४ 
“ । = =£ 
18४१ {९४ ०2 नयु > ६1४ ॥ो नब] 
७ प 6 पु 
। 59 त 1 1६ 
315 1 
[ ४५००५०२ २3 ] चर भरं 
चना 0 0 थ 1५ 1०2 धु 
1 10 0113 (द 6०१२० 3 
द] ८९० 11111 00 15 9 
। “नुह 1 129 
रना छनन छाना म 
ए पयु ण 82 
1 61} ४४ २२२} 
लह भ, य ष 


॥ व 


४ ८1591 & { >> 


२४२ सोमदेव विरचित  , [ फटप २७, श्लो० ५६६- 


नमद्मरमोलिमरडलचिल्रत्ना्निकरगगने.ऽस्मिन्‌ 1 

यरुणायतेऽङन्रिथुगलं यस्य ख जीयाज्िनो देवः ॥५६६॥ 

खुरपतियुवतिश्रवंसाममरतरस्मेरमश्नरीरुचिम्‌ ! 

चरणनसखरकिरणजालं यस्य स जयतालिनो जगति ॥५६७॥ 
व्णः-- 


दिविजं रमोलिमन्दारमकरन्दस्यं न्दकरविखरसारधूखरपदाम्बुज वैदग्धी 
परमपद प्राप्तवादजय विजितमनसिज 


मात्रा-- 
यस्त्वामभितयुणं जिन कश्चित्सावधिवोधः स्तौति विपश्चित्‌ । 
ननमसौ नं काञ्चनगोलं ठुख्यति दस्तेनाचिरकीरम्‌ ।५द८॥ 
स्तोभ य्न मदामुनिपक्ताः सकठैतिष्ाम्बुधिविधिदक्ताः। 
मुसुदुथिन्तामनवधिवोधास्तच.कथं ननु मादग्वेधाः ॥५६६॥ 
तदपि वदेयं किमपि जिन त्वयि यद्यपि शक्तिर्नास्ति तथा मयि । 

यदियं भक्ति्मा मोनस्थं देव न कामं कुरुते स्वस्थम्‌ 11५७०॥ 

च तुप्पदी- । 
सखुरपतिविरचितसंस्तव दलिताखिखभव परमधामलब्धोद्य 1 
करस्तव जन्तुरयुणगणमधहरचरण प्रचितुतां हतनतभय ॥५७१॥ 


[ परजनके पश्चात्‌ जिन भगवानृक्री स्छुति करना चाहिए 1 श्रतः स्तुति करते है-- ] 
वि 


स्तु 

नमस्कार करते हुए देवोके स॒कुटोके समूर्हमे रुगे हए रनोकी किरणोके समूहरूपी इस 
आकाशम जिनके चरणयुगल सन्ध्याकी लशीकी तरह प्रतीत होते है वे जिनदेव नयवन्त हों 
।५६६॥ जिनके चरणके नखोकी कान्तिकरा समूह देवागनाओकि कामं धारण की गयी कल्यृक्षकौ 
पुष्पित रताके संस्परोसे खुन्दर प्रतीत होता हे, वे जिन भ्रगवान्‌ जगते जयवन्त हों ॥५६७॥ 

देवेन्रोके कुमे लगे इए मन्दार पुष्पके परागसे जिनके चरणक्रमल पाण्डुर हो गये दै 
जो पाण्डित्यके सर्वक्कर्ट स्थान दै, जिन्दोनि वादमं जयलाम क्रिया है, एेसे कामजेता हे जिनेन्द्र देव | 

. जो अल्पज्ञानी विद्वान्‌ तुम्हारे अपरिमित गुणोका स्तवन करता है, वह निश्चय दही 

जल्दीम हाथसे सुमेरु पर्वतको तोल्नेका प्रयल करता है ॥५६८॥ समस्त शाख्रूपी समुद्रकी 
विधिम चतुर, असीम ज्ञानधारी महामुनि भी जिसका स्तवन करनेमे समथ नहीं हो सके, मेर 
समान अल्पज्ञानी उसका स्तवन कैसे कर सकते दे ॥५६९॥ हे जिन! यद्यपि मेरेमँ आपका स्तवन 
करनेकी शक्ति नहीं टै, तथापि कुछ कहता ह । क्योकि मेरे मौन रहनेपर आपक्री यह भक्ति सुतर 
स्वस्थ नदीं रहने देती ॥५७०॥ 

इन्द्रने जिसका स्तवन किया, जिसने समस्त संसार-परिभरमणको नष्ट कर दिया, मोक्षके 
साथ ही जिसने आसिक गुणक प्राप्त किया, जिसके चरण पापके नाशकत है, ओर जिसने विनत 
मनुप्यके मयकरो नष्ट कर्‌ दिया है एसे हे जिनेन्देव ! कौन प्राणी आपके गुणसमूहका विप्तारसे 
कथन क्र सकता है ॥५७१॥ 


१. कर्णानाम्‌ । २ प्रधान 1 ३, रव्दकारी त्रिखरः प्रसार-1 मन्दारपुष्पाणा समृह-प्रसारतारेण 
धूर्‌. पत्पाण्डुहृत । ४ शीघ्रम्‌ । प देव न मं-ज. ज. 1 


1 24110918 91 पेषे 3 
। दव्य ४» 1 1४2४ "र 1 "पालि एच ६ 1 ठ ह । ०४६ ४ 


{ --2 € 23 && 2५6 &< ५ ९५ ¢ (८०५१५५८ 2118 
121 38 % ३ 1314 99 3 15 2 8 (८०५9 116 (५।४५ 10128 88 ¢ 12 (५५/०६ 
& ३ (५२५ 6५5 । 14245 {2/6 21५51 118 5 1५४28 (५९९ ५६०।४।४ 2 | 
। ह 1॥ 1 ]]५ २४ ए 2६ ४४ 
०४ 2 ९५८ 8 ५१५४ 9 1"? ५1५18 ६ {2 28 2 २४ ३ 1:16 {3 ॐ 118 
९ {4 08 {2 2 1५1४ (2199 3 ९६ ६ 19॥6 & > ० ४ ६४५ 2९ (८2४ 
८ न £| ३ ।००५९] > 2 12 शेध 2:95 । ३ ९५ 13 10 
५ 11 1५५9५ 1118 >= ९ ९०५ ॥> ४४ भ ०५९ 09 ५२॥० । 118 [9 ।४५2 
11 ५८९६ 191९ 29 (७१ & & ९९६ ॥।८ 1५160 1० ८८1८ ६ 13 ०४५।६ 
८८:9४ "ह ९3 218 ५“ ७1! ट 23? | इ 2४ पनरा४--ष 
| ५6५५-४] ¢ = २) | 12) 1128 
६ ३ 191 {3 ००२ 1010101053 12106 । ह 191 13 2 ४५२४६ >> ५९1४६ 1105 
= ६ (र £ ४ धि 1 धद ३ ४ ह ३4 + भुः 1५, ६४ 
८15 ५००४ ह © ५ । ३8 {3 1५५०४ ५ 12५] ५८४।४ ५९] 9३ । ३ 1४९ 
45 ७०८१८ ५५८ 1 1218 ९९.१९६ २/5 ४2 ९५ ६०५ [ ४४ ३ 
1॥8०१॥ [३ "2 ४1४5 ] ९ ४-८४ ३ ॥>६२ 1५ ९४ । ३ 2५९ ०६ ९९४४ 
०२४५ (१8 ३ ९५ ०५० ७९५५ ॥०७६ ९।४५।५११० "ह ९७ १४५४४ 
ध (1 9 2) ९६ )20॥9 1 ९९०९४ 922 ९९ ०9 2२५ २।५४२ 
॥ ६०,५॥ 18 1 ५1 ¡ ४८६} ३ ९ ३ ५६ 3 12९ ४५ 
00) 11 १९ 60 1 1 हे थद (0 प 11०१ ६६] "2 पटे 
४ ० य ए) 99 5 ह धो ५५-2 १ ५ ।५६) 
॥ ८6५॥। !& "= (116 ¡ ०४ ८५ 25 1५५ 1 
३ भ ०6 पत 19, ४ द । 8 ल 101 | एधत ०९ ५९।।५४ ‰।७ 
(न 3 > > 
1 6 "= >] == 2 ५) ५६ २1८ 101५ 02 
। यु त दि 03 शयु १५९0००६ 
॥ 18 21 -~ 
| ८ १1 ५ ८००} 
| 11 
। कवार त 
॥1-1 . ~ 
| 11 3111५५1) 
19 सधय म १ 
| ष 1०) 1 


ह 1५1६ [ ३66- 


श८ उपासकाभ्ययन 


< 


"“चिरकालसे शास्व्ररूपी समद्रके तले दवे हए शब्दद्पी रत्नोका उद्धार करके सोमदेव पण्डितने जो 
रल्नमूपण तैयार किया है, अव सरस्वती उस ममूल्य माभूषणको धारण करं 1 
सचमचमे यशस्तिकक एेसा ही रत्नमृषण ह भौर समस्त सस्कृत साहित्यको सामने रखकर ही उसका 
वास्तविक मूल्य आंका जा सक्ता ह । यश्चप्तिछकको प्रश्सामं स्वयं प्रन्थकारनं यत्र तत्र जो सुन्दर पद्य फे 
ह वे कवक गर्वोपित नही हे । 
“द्यसष्टायमनादश॑ रत्नं रत्नाकरादिव । 
मत्त कान्यसिदं जात सतां हृदयमण्डनस्‌ 1 १४ ॥ श्राश्वास्ं १। 
कर्णाञ्जलिपुरै पां चेतः सृुक्ताखूते यदि । । 
श्रूयता सोमदेवस्य नन्या कान्योक्तिघुक्तय. ॥ २७६ ॥ आश्वस २ । - 
रोकवित्तवे कविष्वे बा यदि चातुयंचश्चव । 
सोमदेवक्वे. सूक्तिं समभ्यस्यन्तु साधव. ॥ ५५३ ॥ आश्वास ३ । 
मया वायथंसंमारे सु्फे सारस्वते रसे । 
कवयोऽन्ये सविष्यन्ति नृनसुचटिष्टमोजनाः ॥ आश्वास ए 1" 
यश्चस्तिलक भौर नीतिवाक्यामृतके भनुशीकनसे पता चरता है करि सोमदेव सूरिका अध्ययन वहुत 
हयो विस्तृन मौर गम्भोर था ! उनके समयमे जितना जन भौर जँनेतर साहित्य उपलन्ब था, उस सवसे उनका 
परिचय था । यदास्तिलकके चतु्ं "आवासे उन्होने उर्व, भारवि, भवभूति, मतु'हरि, भत मेष्ठ, कण्ठ, 
गुणाद्य, न्यास, मास, वोस, कालिदास, वाण, मयूर, नारायण, कुमार, माघ मौर ' राजशेखर कविर्योका 
उन्ठेख करिया ह । इससे माटम होता ह कि वे उक्त कवियोके काव्ये परिचित ये । 
प्रथम आश्वासमे उन्होने इन्द्र, चन्द्र, जनेन, मापिशल ओर पाणिनिके न्याकरणोकी चर्वाकी हं । 
गुर, शक्र, विशालाक्ष, परीकित, पराशर, भीम, भीष्म मौर भरद्वाज आदि नीतिशास्प्र-प्रणेताभोका मी 
उन्दने स्मरण किया ह । कौटिलीय अर्थश्चास्प्रसे तो वे धच्छी तरह परिचित थे । `मडवविद्या, गजविद्या 
रतापरीक्षा, कामशास्त्र , वैदयक्त मादि विद्यामोके भाचार्योक्रा भी उन्दोने करई प्रसंगोमे जिक्र किया ह । प्रजापति 
भोक्त चित्रकर्म, वराहमिहिरछृत प्रतिष्ठा काण्ड, आआदित्यमत्त ( सूर्यसिद्धान्त ) निमित्ताव्याय , रत्नपरीक्षा 
पर्तजछिका योगयास्त्र, मौर वरख्चि' ° "` व्यास हरं प्रवोव, तथा ` कुमारिलके उद्धरण दिये.हुं 1 सद्धान्त 
वैदोपिक, ताक्रिक वैशेषिक, पाशुपत, कुलाचाये, साख्य, ददावल, जैमिनीय, वार्हुस्पत्य, वेदान्तवादि, कणाद 
कपिल, ब्रह्याटैत, मवधूत मादि दर्शनोके सिद्धान्तोपर विचार किया हँ 1 ततथा मतग , भृगु, भर्भ, मरत, गौतम, 
गर्ग, पिगल, पुल, पुलोम, पुलस्ति, पराशर, मरीचि, विरोचन, धूमघ्वज, नीलपटः, ° ग्रहिल आदि अनेक 


८ 
१. “तथा उच-मारवि-मवभूति-म्वंदरि-मर्वैमेण्ठ-कण्ट-गुणाख्य -ज्यास-मास-वोस-कालिदास-बाण मयूर- 
नारायणङकमार-माघ-राजन्नेखरादिमदहाकविकाव्येपु तत्र तत्रावसरं भरतध्रणीते कान्याध्याये “1 
प्र० ११६। 
“कशिदेन्धजेनेन्छचन्द्रापिरलपाणिनीयायनेकन्याकरणोपदिदयमान ` "1" प° ९० । 
प्रजापत्तिरिव सर्व॑वर्णीगमषु, पारिरक्षक इव प्रसंख्यानोपदेदोषु, पूज्यपाद इव शव्द॑तिद्येपु, 
स्याद्वादैश्वर व धमस्यिानेषु, चक्टंकटेव हव प्रमाणदञासखेषु, पाणिपुच्र इव पटप्रयोगेषु, कविरिव 
राजराद्धान्तेषु, रोमपाद इव गजचिद्यासु, रवत इव हयनेषु, श्ररूण दव रथचर्यासु, परशुराम दव 
द्खाधिगमेपु, जुकनयद्रा इव रन्नपरीक्चायु "1" -२ श्चास, प्र २३७ । 
९-५-६-७. श्रा० ४, पु० ११२-११३ । ८ श्राश्वा० ~, एर० २५६। ९. सो० उपासका०, प° ९। 
१०-११. आश्वा० ४, एु० ९९1 १२-१३. आश्चा० ५, एर० २५१-२५४। १४ सो० उपा०, 
धर २-३-९ मे सव दशनोका विचार च्या । १५ मो० उपा०, परृ०'६६। १६. आश्वा० ५, 
षए० २५२-५५ । 


: 
= 
ह 


२४४ सोमदेव विरचित [ कटप २७,२तो० ५.७७- 


परिमाणमिवातिशयेन वियति मतिस्ष्चेनैरि गुरुतासुपेति । 
तद्धिभ्ववेदिनिन्दा द्विजस्य विश्चाम्यति चित्ते देवं कस्य ॥५७७]। 
कपिलो यदि वाञ्छति वित्तिंसचिंति खरगुरूगीगौम्फेष्वेप' पतति । 
चेतन्यं वाद्य्राद्यरहितमुर्पयोगि कस्य वेद्‌ तज॑" विदित ` ॥५७८॥ 
भूपचनवनानलतत्वकेषु धिपंणो निगरुणति विभरमेषु। 

न पुनर्विदिं ` "“तदिपरीतध्मेधान्चि वीति तत्तस्य'^ कमं ॥५७६॥ 





जसे परिमाणका अतिशय भाकाशमे पाया जाता हे वैसे दी बुद्धिका अव्यन्त विकास 
मनुप्यमे होता है । इसकिए मीमासकने जो स्वजञकी आलोचना की है वह हे देव ! ' किसीके 
भी चित्तम नहीं उतरती ॥५७७॥ 
भावाथे- जिसमे उतार्‌-चदाव पाया जाता है उसका उतार-चदमाव कीं अपनी 
अम्तिम सीमाको अवदय परहुचता है । जेसे परिमाण ८ माप `स उतार-चद्राव देखा जाता है अत 
उसका अन्तिम उतार परमाणम पाया जाता है ओर अन्तिम चद्‌।व आकाशम; र्यो परमाणु 
छोरी ओौर अकाशसे बडी कोई वस्तु नहीहै। वेसेही ज्ञान भी घटता-बट़ता है किसीमें कम 
ज्ञान पाया जाता है ओर किंसीमे अधिक । अतः किसी मनुष्ये ज्ञानका भी अन्तिम विकास 
अवश्य होना चाहिए ओर जिसमे उप्तका अन्तिम विक्रास होता है वही सवज है । 
यदि साख्य अचेतन प्रकृतिमे ज्ञान मानता है तो यह तो चावौकके वचनोंका ही प्रति- 
पादन इआ; वयोकि चावौक पञ्चमूतसे आत्मा ओर ज्ञानकी उत्पत्ति. मानता है । ओर्‌ यदि 
चैतन्य बाह्य व॒स्तुर्ओको नही जानता तो हे विश्वप्रसिद्ध देव ! आप वतां कि वह कैसे क्रिसीके 
दिए उपयोगी हो सकता हे १ ।५७८॥ 
 भावाथ-सास्य आत्मा मानता हे ओर उसक्रो चैतन्य स्वखूप भी स्वीकार कता द 
किन्तु चेतन्यको क्ञान-द्शनूप नदीं मानता । उसके मतसे ज्ञान जड प्रकरतिका धमे है । इसीपे 
मुक्तावस्थामें चैतन्यके रहनेपर भी वह ॒ज्ञानक्रा अस्तित्व नहीं मानता । इसी बातको टेकर उपर 
अन्थकरारने सार्यमतकी आरोचना की है । | 
चावोकगुर्‌ बृहस्पति पृथ्वी, जल, अनि, ओर वायु तत्वसे ज्ञान बतलातां है किन्तु 
उनसे विरुद्ध धमेवारे आस्मामं ज्ञान नदीं वतखाता । यह' उस चा्वाक्रका महत्पाप है ॥५७९॥ 
भावाथै--चावोक आला नहीं मानता । उका मतदहै कि प्रथिवी जर आदि भूतकि 
मिर्नेसे एक शक्ति उन्न हो जाती हे जिसे रोग आतमा कहते हँ ओौर शरीरकं नष्ट होनेप 
उसके साथदही वह शक्तिभीनष्टहो जाती है| विन्तु पञ्चमूत ओर्‌ आत्माका स्वभाव विरु 
अल्गदहै। एसा नियम हे कि जो जिससे उसन्न होता है उसके गुण उसमें पाये जते है, मगर 
पञ्चभूतोक्ा एक मी गुण आसा नदी पाया जाता अर जो गुण आसाम पाये जाते है उनी 
गन्ध भी प्ञ्चभूरतेमिं नहीं मिल्ती है । फिर भी ज्ञानको आतमाका गुण नहीं मानता ओौर उपे 
पश्चमूतका कायै बताता है । यह उसका कथन ठीक नहीं 
१ जिनविपये निन्दा २ देवस्य भ० । ३ घास्य । ४ ज्ञानम्‌ ।' ५ अचेतने प्रधाने। 
६. चार्वाकवचनेपु चतुभूतस्यानेषु ! ७ कपिल, 1 ८ कार्यक्रारकम्‌ । ९ त्व वद। १०. चैतन्ये। ११ 


विख्यात ! १२ ज) १३ चार्वाकगुर्वृहुस्पति । १४. कथयति । १५ विमेदन न्नानम्‌ । १६ भा्मति 
ज्ञान न कययति । १७. तस्मात्‌ अचेतनात्‌ विपरीतवर्मशालिनि 1 १८ वचार्वाक्रस्य पाप वर्तते । 


- ५८७ | उपासकाध्ययन २४७५४ 


विक्षानपरसुखाः सन्ति विसुचि न गुणाः; किल यस्य नयोऽन चाचि । 
तस्यैष पुमानपि नैव तत्र दाादहनः क इदापरो.ऽच् ॥५८०॥) 
धंरणीधरधरणिप्रभृति सजति नञ निपगरदादिं गिरिशः करोति । 
चिरं तथापि यत्तद्ध्यांसि लोकेषु भवन्ति मदायशांसि ॥५८१॥ 
पुरुषत्रयमवलासक्तभूत्ति तस्मात्परस्तु गतकार्य कोर्तिः 1 
एवं सति नाथ कथं हि सुत्रमामाति हितादहितविपयमच ।५८२॥ 
सो. ` योऽभूवं वालवयसि निश्चिन्वन्तणिकमतं जसि । 
संतानो.ऽन्यत्र न वासनापि यद्यन्वयभावचस्तेन नापि 11५८ 
चित्तं ° न विचए्रकमन्षजनितमयिलं सविकल्पं स्वांशपतितम्‌ । 
उदितानि वस्तु नैव स्पृशन्ति शक्याः कथमात्मदितान्युशन्ति ।\५२७॥। 
जिस ॒सस्यका यह सिद्धान्त है क्त युक्तं आलम ज्ञानादिक गुण नहीं है उसके ममे 
जाता सी नदी ठहरता; क्योकि जैसे किना उष्ण गुणके अथि नदीं रह सकती वैसे ही ज्ञानादिक 
गुणकि विना आसा भी नदीं रह सकरता-॥५८०॥ 
( इस प्रकार साख्य मतक्री श्रालोचना करक ईश्वरकी त्रालोचना करते है-- ] 
महेरवर पृथ्वी, पहाड़ वगेरदको तो बनाता दै किन्तु मकान, घट वगेरहको नहीं बनाता । 
आवय है फिर भी उसके वचन लोकमे प्रसिद्ध ह रहे हे ॥५८१॥ 
भावार्थ-आङय यह्‌ है कि यदि ईश्वर प्रवी, पहाड़ वगेरहक्तो वना सकता है तो घर, 
पट वगेरहको भी बना सकता हे फिर उक्के दि कुम्हार जौर जुखाहे वगैरहकी जरूरत नदीं 
होनी चाहिए । जते उसने मनुष्येके लिए प्रश्वी वगेरहरी सष्टि की वेते दी वह इन चीजेक्तो क्यों 
नही चना देता ¡ इसे मालूम होता है किं जगत्का कोई रचयिता नदी है, आश्चर्य है कि फिर 
मी मनुष्य उसकी वातकरो माने जति हे । 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश तो तिशोत्तमा, क्षमी ओर गौरीम आसक्त हैँ तथा जो परम रिव 
है वह कायरहित ह ! है नाथ ! रेसी स्थितिमे उनसे हित ओर अदितो बतरनेवलि सृतरंका 
उदूगम कंषे हो सक्ता ह ॥५८२॥ 
[ इस प्रकार वैदिक मतौ आलोचना करे वोद सतकौ श्रालोकना करते है--}] ` 
जो ते वचपनमें था वदी मँ हं एसा निश्चय करनेसे क्षणिक मत नहीं उहरता । यदि कहा 
जाये किं सन्तान या वासनासे ठेसी प्रतीति दोती है क्रिमे वहीरहतोनतो सन्तान दही बनती दे 
ओर न वाना दही सिद्ध होती दहै! यदि रेसा मानते हो किं पूवं क्षणक उत्तर क्षणम अन्वय 
पाया जाता है तो आलमाको दी क्यो नही मान ल्तें। तश्रा इन्िथंसे उदयत होनेवाखा निर्िकल 


१. मुक्नजोवे विज्ञानादयो गुणा न वर्तन्ते ! २. जोवोऽपि नास्ति तस्मिन्‌ मते) ३. उष्णत्वं चिना 
यथाऽनिनर्नासि तवा विक्तनादिगृणल्‌ विना अल्माऽपि नाप्ठि। ४ मिरिप्रभृति यदि वस्तु सुजि 
घटादयोऽपि सृजति ! ५ धट । € दिव ¡ ७ पररः प्रम एवदिवः) ८ कायरदिव ¦! ९. 'सोऽटम्‌' इति 
मन्यत चेत्ता ठ क्षणिकमतत जहात्ति । यो जौव प्रवमसमयें विष्वसं प्राप्त. तस्माज्सोवादन्मो जवो नोत्त 
एदविध सन्नाननिपेषोऽस्ति ठव मते । यया सन्ताना नास्ति तवा वाखनाऽपि नास्ति} तिं कपमुच्यते वाघनाया 
्ञानमुसद्यते } १० क्ञानम्‌ 1 तवं निविकल्सकमिव खविकल्यमयि न विचारम्‌, पूर्वापरपरामरदाधन्यत्वादभि- 
ापर्तमर्गरदितत्वात्‌ "--अष्टइट्‌° प ७४ । ११. वौद्धोकतानि । १२, वदन्ति ) 





२७६ सोमदेव वरचतं ` (-कटप ३७, पखो० ४८५- 


। शरद्धेतं तत्त्वं वदति कोऽपि खुधियां धियमातयते न सोऽपि । 
यत्पक्तेवुष्टान्तवचनसंस्थाः ङतो शिवशमसद्‌न ॥\५८९॥ 
हेतावनेकधर्मयचरद्धिराख्याति जिनेश्वरतत्वसिद्धिम्‌ । - 

श्न्यत्पुनरखिकमतिव्यतीतसुद्धाति सर्व॑सुरुनयनिकेत ॥५८६॥ 





ज्ञान तो विचारक नहीं है ओर जो सविकल्प ज्ञान है वह निर्विकल्पके द्वारा गृहीत वक्तुम ही 
रवति करता है । तथा वचन्‌ वस्तुको नदीं कहते । ठेसी स्थितिमें बौद्ध मतानुयायी केसे आल- 
दितका कथन करते दँ ॥५८२-५८४॥ 


भावाथे--बौद्ध क्षणिकवादी है । उनके मतसे प्रत्येक वतु क्षण-क्षणमें नष्ट होती है | 
किन्तु वस्तुक प्रथम क्षणके नाच हो जानेपर दूसरा क्षण ओर दूसरे क्षणके नष्ट हो जानेपर तीसरा 
क्षण उतपन्न होता रहता है ओर इस तरहसे क्षणसन्तान चरती रहती दै, रसा वे मानते दै । 
किन्तु यदि वम्तुके पूवे क्षण ओर उत्तर क्षणम एकत्व नहीं माना जाता है तो वह सन्तान बन 
नही सकती ओर यदि एकत माना जातादहै तो कस्तु स्थायी सिद्धदहो जातीहै। उसी 
एकत्वके कारण बड़ होनेपर भी हमें बचपनकी बातोंकी स्मृति रहती है भौर दमर्मे-से प्रत्येक 
यह अनुभव करतादहै किजो्मँवच्चाथा वहीं्मे अव युवा याव्ृद्ध हूं । यह तो हुई बौद्धके 
्षणिक्रवादकी आरोचन । बौद्ध ज्ञानको निविकल्यक मानता है ओौर उसे दी वस्तुप्राही कहता 
हे | तथा निर्विकल्पके वाद जो सविकल्पक ज्ञान होता हे उसे अवस्तुम्राही कहता दै। 
निरविकल्पकका विषय क्षणिक्र निरंश वचम्तु है जो बौद्धकी दष्टिसे वास्तविक है ओर सविकल्पकं 
स्थिर स्थूाकार वस्तुको अदण करता है जो उसकी दृष्टिसे अवास्तविक है । वंक शव्द भी 
स्थिर स्थूलकार वस्तुको ही कहता है, निरंश वस्तुको वह कह ही नहीं सकता । अतः बौद्ध शब्दको 
भी अवस्तुम्राही मानता है, इसी टिप वौ द्धमतमें शब्दको भमाण नहीं माना गया । पेसी स्थितम 
जव निर्विकट्पक ओर सविकल्पक अविचारक दै ओर शब्द वस्तुमाही नहीं है तव बद्ध मतम 
हिताहितका विचार ओर उपदेश कैसे सम्भव हो सकता है ? 


, (श्रव चद्वतवादकी श्रालोतचना करते ह--| 


हे शिव सुंखक्े मन्दिर ! जो अद्वोत तत््वका कथन करता दे वह भी वबुद्धिमानकि 
विचारोको प्रभावित नदीं करता; क्योकि अद्वेतवादमे पक्ष, देतु जौर दृष्टान्त वगैरह कैसे बन 
सकते है १ अद्रोतकरी सिद्धिके रिष हैतुको मान लेने उसके साथमे हेतुके पक्षधमेत्व सपक्ष-सत्त् 
आदि अनेक ध्म मानने पड़ते हैँ ओर उनके माननेसे जिनेश्वरके द्वारा के गये द्वैत तकौ ही 
सिद्धि होती है-अद्रैतकी नहीं । अतः हे अनेकान्त नयके प्रणेता | वुम्दारे द्वारा कदे गये 
तत््ोके सिवा रेप सव बुद्धिसे परे भरतीत होता हे, वह वुद्धिक्नो नहीं गता ॥५८५-५८६॥ 


१ भक्षवर्मत्वसपञ्षप्तस्वादि । दहतोरदतसिदधिर्चेद्‌देतं स्यादेतुखाध्ययो । दैतुना चैद्विना सिद्धषतं 
वाड माप्रतो न किम्‌ ॥ २६ ||--आम्तमौमाउा। २ है अनेकान्तनयनिकेत ) 
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मुजत्वपूर्वनयनायकस्य भवतो भवतोऽपि गुणोत्तमस्य ! 
ये दवेषकल्युषधिषणा भवन्ति ते जडजं मोक्तिकमपि रंहन्ति ॥धगा 
नापेषु बहुत्वं यः सदत पर्यायंविभूतिष्वपि महेत । 
नूनं दुदिणादिषु दैवतेषु कं“ तस्य स्फुटति तथाविधेषु ।॥५८य॥ 
दीक्षासु तपसि वचि त्वयि नयदिहेक्यं सकलगुणेरदीनः 
तस्मादचैमि'“ जगतां त्वमेच नाथोऽसि बुधोचितपादसेव ॥५८६॥ 
देव त्वयि कोऽपि तथापि विमुखचित्तो यदि चिदल्ितमेदंनविशिख । 
निन्यः स पच धुरे दिवापि विदे शीनमुपालमते न कोऽपि ॥\५६०॥ 
निष्किञश्चनो.ऽपि जगते न कानि जिन दिश्यसि ° निकामं कामितानि । 
नैवा चि्रमथवा समस्ति वृष्टिः किमु खादिह नो "चकास्ति ।\५६१॥ 
भावाथं--अद्धे तवादी केवर एक ब्रह्म तत्व ही मानते दै किन्तु विना दवतके अद्वेतकी 
सिद्धि नहीं हो सकती; क्योकि उद्भैतकी सिद्धि बिना प्रमाण्के तो हो नदीं सकती ओर प्रमाण 
माननेसे अनुमान वगैरह प्रमाण मानने पड़गे । तथा बिना पक्ष हेतु ओर्‌ दष्टन्तके अनुमान 
नहीं होता जौर इन सनक्रे माननेसे अद्वैत नदीं टदरता । 
हे देव ! आप गु्णसे शरेष्ठ हे, फिर भी चकि आप॒ अनेकान्त नयके नायक होनेसे पूवे 
मनुष्य ये इसर्एि जिनकी मति द्वेषते कुषित दहै वै मोतीको इसलिए छोड देते 
है नकिं वह जड या जरते वेदा हुजा दै ॥६८७॥ हे पूज्य ! जिन भनुक्रमसे होनेवाले बहुत 
आपप्तोंकी मान्यता सद्य नहीं है निश्चय ही अवतार रूप ब्रह्मादि देवताओके सामने वे अपना 
सिर फोडते है । अथौत्‌ अनेक देवतार्ओको जव वे नहीं मानते ओर फिर भी ब्रह्मादिक देवताओं 
को सिर नवाते ई अतः उनका उदं सिर नवाना सिर फोडना ही जेसा है ॥५८८॥ 
हे सक्रल्गुणशारी | आपके चास्मे, तपते ओौर वचनम एकरूपता पायी जाती है 
भर्थात्‌ जेसा भाप कहते है वेसा ही आचरण भी करते है ¡ इस्त रिष हे देवताओपि पूजित चरण ! 
आप दही तीनें लोकेके स्वामी दै, एेसा मै मानता ह|| ५८९ ॥ 
कामके वार्णोको चूणं कर डार्नेवरे द देव ! फिर भी यदि कैद तुमसे विसुख रहता 

ह तो वही निन्दाका प्न हे, क्योकि दिनके समय उल्खूके छन्धे हो जानेपर कोई भी सुरको 

दोष नही देता ॥ ५९० ॥ 

` दहेजिन | आपके पास कु भी नहीं हे फिर मी आप जगत्की क्रिन इच्छित वस्तुओ- 
को नहीं देते १ अर्थात्‌ सभीको इच्छित वस्तु देते है । चिन्तु इसमे कोई अचरजकी वात नीं 
है, क्योकि आकाशके पास ङ्छभी न्हीहे पिभी क्या आकारसे दर्पा होती नहीं देखी 
जाती । ५९१ ॥ 

१ भयं जिन पूवं नर । २ 'तस्पारमजस्तस्य पितेति देव त्वा येऽवमायन्ति कुल प्रकादय । तेऽ्यापि नन्वा- 
कमनमित्यवश्य पाणो कृत हैम पुनस्त्यजन्ति ॥२३।*--विपापहार । हरन्ति जा ! स्यजन्ति। ३ मनुक्रमेणोत्यननषु 1 
४ ह पूजाप्रप्व । ५, मस्तकम्‌ । 8. हपु ह्रिहेरादिपु 1 ७ चारितरिपु 1 ८. त्वपि विषये निश्चयेन चारितादी- 
नामैक्य वतते । ९ परिपृणं । १०. जह जानामि 1 ११, दे वुर्णोङ्त मदनवाण । १२ पूके जन्पे सति इनं 
सूयं न कोऽपि निन्दति । १३ अवि तु सर्वाणि वार्ठतवत्तूनि त्व ददासि! १४८ ्रिन मवति) ^तुद्धात्‌ 
फनदं यत्तदकिचनाच्च प्राप्य समृद्ान्न घ्नेशवरादे- 1 निरम्मसोस्प्य्वतमादिवा्रेनैकीपि निर्याति धनो प्योषेः 
1} १९ ।--विपापहार । 
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पद्धतिका-- = - 
इति तद्‌ तनाथ स्मरशरमाथः चिभुवनपतिमतिकेतन । 
मम दिश जगदीश्च प्रशमनिवेश्वं त्वत्पदयुतिहदयं जिन ॥\५६२॥ 
घत्ता- ` 
अमरतसुणीनेजानन्दे मटोत्सवचन्दमाः 
स्मरमद्‌ मयष्वान्तध्वंसे मतः* परमो.ऽ्यमाः | 
अदयहद्यः कर्मारातौ नते च छृपात्मवा- । 
निति विसंदशब्यापारस्त्वं तथापि भवान्महान्‌ ॥५६३॥। 
छ्ननन्तुणसंनिघौ नियतचोध संपन्निधौ 
श्रुतान्धिदुधसस्त॒ते परिमितोक्तचुत्तसिथते । 
जिनेश्वर सतीदृशे त्वयि मयि स्फुर तादशे 
कथं सदशनिश्चयं तदिदमस्तु चस्तुद्धयम्‌ ॥५६४॥ 
"तदलमतुल ` 'त्वादग्वाणी पथस्तवनोचिते 
[० २१२ स्तोधेजंडस्य € 
त्वयि गुणगणापाभेः ` स्तोबरेजडस्य हि मादशः 
श्रणतिविषये व्यापारेऽस्मिन्पुनः खुलमे जन 
कथमयमवागास्तां ` स्वामिन्नतोऽस्त नमोऽस्तु ते ॥५६५॥ 


कि कि 


इसलिए हे मोक्षपति ! हे कामके नाशक ! हे तीनां रोकेकि स्वामियोकी बुद्धिके धाम | 
हे शान्तिके आगार ! हे जगत्के स्वामी जिनेन्द्रदेव | मुञ्चे अपने चररणोमें नमस्कार भाव रखने 
वाखा हृदय प्रदान करं अर्थात्‌ मेरा हृदय सदा आपके चरणों रीन-रहे । ५९२ ॥ 

हे जिनदेव ! देवांगनाअकिं नेको आनन्दित करनेके ङ्एि आप अनन्ददायक 
चन्द्रमा है ओौरं कामके मदख्ूपी अन्धकारको नष्ट करनेके किए उक्कृष्ट सूयं हँ । कमंरूपी शत्रुके 
र्षि आपके हृदयम थोड़ी मी दया नही किन्तु जो आपको नमस्कार करताहै उस पर 
आप कपाट है । इस प्रकार विपरीत आचरण करनेपर भी आप महान्‌ है ॥ ५९२ ॥ 


आप अनन्त गुण युक्त दै ओर मै थोडे परिमित ज्ञानका स्वामी ह| श्चतके समुद्र 
विद्रानोनि आपका स्तवन क्रिया है ओर मेरे पास परिमित शव्द दै ओर परिमित छन्ददै। है 
जिनेश ! आपम ओर स्मे इतने स्पष्ट अन्तरके होते हृए हम दोनों समान कैसे हो सकते हे । 
इस रि मँ ओर आप दोनों दो कस्तु है ॥ ५९४ ॥ अतः हे अनुपम} जब आप उस प्रकारके 
विद्रानेकि द्वारा स्तवन करनेके योग्य है, तो मञ्च मूका उन स्तवनेंसे, जो तुम्हारे गुण- 
समूदको ते भी नदी, आपका स्तवन करना व्यथं है । किन्तु स्तवन करना कठिन होते हए भी 
आपको नमस्कार करना तो सररु है उसमें मँ मूक कैसे रह सकता द । अतः हे स्वामिन्‌ | मेँ 
आपको नमस्कार करता ह । ५९५ ॥ 











~~~ 


१. मोद । २ कामविष्वसंक 1 ३ काममदमयो योऽमौ अन्धकारः तस्य व्रिनादो । ४ कथित । 
५. सुः । ६. नत्र नरे। ७ विपरीत्त। ८ त्वयि। ९. मयि। १०. स्तोत्रैमार्दुश्चो जडस्य । ११. नव 
व्वदृ द्रवाणोमामयोग्ये । १२. भस्वानभूतं स्तोव्ररटम्‌ । १३. मौनवान्‌ कथ तिष्ठतु भय मल्टक्षण. । 
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जगन्ने्ं पातनं -निखिलविषयश्चानमदसां 
महान्तं त्वां सन्तं `सकलनयनीतिर्श्रतयुणम्‌ । 
मदोदारं सारं विनतहद्यानन्दविषये 
ततो याचे नो चेद्धवसि भगवतनधिविसुखः ॥५६६॥ 
मचुजदिविजलच्मीलोचनालोकलीला-° 
चिरमिह 'चरितार्थास्त्वतस्परसादास्प्रजाताः । 
हदयमिदमिदानीं स्वामिसेवोत्घुकत्वात्‌ 
“सदवसतिसनाथं शछा्रमिने विधेहि ।५६७॥ 
इृत्युपा्तकाध्ययने स्तवनविधिनमि सप्तत्रिंशत्तमः कल्पः | 
सर्वात्तरनामीत्तरमुख्या्तराये कवणेविन्यासात्‌ । 
'निगिरन्ति जपं केचिददं तु `सिद्धक्रयेरेव ॥५६८॥ 
पातालमत्यखेचरखरेषु सिद्धनमस्य मन्यस्य । 
सरधियानात्संसिद्धेः ` समवाये दे वयाजायाम्‌ ` ।५६६॥ 


न ^~^~ ~~~ ~^~~~-~-~~-~~~-~-~~---~--~--~~---~-~--~-~~~-~~---~~-~-~~-~-~--~~~~~~-^~~~~-~~-~~~-~~-~-~-~- ~~~ ^~ ^^ ~~~ 


हे मगवन्‌ ! आप जगतक नेन है, समस्त पदाथेकि ज्ञानरूप तेजके स्थान है, महान्‌ दै, 
समस्त शाखे आपके गुणोका स्मरण किया गया है, विनत मनुष्योकि हृदयोको आनन्द देनेके 
विषयमे भाप महान्‌ उदार है अतः मै आपसे प्राथेना करता ह । भाशा है आपं याचकसे विसुख 
नहीं होगे अथात्‌ मेरी प्राथेना पूरी करगे ।॥ ५९६ ॥ 
भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मानवीय ओर दैवीय क्मीके नेतके द्वारा मेरे देखे जनेकी 
शोभा तो बहुत कारु हुआ तभी चरिताथं हो चुकी है। अव तोमेरा हृदय आपकी सेवाके दिप 
उत्सुक दै इसलिए अब मेरे हयो अपने निवाससे सनाथ करो-पेरे हृदयम वसो ५६७ ॥ 
इत प्रकार उपासकाध्ययनमे स्तवन विपि नामक सँतीसवो' कल्य समाप्त हुश्रा | 
{ जव जप करनेकौ विधि वतलाते €-] 
जप विधि 
कोई “णमो अरहंताणं' आदि पूरे नमस्कार मन्रसे जाप करना यतरते दँ । कोई अर- 
हन्त सिद्ध आदि पच परमेषठीके नामाक्षरौसे जप करना वतछाते है । को$ पंच परमेष्ठीके वाचकं 
असिञआडउसाः इन मुख्य अक्षरे जप करना वतरते दै। कोई “ओं अथवा "अ 
आदि एक अक्षरसे जप करना वतखते है, किन्तु ओँ ( अन्धकार > तो अनादि सिद्ध प्नमस्कार 
मन्त्रसै दी जप करना बतलाता हूं ॥५९८] 
पाता लोकम अथौत्‌ भवनवासी ओर यन्तर देवम, मनुप्योमिं, विद्याधरो, वेमानिक्र 
देवेमिं, जनसमाजमे ओर देवयात्रामे सिद्धिदायक होनेसे पश्चनमस्कारमन्त्रका स्त्र अति 
आदर है ॥५९९॥ 


१. वेजठा पातर स्यानम्‌ । २. समस्तसिद्धान्तचिन्तितगुणम्‌ } ३ शोमा. । ४ सत्पार्पा. ५. सहु 
निवारित मदीय हृदय कुस । ६ छात्रा एव भित्राणि यस्व } ७. "णमो अरहंताणं' इत्यादि पञ्चत्रिशत्‌ 
८. भरहत बिद श्त्यादि ! ९.असिभाउसा! १०, ॐ सयवाम। ११. कथयन्ति। १२ अनादिपंषिद- 
पञ्वर्िश क्षरः । १३ अधिक्व्रतिरते-आादरात्‌ । मविमानान्‌" इत्यपि पाठः ! लविगानात्‌-अजविप्रतिपततेः 1 
१४ समाजे-संघमेलापके 1 १५. तोयेकरपृजायम्‌ ! ¦ 

२२ 





2२९८० सोमदेव विश्चेत [ कटप ३८; शलो० ६०१ 


पुष्पैः पर्वभिरम्बुजंबीजस्वर्णाकं ` कान्तरलेवा 1 
निष्कम्पिताक्तवलयः प्रस्थो जपं ङुर्यात्‌ ।६००॥। 
अङ्कुष्टे मोक्ताथोँ तर्जन्यां (न्या) साघु बदहिरिदं नयतु । 
इतरास्वङ्गलिघु पुनव॑दिरन्तश्चेदिकापेकती ।।६०१॥ 
वचसा वा मनसा चा कार्यो जाप्यः समादितस्वान्तेःः 
शतयुणमादे पुण्यं सहस्रसंस्यं द्वितीये तु 1६०२ 
नियमितकरणय्रामः स्थानासनमानसम्रचारश्चः । 
पचनध्रयोगनिपुणः सम्यक्रिसद्धो भवेदशेषक्; ।(६०३। 


६ 








पर्यङ्क आसनसे बैठकर, इन्दर्योो निश्चल करके पुष्पोसे या अओंगुरीके पवसि या कमल- 
गद्ँसे या सोने अथवा सूर्यकान्त मणिके दानोसे भथवा रलेोसे नमस्कारमन्तेका जप करना 
चाहिए ॥६००॥ । । 

मोक्षके अभिकाषी जपकर्ताक्ो अंगूटेपर मालको रखकर अंगूठेके पासवारी तजनी अंगुलीके 
हारा सम्यक्‌ रीतिसे बाहरकी ओर जप करना चाहिए । जीर इस लोकसम्बन्धी किसी शुभ कामनाः 
, ~ की पूर्तिके अभमिखषीको रोष अंगुलियोके द्वारा बाहर या अन्द्रकी ओर जप करना चाहिए ॥६०१॥ 


मनको स्थिर करके वचनसे या केवर मनसे जप करना चादिए । गोर-बोलकर जप करने- 
से सौगुना पुण्य होता है, किन्तु मन-ही-मनमे जप करनेसे हजारगुना पुण्य होता है ॥६०२॥ 

जो अपनी इद्धिर्योको वराम कर छेता है ओर स्थान, आसन व मनके संचारको जानता 
दै तथा शवासोच्छवासके प्रयोगमें सिद्धहस्त होता है, व्ह स्वेज्ञ होकर सिद्ध पद प्रा 
करता है ॥६०३॥ | 

भावाथे-जाशय यह है कि जपके किए इन्दर्योको वामे करना आवश्यक दै, उसके 
विना जपम मन नद्दींल्ग सकता जौर्‌ चिना मन ल्गाये जयदो भी नहीं सकता । क्योकि 
यदि हसे मन्त्र बोरते रहने ओर हार्थो गुरिया सरकाते रहनेपर भी मन कदी जौर भट्कता है 
तो वह जाप वेक्रार है । ऊपर जो मनसे भौर वचनसे जाप करना बतलाया है उसका यह मतलब 
न्दी है किं वचनसे करिये जानेवे जापते मनो हट रहती है । मन तो हर हारम उसी 
लगा रहना चाहिए । किन्तु मनसे किये जानेवारे जापम वचनका उच्चारण नहीं किया जाता 
जर्‌ मन-ही-मन्मे जप क्रिया जात! है । अतः प्रत्येक प्रकारके जपके ङ्एि इद्धिर्योपर काबू होना 
सावश्यक दहै । दूसरे, स्थान केसा होना चादिए, आसन किस प्रकार र्गाना चाहिए, मन्त्रम 
मनका संचार किंस प्रकार करना चादिए--ये सब वते भी जप करनवास्को ज्ञात, होनी चाहिए । 
तथा जप करते यमय श्वासकी गति कैसी होनी चाहिए, कितने शमये श्वास सेना चादिए ओीर 


१. कमल्गद्ा । २. सूर्यकान्त । २. सन्यादितस्वान्ते- ग॒ भा, ज. मु. । 'विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो 
ददामिगुैः 1 उपाशुः स्याच्छतगुणैः घादस्नो मानसः स्मृतः ॥-मनस्मृत्तिः २-८५ । "वाचाप्युपायु ब्युत्सगे 
कार्यो जप्यः घ वाचिकः । पुण्य शतगुण तचत्त: घहस्रगुणमावदेत्‌ 1 २४ ।[-सनगारधर्मा० भ. ९। 


॥,। 


2०७ ] उपासक्षान्ययन २५१ 


इममेव मन्मन्ते पञ्चजिशत्थरकारवणेस्थम्‌ । 

सुनयो जपन्ति विधिवत्परमपदावाप्तये नित्यम्‌ | ६०) 
मन्बाणामखिलानामयमेकः कायंृद्धवेत्सिद्धः । 

` छस्यैकदेशकारयं * परे त॒ ऊुयुम ते सवे ६०५ 
ङयौत्कस्योनन्यासं कनिष्ठिकान्तः परकारयुगल्तेन 1 
तदू हदाननमस्तककवचासखविधिर्विधातन्यः ।\६०६ 
संपूणेमतिस्पष्टं सनादमानन्दसुन्दरं जपतः । 
सर्व॑समीहितसिदधिर्निःसंशयमस्य जायेत ।६०७॥ 





कच छोडना चाहिए, इस क्रियाका अच्छा भभ्यास होना चाहिए । जो इन सव नातोंका अभ्यासी 
होकर जय करता है वहं सच्चा ध्यानी बन कर मोक्ष भप्त कर केता है । 
सुनि भी मोक्ष प्ा्षिके श्ण इसी पतीस अक्षरोके नमस्करारमन्त्रको सदा विपिपूवेक जपते 
है ॥६०४॥ यह अकेला ही सव मन्त्ोका काम करता है किन्तु अन्य सथ मन्त्र मिरकर भी-इसका 
` एक माग भी काम नहीं करते ॥६०५॥ 
[ जप प्रारम्भ कने पुवं सकलीकरर॒ षिधान ] 


दोनो दाथंकी अंगुलियापर अंगूठेसे लेकर कनिष्ठिका अंगुलीतक दो भ्रकारसे मन्त्रका 
न्यास करना चाहिए 1 उसके पथात्‌ हदय, सुख ओर मस्तकका सकलीकरण विधि करना 
चाहिए ॥६०६॥ 
भावाथे- ॐ हा णमो अरहंताणं हा अंगुष्ठाभ्या नमः, यह मन्त्र पढ़कर दोनो अमूरोको 
पानीमे इबोकर शुद्ध करे । ॐ दीं णमो सिद्धाणं हीं तजेनीभ्या नमः" इस मन्त्रको पद्कर्‌ दोनों 
तजनी अंगुलियोको शुद्ध करे । ॐ ह" णमो आदइरियाणं हु" मध्यमाभ्या नमः" इस मन्त्रको परकर 
दोनों वीचकी अंगुलिर्योको शुद्ध करे । ॐ हँ णमो उवञ्भायाणं हौ अनामिकाभ्यां नमः' इस 
मन्त्रको पटृकर दोनों अनामिका अगुख्िको शुद्ध करे । ॐ हः णमो कोए सन्बसाहणं, ह 
कनिष्ठिक।*्या नमः' इस मन्तरको पदक दोनों कनिष्ठिका अंगृलियोको शुद्ध करे । फिर ॐ ही हु" हौ 
हुः करतरुकरप्र्ठ*यां नमः" इस मन्त्र को पढ़ दोनों हथेलि्योको दोनों तरफसे शद्ध वरे ! “ॐ 
णमो अरहंताण हया मम सीषे रक्ष रक्ष स्वाहा इस मन्त्रको पदृकर मस्तकपर पुप्प डके । “ॐ ही 
णमो सिद्धाणं हीं मम वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा" इस मन्त्रको पद्रकर अपने सुखपर्‌ पुप्प उठे! ॐ ह 
णमो आइरियाणं ह्‌ हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा" इस मन्तरको पद्रकर छातीपर पुप्प उरे । ॐ हौ णमो 
उवजञ्मायाणं हौ मम नामि रक्ष रक्ष स्वाहा" इस मंव्रको पदक नामिका स्पशं करे । ॐ हुः णमो 
ए सव्वसाहृणं ह" मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा" इस मंत्रको पढ़कर वेरोपर पुप्प उछे । इस तरह 
यह्‌ सकरीकरण क्रिया मन्न जपनेसे पूवं करना चाहिए । 
[ नमस्कार मन्त्रके जपका एल तथा माह्यत्मय ] 
जो आनन्दपूरवैक प्राणवायुक्रे साथ सम्पूणेमन्त्रका अत्यन्त स्पष्ट जप करता है रके 
सव मनोरथ पूरणं हते है । इसमे कोई सन्देह नदी हे ॥६०७॥ 





१. म्म्य } २. "णमो अरदताण' एतावन्मात्रेण 1 ३. कनिष्ठिकात -अज. ज । 


२५२ सोमदेव विरचित [ करप २३८, शखो० ६०८ 


मन्नोऽयमेव सेव्यः परर मन्त्रे फलोपलम्भेऽपि। , ., 

यदयम्यग्रे चिटपी फलति तथाप्यस्य सिच्यते मूलम्‌ ॥॥६०८॥ 

सघरासु् च नियतं कामितफलसिद्धये परो मन्त्रः । 

नाभूदसिति भविष्यति गुरुपञ्चकवाचकान्मन्त्ात्‌ ।६०६॥ 

श्रमिकषितकामघेनो दुरितद्वुमपावके हि मन्खेऽस्मिन्‌ । 

दष्टादष्टफठे सति पर मन्ते कथं सजत ॥६१०॥ । 
इच्थं मनो मनसि बाद्यमवा्यवृत्ति त्वा हषीकनगरं मरुतो नियम्य । । 
सम्यग्जप विदधतः सखधियः प्रयत्नाज्ञोकचये-ऽस्य तिनः किमसाध्यमस्ति ॥६११॥ 

इत्युपासकाध्ययने जपविधिनमिष्टतिंश त्तमः कल्यः । 

आदिध्यासुः परज्योतिरीष्ु स्तद्धाम शाश्वतम्‌ । 

इमं ध्यानविधि यल्नादभ्यस्यतु समाहितः ॥६१२॥ ८ 

तसचिन्तागखताम्भोधो खढमग्नतया मनः । 

वदहि््याो जडं छृत्वा दयमासनमाचरेत्‌ ६९३ 

सूचमपराणे यमायामः सश्च सर्वाङ्गसंचरः। 

श्रावोत्कीणं इवासीत ध्यानानन्दसधां लिदन्‌ ॥ ६१४ 


^^~~~~--~-------------------------------------~---~-~~----~--~~--~-~----~ˆ~-~-~---~~-~------------~~ ~~~ 


अन्य मन्त्रोसे फर प्रापि होनेषर भी इसी नमस्फारमन्त्रकी आराधना करनी चाहिए । 
क्योंकि ययपि वृक्षके उपरके भागम फल लगते है फिर भी उसकी जड़ ही सींची जाती है । 
भरत्‌ यह मन्त्र सव मन्त्रौका मूल है इसरिए इसीकी आराधना करनी चाहिए ॥६०८] 
पंच प्रगेष्ठीके वाचक इस णमोकार मन्त्रके सिवा इस रोक ओर पररोकर्मे इच्छित 
रुकरो नियमसे देनेवाख दूसरा मन्त्र न था, न है ओर न होमा ॥६०९॥ जव यह मन्त इच्छित 
वप्तुके छ्एि कामधेनु ओर पापरूपी वृक्षके लिए आगके समान है तथा दष्ट ओौर अदृष्ट फल्को 
देता है तो अन्य मन्त्रम क्यो सगा जाये । अर्थात्‌ इसी एक मन्त्रका जप करना उचित है ॥६१०॥ 
इस प्रकार मनको मन्म ओर इन्दियोकि समूहको आभ्यन्तरकी ओर्‌ करके तथां श्वासो 
चछवासकरा नियमन करके जो बुद्धिमान्‌ -प्रयलपूरवैक सम्यग्‌ जप करता है उस कमठ म्यति 
टिए तीनां कोम कुछ भी असाध्य नहीं है ।६११॥ 
इत प्रकार उपासक्राध्ययनमे जपविषि नामका अहतीसर्वा कल्य त्माप्त हु ) 
[ श्रव ध्यानकी ङिंपि वतलाते हें |] शि 
भयानविधिं 
जो अहंन्त भगवान्‌का ध्यान करनेका इच्छक दै भौर उस स्थायी मोक्ष स्थानको प्राप्त 
करना चाहता दै, उसे सावधान होकर प्रयलपू्ेक आगे वतलयी गयी ध्यानक्री विधिकरा अभ्यास 
करना चाहिए ॥६१२॥ तत्वचिन्तारूपी अमृतके समुद्रम मनको एेसा इवा दो कि वह बाह्य 
याताम एकदम जड हो जाये ओर फिर पद्मासन या खडगासन र्गाओ ॥६१२॥ 
ध्यानरूपी आनन्दाग्रतका पान करते तमय श्वासतवायुको बहुत धीमेसे अन्द्रकी ओर्‌ 
ङे जाना चाहिए ओर बहुत षीमेसे बाहर निकलना चाहिए । तथा समस्त अगांकरा हर्न-चरन 
एकदम बन्द होना चादिए । उस समय ध्यानी पुरुप एेसा मालूम हो मानो कोर पर्थरकी 


१, माभ्यातुमिच्छु. । २ वाञ्छन्‌ । ३. सूकम उच्छ वासनिर्वास , तस्य यम प्रवरे आयामो निगम" । 
४, स्नः निरचलः ! ५. पापाणघदित. । 


-६१६ | उपासकाध्ययन २५३ 


यदेद्द्रियाणि पञ्चापि स्वालमस्थानि समासते । 

तदा ज्योतिः स्फुरत्यन्तध्ित्ते चित्ते निमजति ॥६९५॥ 

चित्तस्येका्रतां ध्यानं ध्यातात्मा तत्फलग्रसुः 1 

भ५येयमात्मा्गंमऽयोतिस्तद्धिधिदेंदयातना ॥६१६॥ 

तेर्मामरं मात्यं नाभसं भोममङ्गजम्‌ । 

सदतु समधीः सवमन्तरायं ` दयतिगः 1 दश 

नात्तमित्वमविष्नाय न ङ्रीचत्वमम्रत्यवे । 

तस्मादङ्किश्यमानात्मा परः बरह्येव चिन्तयेत्‌ ॥६९८॥ 
यचायमिन्द्रियमामो ` व्यासङ्गस्तेना्रविप्टवम्‌ । 

ना्चुवीत तमुदेश्वं भजेताध्यात्मसिद्धये ॥६९६॥ 








मूर्तिं है ॥६१४॥ जव पोचों इन्द्रियो वाद्य व्यापारको छोडकर आस्स्थ हो जाती है ओौर चित्त 
अन्तरास्रामं रीन हो जाता है तब अन्तराराम ज्योतिका उदय होता है ॥६१५॥ 


ध्यान आद्का स्वस्प 


चित्तकी एकाग्रताको ध्यान कते है । आत्मा ध्याता यानी ध्यान करनेवाला है । वही 
ध्यानके फरुका स्वामी हे । आतमा ओर श्रतत्तन ध्येय है, ध्यानम उन्हीका चिन्तन किया जाता 
हे ओर शरीर तथा इन्दियोपर काबू रखना ध्यानका उपाय है ॥६१६॥ 

ध्यान करते समय यदि को पशुकृत उपसगे उपस्थित हो जेते सुकुमार मुनिपर्‌ श्रगारीने 
किया था, या देवज्ृत उपसग उपस्थित हो, नसे भगवान्‌ पाशवेनाथके ऊपर कमटके जीव व्यन्तर्‌- 
नेक्रियाथा, या मनुष्यकरृत उपसग उपस्थित हो जैसे पाण्ठवोपर्‌ उनके शत्रुओनि क्रिया था, 
या आकराशसे अचानक विजरी, पानी अओौर ओरा वरसने लगे, या जमीन चुभने रगे अथवा 
शरीरम ही कोई पीड़ा उन्न हो जाये तो ध्यानी पुरषको रागद्वेष न करके सच प्रकारकी चाधार्ज- 
को शान्तिपूर्वक सहना चाहिए , 11६१७ एसे समय सहनशीलता दिखानेसे विघ्र दूर्‌ नही 
हो सकता ओर्‌ न कायरता दिखलनेसे जीवन ही वच सकता है । अतः क्रिस प्रकारका दुःख 
न मानकर परमास्माका दी ध्यान करना चाहिए ।६१८॥ 

ध्यानके योग्य स्थान कैषा होना चाहिए 

जहौपर इन्दियोको अन्य पदा्थमं आसक्तिद्पी चोरके द्वारा को वाधा प्राप्त नदो 
अथौत्‌ इन्द्रियो इधर-उधर न भटक कर्‌ अपनेमं ही आसक्त रह्‌, आतमाकी सिद्धिके दिए पेत 
ही स्थानपर ध्यान करना चाहिए ॥ ६१९ ॥ 


[# 





१. अन्तरात्मनि । २- मन्ति । ३ गुप्तन्द्रियमना घ्पाता ध्येय वत्तु ययाद्विृत्म्‌ । एकाय्रचिन्तनं व्यानं 
निर्जराखवरौ फलम्‌ 11 ३८ ए-तत्वानुश्ासन 1-४ त्मा जगज्ज्योति-आ । ५. करणग्रामनियत्रणा 1 ९. सहन 
अ ज. \ ७. रेपतोयाभ्या रहितः । ८ मन्नमघत्वम्‌ । ९ कातरत्वम्‌ । १०. स्याने ! देशः फाटदचं 
सोऽ्वेष्य सा चावत्यानुगम्यतताम्‌ । यदा यप्र ययाव्यानमप्विव्नं प्रखिद्धधति ॥ ३९ 1 -तत्तवानुशाचन 
११ व्यासङ्ग एव स्तेन चौरल्तस्प वि्नचं प्रप्नोति । 


प्रस्ताचना ` १६ 


प्रसिद्ध मौर भप्रसिद्ध जंनेतर आचार्योका नामोल्लेख किया ह । अनेक एतिहासिक दृष्टान्तो भौर पौराणिक 
आस्यानोका उल्लेख किया ह 1 इस सवस सोमदेवके वैदुष्यका परिचय मिलता है । 


[ ४ ] उपासकाध्ययन 


नास~--सोमदेवने यशषस्तिलकके अन्तिम तीन माश्वासोको उपासकाध्ययन नाम दिया है। अन्तिम ती्॑- 
कर भगवान्‌ महावीरके उपदेशोको उनके प्रधान शिष्य गौत्तम गणघरने जिन बारह अगोमें निबद्ध करिया उनमे-ते 
सातवे अंगका नाम उपासकाष्ययन था भौर उसमे श्रावकके घर्मका कथन था । सोमदेवने भी सम्भवतया इसीसे 
उपासकाष्ययन नाम्‌ दिया 1 यह्‌ भाग यक्षस्तिलकका अग होते हए मौ एक स्वतन्त्र ग्रन्थक्रे समान हे । 

जैन साहित्यमें इस विषयपर अनेक ग्रन्थ उपकरून्य है, किन्तु उनमें -से किसी अउन्यका नाम उपासकाष्ययन 
नहीं है, ्रावकाचार नाम ही जधिक व्यवहृत हं । यथा रट्नकरण्ड श्रावकाचार, धमितगति श्रावकाचार 

वसूनन्दि धावकाचार, मेधावी श्रावकाचार आदि! चामुण्डरायने अपते चारित्रसारमे “उक्त च उपासका- 
ष्ययने'' लिखकर एक इलोक उदृत किया हे, किन्तु वह्‌ श्लोक किसी उपलभ्व ग्रन्थमें नही मिलता । हँ, उसीसे 
मिलता-जुल्ता इलोक जिनसेनाचार्यके महापुराणके ३८वं पर्वमे अवद्य मिलता है । अत वचामुण्डरायके 
सामने कोई इस नामका ग्रन्थ जवद्य वर्तमान होना चादिए जो मभी मनुपलन्य ह । मौर चूँकि चामुण्डराय 
सोमदेवके खघुसमकारीन थे अत उनके हारा निर्दिष्ट उपास्काच्ययन अवदय ही सोमदेवकृेत उपासकाघ्ययनके 
वादका नहीं हो सकता 1 किन्तु चूंकि वह्‌ अनुपलव्य है अत. कहना होगा कि उपासकाध्ययन नामका यह्‌ एक 
ही श्रावकाचार उपरन्धं हं । 

विषयपरिचय--उपासकाध्ययन ४६ कल्पोमे विभाजित ह । १ प्रथम कत्पका नाम ह “समस्तसमय- 
सिद्धान्तावबोधन “1 षयोकि इसमें वैशेषिक, पाशुपत, कुलाचार्यं, साख्य, बोद्ध , जैमिनीय, चार्वाक, वेदान्ती आदि 
समस्त दरशनोकौ समीक्षा की गयो ह 1 भोर केव ४७ रलोकोमं हौ इतनी मौलिक वाते कह दौ गयौ हँ जिन्हे 
४७ पृष्ठोमे भी कह सकना शक्य नहं था । इससे प्रकट होता ह कि सोमदेवने समौ दर्शनो गौर मततवादोका 
तलस्पर्ली समध्ययन किया था 1 

२ दूसरे कत्पका नाम है, आाप्तस्वरूप-मीमासन । इसमें माप्तके स्वरूपकौ मौमासा करते हुए ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव, बुद्ध ओर सूर्यं आदिके देवत्वका युक्तिपूर्वक निरसन किया है, सम्भवत ॒सोमदेवके समयमे शौव- 
मतका बहुत अधिक प्रचार था, इसीसे उन्होने शिव बौर शेव सिद्धान्तोका निराकरण विक्ञेष स्पते किया है । 

३ तीसरे कल्पका नाम है, आगमपदार्थःपरीक्षण । इसको प्रारस्म करते हुए सोमदेवने कहा ह कि 
पके देवकी परीक्षा करनी चाहिए, पौरे उसके वचनोकी परीक्षा करनौ चाहिए 1 तत्पश्चात्‌ हौ उसका पालन 
करना चाहिए 1 जो लोग देवका विचार किये विना उसके वचनोको मान्ते हैं वे अन्धे हूं । भागे जैन मान्य- 

`ताभोका विवेचन करते हए च्वि ह कि दरूमरे मतवादौ जेनोके देव, शास्त्र मौर पदार्थन्यवस्थामें कोई दोषन 
पाकर जैन मुनियोमें चार दोष लगाते है--१ वे स्नान नही करते, २ आचमन नहीं करते, ३ नगे रहते ह मौर 
 खडे टकर भोजन करते हँ 1 सोमदेवने इन चारो ही बातोका युक्तिपूवके समर्थन किया ह । 

४ चोय कल्पका नाम ह, मूढतोन्मयन 1 इसमें लोकम प्रचलित मूढताओक्ा परदाफाश किया गया ह । 
वे मृहताए इस प्रकार ह, सूर्यको मर्घ्यं देना, ग्रहणे स्नान करना, संक्रान्तिमें दान देना, सन्घ्यावन्दन करना, 
सम्निको पूजना, धर्मभावनासे नदौ-समुद्रमे स्नान करना, वृक्न स्तूप प्रथम प्रास्तक .वन्दना करना, गौके पृष्ठ 
भागको नमस्कार करना, गोमृन्नका सेवन, रत्न भूमि यक्त शस्त्र पर्वत वगेरहको पूजना । > 

साधारणतया माप्त, मागम मौर तत्तवोके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा गया है किन्तु सोमदेवने उनके 
प्रसगसे फितनी ही आवश्यक वाते इन चार कल्पो्मे कहो हं 1 अन्य किसौ मी श्रावक्ताचारमें इतना तच्वज्ञान 


९, "ध्रह्मचारी यृष्टस्यश्च बानप्रस्यश्च भिञ्घुक । इत्याश्रमास्तु जनानां सघमाद्गाद्‌ चिनि.खता ।"-पृ० 2० 
२. केवरः उत्तराद्धम अन्तर ह--““दत्याश्रमास्तु जनानामुतच्तरोत्तरवृद्धित 1 


२५७ सोमदेव विरचित । [ करटेप ३६, श्लो० ६२० 


फल्गुजन्माप्ययं देटो यदलादुफलायते । 
संसारसागरोत्तारे ' रच्यस्स्मातूप्त्यर्नतः 1६२०] 
नरेऽधीरे चथा रमं क्ते्ेऽसस्ये ° चतिदरंथा । 
_ यथा तथा वृधा खो ध्यानश्टन्यस्य तद्विधिः 1।६२१॥ 
वदहिरन्तस्तमोवातैरस्पन्द्‌" दीपवन्मनः। 
यत्त्वालोकनोल्लासि तत्स्याद्धानं सबीजकम्‌ ॥६२२॥ 
निर्विचारावतारासु चेतःखरोतःप्रचृत्तिषु । 
त आत्मन्येव स्फुरन्नात्मा भवेद्ध्यानमनीजकम्‌ ॥६२२॥ 
/ शायद कोह यह सोचे क्न यह शरीर तो श्रपना नही है श्रौर न्ट ह्यनेवाला है | इस 
लिए हसै जल्दी नए कर डालना चाहिए, तो उसके लिए कहते है-- ] 
यद्यपि इस शरीरका जन्म निरर्थक दै पिर भी संसारख्पी समुद्रसे पार उतरनेके रिषि 
यह्‌ तुम्बीकौ तरह सहायक है । इसरिए प्रयलपूवेक इसकी रध्वा करनी चादिए ॥ ६२० ॥ 
भावाथे--यद्यपि तुम्बीका जन्म निरर्थक होता है, वह खाने आदिक योग्य नहीं होती 
फिर भी नदी वगैरहको पार करने वह सायक होती है, इसीलिए छोग उसे नष्ट न करके 
पास स्खतेहै। वैसे्ी शरीर भीव्य्थंहै वह न होता तो आत्माको बारम्बार जन्म-मरणका 
दुःख क्यो उशना पडता । फिर भी शरीरके बिना धर्मं साधन नहीं हो सकता । ध्यानके शष तो 
सुद्र संहननवाछे शरीरकी आवश्यकता होती है । अतः उसे यूँ ही नष्ट नदीं कर डालना. चाहिए 
किन्तु उसकी रक्षा करनी चाहिए, परन्तु यदि वह रक्षा करनेषर भी न वच सकता हो तो उसकी 
चिन्ता नहीं करनी चादिए । सारा यह दहै कि धमं सेवनके ए शरीरको स्वस्थ बनाये रखना 
जखूरी हे किन्तु धर्मं खोकर शरीरकरो बनाये रखना मूखंता है । 
जेसे कायर मनुष्यको कवच पहनाना व्यथं टै जओौर निना धन्यके खेत बाड़ लगाना 
व्यथे, वैसे ही जो मनुष्य ध्यान नहीं करता उसके किए ध्यानक्री सव विधि व्यथे है ॥ ६२१ ॥ 
[प्यान दौ प्रकारका होता है-एक सबीज ध्यान शरीर दूसरा श्रवीज ध्यान । दोनोका सल्प 
वतलाते है--] 
समीज भयान ओर अवीज ध्यानका स्वरूप | 
जेसे वायुरदित स्थानम दीपककी रो निश्चल रहती है वैते ही निस ध्यानम मन भन्तरंग 
ओौर्‌ वहिरंग च॑चरुतासे रदित होकर तत्वोके चिन्तनमें छीन रहता है उसे सवीज ध्यान कहते 
है ओर मनमे किसी विचारक न होते हए जब आत्मा आत्ममं ही रीन होता है उसे नि््रीज 
ध्यान कहते हैँ ॥ ६२२-६२३ ॥ 
भावा्थ-कमेकि क्षय होनेसे ही मोक्ष होता दै। ओर फर्माका क्षय ध्याने होता दै 
अतः जो सुमुक्चु दै उन्हें ध्यानका अभ्यास अवश्य करना चाहिए । ध्यान करनेके छिए मोहका 
त्याग आवक्यकर है; क्योकि जिसक्रा मन खी पुत्र ओर धनादिर्मे आसक्त है वह आस्माका ध्यान 
केसे कर सकता दै । दसल्एि जो काममोगसे विरक्त होकर ओर शरीरसे भी ममता छोडकर 
१. न घर्मनावनमिति स्थास्नु चाद्यं वरपु्रुधे. 1 न च केनापि नो रद्यमिति शोच्य विनञ्वरम्‌ 


1} ५ 1-सागारघमामृत भ, ८ । २. कवच 1 ३. धान्यरदिते ! ४, निदचलम्‌ 1 ५. चमल्लुरवन्‌ 1 ६ एकत्ववित- 
कविचाराष्यं गुक्छल्यानम्‌ 1 


-६२३ ] ५ उपासकाध्ययन २५५ 





निरममत्ववाखा हो जाता है वही पुरुष ध्याता हो सकता है ! ध्यान शुभ भी होता है ओौर अशुभ 
भी होता दै । वस्तुके यथाथ स्वरूपका चिन्तन करना शुभ ध्यान है ओौर मोहके वङीमूत 
होकर वस्तुक अयथार्थ स्वरूपका चिन्तन करना अशुभ ध्यान है । शुम ध्यानसे स्वगादिकी प्राति 
होती है जौर अशुभ ध्यानसे नरकादिकमे जन्म सेना पडता है । एक तीसरा ध्यान भी है जिसे 
सुद्ध ध्यान कहते दै । रागादिके क्षीण दो जानेसे जब अन्तरासा निमेर हो जाता दहै तव जो 
-अपने स्वरूपकी उपरुन्धि होती है वह शुद्ध ध्यान है । इस शुद्ध ध्याने ही स्वाभाविकं केवल- 
ज्ञानरक्ष्मीकी प्रापि होती है । सारांश यह किं जीवके परिणाम तीन प्रकारके होते दै-अशुभ, “ 
शुभ शौर शुद्ध । अत. अश्ुभसे अशुभ, गुभसे शुम ओर शुद्धसे शुद्ध ध्यान होता ह । आते ओौर 
रौद्र ध्यान षञुम होते है, अतः उन्दँ नहीं करना चाहिए ! धमेष्यान शुम है ओौर शुक्र ध्यान 
शुद्धदै। येदोही ध्यान करनेके योग्य दै । इनमे पठे धमं ध्यान ही क्रिया जाता है । उसके 
ङ्प ध्यान करनेवारेको उत्तम स्थान चुनना चादिए; क्योकि शच्छे ञौर बुरे स्थानका भी 
मनपर चड़ प्रमा पडता है । जहो दुष्ट रोग उपद्रव कर सकते हो, सिँ विचरण करती दों 
वहो ध्यान नहीं करना चािए । तथा जहौँ तृण, कोटि, वोवी, ककड, खुरदरे पत्थर, कीचड़, 
हाड, रुधिर आदि हो वहाँ मी ध्यान नही करना चादिए । सारश्च यह है रि जहो किंसी वाच 
निमित्तसे मनम क्षोभ उत्यन्न हो सकता दै वदो ध्यान नही हो सकता । इस शिपि ध्यान करने- 
वेको एेसे स्थान व्याग देने चाहिए । सिद्धिष्े्, तीर्दकरोके कल्याणकरोसे पवित्र तीथेस्थान, 
मन्दिर, वन, पवेत, नदीका किनारा, गुफा आदि स्थान जहो किसी तरहका कोखहर न हो 
समस्त ऋतुओमं सुखदायक हों, रमणीक हो, उपद्रवरहित हो, वषौ, धाम, शीत अओीर वायुके 
प्रचरु क्षकोरोसे रहित हो, ध्यान करनेके योग्य होते दै । रेसे शान्त स्थानि काष्ठके तस्तेपर, 
शिकापर या भूमिपर अथवा नालम जासन स्गाना चाहिए 1 पयक आसन, अद्धंपयंह्ासन, वजासन 
वीरासन, सुखासन, कमलासन भौर कायोत्सगं ये ध्यानके योग्य आसन माने गये दै । इस समय नकिं 
जीवेकि शरीर उतने दृद ओर शक्तिशाली नीं :होते, इसलिए पयकासन ओौर कायोत्सगं ये घो 
आसन ही उत्तम माने जाते ई 1 स्थान भौर आसन ध्यानकी सिद्धिम कारण हे । इनमै-से यदि 
एक भी ठीकनरहोतो मन स्थिर नदीं दो पाता | ध्यानीको चाहिए किं वह चितको प्रसन्न कमे. 
वारे किसी रमणीक स्थानम जाकर पर्यकासनसे ध्यान ख्गाके पार्थी रगाकर दोर्ना हाथो 
स्के इए कमरके समान करके अपनी गोद रखे । दोनों नेत्रोको निश्चल, सौम्य भीर्‌ 
प्रसन्न बनाकर नाकके अग्र भागम ठहरावे । भे विकाररदित हौ ओर दोनों होट न तो बहुत 
खुरे सँ ओर न बहुत मिरे हो । शरीर सीधा ओर्‌ रम्बा हो मानो दीवारपर कोई चित्राम चना 
हे] ध्यानकी सिद्धि छौर मनकी एकाम्रताके किए प्राणायाम भी आवश्यक माना जाता ३ । 
प्राणायाम वायुकी साधनाको कहते दै । शरीरम जो वायु होती दै वह मुख नाक वमैरहके द्वारा 
आती जाती है । इसके कारण भी मन चंचल रहता है । जव वह्‌ वर्मे दहो जती है तव मन 
भी वषमे हो जाता है । छिन्त अनराखेमिं प्राणायामको चित्तदुदिक्ता भरव साधन नदीं माना 
गया है; क्योकि उसको हस्पू्वक करनेसे मन स्थिरं होनेके वदे व्याकुरु हौ उटत्त। है ! छतः 
मोक्षा्थकि किए प्राणायाम उपयुक्त नदी हे । किन्तु ध्यानकै समय इवासोच्छासक्रा मन्दं होना 
आवश्यक द, जिससे उसके कारण ध्यानमे वि न पड़ सकरे । सतः ध्यान करनेके रि दन्धियो 
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चिचेऽनन्तप्रभावै.ऽस्मिन्परकत्या 'रसचश्चले 1 । 
तत्तेजसि स्थिरे सिद्धे न कि सिद्धं जगस्य ॥६२४॥ 

को वराम करके ओर राग द्ेषकरो दूर करके अपने मनको ध्यानके दस स्थानमिसे किसी एक स्थान 
प्र रुगाना चाहिए । नेत्र, कान, नाकका अग्र माग, सिर, सुख, नाभि, मस्तक, हृदय, ताह ओर 
दोनों भौहोका बीच--ये दस स्थान मनको स्थिर करनेके योग्य है । इन्मे-से किसी एक स्थान 
प्र्‌ मनक स्थिर करके ध्येयका चिन्तन करनेसे ध्यान स्थिर होता है । ध्यान करनेसे पहले ध्यानी 
कौ यह विचारना चाहिए कि देखो, कितने सेदकी ब्रात है किं मँ अनन्त गुणका भण्डार होते 
हुए मी संसाररूपी वतम कर्मरूप शत्रुओसे ठगाया गया । यह सवमेरा ही दोषै | मैने ही 
तो इन शन्रुओंको पर रखा दै । यदि रँ रागादिक बन्धने धकर विपरीत आचरण न करता 
तो कमैरूपी शत्र परवल ही क्यो होते १ सवैर, अब मेरा रागरूथी उ्वर उतर चरा है ओर मँ मोह 
नीदसे जाग गया द । अतः अव ध्यानरूपी तर्वारकी घ(रसे क्म-श्रुओंको मारे डता । 
यदि मे अज्ञानको दूर्‌ करके अपनी आत्माका दशेन करं तो कम-शत्रजौकरो क्षणभरम जलाकर 
राख कर दू तथा प्रव ध्यानरूपी कुटारसे पापरूपी बृक्षोको जडमूलपसे एेसा काट किं फिर इनमें 
फलदहीनञा.स्के। किन्तुर्मै मोहसे एेसा अन्धा बना रहा कि मैने अपनेको नहीं पहचाना | 
मेरा आसा परमात्मा है परंउयोतिरूप दे, जगते सव्रसे महान्‌ है । मुद्षमे जौर परमालमामे केवर 
इतना ही अन्तर है कि परमासामे अनन्तचतुषटयरूप गुण ग्यक्त हो चुके है ओर मेरे वे गुण 
शक्तिरूपसे विमान है । अतः मै उस परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके किए अपनी आलाको जानना 
चाहता ह । न मेँ नारकी ह, न तियशच ह, न मनुष्य हं, ओर न देव हं । ये सब कमेजन्य अवस्थां 
है । मतो सिद्धस्वह्प हूं । अतः अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त युख भौर अनन्तवीयका स्वामी 
होनेपर भी क्या मे कर्मेरूपी विषवृक्षोको उखाड़ कर नदीं फक सकता ‰ आज मँ अपनी राक्िकी 
पहचान गया हू ओौरं अव बाद्य पदार्थाकी चाहको दूर करके आनन्दमन्दिरमे प्रवेश करता ह्र । फिर 
मे कमी भी अपने स्वरूपसे नहीं दिगूगा । एेसा विचारकर इद़ निश्वयपूवेक ध्यान करना चाहिए । 
जिसका ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहते है । ध्येय दो प्रकारके होते दै-- चेतन ओौर अचेतन । 
चेतन तो जीव दै ओर अचेतन शेष पच द्रव्य हैँ । चेतन ध्येय भी दो है-एक तो देहसहित अरि 
हन्त भगवान्‌ ह ओीर दूसरे देहरदित सिद्ध भगवान्‌ दँ । धर्मध्यानमें इन्दी जीवाजीवादिक द्र््योका 
ध्यान किया जाता) जो मोक्षाथी रहै वे तो ओौर सव कु छोड़कर परमास्ाक्रा ही ध्यान करते 
ह । वे उसमे अपना मन स्गाकर उसके गणोको चिन्तन करते-करते अपनेको उसमे एक खूप करके 
तल्लीन हो जाते हैँ । यह परमात्माका स्वरूप ग्रहण करनेके योग्य है जओौर मै इसक्रा अरहण करने 
वाखा ह, एेसा दत माव तवर नहीं रहता । उस समय ध्यानी सुनि अन्य सव विकरटर्पोको छीडकर 
उस परमातस्वरूपमे एेसा रीन हो जातादहै करि ध्याता ओर ध्यानका विकरह्प भीन रहर 
ध्येय रूपसे एकता दो जाती है । इस प्रकारके निश्चल ध्यानको सबीज ध्यान कहते दँ । हसते 
ही अत्मा परमात्मा चनता है । ओौर जब शुदधोपयोगी होकर सुनि अपनी शुद्ध आसमाक्रा ध्यान 
करता है तो उस ध्यानकरो निर्बीज ध्यान कहते है | 

यह्‌ चित्त अनन्त प्रभावशाली हे किन्तु स्वभावे ही पारेकी तरह च॑चल दै । जेषे आक 
१ पारदवत्‌ ! २. अग्नौ जाने च । 
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नि्मनस्के' मनोदंसे पुंसे सर्व॑तः स्थिरे । 
वोघदंसोऽखिलालोक्यसरोहंसः ग्रजयते ॥६२५॥ 
यद्प्यस्मिन्मनःत्ेतर क्रियां तां तां समादघत्‌ । 
कचिद्धेदयते भावं तथाप्य न विश्रमेत्‌" ॥६२६॥ 
विपत्ते फलेशराशीनां यस्मान्नेप विधिर्म॑तः। 
तस्माप्न विस्पयेतासिमिन्‌ परब्रह्म समाधितः ॥६२७॥ 
प्रमा्वेष्वयविक्षानदेवतासगमादयः। 
योगोन्मेपाद्धवन्तो.ऽपि नामी तत्वविदां सदे ॥६२८॥ 
भूमौ जन्मेति रत्नानां यथा सर्वत्र नोद्ध वः । 


के द्वारा पाग सिद्ध हो जाता है उी तरह यदि यहं भासमज्ञानमे स्थिर होकर सिद्ध हो जये तो 
इसके सिद्ध होनेसे तीनों रोको एेसी कौन-सी वस्तु है जो सिद्ध यानी प्राप्त न हो ॥६२४-६२५॥ 

मावा्थ- पारा स्वमावसे दी चंचरु होता दै, किन्तु यदि आगमे ओंच देकर विपि- 
पूवक उसे सिद्ध कर स्या जाये तो उसके सिद्ध होनेसे अनेक रससिद्धिर्यो प्राप्त दो जाती हे । 
वैसे ही चश्च मन यदि आमस्वरूपमे स्थिरे हो जये तो फ्रि ेसी कौन-सी सिद्धिर जो 
प्राप्त नहीं हो सक्ती । अतः मनक स्थिर करना आवश्यक है । 

यदि यह मनरूपी हंस अपनाग्यापार छोड़ दे भौर मसाखूपी हंस स्वथास्थिर हे जाये तो 
ज्ञानरूप हंस इस समस्त जञेयरू¶ सरोवरका हंस बन जाये जथोत्‌ मन निश्चल होनेके साथ यदि आत्मा, 
आ्मार्मे सवथा स्थिर हो जाये तो विश्वको जाननेवाखा केवलक्ञान प्रकट होता दै ॥६२५॥ 

यद्यपि इस्त मनरूपी कषत्रम अनेक क्रियार्थोको करता हज मुनि किसी पदा्थंको जान 
रेता है, फिर भी उसमे घोखा नहीं खाना चादिए 1 क्योकि विपक्षे नाना क्छेशोके रहते हुए 
फसा करना उचित नहीं है । अतः परन्रह्म परमासमस्वरूपका आश्रय स्नेवाटेको इस विषयमे 
अचरज नहीं करना चाहिए ॥६२६-६२९७॥ 

भावाथे-आद्टय यह है करि मनोनिग्रद करनेसे यदि कोर छोटी-मोटी ऋद्धि या जान 
माप्त हो जाये तो मोक्षार्थी ध्यानीको उसीमं नहीं रम जाना चाहिए क्योकि उसका उदर्य इससे 
बहुत ऊँचा हे । वह तो संसारके दुखोका समृरु नाश करके प्रमासपदकी प्राप्तिके ए योगी 
वना है, अतः उसे प्राप्त क्रिये बिना उसे विश्राम नदी सेना चाहिए शौर मामूरी सैकिक ऋद्धि 
सिद्धिके चक्रमे नही पड़ जाना चाहिए । क्योकि उसके प्राप्त हो जानेपरं भी अनन्त क्रे 
रालिसे द्ुटकारा नदी हो सकता । यही जगे स्पष्ट करते टै-- 

ध्यानका प्रादुभीव होनेसे प्रभाव, रेश्ये, विशिष्ट ॒ज्ञान छौर्‌ देवतताका दर्यन आघ्िकरी 
प्रापि होनैषर भी तत्वनानी इनसे प्रसन्न नदीं होते ॥६२८]] 

ष्यानको दुरुभवा 

जैसे भूमिसे रोक उत्पत्ति होनेपर भी सन जगह रल चैवा नदी होता, ३तेदी 

१ मनोव्यापाररदिते । निर्व्यापार मनोह पुंसे सर्वया स्थिरे । योषहन प्रयतेत विध्वधयमरोयरे 
1१८६॥-प्रप्रोपसार्‌ ! २. मुनि । ३. जानति । ४. हैयमुपदेयत्नया उपादेय हैपततया न पष्यत्‌ ) ५ 'मोदारि 
श्पुनेयाना पस्मातरेव विपिमत 1 तस्मात्त विस्मयेतास्मिन्‌ परं अरहयपमाधित ।॥ १८८ 1"-प्रयोपनार्‌ 1 


[न 
५ 
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तथात्मजमिति ध्यानं सवंघाङ्गिनि नोद्धपेत्‌ ॥६२६॥ 
तस्य कालं वद्न्त्यन्तसुहुत सुनयः परम्‌ । 
अमपरस्पन्दमान एह तत्पर दुधेर मनः ॥६२०॥ 
तत्कालमपि तद्ध्यानं र्फरदेकाग्रमात्मनि । 
उच्चः क्मोचयं भिन्याद्टल्ं शैलमिव त्तणात्‌ ६३९ 
कठपेरप्यम्बुधिः शक्यश्चुलुकैर्नोच्चुटुम्पितुम्‌ 1 
कटपान्तभूः पुनर्वातस्तं" मुहः शोषमानयेत्‌ ॥६३२ 
रूपे मरुतिः चित्ते च ध्तथान्यज्र यथा विशन्‌ । 
लमेत कामितं तद्धदार्मना परमात्मनि ।६२३॥ 
८० * ९ [4 १७९५ 
तेरग्य ज्ञानसंप्तिरसङ्ः ° स्थिरचित्तता । 
` ऊर्मिस्मयसहत्वं च पञ्च योगस्य हेतवः ॥६३४॥ 
""आधिव्यायिविपर्यासम्रमादयलस्यं विश्चमाः * । 





ध्यानके आत्मासे जन्य होनेपर भी समी प्राणिर्योकी आत्माओमे ध्यान उपत्न नहीं होता 
अथीत्‌ जैसे रल विशिष्ट भूमिम यी उपजते है वैसे दी किन्दीं विशिष्ट आत्माञमिं दी ध्यान 
करनेकी' सक्ति प्रकट होती है । हरेक ध्यान नही कर सक्ता ॥६२९॥ मुनिजन उस ध्यानक्रा 
काट अन्तु बतलाते है उतते कारु तक मन निदचर रहता है इससे अधिक समय तक मनकरो 
स्थिर रखना अत्यन्त कठिन है ॥६३०॥ क्रन्त आसमामें इतने समयके लिए मी होनेवाल निदचल 
ध्यान महान्‌ कमेसमहका उसी प्रकार मेदन करता है जेते वज्ञ क्षण भरम पहाड़को वणे कर 
डास्ता है ॥६३१॥ ठीक दी दै सेकडो कल्पकालें तक चुल्ल ओके द्वारा ससुद्रके जसको सीचनेषर 
मी समुद्र खाली नदी होता किन्तु प्रस्यक्रालीन वायु उपे शीघ्र ही चखा डाल्ती ह ॥६३२॥ 


जेते किसी मूर्तिमं या देवतान या चित्तम या अन्य किसी वाद्य वस्तुम मनकरो स्गानेे 
दृष्ट ॒वस्तुकी प्राप्ति होती है वेस ही आत्मके द्रा परमातामे मनको लगाने परमात्मपदकी 
प्राणि होती हे ॥६३२॥ 


वैराग्य, ज्ञान सम्पदा, निष्परिग्रहा, चि्तकी स्थिरता तथा भूख-प्यास. शोक-मोह) जन- 
मृत्युक्ो तथा मदकरो सहन करना ये पोच वातं ध्यानम कारण दँ ॥६२४॥ मानसिक पीडा, चारीरिकि 
रोग अतत्वको तत्व मानना, तत्लको समञ्चनेमें अनादर करना, ते्वको प्राप्त करके भी उसपर्‌ 


१ भन्तरमुहूर्तकालत्परम्‌ । २ युगान्तरं 1 ३. प्र्यकालोत्यन्न । ४. समुद्रम्‌ । ५. कामतत्वाद । 
६ परकायप्रवशादौ 1 ७. जन्यद्र वाद्ये वस्तुनि यथा वाच्छति भवतति } ८, विपये वैतृष्ण्यम्‌ ) 
९. ज्ञानं वन्वमौक्षोपायविवेक" । १० वाह्याम्यन्तरपरिग्रहत्याग । ११ शोकमोहौ जरामृत्यू कषुत्पिपासे 
पदु्मय. । श्री भागवतटोका । तपद्वाव्यायव्यानक्र्मणि मनस्तोऽविचछितत्वम्‌ । शारीरमानसागन्तुकपरीपदौ- 
दरेकविजयित्वम्‌ 1 'निकेदोदथमम्पत्ति स्वन्तम्यैवं रह्‌ म्यति" । विविवोपिसदत्व तु साधूना ध्यानहैतव ॥१९१॥' 
-प्रव्ोवसरार्‌  'सगत्वाग कपायाणा निग्रहो ब्रतरवारणम्‌ 1 मनोऽक्नाणा जयस्चेति सामग्री घ्यानजनमने ।॥ ७५ ॥ 
-त्वानुशासन 1 १२ टौर्मनस्यम्‌। १३ दोपर्वपम्थम्‌ । १४ यत्ते तत्वार्मिनिवेनो त्रिपर्यात्न । १५. तत्त्वा 
वगमानादरः प्रमाद. । १६ च्ञ्यस्यागि तत्तस्याननुष्ठानमादरम्यम्‌ । १७. तच्वाठच्वयो. समा वुद्धिविश्नम ॥ 


-६२६ | उपासकाध्ययन २५३ 
"मलाभः ` सङ्धितास्थेयमेतेः "तस्यान्तरायकाः ॥६२४॥ 
यः कण्टकैस्तुदत्यङगं यख लिम्पति चन्दनैः! 
रोपवोषाविपिक्तात्मा तयोरासीत सलोएवत्‌ ॥६३६॥ 





आचरण न करना, तत्व ओर अततसको समान मानना, अज्ञान तत््वकी प्राप्ति न होना, योगके 
कारणे मनको न स्गाना, ये सच ध्यानके अन्तराय दै ॥६३५॥ 
भाचा्थ-ध्यान मनकी एकाग्रताके दोनेसे होता है । ओर मन एकाय तभी हो सकता 
हैया अपनी ओर्‌ तमी छग सक्रता है जव संसार, चरीर ओर भोगे विरक्ति हो, प्व जर परके 
स्वरूपक्रा यथाथं ज्ञान हो, पसम थोडा-सा भी परिग्रह न हो, अन्यथा परिह फंसे रहनेसे मन 
आत्मोन्मुख नही हो सक्ता, ओर चित्त सी स्थिर नहीं रह सकता । तथा भूख-प्यास चगेरहका 
कष्ट सहन करनेकी मी क्षमता होना जलरी है, नही तो थोडा-सा मी कष्ट होनेसे मनक अस्थिर 
हो उ्नेपर ध्यान केसे हो सकता है १ इसी तरह यदि मनम अहङ्धार उतपन्न हो गया तव भी 
मन आतमोन्मुख नहीं हो सकता । ईइसर्एि ऊपरं ध्यानके िए पाँच वातं आवश्यक वतलाई दँ । 
जर्‌ कुछ वाते ध्यानी वाधक वतलायी है । यदि मनम या शरीरम कों पीड़ा हई तो ध्यान 
करना कठिन होता है इसी तरह भ्रमादी ओर आलसी मनुप्य सी ध्यान नही कर सकता, क्योकि 
ठेते मनुष्य प्रायः आरामतक्ब होते दै ओर आरामतल्व आदमी शरीरको कष्ट नदीं दे सकता । 
जो सन्देह ओर विपरीत ज्ञानसे ग्रस्त दै, जिन्हं यही निश्चय नही है किं आस्मा परमात्मा यन 
सकता है या ध्यान परमास्मपटका कारण दहै वे योगी वनकर भी योगकरी साधना नहीं कर सक्ते, 
षयो उनके चित्तम यह सन्देह बरावर कोटेकी तरह कसकेता रहता हे करि न जाने इससे कुछ 
होगा या नही, यह्‌ सव बेकार न दो आदि ! जो किसी लौकि वाञ्छसे ध्यान करते ह यदि 
उनकी वह वाञ्छा पूरी न हु तो उनका मन ध्यानसे विचल्ति हो जाता दै, ओर जो परिदी 
शौर अस्थिर चित्त हे उनका मन भी एकाग्र नहीं हो सक्ता । इष ये सव वाति ध्यानमे विध्न 
करनेवाछी दै । 
जो शरीरफो कोटेसे छेदे ओर जो शरीरपर्‌ चन्दनका लपु करे उन मनुप्योपर रोप अर 
प्रसन्नता न करके ध्यानी पुरुपक्ो लोष्ठके समान होना चाहिए । अर्थात्‌ जसे छेदरेपर इन वातेका 
को प्रभाव नहीं होता वेते ध्यानीपर ची इन वात्तोका कोद प्रमाव नहीं होना चादिए ओर उमे 
दोनोमे समचुद्धि रखनी चाहिए ॥६२३६॥ 
आगेके सरोक ६३७६२३९ में तान्तिक साघनाके अंगोक्रा उस्टेख करते हुए अन्थक्रारने 
उनका निषेध किया है । तान्निश्धका कहना है करि इनके करनेसे मू्युपर भी विजय प्राप्तः 
जाती हे । ग्रन्थकार इसे मृद्ुदधि पुरूपोकी भपनेको ओर दूसरोको ठगनेवारी नीति वते है । 
इन तान्तिक अभोका वित्रैचन हमे जात नही हो सका, दस टि इमने इन शछोकोका अर्थंभी 
रिख नदी हे फिर भी कुट प्रकाश दाल जाता दे- 


१. स्वपरयोरन्नानाराम्यन्तन्त्वाप्राप्ति अलाम । तत्ततने नुदन्दु सनापनोक्तर्पममिनिकेध 
सपित्ना1 २ योबहैतृपु मनोः“ अन्थैयम्‌ 1 ३. योगतत्य । भ्त्रान्तास्यैयं पिप्य प्रदाटालन्यथिध्वमा । 
सोद्रातधिपयास्यानमेते प्रतयुदर्ायिनेः ।॥ १९२ ॥'-रोचनार । ४ जपदुख्ताधय 1 


२६० सोमदेव विरचित [ कटप ३६, श्लो० ६३७- 


उ्योतिर्बिन्दुः कलानादः कुण्डी वायुसंचरः। 
मुद्रामण्डलचोद्यानि निवींजीकरणादिकम्‌ ।(६२७॥ 
नामौ नेभे ललाटे च बह्यद्न्थो च तालुनि ! 
अग्निमध्ये रवो चन्द्रे दूतातन्तौ इदङ्करे ।६३८॥। 
खत्युजञ्जयं यरद॑न्तेषु तत्तरवं किल मुक्तये 1 

रहो मूढधियामेष नयः स्वपरवञ्चनः ।६२६॥ 


8 





~~--~~-----ˆ-~--------------------------------------------------------~---------~---------~~------~-----~~--~~- ~~~ 


परमाः्माको सच ज्योतिरयोका ज्योतिस्वरूप जानकर उनके ज्योतिमेय रूपकी कल्पना करके 
ध्यानका अभ्यास करनैकी व्यवस्था हटयोग है । चन्त्रमतमे शिव, शक्ति ओौर विन्दु ये तीन रल 
माने गये दै । शुद्ध जगत्‌का उपादान विन्दु दै । चिन्दुका ही दूसरा नाम महामाया है । विन्दु 
व्य होकर जिस प्रकार एक ओर शुद्ध देह, इन्द्रिय, भोग ओर सुवनके रूपम परिणत 
होता है उसी प्रकार यही शब्दकी भी उपपत्ति करता है । शब्द सृष्ष्म. नाद, अक्षर-बिन्दु शौर 
वणे मेदसे तीन प्रकारका है  निदृत्ति, प्रतिष्ठा, विचा, शान्ति तथा शान्त्यतीत, ये कसः बिन्दर- 
की दी परथक-प्रथक्‌ अवस्था हैँ । शान्त्यतीत रूप या प्रविन्दु समस्त कला्ओंकी कारणावस्था 
या ख्यावस्था है । छ्ययोगके ध्यानका नाम निन्दुध्यान हे । तान्तिं मतम षटचक्रोका अभ्यास 
इए विना आसन्ञान नहीं होता । इडा ओौर पिंगला नामक दो ना्ियोकि मध्यमे जो युपुम्ना नाडी 
हे उसकी छह अन्थिर्योमे पश्के आकारके छट चक्र संख्न है । गुह्यस्थानमें, हिगमूलमे, नामिदेशमे 
हृदयम, कण्ठमे अर दोनों प्रके वीचमे--इन छह स्थानोमं छह चक्र विद्यमान है । ये छ चक्र 
सुपुम्ना नामक छद अन्थियोके षूपमें भसिद्ध द । इन इह अन्धिका मेदन करके जीवात्माकरा 
परमास्माके साथ संयोग करिया जाता है । मनुष्य शरीरे तीन लाख पचास हजार नाहिरयो दँ । उन 
सवम सुपुम्ना नाड़ी प्रधान है । अन्य समस्त नाडयो इसी सुघुम्ना नाड़ीके आश्रयते रहती रै । 
इस पुपुम्ना नाड़ीके मध्यगतत चित्रानाद्धीके मध्य सूक्ष्मे भी सृष्ष्मतर्‌ ब्रह्रन्धर हे । इुण्ड- 
छिनी शक्ति इसी त्रहमरन्भके द्वारा मूलाधारसे सहसारमे गमन करती है । इसीसे इस व्रह्म रधरको 
दिग्यमा्ं कते है । इडा नाडी वाम मागमे स्थित होकर सुपुम्ना नाडीको प्रत्येक चक्रमे पेरती 
हुई दक्षिण नासापुरसे भौर पिगंख नाड़ी दक्षिण भागे स्थित होकर युपुम्ना नाडीको प्रत्येक चक्रे 
परिवेष्टित करके वायं नासापुटसे आज्ञाचक्रे भिरती है । इडा ओर पिगसॐ बीच-वीचमे घुपुम्ना 
नाके छह स्थानोमे छद शस्यो ओर छद पदुम निहित है । ङुण्डल्नीने कुण्डलिति होकर 
पुम्ना नाडीके समस्त अंशको वेर रखा है । तथा अपने सुखम अपनी धूछको डा्कर सादे तीन 
घेरे दिये हुए स्वय॑मू ईिगको वेष्ठन करके व्रह्वारका अवरोध कर सुपुभ्नाके मार्गमे स्थित है । 
यह कुण्डलिनी सपेका-सा आकार धारण करके जहो निद्रा रे रही है, उसी स्थानको मूधार्‌ चक्र 
कते दे मूलाधारं चक्रके ऊपर हिगमूलमे षड्दल विशिष्ट स्वापिष्ठान नामकं चक्र है । स्वापि 
छान चक्रके ऊपर नाभिमूर्मे मणिपूर नामक दरदर्पद्म है । जो योगी इस चक्रमे ध्यान करते ह 


१ दक्षिणनाडया । २. वामनाडघाम्‌ । "ग्रे वामविभाये चन््कषेधं वदन्ति तत्त्वविद । पृष्ठो च दक्षि- 
णाद्धं रवेग्नदाहुराचार्यां 1७०॥-ज्ञानार्णव पृ. २९७. । ३. यदा मरणवेला वतते तदा निर्वोजीकरणं क्रियत 1 
तेन कर्ममा मृत्यो वञ्चते सपि पङ्चात्‌ कदापि मरणं न स्यादित्यर्य । 


-६७५ उपासकाप्ययन २६१ 


कर्माण्यपि यदीमानि साध्यान्येवंविधेरभयेः 1 

रतं तपोजपाप छि'दानाध्ययनकभेभिः \\द९०॥ 
योऽविचारितरभ्येषु त्तणं देदार्तिदएरिषु 1 

इन्द्रियाथंषु चकशष्यात्मा सोऽपि योगी किलोच्यते 1६४१॥ 

यस्येन्द्रियाथंदष्णापि जजंरीकुर्ते मनः 
तल्िरोधसुवो धाम्नः स रण्सीत कथं नरः ॥(६४२॥ 
परात्मकः संचितं दोपं "यातनायोगकममिः 1 

कालेन ्षपयन्तेति योगी योगी च कर्पताम्‌ ।(६४२॥ 
खामेऽलामे वने चासे मिञे.ऽमिन्रे भरिये.ऽभिय । 

खुखे दुःखे खमानात्मा भवेत्तद्ध्यानघीः सदा 11६७४॥ 
परे बरह्मण्यनूयानो धरतिमेश्रीदयान्वितः। 

न्यत्र " खदतादाक््यान्नित्यं वाचंयमी भवेत्‌ ।६०५॥ 





उनकी कामनासिद्धि, दुःखनिवृत्ति ओर रोगश्ान्ति होती है, इसके द्वारा वे परदेहमें भी प्रवेश कर 
सकते हे ओर अनायास ही कारको भी जीतनेमे समथ होते है। यह तन्त्रसाधको का मत है । इसी 
मतका निरूपण तथा निपेध अन्थकारते श्लोक नम्बर ६३७-६३९ मे किया है 1 
यदि इस प्रर प्रपंचोसे ये काम हो सकते है तो जप-तप, देवपूजा, दान ओर जास्षटन, 
आदि कम व्यथे ही दै ॥६४०] कैसी विचित्र वात है किं जो यिना विचारे सुन्दर प्रीत नेवारे 
लौर क्षण भरके श्एि शारीर पीडको हरनेवले इन्द्ियोके विष्योम रपसा इआ दै वह भी योगी 
कहा जाता है ॥६४१॥ इद्धिर्योके विषयोकी लार्सा जिसके मनेको सताती रहती है चह मनुप्य 
इन्दियोके निरोधसे पप्र होनेवारे मोक्ष घामकी इच्छा ही कैसे कर सकता दै ॥६४२॥ 
भावाथे-जो साघु संन्यासी प्राणायाम वगेरहकी साघनाके द्वारा अपने शरीरो पुष्ट वना 
रेते है ओर इन्द्रयोका निग्रह न करके विषयासक्त देखे जति द उने मी छेग योगी मानते दे, 
किन्तु वे योगी नहीं हँ | योगी वही है जो इन्दरियासक्त नदी दे । 
रोगी भी अपनेक्ो जानता है । योगी मी अपनी जआसाको जानता है रोगी अपने घरीर- 
मे संचित हुए दोपक्रो समयसे उपवास आदिके कष्ट तथा ओषधादिके द्वारा क्षय कर देता है भौर 
नीरोग हो जात्ता है । योगी भी अपनी ज्मा संचित हुए दोषको परीषहसहन तथा ध्यानादिक- 
के द्वारा समयसे क्षय कर देता दै ओर मुक्तावस्थाको प्राप्त कर ञेता दै ॥६९३॥ 
जो ध्यान करना चाहता है उसे सदा हानि ओर रभम, वन ओर घरमे, मित्र ओर 
सघत, प्रिय भौर अप्रियम तथा घुख ओर दुःखमे समभाव रखना चाप ॥६४४॥ तथा परम 
आतसमतत्वका पू्ैजञाता होनेके साथ-साथ घेयै, मित्रता छोर दयासे युक्त होना चादिष । ओर्‌ उत 
सदा सत्य चचन ही बोरना चाहिए, अथवा मौनपूवक रहना चादिए 1 एकर पुप्तके सूत्रित" 


१. गिनवूजा । २ इन्द्रिय 1 ३, फथप्राप्नुमिच्छत्ति। ४ तीव्रवेदना! ५ योग मौपपप्रयोग, 
ष्पान व} ६ पयं कुवन्‌} ७ नोरोगताम्‌ 1 ८ लमा-छामे नखे दुवे ्षग्रौ भिवे प्रिवेतत्रिये ) मानापमानयो- 
स्तेल्यो मृत्पुजोधितयोरपि ॥२६॥-जमितत० ध्राव०, परि० १५ 1 ९. प्रियाग्रिपचस्तुपनिपाते चिन्त्याविज्घनिः 
धूति । सवेरुस्वानभिद्रोहेबुदिः मग्नौ । ल्छषत्‌ परस्यापि हिततापादनवृत्तिर्दपा 1 ११०. विना1 ९. उत्य 

वदेत्‌ अयचा मनो स्यात्‌ 


य 


२६२ । सोमदेव विरचित [ करप ३६, पलो० ६४६- 


संयोगे विप्रलम्भे च निदाने परिदेचनेः। 
दिसायामनेते स्तेये मोगरत्ताखु तत्परे ॥६४६॥ 
जन्तोरनन्तसंसारथ्मेनोस्थवत्म॑नीः । 

'आतरोदध त्यजेद्धशयाने दुरन्तफलदायिनी ।।६४७॥ 





पाट ह उसके अनुसार ध्यानी पुूषको शासरानुकररु वचनोकि सिवा अन्यत्र अपने वचनको वरामं 
रखना चाहिए । अथौत्‌ उसे शासरानुकरूर वचन व्यवहार करना चाहिए ॥६४६५॥ 


भावाथं- प्रिय शौर अप्रिय वस्तुकी प्राप्ति होनेषर चित्तम राग-दरेषका नहीं होना वैवं है । 
सब प्राणिमि दवे षमावका न रखना मत्री है । भौर अपनी तरह दूसरका भी हित करनेमे तस्र 
रहना दया हे । ध्यानीको सदा इन भारवोसे युक्त होना चाहिए | 


आत ओर रैदरभ्यानका स्वरूप तथा उनको स्यागनेका उपदेश 


संयोग, चियोग, निदान, वेदना, रिसा, श्ट, चोरी ओर भो्गोकी रक्षाम तसपरतासे हने 
वारे आतं भौर रौद्रध्यान बुरे फलोंको देनेवछे हँ ओर जीवको अनन्त संसारम अरमण करानेवारे 
पापपी रथके मा है । इनको व्याग देना चाहिए ॥ ६४६-६४७ ॥ 


भाचाथे-पहरे ध्यानके तीन मेद वतसकर आतेष्यान ओर रौद्रध्यानको अम ध्यान 
वतङा आये है । ययँ उन दोनो ध्यानेका ही स्वप बतसाया है । आतेध्यान चार प्रकारका 
होता है--एक, अनिष्ट वस्तुका संयोग हो जानेपर उसे छुटकारा पानेके छ्एि जो रात-दिन अनेक 
प्रकारके उपार्योका चिन्तन करना है उसे अनिष्टसंयोग नामका आतेध्यान करते है । जेस फिंसीको 
कुरूपा कुल्टा पनी मिर गयी या ककंडा पली मिल गयी तो कैसे यह मरे या कैसे इससे पिण्ड 
छट इस प्रकारका निरन्तर चिन्तन करते रहना प्रथम आतध्यान है ] यदि किसी अग्रिय वस्तुक 
संयोग हो जाये तो उससे बचनेके छ्एु रात-दिनका कल्पना छोडकर एेसा प्रयललकरना चाहिए 
किं वह अपने अनुकूल हौ जाये । दूसरा, इष्टवस्तुका वियोग हयो जानेपर उसकी प्रा्तिक रि 
जो रात-दिन चिन्तन करते रहना है उसे इष्टवियोग नामक्रा आर्तध्यान कहते है । तीसरा, 
आगामी भो्गोकी पराप्तिके दिए सतत चिन्ता करना निदान नामका आर्त॑ध्यान है । चौय, दरीं 
कोई पीड़ा हो जानेपर उसकै दूर करनेके र्षु जो रात-दिन चिन्तन करता हे उसे वेदना नामका 
आर्वध्यान कहते हैँ । आशय यह है कि किसी मी प्रकारकी मानसिक्र वेदनासे पीड़ित होकर जो 
युरे संक्प-विकृल्प करिये जाते है वह सव आरतध्यान दै । दूसरा ज्ुम ध्यान रौद्रध्यान है । इसके 
सी चार धकार है-- पटा, दृससको सतानेमे, उनकी जान लेनेमे आनन्द मानना दहिसानन्दी नामका 
रोदरध्यान है । दूसरा, शरू बोल्नेम आनन्द मानना सृषानन्दी नामका रौद्रध्यान हे । तीसरा, चोरौ 
करने आनन्द अनुभव करना, चौर्यानन्दी नामका रद्रध्यान है । चौथा, विषय-मोगकी सामग्रीका 


१. वियोगे । २. वैदनायाम्‌ 1 ३. भ्रमणे पापरयमार्गमूते 1 ४ 'मार्तममनोक्नस्य सम्प्रयोगे तदिप्रयोगाय 
स्मृतित्नमन्वाहार ॥ ३० 1 चिपरोत मनीक्ञस्य 1 ३१) वेदनायाद्च । ३२ ॥ निदान च ॥ ३३ ॥ तदनिरत- 
देशविरतप्रमनदरंयतानाम्‌ ॥ ३४ ॥ द्वि्नानृतस्तेयविपयसरक्षणेम्यो रोद्रमविरतदेाव्रिरतयो. 11 ३५ ॥- 
तत््वार्यसू् स. ९ 1 ज्ञानार्णव पृ० २५६-२७१ 1 
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चोध्यागमकपाटे ते मुक्तिमार्गामले परे । . 
सोपाने श्वथलोक्रस्य तस्वेत्तादृतिपद्षणी ६४८] 
लेशतो.ऽपि मनो यावदेते समधितिएतः 1 
पष जन्मतरस्तावदुच्चेः समधिरोहति ।(६७६॥ 
ज्वलन्नञ्जनमाघत्ते भ्रदीपो न रवि; पुनः! 

॥ तथाशयविशेषेण ध्यानमारभते फलम्‌ ॥६५०! 
परमाणनयनिक्तेपेः सादुयोगेर्विशुदघीः! 
मति तनोत्ति तच्वेषु धमेध्यानपरायणः ॥६५१॥ 
*अरहस्ये यथा लोके सती काञ्चनकर्मणीः । 
अरहस्यं " तथेच्छन्ति उधियः परमागमम्‌ ॥६५२॥ 
भ्यः सखलत्यरपवोधानां विचारेष्वपि मादशाम्‌। ` 


संचय करनेमे आनन्द मानना विषयानन्दी नामका रद्रध्यान ह । ये दोनों ही प्रकारके ध्यान नहीं 


करने चादिषए्‌ । कर्योकि-- 

ये दोनो अ्ुम ध्यान ज्ञानकी प्राप्िफो रोकनेके किए किवाडके तुल्य है, मुक्तिक 
माग॑को वन्द्‌ करनेके ट्ष साक्ल्के तुल्य दै, नरकरोकमँ उतरनेके ल्प सीटीके तुल्य 
है ओर तच्छदृ्टिको टोकनेके रि परुकरके समान दै ॥ ६४८ | जब तक मनमें ये दोनों अशुभ 
ध्यान रेशमात्रे भी रदते दै ततव तक्र यह जन्मरूपी वृक्ष चराचर उचा होता जाता दै । अथौत्‌ इन 
दोन ध्यानेोँके रहते इए जन्म-मरणन्पी संसारचक्रका अन्त नहीं हो सकता वल्कं वह उत्तरोत्तर 
टता ही जाता है ॥ ६४९ ॥ । | 

जसे दीपक भी जलता है ओर सूये भी जरुता है । किन्तु दीपक्रके जलनेसे काजक वनता 
दै, सूस नदीं । वैसे दी ध्यान भी ध्यान करनेवारेके अच्छे या बुरे मार्वोके अनुसार दी अच्छा 
या बुरा फर देता हे ॥ ६५० ॥ 

वमध्याचं 
[ श्रव धरमध्यानका वरन करते है--] 

जो निर्मल बुद्धि मनुप्य धमेध्यान करता है वह प्रमाण, नय, निक्षेप भौर अनुयोगद्वारोकते 

साथ तत्त्वौका चिन्तन करनेमे मनको स्गाता ह ॥ ६५१ ॥ 
[ षर्मेध्यानके चार भेद है--श्राज्नाविचय, छपायकिचिय, लोक या संस्थानविचय श्रीर 
विपाकविचय । इनमे प्रत्येका खरूम वतलाते है-] 
आज्ञाविचयका स्वरूप 

जसे ससारमे सोनेमे दो काम खुरे रूपमे होते दै--एक, उसे क्सौीपर कसा जता है-- 
दूरे, उसे छैनीसे काटकर देखा जाता है । इन दो कामस सोनेकौ पहचान मदीर्माति हो जाती दै । 
वेस दौ वुद्धिमान्‌ मनुष्य परमागमकनो भीगूदरतारदित ही पसन्द करते है । भादाय यह्‌ ह करं सोने- 
की तरह परमागम भी दे दोना चाहिए जिसे सत्यक्री कमोरीपर कसा जा स्फ) रेषा परमागम 





१. श्र माणनयनिकषेपेनिर्णीतं तत्त्वमरनखा 1 ्पद्युत्पत्तिम्योयेतं निदचित्लश्नं स्मरेत्‌ ॥८॥ ज्ञानाणंव 
प्‌०३३८1 २ अगूढ । > पियमाने भवतेः 1 ४. सुवर्णस्य द कमनो कपटेदलसणे1 ५ प्रमटा्पम्‌ । ६. परकीय 
आगमः । भनि रेधनयनिक्षिरनिरुपय्रायपत्िभम्‌ 1 स्याद्वादपविनिर्घानभगान्यम्वनूपरम्‌ ॥ १७ 1"-्नार्णय 
प, २३९} 


\ 


ह 2 
* } ५ 
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प्रतिपादित नही करिया ह । मौर वह भी केव १४५ श्लोकोमें । गागरमें सागर इसोको कहते हं } 


इन चार कल्पोके पदचात्‌ १६ कल्पोमे सम्यग्दर्यनके ठो अगो प्रसिद्ध॒ अजनचोर, अनन्तमती, 
उदायन, रेवती रानो, जिनेन्द्र भक्तपनेठ, वारिपेण, विष्णुकूमार मुनि ओर वच्यकूमार मुनिको रोचक कथाएं 
वडी प्राजक ग्रमे कही गयी हँ । रत्नकरण्ड (शलोक १९-२०) मे तो दो इलोकोकै द्वारा केवर इन व्यक्तियो- 
के नाम मात्र गिनाये हँ । अन्य किसी मौ श्रावकाचारमें ये कथाएं नही पायी जाती! इन कथाभोसे पहले जो 
प्रन्येक अंगका वर्णन किया गया ह उसमे भौ अनेक महत्वपूर्णं वातं कहौ गयी है । उनका विवेचन भल्गसे 
किया जायेगा । २१बें कल्पमे सम्यग्दर्शनकरे भेदोका कथन करते हुए ॒प्रारम्भमे गद्य-द्वारा सम्यक्त्वके बाह्य 
उत्पत्ति निमित्तोको वताते हुए निसरगज भौर मविगमज मेदोको स्पष्ट किया हं । पडचात्‌ सर्वा्थसिद्धिमे प्रति- 
पादित सराग वीतराग मेदो तथा उनके अभिव्यजक प्रश्मादिके स्वूपको वततलाकर गुणमद्राचार्यके द्रा 
आलमानुशासनमे प्रतिपादित दस मेदोका स्वरूप वतलाया ह । आगे रत्नकरण्डकी शरीरम सम्यक्त्वकी महिमा 
वतलाते हए निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप वतलाया है तथा जन्य मौ अनेक उपयोगी बातें कहौ ह । २२--र२प्‌, 
कल्पोमे मच्च, मास, मधु भादिके दोप वतलते हए चार कथाएं वणित हैँ जिनमें मचपान गौर मास-भक्षणके 
सकत्पक्ती बुराई गौर उनके त्यागको मलाई वतलायी हं । 

२६--२२ कल्पोमे पांच अणुव्रतोका वर्णन ह भौर हिसा, असत्य, चोरी, कुशील भौर परिग्रहकौ 
बुराश्यां वत्तलाते हुए पाच कथाएं प्राजल ग्शैरीमे वणित है, कथाएं वहुत ही रोचक गौर शिक्षाप्रदहं। 
३३ कत्पमे तीन गुणत्रतोका कथन ह 1 

३ कल्पसे सामायिक गिक्षात्रत्तका वर्णन प्रारम्भ होता ह । सोमदेवने सामायिकका अर्थं जिनपूजा 
सम्वन्धी क्रियां किया ह । अतत र्वे कत्पमें स्नानविधि, ३५ मे समय समाचार विधि, ३६ में मभिपेक 
शौर पूजनविवि, ३७ मेँ स्तवनविधि, ३८ मे जपविधि, ३९ मे ष्यानविधि मौर ४० कल्पे श्रुताराघन- 
चिवि वणित ह । इस तरहका वर्णन अन्य श्रावकाचारोमें नही पाया जाता भौर इसनिए यह घाराहौ वर्णन 
वहत हौ महत्त्वपूर्णं ह 1 उसमे मी घ्यानविधि विशेप मटत््वपू्णं हँ । सोमदेवके पूर्वके उपलव्व साहित्यमे भी 
यह्‌ वर्णन नहीं मिता 1 

४१ कत्परमे प्रोपयोपवासका मौर ४र्वें कल्पमे भोगोपमोग परिमाण ब्रतका कथन हं ¡1 ४२ कत्पमें 
दानकौ विधिका वर्णन विदोप महत्वपूर्णं है । । - 

वे कल्पके प्रारम्ममे श्रावक्रकी ग्यारह प्रतिमाभोको सक्षेपमे वततलाकर यतियोके लिए जैनेतर 
सम्प्रदायमे प्रचरित नामोको निरुक्तियां दी गयौ हँ जो एक नयो वस्तु ह । । 

४५ कल्पमं सल्टेखनाका मौर ४६ कत्पमे कु फुटफर वातोका कथन हं । इस तरह सोमदेवका 
उपासक्राव्ययन करई दुष्टियोसे मट्वपृरणं हँ 1 इन कत्पोमे चचित विशेप वातोपर हेम मागे प्रका उाङेगे ) 

सहन्व-यों तो सोमदेवसे पहले मो कुन्दकुन्दके चरित्र प्राभृत, तत्वार्थसूत्र तया उनके टीका ग्रन्थोमे, 
मौर पद्मपुराण, वरागचरित, महापुराण भादि ग्रन्थोमें श्रावक्राचार वणित या, क्रिन्तु श्रविकाचारके सम्बन्वमें 
एक रत्नकरण्ड श्रावकाचारको छोडकर को मन्य स्वतन्त्र ग्रन्थ नही या। यह चात हम उषपट्न्य साहित्यक 
पयकिचनके भावारपर्‌ कहते हं । 

सोमदेव ओर अमूतचन्द्र--अमृतचन्र सूरिका पुरपार्थसिद्धयुपाय भी श्रावक्राचारसे ही सम्बद्ध है 
किन्तु वह्‌ नोमदेवके उपासकाव्ययनका केवल अग्रज दहो मक्ता है, क्योकि वि. स १०५५ मे रे गये भाचार्य 
जयसेनके वर्मरल्नाकर नामक ग्रन्थे पन्यार्थमिद्धधुपाय गौर सोमदेवके उपासक्राव्ययन, दौनके ही प्य भरपूर 
पाये जाते ह । स्ोमदेवने भपना उयासकाव्ययन उससे ३९ वपं पहटे चि यं १०१६ में रचकर समाप्त 
किया चा! लमृतचन्द्र मूरिने अपना कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया ह 1 उनकी उत्तराववि १०५५ ही मानी 
जाती ह 1 उने करिनने नमय पं वह्‌ हए ह यह्‌ जमी निदविचत्त नहीटोसकारहं। चिन्त इतना निद्चित 
हैकिन तो सोमदेवके खपामकाव्ययनपर्‌ पुकर्पायसिद्धयुपायका कवित्‌ भो प्रभाव परिलकित हाता ह मौर 


२६४ सोमदेव विरचित [ कटप ३९, श्लो० ६५३ 


स संसारार्णव मजजन्त्वालस्यः कथ भवेत्‌ ॥६५३॥ 


। ( इत्याला } 
८ श्रहो मिथ्यातमः "पुसां युक्ति्योतैः (ते) स्फुरत्यपि । 
यदन्धयति चेतांसि रत्नत्रयपरिग्रहे || ६५४ 
श्राशास्महे तदेतेषां दिनं यत्ास्तकरमषाः। 
इदमेते धपश्यन्ति तत्त्वं दुःखनिवदहैणम्‌ ॥॥६५५॥ 
( इत्यपायः ) 


ही श्रेष्ठ समन्ञा जाता है ओर उसमे जो कुछ कदा गया है वह ठीक माना जाता है । जन्तु जो 
आगम हमारे सरीखे अत्यज्ञानिर्योके विचारोकी क्तौरीपरं भी खरा नहीं उतरता, वह संसाररूषी 
समुद्रम द्रवते हए जीवोँका सहारा कैते हो सक्ता है ॥ ६५२--६५२ ॥ 
भावाथ -- धमयुक्त ध्यानको धरमैष्यान कहते है । उस ध्यानके कई एक वाधक कारण दै । 
कभी-कभी तो ध्यानी आत्मके स्वरूपक्रो ठीक-ठीक जानता हुखा भी मोहके उदयपते या अभ्या 
न दोनेसे आलसष्वखूपर्मे अपनेको स्थिर नहीं कर पाता । कभी अक्ञानके वशीभूत होनेके कारण 
ध्यानीका मन प्रयल करनेपर भी अपने स्थिर नदीं हो पाता । इन वाधक कारणोको दूर करनेके 
रए यह अवश्यक है क वस्तुका यथां स्वरूप जाना जाये । जिससे मोह ओर अज्ञानका पद 
हटकर अत्मा परमाम स्वरूपम स्थिर हो सके । अस्म दृश्यवस्तुके सम्बन्धसे अदृश्य वस्तुका 
ध्यान करना बतकाया गया है । किन्तु परमासा तो अरहन्त मौर सिद्ध परमेष्टी है । अद्पक्ञानीके 
किए वे अदृश्य है । अपना स्वरूप यद्यपि उनके समान बतलाया है किन्तु वह शक्तिषूप है, ग्यक्तिषप 
नहीं है इसर्ए छद्मस्थके टिए वह भी अगोचर है । छम्य तो अपने क्षायोपशमिक ज्ञानका उपयोग 
कर्‌ सक्ता है । अतः क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा सर्वज्ञ मगवानक द्वारा प्रतिपादित परमागमपे 
परमासाके सरूपकरा निश्चय करके परमात्माका ध्यान करना चाहिए । इसीसे परमाल-पदकी प्रापि 
होती है । जिस ध्यानम लैन सिद्धान्ते प्रतिपादित वस्तुस्वरूपका चिन्तन सवैज्ञ॒ भगवानको 
परमाण मानकर--उनकी आनज्ञाको दी प्रधान करके किया जाता दै, उसे आज्ञाविचय धमध्यान 
कहते है । चकि छद्मस्थका क्षापोपञचमिक ज्ञान सवेज्पतिपादित वस्तुस्वषपका निणेय स्वयं 
जानकर तो कर नहीं सक्रता । अतः वह “जिनेन्द्र भगवान्‌ वीतराग है अतः वह अन्यथा नदीं कह 
सक्रते' यह मानकर ही परमागम्े धरतिपादित व्तुस्वष्पका ध्यान करता हे । चकि इस ध्यानम 
आ{्ञाकी प्रधानता रहती है इस ट्एि उसे आज्ञाविचय फते दै । 
अपाय विचयका स्वरूप 
आश्चयं हे कि युक्तिषपी प्रकारके फेठे रहते मी मिभ्यालरूपी अन्धकार रलत्रयको अहण 


करने मनुप्योकि चिर्वोको अन्धा बनाता है । हम उस दिनकी आश्चा करते दँ जव ये मनुप्य 
पापको दूर करके दुःखोप हुडनेवाले तच्वको देख सकेगे ॥ ६१५४-६५१५ ॥ 





१. जाव्यन्यवन्मिय्यादृष्टय. स्वज्ञप्रणोतमार्गाद्‌ विमुखा मोक्षाथिन. सम्यडमागपिरिज्ञानात्सुदररमवा- 
पन्तोति सम्मार्गापायचिन्तनमपायवविचयः 1 अयवा मिय्यादर्शनजानचारितेम्यः कथ नाम इमे प्राणिनौ्वयुरिति 
स्मृत्तिनमन्व्राहा सोऽपायविचयः--सरवार्यसिदि ९-३६ । क्नानाणेव रध्वा प्रकरण । 


-६५६ | उपासकात्ययन । २६५ 


*अकचिमो विचिचात्मा मध्ये च घसराजिमान्‌ । 
मरुत्यीवतो लोकः भान्ते "तद्धामनिष्ठितः ॥६५६॥ 
(इति लोकः) 


-रेणुवज्न्तचस्तत तियंमूर्वमधोऽपि च 





भावाथे-्रकाशके रहते हुए अन्धकार नही ठहरता किन्तु युक्तिशटपो प्रकाशे रहते हुए 
भी भिथ्याव्वह्पी अन्धकार ठटरा हुआ दै, यह आश्चयैकी वात है । प्रमागममे अनेक युक्तियो- 
से यह प्रमाणित क्रिया गया है किं सम्यग्डदंन, सम्यर्ञान ओर सम्यकृचारिि दी दु खे छुटनेका 
मागे है; किन्तु मनुष्योके चित्तम जो मिध्यादखूथी अन्धकार छाया हुज दै उस्के कारण वे 
रलतरयको स्वीकार नही कर पते ओर इसीसे उनका दुःखोपे हुए्कारा नहीं होता । दम उस 
दिनक्री प्रतीक्षामें है जब इनका यद मिभ्याखलूपी अन्धकार दूर होगा ओर वे रलत्रयको अगी- 
कार करगे । इस प्रकार सन्मागसे अष्ट इए मनुप्योका उद्धार करनेके वारेमे जो चिन्तन किया 
जाता है उसे अपायविचय धर्मध्यान कहते दै । 
लोकविचयका स्वस्प 
यह रोक अङ्घ्रि है--इसे किंसीने बनाया नदीं है । तथा इसका स्वद्य भी विचित्र है-- 
कोई मनुष्य दोनो पैर॑पफैकाकरे ओर दोनो दाथ दोनो दूर्होपर रखकर खडा हो तो उसका जेष 
आकार होता है वेषा ही आक्रार इस रेक्रका है । उसके मीचमें चौदह राजु लम्बी ओर एक राजू 
चौड़ी बसनाढी दै । त्रसजीव उसी त्रसनारीमै रहते हे । यह रोकं चरो ओरसे तीन वात- 
वर्योसे धिरा इ है। उन वातवल्येक्र[ नाम धनोदधिवात्व्रश्य, घनवातत्रस्य ओर 
तनुवातवलय है ¡ वल्य कडेको कहते दै । जेते कडा दाथ या पैरको चारो ओरसे पैर ङेतादहै 
वैसेदीये तीन वायु भी छोक्क्रो चार ओरसे वेरे हुए द । इसङिए उन्हं वातवरुय कहते ई । 
तथा रोककर ऊपरर्‌ उसके अग्रभागमें सिद्ध स्थान है, जहाँ सक्त हुए जीव सदा निवासत करते दे | 
इस प्रकार रोकके स्वषटपका चिन्तन करनेको रोकविचय या संस्थानविचय ध्मध्याने कहते 


है ॥ ६५६ ॥ 
भावार्थ-लोकके स्वसूपकरा चिन्तन उसके आकारका चिन्तन क्रिये विना नहीं हयो सकता 


इसर्ए उसे सस्थानविचयके नामसे भी पुकारा जाता हे । श्चाख्ान्तरोमे यही नाम पाया जाता 
हे। किन्तु यदय छोक्रविचय नाम दिया द, सो देमि केवर नामका अन्तर्‌ है बाप्तविक अन्तर 
नही है । रोकका स्वरूप संक्षिपमे उप्र वतखया दी है। जा विषह्यते जानना चाहे उन्दं 
तरिजोकमार या रिरो परङ्ञधिसे जान टेना चादिषु | 
विपाकविचयका स्वरूप 
उप रोक्के उपर नीचे ओर्‌ मध्यत सर्व जपने कमेरपौ बयुते प्रप्त होकर पूलिक 





१. 'लोकचन्वानस्वभावविचयाय स्मृतिनमन्वाहार" सन्यानविचय- । -मर्या्हतिदधि । जानापव ३६यां 
प्रकरण । २ ततोऽव साश्चत्त घाम जन्मजानव वरिच्युतम्‌ । न्ानिना यदपिष्ठानं क्ैणनि येपकर्मघाम्‌ ।॥१८२॥ 
-क्षाना्ण्व ! ३ "कमा त.नापद्नादोना उग्यक्षैत्रस खन रनविघ्रन्ययत्तावुनवनं प्रसि प्रत्निवान व्रिवाक्- 
परिचयः “-घवर्चिनि० ९,३६ ! लनणं देषां प्रदर 1 
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अनास्तं श्मन्त्येते निजकर्मानिलेरिताः ॥६५)] । 
( इति विपाकः) 
इति चिन्तयतो धम्यं यतासेन्द्ियचेतसः । 

तमांसि वमायान्ति 'द्वादशात्मोद्यादिव ॥(६५८॥ 

भेद 'चिवर्जिताभेदमभेदं ` भेदवर्जितम्‌ । 

ध्यायन्सूषमक्रियाश्॒द्धो निष्कियः योगमाचरेत्‌ ।६५६॥ 
विलीनाशयसम्बन्धः शान्तमारूतसंचयः । 

देहातीतः परंधाम कैवस्यं प्रतिपद्यते ।६६०। 


~~~ 


समान जीव सदा भ्रमण करते रहते है । इस प्रकार करमोकि विपाक यानी उदयका चिन्तन करने- 
को विपाकविचय धर्मध्यान कहते दहै ॥ ६५७ ॥ 


भावार्थ-जेसे वायुके स्किसे धूलके कण उद्ृते फिरते दै वैते ही अपने-अपने अच्छे या 
बुरे कमेकि प्रमावसे जीव भी तीनों छोकोमे सदा भ्रमण करते रहते दै ¡ अपने-अपने उपाजन त्रिे 
हए कमेक फरका जो उदय होता है उते विपाकं कहते है } वहं विपाक प्रतिक्षण होता रहता 
दै ओौर अनेक रूप होता है । उसका विचार्‌ करना, विपाकविचय धमेध्यान कहा जाता है । 


धर्मध्यानका फ़ल 


इस प्रकार अपनी इद्धिर्योको भौर चिन्तको संगत करके जो धरमध्यान करता दै उसका 

ज्ञान ठेसा विनष्ट होता है जसे सूरयके उद्यसे अन्धकार्‌ नष्ट होता है ॥६५८ ॥ 
शक्रभ्यानका स्वस्प 
[ धमेभ्यानके वाद युक्लध्यान ह्येता हे । शतः शुक्लध्यानका स्वरूप बतलाते ह-- | 

अभेदरदित भेद अर्थात्‌ पएरथक्लवितकं ओौर भेदरदित अमेद अथौत्‌ एक्लवितकं 
शुक्टध्यानको करके जीव सूक्षमक्रियाप्रतिपाति नामक ध्यानक्रो करता है नौर रिर्‌ क्रिया 
निवृत्ति नामक चौय शुक्छध्यानको करता है ॥ इसके करते ही जात्मासे समस्त कर्माका सम्बन्य 
छट जाता है } उवासोच्छूवास स्क जाता है जोर अशरीरी जाता परंषाम-मोक्षको प्राप्त करता 
है ॥ ६५२-६६० ॥ 

भावा्थै-जो ध्यान क्रियारहित . इन्दरियातीत भौर अन्तु होता है उसे शुक्छध्यान 
कहते द । कषायद्पी मलके क्षय दोनेसे अथवा उपरम दोनेसे जातमाके परिणाम निम हो 
जते दै ओर उन परिणामेकि दयते हुए ही यह ध्यान होता दहै, इस किए आत्माके शुषि 
गुणकरे सम्बन्धे इसे शुक्टध्यान कते है । उसके चार मेद दै- एरथक्त्ववितक, एकत्ववितकं, 
सुक्षमक्रिया प्रतिपाति ओर क्रिया निवृत्ति । इनर्भे-से पहटेके दो शुक्छष्यान उपशमश्रेणी या 
्षपक्धे णीवारे जी्ेकि होते हे ओर रोष दो शुक्लध्यान केवलन्ञानि्योके होते है । पहला शुक 


१ विनाशम्‌ । २. सूर्य। ३ एयक्वम्‌ । ४ एकत्वरहितम्‌ । ५. एकत्वम्‌ । ६ पृथतत्वरदितम्‌ । 
अनेन एकत्ववितकंवी चार्य शुक्छध्यानमुक्तम्‌ 1 ७. अनेन सूकषमकरियाप्रतिपातिगुक्टध्यानमु्तम्‌ । ८ सकन 
योगक्रियारदितं, अनेन समुच्छिन्नक्रियानिवरिष्यानमुक्तम्‌ । 


-६६१ ] उपासकाभ्ययनं २६७ 


परसीणोभयकर्माणं जन्मदोपेर्विवजितम्‌ । 
लन्धात्मगुणमात्मानं मोच्तमाहुमेनीपिणः ॥६६१॥ 
मार्म॑सखधरमयुप्रत्ताः सप्ततरवं जिनेश्वरम्‌ । 
ध्यान विततकं वीचार ओर प्रथक्त्वसहित होता है। इसमे प्रथक-पृथक्‌ रूपते श्रुतज्ञान जर 
योग बदलता रहता है । इसर्िए इते प्रथवतववितकं वीचार कदते है । प्रथवत्व अनेकपनेको 
करते दै । वितकं श्ुत्ञानको कहते दै ओर वीचार ध्येय, वचन ओर योगके संक्रमणको कते 
हे । जिस शुक्टष्यानमे ये तीनों बाते होती ई उते पदसा शुक्खध्यान जानना चादिए । दूसरा 
शुक्रध्यान वितकैसदित वीचाररहित अतएव एकृतवविरिष्ट होता दै । इस ध्यानम ध्यानी सुति 
एक द्रम्य अथवा एक पयीयक्ो एक योगसे चिन्तन करता है । इसमे अथे, वचन जीर योगका 
सक्रमण नहीं होता । इस ङिए इसे एकत्व वित्कं कहते रै । इस ध्यानते घातिकमं शीघ्री नष्ट दो 
जाते है ओौर ध्यानी मुनि सर्वज्ञ जीर सर्वदर्शी बन जाता है । उसके गाद भायु जव अन्तुहते 
परमाण हेष रहती है तय तीसरा शुक्रष्यान होता है । इसे करनेके दिए पहल केवली बादर काय- 
योगम स्थिर होकर बादर वचनयोग अओौर वाद्र मनोयोगको सक्षम करते है । फिर शययोगको 
छोडकर वचनयोग ओर मनोयोगपें स्थिति करके बादर काययोगक्रो सुक्ष्म करते है । पश्चात्‌ 
सूक्ष्म काययोगर्मे स्थिति करके वचनगरोग घौर मनोयोगक्ा निग्रह करते रै । तव सूष्ष्मक्रिय नामक 
ध्यानको काते है | इसके याद अयोगकेवढी गुणस्थानमे योगकरा अमाव हो जानेषे आक्षवका 
निरोध हो जाता दहै । उस समय वे अयोगी भगवान्‌ समुच्छिननक्रियानिवृत्ति शुवरुध्यानकरो ध्याते 
दे । इम ध्यानम धासोच्छवासङ़ा संचार ओर समस्तयोग तथा आलाके परदर्शोका इटन-चरन 
आदि क्रियं नष्ट द्ये जाती है } इसर्एि इसे समुच्छिननक्रिय या क्रियानिवृत्ति शुक्तध्यान कहते 
हे । इसके प्रकट दोनेपर अयोगकेवरी गुणस्थानके उपान्त्य समयमे कर्मोङी ७२ प्रकृतयो नए हो 
जाती हँ । अन्त समयमे बाकी वची १२ प्कृतियों भी नष्ट हो जाती है ओौर योगी सिद्धपरमेषटी 
यन्‌ जातादहै। 
मात्तका स्वरूप 
[ शुव्लष्यानत्ते हा मोक्षी प्रा्तिःह्येती है, त्नतः मोक्षका सरूप वतलाते है-- ¡ 
जिसके द्रन्यकमे ओौर्‌ माक्कमं नष्ट दो गये हे, अतएव ज जन्म, जरा, सृषयु लादि दोर्पेसे 
रदित दै तथा अपने गुणोकरो प्राप्तकर चुका ह उप्त आलाको वुद्धिमान्‌ मनुप्य मोक्ष कते है ।६६१॥ 
भावाये--मोक्ष आस्माकौ दी एक अवस्थाका नाम हे ! जो आला केकि चन्धनपते छट 
चुका दे बही मोक्ष है । मोन शब्दका अर्थं छटना दत्ता दै । जव लास कमेनि चट जातादै तो 
उसके सव दोप हट जाते है; कर्योकरि वे दोप कर्मोके कारण दी उछनन होति दै ! जव कारण नहीं 
रहा तो कायं भी नह रहा 1 तथा दोपोक्रे कारण ही आत्मके स्वामाविक्र गुण मरिन पड़ जति दै 
ओर उनम विकार पैदा हयो जाता दै । दोपोक चे जानेसे आमाके सव स्वाभाविक गुण चम 


उरते = जैसे "नककसक = क 
उठते दै, जेते सोनेमे-से मेलके निकर जानेपर सोना चमक उठता ह। अत कमपि मुक्त जसाका 
नाम दही मोक्षदे] 


किसका प्यान करना चादिए ? 
यासदरष्टा ध्यानी पुरपको 'सम्यग्दशनज्ञानचास््रिणि मोक्ञगागं." इस तूत्रद्न बारद 


रदेय सोमदेव विरचित [ कटप ३६, श्लो० ६६२ 


ध्यायेदागमचच्चष्मान्प्रसंख्यानपसयणः ॥६६२॥ 

"जाने तत्त्वं यथैतिद्यं दधे तदन॑न्यधीः। ४ 
मुञ्चेऽहं सचैमारम्भमात्मन्यात्मानमादये ॥ ददद 
आत्मायं वोधिसंपत्तेरात्मन्यात्मानमात्मना । 

यदा सूते तदात्मानं लभते परमात्मना ॥६६४॥ 
ध्यातात्मा भ्येयमात्मेव भ्यानमास्मा फं तथा । 

आट्मा रलनचयात्मोक्तो यथायुक्तिपरि्रहः ॥६६५॥ 
सुखासतसखुधासूतिस्तद्रयेरुदयाचलः 

पर व्रह्माहमचासे तमश्पाशवशीरूतः ॥६६६॥ 

यदा चकासित मे चेत्तस्तद्धयानोदयगोचरम्‌ 1 

तदाह जगता चच्ञुः स्यामादत्य इवातमाः ॥६६५॥ ¢ 
श्रादौ मध्वमधरु प्रान्ते सवृमिन्द्ियजं सुखम्‌ । 
प्रातःस्नायिषु हेमन्ते तोयसुष्णसिवाद्धिषु ॥६६८॥ 

यो दुरामयदुरशो वद्ध्रासो यमो.ःद्गिनि। 
स्वभावदभगे तस्य स्प्रहा कैन निवार्यते ॥ ददै 





~~~ ~~~ 


अनुप्रेक्षाओंका, सात तस्वोका ओर जिनेन्द्र भगवान्‌क्रा ध्यान करना चाहिए ॥ ६६२ ॥ 
ध्यानीको क्या बिचार करना चाहिए 


मे आगमानुसार तच्वोंको जानता ह ओर एकाग्र मन होकर उनका श्रद्धान करता है । 
तथा समस्त आरम्भको छोडता हू ओर अपनेम अपनेको स्गाता ह ॥ ६६३ ॥ जव यह जानर्प 
सस्पत्तिका स्वामी आता आसमासे आस्माये आत्मको ध्यान करता है तव आत्माको परमासरूपते 
पाता हे ॥ ६६४ ॥ आत्मा ध्यान करनेवाला दै, आसा दी ध्येय है, आत्मा ही ध्यानै ओर 
रलत्रयमयी आत्मा दी ध्यनका फर है । अथौत्‌ ध्याता ध्यान, ध्येय ओर्‌ उसका फलक ये सव 
आसमस्वह्प ही पड़ते है । युक्तिक अनुसार उसको ग्रहण करना चाहिए ॥ ६६५ ॥ 

मै वुखरूपी अमूतके छ्एि चन्द्रमा तथा सुखषट्पी सू्येके स्एि उदयाचल हूं । 
अथात्‌ सुख आत्माखी दही वम्तु हे, उसीसे वह उन्न होता है । मै परत्रहन स्वप ह किन्तु 
अज्ञानान्धकारद्पी जाल्म फंसकर इस शरीरम ठहरा हुआ हँ ॥ ६६६ ॥ जव मेरे चित्तम उप 
ध्यानका उदय होगा तव मै अन्धकाररदित सू्ेके समान संसारका दष्टा दो जागा ॥६६७] 

जितना भी इद्धियजन्य सुख दै, वह परारस्म्मे मीडा प्रतीत होता है किन्तु अन्तमं कटु 
ही स्मता है । जसेजो ठोग श्ीतच्छतुमे प्रात.सनान करते टै उन्दं पानी उप्ण प्रतीत होता 
ह ॥ ६६८ ॥ 

जो यमराज रोगसे यस्त ओर देखनेमं अघुन्दर प्राणी खानेके ल्एि तैयार रहता है 
स्वभावे दी युन्दर मनुप्यमे उसकी रचिको कौन हया सक्ता हे ? अर्थात्‌ वह सुन्दर मनुष्यकरं 
छोड नही देता हे जिन्तुउसेभीखा जाताहै ॥ ६६९ ॥ 





१. व्यानतत्यर । २. अटम्‌ 1 ३ एकाग्रचित्त. ! ४. जनयति व्मायति वा। ५. बुखनूर्य्य। 
६ देते तिष्ठामि । 
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जन्मयोवनसंयोगसुखानि यदि देहिनम्‌ । 
निर्विपत्ताणि को नाम खुघीः संसारमुत्छजेत्‌ ॥६७०॥ 
अजुयाचेत नायंपि नापि सृच्युसुपादरेत्‌ । ` 

श्रतो शत्य इवासीत कालावधिमविस्मरय्‌ ॥६७१॥ 
महाभागो.ऽहमयास्मि यत्तत्यरुचितेजसा 1 
खुविशद्धान्तरात्मासे तमःपारे प्रतिष्ठितः ॥६७२॥ 
तन्नास्ति यदहं लोके खखं दुःखं च नाप्तचान्‌। 
स्वप्नेऽपि न मया पराप्ते जेनागमसुधारसः ॥६७२॥ 
सभ्यगोतत्षुधाम्भोधेर्विन्दुमप्यालिहन्मुहुः । 
जन्तु जात जायेत अन्मज्वलनमाजन. ।६७४।॥ 
देवं देवसभासीनं पञ्चकस्याणएनायकम्‌ 1 
चुश्िशद्गुणोपेतं प्रातिदायापगशोभितम्‌ ॥६७५॥ 
निरञ्जनं जिनाघीशं परमं रमयाधितम्‌ । 

प्रच्युतं च्युतदोपोधमभवं भवश्रद्गुरुम्‌ ॥६७६॥ 


--~-~~~~------~~-~---~-~------~-~--~~~~---~--~-~-~-~---~------~-----------~-----~--~----~-~-~-~~-~-^~-~^~~~-~-^~~~^ 


यदि प्राणियोके जन्म, यौवन, सयोग जर सुखके विपक्षी मृष्यु, बुद्रापा, वियोग ओर दःख 
न होते तो कौन बुद्धिमान्‌ ससारको ठोडता १ ॥ ६७० ॥ अत्तः न तो आयकर याचना करना 
चाहिए कि मँ ओर्‌ अधिकं दिनो तक जीता ररः ओर न मृद्युको बुखाना चाहिएकरि म जरी 
मर जाऊ । किन्तु अपने जीवनकी अवधिको न भूकर वेतनपानेवाे नोक्रकी तरह रहना चादि 
॥ ६७१ ॥ आज मै वड़ा माग्यदाटी हू; क्योकि तत्वरचिद्पी तेजसे मेरा अन्तरासा चुचिशयुद्ध 
हो गया है ओर म मिथ्यात्वरूपी अन्धकरारको पार कर चुका दँ ॥ ६७२ 1 सारम देसा कोई 
सुख ओर दुःख नही है जो मेने नही भोगा । किन्तु जेनागमद्पी अमृतक्रा पान मेने स्वप्ने भी 
नही किया | ६७३ ।! इस अमृतके सागरकी एक वृदको भी जो चखरेता हे वह प्राणी फिर 
कमी भी जन्मरूषी अभिका पात्र नहीं बनता अर्थात्‌ ञनयारस्रोका थोडा-सा भी स्वाद जिते 
ख्ग जाता है वह उनका आलोडन करके उस राश्वत सुखको प्राप्त कर ल्ेताहै ओर फिर उपे 
संसारम भ्रमण करना नहीं पड़ता । 
[ य श्रहुन्तदेवक्ना ध्यान कनेक पररा कसे हं] 
समवसरणमें विराजमान, पोच करयाणङ्ञोकि नायक, चोतीस अतिशयोसे युक्त, आट पाति- 
दायति सुश्लोभित, धातियाकमेरूषी मलसे रदित, उल्छृष्ट अन्तरंग ओर्‌ वहिरग रक्ष्मीमे वेष्टित, 
जिनश्च्ठ, आसस्वरूपसे कभी च्युत न होनेवाङे, दोपसमूदसे रहित, सपारातीत ब्रिन्तु सतार 
प्राणि्योके गुर, स्वय सवके द्वारा स्तुति करनेके योग्य किन्तु जिनके टिएु कोद भी म्तुति-योम्य 





^~ ~~ 





‹वतुस्परियन्महाश्चये प्रातिहा्येद्च नूपित्तम्‌ । मृनिनियेदूनरतस्वगिषमानिः सन्निपेवितम्‌ 11१२५ 

ऊमानिदेकप्रमुयध्राप्तपूनाततिश्ापिनम्‌ ) क्ेवलनाननिर्णतियम्तुतत्वोपदेद्छिनम्‌ ॥ 2२६ 1'--तत्वानुय्रातन । 

श्षनाणंव २९ प्रकरण \ चतुस्तरश्दुगुणेोपत्तन्‌-नि-स्वेदत्रादयो दद्य चह्जा \ गन्यूदिष्तचतुष्टयं सुभिक्षा 
दमो धातिशपजा दण, अपंमायधोमापादयो देकरोपनोतयश्चतुर्दय् । २. जनायी-अ. ज । 





२७० सोमदेव विरचित [ केप २६, श्लो० ६७9 
€ न प * भ ष 

सवंसस्वुत्यमस्तुत्य सव्वरमनीश्वरम्‌ 1 

सवाराष्यमनाराध्यं सर्वांश्चयमनाश्रयम्‌ ॥६७॥ 

श्रभवं सवैविद्यानां सवंलोकपितामदम्‌ । 

सर्वसत्वद्दितारम्मं गतसंवैमसर्वगम्‌ ॥६७८॥ 

नघ्रामरकिरीरांशुपरिबेषनभस्तले । 

भवत्पादद्वययोतिनखन्तचरमण्डलम्‌ ॥द७६॥ 

स्तूयमानमनृचं नै ्ह्योयेव्ह्यकामियिः। 

सध्यात्मागमवेधोभिर्योगिसुख्येमेदद्धिभिः 1६८०] 

नीरूपं रूपिताशेषमशब्द्‌ं “शब्दनिष्ठितम्‌ 1 

सस्पशं . योगसंस्पर्शमरसं सरसागमम्‌ ॥द६८१॥ 

गुणैः सुरभितात्मानमगन्धयुणसंगमम्‌ । 

ज्यतीतेन्दियसंबन्धमिन्दरियाथावभासकम्‌ ॥६८२॥ 

भुवमानन्दसस्यानामस्भस्तृष्णानलार्विषाम्‌ । ,. 

पवनं दोषरेणुनामिमेनोवनीरुदाम्‌ ॥द८२॥ 

यजमानं ° सदर्थानां व्योमालेपादिसंपदाम्‌ । 

भावं भव्यारविन्दानां चन्द्रं मोक्तास्तधियाम्‌ ॥६८७॥ 
नही, स्वयं सबके स्वामी किन्तु जिनका स्वामी कोई नही, सचके आराध्य किन्तु जिनका कोई 
आराध्य नही, सयके आश्रय किन्तु जिनका को$ आश्रय नर्द, समस्त विद्याओंके उतपततस्थान, 
सव छोकेकि पितामह, सब प्ाणिर्योक हित , सनक ज्ञाता, स्वशारीर प्रमाण, नमस्कार करते हए 
देवेकि सुकुटोकि किरण जारुषी आकाशम जिनके दोनों चरणेकि प्रकाशमान नख ॒नक्षत्मण्डल्के 
समान भतीत होते दे, ब्रह्मेतत बरह्को पानेके इच्छक अध्यास शाखके स्वयिता ऋद्धिषारी 
प्ररपिगण जिनकी स्तुति करते दै, उन रूपरहित किन्तु सबका निरूपण करनेवारे, स्वर्यं शब्दरूप 
न रोते हुए भी शब्द यानी आगमके द्वारा कहे जानेवाले, स्पशेगुणसे रहित किन्तु ध्यानके द्वारा 
ष्ट, रस गुणत रदित किन्तु सरस उपदेशके दाता, गन्ध गुणस रहित किन्तु गुर्गोकी सगन्धे 
विशिष्ट, इन्दियेकि सम्बन्धसे रदित किम्तु इन्दि्योके विपयोकर प्रकाशक, आनन्द्रूपी धान्यकं 
उत्पचिके लिए पृरध्वीकी तृप्णाहपी अग्निकी रपटोको शान्त करमेके ठिए पानी, दोषहपी धूलिको 
हटानेके रिष वायु, पापद्ी वृक्ोको जलनेके णिए अग्न, छाकाशचकी तरह निरत रहना आदि 
उत्तमोत्तम सम्पचियोकि दाता, मग्यटषी कमेक विकासके रिपु सूय, मोषरूपी अभूतके रिष 
चनदरभा, अलोकिक गुणशारी, समस्त गुणोके भाजन, सव मनोरथेको पूणं करनेवाले, कामविकार 
को दुर्‌ करनेवारे, नैयायिक मतम निवाणका स्वप आकाशकी तरह माना गया है वर्योकि युक्त 
भवस्थामे आत्माके विशेष गुणका उच्छेद हो जाता है । सास्य मतम निवोणकरा स्वह्प सेये हए 





१. न विद्यते स्तुत्यो यस्य । २ न विद्यते ईश्वर. स्वामो यस्य । ३. चातं सवं वेन । ४, न घन 
गच्छतीति शरोरपरमाणमित्यर्य. । ५ ध्रूयमान-ज ज । ६ ब्रह्यविद्धिः 1 ७. धागमकतर्भि । ८. आगमन 
निष्ठा यस्य) ९. घ्यान} १० दातार उत्तमानाम्‌ । 
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रतावकयुणं सवं त्वं सर्वयुणभाजनः। 

त्वं खष्टिः सर्वकामानां ` कामदखष्टिनिमीलनः ॥६८५॥ 

सखसु्दीपनिवाणिऽपारते * चा त्वयि स्फुटम्‌ । 

सखसुत्तदीपनिवाणं प्रातं स्याज्गत्मयम्‌ ॥६८६॥ 

त्रयी मागे, घ्रयीरूपं अयीयुक्तं ˆ श्रयीपतिम्‌। 

जयीन्या्तं॑घयीतच्वं अयीचूडामणिस्थितम्‌ ॥ देर 

जगतां कौसुदीचन्द्रं कामकटपावनीरुम्‌ । 

गुणचिन्तामणिक्तेन्नं कटठ्याणागमनाकरम्‌ ॥६८८॥ 

प्रणि घानप्रदीपेधुं सात्तादिव चकासतम्‌। 

ध्यायेज्गत्जयाचैमर्हन्ते सर्वतो सुखम्‌ ॥६८६॥ 

श्रादुस्तस्मात्परं ब्रह्म तस्मादैन्द्रं पदं करे 1 

इमास्तस्मादयत्नाण्या श्चकराद्का हितिपभियः ॥६६०॥ 

यं यमन्यत्ममा्गेषु भावमस्मयमस्ससाः 1 

तत्पदाय दधत्यन्तः स स तेव तीयते ॥६६१॥ 
मनुष्यकी तरह मानागया है क्योकि सुक्तावस्थामें ज्ञान नहीं रहता, बौद्ध मतम दीपकके नि्वाणकी 
तरह आतमाका निर्वाण माना गया है [कन्तु अरहन्त भगवान्मे तीनों प्रकारके निवोण अपने प्राङ्त 
स्वशूपमें विद्यमान है } रागद्वेष ओर मोहसे रहित होनेके कारण वे प्रायः जाकाशचकी तरह युन्य 
हे, ध्यानम लीन होनेके कारण सुप्र है ओर दीपकी तरह केवरन्ञानके द्वारा समस्त पदाथेकि 
प्रकारक है, रलत्रय जिनका मा ह, सत्ता, रुख ओर चेतन्यसे विरिप्ट होनेके कारण जो त्रयीरूप 
ह. राग-द्ेष ओर मोदसे मुक्त है, स्वगेरोक, मव्यरोक भौर पातारलोकके स्वामी टै, तीनों लेकोंको 
जान लेनेके कारण तीनों शोकोमं भ्या दै, अथवा सदा रहनेसे तीनों कारमं व्याप्त दै, उलाद, 
ग्यय ओर्‌ भरम्ययुक्त है, तीनें लोकोके शिखरपर विराजमान है तथा जगत्के र्षि पूर्णिमासीके 
चन्द्रमा है, इच्छित वप्तुके लिए कल्पवृक्ष है, गुणख्पी चिन्तामणिके स्थान, कल्याणक्रौ प्राकर 
हए सनि, तीनां लोकेति पूजनीय जर ध्यानरूपी दीपककि प्रक्रासमे साक्षात्‌ चमक्नेवारे अहेन्त 
भगवानूक्रा ध्यान करना चाहिए ॥ ६७४--६८९ ॥ 

उन अर्हन्तका ध्यान करनेसे परत्रह्मकी प्राप्ति होती है, उनका ध्यान कंरनैसे इन्द्रपद तो 

हाथमे ही सम्चना चा्िए । तथा चन्वर्तीक्री विभूति भी विना प्रयलके पराप्त दो जाती 
॥ ६९० ॥ मान जौर्‌ ईरसे रदित पुरुष्‌ अष्यालम-मागमे अपने अन्त.करणमे अर्हन्तपदकी 








१. यत्तु वस्तु तेस्पवं तावकगुणं त्वत्स्वल्प न । २. वाञ्छिठवस्तूनाम्‌ 1 ३. संकोचन. 1 ४. अको- 
करके } ५. निर्वाणं वशेपिकाणा शानाद्यमावान्युपगमात्‌ । सुप्तनिर्वाण स्ास्याना वित्तमाक्राम्युपगमात्‌ 1 
दोपनिर्वाणि वोडाना निरन्वयधिनालान्युपममात्‌ 1 €. रल्नधयं मार्गो वस्य ! ७ रत्नव्रयख्पम्‌ । सचवा चत्ता 
सुखचैतन्यरूपम्‌ ! ८. साग्रपमोहररितम्‌ ववा जातिज रामरणमुक्छम्‌ । ९. जगत्मयपतिम्‌ ! १०. कालत्रयन्पा- 
त्तम्‌ । ११. उत्यादय्ययप्नौग्यमेषं तत्त्व यत्य ! १२. ष्वान ¦ १२. सवतो सुखम्‌-अ, ज । १४८ प्राष्य । 
“प्राहुम्वस्नात्पर ब्रह्य तस्मादेन््पदोद्रयः \ तस्मादपि रन्यन्ते मदाः च्वन्पदर ।1२०५।८८-प्रवोपठार 1 
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अनुपायानिलोद्धान्तं पुंस्तरूणां मनोदलम्‌। 
तद्भूमावेव भग्येत लीयमानं चिरादपि ॥६६२॥ 
ज्योतिरेकं परं वेषः करीपोश्मसमित्समः 
तत्प्रप्त्युपायदिङ्मूढप रमस्ति भवकानने ॥६६२॥ 
परापरपरं देवमेवं चिन्तयतो यते; । 
भवन्त्यत्तीन््रियास्ते ते भावा लोकोत्तरश्चियः ॥६६४॥ 
योम च्लुयानरोत्सङ्गि यथामूर्त॑मपि स्वयम्‌ । 
योगयोगात्तथाटमा.ऽयं भवेत्पत्यत्तवी त्तणः ॥६६५॥ 





पराप्तिके लि जो-जो माव रखते दै वह-वह भाव उसीम छीन हो जाता है ॥ ६९१ ॥ पुरुषरूपी 
वृक्षोका मनद्ूपी पत्ता मोक्षकरे छिए जो उपायङप नहीं है एसे भिथ्यादशेन आदि छप वायसे सदा 
चंचल वना रहता है । किन्तु अहंन्तरूपी भूमिम पर्हुचकर वह॒ सनरूषी पत्ता दरूटकर उसमे 
चिरकास्के ल्णि टीन हो जाता है ॥ ६९२ ॥ 
भावाथ पुरूष एक वृक्ष है ओौर मन उसका प्रत्ता है । जैसे वायुसे प्च सदा हिरा 
रहता है वैसे ही नाना प्रकारके संसारिक षन्ोम फंसे रहनेके कारण मनुप्यका मन भी सदा च॑चरु 
वना रहता है । कन्तु जव भनुष्य मेोक्षके उपायम लगकर अपने मनको -स्थिर करनेका प्रबल ` 
करता है ओरं अर्हन्तका ध्यान करता हे तो उसक्रा मन उसीमे रीन होकर उसे अरन्त बना देता 
हे ओर तव मनशूपी पत्ता द्टकर गिर पड़ता हे कयो क्रि अन्त अवस्थाम माव मन नहीं रहता । 
जेसे आग एक है किन्तु कण्डा, पत्थर ओर ख्कड़ीके खूपमें वह विभिन्न आकार धारण कर 
छती हे । वैसे ही जाला एक है किन्तु स्री, नपुंसक भौर पुरषके वषमे वह ' तीन रूप प्रतीत होती 
है । उस आग या आलाकी प्राक्षिके उपार्योसे अनजान मनुष्य संसाररूपी जंगम मटकते फिरते 
है । आदय यह है किं जसे कण्डेसे आगका प्रकट होना किन है वेसे ही स््री-शरीरमे आतमाका 
विकास होना किन दै । जेते पत्थरसे आग जल्दी प्रकट हो जाती है वेसे ही पुर्ष-शरीरमं जआला- 
करा विकास जल्द हो जाता है । ओर जते लकरड़ीसे आगका प्रकट होना अतिकणिन है वसे ही 
नपंसक-शरीरमे आस्माका विकापस्त अतिक्रटिन हे ((६९३॥ 
इस प्रकार जो सुनि पर ओर अपरे भी श्रे्ठ श्री अरहन्तदेवका ध्यान करता है उसके 
वड़े उ अशोकरिक्र भाव होते हैँ जिन्दँं हम इन्दिर्योस नही जान सकते ॥ ६९४ ॥ 
जेसे अ।काञच स्वयं अमर्तिक है फिर मी पुरुपकी छायाके संसर्गे श॒न्य आकाशम भी 
पुरुषका दशन होता है वेते ही यथपि अत्मा अमूर्तिक है फिर भी ध्यानके सम्बन्धे उसका 
प्रत्यक्ष दशंन हो जाता हे ॥ ६९५ ॥ 


१. पृथक्‌ वेप. व । आकारः पृथक्‌ स्व्रपुन्चपुसकमेदात्‌ । २. गोमव्रेऽग्नि" शीघ्रं प्रकटो न स्यात्तथा 
स्मीपु आत्मा पारम्पर्येण प्रकटो मवति । पायाणेऽग्नि शीघ्र प्रकट, स्यात्तद्रत्‌ पंस्यात्मा । समिधिविपये चत्र 
न स्यात्तद्त्रपुस्के । ३. नात्मनः मगेद्व 1 ४, करिचत्‌ निमित्त पुरुपः स्वश्षरीरछायालोकन करोति । 
छागालोकनाम्यासवन्चात्‌ माका शृन्येऽपि नरो दृश्यते, तया व्यानाम्यासात्‌ मात्मा दृश्यते इत्यर्थ" 1 “निरभ्रं 
गगन देवि यदा मवति निर्मलम्‌ 1 तदा छायामुखो भूत्वा निद्चक प्रयतो विया  स्वच्छायाकण्ठमाछोक्रय .स्वगुरू- 
क्तक्रमेण वे । त्तम्मुख गगन पद्येतनिर्मेपन्तयैकवी. ॥। गुदधस्फटिकस द्धश पृद्पस्ततर दृश्यते ।“--योगप्रदीपिकरामा 
उमामहैश्वर्रवरादे टायापुर्पलक्षणं नाम पञ्चमः पटकः । 


~६६७ ] उपासकाल्ययन २,७द्‌ 


नते गुणा न तञ्ज्ञानं न सा र्नं तत्सुखम्‌ । 
यद्योगदयोत्तने न स्यादत्मन्यस्ततमश्चये ॥६६६॥ 
देवं जगत्नयीनेच व्यन्तसयाख्च देवताः । 

समं पृजाविधानेयु पश्यन्‌ दुरं ` बजेदधः ॥६६७॥ 
ताः शसनाधिरत्ताथं कल्पिताः परमागमे । 





न 


भावा्थं--छायानरका दय्टान्त म्न्थकारने अन्य मतकी अपेक्ासे दिगा जान पडता है । 
योगप्रदीविकाके अन्तगेत उमामहेश्वर ( रिब-पार्वती ) सवादमें छायापुरष रक्षण नामका 
पोचवो पटर है । उसमें पावती शिवजीसे प्रश्न करती रै किं भगवन्‌ ! पापी मनुप्योके पापसे मुक्त 
होनेका क्या उपाय है ओौर कैसे मनुप्य अपनी गूत्यके कारुका जान कर्‌ सकता है ? प्रायः मनुप्यो- 
की आयु अल्प होती है ओर योगाभ्यास तो अनेक वषै साध्य है, उसके करनेमे मनुप्य असमर्थं 
होते ह । तब शिवजी बेोरे--यह बात वहत गोपनीय है । पापी ओर भक्ति्ीनको इसे नहीं वत- 
राना चाहिए । जो मक्त ओर सेवक हो उन्हं ही बतलाना चाहिए । शुद्ध मनसे आकाशम अपने 
छायापुरषको देखना चाहिए । उसके देखनेसे पापराशि न्ट हो जाती हे, ओर छह मासंतक उत्ते 
देखनेसे कालका ज्ञान भी हो जाता हे । तच पावैतीने पुनः प्रन क्रिया करि मनुष्यकरी छायातो 
जमीनपर पडती है उसे आकारामं कैसे देखा जा सक्ता दै ? ओर उसके देखनेसे कालका जान 
कैसे होता दहै ? तव शिवजीने कहा-देवि ! जव आकाश स्वच्छ हो, उसमे वादल वगैरह न हो, 
तत्र मनुष्य अपनी छायाकी ओर सुख करफे निश्चर खड़ा हो ओर अपने गुरुके द्वारा वरतछायी गयी 
रीतिके अनुसार अपनी छायाको देखकर एकाम्रमनसे सामने जाकाशको कट्की स्गाकर्‌ देखे । 
तो उसे वरहो शुद्ध स्फटिकिके तुर्य पुरुष दिखायी देगा । यदि न दिखायी दे तो पुनः वे्ा दी 
करे ! बारम्बार ठेसा करनेसे निह्वय ही उसका दशन होता है । इसी कथनको रप्टान्तके द्म 
उपस्थित करते हुए ग्न्थकारने कहा है कि जसे योगाभ्याससे आकाशम छायापुरुषका साक्षाकरार 
हो सकता है उसी तरह अभ्याससे आस्माका भी साक्षा्कार दो सक्रता ह । 
नेसे को गुणदै, न कोई ज्ञान दहै, न पेसी कोड द्ष्टिहे ओरनरेप्रा को$ सुखदे 
जो अज्ञान आदि रूप अन्धक्रारके समहका नाश हो जनेपर्‌ ध्यानसे प्रकाशित भ।(समामे न रोता 
हो । अथात्‌ ध्यानके द्वारा आसाम अन्ञानरूप अन्धकारके नप्ट दो जनेषर्‌ ज्ञानादि सभी गुण 
प्रकराहित हो जाते हं ॥ ६९६ ॥ 
शासन-देवताकी फरपना 

[ च व्यन्तरादिक देवता अिनशातनक रक्षक माने जाते हैँ । ङक लोग उनी भी पूजा 

करते हँ । उस्र विषयमे प्रन्धकरार वतलाते ह-- | 
जो श्रावक्र तीनो रोके द्रष्टा जिनेन्द्र देवो अर व्यन्तरादिक् देवताओद्धो पूजाविषान- 

म समान ख्पसे मानता हे अथोत्‌ ठोनोको समान रूपमे पूजा कररता है वह्‌ नर॑कगामी होता है 
॥ ६९७ ॥ प्रमागसमं जिनश्ञासनङी रक्षाके ठिए्‌ उन शामन-देवतार्जक्तौ कल्पना कौ गयी द 

१ जतिशवेन जयोगामो दय्‌ । तेन करणेन अन्यदवना जिनसदया न माननोमा , कन्तु लिनाद्‌ 
होना नातव्या इन्यवथ- । 


२५ 


प्रस्तावना २९ 


न पुरुषार्थसिद्धधुपायपर सोमदेवके उपासकाष्ययनकी कोई छाया ह 1 मत यही प्रतीत होता ह किं इन दोनोमे-से 
किसी एकने दुसरेको कृतिको नहौ देखा था । फिर भौ यदि पुरुषार्थसिद्धयुषायसे सोमदेवके उपासकाध्ययनको 
तुलना कौ जाये तो दोनोका अपना-अपना वैशिष्ट्य स्पष्ट खूपसे प्रतीत होता ह । पुरुषा्थसि द्घुपाय अपने नामके 
अनुसार मोक्ष पुरुषार्थको प्राप्तका उपाय वतलानेकी दृष्टिमे रचा गया हं ! किन्तु सोमदेवने अपने उपासका- 
ष्ययनमे जो कुच छिखा ह चह उपासकका अध्ययन करके लिखा हैं । आघुनिक दोखीमे उसे 'उपासक-एक 
अध्ययन" नाम दिया जा सकता है या इस रूपमे उसके उपासकाघ्ययन नामक व्याख्या को जा सकठी ह । 
अमृतचन्द्रका उपासक मुमुक्षु है--अन्तरगसे भी मौर बवहिरगसे भी, किन्तु सोमदेवका उपासक अन्तरगसे 
मुमृक्ु होते हृए भी बहिरगसे ससार ह । उसकी कमजोरियोके प्रति सोमदेवमें करुणाबुद्धि ह । साथ ही अमृत- 
चन्द्रकी दृष्टि जव केवल सपने मुमुक्षु जनोपर केन्द्रित है तव सोमदेव ससारी गृहस्थोको समाजपर दृष्टि रखे 
हए ह- जिस समाजमे सभी तरहके जन सम्मिलित हैँ 1 तभी तो वह भन्तमे कहते हँ, "“जिन भगवान्‌का यह्‌ 
घम सनेक प्रकारके मनुष्योसे भरा ह । जसे मकान एक स्तग्भपर नही ठहर सकता वैसे ही यह घर्म भी एक 
पुरुषके आश्रयसे नही ठहर सकता 1" 

अमृतचन्द्र आष्यात्मिक थे किन्तु सोमदेव भाघ्यात्मिकसे भधिक न्यवहारो थे । ष्टसीमे उनके उपासका- 
ध्ययनमे व्यवहार धमंका सागोपाग निरूपण मिलता हु । 

सोमदेवके उपासकाण्ययनके पश्चात्‌ जो श्नावकाचार रचे गये उनपर उपासकाघ्ययनका ही विशेष 
प्रभाव परिलक्षित होता ह । कु उदाहूरण नीचे दिये जाते हँ । 

सोमदेव ओर जयसेन-- आचार्य जयसेनने उपाघकाघ्ययनको रचनाके ३९ वर्षं॑पश्चात्‌ ही 
वि० सं० १०५५ मे अपना घर्मरत्नाकर नामक ग्रन्थ रचकर पूर्णं किया था। उसमे उपासकाध्ययनके 
इ्लोकोके उ द्वरण वहृतायतसे पाये जाते ह । उप सकाघ्ययनके रिप्पणमें से उद्धरणोका यथास्थान निर्देश 
किया गयादह। 


सोमदेव ओर अमितगति-आचार्य मभितगतिने विक्रमी ग्यारहवी श्ताव्दीके उत्तराद्धे 
प ॐ ् 
अपना उपासकाचार रचाथा। उसपर सोमदेवका स्पष्ट प्रभाव ह। प्रमाणके लिए दोनोसे एक-एक रलोक 
नोचे दिया जाता है, 


“"देवतातिथिपित्र्थ' मन्त्रौषधिमयाय वा। 
न रदिस्यात्‌ प्राणिन सर्वानदहिसा नाम तद्चतम्‌'' ॥३२०॥ सो उ, । 
"ष्देवतातिथिमन्त्रौषधपिन्रादि निमित्ततोऽपि सम्पन्ना । 
हिसा धत्ते नरकं किं पुनरिष्ट नान्यथा विदिता ॥२९।} ६ श्रा, छमि० उ । 
उपासकाध्ययनकै प्रारम्भमे सोमदेवने दर्शनान्तरोको समीध्ा की हँ । ममितगतिने मो अपने उपासका- 
चारके चतुथं परिच्छेदमें दर्शनान्तरोकी समीक्षा की ह ! सोमदेवने पूजाव्रिषि ओर घ्यानका वहत विस्तारसे 
कथन क्या हं 1 जमित्तगतिने मौ १२वें परिच्छेदे पूजाविधिका मौर १५बं मे घ्यानका कथन किया हैं 
उपासकाचार नाम मी उपासकाष्ययनकी ही अनुकृत प्रतोत होता ह । 


सोमदेव ओर पद्मनन्दि--( वि° की १२वीं शतान्दीके कुगमग )- प्राचीन समयमे श्रावको भौर - 
मुनियोके षट्‌ मावश्यक सामायिक, स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ओर कायोत्सर्ग थे । आचार्य जिनसेनने 
(महापुराण ३८।२४ मेँ) इज्या, वार्त, दान, तप, संयम, स्वाघ्यायको श्रावकके पट्‌कर्म वत्तलाया था ! उस्म 
किचित्‌ सशोधन करके सोमदेवने दलोक स० ९११ के दारा देवपूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, सयम, त्प गौर 


१ यह उपासकाचार अनन्तकीरतिमरनधमासा यस्बरदूसे ओर फिर सूरतसे प्रकाशित इमा है । पद्मनन्दि 
पञ्चचिशतिकाका नया सस्करण जीवराज जन अन्थमाखा शोखापुरसे प्रकाद्ित हमा है 


२५४ सोमदेव विरचित [ करप ३६, धलो० ६९८- 


छतो यज्ञाशेदानेन माननीयाः `खरष्टिभिः ॥६९८॥ 
तच्छासनेकभक्तीनां खद्शां खुनतात्मनाम्‌ 1 
स्वयमेव पसीदन्ति ताः पुंसां सपुरन्दरः ॥६९६॥ 
उतद्धामवेद्धकक्ताणां रलत्रयमहीयसाम्‌ } 

उमे कामदुधे स्यातां यावाभूमी मनोरथैः ॥७००॥ 








अतः पूजाक्रा एक अंडा देकर सम्यण्टष्टियोको उनका सम्मान करना चाहिए ॥ ६९८ ॥ जो व्रती 
सम्यग्ष्टि जिनद्ासनमे अचर भक्ति रखते दै उनपर वे व्यन्तरादिक देवता ओर" उनके इन्द्र 
स्वयं ही प्रसन्न होते है ॥ ६९९ ॥ जो रलत्रयके धारक मेोक्षधामफी प्राप्तिके छिए कमर्‌ कस चुके 
हे, भूमि ओर आकाश दोनों ही उनके मनोर्थो पू करते है ॥ ७०० ॥ 
भावार्थ--जिनशासनकी रक्षाके लिए शासन-देवताओंकी कल्पना की गयी दै 
ओर इसक्एि प्रतिष्ठापार्ठेमे पूजाविधानके समय उनका मी सतकार करना वतलया है । 
करिन्तु कु नासम्च छोग उनको दी सव कुछ समञ्च वैठते है ओर उनक्री ही आराधना करने 
ल्ग जाते । जैसे आजकल अनेक स्थानों पद्मावती देवीकी बड़ी मान्यता देखी जाती हे । 
उनक्री मूर्तिके सुकुटपर भगवान्‌ पाश्वेनाथक्री मूर्तिं विराजमान रहती दै; क्योकि उनकी 
णमोकार मन्त्रके दानसे नाग-नागनी मरकर धरणेन्द्र-पद्मावती हुए थे । ओर जव भगवान्‌ 
पारवैनाथके ऊपर कमख्के जीव व्यन्तरने उपसगं करिया तो दोनोंने पूवै भवके उपकारको 
स्मरण करके भगवान्‌का उपसगे दूर किया था । अतः पद्मावतीकी मूर्तिके सामने मी कुछ रोग 
अष्ट द्रव्यसे पूजा करते हुए देखे जाते है । उनके आगे दीपकं जलाते है, पदूमावती स्तोत्र 
पृते है सुज चारसे फल चार दो पदूमावती माता' । उन नासम लोगोको रक्ष्य करके ही 
अन्थकारने बतलाया है क्रं जो इन देवी-देवताओंकी पूजा जिनेन्द्र मगवानूी तरह करते है उनका 
कल्याण नहीं हो सकता । यदह तो वैसा ही है जपा को$ किसी महाराजाके चपरासीकी ही महा- 
राजाको तरह आचभगत करने रगे । दूसरे, पद्मावती आदि देवता तो जिन्चासनके भक्त दै 
ओर जिनशासनके भक्त वे इसकिएि हँ कि उसकी आराधना करनेसे ही आज न्दं वह पद प्रप , 
हुआ है । अतः जो कोई जिननासनका भक्त संकटग्रस्त होता है, धमै-प्रमवय वे उक्र 
सदायता करते है । वे अपनी स्तुतिसे प्रसन्न नहीं होते किन्तु अपने आराध्यकी आराधना स्वयं 
प्रसन्न होते है । अतः जो त्री सम्यग्दष्टि है वे उन देवताओंकी आराधना नहीं करते । इसीटिए 
पं० आ्चाधरजीने अपने सागारधमौग्रतकी टीकामें ङ्ख है कि पहछी प्रतिमाका धारक श्राक्क्र 
आपत्ति आनेपर भी उसको दूर्‌ करनेके छ्एि कभी भी श्ासन-देवतार्ओंकी आराधना नहीं करता; 
दो, पाक्षिक श्रावक मेही रेता कर ठे] अतः जो छोग केवर मोक्षकी अभिखपा रखकर धर्मा- 
चरण करते है, उन्दं मोक्ष तो यथासमय प्राप्त होता दी हे, किन्तु लौकिक वस्तुर्जकरी प्राप्ति मी 


१ न तु जिनवत्‌ स्नपनादिना। २ “आापदाकूलितोऽपि दर्णनिकस्तन्निवृच्यर्थं शास्तनदेवतादीन्‌ 
कदाचिदपि न मजते 1 पा्चिकस्तु मजत्यपोत्येवमर्थमेकग्रहणम्‌' --परागारधर्मामृत टीका म॒ ३-७,८ शलो. 1 
"तत्र धुयाद्यष्टादध रोपरहित्तमनन्तज्ञानाद्यनन्तगृणस्तहितं वोतरागसर्व्देवतास्वरखूपमं जानन्‌ षयातिपृजालाभस्म- 
सावण्यमौ माग्यपुव्रकलत्रराज्यादिविमृतिनिमित्तं रागद्रेपोपहतातरोद्रपरिणतक्षेघ्रपालचण्डिकादिमिध्यादेवाना यदा- 
राधनं करोति जोवस्तटेवतागृढत्वं मण्यते 1-्रन्यग्रहु टका, गाधा ४१ ।३. मोक्ष । 
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छर्यात्तपो जपेन्मन्बान्नमस्येदाऽपि देवताः । 

सस्पृहं यदि तच्चेतो रिक्तः सोऽपुज् चेह च ॥७०१॥ 
ध्यायेद्धा वाङ्मयं ज्योतिगुरुपश्चकवाचकम्‌ । 

पतद्धि सर्व॑विद्यानामधिष्ठानमलश्वरम्‌ ॥5०२ 
ध्यायन्‌ विन्यस्य देदे-ऽस्मिन्निदं मन्दरभुद्रया । 
सर्चनामादिविणाह वर्णाच॑न्तं सवीजर्कम्‌ ॥७०२॥ 
तपश्रुतविदीनो.ऽपि तद्धब्यानाविद्धमानसः ! 

न जातु तमसां खरा तत्तच्वरुचिदीप्तधीः ॥७०४॥ 
अधीत्य सर्वशास्राणि विधाय च तपः परम्‌ । 

५ इमं मन्तं स्मरन्त्यन्ते सुनयोऽनन्यचेतसः ॥०४॥ _____ 
अनायास हो जातत है । अतः विपक्तिमे पदडूकर भी रागा, द्वेषी देवतार्ओकौ आराधना नहीं करनी 
चाहिए ¦ 

निष्काम होकर धर्माचरण करना चाहिए 

तप के, मन्त्रोका जाप करो अर्थवा देवको नमस्कार करो, किन्तु यदि चित्तम साप्तारिकि 
वस्तुओंकी चाह दै कि हमें यह मिरु जाये तो वह्‌ इस लोकम भी खारी हाथ रहता दै ओर पर- 
लोकम भी खाली हाथ रहता हे ॥ ७०१ ॥ 

भावाथे--वैसे तो इच्छा मात्र दी बुरी हे क्योकि वह मोहकी पयाय है । रिन्त सारा 
र्कि मेर्गोकी चाह तो एकदम ही बुरी है; क्योकि वह सनुप्यक्रो पथभ्रष्ट कर देती दे यदि 
चाह पूरी न दुई तो आराथक्त उम मार्को व्यथं समक्ष छोड़ देता है ओर चदि पृरी टो गयौ 
तो विषय-भोगमें मग्न होकर प्राणी स्वयं पथम्र्ट हौ जाता दहै । अतः धमे जिस चीजको स्याज्य 
वतलाता है धम करके उसीकी चाहना करना नासमभी है । फिर चाह करनेसे काद चीन मिरु ही 
जाये दसक्री क्या गारण्टी है ! क्योकि चाह करनेषर भी किंसी वस्तुक मिख्ना अपने समन्त- 
राय कर्मके क्षयोपनमपर्‌ निभैर दै । यदि क्षग्रोपशम हुआ तो चिना चाहके भी वस्तु मिरु जाती दै 
घौर यदि क्षयोपशम न हुआ तो खख चाह करनेषर भी कुछ नही मिस्ता । अतः जपतपया 
देवपूजा निस्ह होकर ही करना चादिए । 

अथवा पच्च परमेष्ठीके वाचक मन्रक्रा ध्यान करना चाहिए; कर्याकि यह मंत्र सव्र विदयार्ज- 
का अविनायी स्थान हे | ८०२ ॥ जिसमे पञ्च नमस्कार मत्रके पर्चो पके प्रथम अक्षर सन्नि 
विष्ट हे पेते अद" इस मन्त्रको इच शरीरम स्थापित कम्के मन्दिर मुद्रकरे वाग ध्यान करनेवाला 


मनुप्य तष ओर्‌ रुने रित दोनेपर भी कभी अन्नानफा जनक नही दता; वकि उसी वृद्धि उप 


तस्मे रुचि होने सदा धकाणित रहती है ॥ ७०३-७०४० ॥ सप्र जास्त्रोका अध्ययन करके तया 
उक्र तपष्या करक सुनिजन अन्त समय मन सगाकर इसी मन्ता ध्यान करते है; ७०५ 





१. महन्नोपरि दस््द्येन द्विवराद्यस्छुटूनल न्ितेम एव मन्दिरे । २. एञ्वयदग्रयमाधस्ि 
यौरयम्‌ । अल्‌-पब्दन्य बहु एति गृद्छने । अरारोर लर, अरय अर, रध्यापक अ, मूनि म्‌ 1 पचत्‌ स्पेन्प 
प्रवि उचनास्‌ स्ररकारायच ट्प्यन्ते 1 तदनन्तर ठं ए्स्यग्र उच्वा-पार्यम्‌ नकारः लिप्यते । मोभनुस्थोर 
स्रछने बट्‌ एत्ति तत्त्व निष्पत्‌ 1 ३ भरन्‌ 1 ४ सान्‌ ध्यानभिदम्‌ 1 (दफायादि टनारान्म स्वमस्य श. 
प्ल्ट्न्‌ । वदेव परम व यो जानाति न त्यप्‌ ॥'--प्ाना्भव पृ. २९९१ प्र्‌ उडन) 


२.७६ । सोमदेव विरयित [ टप २९, श्टो० ७०६ 
मन्नो.ऽयं स्मतिधायभिध्ित्तं यस्याभिवषंति । 


तस्य स्वं पशाम्यन्ति लुद्रोपद्रवपांसवः ॥७०६॥ 


पविः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा। 
भवत्येतर्स्खतिजैन्तुरास्पदं सवंसंपदाम्‌ ॥७०७॥ 





यद मन्त्र जिसके चित्तम स्मृतिरूपी घाराओकि द्वारा'बरसता है अर्थात्‌ जो बारम्बर अपने चित्तम इस 
मन्त्रका स्मरण करता है, उसके छोटे-मोटे सव॒ उपद्रवरूपी धूर शान्त हो जाती दहै ॥ ७०६॥ 
अपवित्र या पवित्र, ठीक तरसे स्थित या दुस्थित जो प्राणी इस मन्त्रका स्मरण करता है उसे 
सव सम्पत्तियां प्राप्त होती दै ॥ ७०७ ॥ 


भावाथं--जपे ओर ध्याने अन्तर है । मन्त्रका जपतो स्वाध्यायम गर्भित है, किन्तु 
ध्यान उससे मिन्न है । यद्यपि जप भी ध्यानकी ओर ठे जानेवाला है । मोक्षके जो कारण वत- 
लाये गये हँ उन्म भी ध्यान दी प्रधान है । अतः शास्त्रकारने मुमुक्षु रिए ध्यानाभ्यासपर्‌ विरेष 
जोर दियाहै। मकरे एकाग्र करनेक्रा नाम ध्यान है । मनकी एकाग्रता सासारिक इष्टवियोग, 
अनिष्ट संयोग, दसा, चोरी आदि कामम भी देखी जाती है । देसी एकाग्रता दुध्योन कराती 
हे । भतः ध्यानके चार मेदोर-ते अवं ओर रौद्रध्यानको संसारका कारण कहा है ओर धमं तथा 
सुक्ल्ध्यानको मोक्षकरा कारण कहा है । इन्म-ते शुक्छष्यान तो आज-कर होना संभव नही है 
क्योकि शुक्छष्यान आव आदि गुणल्यानवतीं सनिथेकि ही ह्योत है ओर आज-कर सातव गुण- 
स्थानसे आगे होना संभव नहीं है क्योकि न तो आज-कर वेसा संहनन होना संभव है ओर उतना 
ञान ही होना संमव है | केवल धर्मभ्यान ही आजकल हो सकता है । शौर उसीका विष वणन 
उपासक्राध्ययनमे, ज्ञानाणेवमं तथा तच्वानुशासन भादि अन्थोमे पाया जाता है । धमेध्यानके टिप 
भी जभ्यासक्ी आवदयकता है । 


ध्यानक्ा स्थान बहुत शान्त ओर एकान्त होना चाहिए, नरह किसी प्रकारका विघ्न 
उपत्थित होनेकी आशंका न दो । पेते स्थानम जमीनप्र था शचिका वगैरहपर घुखासनसे वैरकरं 
या कायोत्सगं मुद्रामे खड़े होकर, अपनी दय्टिको नाकके अग्रमागपर स्थित करके, ओौर शरीरो 
सीधा सरल रूपसे निश्च करके, मन्द-मन्द॒शासोच्छवासपूवेक अपने मनको ध्येय एकाग्र 
करना चादिएु ओर अन्तरंगकी विडुद्धके ट्ष स्वल्प या॒पररूपकरा चिन्तन करना चाहिए । 
ध्यान भी निश्चय जर्‌ व्यवहारके मेदे दो पकरारका है । स्वरूपके ध्यानको निश्चय जौर पररूपे 
ध्यानको व्यवहार कहते दँ । व्यवहार निश्वयका साधक है अतः परे व्यवहार ध्यानक्रा दी 
अभ्यास करना आवश्यक दै । पहल जो आज्ञाविचय, अभायविचय, सस्थानविचय भीर 
विपाक्रचिचय नामके धमेध्यान वतलये है उनका चिन्तन करना चािए । उनके सिवा भी नाम, 
स्थापना, द्रव्य ओौर भाक्के मेदसे ध्येय (ध्यान करनेके योग्य) के चार मेद कटे है ¡ अपने हदये 
चार पालुडीका कमर कल्पित करके भौर उसकी कर्णिक्रा तथा चा पत्रोपर्‌ क्रमसे पचपरेष्टीके 
चाचकअसिआ उसा मन्त्रका ध्यान करना या इसी प्रकारके अन्य मनन्तरोका ध्यनि करना यद्‌ 
नामध्येय दे | जिनेन्द्र चिम्वका ध्यान करना स्थापना ध्येय दहै! यथार्थम तो पोचों परमेषटीका 
ध्यान करनेके योगय ट । अन्त आदिक जैसा स्वरूप शसम बतलाया है वेसा टी अपने मनम 
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उक्तं लोकोत्तर ध्यानं किञ्चिन्लौकिकसुच्यते । 
प्रकी्णंकम्रपञ्येन ष्ठाऽदएाफलाश्रयम्‌ ॥७०८ो। 
पञ्चमूर्तिमयं वीजं नासिकाग्रे विचिन्तयन.। 
निघाय संगमे चेतो दिन्यक्ञानमचप्ठुयात्‌ ॥७०६॥ 
यत्न य्न इपीकेऽस्मिन्नि दधीताचलं भनः। 
तजर तच्न लभेतायं वाह्यग्राद्य्चय सुखम्‌ ॥७१०॥ 
स्थूलं खच्मं हिधा ध्यानं तच्यवीजसमाश्चयम्‌ । 
आयेन लभते कामं द्वितीयेन पर पदम्‌ ॥७१९॥ 
पद्मपुत्थापयेरपूवं नाडी संचाट्येत्ततः । 
मर्तुं पश्चालखचास्यतु चेतसि ॥७१२॥ 





चिन्तन करना चाहिए । एसा करनेसे यदि मन स्थिर हो तो ध्येय अर्ह॑न्त आदिके न होते हुए भी 
ध्याताको एसा प्रतिभास होता दै मानो वह साक्षात्‌ अर्हन्तका दशंन कर रहा है ! एसा करते-करते 
ध्याता स्वयं तद्र प होकर एकं दिन वास्तवे अरहन्त वन जाता हे | 


रोकिक ध्यानफ़ा वणेन 
अलौकिक ध्यानक्रा वणेन हो चुका । अव उसकी चूटिकाके रूपमे दृष्ट ओर्‌ मृष्ट फलके 
दाता लोकिकं ध्यानका कुछ वणैन करते दहै ॥ ७०८ ॥ 
नाकके अग्र भागने दृष्टिक्रो स्थिर करके ओर मनकरो भके वीच स्थापित करके जो 
पंचपरमेष्ठीके वाचक “ओं' मन्तरका ध्यान करता है वह्‌ दिव्य ज्ञानको प्राप्त करता है ॥ ७०९ ॥ 
जिस-जिस दन्दियमे यह मनको स्थिर करता है, इसे उस-उस इन्द्रियम वाद्य पदाथकि जाश्रयते 
होनेवाल् घुख पराप्त होता हे ॥७१०॥ ध्यानके दौ मेद है--एक स्थूरु्यान, दूसरा सृष््मध्यान 1 
स्थूरुध्यान किसी तत्वका साहाय्य लेकर होता है ओर सृक्ष्मध्यान वीजफदका साहाय्य लेकर होता 
हे । स्थुरुष्यानसे इच्छित वम्तुकी प्राति होती दै शौर सृष्टमध्यानसे उत्तम पद्‌ मोक्ष प्राप दोता 
टे ॥ ७११1 
लौकिक ष्यानकी विधि 
पके नामिमे स्थित्त कमलका उस्थापन करे । फिर नादीक। संचाल्न करे ! फिर जो पृध्वी, 
अगि, वायु ओौर जल ये च॑र वायुगण्डल स्थित है उनको आ्मामे प्रचारित करे ॥ ७१२ ॥ 
भावाथ -योग अथवा ध्यानके आट अग ई--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याटार, 
धारणा,ध्यान ओर्‌ समाधि । ध्यानक्तौ सिद्धि जीर्‌ अन्तरात्माक्री स्थिरताकते दिषु प्राणायामको मी प्रनंस- 
नीय बताया दे । प्राणायाम तीन भेद दे- पूरकः कुम्भक ओर्‌ रेचक्त । नासिकाके द्वार वायुज 





१ वूलिकान्यास्यया! २ स्छ्कारम्‌ 1 ३. अरमध्ये । ४ स्य्नादौ 1 ५, लारोपयेत्‌ । ६. नामो 
स्यनवेन स्पित कमल चालयेत्‌ \ पट्चाप्नालाक्रारेण नारं नानि स॑चाखयेत्‌ । नाद्या नगत. ह्दयं प्रनि 
प्रापयेत्‌ । परदचात्‌ मण्च्नतुष्टपं पृ्वो-अप्‌ -रेजो-तायुमण्टलानि नादिकामव्ये दानि स्थितानि सन्नि ठानि 
चेतसि लत्मविपयें प्रचार्यतु योययनु 1 


२७ सोमदेव विरचित [ कटप ३६ श्लो० ७१३- 


दीपदस्तो यथा कश्चित्किचिदालोक्य तं त्यजेत्‌ । 
छानेन च्चेयमालोक्य पश्चात्तं क्षानमुच्खजेत्‌ ॥७१२॥ 
सर्वपापाखवे स्षीणे ध्याने भवति भावना ! 
पापोपहतवुद्धीनां भ्यानवार्ता ऽपि दुलैमा ॥७१४॥ 
दधिभवगतं क्षीरं न पुनः स्षीरतां जेत्‌ । 
तत्त्वक्चानविशद्धात्मा पुनः पापेन लिप्यते ॥७९५।। 
मन्दं मन्दं क्िपेद्यायुं मन्दं मन्दं विनिक्षिपेत्‌ । 

न क्चिद्धायते वायुने च शीं प्रमुच्यते ।॥५१६॥ 


~-~---------------------------------------~-------------------------------------------------------~ 








~~~ ~~ 


अन्द्रगी ओर ठे जाकर शरीरे पूरनेको पूरक कते है । उस पूरक वायुको स्थिर करके नामि 
कम्मे धडकी तरह भरकर रोके रखनेक्ा नाम कुम्भक हे । ओर फिर उस वायुक्रो यलपूवंक धीरे 
धरे बाहर निकाल्नेको रेचक कहते दँ । इसके अभ्यासे मन स्थिर होता है । मनम संकल्य- 
चिकल्प नहीं उप्ते, ओर कषायोके साथ विषयोकी चाह भी घट जाती है  प्राणायामके अभ्यासी 
योगीको चार्‌ पवनमण्डर्छेक्रो भी जानना आवश्यक दै । ये चाश पवनमण्डल नासिकाके -ष्मं 
स्थित है । इनका ज्ञान सरछ नही दै । मराणायामके महान्‌ जभ्याससे ही इन चार ॒पवनमण्डरलेका 
अनुभव हो सकता है । ये चार पवनमण्डर हँ-- पार्थिव, वारण, मारत ओर आग्नेय । इनका सस्प 
जञानाणेवके २९ प्रकरणमे वणित ह । वहो से जाना जा सक्रता है 1] इन पवनमण्डलकी साधना- 
के द्वारा लौक्रिक श्युमाश्चुम जाना जा सकता है । यह उपरक्हाही है किंलौकिक ध्यानक्र 
वणेन करतै है सो यह सव्र वशीकरण, स्तम्भन, उच्चारण आदि लोकिकं क्रियाजेक्रि हए 
उपयोगी है । 

लेसे कोई आदमी दीपक हाथमे रेकर ओर उसके द्वारा आवश्यक पदाथको देखकर उस 
दीपक्रको छोड देता हे वैसे ही ज्ञानके द्वारा ज्ञेय पदाथेको जानकर पीठे उस ज्ञानको छोड़ देना 
चाहिए ॥७१३॥ 


समस्त पापकमेका आच्चव रुक जानेपर ही मनुष्यक्रो ध्यान करनेक्री भावना होती है । 
जिनकी वुद्धि पापकर्म रिक्त है उनके ट्ष तो ध्यानी चचौ भी दुम हे । अथोत्‌ पापी मनुष्य 
ध्यान करना तो दूर रहा, ध्यानका नाम मी नहीं छे पाते ॥ ७१४ ॥ तथा जसे जो दूध दीरूप 
हो जाता ै वह्‌ फिर दृघरूप नहीं हो सकता, वेषे दी जिसका आसा तच्वक्ञानपे विशुद्ध हो जाता 
है वह फिर पा्पोसे लिप्त नीं होता ॥ ७१५॥ 


भावाथे-- आश्य यह दहै करि पापकर्मोकरो छोडकर दी मनुष्य सम्यग्‌ ध्यानक्रा पत्र 
दोता है! ओर ध्यानके द्वारा विशुद्ध आत्मा प्रतीति हो जानेप्र्‌ फिर वह पापक नरी 
फंसता । 

ध्यान करते समय वायुक्तो धीरे-धीरे छोडना चाहिए ओर धीरे-धौरे अहण करना चार्दिए । 


न वायुकरो हदपू्ेक रोक्रना दी चादिए अर न जल्दी निक्रालना ही चाहिए । अथात्‌ श्वासं च्युासक्री 
गति बहुत मन्द्‌ होनी चाहिए ॥ ७१६ ॥ । 


-७१८ ] । उपासकाध्ययन २७६. 


रूपं स्पशं रसं गन्धं शब्दं चैव विदूरतः 1 
शआ्रसन्मिवं गृ्धन्ति विचित्रा योगिनां मतिः 115९७ 
दग्धे वीज्ने यघात्यन्तं प्रादुर्भवत्ति नाङ्करः । 

कर्मवोजे तथा दग्धे न रोषति भवाद्करः 11७९ 





योगका माहास्म्य 

योगिर्योकी गति बड़ी विचित्र होती है ! बे दूरवतीं शूप, रस, स्प, गन्ध शौर जव्दको 
एसे जान र्ते दै मानो वह समीप दी हे] ७१७ ॥ 

सावाथं--योगक्की शक्ति अदभुत है । इसीसे योगियोको अनेकं प्रकारकी द्धियो भप्त 
हो जाती दै | उनक्ता क्षयोपमनम भ्रबल ह्ये जाता है ओर उसके कारण वे अन्य प्राणियोक्ी शक्तिसे 
वाहरके पदार्थोको भी जान छेते है ! आजकरु जड शक्तिम प्रभावित जनममह आध्यासिक शक्तिफो 
मुखा चेडा है ओर वह घाखोमं वणित ऋद्धियोको कपोल कल्पना मानता है । किन्तु वह यह्‌ नदी 
समञ्चता कि जो मनुष्य जड शक्तिके आविष्कार अर उसके नियन््रणमे पटु हे चह स्वयं क्रितना 
शक्तिरारी है ¢ यदि वह अपनी उस शक्तिको केन्द्रित कर सक तो वह क्या नहीं कर सकता 
योग या ध्यान आसिक शक्तिको केन्ित ओीर विक्रसित करनेका साघन है। जो योगी वाद्य प्रवृत्ति- 
योसे प्रेरित होकर योगकी साधना करते है, उनम भी अनेक चमत्कारिक वातं पायी जाती है । 
१४बीं शती इव्नवतूता नामका एक विदेशी मुसलमान यात्री मारत्त अ मणक किए जया था] 
उसने अपने यात्राविवरणमें अनेक मारतीय योगियोके आख देखे चमत्कारिक ्रयोगोंका उल्लेख 
क्रिया दहै जौर ल्खिादे किमे उनके आश्चर्यजनक कामोको देखकर भयसे मच्छित हो गया । 
अतः जव वाह्य साघनासे हस प्रकारके चमत्कारिकि प्रयोग सम्मव है तव यह मानना पडता दै किं 
आध्यासिक साधनासे क्या नही किया जा सकता । अत्त योगमें अदत शक्ति है ओर बह 
आ्माक्तो परमात्मा वना सकता हे । 

जसे वीजके जल्कर राख हो नानेपर उत्से अंकुर उन्न नदी हो सकता वैसे ही कर्मरूप 
वीजके नकूकर राख हो जानेपर समाररूपी अंकुर नहीं उगता ॥ ७१८ ॥ 

भावार्थं -वीजघे अंकुर पैदा होता है ओर वह अक्रुर बदृकर्‌ नव वृक्का रूप रेता है 
तो उससे वीज पेदा होता है इस तरह बीजमे अंकुर अीर अंकरसे बीज पैदा होता चला आता 

ओर्‌ उसफी सन्तान अनादि है! किन्तु यदि वीजको जलाकर राख कर द्विया जये तो फिर बह 

चीज उग नही सकता-ओर इस तरह अनादिकाटते चरी आयी वीज-अं्रको परम्परा नष्ट हे 
जाती है । उसी तरह कर्मे संसार ओर सारसे कर्मकरी सन्तान मी अनादिक्नाल्से चरी आती 
द । किन्तु करमह्पी चीजके नप्ट हो जानेयर समाररूषी अकुर उयन्न नही होता ओर इस तरदं 
कम ओर संपारकी अनादि सन्तानका मृच्छे हो जाता दै 


१. प्सेस्परानि नंधवेण च दुरादम्ब्रादनाघ्रायविोव्रनानि | दिव्पानमनिज्ानवनाद हन्त स्वस्ति 
प््पासु परमपंयो न (*--सम्डतदेवपात्यनुर्पूजा । >. उमान्यादिरवित तत्ता्यसाप्यके सन्तम, त्ाय- 
यातिकफौ सन्तिम शगरिन्तसोरमे, जयघग्ाक्ते सन्मे बौर तत्वापमार ( म्येन्ननत्य ७ रपरे, } ने यद्‌ दन्टोक 
परायाजात दू 1 





२८० सोमदेव विरचित ~ [ कटप ३६, शलोक० ७१६ 


'नाभौ चेतसि नासाभ दौ भाले च मूर्धनि । 
विहारयेन्मनो द॑सं सदा कायसरोचरे ।७१६॥ 
-यायादृव्योस्नि जले तिषठ्निषीदेदनलार्यिषि । 

मनो म॑रुत्मयोगेण शस्तरैरपि न वाध्यते-॥७२०॥ 
जीवः शिवः शिवो जीवः ष भेदोऽस्त्यज कश्चन । 
पाशबद्धो मवेजीवः पाशमुक्तः शिवः पुनः ॥७२९॥ 
साकारं नश्वरं सर्चमनाकार न दश्यते । 
पक्तदयचिनिसुक्तं कथं ध्यायन्ति योगिनः ॥७२२॥ 
श्रत्यैन्तं मलिनो देहः पुमानत्यन्तनिर्मलः। 

देदादेनं पथक्छृर्वा तस्मान्नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥७२३॥ 
तोयमध्ये यथा तैर परथग्भावेन तिष्ठति । 

तथा शरीरमध्येऽस्मिन्पुमानास्ते पृथक्‌तया ॥७२४॥ 





# 
५५५ 


कायरूपी सरोवरके नामिदेशमं, चित्तम, नाकके अग्ममागमे, दृष्टम, मस्तकमेँ अथवा शिरो. 
देशम मनरूपी हंसका विहार सदा कराना चादिए । अथौत्‌ ये सव ध्यान रगनेके स्थान हैः 
से किसी भी एक स्थानप्‌ मनको स्थिर करके ध्यान करना चाहिए ॥ ७१९ | जो मन ओर 
वायुको साध ठेता है वह आकाशम विहार कर सकता दै, जले स्थर रह सकता है ओरं आगकौ 
रपम वेट सकता दै । अधिक क्या १ रास भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते ॥ ७२०॥ - 
जीव शिव अर्थात्‌ परमातमा है ओर्‌ परमात्मा जीव है । इन दोनेमिं क्या कुछ भी भेद हे १ जो 
करमरूपी बन्धनते वेधा हुआ है वह जीव है ओर जो उससे मुक्त हो गया वह परमात्मा है भथौत्‌ 
आत्मा ओौर्‌ परमात्मामे शुद्धता जौर अशुद्धताका अन्तर है, अन्य कुछ भी अन्तर्‌ नहीं है । शुद्ध 
आलमाको ही परमात्मा कहते ह ॥ ७२१ ॥ 


आलत्मभ्यानके विषयमे प्रश्न ओर उत्तर 
जो साकार है वह विनाशी है ओर जो निराक्रार है वह दिखायी नही देता । किन्तु 
आता तो न साकार है ओर न निराकार दै, उसका योगीजन कैसे ध्यान करते हें १ ॥५७२२॥ 
शरीर अव्यन्त गन्दा है किन्तु आस्मा अच्यन्त निमे हे । अतः शरीरे आत्ाको जुदा 
कृरके सदां उसका ध्यान करना चाहिए ॥ ७२३ ॥ ध 
शरीर ओर आस्माकी मिन्नतामेँ उदाहरण 
जैसे पानीके वीच रहकर भी तेर पानीप जुदा रहता दै, वैते ही इस शरीरमे रहकर भी 


१. नेव श्चवणगुगले नासिकाग्रे छलटे, वक्मे नाभौ शिरमि हृदये ताद्नि भ्रूयुगान्ते । 
व्यानस्वानान्यमन्मतिमि कीतितान्यवर देहे, तेप्वेकस्मिन्‌ विगतविपयं चित्तमालम्बनीयम्‌ ॥१३।।१-- ज्ञानार्णव 
पृ ३०६1 ^तन्नामौ हदये वक्त्रे टखलाटे मस्तके स्थितम्‌ । गुरपरसादतो बुद्ध्वा चिन्तनीय कुदोशयम्‌ ३८॥।' 
--अमित० श्राव ° १५ परि । २. गच्छेत्‌ । ३ प्राणायामादिना। 
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दध्नः सर्पिरिचात्मायसुपायेन श्लरीरतः ] ` 
पृथकन्रिंयेत तच्वक्षेथ्िरं ससर्गवानपि ॥७२९॥ 
पुप्पामोदौ तरुच्छाये यद्धत्सकलनिप्कले। 
तदत्तौ देदरेदस्यो यद्धा लपनविम्बवत्‌ ॥७२द॥ 


आत्मा उससे अल्ग ही रहता है ॥ ७२४ ॥ जैसे घी जौर दीका सम्बन्ध पुरानाहै षि भी 
जानकार्‌ छग उपायके द्वारा ददहीसे धीको अल्ग कर्ते है वेसे ही इस आसाका णरीरके साथ 
यद्यपि वहुत पुराना सम्बन्ध ै, फिर भी तवक ज्ञाता पुरूष उपायके द्वारा लात्माक्तो घरोरसे अङ्ग 
कर र्ते हँ ॥ ७२५ ॥ अथवा जसे पुप्प साकार है किन्तु उसकी गन्ध निराकार दहै, या वक्ष 
साकार है जन्तु उसकी अया निराकार है अथवा सुख साक्रार हे किन्तु उसका प्रतिविम्ब निरा- 
कार है वैसे दी शरीर ओर शरीरम स्थित आत्माको जानना चाहिए ॥ ७२६ ॥ 
भावार्थं -प्रश्नकतीका कना है ति जो साक्रार होता है वह विनाशी होता है जेसे घट 
पट वगेरह, ओर ओ निराकार दोता है वह दिखायी नही देता जेते आकाश । क्रन्तु आस्ानतो 
साकार है क्योकि वह्‌ नित्य है छोर न निराकार दै; क्योंकि वह प्रत्यक्ष गस्य है । ठेसी अवस्यामे 
योगीजन उसका ध्यान कैसे करते है १ इस प्रश्नका समाधान अनेक रष्टान्तोके द्वारा गन्थक्रारने 
करिया है| उनक्रा कहना है कि संसार दलामे आसा शरीरके चिना नही रहता । किन्तु इसका यह्‌ 
मतरुब नही है कि शरीर ओर्‌ आत्मा दोनों एक है । जेसे पानीमे पड़ा हुआ तेर पानीमे रहकर भी 
उपे अलग दै, वैसे दी शरीरम रहकर भी मात्मा उसे अलग है । इसपर यह प्रशन हो सकता 
दै करिआतमा तो शरीरसे अलग प्रतीत नदी होता 1 शरीरम कष्ट होनेपर आसमाको भी कष्टक 
छनुभव होता है फिर दोनोका सम्बन्ध भी अनादि है । इस प्ररनक्रो मनमें रखकर मन्थकारका 
कहना है किं देखो, ददी ओर घीका सम्बन्ध अनादि हे; फिर भी जानकार छोग दहीको मथक्रं उसमे- 
से घीको अर्गकरस्ते द| किन्तु आत्मा ओर शरीर तो ददी ओर घीङी तरह एकमेक नही है, 
तब यदि तखद्रष्य पुरुष शरोरसे आरमाको प्रथक्‌ कर रं तो इसमे कौन-सी अनोस्ी बात १ इस तरद 
रारीरसे भिन्न आत्मको मानकर भी प्ररनकतोका यह प्रशन खडा दी रहताहै करि जोन साकार है 
ओर्‌ न निराकार, उसक्ता ध्यान कैसे किया जाता हे ! उसके समाधानके लिए अन्धक्रारने आत्माकी 
साकारता अथवा निराकरारताका उपपादन करनेके हए तीन दृष्टान्त दिये है । पुष्प ओर उसद़्ी 
गन्ध, वृक्ष शौर उसकी छाया तथा सुख ओर्‌ उसका प्रतिविम्ब । ञेसे पुप्प, भक्ष अौर सुख साकार 
हैके ह भरर भी साकार है! तथा जेते पुष्यी गन्ध, वृक्षङगी छया ओर सुखकरा प्रतिविम्ब 
निराकार द वैसे ही आत्मा भी निराक्षार हे 1 यदि देखा जये तो गन्ध, छाया ओर्‌ प्रतिविम्ब भी 
साकार है, भिन्तु पुष्य, वृक्ष ओर सुखङ्गो तुरनामं तो वे निराकार ही सट्रते है । वैते हौ एक 
दिते तो आतमा भी साक्तार हे, क्योकि भास्माको रीराकर माना गया है। चिन्तु शरीरी 
तुरना तो बह निराकार ही उरा है । अत जेष पुप्प गन्ध पुष्पस्य होनेते, पृक्षरी छाया 
वृक्षाकार्‌ होनेसे ओर मुका प्रतितरिम्व मुखकी आ्कतिको धारण करनेसे साकार दह ओर स्वतः 
निराकार ३ दते हौ आत्मा दारीर्‌ प्रमाण दोनेके कारण साकार्‌ दै खीर्‌ शगरकौ तरट्‌ उसमे अवयव 


~= 





१. पुप्प साङ्ार, परिमो तियकारः । 
२६ 


२८२ सोमदेव विरचित [ कृप ३६. श्लो० ७२७ ` 


पकस्तम्भं नवद्वारं .पंञ्चपञ्चजनाधितम्‌ । 

श्रनेककत्तमेवेद शरीरं योगिनां गृहम्‌ 1७२७ 
भ्यानासृताश्नतृप्तस्य च्तान्तियोषिद्रतस्य च । 

अन्नेव रमते चित्तं योगिनो योगवान्धवे ॥७२८॥ 

रज्जुभिः कृष्यमाणः स्याद्यथा पारि हयः । 
ङृष्टस्तथेन्द्रियैरात्मा ध्याने लीयेत न क्षणम्‌ ॥७२६॥ 

रत्तं संहरणं ख गोमुद्राखतवषेणम्‌ । 
विधाय चिन्तयेदाप्तसाप्तरूपधरः स्वयम्‌ ।७३०। ' 





नहीं हैँ इसलिए निराकार है । अतः साकार होते हुए भी अरीरकी तरह अवयवबिरिष्ट न होने 
वह नष्ट नहीं होता ओर सवेथा निराकार न होनेसे अद्रय भी नहं उहरता । 

यह शरीर दी योगिरयोका घर है । यह धर एक आयुरूपी स्तम्भपर ठहरा हुआ ह । इसे 
नौ द्वार दै--दोनों ओके दो हिद, दोनों कानोकि दो ष्रि, नाकके दो चर, सलक एकष््रि, 
छौर्‌ मलमूत्र त्यागके दो छिद्र | पचो इन्द्रियरूपी मनुष्य इसमे वास करते दहै ओौर यह 
अनेक कोटरियोे युक्त है ॥ ७२७ ॥ चकि यह शरीर योगका सहायक्र ह इसरए जो योगी 
ध्यानरूपी अन्न-जलसे सन्तुष्ट रहते दँ ओर क्षमाशूयी स्त्ीमे जासक्त होते है उनका मन इसी 
रमता है, इससे बाहर्‌ नही जाता ॥ ७२८ ॥ | 

भावाथ - तिना शरीरकी दद्रताके योगाभ्यास नदीं हो सकता । इसलिए शरीर योगका 
मित्र है । अतः योगी पुरुष अपने मनको उससे बाहर भटकने नहीं देते, “उसीके नामि आदि 
परदेशेमिं मनको स्थिर करके ध्यानम खीन रहते है; किन्तु जो शरीरके मोम पडकरं उसीकी 
पुमे आसक्त हो जाते है वे योगका साधन नहीं कर सकते । | 

जसे रासके खी चनेसे घोड़ा चंचल हो जाता हे वेसे दी इन्दरियेकि द्वारा आङ्गष्ट आतमा 
क्षणभर भी ध्यानम टीन नहीं हो सकता । अतः ध्यानी पुरुषक्रो इन्दियोंको वदाम रखना चाहिए, 
स्वयं उनके वशम नदीं होना चादिए ॥ ७२९ ॥ 

रक्षा, संहार, पष्ट, गोसुद्रा ओर अमृतवृष्टिक्रो करके स्वयं आप्त स्वरूपधारी मनुप्यकरो 
आपके स्वहपका ध्यान करना चाहिए ॥ ७३० ॥ | 

विरेपाथं-- धमेध्यानक्रे संस्थानविचय नामक भेदके भी चार अवान्तर भेद दै-- पिण्डस्य 
पदस्थ, रूपस्थ ओर्‌ रूपातीत । पिण्डस्थध्यानमे पोच धारणा होती दै - पार्थिवी, आग्नेयी, 
मारुती, वारुणी अर तत््वरूपवती । पार्थिव धारणाका स्वल्प इस प्रकार है प्रथम ही यौगी 
निःशच्द, तरंगरदित क्षीरसमुद्रका ध्यान करता है | उसके मध्यमे एक सुनहरे रगके सदसटल 
कमलका ध्यान करता है 1 फिर उस कमस्के मध्यमं मेरुके समान एक कर्णिकाक्रा ध्यान करता 





१ मावुपा धृतम्‌ 1 २. छिद्रम्‌ ! ३ पञ्चद्धियाणि एव पञ्चजना मनृप्याम्तैराधरि्तम्‌ । ४. नामि 
कमलत्रह् रन्घ्रादिनेदेन 1 ५ मावक्तस्य । 'व्यानामृतान्नतुप्ताना मैधीरामामुपेवुपाम्‌ । वभरैव रमते स्वान्त 
तत्वविद्यारसायिनाम्‌' 11--प्रवोधप्तार ।२१९॥1 ६. चच्चवट । ७ सकीकरणे यथापूर्वं यरीररकषा त्रियते 
पण्चादग्नितत्वे दहदेनलक्षण संहरणं चन्द्राद्‌ वर्णमण्डन््रत्‌ भमववर्पेण सृष्टिम्‌ 1 <€. सुरमिमद्रा 
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धूमवननिवमेरपापं गशुख्वीजेन तारशा। 
गृह्ठीयादयतं तेन ्तद्णन युदुसंटुः ॥७३९॥ 
'संन्यस्ताभ्यामधोद्वि.भ्यामूर्वोरूपरि युक्तितः । 


~~~ 


है ओर फिर उस कणिकाके उप्‌ स्थित विंहासनपर अपनेता बेडा इअ। विचारता है ! यह पार्थिवी 
धारणा है । अव्र आग्नेयी धारणाक्रो कहते हे--फिर वह योगी अपने नाभिमण्डस्पे सोलह पत्रक 
एकत कमलकरा चिन्तन करता दै । फिर उन सोलह पत्रपं अ आइरईउरउ्ऋश्टलुल एषे 
ञओओौञअंअः) इन सोरु अक्षरोका ध्यान करता है ओर कमरुकी कणिक्रापर्‌ ष्ट" का 
ध्यान करता दै फिर द कौ रेफे निकल्ती हुदै धमकी शिखा चिन्तन करता दै । फिर 
उसर्म-से निकरूते हुए स्फुल्गिका चिन्तन करता है । फिर उसरमे-से निकर्ती हु ज्वाखकी लपका 
ओर उन र्पटोके द्वारा हूदयस्थित कमो जरुता हुआ चिन्तन करता है । उस कमरे जरु 
चुकनेके पश्चात्‌ शरीरके बाहर बडवानलकी तरह जरती हुदै अग्िक्रा चिन्तन करता दहै । यह 
प्रज्वलित अमि उस नाभिस्थ क्रमस्को ओर शरीरको भस्म करके जलनेके लिए कुछ शेष न रहनेसे 
स्वयं शान्त हो जात्ती है रेसा चिन्तन करता है । अब्र मारुती धारणाको कहते हिर योगी 
आक्राशको पूरकर विचरते हए महावेगञाी ीर महाबलवान वायुमण्डल्करा चिन्तन करता है । 
उसके वाद्‌ रेखा चिन्तन करता है कि उस महावायुने शरीरादिक्रके सव भस्मक्रो डा विया दै । 
आगे वारुणी धारणाक्रो कहते है--फिर्‌ वह योगी ग्रिजलो गजेन आदि सहित मेके समूढसे भरे 
हुए आकशक्रा चिन्तन करता है । फिर उनको वरसते हुए चिन्तन करता है । फिर उप॒ जके 
मवाहसे जरीरादिकी भस्मक्रो वदता हुजा चिन्तन करता है { अव तत्तवहूपवती धारणाक्तो कहते है-- 
फिर वह योमी पूणं चन्द्रमाके समान निमर सवंज्ञ॒ आसमाका चिन्तन करता टै । फिर वह एसा 
चिन्तन करता है कि वह्‌ आत्मा िहासनपर विराजमान दै, दिव्य अतिघ्ेसे सहित है ओर देव- 
दानव उसकी पूजा क्रे रेहे। पिर वह उसे आढ कमपि रदित पुरुषकार चिन्तन करता दे । 
ट तच्छ-रूपवती धारणा हे । इम प्रकार पिण्स्थ च्यानक्रा अभ्यापी योगी शीघ्र ही मोक्ष सुखतो 
प्राप्त कर्‌ रेता है । उक्त श्लोक्तके द्रा मन्थक्रारने इन्दी धारणाओंका कथन्‌ क्रिया ै | 
उस प्रकारक बीजाक्षर ह“ से धूमरी तरह पापक्तो नष्ट करना चाहिए । अर्थात्‌ आन्नेरौ 
धारणाम है" कौ रेफे निरस्तो हुदै धूमयिख।का चिन्तन करनेसे धूमको तरह पापका क्षय ढता 
दे । तथा उस अमूत वणं पक्रारसे बारम्बार अगृतको अहण करना चादिए ॥७२९।। [ इसका साव 
अष्पष्ट नही हौ स्का है । ) 








-----~-------* ~ 


ध्यान कै आसर्नोकां स्वरूप 
जिं दोनों पैर दोनें धुन नीचे दोन पिण्ड्ि्योप्र रखकर चैट जाता दै उने पएदया- 





१. निवतेन्‌ या । २, हकारेण । हकारेण ( 7) 1 ३, मृत्येन पकारेण 1 ४ व्रवव्योरपलादौ 
तदा पयाननम्‌ \ नग्प्योस्परि तदा वौराननम्‌ 1 धूदाञ्ररिषूटा्तद सुत्राननम 1 “द्धाय ज्या धनपो 
समनाने प्रकोत्तिम्‌ | पयानन सूउधापि मृुनाघ्य नकर्जने 1 ८५1 वुयनरपोमनने जदपोरममोरपि। 
नमन्तो. भरते कय पर्य द्ुःनननाननम्‌ ।॥४८९।१ ऊर्जणपरि नित पादयोविष्टिने सतति 1 कौराननें चिर क्नु लय 
१ भ्न उ ~ प > 1६ सम्‌ २ {~ [१ (५ (५ [ब्‌ 
वनन धान्‌ 14 ४७ 11--निनर श्वा, € १०१ "पद्मातन स्पिन धादौ उदन्तामृत्तयपर 1 त पर्वद्भधननं 
न्पम्तादुरमो शोचत्न फो 1८31" --जनगारपर्ममृन ८ ॐ. 1 





२२९ उपासकाभ्ययन 


दान इन पट्कर्मोक्रा विधान क्रिया । पदमनन्दिने अपनी पञ्चविशंतिकाके अन्तर्गत उपासक सस्कारमे सोमदेवके 
उस श्लोक्को ही सम्मिक्ति कर लिया । भौर तवसे श्रावक्के ये ही पट्‌कर्म प्रचलित हो गये ओौर पुराने पट्‌ 
सावश्यकोको श्रावक भूल ही गये। इसी तरह सोमदेवके दारा निदिष्ट अष्ट मृलगुणोको भी पञ्मनेन्दिने 
मपनाया ! अन्य भो मनेक समानतां पायी जाती ह । यथा, 


““अणुव्रतानि पञ्चेव त्रिप्रकार गुणव्रतम्‌ । 
शिक्षाब्रतानि चत्वारि गुणा. स्युर्ढादशोत्तरं ॥३१४॥*--सो० उ० । 


अणुत्रतानि पञ्चव त्रिप्रकारं गुणव्रतस्‌ । 
शिक्षात्रतानि चच्वारि हवादक्नेति गहिव्रते ॥२४॥--प० प०, पु १३१ 


सोमदेव ओौर्‌ वौरनन्दि--वीरनन्दिके भाचारसार" नामक ग्रन्धपर मी सोमदेवके उपासकाष्ययन- 
का प्रभाव दं] उसके मनेक इलोक्र सोमदेवसे प्रभावित ह । यथा, 


“माता स्वसा तमूजञेति मतिवंद्य गृहाश्रम ॥*-सो० उ०। 
““मावाुजा वनृज्ञेति मस्या ब्रह्मनतं मतम्‌ ॥*--भ्राचा० १।१९। ` ५ 


“संगे कापालिकात्रेयीचाण्डारक्ावराटिमि 1 
श्ाप्ठुत्य दण्डवत्‌ सम्यग्‌ जपेन्मन्त्रमुपोषितः ॥*--सो° उ०। 
“स्पृष्टे कपालिचाण्डाल पुष्पावत्याटिके सति । | 
जपेदुपोषितो मन्त्र प्रागुरष्टुत्याञ्ध दण्डवत्‌ ॥**--घाचा० २।७०। 
““सविन्नीव तनूजानासपराध सधमेसु । 
दैवग्र मावसंपन्नं निगृहेद्‌ गुणसंपदा ॥*--सो० उ० | 
“"यद्वद्ुत्रकृत दोषं यलान्माता निगूहति । 
तद्वत्‌ सद मेदोपोपमूहः स्यादुपमृहनम्‌ ॥ *-- आाचा० ३।६१। 
सोमदेव ओौर आद्याधर--विक्रमकी तेरहवौ शताब्दीके प्रमुख विद्धान्‌ प० आश्चाधरने अपने सागार - 
धर्मामृत श्रौर भनगार-धर्मामृतको टीकार्थोमें सोमदेवके उपास्तकाध्ययनसे अनेक खोक उद्ृत कयि हैँ} सागार- 
घर्मामृतपर सोमदेवके उपासकाघ्ययनका वहत प्रभाव ह । उसके दूसरे मध्यायके प्रारम्भे माश्चाघरने सोम- 
देवे मतानुपार माठ मृलगुणोको वतल्ते हए टीकामे “उपामक्रोध्ययनादिशास्तानुमारिमि पूर्वमनुष्ठेयतया 
उपदिष्टात्‌" छि ह ! इसका आखय यह ह कि उपाप्षका्ययन आदि शास्त्रोका भनुमरण करनेवालोने इन 
आठ मूर गुणोको विवेय माना ह । कहना न होगा कि यह उपासकराघ्ययन सोमदेवत उपासकाध्ययन ही 
है मर उका नुमरण करनेवाले एक पद्मनन्दि भवश्य ह । सागार-वर्मामृत भौर अनगार -वर्मामृतकी 
टीकाओमे आश्चावरने सोमदेवके उपासरकाच्ययनसरे अनेक पद्य भी उदृत क्ियिंदहं1 तथा मन्य प्रकारसे भी 
उका अनुसरण किया ह। 
सोमदेव ओर यक्चःको्ति--महापण्डित यक्च-को्षिरचित प्रयोधमारं ग्रन्य भौ मोमदेवके उपासका- 
ध्ययनक्रा ऋणो है ! उसके अनेक इलेक थोड-से हेर-फेर साय प्र॑वोघसारके कलेवरको अलक्त किये हृए ई । 
उपास्काव्ययनके टिप्पणोसे पाठक उन्हुं जान सक्ते हं 


च्छो ७1 २. छो २७० ३ शो २३। 

४. आचारसार माणिकचन्द म्नन्यमाखा वम्यर्दसे प्रकादित इजा टं । 

५, सागार धर्मात सार अनगार-धर्माग्रित मीमा० ० वम्वर्हसे प्रराश्चिन किन्तु हमने 
सूरतसे ग्रकरा्ित सागार-घमद्डिवका उपयोग किया हं । 

६ पृ ८, ६, १८, ८०, ८१, ४६, ४५८, ७२, ७ प° ६७३ जार ६८४। 





२८४ सोमदेव विरचित कल्प ३६, श्छो० ७३२- 


भवेच समगुस्फाभ्यां पद्मवोरसुखासनम्‌ 11७३२॥ 
तत्र सुखासनस्येदं लक्तणम्‌- 

॥ गुल्फोतच्तानकसरङ्गघरेखारोमाटिनासिकाः. 
समदः समाः कुर्या्रातिस्तव्धो न वामनः ॥७३३॥ 
ता लधिभागमभ्याद्धिः स्थिरशीषंशिये धरः 
समनिष्पन्दपाष्ण्यग्रजायुभ्रह स्तलोचनः ।(७२७॥ 
न खात्छृतिनं ` कण्डूतिर्नोध्मक्ति्नं -कम्पितिः। 
न प्वगणितिः कार्यां नोक्तिरन्दोखितिः स्मिति: ॥७३५॥ 
न कुर्यादु रखकपात नव॒ केकरवीत्तषणम्‌ । 
न स्पन्दं पदपममालानां तिष्ठेनासा्रदश्नः ॥७३६॥ 
विक्तेपाक्तेपसंमोददुरीदरदिते इदि । 
लब्धतच्वे करस्थो.ऽयमशेषो ध्यानजो विधिः ७२9] 


हत्युपा्काध्ययने ध्यानरिषिनमिकोनचत्वास्सिः कल्पः । 
सन कहते है ] जिसमे दोनों पैर दोन धुटनोके ऊपरके हिस्तेषर रखकर वै जता है अर्थात्‌ 
चायीं उरक उप्‌ वथा पैर ओर दायीं उलूके ऊपर दोथा पैर रखा जाता हे उते वीरान कहते है । 
ओर जिसमें पैकी गोढि वरावरमें रहती है उसे सुखासन कहते दै ॥ ७३२ ॥ 


भावाथ --उत्तर भारतम वैदी हदं जिनविम्बमिं जो आसन्‌ पाया जाता है वही पद्मासन 
हे; क्योकि उसमें दोनों पैर घुटनेसि नीचे पिडरिरयोके ऊपर रहते है । यदि दोनों पैर दोनों धुटनोसे 
ऊपरके भागपर रखे दं तो उत्ते वीरासन समभन! चाहिए । वीरासनसे पद्मासन सरछ है वर्यो 
जाधेकि उपर पैर होनेसे सिचाव कम पड़ता है । ओर पदूमासनसे भी सरल सुखासन है करयोकि 
उसमे पेरके ऊपर पैर रहता दै  इसङिए सिचाव विल्कुरु नदीं १इता । इसीसे इसका नाम यख 
सन रखा गया है | गृहस्थोको ध्यान करते समय इसी दुखासनसे वैढना चादिए । इसीसे आगे 
सुखासनक्रा स्वरूप वतलाते दे । 


यैरोकी गार्ञोपर बायीं हथेटीके ऊपर दार्वीं हयेरीको सीधा रे । अगूढ रेखा, नामिते 
निक्रककर उपरको जानेवारी रोमावछी ओर नाक एक सीधे हों । दृष्टि सम हो } शरीर त 
एकदम तना हुजा दो जीर न एकदम युका इआ हो। खड्गासन अवरथामं दोना 
चरणोके वीचमे चार अगुरुका अन्तर होना चादिए । सिर ओर गर्दन स्थिरहों। एड़ी, घुने 
भ्रकरटि, हाथ ओर आंखें समान खृपसे निश्चल हो | न खासे, न खुजाये । न ओट चये, न 
कोपि, न हाथक्रे पर्वोपर्‌ गिन, न वे, न हिले-इले, न मुसकराये, न दृष्टि दूर्‌ तक ठे जाये भा 
न कटाक्षे ही देखे । ओंखके पल्कोको न मारे ओर नाकके अग्रभागर्मौ अपनी दृष्टिको प्थिर 
रखे । इ्रयमें चंचल्ता, तिरस्कार, मोद ओर दुर्मावनाके न॒ होनेपर तथा तत्वनानके हीनेप 
यह समस्त ध्यानकी विधि करमें स्थित अर्थात्‌ घुलम है ॥ ७२२--७२७ ॥ 

डप अ्रक्रर उपासक्राध्ययनमें ध्यान विधि नामक उनतालीतर्ा कल्य घमात्न श्रा । 














2. वितस्तेस्तनोयमागद्चतुरद्रलः । २. ग्रावा । ३. जनम्‌ 1 ८ कम्यनम्‌ । ५. कटाक्ष । 





-७2० | उपासकाभ्ययन २८५ 


यस्यां पदद्यमलंरतियुग्मयोग्यं लोकजयाम्बुजसरः परविहारहारि । 
तां वाग्विलासवससि सलिलेन देवीं सेवे कचियुतंर्मण्डनकर्पवल्लोम्‌ ॥७३८॥ 

{ शत तोयम्‌ ) 
यामन्तरेण सकलार्थसमर्थनोऽपि वोधोऽवकेरितंरवन्न फलार्थिसेन्यः। 
सोऽत्यल्पवेद्यपि यंयालुगतस्तरिलोक्या५ऽ सेव्यः सुरंदुरिव तं धयज्ेय गन्पेः ।।७३९॥ 

( इति गन्धम्‌ } 
या स्वर्पैवस्तुखच नापि मिर्तघ्तिः संस्कारतो भवति तद्धिपरीतले मीः । 
स्व्वज्ञसीयनलतेव खुधायुषन्धात्तामद्भुतस्थितिमद सदकैः श्रयामि ॥७४०। 

( रत्यद्ततम्‌ ) 





[ श्रव अषटद्रव्यसे शास््रका पूजन कहते हं-] 
जिसके सुबन्त ओर तिङन्त अथवा शब्द ओौर धातुषूप दोनो पद्‌ ८ चरण ) शब्दा 
रकार ओर अथोलकरारके योग्य है, तथा तीनों सोकूपी कमरप्तरोवरमे विचरण करनेसे मनोहर 
हे उस कविरूषी क्पृक्षोको योभित करनेके ट्एि कल्परताके तुल्य सरस्वती देवीको मँ 
जले पूजता दहं ॥७२८॥ 
भावार्थं -जिनवाणी सरस्वती देवी है, उस्केदो चरणर्दै-एक शब्दरूप ओर एक 


धातुरूप, उन दोनेके मेरुपे ही तो चाणीकी रचना होती हे जैसे-'सुनि जाते दै ॥ यों शुनि! 
शच्दप पद है ओर (जाते है" धातुरूप पद्‌ दै । ये दोनों पद्‌ दो अरुकारो (आभूपर्णो) ते युक्त होते 
है । उनमे-से एकका नाम शब्दारंकार दै ओर दृसरेका नाम अर्थारक्रार द । तथा सरस्वती कविर्यो- 
का भूषण होती है । 

जिसके बिना समस्त पदार्था समथेन करनेवाला भी ज्ञान फष्टीन वृक्षकी तरह फलार्थी 
पुरषके द्वारा सेवनीय नहीं होता, ओर्‌ जिक्र अनुसरण करनेवासा अत्यन्त अस्पज्ञानी 
भी मनुष्य कल्पवृक्षकौ तरह तीनां शेक्रोसे पूजित होता है, उस जिनवाणीको मै गन्धरसे 
पूजत ह ।।७३९॥ 

भावाथ - जिनवाणी स्व ओर परका ज्ञान करार जीवाको हितम स्गाती है मौर अष्ितसे 

वचाती है । अतः हितादिंतके विवेकसे रहित बहुत चान भी मेोक्षागिसपिेके टिप वेकार द| 
जर्‌ हिताहितके विवेकसे युक्त अल्यन्ञान भी पूजनीय है; वर्योकि उसीके द्वारा जीच सिद्ध -वुद्ध 
वनक्‌र्‌ त्रिरोकपृजित दोता दै । 

जिस जिनवाणीके संस्कारग अर्प अथवाली ओर अल्प शच्दवारी चना भी महान्‌ 
अर्धशारी ओर महाद्ाग्दवाटी हो जाती हे, जेते अचृतके सिथ्वनसे वनक्ी टता भी करपस्ना हो 
जाती है । उत्त अदूुत स्थित्िवाटी जिनवाणीको म अक्षतसे पूजता ह ॥७४०॥ 





१ सन्दा मर-अपाल-रर 1 २ मपिरेव कल्यतर््वस्याचुरणे 1 ३. बन्प्ययुक्षवन्‌ 1 ८. नरः 1 
५. पण्प्या 1 ६ सुरदरुम व्व} ७ यना्पान्ति। ८. जन्वद्न्स्नदिताज्यि। द. अन्पायनलात) 
१२ अनितपदा) 





२८द सोमदेव विरचित [ कर्प ४०,१लो० ७४१- 


-यद्धौजमटपमरपिं सञ्नधीघरायां लन्धप्रवृद्धिविविधानवधिधवन्धैः ! 

सस्येरपूर्वरसन्रच्िभिरेव रोहत्याश्चर्यगोचरविधिः परसवेर्भजे ताम्‌ । (1 

। पुष्पम्‌ 

यास्वष्टताधिकविधिः "परतन्बनीतिः धायः क्ौपरिगतापि मनः प्रसूते । | । ¢ 

स्पष्ं स्वतन्तरुपशान्तकलं च नृणां चित्रा हि घस्तुगतिरन विधै ताम्‌ ॥७४२॥ 
(44 (4 [०३ | ९ [११.०० [ब १९५ ( इति २ ) 

पकं पदं बहुपदापि ददसि तुए वर्णात्मिकापि च करोषि न वचर्णभाजम्‌ । 

सेवे तथापि भवतीमथवा जनोऽथीं दोषं न पश्यति तवस्तु तवेप दीपः ।॥७४३॥ 

1 ( इति दीपम्‌) 
चलुः परं करण 'कन्दर्दूरितेऽथं मोदान्धकारविधुतौ परमः मकाः । 
तद्धामगामिपथवीक्षणरत्नदी प्स्व सेभ्यसे तदिह देवि जनेन धूपैः ॥७४५॥ | 

† ( इति धूपम्‌ ) 
जिस जिनवाणीका छोटा-सा भी बीज सञ्जनकी बुद्धिरूपी भूमिम अनेक. पकारके असीम 
ृद्धिगत प्रवन्वोके द्वारा ओर अपूवं रसे युक्त फरोके साथ उगता दै, तथा जिसक़ौ विधि 
आश्चयैका विषय है उस जिनवाणीको मे खसे पूजता हँ ॥७४१॥) 
जो शब्दरूप होनेसे नेत्रकरा विषय नहीं है अतएव अति अस्पष्ट हे, तथा जो कण्ठ तहु 
आदि स्थानोँसे उन्न लेनेकरे कारण परतन्त्र है ओर मूर्तिसहित दै- साकार है, उस वाणीको 
मनुप्योका मन स्पष्ट स्वतन्त्र ओर शरीरस्हित प्रकट करता है । आशय यह है कि जिनवाणी 
श्रुत ज्ञानहप है ओर श्रुतज्ञान अस्पष्ट होता है तथा श्रतक्ञानावरणके क्षयोपलामके अधीन होनेपे 
परतन्त्र भी होता है । किन्तु केवरन्ञान होने पर बही वाणी स्पष्ट, स्वतन्त्र ओर्‌ निराकार रूपं 
अवतरित होती है । सच है व्तु्ओंकी गति बडी विचित्र है उत्त वाणीको मैँ चरुपे पूजत है।॥७४२॥ 
हे जिनवाणी माता } आप बहुत पदवारो होनेषर भी सन्तुष्ट होनेपर एक पद्‌ देती दै, 
वणौतमक्र होनेपर भी वणं प्रदान नहीं करती, इस तरह आप बहुत कृपण हे, फिर भी मै आप्री 
सेवा करता ह; क्योकिं अर्थी मनुष्य दोष नहीं देखता । यह विरोधाभास अलक्रार्‌ है । इपका 
परिहर इस तरद है । द्वादञ्चाग खूप जिनवाणीके पदोकी संघ्या एक सो बारह करोड़ तेरासी खख 
अह्मवन हजार पोच है । अतः वह बहुपदा है । अओौर उसके द्वारा एकर पद्--अद्वितीय मोक्ष प्राप 
होता ह | तथा वह जिनवाणी अक्षरासक है मगर आत्माको ब्राह्मणादि वर्गोति सुक्त कर देती हे । 
अतः मे उते दीप अपिंत करता ह ॥७४३॥ 
हे देवि सरघ्ती ! गुफाके समान इन इन्धियोसे दूरवर्ती पदाथेको देखनेके ठिए अप 
चक्षुके समान दै, अर्थात्‌ जो पदाथ इन्दि्योके अगोचर ह उन्हे जिनवाणीके भ्रसदसे जाना 
जा सकता है, ओर मोदरूपी अन्यरकारको नष्ट करनेके लिए आप परम प्रकराशके तुल्य दै । 
तथा मोक्ष मलक जानेवाले मार्म्नो दिखानेके लिए आप रलमयी दीपक है । इसकिषए छग धूपं 
आप्रा पूजन करते है ॥७४४॥ | 
१ यस्याः वौजम्‌\ २. फलं. ३. आश्चर्येण गोचरा मम्या विविरस्या. खा ताम्‌ 1.४ रब्दल्प- 
त्वानेघ्ाणामगम्या तयापि मन. मात्मा स्पष्ट प्रसूते प्रकटीकरोति । ५ अष्टस्यानापिक्नया । ६. मूतिसरहिताऽपि 1 


७. च्प्रकारे. । ८ अद्वितीयं मोक्षम्‌ । ९ अन्षरस्वष्पा । १०. विप्रादि । १९१. करणान्येव कन्दराणि गुकाः 
तेपा कन्दराणा दरे पदार्थे त्वं उरस्वती चञ्रु- । 


- ७४६ ] उपासकाष्ययन ८७ 


चिन्तामणिरिदिवयेचखुरद्ुमायाः पुंसां मनोरथपयय्रथितम्रमावाःः । 
भावा भवन्ति नियतं तव देवि सम्यक्सेचाचिघेस्तदिदमस्तु मुदे फट ते ॥७४८॥ 
( इति फलम्‌ > 
कलधोतकमलमेोक्तिकटुकूलमणिजालचामरधायैः ! 
्रायधयामि देवीं सरस्वतीं सकलमङ्गकेभौवेः 11७8 द॥। 
स्याद्वादभूधरभवा सुनिमाननीया देवैरनन्यशरणैः समुपासनीया । 
स्वान्ताभिताखिलकलद्गुदर्थवादहा वागापगास्तु मम वोघगजावगादा 118७] 
'मूर्घासिपिक्तोऽमिपवालिनानामच्यो र्चनात्संस्तचनात्‌ स्तवार्दः । 
"जप जपाद्धधानविधेरवाध्यः श्रुताधितश्चीः श्रुतसेवनाच्च 1७४८॥ 
दण्टस्त्वं जिन सेचितोऽसि नितरा *भावैरनन्याश्नयेः 
“चिग्धस्त्वं न तथापि यरघर्मविधिरभेक्तं चिरक्तेऽपि च । 
मच्चेतः पुनरेतदीश भवति प्रेमप्ररूष्ं ततः 
कि भाषे परमत्र यामि भवतो भूयालुनदंशंनम्‌ ॥७४६।। 
इत्युपासकाध्ययने श्रुताराधनिपि्नाम चत्वारिरात्तमः कल्पः । 
हे देवि ! आपक्री विधिपूवेक सेवा करनेसे मनुप्योके मनोरथोको पूणं करनेवारे चिन्ता- 
मणि रल, कामधेनु ओर कल्पवृक्ष आदि पदाथं नियमसे प्राप होते द अतः यह फरु अआपप्की 
प्रसन्नत्ताके सिपि हो ॥७४५॥ 
मं स्वणेकमरु, मोती, रेगमी वल, मणिर्योक्रा समूह ओर चमर वगैरह मांगलिक पदाथि 
सरस्वती देवीकी आराधना करता ह ॥७४६॥ 
स्याद्रादरूपी पवते उत्त होनेव(री, सुनि्योके द्वारा आदरणीय, अन्यकी करणम न 
जानेवले देवोके द्वारा सम्यक्‌ रूथसे उपासनीय ओर जिसक्रा परवाह अन्त.करणके समस्त दो्पोको 
हरनेवाखा है, ेसी वाणीरूषी नदौ मेरे ज्ञानरूधी हाथोके अवमादनके लिए हो, अर्थात्‌ मँ ज्ञान 
द्वारा उस जिनवाणीका अवगाहन कड -उसमे इयकी रगा ॥५७४७॥ 
जिनभगवानूका अभिवैक करनेसे मनुप्य मस्तकामिवेकक्रा पात्र होता हे, पूजा करनेसे 
पूजनीय होता दे, स्तवन करनेसे स्तवनीय ८ स्तवन क्रिये जनेके योग्य ) होता दै, जपे जप 
किये जानेके योग्य होता है, ध्यान करनेसे वाधाजसे रदित होता है ओर श्रुतकी सेवा ( स्वाध्या- 
यादि ) करनेसे मदान्‌ शासज्ञ होता है ॥७४८॥ 
हे जिनेन्द्र ! मैने वुर्हारय देन क्रिया ओर जिनका अन्य आश्चय नही है देसे मर्वे 
तु्दारी अतिशय सेवा ( पूजा ) ङी । ययपि प्रमु राग-द्ेषसे रहित होनेकरे कारण निस्नेद ( स्नेह- 
रहित ) ह, तथापि भक्ते ओर पिरक्तमें तुम्हारा सममव है अर्थात्‌ ज तुम्दारी सेवा करवा है 
उसपे तुम्हं राग नही दहे ओर जो तुम्हारी सेवा नदीं करता, उसे द्वे नदीहे ! फएिरिभीमेरा 
यद्‌ चित्त हे स्वामिन्‌ ! आपके प्रतिप्रेमसे भराहे। अधिक क्याक्टर अवै जताद्टं। सुस 
जापका पुनः ददन प्राप्त हा ॥५४९॥ 
सत प्रकार उपतकाध्ययनमे शरू तारायनविपि नामक चालीपता' कत्म समाप दुरा | 


१ सजा मयि} २ जप्य. स्यात्‌ । ३. वापार्दिति. { < पदरथ अषटमक्यृगनः। ५ त्प 
तरोतसयगदरेपस्वान्नि.स्वेद ) € समना युन मन्यस्य । 


~ सोमदेव विरचित [ कटप ४०, एलो ७५०- 


पवीणि परोपधान्याहर्मासि चत्वारि तानि च । , . 
पूजाक्रियावताधिक्याद्धर्मकर्मा चंहयेत्‌ ।॥७५०॥ 

. रसत्यागेकभक्तेकस्थानोपवसन क्रियाः] 
यथाशक्तिविधेयाः स्युः पर्वसन्धौ च पर्वणि।।७५९१॥ 
तन्नेरन्तर्यसान्तर्यतिथितीथंकतैपू्वकः। =, 
उपवासविधिर्चित्रथिन्त्यः श्चुतसमाश्रयः ॥७५२॥ 


~~~ 


| हप प्रकार शिक्षाव्रतके चार मदोमे-ते प्रथम मेद चामायिक्रक्ा स्वरूप वततलाकर श्रव मन्थ- 
कार दूसरे प्रोपधोपवापत व्रतक्रा स्वरूप वत्लाते हं ] 
प्रोषृधोपवास जतकरा स्वरूप 
पोष पवको कहते हे । वे पव शवयेक मासम चार होते है । इन पर्ेमिं विरेष पूजा, विशेष 
क्रिया ओर विरोष व्रतोका आचरण करके धम-कमंको वद्ाना चाहिए ॥ ७५० ॥ पव तथा पवेके 
सन्धि दिनम रसोकरा त्याग, एकाशनं, एकान्त स्थर्मे निचाप्त, उपवास आदि क्रियाएं यथाशक्ति 
करनी च।हिए ॥ ७५१ ॥ रुगातार या बीच अन्तरार देकरके तिथि ती थेङ्करोके कल्य,णक तथा 
नक्षत्र कौरहका विचार करके आगमानु सारं अनेक प्रकारके उपवासी विधिको विचार ठेना चा्िए। 
अर्थात्‌ रसत्याग, एकभक्त, उपवास आदि कोई तो सदा करते है, कोई अमुक तिथिको कसते 
हे, कोई ती््करोकि कट्याणकके दिन करते है, इस प्रकार अनेक प्रकारके उपवासी विधिका 
आगमानुसार विचारं कर लेना चाहिए ॥ ७५२ ॥ 
भावाथ -प्रोषध पवको कहते है । प्रत्येक मासमे दो अष्टमी ौर दो चती इस तरह 
चार पवं होते है ¡ उन्म उपवास करनेको प्रोषधोपवास्र कहते है ! नौमी ओर अमावस्या या 
पूणेमासी पके सन्धि दिन कराते हे । उनम भी यथाश्चक्ति एकारन वगैरह किया जाता । 
यथाथ प्रोषधोपवासकी विधि पके पहरे दिनसे ही प्रारम्म हो जाती है । सप्तमी या त्रयोदश्चीको 
मध्याहृका भोजन करके दी उपवासकी प्रतिज्ञा रे टी जाती है ओर्‌ समस्त गाहंस्थिक कयोप 
निवृत्त होकर गृहस्थ एकान्त स्थानम चख जाता है तथा सोष्द पहर तक यानी दो पहर सप्तमी या 
त्रयोदशीके चार पहर रातकै, चार पहर अष्टमी या चतुदंशीके, चार पहर उसकी रातकै शौर 
दो पहर नमी या यन्द्रसतके इस तरह सोरह पहर तकका समय धर्मध्यानपूवेक विताकर एकबार 














१ "चतुरहारविसर्जनमुपवास प्रोपव सक्रदभुवितिः । स प्रोषघोपवासो यदुपोप्यारम्भमाचरति 
1 १०९।--' रत्नकरडश्ा० । श्रोपवशब्दः पर्वेपर्यायवाची प्रोपवे उपवास प्रोयवोपवास ` ।--सवयिसिदि, 
त्वार्यवािक ७-२१। 'मुक्तसमस्तारम्म. धरोपवदिनपूर्ववासरस्या्ेँ । उपवास गृह्णीयान्ममत्वमपहाय देहादी 
1 १५२॥* पु्पार्थसिद्धयुपाय । हेत्वोरात्मस्वमावस्य पूरणात्‌ पं गौयते । पूजा क्रियाव्रताविक्यवर्मकर्माश्चि वृ ह- 
येत्‌ ।--घर्मरत्नाकर पृ० १९३। शस प्रोपधोपवासो यच्चतुष्प्यां यथागमम्‌ । साम्यरसंस्कारदाढ्ययि 
चतुर्मुवत्युज्ञन सदा ।--सागारषमममृत ४-३४। 'सिद्धान्तसम्मत पर्वं प्रोपवं त विदुर्ुंघाः । तत्र तत्रोपवा- 
सादिविषेयो विविवद्िविः ॥ १ ।--प्रवोयश्रार ३ मध्याय । श्रोषवः पर्ववाचौह्‌ं चतुद्धादारवर्जनम्‌ । 
तत्रो पबोपवासाख्य व्रतं साम्यस्य सिद्धये 11६०।।८--वर्मसग्रह्‌ श्वाव०, पृ० १६९ । २. मष्टम्याम्‌ } स्वप्या 
नियम दान शीलव्रतधभावनाम्‌ । व्रतविद्ातपोवृत्तश्रुतादीन्‌ तवर वृ ट्येत्‌ ॥२।।--प्रवोघस्रार प° १८१। 
२ “स्थाने वने श्मशाने वा देवस्यानाद्विभूमिपु । धर्मव्यानाय सवास श्रोपवस्योपवासिनाम्‌ | ४।--प्रवौयत्नारः 
पृ० १८२ ! ३. तस्नैरन्त्यतिथि-अ० ज० मु० 1 ४. नक्षव्र।५ चाना प्रकारः । 





= 


७५४ ] उपाप्षक्राध्ययने २८६ 


स्नानगन्धादसंस्कारभूषायोयाविषक्तीः 

निरस्तसर्वसावद्यक्रियः संयमतत्परः ॥७४५२! 
देवागारे गिरो चापि गृहे वा गहनेऽपि वा। 
उपोपितो भवेन्नित्यं घर्म॑ष्यानपरायणः ॥७५४।। 


0 क 


भोजन करता द । तव चह प्रोपघोपवास कहा जाता है । जो प्रोषधोपवाप नहीं कर्‌ कते, वे 
अनुपवास कर सकते है ¦ अनुपवासमे एक वार केवर जल छिया जता दै । ओर जो उपवास भी 
नही कर सक्ते वे एक यार हर्रा साचिक आहार ठे सकते है । इसे एकान कहते है । एकारन- 
का मतलव है एक वार्‌ भोजन । इसी तरह तिथि, नक्षत्र कगैरहका विचार करके आगमम वतराये 
गये अन्य उपवास मी यथाराक्ति श्रावकको करने चादिए 


[ श्रागे उपवास्रकौ विपि वतलाते ह--] . 
उपवास करनेवाला गृहस्थ स्नान, इत्र-फुटेर, शरीरकी सजावट, आमूषण ओर स््रीसे मनफो 


हटाकर तथा समस्त सावद्य क्रियाओते विरक्त होकर संयममें तत्पर हो अर देवाख्यमे, पहाइपर या घरमे 
अथवा किसी दुगेम पकरान्त स्थाने जाकर धमष्यानपूवेक अपना समय वितावे ।७५३-७५४॥ 
मावाथं-- उपवासक दिन स्नानका मी निपेघ क्रिया गया हे । इसपर प्रायः कुछ भाई 
यह भापत्ति करते हुए देखे जते है क बिना सनानक्रिये पूजाकैते की जा सकतीदै। फेसी 
आपत्ति करनेवारे उपवासका महत्व नहीं समते । उपवासका महत्व पूजनते भी अयिक्र है | 
पूजन द्रन्यका आटस्बन लेकर मन, वचन ओर कायकी एकाम्रताके रिषि किया जाता ह । उस 
सामायिक ऊँचा है; क्योकि सामायिकमं द्रव्यादिक प्रवस्तुका आरस्वन न लेकर अमुक समय तक्र 
मन, वचन अौर कायको एकाग्र क्रिया जाता हे, किन्तु उपवास सामायिकसे भी जंचा दै, क्योकि 
उसमे समस्त सावय कार्योक्तो छोडकर उपवासक समय तक मन, वचन ओर कायक्री एक्रागता रखी 
जाती है । केवर पेरकतो ही मूखे रखनेका नाम उपवास नही है; किन्तु जिसमे पचो इन्दिर्यो अपने- 
अपने विपर्योसि निवृत्त होकर उपवासी रहती ह वही सा उपवास है । अतः उपवासके दिन गृहस्थको 
भवपूजा करनी चाहिए; चिन्तु चकि अधिकतर गृहस्थ लेग इतनी ऊची परिणतिके नदी होते, जो 
इस प्रकारका आदश उपवास कर सके, अतः; वे स्नान करके प्राक द्रव्यसे पूजा कर सकते है । 








१ “पञ्चाना पाषानामलक्रिएारम्भगन्वपुप्पाणाम्‌ । स्नानाङजननस्यानामुपनाचे परिदहति फर्यात्‌ 
॥ १०७) घर्मामृत् सतृष्ण. श्रवणाम्पा पिवतु पाययेद्वाऽन्यान्‌ । जानघ्यानपसो वा मवत्रुपवसप्रतन््रालुं । १०८1८ 
रत्नकरण्डश्रा ० 1 “'स्वक्षरोरसस्कारकारणस्नानगन्धमाल्याभरणादिपिरदित शुमायकारो साघुनिवमे चत्या- 
लये स्वप्रोपयोपवासगृहै वा घर्मकयाचिन्तनावहिततान्त फरण" सन्नुपवघेत्‌ निरारम्म श्रावकः ।""--वार्थ- 
सिद्धि ७-२१) “मृक्तस्तमस्तारन्मः प्रोपपदिनपूरववासरत्यापे । उगवाच गृह्यान्‌ ममत्वमपहाम देहादौ 
॥१५२)। भित्वा विविक्तयमति समस्तत्ताचययोगमपनौय । चर्देद्धिपार्पविरतः कायमनोवचनमुलिगिल्िप्ठेन्‌ 
1१५३॥ षर्मष्यानासक्तो वाच्तरमत्तिवाद्य दिदितित्तान्न्यपिधि । रुविरुस्तरे त्रियामा गम्येत्‌ स्वाव्याययितनिद्र. 
11१५४] प्राः पौत्याय तत कृत्वा तात्काटिक स्वाक्यम्‌ 1 निवतयेद्‌ पयो लिनपूजा प्रामुक्द्रन्य. ।॥ १५५। 
उक्तेन ततो विधिना नीता दिवन दवितोयगीचि च 1 अत्िवाहुयेत्‌ प्र यत्नाइषं च तृतोयदिवमन्य 1१५६) इत्ति मः 
पोड्पामान्‌ मन्यानि परिमकनतकन्सावयः 1 तस्व दानो नियत पू्नहिात्रत नवनि १५ अ)*---दुद्यार्यपि० 
“^ताम्वुदरगन्धनारपस्नानान्यद्रादिमंत्कारम्‌ 1 ब्रद्य्रतमतचित्ते स्पाठव्यनुपेपिर्तन््यस्चवा ॥1८१।1'*-- निद्र 
ध्राय०, पडि० ९ २ निवृत्तिव--स० ॐ० मूर 

३७ 








२६० सोमदेव विरचित [ कर्प ४१, श्लो० ७५५ 


पुंसः रतोपवासस्य बह्वारम्भरतात्मनः । 
कायक्लेशः प्रजायेत गजस्नानसमक्रियः ।।७५५५॥ 
'नवे्ताप्रतिरेखनटुष्कर्मारम्भदुमेनस्कासंः। 
`आवश्यकचिरतियुताश्चंतुरथ॑मेते चिनिष्नन्ति ॥७५द६] 
विश्युद्धे्नान्तरात्मायं कायक्छेशविधि चिना । 
किमग्नेरन्यदस्तीह काञ्चनाश्मविश्द्धय ।७५७॥ 
हस्ते चिन्तामणिस्तस्य दुःखदुमद्वानलः । 

पविच्रं यस्य चारिषेधित्तं सखुरूतजन्मनः ॥७५८) 


इत्युपसतकाध्ययने ग्रोषधोपवासविधिनामंकचत्वारिशित्तमः कल्पः । 





जो पुरूष उपवास करके मी अनेक प्रकारके आरम्भेमिं फसा रहता है, उसका उपवास 
केवर कायक्छेशकरा ही कारण होता है ओर उसकी क्रिया हाथीके स्नानकी तरह व्यथं है ॥७५५॥ 

भावार्थं--हाथी स्नान करनेके बाद सडमें धूल भर-मरकर अपने उप्र डारुलेता दै 
अतः उसका स्नान व्यर्थं होता है । उषी तरह जौ उपवास करके भी गाहेस्थिक घन्धोमँ फंपा 
रहता हे उसक्रा उपवास केवर शरीरको कष्ट देता है, आत्माका उससे कुछ भी खम नदी हेता । 

तिना देखे ओर चिना साफ क्वि क्रिसी सी पापकायेसे युक्त आरम्भको करना, 
बुरे विचार साना ओौर सामायिक, वन्दना, प्रतिक्रमण आदि षटकर्मोकठो न करना, ये काम 
परोषधोपवासृत्रतके घातक दै । अतः उपवासके दिन ईस प्रकारकी असावधानी नहीं करनी 
चाहिए ॥७५६॥ 

[ यह कहा जा सक्ता है कि उथवात् करनेते शरीरो क ह्येता है त्रौर शरीरो कट दैनेते 
श्रात्माका कुद लाम नृय है । श्रतः उपवा नही करना चाहिए । हस प्रकारका श्रापत्ति हरनेवाला 
को ग्रन्थकार उत्तर देते ह) 

दरीरको कष्ट दिये निना शरीरम रहनेवाली जस्मा विज्ुद्ध नटीं हो सकती । पुण 
पाषाणको शुद्ध करके उसम-से सोना निकाठ्नेके टि क्या अग्नके सिवा दूसरा कोई उपाय 
ह १ अग्निम तपानेसे दी सोना शुद्ध होता है, वैसे दी शरीरको कष्ट देनेसे आत्मा विशुद्ध होती 
हे ॥७५७॥ 

जिस पुण्यात्मा पृर्षका चित्त चास्त्रे पवित्र है, चिन्तामणिरलन उसके हाथमे है, जो 
दुःखरूपी वृक्ष को जठानेके छ्एि अमिके समान है । चासि ही वह्‌ चिन्तामणिरलदहैजोदर्बा 
को नष्ट करनेवाखा है ॥७५८॥ 

दस प्रकार उपासकाध्ययनमे प्रोषघोपवात्तविधि नामक _एकतालीततवो कल्प समाप हुश्च । 


१ “जव्रत्यवेक्षिनाध्रमाजिनोस्सर्मादानसस्तरोपक्रमणानादरस्ृत्यनुपस्थानानि 1३४।1--तत््वरथपू् 
७-२४ 1 “प्रहणव्रिसर्गास्तरणान्वद्‌ मृषटान्यनादरास्मरणे । यस्मरोपघोपवासे ग्यतिल द्वनपञ्चक तदिदम्‌ ॥११०॥ 
रत्नकरण्डश्रा ० । ““अनवेक्षिताग्र माजितमादान सरस्तरस्तथोत्सगं, । स्मृत्यनुपस्यापनमनादरर्च पञ्चोपवासस्य 
11 १९३।।--पुरुषार्य्ि ० । २ पडावश्यकरदिता. । ३ उपवासम्‌ । ४. सुञ्ृतजन्मनः {--घर्मरत्नाकर 
प॒० २१४ 11 सुकृतिज-अ० ज० मु०। 


-७द> ] उपासकाध्ययन २६१ 


यः सकृत्सेन्यते भावः स भोभो भोजनादिकः। 
भूपादिः परिभोगः स्यारपौनःपुन्येन सेवनात्‌ ॥७५६॥ 
परिमाणं तयोः ऊयाच्वित्तव्याप्िनिद्धत्तये । 
थापे योग्ये च सवस्मिनिच्चुया नियमं भल्तेत्‌ ॥७६०॥ 
यमश्च नियमश्चेति दौ त्याज्ये वस्तुनि स्मरतो । 
यावजीवं यमो ज्ञेयः सवधिर्नियमः स्यतः ।७६९।॥ 
पलाण्डुकेतकीनिम्बसुमनःसूरणादिकम्‌ । 
त्यज्ेदाजन्म तद्रुपवहुप्राणिसमाश्रयम्‌ ॥७६२॥ 
दुप्पेकस्य निपिद्धस्य जन्तुसंवन्धमिश्चयोः। 


न ~^ ^ ~~~ ~~~ ^~ ~~~-~-~-~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ˆ~ ^~ ~ ^~---~- ~~~ 


भोगपरिभोगपरिमाणत्रत 
| श्रव भोगपरिभोगपरिमास॒त्रतको कहते है-] 

जो पदार्थं एक बार ही भोगा जाता है जैसे भोजन वगैरह, उसे भोग कटते दै । ओौर 
जो वार-बार भोगा जाता है जैसे भूषण बगेर, उसे परिमोग या उपमोग कहते हे ॥५७५९॥ 
चित्तके फलावको रोकनेके रिष मोग ओर उपभोगका परसिण कर सेना चाहिए । ओर जो कुछ 
प्राप्त है ओर प्राप्त होनेके साथ-ही-साथ जो सेवन करनेके योग्य है उसमे भी अपनी इच्छानुसार 
नियम कर छेना चाहिए ॥७६०॥ भोगपरिभोगका परििण दो प्रकारसे क्रिया जाता है-एक 
यमर्पसे, दूसरे नियम स्पसे । जीवन पर्न्त त्याग करनेको यम कहते है ओर्‌ कुछ समयके ए 
त्याग करनेको नियम कहते है ।॥५७६१॥ प्याज आदि जमीकन्द, केतकी ओर नीमके एरु तथा 
सूरण वगेरह तो जीवन पर्यन्त छोड देने चाहिए क्योकि इनमें उसी प्रकारकैः बहुत जीरवोका चास 
होता हे ॥७६२॥ जो भोजन कच है या जरु गया दै, जिसका खाना निषिद्ध हे, ज जन्तुअसि 





१ “भुक्त्वा परिहातव्योः नोगो भुक्छा पुनश्च भक्त्य. । उपनोगोऽथानवसनग्रमूनिपाज्वेद्धियो 
विपय ॥[८३।.--रलकरण्ड श्रा० 1 ““उपभोगोऽयनपानगन्धमात्यादि. । परिभोग ननच्छादनग्रावरणाठदु1र- 
शयनाशनगृरयानवाहनादि तयो. परिमाणमुपमोगपरिमोगवरिमाणम्‌ ।'“--सर्वावनि ° ७-२१। २ “नियतन 
यमश्च विहितौ देवा भोगोपनोसद्ारात्‌ 1 नियमः परिभितकारो याउज्जीव यमो च्रिपतते 1 ८७ ॥ 
--रत्नररण्ड्या० । ३ “पनदतिपरिदहरणायं क्षौद्र पिशित ध्रमादपरिहूनये। मय्य च वर्जनोय जिनपरणौ 
दारणमुपयाते ॥ ८४८ ।1 अलय रुच्वहुरिघातान्नूठकमाद्रामि श्दुद्धुवेराशि । नषनोठतिम्वङ्मुम कंनकमि- 
त्येवमवहैयम्‌ 11८५। यदनिष्ट तद्‌ प्रतयेचच्चानुपतेग्यमेतदपि जद्धात्‌ 1" रल्नररण्ड श्रा० } ““त्धु मासरं मचयच्व 
सदा परिङतग्यं यमघातान्निवत्तचेतमा । केतस्यनुनपु्पारोनि रद्रस्मूच्कदोनि उहुजननृयोनिम्पानान्य- 
नन्त हायन्यद्दाहणि परिदतव्यानि वदहुघानाहप्तनन्वात्‌ । यानव्रहनामरनादिप्वतायदवे्टलनाऽ-पःरनिष्ट- 
निहनि्ातिय्तन कतर राक.तेयमेन याव्रञ्मोव वा पयाज्पित 1 "--तर्गपतिरि ०-२१। ““नोपपरिदस्पान 
पञ्चविध तरनपात-प्रनाद-वहुरधानिष्टानुपततेग्यविपयमे रात्‌ (२०१ तत्रायं ¶० ५८० { पन्वा 
विन १६२६६२० । /“नाटीनुरणन्नदिन्दद्रोयृ्यादि वजयेत्‌ 1 जानन्न तदुमुजा दधत्य पय षातक्च 
भूयनाम्‌ ॥१६॥ , आमयोरसरमदृक्त द्विदले प्रमशतोध्नयन्‌ 1 वरस्वदयिति चाव्र पत्रफर च नादररन्‌ ॥>८॥-- 
सावारमरमा० ५ अ ।  नच्ित्तनम्बन्ववस्मि्रानिपवदु ववि. 1" --तत्वा्पनूषर ७.३१ । "आदाने 
हि सचित्त- सचित्तनिभ्र. उवचित्तनम्दन्य, । दुखङवोदनिपप्रोयपि च पञ्वामो पद्यौरत्य 1१९३२१1 ृष्य 
पिर 1 “नदचित्त सवद विर दु रद्यमतिपकदार्‌ । केगोतनोपदिरवेरतिचायःप परिरम्य 1३. 
नपिठर ध्रा० ञ-३। 


२६२ सोमदेव विरचित [ कट ४२, शलो० ७६३ 
अवीत्तितस्य च पराशस्तत्संख्यात्ततिकारणम्‌ ॥७६३॥ 
इत्थं नियतचर्तिः स्यादनिच्छो.ऽप्याश्रयः धियाम्‌ । 
नरो नरेषु देवेषु मुक्तिश्रीसविधागमः ॥७द६) 
इत्युपास्तकाध्ययने मोगपस्मियपरिमारुकिधिनमि द्विचतारिटित्तमः कल्यः। 


~~~. 








+~ ~~ 





~~-~-~~-~-~-~-~-~~--~-~--~~~~-~ 


ह्‌गयाहेया जिसमे जन्तु जाष्ड़्ै, तथाजिसे हमने देखा नहीदहै देसे भोजनको खाना 
सोगपरिभोगपरिमाणत्रततकी तिका कारण होता हे ॥७६३॥ 


मावाथं-मोगोपमोगपरिमाण्तरतमे भोग्य ओर उपमोग्य वस्तुजंका यावल्ीवन या 
कुछ समयके रि परिमाण किया जाता है । परिग्रहपरिमाणत्रतमे तो सम्पत्तिका दी परिमाण 
किया जाता है, किन्तु इसमे उन व्तुर्भोका परिमाण क्रिया जाता है जिनं मनुष्य प्रतिदिन 
अपने सेवनमें छाता है । इनका परिमाण कर ठेनेसे मनुप्यकी चिचवृत्ति एक सीमा वद्ध हौ जाती 
हे ओर फिर वह उ्यादा इधर-उधर नहीं मट्कती । प्रायः पसा देखा जाता है किं नयी वस्तुक 
देखते ही मन चंचल हयो उठता है । ओौर तब हमे आवश्यकता न होनेपर भी नयी वतुं 
संग्रह करना पड़ता है । इससे एक्के पास अनावश्यक संग्रह होता है ओर दूसरे जिन्ह उसकी 
आवश्यकता है वे उसके बिना कष्ट भोगते रहते है । किन्तु परिमाण कर केनेमे एक ओर हम 
अनावरयक वस्तुओकि संचयके मारसे चच जाते हे दूसरी ओर दूसरे कोग उनसे अपना काम चरति 
हँ । अतः खान-पान, विषय-मोग, सवारी, कपड़ा आदि सभी वस्तुओंकी एक मर्यादा कर ठेनी 
चाहिए । इससे व्प्णा शान्त होती हे ओर तृष्णा शान्त होनेसे मनुष्यको शान्ति मिख्ती हे । 
रान्ति मिलनेसे उसके परिणाम निर्म होते द । परिमाण करते समय एसी वप्त जो भखा् दै 
या सेवन करनेके योग्य नहीं ह, विुकुर त्याग देनी चाहिए । जिनके सेवनसे स्वास्थ्य ठीक नीं 
रहता उन्हं भी छोड देना चाहिए ओर खान-पान टेसा होना चाहिए जिससे शरीर ओर इन्धि 
सभी स्वस्थ रदं ओर कामभोग आदि विक्रायको बरु न मिक सके । यदि दी वप्तु्ओंक्रा सेवनं 
किया गया जो रोगकारकटै या विकारकारक दै तो भोगोपमोगपरिमाणत्रतक्रौ मर्यादा सुरक्षित 
नदीं रह सकेगी; क्योकि यदि हम रोगी हो गये तो दमारे त्रत, नियम सव रखे रह जर्येगे ओर 
हम अपना प्रतिदिनका भी धमेताधन न कर्‌ सकेगे । अतः खान-पान, रहन-सहन सव सादा 
होना चाहिए । 


इस प्रकार जो मोगोपमोगक्रा परिमाण करता हे वह मनुष्य ओौर देवपर्यायमं जन्म ठक 
गरिना चाहे दही र््ष्मीका स्वामी वनता है ओर मुक्ति मी उसे मिरु जाती है ॥७६४॥ 


इस ग्रक्ार उपात्तकाध्ययनमें मोयोपमोगापरिमार नामक व्यालीव कल्य समाप्त हरा । 


स्तिर्यत्य = र [1 विरे (* /\ 
१. “त्यादित्व नियता व्‌ सरवेपु वस्तु । स स्वासा धियामो्' सर्वविद्वेपु वत्तताम्‌ 11१२॥ 
--्रवरोधखार प १८६ । 


-ऽदेत | उपासकाष्ययन्‌ २६२ 


यथाविधि यथादेशं यथाद्रन्यं यथागमम्‌ । 

यथापा्च यथाकालं दानं देयं गृदाश्नमेः ॥७६५॥ 
आ्रात्मनः श्रेयसे.+न्येषां रत्नत्रयसम्बद्धये । 
स्वपरायुग्रदायेत्थं यत्स्यात्तदानमिष्यते ॥५६६॥। 
दठ्पा्विधिद्रन्यवितेपात्तद्धिशिष्यते । 

यथा घनाघनोदूगीर्णं तोयं भूमिसमा्रयम्‌ ॥७६७॥ 
दाताञ्चुरागसंपन्नः पाचं स्त्नत्रयोचितम्‌ । 

स्कारः स्याद्धिधिद्रंव्यं तपःस्वाभ्यायसाधकम्‌ ॥७६८॥ 


दनक स्वरूप 
[ श्रव दानका वणेन करते है-- ¡ 
गरहस्थोको विधि, देश, द्रव्य, आगम, पात्र ओर्‌ कारुके अनुसार दान देना चादिए 
| ७६५।। जिसे अपना भी कल्याण हो छीर अन्य सुनियोके रलत्रय-सम्य्दशेन, सम्यग्ञान ओर 
सम्यक्चारिनकी उत्ति हो, इस तरह जो अपते ओर दूसरेके उपकारके लिपि दिया जाता ह उपे 
ही दान कहते दे ॥७६६॥ 
जैसे मेषोसे परस्ता हुआ “पानी भूमिक्तो पाकर विशिष्ट फलदायी दो जाता वसे दी 
दाता, पात्र, विधि ओर द्रेव्यकी विशेपतासे दानमे भौ विद्ेषता आ जाती है ॥॥७६७॥ 








1 


दाता आदिका स्वरूप 


जो प्रमपू्ेक दे वह दाता है, जो सम्यग्दशेन, सम्यग्ान ओर सम्यकचारित्रसे भूषित 
हे वह पात्रे) आदरपूर्कं देनेका नाम विधिदहै ओौरजो तप अर स्वाध्यायमे सदायक हो 
वही द्रव्य दहे ॥ ७६८ ॥ 


भावार्थ- सारांश यद है क्रि यदि देनेवाला योग्य पात्रको प्रेमे आदसपूवंक देसी वस्तु 
दे जो उसके आत्मकल्याणके मागेमें सहायक हो वह द्‌(न उत्तम दान द । ओर निस किसको 
जो कुछ भी निरादरपूवेक दे डाटना दान नही है । जिघफा मन द्रानदेते हए दुखी दोताहे 
याजो नाम आदिके लोभे दानदेताह वह दाता नदीह। जो स्व-परकल्याणमे रत नही है 
वह पात्र नहीं हे । ओर न निरादसपूरवक देना देना दे । तथा रेत्ता भोजन, जो धी तथा स्वादकी 
बहुमू्य होते हुए भी साधुके क्न, ध्यानकरा साधक नदीं दे, वह साधुलोके योग्य द्र्य 
नही हे । 


१ “'पाचायमवि्िद्रस्यदेयाङ्ाटानतिक्रमात्‌ \ दणन देयं मृदृन्देन तपदवयं च श्ाक्नित. 1४८।।८५ त्रागा- 
रथनामूत २ नम । "ववदरद्रभ्य यप।देय पयां यवरष्पयम्‌ ॥ य गवविवनसम्बरयर दान दय तददयिनान्‌ ॥1 १३ 
--प्रवाघतार १०१८७ । २. “जनुगरहरायं स्वस्यादिदर्णे दानम्‌ ॥"--वत््ा्ूप्र ७-३८॥ ३ ““विदिद्रव्यदात्‌- 
पापरवितोपात्तद्विठेष ।“--नसा्यनूय ०३९ । “पायदानवियिदरवयप्रिसोन्नद्ित्तप्यने ॥ चयाम्बु तोयदेन 
स्याने स्यानं वििधरते ॥२५--प्वनरार प° १८८ । 


+ प्रस्तावना मद 


# 


- विक्रमको १५वौ शतीमें रचित दानशासन ग्रन्यमें भौ सोमदेवके उपासकाघ्ययनके अनेक श्लोकोका 
खनुकरण किया गया है । इम तरह उत्तरकारोन श्रावकाचार-सम्बन्धो साहित्य सोमदेवके उपासकाघ्ययनसे 
प्रभावित ह 1 मौर उसके उद्धरणतो ्ञानोर्णत्रमे , परमास्मंप्रकाश्ष ओर वृददर्ेन्यसग्रहको टी कामं, अनन्त- 
वी्यकी प्रमेयरलमाला, रतनकौरण्डकी प्रमाचन्द कृत टीकामे तथा श्रुतसागरकी षटश्रामृत टीकामें पाये जाते है 1 


इन्द्रनम्दिने जपने नोतिसार्में उन जैनाचार्योका नामोल्लेख किया है जिनके प्रर्थोको उन्होने प्रमाण 
मानततेको सम्मति दो ह । `उनमें अन्य महान्‌ जेनाचार्योके साथ सोमदेवका मौ नाम रह । मत सोमदेव भौर 
उनके उपास काष्ययनका महत्व उक्त विवरणसे स्पष्ट हह 1 


सोमदेवके उपासकाष्ययनक्रो उनके पर्चात्‌ हुए म्रन्थकारोके हारा इतना अपनाया जानेके करई कारण 
हो सकते ह, सवसे प्रथम कारणतो हमें यह प्रतीत होता हं कि उस समयतक श्रावक्राचारोकी रचनाका 
विशेष प्रचलन नही था भौर कई दृ्टियोसे उस दिशामें यह्‌ एक अमिनव प्रयोग था! यद्यपि उनसे पटे 
समन्तमद्रका रत्नकरण्ड श्रावकाचार रचा जाचुक्राथा भौर वह उनके सामने न केवल वर्तमान था, किन्तु 
सम्भव है उसीमे उन्हूं उपासकाष्ययनक्रे रचनेकी प्रेरणा तथा खूपरेखा प्राप्त हूर हौ । इसे सिवा आचार्य 
जिनसेनने अपने महापुराणके पवं ३८-३९ मे श्रावकोक्षो जिन क्रियामोका वणन किया था उससे भी वह्‌ 
प्रभावित ये । तोसरे तत्कतारीन स्थिति) इन सवक सम्मिलित प्रेरणावक्न ही उपासफाष्ययन रचा गया ओर 
उसमें सम्यग्दर्शन, अष्टमूलगुण ओर बारह ब्रतोके मतिरिक्त एसे अनेक विषय सम्मिलित क्रिये गये ओर अनेक 
एसी महत्त्वपूर्णं बातें कही गयो जो मध्यकाले श्रावकोके लिए अत्ति उपयोगी थी ओौर आजमी ह । 


साधारणतया सम्यग्दर्शन, अष्टमूखगुण, बारह बरत, ग्यारह प्रतिमा ओर सत्लेखना ये ही श्रावकघमं 
ह 1 रत्नकरण्डमें न्दी सवका वणन १५० श्लोकम ह । पुरुषाथसिद्धयुपायमें मौ प्रतिमाभेक सिवाय श्ेषका 
वर्णन है । उपासकाध्ययनमे मौ प्रायः इन्दी सवका वणन हं, किन्तु इसमे जो अनेक मौलिकं विशेषताएं है, 
उन्हीके कारण सोमदेव भौर उनके उपासकाष्ययनको इतना समादरं प्राप्त हुमा । 


[ ५ ] उपासकाध्ययनपर प्रभाव 


समन्तसद्रं ओर सोमदेव --सोमदेवके उपायकाष्ययनपर सवसे अधिक प्रभाव आचार्यं समन्त- 
भद्रके रत्नकरण्ड श्रावकाचारक्ा है} उसीके अनुषार उसमे माप्न, आगम आदिक श्रद्धानफो सम्यग्दर्दानि 
बताकर क्रमसे आप्त आगम आदिका विस्तारसे कथन किया हं । साघारणतया सम्यग्दर्शन, अष्टमूल गुण, 
घारह्‌ ब्रत, ग्यारह प्रतिमां मोर समाधिमरण, ये श्रावक घर्म हूं । रत्नकरण्डके १५० पयोमे इन्दं सचका 


~ 


प्रबोधसार भर दानशासन सखाराम नेमचन्द म्न्थमाला चम्ब्से प्रकार्ित हए हे \ 

रायचन्द्‌ श्राखमारा बम्बदैसे प्रकादित, प° ७५ तथा पु० ९३ पर । 

रा० शा० बम्बहैसे प्रकाशित दूसरा सस्करण । प° १४३. पर । 

दिष्टीसे प्रकाशित सस्करण, ए० १५९ पर 1 

वनारससे प्रकाशित संस्करण, ए० १८ 1 

मा० भ्र० संस्करण, प्र० ८०! “ 
„ मा० म्र संस्करण, पर० ८५, ९०, १०२, २९४, ३०२, ३४५ प्रति । 
¢ श्री मद्रश्राहु श्रीचन््रौ जिनचन्दरो महामतिः । गृद्धपिच्छगुरुः श्रीमान्‌ रोहाचार्यो जितेन्द्रिय 1 
पटाचायं- पूज्यपाद. सिहनन्दो सष्टाकविः 1 वीरसेनो जिनसेनो गुणनन्दी महातपा ॥ 
संमन्तमद्र श्रोङ्कम्स हिवकोटि. शिवंकर 1 शिषायनो विष्णुसेनो गुणमद्रो गुणाधिक ॥ 
करको महाप्राज्ञ *सोमदेवो चिद्ए्वर । प्र माचन्द्रो नेमिचन्दर इत्यादि सुनिसत्तमे- 1 
यच्छा रदित नून तदेवादेयमन्यकै । विसन्धे रचितं नैव प्रमाण साघ्वपि स्फुटम्‌ ॥ 


ॐ ~ - च ^ ४ ^~ 


२६४ सोमदेव विरचित [ कल्प ४२, श्लो० ७६६- 


परलोकधिया कथ्ित्कश्िदैदिकचेतसा । 

श्रौचिव्यमनसा कथ्िरसतां वित्तव्ययखिधा ॥७६६॥ 

परलोकेिकोचित्येष्वस्ति येषां न धीः समा । 

धमः कायं यश्श्चेति तेषामेतत्‌ घयं कुतः ।७७०॥ 
्मभयादारभैषस्यभ्रत 

छ्ुतभेदाचतुर्विधम्‌। ` 

दानं मनीषिभिः परोक्तं भक्तिशक्तिसमाश्चयम्‌ ॥७७१॥ 

सौरूप्यंममयादाहगदाराद्धोगवान्‌ भवेत्‌ । 

श्मारोग्यमोषधाग्क्ेयं श्ुतार्स्याच्छ्र  तकेवली ॥७७२॥ 


१ 











सज्जन पुरुष तीन प्रकारसे अपने धनको खयं करते दै : कोई परलोककी वुद्धिसे क्रि पर- 
रोक हमे सुख प्राप्त होगा, धन खरचतै दै । कोई इस रोकके किए धन खरचते हैँ ओरं कोई 
उचित सम्षकर धन खरचते है । किन्तु जिन्हुं न परलोकका ध्याने, न इहलोकका ध्यान दै 
ओर न ओौनित्यका ही ध्यान दै वेन धम कर्‌ सकते, न अपने लौकिक कायं कर सकते दै 
ओर न यञ्च ही कमा सकते है ॥ ७६९-७७० ॥ 


भावा्थे-इस ोककी वुद्धि धन खरवनेसे लौकिक काम विवह-शादी, रोजगार 
सफलता, रोकसम्मान आदि काय होते दै । तथा परटोक्रकी बुद्धिस या उचित सममकर दान 
देनेसे धमं ओर यञ्च होता है । नैते सुनिर्योको दान देना आदि, बाद्रपीडितोंको या दुरिक्ष 
पीडितोक्रो मदद्‌ देना, रिक्षा-ओषधाल्यकी आवश्यकता समञ्चकर दान देना आदि | जो इन 
तीनोमें धन नही खरचते, , न उनके छोकरिक कायं सफर होते दै ओर न पारलौकिक । तथा 
उह यश्च भी नहीं मिता । 


दानक भेद 
बुद्धिमान्‌ पुरुषेन चार प्रकारका दान बतलाया है--अमयदान, आहारदान, ओषधदान 
ओर्‌ शाखदान । ये चारौं दान अपनी शक्ति जर श्रद्धाके अनुस्तार देने चाहिए ॥ ७७१ ॥ 


चारों दार्नोका फल 


अमयदानसे चन्दर रूप मिलता है ! आहार्‌ दानसे मोग मिरते है ! जौपधदानते भरोग 
पराप्त होता है ओर माखदानसे श्रुतकरेवरी होता है ॥७७२॥ 


१. '“माहारौपषयोरप्युषकरणावासयोश्च दानेन । वैयादृत्य बरुवते चतुरातमत्वेन चतुरला 1 ११५७॥*-- 
रत्नकरण्ड श्रा० } ^्यागो दानम्‌ । तच्िविव भाहारदानममयदानं ज्ञानदान चेति ।“--पवर्थिसि° ६-२४। 
"आहा रौसहसव्याभयमेभ ज चउविह्‌ दाण । त बुच्चइ दायन्व गिदिदुमुवासयज्जयणे ॥२३ ३।'--वघुनन्द 
श्राव० 1 ' अमयान्नौयधन्नानसेदतस्तच्चतुिधम्‌ । दान निगयते खदि्मि- प्राणिनामुषकारकफम्‌ ।1८।।''--अमित° 
श्राव ०,९ परि० 1 ““निर्भयाहारयोदनिमौपश्रुतयोरपि । सदा मनोपिमिरदेयं शुदधधर्मप्रवरतेनम्‌ 1 १७।।--परवोधसार 
पृ० १९० 1 २ ."“अमीतितोऽनृत्तमच्पत्र्वमाहारतौ भोगविभूतिमत््वम्‌ 1 भपज्यतो रोगनिर क्रिटत्व श्रुतादवश्य 
श्रुततरेवलित्वम्‌ 11'*--वर्मरतनाकर प° १२३ 1 "श्तौल्म्यमभयात्‌ प्राहूराहा रात्‌ सर्वसुस्यता । श्रुतात्‌ शत्तमतामीयौ 
निर्व्यायित्व तयोपवात्‌ । १८।'*--प्रगोवसार प° १९० / 





-७७६ | उपासकाध्ययनं २६५ 


श्रभयं सर्वसच्वानामाप्रौः दद्यात्छुघीः खदा 1 

तद्धीने टि वृधा स्वैः परलोकोचितो विधिः ।७७३॥ 
दानमन्यद्धवेनमा वा नरस्त्वेदमयप्रदः । 

सर्वपामेच दानानां यतस्तदा नसुत्तमम्‌ 1७७४।॥ 
तेनाघोतं श्रुतं सर्वं तेन तक्षं तपः परम्‌ । 

तेन रूरस्नं रतं दानं यः स्याद्भयटानचान्‌ 1७5५] 
नवोपचारसंपन्नः समेतः सक्तभि्युणेः । 

श्रलेशचतुर्विधेः शद्धे साधूनां कटपयेस्स्थितिम्‌ ।७७द॥ 
परतित्रदोचासनपादपूजाप्रणामवाकायमनः प्रसारः | 


~~~ 


अभयदानकी श्रेष्ठता 


सबसे प्रथम सव प्राणिर्योको अभयदान देना चादिए 1 क्योकि जो अभयदान नहीं दे 
सकता उस मनुप्यक्री समस्त पाररौकरिक क्रियां व्यथे है ७७३ अीर कोद दान दो यान दो, 
किन्तु भमयदान ज्र देना चाहिए; क्योकि सब दानेमिं अभयदान श्रेष्ठ हे ॥७७४॥ जो भभय- 
दान देता दे, चह सय शाखोका जाता है, परम तपस्वी है अौर सव दानोक्रा कतौ हे ॥५७७५॥ 
भावार्थ-प्राणीमानका भय दूर्‌ करके उनके जीवनकी रक्षा करना अभयदान है । जो 
स दानको करता है वह सय दानोको करता दै; क्योकि जीवनकी रक्षा सव चाहते है | सवको 
अपना-अपना जीवन परियदहै। यदि जीवनपर दी संकटहोतो आहारदान या ओषधदान या 
शाखदान क्रिस कामका } जो मनुष्य अपनेसे दूसरयोकी रक्षा नहीं कर्‌ सक्ता अयात्‌ जो अर्हिसा 
धर्मका पालन नही करता वह यदि परलोकके लिए धर्मकमं फरे भी तो वह सव व्यथे है । क्योकि 
धर्मका मूर जीवरक्षा दहै । यदि मूर ही नहीं तो धर्म कोसि हो सकता है । अतः प्राणिमात्रको 
यथाशक्ति जीवनदान देना दी सवेति दान है । 
[ प्रव श्राहारदानको कहते हं-- ] 
सात्त गुरसे युक दाताको नवधा भक्तपूवेकं साधुजरनोको अन, पान, साद्य, रेके भेदे 
चार्‌ प्रकारका शुद्धं हार देना चादिए ॥७७६॥ 
[ श्रव चवधा भक्ति वतलाते ह-- 1 
गृहस्थको सुनियोकी नवधा भक्ति फरनी चादिए । सचसे पटरे अपने रपर मुनि 





१ “"वर्मार्पकाममोक्नाणा जोवित्तव्ये यतत स्थिति 1 तदाननन्ततो दत्तस्ते सर्वे उन्ति देहिनाम्‌ ॥८४। 
देवैरुतो व॒णोप्वंक परखोपयप्राणिततन्पयो. । प्रलोकय वुणुतते कोऽि न परित्यज्य जोवित्त्‌ ॥1८५पा व्रेरोकयं न यनो 
मूस्य जोपिततत्यस्य जायते । तद्रकषता ततो दत्त प्राणिना किच कीक्षित्तम्‌ } नामोषिदानतो शान नमम्ताघार- 
फारणम्‌ ॥ महीयो निर्म निस्य गगनादिव पियते ॥८८७1"'--जमित्त० भा०, ९ परि० । "ज कोरु परिरष्या 
णिच्च मरणमग्रभीष्जोवानं । तं जाण अनयदापं दहामि सम्ददापाय ॥ २३८ 1" -खमुनन्दि्ा० । 
२. क्षमपानतायलेद्धमेदः । (नवपुष्य, प्रविपरत्ति. मक्तवुघचमाहितेन धुदेन 1 लपमुनारम्नातामायाना- 
पिष्यते दानम्‌ 11 १३॥--प्लकूरण्ड० 1 ३. ““प्रतिप्रदे उच्यदेगस्यापर्नं पायद्रसाटनम्‌ सर्जन प्रणमनमित्मेव- 
माहिन्िपिरोपप्या क्रमो विपि 1" --च्वापवरपनक, ८० ५५९ 1 श्रनिद्रसम्वृच्यै-म्पानेनम्य परिनिवेलमम्‌ 1 
पार्रतायनस्यार्वा नतिः शृदित्व सा व्यो पदी विगुदिर्वाशनन्येति नवपुप्पानि दानिन्‌ "म पुराणः 1 


२६६ सोमदेव विरचित [ कठ्प ४२, श्लो० ७७७ 


विधाविश्युदधिश्च नवोपचाराः काय मुनीनां गरदसंधित्तेन ।७७७॥। 
श्रद्धा तुष्िरमक्तिर्विक्लानमद्धग्यता क्षमा शक्तिः । 
यत्रैते सप्त गुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति 1७७८] 


आते देखकर उन्हें आदरपूवंक ग्रहण करना चाहिए कि स्वामी ! ठहरिष, ठहरिए, वहरिएु ¡ यदि 
वे उदर जायं तो धरम छे जाकर उन्दँ ऊचे आसनपर वैडाना चाहिए । फिर उनके चरणोंकी 
पूजा करनी चाहिए । फिर उने प्रणाम करना चाहिए । फिर उनसे निवेदन करना चाहिए कि 
मेरा मन जुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है ओर अन्न, जर शुद्ध हे । ये नवधा भक्ति है ।७७७॥ 


भावार्थ--आजकर कुछ खोग इस नवधा भक्तिको व्यर्थं बतछाते है । किन्तु यह व्यथं 
नदी है । इससे एक तो साधुको सद्गृहस्थकी पहचान दो जाती है] वे जान जाते दै करं यहं 
गृहस्थ कैसा हे । इसके यहो जो भोजन चना है वह उसने विधिपूवक बनाया है या नही । इसके 
मनम देते हुए कुठ संक्छेश तो नदीं हो रहा है १ आदि । दूसरे, रेनेवरेसे देनेवाटेका पद ऊँचा 
समञ्चा जाता है । लतः यदि नवधा भक्ति न करायी जाये तो गृहस्थ अपनेको ऊँचा मानने ठगे 
ओौर साघुको नीचा मानने स्गे । ओर एेसा माननेसे धमकी साक्षात्‌ मूर साधुजनोके प्रति अवक्ञा- 
का भाव आ जानेसे धर्मक प्रति भी श्रद्धा उठ जाये, अतः मेँ जो कुछ देता ह वह अपनी श्रद्वा 
बुद्धिस देता हँ ओर सु्नसे केकर भी यही बड़े भौर पूज्य ह । इत्यादि भावको बनाये रनेके' 
किए नवधा भक्तिपूवंक ही आहारदानकी विधि बतरायी गयी है । 

[ श्रव दातताके सात गुण बतलते ह-- } 


जिस दातामें श्रद्धा, सन्तोष, भक्ति, विज्ञान, अलोमीपना, क्षमा ओर शक्ति ये सात गुण 
पाये जाते हे वह दाता प्रशंसक योग्य होता है ॥७७८॥ 


भावाथै-पात्रदानको अच्छा समञ्ञना श्रद्धा ह । देते इए भस्त्रा होना सन्तोष दै । 
पात्रके गुरणोमं अनुरागका होना भक्ति है । कैसा द्रव्य देना चाहिए इत्यादि बातोका ज्ञान होना 
विज्ञान है । दान देकर किसी सांसारिं फर्की इच्छा न करना अखोमीपना हे । करोधके कारण 


२० पर्व । “उक्त हि--्रतिग्रदोच्चस्याने च पादक्षालनमर्चनम्‌ । प्रणामो योगशुदधिश्च भिक्षारुद्धिक्च ते नव ।" 
-चारिवरसोर प° १४1 “सग्रहमुज्चस्यान पादोदकमर्चन प्रणामञ्च । वाक्करायमन गुद्धिरेपणशुदधिस्च विधि" 
माहुः ॥१६८।-पुरपार्थसि ० । “'पडिगढमुच्चद्ाणं पादोदयमच्चण च पणम च । मणवयणकायुदधौ 
एसणमुद्धो य दाणविही 11२२५11'' वसुनन्दि श्रा ० । प्रतिग्रहोच्वासनपादपूजाप्र णामवाक्करायमन प्रसादा, । विधाय 
दद्धिर्च नवोपचारा कार्यां यतना गृहमेविनेत्ति धर्मरत्नाकर ! १० १६२ । 

१ माहार ! २ “्रतिग्रहीतरि मनसुयात्यागेऽ्विपादः दित्सतो ददतो दत्तवतदच प्रीतियोग. कु्लामि- 
सन्विता दृष्टफचनपेक्षिता निरुषरोवत्वमनिदनत्वमित्येवमादि दतृविशेपोऽवरसेय ।*"--तच्वार्थवात्तिक पु 
५५९ । “श्रद्धा शावितश्व मवितस्च विज्ञानच्चाप्यदुटेवता । क्षमा त्यागश्च सप्तैते प्रोक्ता दानपतेगुणा ॥८२ ॥'' 
महापु राण, २० पर्व । ““एदिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिष्कपटतानसयत्वम्‌ । अविषादित्वमुदित्वे निरहं द्ारित्व- 
मिति हि दतृगुणाः ॥१६९।'-पुरपा्थसि ° । “उक्त हि--च्रा शक्तिरलुठ्वत्व भवितिन्ननि दया क्षमा । 
दति श्रद्धादगर सप्त गुणाः स्युगृहमेषिनाम्‌ 1*--चारिघमार पृ० १४। “सद्धा भक्ती तुद विण्णाण मुदा 
खमा सत्तो । जत्येदे सत्तगृणा तं दायार पसंसति ॥२२४।-- वसुनन्दिश्रा० 1 अमिततगतिश्रा० ९-3 । 


-ऽ८४ ] उपासक्राप्ययनं २६७ 


तजर विक्षानस्येदं लक्तषणम्‌-- 


विवर्णं विरसं विद्धमसात्म्यं प्रतं च यत्‌ । 
सुनिभ्यो्नं न तदेयं यच्च भुक्तं गदावंहम्‌ ॥७७६। 
उच्िष्ं नीचलोकार्टमन्योदिषटं विगर्हितम्‌ 1 

न देयं दुजंनस्पृषं देवयक्तादिकटिपतम्‌ ॥७८०॥ 
भामन्तरत्समानीतं मन्नानीतसुपा्यनम्‌ । 

न देयम पणक्रीतं विरुद्धं वाऽयथतकम्‌ ।॥७८१॥ 
दधिसर्पिपयोमच्यप्रायं पयुपितं "मतम्‌ । 
गन्धवणैरसश्रटमन्यत्सचं विनिन्दितम्‌ ॥७८२॥ 
चालग्लोनतपःतीणच्रद्धन्याधिसमन्वितान्‌ 1 
मुनीचपचरेन्नित्यं यथा ते स्मुस्तपत्तमाः ॥७८३॥ 
शारं गवेमर्वन्रानं पारिप्लवमसंयमम्‌ । 
वाक्पारुष्यं चिरेपेण चजेयेद्धोजनक्णे 1७७ 





मिलनेपर भी क्रोध न करना क्षमा है । ओर पासमे थोड़ा घन होते हुए भी दानमे विशेष अभि- 
रचि होना शक्ति है । दाताके ये सात गुण यतरये है | 


[ इन गणोमे-ते विन्नानगुणका स्वरूप अन्धकार स्वयं बतलते ह-- ] 


दाताके विज्ञानगुणका स्वरूप 


जो भोजन विरूप हो, चल्तिरस हो, फका हुआ हो, साधुकरी प्रक्ृतिके विरुद्ध हो, जल 
गया, तथां जो खानेसे रोग पैदा करे, वह भोजन मुनिको नहीं देना चाहिए ।७७६॥ जो 
उच्छिष्ट हो-खानेसे वच गया हो, नीच लोगेकि खाने योग्यहो, दूसरोके िएि बनायादहो 
निन्दनीय हो, दुजेनसे दह गया हो या क्रिसी देवता अथवा यक्षके उदश्यसे रखा हो, वह मोजनं 
मुनिको नहीं देना चादिए ।७८०॥ जो दूसरे गोवसे खया गया हो, या मन्त्रके द्वारा खाया गया 
हो, यार्ँरमे आयादयो या वाजारसे खगीदारहो या तुके प्रतिक्रुर दो, बह भोजन सुनिक्नो नहीं 
देना चाहिए ।७८१॥ दही, घी, दृध वगैरह जो वासी भी खानेके योग्य है) किन्तु जिसका 
रूप, गन्ध ओर स्वाद वद्र गया हो वंह मुनिको देनेके योग्य नहीं है ॥७८२॥ 


अवस्था छोटे, रोगसे दुयेल, तपसे दुवेट, वृदे ओर कोद आदि व्याधियेति पीद्वित 
मुनियोकी सदा सेवा करनी चाहिए, जिमसे वे ततप करने्म समथ हो सकते ॥७८३॥ भोजनके 
समय कपट, घमण्ड, निरादर्‌, चंचरता, असंयम अओीर्‌ कठोर वचचर्नाको विनेष रूपते छोहना 
चाहिए्‌ अथोत्‌ वैसे तो इनको सदा ही छोडना चादिए, किन्तु भोजनके समय तो स्ञास तीरसे 
छोड देना चाहिप; क्योकि इन सक्र मनपर्‌ अच्छा असर नदी पडता ओर मने खराय नेमे 
भोजनक्रा भी परिपाक ठीक नदी दाता ॥०७८४॥ 


~~~ 





१. मतिजैर्णम्‌ 1 २. रोकारि। ३. प्रामूम्‌। ४ वामो 1५ मोष दातुप्‌ । ६. श्लदिभिनष्ट- 
सोद; 1 ७. फ़रटखम्‌ 1 ८ निरादर. 1 ९ ष्ठध्नरत्रम्‌ 1 


न ~ 
९.) 


२६८ सोमदेव चिरचित [ कल्प ४२. श्लो० ७६५ 


अभक्तानां कद ्याणामनतानां च सदस 1 

न सुञ्जीत तथा साधु्देन्यकारुर्यकारिणाम्‌ ॥७८५॥ 
नाहरन्ति भदासत्त्वाशित्तेनाप्यनुकस्पिताः 

कि तुते दैन्यकारुण्यसंकट्पोरिभितवरत्तयः ॥७८६।। 
धर्मयु स्वामिसेवायां खुतोत्पत्तौ च कः सुघीः। 
अन्यच का्यदेवोस्यां पतिहस्तं समादिशेत्‌ ।७८अ॥ 
प्मात्मंवित्तपरित्यागात्परर्घ्मविधायने । 
निःसदेहमवाप्नोति परभोगाय तत्फलम्‌ ।७८८॥ 
भोज्यं भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिवैरखियः। 

विभवो दानशक्तिश्च स्वयं धमंशतेः फलम्‌ ।(७८६॥ 





जो भक्तिपूवक दान नहीं देते, या अत्यन्त कृपण हैँ अथवा शत्रती है या दीनता ओर 
करुणा उतपन्न करते है अथौत्‌ अपनी दीनता प्रकट करते है, या करुणा बुद्धिसे दान दैतेदै, 
उनके घरपर साधको आहार नहीं डेना चाहिये ॥ ७८५ ॥ 

वे साधु बड़े सत्वशाी होते दै, चित्तसे भी वड दया होने है, उनकी वृत्ति दीनता 
ओर करुणाजनक संकल्पोंसे रदित होती है ! अत. वे दीनं अओौर दयापात्रोकि रपर आहार 
नहीं करते ॥५७८६॥ 

[ जो लोग स्वयं दान न दैकर दूरयेते दान दिलाते है उनके बारेमे यन्थकार कहते है--| 

जो काम दूसररोसि कराने लयक दै, या जो भाग्यक्छ हो जाता है उनकरो छोडकर धमे 
काय, स्वामीकी सेवा जीर सन्तानोपपत्तिको कौन सममदार मनुप्य दूसरेके दाथ सोपता दै ! 
॥ ७८७ ] जो अपना धन देकर दूसरयोके द्रा धर्मं कराता है वह उसका फल दूसरके भोगके 
ष्पी उपार्जित करता ह इसमे सन्देह नदीं है ॥ ७८८ ॥ खाच पदाथ, भोजन कनेक शक्ति 
रमण करनेक्री गक्ति, सुन्दर छिरो, सम्पत्ति भीर दान करनी घक्ति, ये चीजे स्वयं धमं करत 

दी प्राप्त दती ह ॥ ७८९ ॥ 

भावाथं-वहुतसे आरामतट्व धनी लोग स्वय धरमन करके दूसरोसे धार्मिक छ्य 
कराते है ¡ भगवानूकी पृजाके रिष पुजारी रख छते द । पैसा देकर दूसरोसे विधान वगैरह करति 
दे! कोई साधु वगैरह आते दै तो अपने नौकररोको हारपर खडा कर देते दै ओौर उनसे दी आहार 
भी दिखाते दै । ओौर यह समक्ते दँ क्रि चकि इसमे मारा द्रव्य खचं होता है इसलिए उसका 
फल हमे ही मिलेगा ] दसा समक्नेवाले प्रमे है ] फर ठव्य खरचनेसे नहीं मिलता जरन्त मा्ेषि 
मिस्ता है ¡ जो अपना द्रम्य खरचकरं आप ही दानादिक देते टै स्सकाफरु भी वे स्ववंदी 


ल्टव्धानाम्‌ “"जात्मान धमंद्रुत्यञ्चं पवदागादचं पोडयन्‌ 1 यो छखोमात्‌ सल्विनोत्यथ म कदय श्नि 


स्मत 11" इतति स्मत्तिः। ""ममम्मतामक्तकदर्यमर्त्यकादण्यदैन्यातिणवान्वितानाम्‌ । एषा निवानेपु हि स्ाधु्व्ग 
परानृकम्पराहित चीर्नं गुद वते 1३९) उक्तं च--नाहरन्ति महासत्राटित्ते नाप्यनुकम्पिता 1 किन्तु त दन्यः 
कार्यस रत्पाज्ज्ितदत्तय ।""--घर्मरत्नाकर प० १२४। २ कि न-अ० ज०। ३--त्पोदितवृ-अ० ज 


म० ! वृत्तयः छन्त किः आशरन्ति? भपितुन। ४. श्रपण! ५. वत्किमपि द्टमनिष्टचदेव करोति न्य 
स्टस्ने किमपि र्थ्लं द्यकंनोति बनस्तच्र स्वहस्तनिवमो नान्ति। ६ निजघनेन परहस्तेन वम कारस्ति 1 


| 


-७६२ 1 उपासखकाध्ययन २६६ 


शिरिपिकोरूकचाक्पण्यसंसंलीपतितादिपु ! 

देदस्थिति न ऊर्वो ˆछिद़िलिडोपजीविपु ।७६०॥ 
दीक्तायोम्यास्त्रयो चर्णाश्चत्वारश्च विधोचिताः' 1 
मनोवाद्धायघर्माय मताः सर्वेऽपि जन्तवः ॥७६९॥ 
पुप्पादिर्रशनादिर्वा न स्वयं धर्म पप दि । 

स्तित्यादिरिव धान्यस्य क तु भावस्य कारणम्‌ ।७६२॥ 
सोगते दे 1 किन्तु जो अपना धन खरचकर दृसरोसे दानादिकं बिलते है उसका फर भी दूसरे 
दी भोगते है । एसा देखा जाता हे किं हूते मनुप्येकि पास खूब धन होता है मगरये न उत 
खा सक्ते है अर न दूसरोको दे सकते है । सुन्दर सी होती हे मगर शरीरम भोग शक्ति नही 
होनी है। ये सव दूसरे धर्म करानेका दी फल है । खानेको भी हो अौर हजम करनेकी शक्ति 
भीहो, न्दर खी टो ओर रमण करनेकी जक्ति मी हो, खवर घन हो ओर्‌ दान देनेकी भक्ति भी 
हो,ये वत्ति तो स्वयं धमं करनेसे ही प्राप्त होतीदहे। अतः धमेके कायं स्वयंदी करने 
चाहिए । 


^~ 








५५५ 


युनियोके आहार सेनेके अयोग्य घर 

नाई, धोवी, कुम्हार, इुहार्‌, सुनार, मायक्त, भाट, दुराचारिणी सी, नीच सेोगोके घरमं 
तथा ज मुनियोके उपकरण वेचकर्‌ उनसे भाजीविका करते ह उनके घरमे सुनिक्तो आदार नहीं 
करन[ चाहिए ॥ ७९० ॥ 

जिनदीरातथा आहारदानके योग्य वरणं 

व्राह्मण, क्षत्रिय ओर्‌ वेश्य ये तीन वेदी निनदीक्षाके योग्य दै किन्तु आहार्‌ दान देनेकर 
योग्य चारों ही वणेहे; क्योकि समी प्राणिर्योकतो मानसिक, चाचनिक अर कायिक धमेक्रा पाटन 
करनेकी अनुमति है ॥ ७९१ ॥ 

पष्य वगेरह ओर भोजन वगेरद्‌ स्वय धम नहीं हे, किन्तु जसे प्रध्वी वगेग्ह्‌ धान्यकी 
उरच्तिमं कारण है वैसे ही ये चीं छम मारके होनें कारण ह्‌ ॥ ५९२ ] 

भावार्ध--पजामें जो पष्प वगैरह चद्‌।ये जाते ई अर्‌ मुनिको जे आदार द्विया जाता 
हसो ये प्प वगेरह्‌ द्रव्य या भोजन चयं पमे नीह । किन्तु इनके निमित्तयेजा गुम मात्र 
हात दवे धर्मके कारण दै क्योकि उनसे मुम फमक्ता चन्ध दत्ताद्‌! 





१. “तेपा वुद्रपणाच्द्ान्ते दिवा कायकागव 1 कारवो रज्काया स्टू नजञोञ्नवेन्वुरकाय ॥१८५ 
कास्वोऽि म्ला देषा स्दूद्यार्दूतपविकत्पन. । नत्रास्दृत्पा एजारा्ा. म्द्व्पा. स्यु बर्तकारमे ॥१८९॥.- 
मटापुगण १६ पच 1२ वन्दिजन ।३ भुनो । ८ जातिवाद्ि । ५ यक्तोनामुरणरपदी्न गृहे सासन 
नन्तव्य } ""नापदन्य नर्न्य नोचरमिमोविन. 1 माह्ति्रन्य व्रिनिद्धुम्य वेद्यायारम्नहिदम्य च 1२८ 
दानस्य वूनिभणदन द्टिपचन्य व्रितेप्ल 1 सरदि) मद्दपानभनिपव न ॥३द्ा मिपि मोल्न ह 
यनिना नेग्ुनिः एना ॥ एमि मव्यन्याच्चन्तनीय न्यया 1 च्ना--नोतिनार १४२ वर्णी 1& पद. 
नानाति परिदा ताद्ा उचिता ष्य दयते दन्ययं 1 ८, चाश्द्रयदसतेलदि मनोग्रमार. नुल्वा 
पूर्वम्‌ र्डयल्द्‌ दोप नाहा 1 <, {यानन इर 1 कुरदाष्धः नेष्यनादरिम सद धमन्य मधनम्‌ 1 
भाव) दवि मेतु समत्तरतं पयति भवेद्‌ ॥२१॥ दमदमा" ~° २२५) ९. पिदान्निने-काकः) 





२०० सोमदेव विरचित [ कल्प ४३, श्लो० ७६३- 


युक्तं हि चद्धया साघु सर्देव मनी दरणाम्‌ । 

परां शुद्धिमवाप्नोति लों विद्धं रसैरिव ।७६३॥ 
तपोदानाच॑नादीनं मनः सदपि देदिनाम्‌। 
तत्फलप्रा्तये न स्यात्कु शूलस्थितवीजवत्‌ ।७६४॥ 
आवेशिंकाधितक्ञातिदीनात्मखु यथाक्रमम्‌ । 
यथौचित्यं यथाकालं यक्घपञ्चकमाचरेत्‌ ।9६५॥ 
काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादिकोटके । 
पतचित्र यदद्यापि जिनरूपधरा नराः ॥७६६। 
यथा पूज्यं जिनेन्द्राणां रूपं लेपादिनिर्मितम्‌ । 
तथा पूेमुनिच्छाया पूज्याः संप्रति संयताः ॥७६७। 
तदुंचमं भवेत्पात्रं यत्र रलत्नचयं नरे । 

देशवती भचेन्मध्यमन्यचासंयतः खुदक्‌ ।७६८॥ 


~: 








मनुरप्योका मन यदि एक वार भी सची श्रद्धासे युक्त दौ तो वह उक्कृष्ट विशुद्धिको प्राप 
होता दै । जेसे पारदके योगसे लेया अल्न्त शुद्ध हो जाता है ॥ ५७९३ ॥ ओर भ्राणिोके मन 
होते हुए भी यदि वह मन तप, दान ओर पूजाम रत न हो तो जैसे खत्तीमे पड़ा हुआ बीज धान्य- 
को उत्पन्न नह कर सकता । वैसे ही वह मन भी उच्छृ दि्ुद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता | 
अतः यदि मन हेतो उसे शुम कार्येमिं स्गाना चाहिए ॥ ७९४ ॥ ह 

जपने घरपर जये हुए अतिथिको, अपने आश्रितको, सजातीयको ओर दीन ममु्यांको 
समयके अनुसार यथायोग्य पोच दान क्रमक्चः देने चाहिए ॥ ७९५ ॥ 


कलिकाले निनरूपधारियेकि दशन दुरम दै 


यह्‌ वड़ा आशये है करि इस कलिकाले जव मनुष्योकरा मन चंचल रहता है भोर रीर 
अन्नक्रा कीड़ा बना रहता हे, आज भी जिनल्पके धारक मनुष्य पाये जाते हैँ ।। ७९६ ॥ जते 
पाषाण वगेरहमे अंकित जिनेन्द्र भगवानूकी प्रकृति पजने योग्य हे, लोग उसकी पूजा करते ह, 
वेते ही आजक्कके मुनिोको भी पूर्वकालके सुनिरवोकी प्रतिति मानकर पूजना चादिषु ॥७९७॥ 


पात्रके तीन भेद । 
सम्यग्दशैन, सम्यश्ञान ओर सम्यचारित्रसे विभूपित सुनि उत्तम॒पत्र दै | अणुतती 


१ मतियिः । २ दानपञ्चकम्‌ 1 ““ऋपियन देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा 1 नृय पितृयज्ञः च यथाथ 
न हापयेत ॥२१।-मनूस्मृति, अ० ४। ““यावेिकज्ातिपु सस्यतेपु दोनानूकम्पेपु यथायथ तु । देशौचित 
कालवलानुूपं दद्याच्च चित्‌ स्वयमेव बुदूवा ।"--धर्मरत्नाकर पृ० १२६1 ३ “काल कको सततचञ्घले 
च चित्ते सदाहारमये च काये । चित्रं यदद्यापि जिनेन्दरहू्पवरा नरा दृ्टिपरय प्रयान्ति ॥६२॥ भतो यया 
केवलनायकाना लेपादिक्लृप्त प्रतिविम्वमर्वयमू 1" तथैव पूरवपरतिविम्बवाहा. सम्भतयुपार्च्या यतय. सीभिः 
1६२" धर्मरत्नाकर पय १२६ 1 “वन्य ययाह्तां रूप लिलादेपादिनिितम्‌ 1 तया पूर्वपिहपस्या वन्या 
संप्रति नयताः 1३.४१०, प्रवोधसार पृ० १९७ । ° विन्यस्यैदयुगीनेषु अ्रतिमासु जिनानिव ! भवत्या पृ्॑मुनी- 
नर्चेत्‌ कुत, प्रेयोऽतिचविनाम्‌ 11६४॥" सागारधर्मा० २अ०1 ४. "पाध रामादिनिरदोदि भस्पृष्टो गृणवान्‌ मचत । 
तच्च वरेा जघन्पादिमेदैमेदमुपेयिवत्‌ ॥१३९॥ जघन्य शीलवान्‌ मिथ्यादृष्टद्च पुरो भवेत्‌ । सद्दृषटिमप्यम षार 
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यतर रंननजयं नास्ति तद्पाचं विदुर्ुघाः । 

* उकं दघ बुधा खवेमूप्रयां क्ितविच ॥\७६६।॥ 
पान दन्तं भवेदन्नं पुण्याय गृहमेधिनाम्‌ 
शुक्ताचेच टि मेघानां जलं मुक्ताफलं मवेत्‌ ॥८००॥ 
मिथ्यात्व्रस्तचिक्तेपु चारिजाभासमाभिषपु । 
दोपायेव भवेद्‌ानं पयःपानमिवादिपु 1८०१ 
कारुण्यादधवोचित्यात्तेपां किश्चिदिशक्पि । 
दिशेदुद्धं तमेवा" गे सुक न कारयेत्‌ ॥८०२॥ 
सत्कारादिविधावेपां ` दशने दपितं भवेत्‌ । 
यथा विशुद्धमप्यस्बु विपभाजनसंगमात्‌ 1८०३) 
शाक्यंनास्तिकयागक्ष्जाटलाजीवकादिसिः। 
खदावासं सहालापं तत्सेवां च विचञंयेत्‌ ॥८०४५॥ 


~^ ^~ ^~ ~~~ 





"~~ 


श्रवृक्र मध्यमपात्र है ओर्‌ असंयत सम्यग्टष्टि जघन्यपात्र हे ॥७६८॥ जितत मनुप्यमे न सम्य 
ग्दशेन दै, न सम्यम्तान है ओर न सम्यक्वारित्र है उसे विदलन अपात्र समक्षते ६ ! जेते ऊसर 
भूमिम कुछ भी बोना व्यथं होता वैसे ही अपान्रको दान देनाभी व्यथे ॥७६९॥ पात्रको 
आहार्‌ दान देनेसे गृहस्थोको पण्य फरु राप होता दे; क्योकि मेधका पानी सीपमे ही जनेसे 
मोती बनता है, अन्यत्र नही ॥८००॥ जिनका चित्त मिथ्याचमे फसा है अौर जो मिथ्या चारतिको 
पारते है, उनको दान देना बुर्का दी कारण होता दै, जेसे सोपको दृध पिलनेसे वह जहर ही 
उगस्ता है ॥८०१॥ देसे ठोगोको दयाभावसे अथवा उचित समश्चकर यदि कुड दिया भी जाये 
तो भोजनसे जो अवशिष्ट रहे बही देना चाहिए । किन्तु रप्र नही जिमाना चादिए ॥८०२॥ 
जेसे विधैरे वरतनके सम्बन्धे विशुद्ध जल भी दृपित हो जाता है वैसे ही इन मिथ्यादृष्टि साघरु- 
चेपिर्योकां आद्र-सतकार करनेस श्रद्धान दृपित दो नाता दहै ॥८०३॥ अतः वद्ध, नास्तिक, यानिक, 
जयधारी तपस्वी अीर्‌ आजीवक्र आदि सम्प्रदायक्रे साधुओंक साथ निवास, वाततचीत ओर उनक्रौ 





नि शीलद्रतमावन १1१४०। सद्दृष्टि पौखनम्यघ्र. पायमुत्तमपिष्यते ) पृष्ट्यं परितोरस्व नय पाप्मनो 
मत ॥१४९॥ करुमानुपत्वमाप्नोतति जन्तुटददपाप्रके 1 अक्ञोधितमिवालान्च तद्धि दान प्रदूषयेत्‌ 11 १५४२॥ नामपाप्र 
यघाकषप्त मर्घ् क्षोरादि नश्यति । सपाः ऽपि नेवा दत्तं तद्धि स्व तन्व नाशयेत्‌ ॥१६३।'-- महापुराण, २ 

पवं 1 “पाथं धिमेदमुवनं मयोगो मोक्षकारेणगुणानाम्‌ | नर्विरत सम्यम्दृष्टिव्िस्ताविरतद्न संकन्टयिरनदच 
1१७११ पुरष्तयनि ० । जमित्तगतिश्वावक्नचार परि० १० । 

१. "“परनने ददाति योऽपात्रे वरितोर्णं तस्य नश्यत्ति । नि्निप्नमु््रे वीजं क कद्रादिदवाप्यते 1\३६।१' 
--जमि० घ्रा०, ९ परि० । “जस्वगतमोप चर्दणं च चावि अनम्सल्यि श्ररगुणो फले । न जनेर्‌ अपत्तं लफलः 
दाष फप त्म ५३६१1 ऊमर{व्वित्तं वोय सुक्पमर्पःर य णीरम॑ (| 1 ञ्ह ठट द्वाभ्यं शित 
निरस्भय रोई ॥५३२।॥--मावनम्रहु। २ “मिप्पल्वगरानितमनन्नु पा परपिमासप्रचार् रुरिनिपु 
प्रदानम्‌ 1 प्रायो छनपेलननप्रिपातिदनु. कषीखयापन्वि विद्यत्रिलातनेषु 11९९१' --पर्मरःना० १० १२६॥। 
३ स्यमोडनानन्नरमुरतं पिषः न्धिम वदेयन पु पृं भमोच्रनम्‌ । ४. दृतय 1 ५. ""पयत्टि) दिनम 
स्यान्‌ यंद्माददति्लच्छयन्‌ । हुन्‌ पषटृसोय्न यादुमाप्रेलादि नार्व रना सम्पि ८० ४। 


२०२ सोम्ेव विरचित [ करप ७४, श्खो० ८०५- 


श्रक्ञाततच्वचेतोभिदुंसत्रहमलीमसेः। 

युद्धमेव मवेदगोष्ठथां दण्डादण्डि कचाकचि ॥८०५॥ 
भयत्लोभोपयो 'घाचैः कुलिङ्किघु निषेवणे ! 

अवश्यं दश्ैनं म्लायेन्नीचैराचरणे सति ॥८०६॥ ~ 
वुद्धिपौरूपयुक्तंषु दैवायत्तविभूतिषु ! 

च्रपु ुत्कषितसेवारया दैन्यमेवा तिरिच्यते ॥८०७ 








सेवा वगेरह नहीं करना चाहिए ॥८०४॥ त्वोसे अनजान ओर दुराग्रही मनुष्योके साथ 
वातचीत करनेसे स्डाई ही होती हे जिसमे उण्डा-इण्डी ओर जूतम वाज।रं॑तककी नौवत जा 
सकती है ॥ ८०५ ॥ जो स्री-पुरष क्रिसी अनिष्टके समयसे या पुत्र वगेरहके खछ्चसे या दूसरेकि 
अभ्रहसे कुलिङ्गी साधु्ओको सेवा करते है, उनका श्रद्धान नीच आचरण करनेसे अवदय महिनि 
होता दै ॥८०६॥ सभी मनुष्य बुद्धिशाटी है जौर यथायोग्य पौरुष-उ्योग भी कसते दै किन्त 
सम्पत्तिकरा मिलना तो माग्यके अधीन दै | फिर मी यदि मनुप्य बुरे मनुप्योकी सेवा करतादै 
तो यह तो दीनताका अतिरेक है ॥८०७ । 


भावार्थं -जो स्वयं सन्मारेमे खगे हुए है गौर दूसरोको सन्मागेमे माते दै या सन्मागे- 

पर सची आस्था रखते दै वे पात्र कहते ह । उन्हं श्रद्धा ओरं भक्तिपूवेक दान देना 
चाहिए । किन्तु जो साधका तो वेष धारण जरिये है ङिन्तु सच्चे साधुका एक भी चिह्‌ जिनं 
नहीं है ठेते गंजेडी, भगेड़ी, जगजूटधारी, भिखमंगे साधु पात्र नही ह किन्तु अपात्र द । उन 
साघु समञ्चकर दान देना मूता है । से ोरमोको यदि कुछ दिया जा सकता है तो पात्र-बुद्धिमे 

, नही, किन्तु दया-वुद्धिसे । ओर दया-बुद्धिसे या आवश्यकता समह्षकर भी जौ दिया जाये वह 
इसी खपे दिया जाना चाषिएु किंहम एक भूखे मयुप्यक्री यादुःखी मदुप्यकी मदद क 
रहे है, न कि इस रूपम, जिससे पेसा लगे किं हम क्रिसी साधुकी अभ्यथना कर रे है; क्योकि 
ठेसा ऋरनेते अपनी सन्तानपर या दूसरोंपर गर्त भमाव पडुनेका भय नहीं रहता, आर ६५ 
उन साघु-वेपिरयोको दूसरोपर संग जमानेका मौका नहीं मिक्ता । एेसा देखा गया है करि सधुक्ा 
वेष वनाकर ष॒र-षर भीख मोगनेवाटे मनुष्योकी कमजोरीका लम उठाकर कभी-कमी उन सुत 
ठते दै । उदाहरणके लिए घरमे को बीमार हुआ तो भय दिखाकर अपनी भभूत वरेर्हके 
द्वारा घरवालपर रग जमा स्ते है । कमी सोना, चाँदी दूना करनेका कोम दिखाकर गहरा दाथ 
मार दते है । पहले मनुप्य लोभमे आकर फंस जाता है ओौर पीठे पस्ताता है । दसीटिए्‌ ऋय 

` कारने भय, छोभ अर दृसरोके कटनेसे भी इन प्रपेची साधुओोक्गी सेवा करनेका कड़ा निषध 
क्रिया है । मनुप्योको यद दृढ विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ मनुप्यकतो मरता है वह उस्र 
पूर जन्मे क्रिये हुए या इस जन्मे किये हुए जुभाञुभ कोका फ दै । अपने जुमाञुभ कमेक 
सिवा कोड किंकरो न कु दे सक्ता है मौर न उसका कोई कुछ मला या वुगा ऋर सकता दै । 
इसलिए उसे यह्‌ भाव अपने मनते निकार ही देना चादि, को$ दूसरा इ दे सता टै । 


१ नाग्र्‌ । २ तेवाथा सत्या “मयायास्नेदृोमाच्च कुदेवागमलिद्भिनाम्‌ । प्रणामं त्रितयं चवर 
द्दृष्ट. ॥३०)1-रत्नङरण्टश्रा० 1 
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समयी' साघकः' साघुः खरिः समयदीपकः। 
तत्पुनः पञ्चधा पा्रसामनन्ति मनीपिणः ॥८०८॥ 
गृदस्थो वा यतिर्वापि जैनं समयमास्थितः। 
यथाकालमलुधा्तः पूजनीयः उुदणिभि ॥८०६। 
ल्योतिमेन्निमित्तन. सुपन्नः -कार्यंकर्मसु । 

मान्यः समयिभिः सम्यक्परोक्ता्थसमर्थघी- ॥९० 
दीत्तायाघराप्रतिप्सायाः करियास्नद्धिस्टे तः । 

तदर्थं परपृच्छायां कथं च समयोन्नतिः ॥८९९॥ 





जो एेसा दृद विश्वास करके प्रयलशीर रहेगा चह कमी किसीके चक्रम नही फसेगा । अतः 
दीनताको दूर्‌ करके सदा सच्चे निःसपटी दिगम्बर गुरर्जकी ही सेवा-भक्ति करनी चाहिये ] 
वर्योकि वे किसीसे कुछ मोगते नदीं रै ओर न देनेवर्से प्रसन्न रोते है ओौरन न देनेवास्पर 
क्रोध करते ह । वे मोजनके टिए नहीं जीते किन्तु जीनेके टिए भोजन करते है । जीर उनका 
जीना जीनिके चि नहीं है किन्तु स्व ओीर परके कल्याणके ट्िदै। 
[ प्रव दूसरी तरहसे पात्रके पंच मेद श्रौर उनका ल्म वतलाते हं--] 

बुद्धिमान्‌ पुरूष समयी, साधक, साघु, आचाय ओर धमक प्रमावकके मेदसे पात्रके पोच 
भेद मानते हे ॥८०८॥ गृहस्थ हो या साघु, जो जैन धर्मा सनुयायी है उसे समयी या साधमीं 
कहते है । ये साधर्मौ पात्र यथाक्राल प्राप्त दोनेपर सम्यण्टष्टि म'दरयोको उनक्रा आदर-सत्रार्‌ करना 
चादिए ॥८०९॥ जिनशी बुद्धि परोक्ष अर्थो भटी प्रकारसे जाननेमे समर्थं है उन ज्योतिषा, 
मन्त्रगास्च ओर निमित्तशासके ज्ञातार्जोक्रा तथा कायक्रम अर्थात्‌ प्रतिष्ठा आरिके ज्ञाताकरा 

साधर्मी भाडयोको सम्मान करना चाहिए ॥८१०॥ 


माचार्थं - प्रति अ. आ. ओर ज. मे कायक्र्मश्ुः पाट हे । ओर्‌ टिप्पणे उसका अर्थं 
दारीरिक चिकित्सा करनेवाला वैय दिया हे ओर प्रनोधसामे भो वेय ही अथं हिवा है । किन्तु 
ध्मरलाक्रसमे ओर सागारधमामृतमे उद्धत ग्लोकमे "कायकर्मतु' पाट है] हरमे यी पाट ठीक 
प्रतीत होता द्र क्योकि आगेके दरोकमे कहा है क्रि उसके अमावमें दीक्षा, यातना, भ्रतिष्ठा सादि 
करिया कते ले सकती ह) इन क्रियार्ओंको तो वही करा सकता हे जो क्रियाकाण्डमे कुलर्‌ दे | 
अत यही पाट समुचित प्रतीत होता दे । 

यद्रि वह नहो तो जिनदीक्षा, तीर्यान्ना ओर जिन विम्बपरतिष्ठा बगैरह क्रिया फते टो 
सकती ह; वयोकि इनमे महतं देखनेके रिग्‌ ज्योतिषविया ओर्‌ करियाम कगनेफे लिए भतिषटा- 
शरास्लके जाता) आचद्यकता दती है 1 जयदं कडा जये कि दृतरे कगे जो य्योत्तिषीया 
मन्तरेशास्नी हे उनमे काम चा ल्या जायेगा । चिन्तु इन तनह दृप्त पृदनेमे जपने धर्मी 
उति केसे दो सक्ती ह । ८११ ॥ 


१. "ममदिपलापमययोनरनन्टितपातिपान्‌ धिनुयात्‌ । दानादिना यम्देत्तरमुभरागःन्‌ मदद्णि 
निन्यम्‌ 11 ९।-जमस्परम्प०, जण २॥ > वाचिक. सण ऊर { भाद <} २. सादरम्‌ 
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२४ उप्रासकाध्ययन ४ 


कथन ह । उपासकाध्ययनमे मौ इन्दीका कथन विस्तारसे किया गया ह । किन्तु ग्यारह प्रतिमोओके तो नाम 
मात्र गिनाकर्‌ उनमे-से आदिक छह प्रतिमायमोके घारकोको गृहस्थ, तीनके घारर्फोको ब्रह्मचारी मौर बन्तकी 
दो प्रतिमामोके वारकोको मिक कहा ह । रत्नकरण्डमें ग्यारह प्रतिमामोका स्वरूप भल्ग-मरुग दतलाया है । 
तथा उसमे सम्यग्दर्शनमे प्रमिद्ध आठ व्यक्तियोके नाममात्र गिनाये ह । किन्तु उपासकाष्ययनमें उन भार्टोकी 
कथाएं सुन्दर मस्छरत गद्यमे वड रोचक शेखीसे कटी है । 

जटासिहनन्दौ ओर सोमदेव--जदारसिह नन्दी ( ७रवींक्ञती) का वरागचरित एक पौराणिक 
महाकाग्य हु । उसमें ३१ सगं है । उनमे-से लगभग १२ सर्गोमिं जैन सिद्धान्तका वर्णन ह । सोमदेवके उपासका- 
ध्ययनमें उसका एक रलोक तो उद्धृत है ही उसके सिवा भी प्रभाव ह । वरागचरितके सर्ग २२-२३ में जिन- 
पूजाका विस्तारय वर्णन हं तथा रपर्वे सर्गमे ब्राह्मणी क्रियाकाण्डकी समीक्षा है मौर मन्य देवतामोमे दोष 
वतलछाकर जिनेन्द्रदेवको ही भाप्त सिद्ध किया हुं । सोमदेवके उपासकाध्ययनमें भौ उक्त सव विषयोकी चर्चा 
है । गोकौ पवित्रता, मृतोका श्राद्ध, ब्रह्यभोज, हरि हर ब्रहया वर्गरहका देवत्व, बुद्धको आप्ता आदि विषय 
दोनोमे चचित हैं| 

जिनसेन ओर सोमदेव--चार्य जिनसेनके ˆ महापुराणकरे ३८-३९बे पर्वोमें श्रावकोकी क्रियामोका 
वर्णन हँ । जिनसेनके हारा प्रतिपादित षट्कर्ममिं थोड़-सा सशोधन करके हौ सोमदेवने श्रावकके षट्कर्म 
स्थापित किये यह वात पठे जिख माये हं । 

गुणभद्र ओौर सोमदेव -भाचार्यं जिनसेनके शिष्य गुणभद्रका आत्मौनुश्षासन प्रसिद्ध ्रन्थरहं। 
इस ग्रन्यका एकं पद्य (२३) उपासकाष्ययन पृ० १५१ मे तदुक्तं करके उद्षृत हँ । तथा सम्यक्त्वके दस 
मेदोको वतलानेकै किए वां ऽछोक "दशविघ तदाह' करके मूके अपना ल्याहं) इस तरह उपासका- 
ध्ययन आात्मानुशासनका मी ऋणो हे 1 


देवसेन ओर सोमदेव-विमल्सेन गणिके शिष्य देवसेनके द्वारा रचित एक *मावसम्रह नामक 
ग्रन्थ है 1 इम ग्रन्यक्रे साथ सोमदेवके उपास्काघ्ययनका तुलनात्मक अध्ययन करनैसे एसा प्रतीत होता ह किं 
एकका दूसरेपर प्रभाव हँ । भावमग्रह्मे ७०१ गाथाओके द्वारा चौदह गुणस्थानोका वर्णन ह । प्रथम गुणस्थान- 
का वर्णन करते हुए मिष्यात्वके पांच मेद वतकाये ह । ब्रह्यवदियोको विपरीत मिथ्यादृष्टि वतलाकर छा 
है कि ब्राह्मण जले गुद्धि मानते है, मास्तसे पितरोको तृप्ति मानते ह, पडुघातसे स्वर्गं मानते ह गौर गौकै 
स्पर्सि धर्म मानते ह ( १७ ) उन्दीका निरूपण करते हुए स्नानदूपण , मायदूषण आदिका कथन किया ह । 
उपासकाव्ययनके भी तीसरे कल्पे भिध्यात्वके पांच मेद वतलाकर उक्त विषयोकौो मालोचना की हं । किन्तु 
वह्‌ आलोचना मावसग्रहसे वहत अविक सन्तुलिति भौर सकिप्त ह 1 उपासकाल्ययनमें लिला ह, 


“व्रह्मचर्योपपन्नानामध्यात्माचारचेतसाम्‌ 1 
मुनीनां स्नानमप्राकच दोपे स्वस्य दिधिमंतः ॥ 


93 


भावसग्रहमें लिखा हं, 
“"वग्रणियमसोलजुत्ता णिहयकसाया दयावरा जष्णो । 
ण्टाणरदहिया वि पुरिक्षा वमचारी सया सुद्धा ॥२५॥” 


भावसग्रहमें पचो मिथ्या्त्वोको माननेवाने ब्राह्मण, वद्ध तापम, श्वेताम्बर मौर मस्करिके मतोक्रा 
निराकरण करके चार्वाक्रि साख्य भौर कोल घ्मको आरोचना को हुं । उपास्तकाध्ययनके प्रथम कल्पमें हौ सव 


१ माणिकचन्द म्रन्यमाला वस्वहं ( वतमानमे वरणसीसे प्रकाशित ) । 

२. मारताय प्ानपीर बाराणप्तीसे प्रकाशित 1 

३ जीवरान म्न्धमासय श्ोदखपुरसे प्रकाशित । 

९. माशिकचन्द प्रन्थमाटा चस्बदई ( वतमाने मा० क्ा० वाराणसी } से प्रकाित । 





2०९ सोमदेव विरचित [ कट्प ४३, श्लो० ८१२- 


मूलोत्तरगुणश्लाष्येसतपोमिर्निषटितस्थितिः। 

साधुः साघु भवेत्पूज्यः पुण्योपार्जितपरिडतैः ॥८१२॥ 
श्ानकारडे क्रियाकाण्डे चातुवेण्ययुरःसरः। 

सूरिदँव इवार्यः संसारान्धितरण्डकः ८१३ 
लोकवित्वकवित्वायैवीदवाग्मित्वको शेः । 
मागेयभावनोदयुङ्काः सन्त पूज्या विशेषतः ॥८१४॥ 
मान्यं ञानं तपोदयीनं ज्ञानदीनं तपोऽर्दितम्‌ । 

दयं यज स देवः स्याद्‌ दि हीनो गणपूरणः ॥८१५॥ 
श्रद्रपे नमोऽस्तु स्याद्धिरतौ चिनयक्रिया । 

अन्योन्यं च्ुल्लके चाहमिच्छाकारवचः सद्‌! ॥८१६॥ 





भावाथ--अपने धमकी उन्नति तो तभी हो सकती है जब अपनेसँ भी सब आवदयक 
वार्तोके जाननेवाे हो । तथां अपने मुदहृतेविचारमे भी दूसरोसे अन्तर है ओर प्रतिष्ठा आदि विपि तो 
बिल्कररु दी अरग है । अतः जैन उयोतिष जौर जेन मन्त्रराखके ओर प्रतिष्ठाशाखके वेचाजंका भी 
सम्मान करना चाहिए, जिसे वे बने रहँ ओर हमारे धमकी क्रियार्पँ शुद्ध विपिपू्वैक चाट रहं । 

मूल्गुण ओर उत्तरणु्णोसे युक्त तपस्वी महात्माको साधु कहते है । जो पुण्यको कमाने 
चतुर हँ उन्हँ साधुकी मक्तिमावसे पूजा करनी चाहिए ॥ ८१२ ॥ 

जो ज्ञानकाण्ड ओर क्रियाकाण्डमे चतुर्विध संषके मुखिया होते है तथा संसारह्षी 
समुद्रसे पार उतारनेमे समथे है उन्दँ आचाय कहते है । उनकी देवके समान आराधना कटनी 
चाहिए ॥ ८१२ ॥ 

जो छोकज्ञता तथा कवित्व आदिके द्वारा ओर शास््राथं तथा वक्तृत्वराक्तिके कौशल-दारा 
जेन घमंकी प्रभावना करनेम सदा संखान रहते है उन सउजन पुरुषोंका विशेषरूपे समादर कलना 
चाहिए ॥ ८१४ ॥ 

भावाथ - जैन धमकी प्रमावना करनेके छिए रोक चतुर व्यित, सुयोग्य कवि, शालारथी 
विद्वान्‌ ओौर कुशक वक्ता भी आवश्यक है । अतः उनका भी समाद्र होना आवश्यक है । 

तपसे हीन ज्ञान मी समादरके योग्य हे । ओर ज्ञानसे हीन तप भी पूजनीय है । किन्तु 
जिसमें ज्ञान ओर तप दोनों हँ वह देवता है ओर जिसमे दोनों नहीं हैँ वह केवर संघका स्थान 
भरनेवाटा हे ॥ ८१५ ॥ 

अभिवादनकी विधि 


जिन-सुद्राके धारक साधुजोंक्ो नमोऽस्तु" कहकर अभिवादन करना चाहिए । त्यागि 
की विनय करना चाहिए । ओरं षुल्छक् त्यागी परस्परम एक दूसरेका सदा “इच्छामि ककर 


१ “शान त्पोहीनमपि प्रपूज्यं ननानं प्रहीण सुतपोऽपि पूज्यम्‌ । यत्र य देववदेप पूज्यो द्येन हीनो 
गणपूरण. स्यात्‌ ॥६८11*--घर्मरला ० १० १२७ 1 “मान्यो वोधस्तपोहौनो वोवहीनौ तपोऽहितम्‌ । द्यं यत्र स 
देवः स्यात्‌ दीनो प्रतवेपमृत्‌ ।४९।।'"--प्रवोवसार ¶० २०२ । 


~ ८२५४] उपासकाष्ययन २.०५ 


श्नुचीचीवचो भाप्यं सदा पूज्यादिसंनिधो । 

यथं दसनालापान्‌. वजयेदूरुससंनिधौ ॥८१७॥ 
भुक्षिमाजप्रदाने दिं कर परीत्ता तपस्विनाम्‌ ! 

ते सन्तः सन्त्यसन्तो चा गृही दानेन शुद्धथति ॥८१८॥ 
सवोरम्भप्रवत्तानां गद स्थानां घनन्यय. । 
वहुधास्ति ततोऽत्यथं न कतेन्या विचारणा ॥८१६॥ 
यथा यथा विरिष्यन्ते तपोक्षानादिभिर्ुणेः । 

तथा तथाधिकं पृञ्या मुनयो गृहमेधिसिः ॥२२०॥ 
दैवाल्लन्धं धनं धन्येचं्तत्यं समयाधिते 1 

पको सुनिरभते्लभ्यो न लभ्यो वा यथागमम्‌ ॥८२१॥ 
उच्वावचजन प्रायः समयोऽयं जिनेरिनाम्‌ । 
नेकस्मिन्पुरुपे तिषठेदेक्स्तस्भ इवालयः ॥८२२॥ 

ते नामस्थापनाद्रन्यभाचन्यासेश्चतुविधाः 

भवन्ति सुनयः सवं दानमानादिकर्मसु ॥८२३॥ 
उत्तसोत्तरभावेन विधिस्तेषु चिरिप्यते । 

पुण्यार्जने गदस्थानां जिनर्मतिरूतिग्विव ॥८२४॥ 





अभिवादन करते है । पूज्य पुरुपके सामने सदा शासानुकूर वचन वोटना चादिए । तथा गुरुना 
के समीपमे स्वरच्छन्दतापूचक्त हसी-मजाक नही करना चाहिए ॥ ८१६--=१७॥ 

केवर आदारदानक्रे लिए साधुकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए । चाहे वे सञ्जनं 
या दुजन हों । गृहस्थ तो दान देनेपे बुद्ध होता है ॥ ८१८ ॥ गृहस्थ रोग अनेक आरम्भो 
पसे रहते ई ओर उनका धन भी अनेक भरकारसे खचं होता है । इमते तपस्वियोंको आदारदान 
देनेम ज्यादा सोच-विचार नही करना चाहिए ॥ ८१६ ॥ मुनिजन जैसे-जेसे तप, ज्ञान आदि 
गुणोंसे विशिष्ट हों वैसे-वेसे मृस्थोको उनका अधिक समादर करना चादिण्‌ ॥ ८२० ॥ धन 
भाग्यते मिरुता दै, अतः माग्यश्षारी ¶ुतषोको आगमानुकूर कोई मुनि भरिञे यांन मले, क्रिन्तु 
उन्दं अपना धन जैन धर्मानुयायिओमिं अवश्य खच करना चाहिए । ८२१ ॥\ जिन भगवानूका 
यह धर्म अनेक्त प्रकारके मनुप्योसे भरा दे । जैसे मकान एक सखम्भेपर्‌ नहीं वटर सक्ता वैते 
यह्‌ धमं भो एक पुरुपके आश्चयसे नटी उदरं सक्ता ॥ <२२ ॥ 


परुनियकिं चार मेद्‌ 
नाम. स्थापना, द्रव्य ओर मावनिक्षेपकी अपेन्नासे मुनि चार प्रकारके दोतेटैजौरये 
सभी दान, सम्मानकरे योग्य है ॥ ८२३ ॥ किन्तु गृहस्थे पुण्य उपाजनङगी दृष्टिते जिनविम्बेङ्गी 
तरह उन चार भरकरारके सुनियमिं उक्र ल्पसे विचष्ट विधि होती जतीटहै॥ ८२४ ॥ 


१ “नुक्तिमाप्प्रदाने तु सुद्र दनेन युदपति"--सःगारयनानृत +° २-६४ श्लोका टिप्पण 1 
""जनेरधारम्मविज्म्मिनाना पित्तम्वयो टृस्ययतामगम्य । तदूनुक्तिपरातर दकव (>) न पम्पा पिचारपा दिन्िषु 
ोयहमी ५७०५ पर्स्ला०, १० १२०७ । २ “दवायत्ता पनरपत्नया प्राप्य मूति गृटुस्पाः रप्ठप्दासो 
लिनपद्चनयास्यातितप्रािभूमो । सापू- ददग्ररनु भगणः नूषनामुव्रातते का उ ्किठिषछ्यिटो चन्दतयपान 
पति 1७१।।'-पमर्त्नार प० १२० 1 ३ ^स्ननृदु-ज०, ०, मु 1 < द्रिनप्रतिनायनू्‌। । 

२९ 


२३०६ सोमदेव विरचित [ कृटप ४७२, एलो० ८२५ 


श्रतद्गुणेषु भावेषु व्यवहदारप्रसिद्धये । 
यत्संश्ाकमं तन्नाम नरेच्छावशवतेनात्‌ ॥८२५॥ 
साकार वा निराकारे काष्ठादौ यन्निवेशनम्‌ । 
व स्थापना सा निगद्यते ॥८२६॥ 
्गामियुणयोग्योऽथो दव्यन्यासस्य गोचर. । 
तत्कालपययाक्रान्तं वस्तु भावो विधीयते ॥८२७॥ 





भावाथं--पेसा प्रतीत होता दै किं अन्थकारके समयते मुनिर्योमिं शिथिलचार अधिक वड 
गया था, जिसके कारण गृहस्थ छोग उन्दँ आहार देते हुए भी ञ्चकते थे जीर परीक्षा करके ही 
ठार देते ये । इसीषिए अन्थकार्को यह छ्खिना पड़ा करं भोजन देने सनिर्यकी क्या परीक्षा 
करते हो, गृहस्थ तो दान देने द्ध होता है आदि। उन्होने चार. निक्षपोकी अपेक्षासे सुनियोके 
चार मेद करके नामके सुनि्योको भी दान सम्मानके योग्य बतलाया है | ये सव उन्दोनि साधर्मी 
्रेमवञ ही र्खा प्रतीत होता है । इसमे तो सन्देह नदी क मन्थकारकी दृष्टि उदार है ओौर्‌ वह 
यह खुव सम्षते है कि धार्मिक संस्थाङ़ी स्थिति कैसे रह सकती है । इसीसे वे ङिखिते ह करि जिन 
भगवानृक्रा धर्मं एक आदमीके उपर निर्भर नहीं रह सक्ता । इस तो तरह-तरह आदमी भरे दै 
ओर उन सवका ही ध्यान रखना जद्गरी है । उसके बिना वह चर नहीं सकता । अतः गृहस्थंको 
भोजन तो सभीको देना चादिए किन्तु जेसे-जेसे जिसमे गुण अयिक हों वैसे-वेसे उसका विरिष्ट 
समाद्र करना चादिए'। जो नामसे सुनि है वा स्थापनासे सुनि दँ उनसे द्रव्यमुनि उत्तम दै जीर 
द्रव्यमुनिसे भावसुनि उत्तम है । अतः नामसे सुनि ओर स्थापनासे सुनिकी अपेक्षा द्रम्यमुनि ओर 
भावमुनिका विरिष्ट समादर करना चाहिए । (सव धान वास पसेरी'की कहावत नदीं चस्िाथ 
करना चाहिए । 
[श्रव क्रमशः ऋसे निन्तेपोकरा खर्प वतलाते है] 
नामनिकचतेप € 
नामसे व्यक्त ह्यनेवारे गुणसे हीन पदार्थं लोक-वयवहार चलनेकरे रिषए मनुप्य अपनी 
इच्छानुसार जो नाम रख सेते दहै उसे नामनि क्षेप कहते है ॥८२५॥ 
स्थापनानिक्तेप 
तदाकार या अतदाकार लकड़ी वगौरदमे "यह अमुक है" इस प्रकारके अमिप्रायते ज 
स्थापना कौ जाती है उसे स्थापनानिक्षेप कहते हैँ ॥८२६॥ 
द्रव्य ओर भावनिक्तेप - 
जो पद्राथं मविप्यमे अमुक गुणोसे विरिष्ट होगा उसे अभी दी से उस नाससे पुकारना 
द्रव्यनिक्षप दहै) ओौर जो वस्तु जिस समय जित् प्यायसे विरिष्ट दहै उसे उस समय उसीष्प 


१. ““अतद्‌गुणे वस्तुनि सन्यवहा रार्थं पुस्पाकारान्नियुर्यमान सन्ताकर्म नाम ।"--सर्वर्यििद्धि, तत्त्वार्थ 
वातिक, इलोकवातिक १-५ । २ “'काष्ठपुस्तचित्रकमिनिक्षेपादिषु सोऽयमिति स्याप्यमाना स्यापना 1“*-- 
सरवार्वमि ०, तत्तवा्थवातिक १-५ । ३. “अनागतपरिणामविदोप प्रति गृही ताभिमुख्य द्रव्यम्‌ । भतद्मव च -- 
तत्त्वार्थवािक १-५ । ४. ““वत्तमानतत्यर्यायोपल्तित द्रव्य भाव ।*--चर्वार्यत्ति०, तत््वा्थवातिक १-५। 
५. वोऽभिघो तते" इति एठः प्रतिमाति 1 





-८२६ ] उपासक्राध्ययन ३०७ 


यदारमवणन्रायं स्षणिक्रादायवि्रमम्‌ 1 
परघ्रत्ययसंभृतं दानं तद्राजंसं मतम्‌ ॥८९८॥ 

~ पाचापाचसमावेच्यमसररास्मसंस्तुतम्‌ । 
दासथत्यङृतोयोगं दानं तामसम चिरे ॥८२६॥ 


कहना मावनिक्षेप है ।८२७॥ 

भावाथे--लोकमे भेक वम्तुका चार्‌ पसे व्यवहार पाया जाता है ] वे चार च्य है-- 
नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव) जैसे सुनिक्तो ले लीजिए] 'सुनि' पदका व्यवहार चार्‌ पते 
देखा जाता है } अनेक रोग अपने ठडकोका नाम मुनि रख ठेते ह । वे उुडके गुणेसे मुनि नहीं 
किन्तु नामसे सुनि है । मुनियोक्री मूर्तियां स्थापनासे सुनि ई उनम मुनियोकी स्थापना कौ गयी 
हे । नाम ओर स्थापनम यद अन्तर है क्रि ययपिं स्थापना होती तो नामपूर्वक दी ह किन्तु जिस 
व्यक्तिकी स्थापना की गयी हो उसके पएदके अनुसार उसक्रा आदर चगेरह भी क्रिया जाता है, परन्तु 
नामभं यह वात नहीं है । जिस यच्येका नाम सुनिदहै उसका मुनिक्ी तरह को$ समादर नदीं 
करता किन्तु मुनिकी मूर्तिको सव्र को पूजते है । ओर जो व्यक्ति भविप्यमे मुनि होनेवादा द 
ओर उसके छ्िए प्रयलशीर ह वह द्रभ्यकी अपेक्षा मुनि दे । उसमे मुनिपना द्वव्यख्पते हे भाव 
सूपसे नही हे । किन्तु जो वाद्य ओर अन्तरपे मुनिपद्का धारी दहे वह्‌ भाव्से पनिद) दस 
प्रकार मुनिके चारप रोक्रम पाये जाते ह इनर्म-स नामल्पको छाडकर्‌ शप तीन स्प मान्य 
कयोक्रि उनमें किंसी-न-क्तिसी रूपमे मुनिपदकी बुद्धि या उसकी योग्यता पायी जाती है | वर्तमानक्त 
जिन सुनियोमे सुनिषटके अनुकर आचरण नदी पाया जाता, मन्थकारने उने मो पूवं सुनिरयोकी 
स्थापना करके उनक। समाद्र करनेका विधान क्रिया हे | 

[ रव प्रकारान्तरे दानके तीन मेद वतलाते ह--] 

राजस दानं 

जो दान अपनी स्यातिङी मावनामे कभी-कभी किसीको तत्र दिया जाताद्‌ जव दरसरे 
दाताको वेमे दानसे मिलनेवेले फलक देखं दिया जाता हे, उस दानक्तो राजस दान्‌ कद्‌ते ६ । 
अर्थात्‌ उसे स्वय तो दानपर विश्वास नही रोता सन्तु किसीको दाने मिट्नैवाटा फर देकर्‌ 
कि इसने यह दिया था तो उत्प दसे असुक-अमुक्र खन जा, दान देता है । दक्षा दान रनेपुण 
प्रधान दनैे राजस कदा जाता ह्‌ ॥<२८ 

| तामस दान 

पात्र ओर अपात्रको समानद्यपते मानङर या पात्रङो जपात्रक्े समान मानङर्‌ पिना नि 

जद्र्‌-सम्मान ओर्‌ स्तुति, नोकर-य।द्रोके टयोगपृचक ञो दवान दिया नाता उ 


१ स्पित्ते दानस्य विद्वान नान्ि पर्तु दन्यस्य फत दृष्ट्या यनेन धं वप्त पर्वन्‌ 
दशति 1२ " नित्रसलयनदानदमर्‌ नचादर्‌ नान्त पपरवसाद्क कारवटाकवरम्रत्यमन्‌ । नम्‌ {निना 
पितातिनिनृ् च यदोरते विदरान्दिन्एिव मिमत गने सात्रचन्‌ 3२1" --पर्नद्नन० २ २२. 
३ पदात्रविवार्वा(िदितिं सस्वनस्ताददर, नानुनियोिन्विरिि निताहिदद्विर्न्वम्‌ । मा-नसरम। 
पिच पिकि नदिसम्चनानःसि द, एनतानयमानत मर्यो सा मनद्ादन्म्‌ 11८० ॥ भर्तार, 
० 1६३ | 





„~ 





३०८ सोमदेव विरचित [ कल्प ७३, ्रलो० ८३० ,, 


अतिथेयं ' स्वयं यच यत्र पाजनिरीक्षणम्‌ 

गुणाः ्रद्धादयो यत्र दानं तरसा त्वक विदुः ॥८२०॥ 
उत्तमं साच्िकं दानं मध्यमं राजसं भवेत्‌ । 
दानानामेव सर्वेषां जघन्यं तामसं पुनः ॥८३९॥ 
यदत्तं तदमुत्र स्यादित्यसत्यपरं वचः, 

गावः पयः प्रयच्छन्ति फ न तोयतुणाशनाः ॥८३२॥ 
मुनिभ्यः शाकपिण्डोऽपि भक्त्या काले प्रकरिपतः। 
भवेदगण्यपुण्या्थं भक्तिश्चिन्तामणिर्य॑तः ॥८२३] 
अभिमानस्य रत्ताथं विनयायागमस्य च । 
भोजनादिविधानेषु मोनमूचुमुनीश्वराः ॥८३९॥ 
लोल्यत्यागात्तपोवद्धिरभिमानस्य `रत्तणम्‌ । 

ततश्च समवाप्नोति मनःसिद्धि जगत्य .॥८३५॥ 


~~ 


~~~ 





दानको तामस दान कहते दँ ॥<२९॥ 
सा्विक दान 


जिस दानमे स्वयं पात्रको देखकर स्वयं उसका अतिथि-सत्कर किया जाता है तथाजो 
श्रद्धा वगैरहके साथ दिया जाता है उस दानक साच्िक दान कहते हैँ ।।८३०॥ 

इन तीनों दानेमे-से सात्विक दान उत्तम है, राजस दान मध्यम हे ओर तामस दान सव 
दानम निष्ट है ।॥=३१॥ 


जो दिया जाता दै परलोकमे वही मिस्ता है, एेसा कहना इूड है । क्या पानी जर्‌ धा 
खानेवाी गाय दृध नहीं देती है १ अतः मुनियोक्रो समयप्र भक्तिपूवंक दिया गया शाक-पात 
भी अपरिमित पुण्यक्रा कारण होता है; क्योकि भक्ति दी चिन्तामणि है ।८३२-<२३॥ 


माचा्--साराश्च यह है दानकी कीमत दिये जानेवलि दरव्यकी कीमतते नहीं ओर 
जाती, किन्तु दाताकी श्रद्धा ओर भक्तिसे भंकी जाती है । विना भक्तिके द्विया गया सीरा 
भोजन भी व्यर्थं ह जौर्‌ भक्तिपूवक दिया गया शाक्र-पात मी वहुफर्दायी है । 
[ श्रव भोजनके समय मनका विधान करते ह--] & 
जिनेन्द्र मगवानूते अभिमानकी रक्षके किए ओर श्रुती विनयके किए भोजन वगर 
समय मौन करना बतलाया है | मोजनकी सिप्साके व्यागनेते पकी वृद्धि होती हे ओर अभिमानः 


१९ ""अतियेय हित यथ'"--मागारवर्मामृत, ० ५४७ क टीकाने उदूवृत । २_““यतरातियेय स्वयम 
साक्षत ज्ञानादयौ यप्र गुणाः प्रकाना, 1 पाव्रायवे्षापरता च यत्र तत्सास्विकं दानमुदाद्रन्ति ॥७८॥ -- 
व्मरलना० प० १२७ । ३ "दत्तं रमैव फलत्यवध्यं नैकान्तिक इन्त वचो यतोभिः ( 2 ) । याव प्रयच्छत 
न क्रि पयाति तृणानि तोयान्यपि सप्रमुज्य ॥८२ । ये भक्ित्तारविनता- किल शाकिपिषण्डं सकस्ययन्त 
उमयानुगुण मुनिम्यः । तेऽगण्यपुण्य-गुणसन्ततिसन्निवासाद्विचन्तामणितिगदिताऽविचलाद्‌ विमते. ॥८३॥ ~ 
घ्मरत्ना° पूज १२८ । ४, रक्षणे अं०, ज०,म्‌०। 


१ 


-८े८ |] उपासकाष्ययन २०६ 


शरुतस्य ` धरश्रयाच्छ्रयः सुद्धे: स्यात्समाश्रयः। 
ततो मञुजल्लोकस्य प्रसीदति सरस्वती ॥८२६॥ 
शारीरमानखागन्तुग्याधिसंवाधसंभवे । 
साधुः संयमिन कायः प्रतीकारे गदाधितैः ॥०८२७॥ 
तत्र॒ दोयघातुमलचिरूतिजनिताः शारीरा दोर्मनस्यदुःस्वप्नसाष्वसादिसंपादिता 
मानसाः, शीतवाताभिघातादिरृता मागन्तवः । 
मुनीनां व्याधियुक्तानामुपेक्तायायुपासकेः। 
समसमाधिर्मवेत्तपां स्वस्य चाघर्मक्म॑ता ॥८३॥ 





की रक्षा होती है जौर उनके होनेसे मन वशम होता हे । श्रुतकी विनय करनेसे कल्याण होता है, 
सम्पत्ति मिरती है ओर उससे मनुप्यपर सरस्वती प्रप्त ती है 1 ८३४-८३६ ॥ 
भावा्ं-मोजनके समय मीन करनेसे जूटे सहं वणीका उचारण नदी करना पड़ता । 
यह वाणीकी विनय है । इसके करनेसे वाणीपर असायारण अधिकार भ्रष्ठ होतादै। जोलेग 
दिन-भर वक-क्क करते द उनके वचनकी कीमत जाती रहती ह । दृत्तरा ठाम यह्‌ ह ङि मागना 
नहीं पड़ता । मागनेसे स्वाभिमानका घात होता हे ओर न मोगनेसे उसकी रक्षा होतीद्े। तथा 
अपनी इच्छाको रोकना पडता ह ओर इच्छाका रोकना तप है अतः मौने तपकी वृद्धि टीट 
ओर मन वमे होता हे, अत. मौनपूरेक भोजन करना चाहिष । 
रोगी-युनियोकी परिचर्याका पिधान 

मुनिजनोको शारीरिक, मानसिक या कोई आगन्तुक रोगादिककी वावा हनेपर गृदस्थोको 
उसका प्रतीकार करना चाहिए ॥८३७॥ वात, पित्त, कफ, रुधिरादि धतु ओर्‌ मस्के विक्रमे 
जो रोग होते दँ उन्दं शारीरिक कदते द । मनके दूषित हेनेसे, वुरे स्वप्नोसि वा भय आद्विके 
कारणसे जो रोग होते दे वे मानिक दै, खण्ड वायु वगैरदके रग जानेसे जा आक्न्मिक वावा दो 
जाती है उसे आगन्तुक कते दँ । इन वावाजको दूर्‌ केका भ्रयल गृहस्थं करन। चादि; 
वेयोकि रोगमप्त मुनिरयोकी ययेक्षा करनेसे सुतिर्योदी समाधि नदीं वती ओर गृहस्य षर्म-कमें 
नही वनता ॥८३८॥ 

भावाये-आशय यद है कि उइनिवोक्तो किसी तम्दकी वाधा हेनेपर यदि गृदत्य उका 
निवारण त करं तो व्याधिग्रप्त हनेके कारण सुनिजन ठीक रीतिते जत्मसाधना नही र्‌ स्त 
ओर चूमि गृदम्थ अपने कक्त्यपाटनम प्रमाद करते ह अतः बे भी अपने धम-कममे च्युत कदे 
जा्यगेयादलो जायेो; क्योकि षमंतौ उुनिननंकि ही आधये चल्तादरै। अत. गृहश्ाम 
रुण साधुकरी उवेक्षा नही करनी चाहिए । 


~~ ~ ~~~ ~~~ 








६. शप्रथ्रयापिकक्या सस्य यं श्रेयया च पनिरस्य जनेम्‌ । चमन सनता तन पन्ता 

नयमनव्‌ त्रस्यतो 11८4४ --पलस्त्नार, प० ६२८ | निनिम धराकर ४२ पि 2०६११५६ ८०} 

निमानापते मृद्धिनेयः्‌ व्रतं तर, 1 नोतवतरोत्न पेयस्य सु व्रस्नादनात्‌ १1३५ -सानरूतरमर ८1 

२ वापप्तिदस्त्य। ३ ~ सर जाग! दनोः उररदुष्टाया- जयाता जानना धमु 1 न. 
पा्तिपाठनव्या नहुवा., शचुष्यजय. 1८८" पमग्तमा०, १० १२८॥ 


३९१० सोमदेव विरचित कल्प ४३ शलो० ८३६- 


सौमनस्यं सदा चयं व्याख्यातुधु परत्छु च । 
्रावासपुस्तकाहारसौकयादिविघानकैः ॥८३६॥ 
सङ्गपूवपरकी णाक्त सूक्तं केवलिभाषितम्‌ । 
नएयेन्निमूलतः सवं श्रुतस्कन्धधरात्यये ॥८४०॥ 
म्रश्रयोव्साहनानन्दस्वाध्यायोचितवस्तुभिः 
श्रतच्रद्धान्मुनीन्कवेजायते श्रतपारगः ॥८४९ा 
श्ुतातचतत्वपरिल्चान श्रतत्समयवधेनम्‌ 1 


भरतकी रक्ताके किए भ्रतधरेकी रक्ता आवश्यक है 

जो जिनशासखोका व्याख्यान फरते हैँ या उनको पदृते है उन्दँ, रहनेको निवास-स्थान्‌ 
पुस्तक ओर भोजन आदिकी सुविधा देकर गृहस्थोको सदा अपनी -सदाशयताका परिचय देतेरहना 
चाहिए ॥८२९॥ करयोकि श्रुतके व्याख्याता ओर पारक श्रतसमूटके धारक है--उनकेनष्टहो जाने 
से केवली भगवानके द्वारा उपदिष्ट ग्यारह अंग ओर चौदह पूवे रूप समस्त श्रुतज्ञान जपे नष्ट 
हो जायेगा ॥८४०॥ जो आश्रय देकर, उसाह वद्मकर, आराम देकर तश्रा स्वाध्यायके योग्य 
शास आदि वस्तुओंको देकर सुनिथोको शाखमे निपुण वनानेका प्रयल्न करते है वे स्वयं श्रुते 
पारगामी हो जाते है ॥८४१॥ 

भावाथे-वास्तवमे जैनध्ं तभीतक कायम है जवतक जेनशाखेकि ज्ञाता जन मेनु 
हे ओर रोगेमिं जेनशास्लोका पठन-पाठन चाद है । क्योकि यदि छेेमिं-से शाखन्ञान ठ हो 
गया तो वे अपने धर्म-कर्मको थी मूल वेगे ओर धर्म-कमेके भूल वैनेसे वे केव नामके जी 

जार्यगे ओर कुछ समय वाद यह भी भू नार्येगे किं हम जैनी हे । अतः इसत बातक्रा प्रयल 
अपने भरसक करना चाहिए कि जैनरारखोकरा पठन-पाठन चाद रहे । ओर उके किए उ 
रोगोको वराव्रर साहाय्य देते रहना चाहिए जो अपना जीवन इस काममें ख्णाये हए दै । ट 
समयम तो मुनिसध होतेयथे ओरं ग्रहस्य छोग भी अपने कर्चोकी पट़रनेके छिए समं मेज दत 
घ्े। किन्तुअव तोविरछेद्यी सुनि दृष्टिगोचर होतेहै ओरजोहोते दै उनमें भी सनक 
विकास बहुत कम पाया जाता है । अत. जो गृहस्थ छोग इस कामम जपने जीवनको टक्‌ 
श्रत्की रक्षा करते है, स्वथं श्रुनाभ्यास करते दै ओर दूसरोकरो कराते दै याजो विदाथ 
विचयाल्यों या पार्शाखओमिं पढ़ते हे उन सवरकरो यथायोग्य साहाय्य देते रहना चादिषु अर जा 
संसा इसीलिए खुरी हई दै किं जेनशाखोका पठन-पाठन चालू रहे उनकी रक्षा ओर्‌ प्रचार 
टो, उन्हं भी भरपूर मदद दते रहना चाहिए । 
भर्त य! शान्चका मरख 
श्रतया श्चश्से ही तोका ज्ञान होता है ओर ग्रसे दही जिन-्ासनकी वृद्ध दोती 





१. “आवासपृस्तकादीना सौकयददिवियानत ।९०।"---वर्मरत्न ०, १० १२८ 1 सौकार्या~ न° न° 
मृ०। २, 'ननङ्गपर्वरचितध्रकीर्णकं वौतरागमृखपन्यनिगेतम्‌ । नय्यतीद सकल तुद सन्ति न शतवत 
वदर्पय. ॥ ९१ ॥ तसन्नयोत्वाहनयोग्यदानानन्दप्रमोदादिमहाक्रियाभिः । कुवन्‌ मुनीनागमविदधवित्तान्‌ स्वप 
नर त्याच्नपारमामो 1९२)" --वर्मरत्ना० १० १२८1 ३ “्ृत्तन तत्तवं परप. प्रवुध्यरत श्रुतेन वृद 
समयस्य जायने 1 भनध्रनाव परिव्णयेठिजनः युन विना सर्वमिदं विनस्यत्ि ।1९२।४५---वर्मरत्ना०, भ९ १२९। 


- ८७ ] उपासक्ष्ययन दश 


श्रेयो.ऽर्धिनां श्रुतामाये सवमेतत्तमस्यते ।८४२॥ 
अस्र घारणवदाद्ये क्ते हि खलमभा नसः । 
यथायक्षानसंपन्नाः शोण्डीय इच दुलंमाः ॥*४२॥ 
क्षानभावनया दीने कायक्लेशिनि केवलम्‌ । 
कमेचादीकवत्किञ्चिद्ग्येति किड्चिदुदेतिं च ।८४७॥ 
खणिंचञ्क्ञानमेवास्य वशायाश्वयदन्तिनः। 

तटते च वहिः क्लेशः क्लेश पव परं भवेत्‌ ।[४५॥। 
वदिस्तप. स्वतोऽभ्येतिं श्षान भावयतः सतः। 

प्त्रे यल्निमरनेऽ्धं कुतः स्युरपसः त्रिया; ॥८8६।। 
यदक्षानी" युगेः कमे वहुभिः त्तपयेन्न चा । 

तज्ज्ानी योगसंपन्नः क्तपयेत्तणतो श्रवम्‌ ८७७) 
क्षानी पटुस्तदेव स्यादूवदिः क्लेष च ते+खले । 
शञातुक्षानलवे.ऽप्यस्य ˆ न पटुत्वं युगेरपि ॥२४८॥ 





है। यदि शखनदहो तो जपने कट्याणक्रे इच्छुक जनको सर्र अन्धकार दी दिखरायी 
दे ॥८९२॥ जैसे वल्वार वगेरह गोधनेका कृष्ट उठानेवाठे मनुप्य तो सरटतसे भिर जाते ह 
किन्तु सच्चे शरवीरोका मिलना दुरेभ है । वैते ही वाद्य कष्ट उठनेवाले मनुप्य पुल्म है किन्तु 
सच्चे ज्ञानी दुरेम हे ॥<८४३॥ ज मनुप्य ज्ञानङ़ी भावनाते शून्य है ओर केवल शरीरफ कष्ट 
देता दे, बोश्च देनेवाले मनुप्यकी तरह उसका एक कष्ट जाता है तो दृत्रा.आ जाता है ओर 
इस तरह चह केव्‌ कायक्ले दी उगता रहता हे ॥८४४॥ 


सच्चे ज्ञानकी महत्ता 


मनुप्यके मनरूपपी हाथीको व्रं कनेक दि ज्ञान ही अकुश्चके तुल्य है अर्थाव्‌ जेषे 
अंकुर हाथीको रोकताहै वैसे हीक्ञान मनुप्ये मनक्रो बुरी तरफ जानेसे रोकता है । उस 
जानके बिना जो शारीरिक कष्ट उठाया जाता दै वह कष्ट केव्छ कष्ट हौ के रिष दे, उससे कु 
भी सभ नहीं होता ॥८४५॥ जो स्ञनकी भावना करता ह उसे बाद्यतप स्वव प्राप्त ले जाता 
है । कर्कि जव आमा जाने लीन दौ जाता है तो अन्य क्रिया कैते दो सक्तौ दे १।८०६॥ 
अज्ञानी जिस कमेको बहुतसे युगोमे मी नही नष्ट कर पातत, ध्यानते युक जानी पुतेप उष कर्मो 
निश्ययसे क्षणम ही नष्ट कर देता दे ॥=४७॥ समस्त वाय तरतेर्ति केश उडानेवा 
अज्ञानी यतित ज्ञानी पुत्प तक्ता कुर हो जाता दै, किन्तु वाद्च वर्त्रो करनेवासा अभ्रानी, 

१, 'वास्यायि यद्रहृषनो पराफा क्ट्ते द्धि बरा तुला भनुध्यः | चुदुर्दमाः सन्ति समेपपन 

पपातविनानयनाः जगत्याम्‌ ॥९ द" --चनरत्ना०ः) पण १२९ । २. पिनेद्यति 1३ उद्यमान ८ ज 
श्यत्‌ ! ५, उन यिना \! ६. नागच्छति} ७ त्मनि 1 <न साने । ९. वाद्या । श्ना नतो व्रान्-तिति 
पुषा आन सपय नाप्रपत नग । सवतर्लात्स्खाद्नपस्ये वाः पा सन्तु कुत नरपत: [रदा -- 
धमर्त्नार पत्र १२९॥ १9 "च जन्यापो कम्म पड यउनवनस्यहेडद्धि 1 त साना विहि पो नः 
उस्मासमत्तय 11 -पवयनन्त्र्‌ ३-३८ 1 ज रटूपेप 1 नगद मरापएना मार १०८ "द्रिद्ध च~ यदस्म 
लपलकम प निदमिटिमि 1 कन्न {ष्चरुत्त पयरन्द्नद त, 141 --परपरल्नात्द, एम १२३९. । 


११ भय कत । प्ट कतपिष्द जार । ६२ नम्प्वं पि नन पर. पिपनयान भया! न 
सानरद्तयनानय सपनद पए म तः । रे३ - सर प्म यञ, च म~ 


(+ 


२१२ सोमदेव विरचित [ कलप ७२, श्टो० ८४६ 


५ शब्दैतिष्येनं क ^~ £ भ्दै 
शब्यैतिष्नं गीः शद्धा यस्य शुद्धा न धीनेयंः। 
भ 
स परग्रत्ययात्किलिश्यन्भवेदन्धसमः पुमान्‌ ॥८७६॥ 





युग वीत जानेपर भी ज्ञानके एक अंरामें मी कुरर नहीं होता ॥८४८॥ 

भावा्थं--ज्ञानका फल आत्मकल्याण है जौर एेसा ज्ञान वीतराग हितोपदेशी गुरभके 
द्वारा उपदिष्ट शासे ही प्रा हो सकता है । यों तो संसारम पुस्तकोौकी कमी नहीं है, किन्त 
उनसे वाह्य वा्तोका तो विस्तारे ज्ञान होताहै परन्ठुमे कौन, मेरा क्या स्वप दै आदि 
वातोका कुछ भी ज्ञान नहीं होता । ओरं सव कुक जानकर भी जिससे अपना ज्ञान नहीं हेता 
वह्‌ अपने क्रिस कामका । अतः शासख्ेकि द्वारा आलस्वलूपका ज्ञान परे करना चाहिए । 
वहुत-से छोग अपनेको तो जानते नहीं ओर रात-दिन बाह्य क्रियाकाण्डका कष्ट उठाते रहते है । 
ठेसे आतमज्ञान-विमुख रेर्गोका बाह्य क्रियाकाण्ड केवर क्छेदाकरा कारण है । उससे वह कुछ 
भी छाम नदीं उडा सकते । क्योकि सच्चे जानके होनेपर बाह्य आचारम तो जीवक प्रवृत्ति 
स्वयं हो जाती है किन्तु वाह्य आचारम लगे-रुगे सच्चे ज्ञानकी प्रापि नहीं हो सक्ती । इसका 
कारण यह है किं जव जीवको यथा्थज्ञान हो जाता दहै तो उसक्री प्रवृत्ति बाह्यमुखी न रहकर 
स्वयं अन्तर्मुखी हो जाती है ओर प्रवृ्तिक्रा अन्तमं हो जानादहीतो तपदहे। ज्जिन्तु प्रवृत्ति 
वदहिरयुख रहनेसे यथार्थज्ञान नहीं हो पाता है । ओर यथाथज्ञानका ही सच्चा मद दहै जषा 
करि उपर बतलाया है । अतः यथाथज्ञानकी प्राप्ति करनी चाहिए । 

जिसकी वाणी म्याकरणके द्वारा शुद्ध नहीं हुई ओर बुद्धि नयेकि द्वारा शुद्ध नहीं हद क 
मनुप्य दूसरोके विश्वासके अनुसार चल्नेसे कष्ट उटाता हुआ अन्धके समान आचरण 
करता दै ॥८४९॥ 

भावाथे--आशय यह है किं शाखकी शुद्धि या कथनकी शुद्धि केवल शब्दप्रयोग वगेरहकी 
शद्धतापर्‌ निर नहीं हे किन्तु वक्ताकी नयज्ञतापर निर्भर है । कौन बात करौ किंस इष्टिते कही 
गयी है या कटनी चाहिए, इस बात जो निपुण है व्ही यथार्थं वक्ता है ओर उसके द्वारा जो 
कुठ कहा जाता है वह शुद्ध होता है । किन्तु इस वातको न संमञ्चकर जो केवर राब्दङ्ुद्धिके 
वाद्य साधन व्याकरणादिकके प्रयोगे ही साधुल् समते दँ ओर उसी लगे रहते है उनका वचन- 
व्यवहार शुद्ध नदीं कहा जा सकता । जेसे जेन-गास्चमे संसारभावनाका स्वरूप वतकाते हुए यह 
कहा ह क्रि इस संसारम कुछ भी निस्य नहीं है सव जघ्के बुख्वुलेकी तरह क्षणिक हे । जो केवछ 
रब्दशास्री हे ओर यद नही सम्षता कि यों यह कथन क्रिस अयेक्षासे कहा गया हे वह तो 
यही समक्षेमा किं जेन धर्मं॑वस्तुको क्षणिक मानता है ओर इसलिए वह क्षणिकवादी है तथा 
एसा ही वह दूस्ररको समञ्ञायेगा । किन्तु नयप्रयोगका जानकार एसी गच्ती नहीं कर्‌ सकता 
वह्‌ बरावर यदह समञ्च जायेगा कि वैराग्य उत्पन्न करानेके दिए पयायदृष्टिसे एेसा कथन क्रिया ग्या 
ह | द्रव्यदष्टिसे तो सभी नित्य है। अतः शुद्ध शब्द्‌ प्रयोगके दिषु वक्ताको अपनी बुद्धि नयज्ञान 
सेभीशद्र करनी चाहिए। । 

?. व्याकरण. 1 “्ाज्दानुधाजनसमन्यननान्न यस्य॒ न॑तिद्यतोऽपि धिपणा.न तया नयेम्य. । सप्राप- 
गुदधिनमा घ परप्रनीते विजश्यन्‌ पुमान्‌ भवति नेत्रविदीनवुन्य ॥९९।।८--वर्मर० १०, १२९ । 
1 


-८५२ 1 उपासकाध्ययन २९३ 


स्वरूपं रचना शुद्धिभूषा्थश्य समासतः ! 
भररयेकमए्मस्यतद्‌द्वंविष्यं प्रतिपयते ५८५०६ 


तच्र स्वरूपं च डिविघम्‌--श्रच्रम्‌ , श्ननत्तर च ! रयन द्विचिधाः-- गयम्‌, पद्यं च । 
शुद्धिर्दिविधा--पमादभयोगविर्ट, श्रथेग्यन्जनविकलतापरिद्ारश्च | अपा दिविघा-- 
वागलंकार, श्र्थाल्कास ! श्र्थो द्विविघः--चेतनो.ऽचेतनश्च जतिव्य॑क्तिश्चेति चा । 


साधं सयित्तनिक्तिप्तव्रत्ताभ्यां दानहानये । 
श्मन्योपद्रेशमास्स्यकालातिक्रमणक्रियाः ॥६५१॥ 
नतेर्गोचं धियो दानादुषास्तेः स्वंसेव्यताम्‌ । 

भक्तेः कीर्तिमवाप्नोति स्वयं दाता यतीन्भजन्‌ ॥८५२॥ 


इत्युपासकाध्ययने दानविपिनमि चिच.वालट्रित्तमः कल्पः | 





^~ ~~~ ^ 





प्रसेक शास्म संक्षेपे इतनी वातं होती दै-- स्वरूप, रचना, शुद्धि, अस्कार ओर वर्णित 
विपय । ये प्रद्येक दो-दो प्रकारके होते है )। ८५० ॥ स््रह्प दो प्रकास्का होता दै--अष्षरप 
ओर अनक्षरट्प | रचना दो प्रकारकी होती ३ गद्य ओर पूप । शुद्धि दो प्र्रकरी होती 
है--एक तो भरमादसे कई प्रयोग न क्रिया गया हो, दूरे न उसमें कोई अं हृदो ओौरन 
को$ शब्द्‌ छटा हो । अल्कार दौ तरहके होते द--एक शब्दार्कार ओर दूसरा अर्थाकरार । 
वर्णित विषय दो प्रकारका होता है चेतन ओौर अचेतन या जाति ओर व्यक्ति । 


षुनिदानके अतिचार 


सचित्त पते यगेरहमे आदारको रखना, सचित्त पते वगेरहसते आहारक दाना, यह दाता 
है भीर यह आदार भी इसीका दै इस भकार कटकर दान देना, दान देते हुए भी आदसपू्व़ 
नदैनाया अन्य दाता ई्प्या केरना ओर साधुजके भिक्षाके समयको टालकर उत्से ट्रे या 
उत्वे; चाद भोजन करन! ये पोच चातं मुनिदान व्रतम दोष स्गानेवाटी हे । जत. श्रावको इन्दर 
नदी करना चाहिए ॥ ८५१ ॥ जो दातता स्वय यतियोको दान देतादे उपे मुनिका नमस्कार 
करनेसे उच्च गोत्र मिख्ता है, दान देनेसे रक््मी मिस्ती दै, उनकी उपासना द्वरने्े सत्र खग 
उसकी सेवा करते £, ओर उनकी भति ऋगेसे संमामे यदा दाता द ॥ <५२ ॥ 


इत प्रकार उपास्तकाप्ययनमे दानरिषिः नामस तैता्तीस्ा कल्य समाक इमा । 





१, यत जीवाना ग्पास्या प्रियते नोध्पस्वेनन. ) यत्र पर्वनाठौना व्यात्या सोऽर्भचतनः 1२ 
जात्िनिद्म्‌ । स्यकिदव्न्पयनद्धिविवनयदुदरयनम्‌ ।॥ ३, (मवित्तनिक्षवापििनपरस्यपदेत्माद्नरसायापि- 
एमा; 11" नच्यर्म्‌व ५.३६ । ""द्टितदिथिलनिपाने प्यनाददयस्मरननत्सरस्रालि । वेदयस्व व्वतिखमा 
पथ्य कष्यन्ते ॥ १२१।८--स्ललरदा । "वरदानस्ययददा" नवस्नेदवतिपने व । गारस्मयान्पकरमनं 
मास्मर्य दत्यतिविरान 1१९८. --पुस्पःप्निर 1 जनतन चाज ऊ १८ 1 -८ "उम्वनों पयव नतो एनाह्‌ 
पातनात्‌ पूजा 1! मरतः ुन्दद््पे सन्वन्‌ स्तोलिलपोनिविद्‌ ॥ ११११४. रनपण्डध्रः । 

1.91 


परस्ताचना २५ 


दरशनोकी समीक्षा की ह उनमें उक्त सभौ सतत आ जाते ह 1 एेसा प्रतीत होता ह कि भावसंग्रहुके कर्ता दार्शनिकसे 
अधिक पौराणिक थे । उन्दने प्रत्येक मतके सम्बन्वमे प्रचलित बात्तोको लेकर ही उनकी हसौ उडायी ह । उसमें 
दार्शनिकतां विशेष नहीं ह 1 तीसरे गुणस्यानका वणन करते हृए मौ हरि, हर, ब्रह्मा आदि देवोको समोक्षा 
पौराणिक मास्यानोको लेकर दही कोह! 


पांचवे गुणस्थानका वणने करते हृए यद्यपि गुणग्रत मौर शिक्षाव्रतोके भेद कुन्द्ुन्दके अनुसार 
बतलाये है । क्रिन्तु सामायिकके स्थानमे त्रिकाल देवसेवा को स्थान दिया है । उपास्काध्ययनमें सामायिक्रका 
स्वरूप भआप्तसेवा हौ बतलाया है । तया अष्टमूकगुण भी उपासकराध्ययनके अनुसार ही वत्तलाये ह 1 मामे 
देवपूजाका कथन करते हृएु॒स्नानके पञ्चात्‌ मन्त्रसे आचमनेका फिर सकलीकरणका विधान क्या ह ]- 
सोमदेवने भाचमनको मान्य करके मो पूजनके समय माचमन नही बतलाया है आओौरन सकलीकरण 
बताया ह । हाँ, जपसे पहले उन्दने सकलीकरणका विघान किया हं 1 भमावसंग्रहमे मभिपेकसे पूर्वं केकणमुद्रा 
ओर यज्ञोपवीत घारण करनेका विघान किया है, सोमदेवने नही किया । सोमदेवने केवल इन्द्रादि देवोका दही 
आह्वानेन किया है । “मावसग्रहमे उनका आह्वान स्त्र मौर वाहनके साय करना बतलाया है । उपासका- 
ध्ययने अष्टदरन्योसे पजा करतेका फल नही वतलया है, मावसग्रहमे एक-एक गाथाके द्वारा प्रत्येकका फल 
बतलाया ह । उपासकाघ्ययनमें पृजनके वादे स्तवन, फिर॒ जपं मौर फिर ध्यानक्रा विधान है । भावसग्रहमं 
पृजनके वाद ध्यान करके आहूत देवोका विसन करना बतलाया ह । उपासक्राघ्ययनमें विसर्जनका कोई निर्देश 
नटी हं ¦ 
भावसग्रहमे इसी प्रकरणमें आगे दानका वर्णन है जो उपासकाघ्ययनके ४२ कल्पके घर्णनसे मिलता 
है 1 दोनोमे दानके चार भैद वतकाये हँ, अभयदान, आहारदान, ओषरधदान ओर शास्त्रदान । उपासक्राव्ययनरमे 
केवर एक शछोक-दारा चारो दानोका जो फल वत्तलाया ह, सावसंग्रहमे प्राय वही फर चार गाधाभेकि हारा 
वतलाया ह । दाताके सात गुण दोनोमें समान है { यथा, | 


“श्रद्धा तु्टिमेक्ति दिक्षानमद्धन्धता क्षमा शक्ति 1 
यत्रैते सघ गुणास्त दातार प्रशसन्ति ॥*--उपासकाध्ययन 
""मत्ती तुरी य खमा सदा सत्त च रोदपरिचामो । 


विण्णाणं तक्कारे सत्त गुणा होति दायारे 11“ ४९६ ।। --माचसंग्रह । 


उपासकाष्ययन श्लो० श्ण्थ्मे कहा है किजो मूढताको सर्वथा छोटनेमे असमर्थ है उसे 
सम्यक्‌ मिथ्यादृष्टि मानना चाहिए । मावसग्रह गा° २५७ मे यही बातत कही है । इस तरह भावसग्रह्‌ भौर 
उपासकाच्ययनके कु वर्णनोमें समानता पायौ जाती ह मौर उन दोनोमे कुछ एसी विशेष वाते भो हं जो 
उससे पूर्वके उपलब्ध साहित्यमें नहीं ह । 


उपासकाघ्ययनका तो रचनाकाल ( ° सं० १०१६ ) निरदिचत है किन्तु मावसंग्रहके रचनाकालमें 
मत्तमेद है भीर उस मतमेदका कारण स्वय भावसग्रह हीर 1 


भावसग्रह देवसेनफी रचना हं ! देवसेनको कुछ अन्य रचनाएं भो प्रकाशित हो चुकी है, उनके नाम 
है-दशनसार, आराधनासार, तरवसार, नयचक्र ओर आलापपद्ति 1 इनमे-से दरशनसारके अन्मे उसका र्वना- 
कार ९९० दिया ह । चूंकि उसकी रचना धारा नगरोमे हुई है मौर वहाँ विक्रम संवतूका चलन धा इसलिए, 





१ गा० ३५५1 २ गा० ३५६ । ३. गा० ४२७ । ४ गा० ७३६ । ५.गा० ४३९ 
६ “"पुभ्वाहरियक्पाद्‌ गाहाद्रं सचिङण एयस्थ ! सिरिदेवसेणगणिणा धाराए सवसंचेण ॥४९॥ 
रद मो दसणसारो दारो मन्वाण णवसए नवद 1, सिरिपासगाह देहे सुविसुद्धे मादसुद्धदसमीए ॥ 
--जै० सार द्‌० पृऽ १७५। 
४1 


३१४ त सोमदेव विरचित [ कटप ४४, श्ो० ८५३- . 


मूल तं बतान्यचापचैकमांङृपिक्रियाः । 
दिवा नवविधं ब्रह्म सचित्तस्य विवजेनम्‌ ।*५२।॥ 
परिग्रहपरित्यागो युक्तिमा्ाचुमान्यता । 
तद्धानौ च चदन्त्येतान्येकादग्य यथाक्रमम्‌ ॥८५४॥ 








ग्यारह प्रतिमे 
| छव त्राककक्री ग्यारह ्रतिमाएं बत्तलाते है-- | 

सम्य्द्नके साथ अष्टमृलगुणका निरतिचार पाकन करना प्रहरी प्रतिमा है । पोच 
अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार रिक्षात्र्तौको निरतिचार पार्न करना दूसरी त्रत प्रतिमा ह| 
निथमसे तीनों सन्ध्यार्ओंको विधिपूवेक सामायिक करना तीसरी सामायिक प्रतिमा दै । [मन्थकारने 
उसके किए अर्चा शब्दका प्रयोग क्रिया दै जिसका अथे पूजा होता है । उन्दने सामायिकम पूजन- 
पर्‌ विरोष जोर दिया है । ईइसीसे अचौ शाब्दका प्रयोग करिया जान पड़ता है । ] पर्ये अष्टमी ओर 
चतुदंसीको नियमसे उपवास करना चौथी प्रोषधोपवास प्रतिमा है । खेती आदिका न करना पोचवी 
परतिमा है । दिनम बरह्मचयेका पालन करना छठी दिवामेुनत्याग प्रतिमा है । मन, वचन, काय 
ओर छत, कारित, अनुमोदनासे सीसेवनका त्याग सातवीं त्रहमचये प्रतिमा दै । सनित्त वस्तुके 
खनेका व्याग करना आश्वीं सचित्तत्याग परतिमा है । समस्त परिरहका व्याग देना नौवी पिह 
स्याग प्रतिमा द । क्रिसी. आरम्भ उद्योग या विवाहादि कायम अनुमति न देकर केवर भोजन मातर 
अनुमति देना दसवीं धारम्भत्याग प्रतिमा है जीर अपने भोजनम भी किसी प्रकरारकी अनुमति 
नहीं देना ग्यारहवीं प्रतिमा है ये क्रमसे ११ प्रतिमा है ॥८५२-८५४ ॥ 

मावार्थ-ये श्रावकके ग्यारह दज है, जिनपर श्रावक क्रमवारं आगे-आगे टता दै । 
सचसे प्रथम सम्यग्दर्शन जौर आमूर गुणोका होना जावदरयक है ¡ उसके वाद्‌ बारह त्रत पने 
चाहिए । फिर तीनों सन्ध्याओंको सामायिक करनी चाहिए । उसके बाद प्के दिन नियमपे उप- 
वास करना चाहिए । यर्हो यह वात ध्यानम रखनी चाहिए किं सामायिक ओर्‌ प्रोषधोपवास त्रत 
त्रतपरतिमामे भी क्रिये जाते है किन्तु वहो वे अभ्यासरूपमे होते है ओर तीसरी तथा वीधी 
प्रतिमार्मे अवश्य करने होते दै । चारं प्रतिमा्ओमे पू अभ्यस्त हो जानेके वाद गृहस्य व्रहमचयंकीं 
ओर अपना विशेष र्भ देता है ओौर उसके किए सवसे प्रे वह॒ सचित्त फर वगेरहक्षा भक्षण 
करना छोड़ देता है । हरे साग-सन्जी, पके फल वगेरहको सचित्त कहते है ¡ उनके खानेे इन्दिय- 
मद अथिक होता है जो ब्रह्मचर्या घातक है । अतः उन सुखाकर या आगमे पक्राकर या चाकृपे 


१. “दं्तण वय नामाद्य पोसह सच्चित्त रा मत्तौ य । वमारम्मभपरिगह्‌ अणुमण उदि देसविरदेदे ॥ 
-- चारित्तपाहुड २१. प्रा० पञ्चसग्रह १-१३६ । वारस भणुवेव्छा ६९ } गा० जीवकाण्ड ८७६ । वभुनन्दिश्रा* 
४ 1 ““द््दानि ब्रनोयोतं समता प्रोपवब्रतम्‌ । सवित्तसेवाविरतिमह स्वीगवर्जनम्‌ । १५९ ॥। ब्रह्मच मथार 
म्भपरिग्रहपरिच्युतिम्‌ । तव्रानुमननत्याग स्वोटिष्टपरिवर्जनम्‌ ।(१६०॥ स्यानानि , गृहिणा प्राह एकादशग्‌- 
णाधिषाः ।'*-महापुराण १० पव । "ददानिकोऽय व्रतिक" सामयिको प्रोपधोपवत्ती च। सचित्तदिवामैयुनविरती 
गृद्िणो-णुयनिपु हीनाः पट्‌ 11 २11 अब्रह्मारम्भपरिरहुविरता वणिनस्परयो मघ्या । मनुमतिविरतोषिष् 
विरेताङरुमो रिक्रुको प्रष्टौ च 1 ३ 11 --सागारवर्मा० मर ३1 


-पभ्दे | उपासकाभ्ययन २९ 


यध्यधि्रतमारोषटत्पूवेपूचनतस्थितः 

सेनापि समाः धोक्ता लानद्तेनभाचनाः 1८५५ 
प्रतर गरहिणो क्षेयाखयः स्युब्रह्यचारिणः 

सिचयुकौ डौ त निर्दिरौ ततः स्यत्सर्वनो यतिः {(८५६॥ 


~ ^~ 4 ण र~ 04 


काटकर ओर उस नमक वगेरट मिराकर पटले उन्हँ घचित्त कर स्तादे तव खातादै। पेखा 
करनेसे उनक्रा इन्द्ियमदकारक अं, जिसे विटामिन या पोकतत्व कते है, न्ट हो जाता दै । 
फिर उसके खानेसे जीवन शक्ति तो उनसे मिरूती हे किन्तु मादकता नही आने पात्री ओर्‌ तव चह 
सोजन विकारी नही होता । इस तरह ब्रघ्मचयके उपयुक्तं आहारक्रा अभ्यस्त होनेपर वह पहर 
दिनमें ब्रह्मच पालन करनेका नियम ठता है ओर्‌ जव उसमे पा हो जाताहैतो रात्रिमंभी 
ब्रह्मचारी रहनेकी प्रतिज्ञा ठे छेता रै । वरह्मचयं ले केनेके वाद सन्तानोसखत्ति सके जाती दै, दसरिए नयी 
सन्तानक्रा उत्तरदायित्र नही रहता । नब पटी सन्तान समल्नदार हो जाती है ओर षरक्ता कार्य- 
व्यवहार सम्हार रती है तो गृहस्थ सपना कार्य-रोजग।र अपने रुटूर्कोपर छोडकर स्वयं उधरपे दु 
ठे रेता दै । जत्र डके अच्छी तरद रोजगार सम्हार रेते ह ओर अपने काममे चतुर भमाणित 
हो जाते है तो गृहस्थ अपनी कुर सम्पत्ति उनको सोप कर्‌ नि्न्धटो जातादहै] मगर उन्दँ 
सलाहू-मथविरा देता रहता है । जव देखरेता है कि अव ख्डुके चिना मेरी सनादके भी स 
काम करनेमे सम्भेदो गये हेतो फिर उन्हं सखद दना भी चन्द्‌ कर देता टै इस तरद अपने 
कौटुम्बिक उत्तरदायिसे मुक्त टीकर अव गृहस्थ आसमसाधनामे अपना विप ध्यान खगात्ता दे 
शौर उसके शिएु वह्‌ सय धरवरुसि पृ्ट-ताछ्कर घर छोड देता रहै शौरे पाधुजनकरि सस्सिगमें 
रहकर साधु्भोकीौ दी तरह शिक्षाव्रत्तिपते भोजन करने स्मता हे । उसके पाद यदि वह्‌ धक्ति 
देश्वताहैतोसाधु वन जतादहै। इस तरट्‌ इस क्रमिक व्यागसे प्रलेक गृदम्यकता इदटीकिक 
ओर पारशोक्रिक जीवन सुख जौर यान्ति समृद्ध होता है । अन्धकारने पौचवीं सचित्त स्याग- 
प्रतिमाके स्थानमें आद्रव आरम्भव्याग-प्रत्िमाको मिनाया है जीर उमकरे स्थाने पांचर्वीफो । 
एेमा उयरतिक्रम अन्य कियीभी श्रावक्राचारसं नही पायाजता अीरन क्रमिक्त प्यागक्गीदछिमि 
ही ठीक जँंचता दहे | इसीे हमने उक्त दोनो रलोक्तौका अथं परम्पराक्रे जनुमाग ही चित द 
प्रतिमा धारणका क्रम तथा उनके धारफोी संजा 

जय गृहुम्थ पट्टे पनी प्रतिनाम पषा हो जाये तव भाने-जागेक्तो प्रतिमा रै (आगो 
दौड पीलक छड' चाटी पटावत चग्निथन करे | तथा चमी व्रतो सम्यम्नान ऊीर्‌ सम्यम्दर्डन 
भावनाक्ता होना जशी हे । उसक्र विना स्याग साग नही हे 1 ८५५ ॥ दन खगः व्रतिमाज्ञि-स 
पहस्फो छे प्रनिमाक्त धारक मूृरस्व कद जाने द } सातवी, आटवी अर नीवी प्रतिमा धारक 
्रघचारी कहे जति दह्‌ तथा अन्तिमिद् प्रमिमाबल भिन्रुरूे जति द्र अर उन समे उपर 
सुनि या सानरुददोना द| <५६॥ 


~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ 


न 














१ सण जन तुर 1 दनद मदुर पवद ययन्नेव द्वप । ३. परदमदर(ितणदिन 
॥ ॥॥ 


प्प रपम ष्ठमासक. सम 1 


३१६ सोमदेव विरचित [ कटप ७४,१लो० ८५७- 


तत्तदूगुणप्रघानत्वा्यतयो ऽनेकधा स्मरताः । 
निरुक्ति युक्तितस्तेषां वदतो मन्निवोघधत ॥८५७॥ 

ˆ जित्वेन्दरियाणि सर्वाणि यो चेत्त्यात्मानमात्मना । 
गृहस्थो वानप्रस्थो वा ख जितेन्द्रिय उच्यते ।८५८॥ 
मानमायामदामर्षत्तपणात्तपणः स्परतः। 
यो न श्रान्तो भवेद्धान्तेस्त विदुः श्रमणं बुधाः ॥८५६॥ 
यो हताशः प्रशान्ताशस्तमाशाम्बरमूचिरे 
यः सर्वसङ्गसंत्यक्तः स नग्नः परिकीर्तितः ॥८६०॥ 
रेषणा्वलेशराणीनास्षिमाहूमनीपिणः। 
मान्यत्वादात्मविद्ानां महद्धिः कीत्यंते सुनिः।\८६९॥ 
यः पापपाशनाशाय यतते स यतिभवेत्‌ । 
यो+नीदो देहगेहेऽपि सो.ऽनगारः सतां मतः ॥८६२॥ 
आरमागुद्धिकरेयस्य न संगः कर्मदुजेनेः । 

स पुमाञ्य॒चिराख्याती नाम्बुसंप्ठयुंतमस्तकः ॥८६३॥ 
घर्म॑कर्मफलेऽनीदयो निवत्तोऽघमंकर्मणः 1 


मुनियोके विविध नामका अर्थं 


उन-उन गुणक भधानताके कारण सुनि अनेक भकरारके बलये हैँ । अब उनके उन 
नामो करी युक्तपूैकं निरुकरित वततकाते है, उत्े सुच निए ॥८५७॥ जो सव इन्दियाको जीतकर 
अपनेसे अपनेको जानता है वह गृहस्थ हो या वानप्रस्थ, उतत जितेन्दिय कहते है ॥८५८॥ मान, 
माया, मस्ती ओर करोधका नाश कर देनेसे क्षपण कहते ह जीर जगह-जगह विहार करता हुआ वह 
थक्रता नहीं है इसरिए उसे श्रमण कहते दै । ८५९ । उतने अपनी सारप्त्ओंकरो नष्ट कर दिया 
हे अथवा उसकी लल्साए' गान्त हो गयी है इसलिए उसे आशाम्बर कहते है अौर वह शन्त 
तथा विग सवर परिमरहोसे रहित है इसलिए उत्ते नमन कहते है ॥ ८६० ॥ 

क्लेरासमूहको येकनेके कारण विद्वान्‌ लोग उसे ऋऋपि कहते द । ओर आत्मवियां 
मान्य हयेनेकं कारण महात्मा छोग उते मुनि कहते हे ॥ <६१ ॥ चकं वह पप्पी बन्धनके 
ताश करनेकरा यल करता है इसश्एि उसे यति कटते है ओर शरीररूपी. घरमे भी उसकी 
रुचि नहीं है, इसणिषएु उसे अनगार कंहते है ॥ ८६२ ॥ जो आस्माक्ो मलिन करनेवारे कम 
9 दुर्जने सम्बन्ध नहीं रखता, वही मनुप्य शुचि या शुद्ध दै, सिरसे पनी उालनेवास 
नहीं । अर्थात्‌ नो पानीसे श्चरीरको मल्मलकर घोता है वह पवित्र नही है करन्तु जिसकी आसा 
निर्मल टै वही पित्र! अथौत्‌ यचि सुनि स्नान नी करते न्तु उनकी आत्मा निर्मल दै 
इसर्षएु उन्हँ पवित्र या युचि कहते दँ ॥ ८६३ ॥ 

जो घमाचरणक्रे फर्म इच्छा नहीं रखता तथा अधर्माचरणका त्यागी दहै अरं केवरं 
आसा ही जिन्नकरा परिवार या सम्पत्ति ट उसे निमेम कहते ह । अर्थात्‌ सुनि अधार्मिक काम नदी 


१ सवर्णात्‌ । 


-८६६ | उपासकाध्ययन २१७ 


तं निर्ममयुशन्तोद केवलारपपरिच्छदम्‌ ॥८६५ 
यः कमद्वितयातीतस्तं सुसु अचक्तते ! 


पाशेर्लेदस्य दस्मो चायो चद्धो वद्ध प्य सः ॥८६४५॥ 
निमेमो निरदकारो निर्मानमदमत्सरः 1 

निन्दायां संस्तवे चेव समघीः शंसिंतवतः ॥८६६॥ 
योऽवगम्य यथाम्नायं तत्वं तच्वेकभावनः 1 

वाचंयमः सख विश्यो न मौनी पथुचक्नरः ।८६७॥ 

श्रते चते प्रसंख्य ने सयमे नियमे यसे। 

यस्योच्चैः सवेदा चेतः सोऽनृचा्नः प्रकीर्तित. 1८८! 
यो.ऽत्तस्तेनेप्यविष्वस्तः शाश्वते पयि निष्ठितः । 
समस्तसत्वविश्वास्यः सो.ऽनाश्वानिद गीर्यते ॥=६६॥ 


करते, केवर धामिंक काम करतेहै। जिन्तुरन्हे भीकर लौकिक फलकी इच्छसे नदी 
करते, अपना कर्तव्य समज्चकर करते हे ¡ ओर उनके पास अपनी आस्माके सिवा आर बुद्ध 
रता नही है, णमीर ह किन्तु उससे गी उन्हे को$ ममता नहीं रदती, इसीटिषए्‌ उन्दं 'तिमम 
हते दै | ८६४ 1] जो पुण्य जर्‌ पाप दोसे रहिते उपे सुस॒क्षु कते द । क्याकि बन्यन 
सेके हों या सोनेके हो, जो उनसे धाह चह तो बद्ध दी है | अभरत्‌ पुण्यकं सोनेके बन्धन 
दे ओर्‌ पापक्रमे छोटेके बन्धन हे । ठाना टी जीवको संमारमे बधकर रखते हे । शतत. जो पाप- 
कामको छोडकर पुण्यक्रममे खगा हे वह भी फमेवन्य करता हे, किन्तु जो पुण्य अीर्‌ पाप दान्ता 
छोडकर शुद्धोपयागमे सीन है वही सुसुश्च द ।॥ ८६५ ॥ 
जो ममतारहित टे, अदेकाररदित हे, मान, मस्ती ओर्‌ डाहसे रहितदहं तथा निन्दा 
ओर स्तुतिम्‌ समानयुद्धि रखता द [ वेदिक धर्मम यह्‌ मी सघुक्तो ए संनाह] । ८६६ ॥ 


ॐ भष 


जो आम्नायके अनुसार तच्छे जानकर उसीका एकमात्र ध्यान करता हे उपे मोनी 
जानना चाहिए । जो पलुकी त्द्‌ कंवल चोलता नदी दे वह मीनी नही हे ॥ ८६५ ॥ 

जिसका मन श्र तमे, चतम, ध्यानम, संवममे तथा यम ॐर्‌ नियममें संरम्त रहता ट उसे 
अनूचान कहते है । अथात्‌ वेदिक ममे सादर बेढकं पृण विद्रान्रो अनृच कहत द । प्रिनु 
अन्यक्रारका कना हे फ्रि जो श्रुत, वरते नियमाद्रिकमे रते दं वही अनूचान दह्‌ । शार दषटिष्‌ जन- 
मुनि दही 'अनुचान' खट जा सक्त ह ।॥ ८६८ ॥ 

दन्दरियन््पी चोर्यक्रा विर्वा नहीं ऋता तथा स्थायी मागपर्‌ छट रहना आर 

ध्राणी निसक्रा विष्वा करते दे अथात्‌ जा फ्रमीकतो भी कष्ट नदी पटुता उसे अनध्वा, कते 
ह 1 अर्थान्‌ वेदिक धनने जो भोजन न करे उसे लनाश्यान्‌ कदा जाता दै । किन्तु अन्यक्ार कतै 
ट छि जिस्म उक्त तं द उपमो अनाख्वान्‌ कना चाहिए ॥ ८६६ ॥ 


~^ 











~~ 





+~ 








स ~ 


{६ पडान्दापं मर, ॐ० 1 ०, ध्याने । ३." "सनयानो {वचने म्ल समये र्ति सम्पि) 
४, पिदपोदरेपु 1 


२९८ सोमदेव विरचित [ कटप ४४, एलो० ८७०- 


तस्वे पुमान्मनः पुंसि मनस्यच्लकद्ग्चकम्‌ । 

यस्य युक्तं स योगी स्यान्न परेच्छादुरीदहितः ॥८७०॥ 
कामः क्रोधो मदो माया लोसश्चत्यग्निपञ्चकम्‌ । 
येनेदं साधितं स स्याच्छृती पश्चाग्निसाधकः ॥८७१।] 
ज्ञान ब्रह्य दया ब्रह्य ब्रह्म कामविनि्रहः 

सम्यगत्र वसंन्नार्मा ब्रह्मचारी भवेन्नरः ।|८७२॥ 
त्षान्तियोषिति यो सक्तः सम्यर्ज्ञानातिधिभियः 

स गृहस्थो वेन्ननं मनोदैवतसाधकः ॥८७२॥ 
भ्राम्यमथं वदिश्चान्तयैः परित्यज्य संयमी । 

वानप्रस्थः स विक्ञयो न चनस्थः कुदटुम्बयान्‌ ॥८७४॥ 
संसाराग्निशिस्राच्डेदो येन ज्ञानासिना छत्तः। 

तं शिखच्ेदिनं भाने तु सुण्डितमस्तकम्‌ ॥८७५॥ 
कर्मात्मनोर्विवेक्ता यः स्षीरनीरसमानयोः । 





जिसका भस्मा तत्वे टीन है, मन आत्मामं लीन है ओर इन्दियों मनम रीन है खे 
योगी कहते दै । अर्थात्‌ जिसकी इन्द्रियो मनसे, मन आत्मामं ओौर आत्मा ततमे खीनं हं वह 
योगी हे । जो दसरी वस्तु ओंकी चाहख्पी दुष्ट -सकस्पसे युक्त हे वह योगी नहीं हं | ८७० ॥ 

काम, करोथ, मद, माया ओर्‌ लोम ये पब अम्निर्यो हैँ । जो इन पोषं अनिरयोको अपन 
वशम क्‌ केता है उसे पञ्चागनिक्ा साधक कहते है । अथौत्‌ वेदिक साहित्यमे पोच अमिय 
उपासना करनेवाखेको पञचाम्निसाधक कहते दै । किन्तु म्रन्थकरारका कहना है किं सच्ची अमि 
तो काम, कोधादिक है जो रात-दिन आलसाक्रो जलती है । उन्हीका साधक पश्वामिकरा साधक ह। 
चाद्य अमि्योकी उपासनावाख नहीं ॥ ८७१ ॥ 

ज्ञानको ब्रह्म कहते दै । दयाक्तो ब्रह्म कहते है । कामको वक्षमे करनेको ब्रह्म कहते | 
जो आमा अच्छी रीतिसे ज्ञानको आराधना करता है या दयाका पाटन करता है अथवा कामक 
जीत ठेता हे वही ब्रह्मचारी है ॥ ८५७२ ॥ 

जो क्षमारूपी स्त्म आसक्त है, सम्यम्न्ानरूपी अतिथिका प्यारा है जर मनरूषी देवत 
की साधना करता ह वही ' सच्चा गृहस्थ है । अर्थात्‌ जो क्षमाशीर है, ज्ञानी टे ओर मनोजव 
हे वही वास्तवम्‌ गृहस्थ ह्‌ ॥ ८५७३ ॥ 

जो अन्द्रसे जौर वाहरसे अश्टीर वातोंक्ो छोडकर संयम धारण करता हे उसे वानघ 
जानना चाहिए । जो कुटुम्वक्रो स्कर जंगम जा वस्ता ह वह वानप्रस्थ नहीं हे ॥८७४॥ 

जिसने ज्ञानद्पी तल्वारके हरा संमाररूपी अमिकी शिखा यानी द्प्टोको काट इल 
उते भिखाखेदी कदते ह, सिर ॒घुटानेवारेको नदीं ॥ ८७५ ॥ 

ससार अवस्थामं कर्म जर आतमा दूध ओर पानीकी तण मिले हुए) जो दूध जीर 


१. "“उदरे गारहुपव्यार्निमघ्यदेवो तु दक्षिणः 1 आस्य आहवनोऽगनिर्च सत्य" पर्या च मूवनि। य पथ्वा- 
ग्नौनिभान्‌ वेद आहिताग्नि. स उच्यते “--गर्ड्पुराण 1 २ चरश्नान्मा इत्यपि पाट. 1 





-८८१ |] उपासकाष्ययन ३६६ 


भवेत्परमदंसोऽसौ नाग्निवत्स्वसकः ।[८७६॥ 
प्रानमेनो चपुद्र तेर्नियमरिद्ियाणि च। 

नित्यं यस्य प्रदीप्नानि स तपस्वी न केपवान्‌ 1७9 
पञ्चेन्िवभ्रवृत्याख्यास्तिधयः पञ्च कीर्तिताः । 
संसाराश्नयहेतुत्वा्ताभिर्मु्तोऽतिधिर्भवेतत्‌ 11=७=॥ 
श्रद्रोदः सवंसत्त्वेषु वको यस्य दिने दिने । 

ख पुमान्दीक्तितात्मा स्यान्नत्वजादिर्य माशयः ।८७६॥ 
दष्कमेदुजनास्पर्ती सर्वसत्वदिताशयः। 

ख श्रोत्रियो भवेत्सत्यं न तु यो वा्यौचवान्‌ ॥८०॥ 
श्ध्यात्माग्नौ दयामन्तेः सम्यक्लमंसमिव्ययम्‌ । 

यो जुदोति स दतो स्यान्न वाद्याग्निसमेघकः ॥८८१॥ 


पानीकी तरह कमं ओर आस्माको जुदा-जुदा कर देता दै वदी परमस साधुदै। ज आगक्ती 
तरह सवेभक्षी ३, जो मिल नाये वहीखा छेत दै बहु परमहस नौ ह ॥ ८७६ ॥ जिका 
मन ञानसे, शरीर चारित्रे ओर इन्दियो नियमे सदा प्रदीप रहती दै वही तप दै, 
जिसने कोरा वेष वना रखा है वहे तपस्वी नहीं है ॥ ८७७ ॥ 


पाचि इन्र्योका अपने-अपने विपये रगना ही पोच तिथियों है । चकि इच्ियोका 
अपने-अपने विषयमे प्रवृत्ति करना संसारका कारण है} तः जो उनसे मुक्त हो गया उसे 
छतिथि कहते ई ॥ ८७८ ॥ 


भावा्धं--मोजनके लिए आनेवारे साधु अतिथि कटे जाते है । अतिथि शच्धका एकं 
अर्थं यह्‌ भी होता है किं जिसके अनेक्री फो तिथि ( मिति ) निष्िचित नहीं हे बद भतिथि है । 
साधु आहारक स्प छिस दिन आ जार्येगे यह पहरेसे निरिचत तो होता नहीं तथा साघुओकि 
अष्टमी भादिका विचार भी नही होता । अतः वे अतियि कटलाते ई । अन्धकार कहते ३ छि 
अतिथि शब्दका यह अथेतो रोक्रिक टे। वाम्तव्मे तौ पचो उद्धिर्याही दितीया, पंचमी 
अष्टमी, एकादसी जीर चतु्दयी रुप पाँच तियियां दै ओर मो उनमे मुक्त हो सया, जिसने पौरो 
दद्दियोको अपने चमे फर ल्या वही वास्तवमं अतिथि हं । 


जो प्रतिदिन समस्त प्राणिर्योरग मेत्रीरूपी यन्नका आचरण छरता हे वह मनुष्य दीक्षित 
कहटाता है ! जो यकर वगेरदका वदिद्रान करता हे वट दीक्षितं नरह टे ॥ <५९ ॥ 


जो लर कामको नही करता ओर नदषुरे भलुर््याक्नो संगति ही करताटै तथास्य 
प्रागिर्योका हित्त चादता टै चह वस्ति श्रोतिय हे, जो केच चाद्य युद्धि फल्तारे द श्रोत्निव 
नही टै ॥ ८८०] ओं वासमाप अनिमि दवारस्पी मन्त्रकि हाय ऋमस्पी काष्ट-समरय 
वन फरता रै दह देता हे; नो वाव अन्तिमं हवन क्ता टेकटदोतानहीदहे 1] ८८१ ॥ अ 


~~~ ~~~ 
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१ परयत्ता-ज०, ठ मृत} र सनारे शव-मर, ००, मु 1 ३.० सोमवत्‌ दोरिति १ प्यम्‌, 1 
४ एगाङन्ण पक्रन ॥ ५ पोयम्मो। 


३२० । सोमदेव विरचित [ करप ४४, शलो० ८२ 


मावपु्वैर्यजेदेवं बतयुष्पेवैपुगंदम्‌ । 

चमापुष्पैमेनो वद्धि यः स यष्टा सतां मतः ॥८८२॥ 

पोडशानासुदारात्मा यः भञुभावनतिजाम्‌ । 

सोऽध्वयुंरिह वोद्धन्यः शिवर्माध्वरोद्धुरः ॥८५२॥ 

विवेकः वेद येद्चेयः शरीरशसीरिणोः। 

ख ्रीत्ये विदुपां वेदो नाखिलक्तयकारणम्‌ ॥ ८८४ 

जातिजेरा खतिः पु'सां जयी संखतिकारणम्‌ । 

पषा जयी यतसखस्याः चीयते सा तरयी मता ॥८२८५८। 
अर्दिसः सदूनतो क्ञानी निरीहो निष्परिमदः 


सावषूपी पुष्पोपे देवताकी पूजा करता हे, तरतद्पी पुष्परसे शरीरख्पी धरकी पूजा करता है 
ओर क्षमारूपी पुष्पे मनङ्पी अग्निकी पूजा करता है उसे सज्जन पुरुष यष्टा अथौत्‌ यज 
करनेवाला कहते हँ । जो महात्मा सोरह कारण भावनारूपी यन्न करानेवाठे ऋतिवजोका स्वामी 
ह, मेोक्ष-सुखरूपी यक्ञके उद्धारक उस पु्षको अध्वयु जानना चादिए ॥८८२-८८२॥ 
मावा्-दीकषित, श्रोत्रिय, होता, यष्टा, अध्व ये सव वैदिक यजञसे सम्बन्ध रखते है । 
वेदमिं मन्त्ोक दवारा जो हवन करिया जाता है उसे यज्ञ कदत है । पुराने युग्मे वैदिक यज्ञकर 
वडा चलन था ओर उनमें वक्रे वगैरहका वल्दान क्रिया जाता था तथा उनके अनेक भेद 
ये । जो सोमयज्ञ करता था उसे दीक्षित कहते ये] इस यज्ञम सोमरस पिया जता थात 
वलिदान होता था । जो वेदक्रा जाता होता था उसे श्रोत्रिय कहते ये । यह वाह्य शुद्धिका बह 
ध्यान रखता था ! जो होम करता था उसे होता कहते थे ! जो यज्ञका प्रधान होता था सकर 
अपने-अपने कामकी आज्ञा देता था उसे यण्या या यजमान कहते थे । जो यजुरवेदका जाता हता 
था उते अध्वर्यु कटते थे । ये सव क्रियाकराण्डी होते ये | वेदिक क्रियाकाण्डं बाह्य आचरण दी 
सव छु है । अतः म्न्थकारने आत्म-यज्ञको दी सच्चा यज वतराकर जो .उसीको करता दे उपे 
ही दीक्षित जादि नामोसे पुकारनेके ष्पि कहा हे। 
जो आत्मा जौर जरीरके भेदको जोरदार शब्दम वतछाता है वही सच्चा वेद है ीर 
विद्रान्‌ छाग उसमे ही परेम करते ह । किन्तु जो सव पटुओके विनारका कारण है वह वेद्‌ नरद 
दह ॥ ८८४ ॥ 
जन्म्‌, बुदापा ओर मृल्युये तीनों संसारके कारण हँ । इस त्रयी अर्थात्‌ वीर्नोका जिति 
त्रयीसे नाय हो वही त्रयी है । आञ्चय यह है क्नि ऋ क्वेद, सामवेद. ओर यलुर्ेदफो तरयी कते 
है । किन्तु अन्थकरारका कहना हे जो संसारके कारण जीवन, मृद्यु अर बुढापेको नष्ट कर दे, जिसपर 
संसारम न जन्म लना पड़े ओर न मृत्युका दुःख उठाना पड़े वही सम्य्दर्गन, सम्यसनान ओर 
सन्यकयासत्रि दी सच्ची त्रयी है ॥ ८८५] 
चो अर्हिमकर है, समीचीन त्रतोका पाटन करता, ज्ञानी है, ससार चादपे दूर दै जीर 


_ ._--------------------------------------------------------------------------------------------- 





१ पौटद्या मत्रिना एव श्त्विज", तेपा मघ्येऽ्वयु* यजुर्वेदज्ाता मुस्यः । 
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यः स्यात्त ब्राह्मणः सत्यं न तुं जातिमदान्यलः ॥८८६॥ 

सा जातिः परलोकाय यस्याः सदूघमंसंभवः। 

नृ हि सस्याय जायेत शद्धा भूव्ाजचजिता ॥८स्ञ॥ 

स चो यः शिवज्ञच्मा स यौद्धो योऽन्तरात्मरत । 

ख सांस्यो यः भरसंख्यावान्स दढिजो यो न जन्मवान्‌ ॥८८॥ 
क्षानदीने दसाचासे निर्दयो लोद्धुपाश्ववः 1 

दानयोयुः कथं स स्यायश्चात्ताचमंतकियः ॥८८६॥ 
अनुमान्या समुदे्या विशुद्धा ्रामरी तथा । 

भिक्षा चतुविधा घ्या यतिद्धयसमाध्रया ॥८६०॥ 


इत्युपास्तकाष्ययने यतिनामनिवेचनश्वुश्वत्वार्थिः कल्पः 1 
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काम, क्रोध, मोह आदि तथा नमीन-जायदाद, धन आदि भन्तरंग ओर वदिरंग परियरदसे रदित हे 
वही सच्चा ब्राह्मण है । जो जातके मद्रसे अन्धा दै, अधनेक्तो सव्रसे ऊँचा ओर दूसरौको नीच 
समञ्चता ह वहे ब्राह्मण नही है ॥ ८८६ ॥ 

वही जाति परलोक्के दिए उपयोगी ह जिससे सचे धमेक्रा जन्म होता हे, जमीन बुद्ध भी 
हो किन्तु यदि उसमे बीज न डाला गया हो तो अनाज पेदा नही हो सकता ¦ अर्थात्‌ व्राघ्रण 
जाति शुद्ध भी हो किन्तु उसमे यद्वि समीचीन धमेके पालनकौ प्रिपादीनदोतो बद्र शुद्ध 
जाति भी व्यथं है ॥ ८८७ ॥ 

जो रिव अथौत्‌ अपने कल्याणसप मुव्रितक्रो जानता है वही सचा गव--निवका अनु- 
यायी है} जो अपनी अन्तरातमाका पेपकर है वही वास्तवमे चेद्ध दे। जो आसध्यानीहै चरी 
सास्य है अीर जिसे फिर संसारम जन्म नही ठेना दै कही द्विज अर्थात्‌ त्राण दै ॥ <स ॥ 

जो अज्ञानी है, दुराचारी है, निद॑य दै. विपयोंका रेोद्षी दे तथा इद्िर्योका दप्ति दे 
वह॒ दानका पात्र कैसे हो सक्ता हे १ अथात्‌ धसे आदमीको कमी भी दानि नहीं देना चाष 

<८९ ॥ 

। भिक्ताके भेद 

देणविरत ओर सवविरतक्ती अपेक्ासे भिक्षा चार प्रकारक टोती ह~ अनुमान्या, मपुद्या, 
शुद्धा ओीर भामरी ॥ ८९०५ | 

वाध -मुनिक्तम्बन्धी भिक्षा दिष्‌ तो आामरी घ यानेमि अति प्रिद द| किन्नु 
श्रावकमन्चन्धी भिक्नाके इन मेगोक्ता उर्डन्व अन्यन्न रमरि देखनेगे नही आया | दिप्यणज्ञाग- 
ने अनुमान्या भिक्नाक्तो दस प्रनिमापयन्त कलाया दह्‌ अर आमन्त्रणपूर्7 माजन समुदय वतयाति 
हुए छदी प्रतिमापर्वन्त वनराया द 1 ठठ प्रनिमपवन्त गृही नजा दै । टीकर पचान नगरी प्रतिम 
पर्वन व्रप्रचारी सन्ना 2 अर भिनरुर मेना केवट जन्ति दो प्रतिमाषारिङ ट । दवी प्रतिना 
फा धामी घर्‌ छोडकर यर रटने राता ह॑ सीर जामन््रमदातकरे धर्‌ मगन करना | अनः 


१ ने गानु ई०) ऊ २. उद्वा रपय २ दतरतिन्यप्णन्पिम्‌ 1 ४, आमद 
धरप्रपपरन्य्ट्‌ 
४. 
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तरुदलमिव परिपक्वं स्नेह चिदीनं प्रदीपमिव देदम्‌। 

स्वयमेव विनाशोन्मुखमचवुध्य करोतु विधिमन्त्यम्‌ ॥८६१॥ 

"गहनं न शरीरस्य हि विसजेनं कि तु गह नमिह वृत्तम्‌ 

तन्न स्थास्नु विनाग्यं न नश्वर शोच्यंमिदमादुः ॥८६२॥ 

प्रतिदिवसं विजदद्वलमुञ्मद्‌थुक्ति त्यजत्परतीकारम्‌ । 

वपुरेव चरणां निगिरति चरमचरि्ोद्यं समयम्‌ ॥८६३॥ 

सविध पापरृतेरिव [यापरृतिरिव ] जनिताखिलकायकम्पनातदङ्ा । 


„^~~-~-~~~~~~~-~~~~~~~~~^~~^~~~--~-~----~-~-~-~--~-~-~-~--~---~----------------~ 


वह उदिष्ट भोजन करता है क्योकि दाता उसके उदेश्य भोजन तैयार करता है ! इसष्एि उसी 
भिक्षा समुदेश्या होनी चाहिए । वह अनुमति-त्यागी दोता है अतः भोजनके विषयमे किरी 
परकारकी अनुमति नदीं दे सकता । किन्तु नौवीं परतिमा तक्के धारी भोजनके विषयमे अनुमति दै 
सकते है, अतः उनकी भिक्षा अनमान्या होनी चाहिए । अन्थक्रारने भिक्षाके से्दोकाजो क्रम 
रखा दै उससे भी यही ध्वनित होता हे कि प्रारम्मिक प्रतिमावारे अनमान्या भिक्षा करते 
दसवीं प्रतिमावाले समुदेश्या ओर अन्तिम प्रतिमावार त्रिशुद्धा भिक्षा करते है, तथा साधु आमरी 
भिक्षा करते है । हमारी च्प्टसि तो छठी प्रतिमा तक्के छिए भिक्षा भोजनका व्यवहार ही उचित 
नही है। वेतो मही होते है। 
इस प्रकार उपासक्राध्ययनमे, युनिके नामोकी व्युत्पत्ति वतलानेवाला चौकालीसर्वो कल्य तमा 
हुत्रा | 
[ श्रव समाधिमस्यकी विधि वतलाते है] 
ृक्षके पके हुए पत्तेकी तरह या तेलरहित दीपककी तरह घरीरको स्वयं ही विनयो 
जानकर अन्तिम विधि ( समाधिमरण ) करना चाहिए ॥ ८९१ ॥ क्रन्त यहं ध्यान रखना चाहिए 
कि क्षरीरको स्याग देना कठिन नहीं है किन्तु उसमे संयमका धारण करना कठिन है ] अतः यदि 
छरीर ठहरने योभ्य हो तो उसे नष्ट नहीं कर डाल्ना चाहिए शौर यदि वह नप्टहोता हयो णे 
उसका रंज नदीं करना चाहिए ॥ ८९२ ॥ 
[ यह कहा जा सकता ह कि यह हमे कैसे मालुम हये कि ससाधिमरणका समय श्रा गया है 
` इसका उत्तर मन्थकार क्य देते ह] 
जव कश्रीरकौ याक्रि प्रतिदिन घटने रुगे, खाना-पीना चट जाये ओर्‌ कोई उपाय काण 
नदहोतो स्वयं शरीर ही मनुप्येकर यह्‌ वत देतादहे किं अव समापिमरण करनेका समय 
आगयाहै॥ ८९३॥ 
जव सनिनिक्ररवर्ती अपक्रारकी तरह समस्त शरीरं कप्केपी पेडा करनेवाला बुदराप 


१ “बहन न तनोरहानिं पृस, किन्त्व सयम. ) योगानुवृत्तेर्ग्वावृत्य तदात्माऽस्मनि युज्यत्ताम' ।॥२२॥ 
--नागारघर्मा० ८ अ०। २2 “न वर्मनाधनमिति स्यास्नु नाद्यं वुर्वुवैः । न च केनाऽपि नो रक्ष्यमिति गाच्य 
विनदवरम्‌” ।1५।1~ स्तागारघर्मा०, म०, ८ । ३ शोच्यमित्याहू --मागारथर्मामृत टीका ८-५ म उदृतत। 
४. निगदति--त्तागा० टौ० ८-१२ मे उदृत । ५. समीपवतिनी अभपृतिरिव या सविधा-पर्मरला? 
पु 
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यमदूतीव जरा यदि समागता जीवितेपु कस्तपः ॥८६४]॥ 
कणांन्तकरेशपाश्ग्रहणचिधर्वोधितोऽपि यदि जरया । 

स्वस्य दितेषी न भवति तं छि स्रस्युने संप्रसते ॥८६५॥ 
उपवंसादिभिग्ड कपायदोये च वोधिभावनया । 
छृनसस्तेखनकर्मां धायाथ यत्तेत सणमध्ये ॥=६६।॥ 
यमनियमस्वाध्यायास्तपांसि दैवाच नाविधिर्दानिम्‌ । 

परतत्त्वं निप्फलमवसाने चेन्मनो मलिनम्‌ ॥८६७॥ 
द्वादशवर्पाणि उपः शिन्तितशस्रो रणेषु यदि सुन्‌ | 

क्रि शस्यात्तस्याखविधेर्यधा तथान्ते यतेः पुराचरितम्‌ ॥८६८॥ 


~~~ 


यमके दूतकी तरह आकर खड़ा हो गया ते सिर जीनेक्ती क्वा राला १ ॥ ८९४ ॥ 

बुदरपेके द्वारा कानके समीपके वारको पकडकर्‌ समाये जानेपर भी अर्थात्‌ वुद्धपकरे 
चिहस्वरूप कानके पासके वासेके सफेद हो जानेपर भी जो अपने हितम नहीं खतादं 
क्या उसे मोत नही खाती १ ॥ <६५॥ 

भावा --अ{गय यह ह क वुद्धपा आ जानेपर जीवनमे कोई एसा रस नहीं रहता जिसके 
टिए मनुप्य जीनेक्ी इच्छा करं । उत, बुदरापा आनेपर्‌ आत्म-कल्याणमे लगना ही दितकर हे 
वर्योकि उसक्रे बाद मौतक्र महसे जाना सुनिश्चित हे । 


समाधिमरणक्रौ विधि 

जो समापिमरण करना चाहता दै, उमे उपवास वभैरह्के द्वारा यरीरक ओर्‌ जानभावना- 
के द्वारा कपायोको क्ल करके क्रिसी युनियधमें चर जाना चाहिए ॥ ८९६ ॥ 

भावा समाधिमगणको सर्छेखना व्रत कहते ह 1 सरटखनाका अर्थ दै योग्य रीतिमे 
त्ररीरं भीर्‌ क्षायाकरा करय करना 1 यदि यरीर मसे मराहा अर मनम करटम्यवा्येक्धा मोद 
स्माया हो तो ममाभिमरण हे। नदी सक्रता । अतः णरीर्‌ अर सा दानक शुद्ध करके समाधि- 
मरण फरना चादिए ओर्‌ उनके दिए धरवारसके फन्दसे निकर वाग जनमे चनः जाना चाहिए । 

यदि मरते समय मन मेद्य रहा तो जीषन-भरक्न यम, नियम, स्वाध्याय, त्प, दैवपूना 
ओर्‌ दान निप्पल ह ।॥ ८९७ ॥ जम्‌ णक राजनि वरद्‌ चपतक रस चाना मीखा। न्तु 
जय वुद्धका असर्‌ आया तो वट धम नही चला सङा] उस गजा क्ष्तरयि्ना क्विम्‌ कामको, 
वैते यो त्रती जीयन-भर्‌ धमाचरण करता रहा, चिन्तु जप ॐन्न समय वाया ते मोन्मे पट्‌ 
रया | उन तीम पवानरेण किम क्यक्रा ॥ ८६८ ॥ 


~ न ~~ १ ए) ~~ 





~ 





१- फा नृषा = ठर्दामादनि नाद पधान न पुमे 1 मेयस्य पतियध्दे नदान 
गपा तुमो प कनात्वन ८४ २. रमिति पमगन्न्० पन १३३) क एद नव रद 
परिप-पनदनार पर १८1 नुदे सरमा विरमम्प्मनोसस्ययत्‌ 1 वृर समनो सान न्रा. 

११ ॥॥ & 
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२६ उपासकाभ्ययन 


खमे वि० स०९९० माना जाता ह । भावसंग्रहको मौ उन्दी देवसेनको रचना मानकर उसका रचनाकार भी 
श्रौयुत्‌ प्रेमी जीने विक्रमकी दसवी गतान्दीका अन्तिम चरण माना था । तदनुसार भावग्रह उपासकाल्ययनका 
पर्वज ठहरा है । किन्तु पं० परमानन्दजीने मावसंग्रहमे चचित कु छ उक्त विषयोके माधारपर उसके उक्त- 
कामें मायत्ति करते हृए उसे सुन्ोचनाचरित ( अप्रश } के रचयिता देवसेनको रचना वतलाया मौर 
श्रीजुगरकिशोरजो मृह्तारने उसका निरसन करते हुए मावसग्रहको दर्शनसारके रचयिता देवसेनकी ही कृति 
सिद्ध किया या । किन्तु शरो प्रेमीजीने भपने जैन साहित्य मौर इतिहासके दूसरे सस्करणमे प० परमानन्दजीके 
मत्तको स्थान दिया । केकडीके शी प० रतनलालजी कटारियाने भी मावसग्रहके दर्शनसारके रचयिता देवसेनकी 
करति होनेके पक्षम अनेक आपत्तिथां हमारे पास छिखकर भेजी थी । मतः भावसग्र हके उपासकाध्ययनके पूर्वज 
होनेमे सन्देह ह । इसलिए सम्देहका निराकरण हृएु विना कोई मत निर्धारित नही किया जा सकता । जहाँ 
कु वातें पक्षम हँ वहा अनेक बाते विप्षमें मी ह । दश्चनसार, भाराघनासार ओौर भावसग्रहुको प्रथम गाथामें 
सुरसेण' नाम विक्ञेपण रूपमे पाया जाता ह किन्तु अन्तिम गाथामें दर्श॑नसारमे देवसेनगणि" नाम हँ । माव- 
संग्रहे विमल्सेन गणवरका भिष्य लिखा है तथा माराधनासारमें केवर देवसेन नाम ह । इसके साथ नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तीरचित गोमदर्षार जीवकराण्डकी भनेक गाथाओके अश्च ज्योके-त्यो भावसंग्रहमे वर्तमान हैँ । 
किन्तु एक गाथा ११० एसी मौह जो प्रमेयकमलमार्तण्डमे उद्धृत हं । ये सभी वाति विचारणीय ह । 


[६ ] उपासकाध्ययनमे चचित दर्शन ओर मत 


उपासकाष्ययनक्ता प्रारम्भ करते हए सोमदेव सूरिने प्रथम कल्पे विमित्त दर्शनो मान्य मुक्तके 
स्वरूपका उल्लेख करके उनको आलोचना की ह 1 इससे इस कल्पको सोमदेवने "समस्तसमयसिदान्ताववोघनः 
नामदिया है । दशमी गतीः मौर उससे पूवं प्रचलित दाश्ंनिक मतोकि संकलनकी दृष्टिसे यह कल्प महत्त्वपूर्ण 
ह । समे सेद्धान्त वैशोपिक, तारके वैशेपिक, काणाद, पागुपत, कौल, साख्य, कापि, वौ द्ध, जमिनीय, वार्हस्पत्य 
सौर वेदान्त दरनोका उल्लेख ह 1 इसके अतिरिक्त सोमदेवने दरौव मौर याज्िकोका मी उत्टेख किया है । 
इनकी संक्षिप्त जानकारी निम्न प्रकार ह । 
वेरोपिके 

सोमदेवने वेरोपिकके दो भेदका निर्देश किया है--एक सैद्धान्त वैरोपिक भौर दूरे ताकिक 
वैदोपिक ! इन दोनोमें मुख्य अन्तर यह ह कि सद्धान्त वैशेपिक क्िवके मक्त ओौरवै श्रद्धापर 
विदोप जोर देते ह जव कि ताकिक वंशेपिक दरनिके पूर्णं भनुयायी हँ गौर छह पदा्थोकि जानपर विनेप 
जोर देते हं । सेद्धान्तियोका मत ह कि यिवने मपने सशरीर गौर अशरीर ङपोमें जिस धर्मक्रा उपदेश दिया 
उसकी श्रद्धा करनेसे मोक्षकी प्राप्ति ठोती हं। हरिमद्र सूरिने मपने षडदर्शनसमच्चयमें तैयायिको भीर 
वेदोपिकोंको दोव-दिवका भक्त वततलाया ह । उसके टीकाकार गुणरत्नने क्िवके अनुयायियोकर दीव, पाशुपत 
आदि चार्‌ सम्प्रदाय वतद्धाये हु गौर च्खिहं कि नैयायिक दैव कहुखाते है तथा वैदोपिक पाद्यपत गुपत किन्तु 
पाश्ुपतोके भपने पृथक्‌ सिद्धन्त हँ सौर उनका वंगोपिकोसे कोट साक्षात्‌ सम्बन्व प्रतीत नहीं होता 1 
सोमदेवने स्वयं उनके मोक्षे सम्वन्वी मतक्रा पृथक्‌ निर्दे कियाह। 

ताकिक वेशेपिक दन्य, गण, कर्म, सामान्य, समवाय, विप ओौर भमाव इन सात पदाथंकि' साधर्म्य 
मौर वेघर्म्यमूलक ज्ञानमात्रे मोक्ष मानते हं 1“ यदा उल्टेखनीय यह ह कि सप्तपदार्थीकि कर्ता दिवादित्यकी 
तरह मोमदेवने भो अमाव्रको पदार्थों नम्मिलिति कियाहं। यह्‌ मर्वविश्रुत ह कि कणादने हु ही पदार्थ 





प्रनेकान्त चपं ७ कि० ११-१२] 
सौो० उपा०, पर०२। 

“नेयायिका" सदारित्रमक्तस्वाच्टेवाः 1 चंोपिका- पाञ्ुपता ।-पद्टरदानसमुद्चय टीका, प्र° २० । 
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२२४ सोमदेव विरचित [ कट्प ४७५, इलो० ८६६. 


स्नेहं विहाय बन्धुणु मोदं विभवेषु कलुषतामदिते । 

गृणिनि च निवेद्य निखिलं दुरीहितं तदनु भजतु विधिमुचितम्‌ ॥८६६॥ 
अशनं कमेण हेयं स्निग्धं पानं ततः खरं चेव । 

तदनु च सर्वनिघ्रति ङयादूयुरपश्चकस्खतौ निरतः ६००] 
कदलीधातवदायु; तिना सरूदेव विरतिसुपयाति । 

त्र पुनन विधियंदेवे कमविधिनास्ति ॥२०१॥ 

स्रौ भवचनङ्शले साधुजने यतनकर्मणि परवणे । 

चित्ते च समाधिरते किमिहासाध्यं ध्यतेरस्ति ॥९०२॥ 


ऊुटग्बियसे स्नेह, सम्पत्तिसे मोह ओर्‌ जिन्होने अपना बुरा किया है उनके प्रति कटुषपने- 
को छोड़कर आचार्ये अपने सव अपरा्धोको कह दे, ओर उसके बाद समाविमरणके योग्य 
विधिकरा पाटन करे ॥ ८९९ ॥ 

धीरे-धीरे भोजनको छोड दे ओर दूध, मठा वगैरह रख ठे । फिर्‌ उन्हं भी छोडकर गम 
जल रस ठे । उसके वाद पञ्च नमस्कार मन्त्रके स्मरणमें लीन होकर सव कुछ छोड़ दे ॥ ९०० ॥ 
यदि किसी पुण्यज्ञाली पुरुषी आयु कटे हए केकी तरह एक साथ ही समाप्त होती हो तो वँ 
समाधिमरणक्रो यह विधि नहीं है, वयोक्ति देववश अचानक मरण उपस्थित होनेपर्‌ क्रमिक विपि 
नहीं बन सकती ॥ ९०१ | > 

यदि समाधिमरण करानेवारे आचाय आगमम कुशल हो ओर स। संव भरयल करम 
शक हो तथा समाधिमरण करनेवर्का मन ध्यानम लगा रे तो फिर कुछ भी असाध्य नही 
हे॥ ९०२॥ 

भावाथे-समाधिमरणके इच्छक मनुप्यको किसी पवित्र तीथै-स्थानप्र्‌ चले जाना 
चादिए, यदि एसा करना शक्य न हो तो जिनाल्य या मुनिस वगेरहमें चके जाना चाहिए । 
यदि तीथकषत्रके छि को$ षरसे चरे ओर रास्तेम ही उसकां मरण हो जाये तो उसका मरण 
समाधिपरण ही कहा जाता है वयोकि समाधिमरणकी भावना भी फलदायक ह | जानेस पर 
सवसे अपने अप्राधोकी क्षमा मांगे ओर जिसने अपना अपराध क्रिया हो उसे क्षमा कर दे । प 
समाधिमरणके योग्य स्थानपर पुवक्‌ आचायेके सामने अपने सव्र दोष निवेदन कर दे भौर 
श 

१ “स्नेहं विहाय ` ` विधिमन्त्य त्यम्‌ 1" -वरमरतनाकर १० १३३ 1 विघाय ब०, न०, मु° । "लेह 
वेर सर्गं परिग्रह चापहाय शुद्धमना. । स्वजन परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्‌ प्रियैर्वचने ॥१२४॥ मालोच्य 
स्वमेन. कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम्‌ । मारोपवेन्मदात्रतमामरणस्यायी निदेपम्‌ ॥१२५।।*--रल्करण्ड 
श्रा । २ (हारं परिहाप्य क्रमदाः स्निगवं विवर्वयेत्‌ पानम्‌ । स्निग्धं च दापयित्वा ल्ररपान पूरयेत्‌ 9 
11 {२७।। खरपानहापनामपि कृत्वा छृत्वोपवासमपि शव्या । पञ्चनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्‌ सर्वयत्नेन । १२८॥ 
--स्त्वकेर० । ३. -वदायुपि ब ०, ज०, मु । ““भृशापवर्तकवशात्‌ कदलोधातवत्‌ सकृत्‌ । विरमत्यायुवि 
भ्रायमविचार समाचरेत्‌ ।\११॥ --सागारधर्मा०, अ० ८1 ४ -्नैव-धर्मरला० प १३३ । ५. ““समायि- 
ताधनचणे गणेशे च गणेचन। दुदेवेनापि सुकर रत्यु मावितास्मन ॥२६।।'--तागारधर्मामृत ८ भ० । 
९ व्य समरस्तोति-धर्मरला० १० १३३ । । 


-६०९ ] उपासक्राध्ययन्‌ २३२९६ 
जीवितमरणाशंसे सुददनुरागः सुखाुवन्धविधिः। 
पते सनिदाना स्युः सस्टेखनदानये पञ्च ॥६०३॥ 
श्राराध्य रत्न्रयमित्यमर्थां समपितात्मा गणिने यथावत्‌ । 
समाधिभावेन्‌ छृतात्मकायैः हती जगन्मान्यपद्परसुः स्यात्‌ ॥६०४॥ 
इत्युपासकाध्ययने सल्ल वनाविधिनामि गएवचतास्थिः कल्यः ॥४५५॥ 
^ ६ 
अथ प्रकीणकम्‌ 
विध्रकीर्णाथेवाक्यानामुक्तिख्क्तं प्रकीणेकम्‌ । 
उक्ताुक्ताग्तस्यन्दविन्दुस्यादन कोचिदः ॥६०५। 


आचायं जो प्रायश्चित्त वतलयें उसे करके समाधिमरण करनेके रिग पूर या उत्तरकर षर्‌ कफे 
शान्तिके साथ चराईपर विराजमान हो जाये} ओर यदि वह मदात्रतत धारण करनेकी प्राथेना 
करे तो आचायं उसे समस्त परिग्रदका त्याग कराकर महाव्रत धारण करा दे । इसके बाद वट्‌ 
न्न होकर महाव्रत अद्गीकार करके महाव्रती भावना भये अर्‌ जा महाव्रत धारणन्‌ कर्‌ 
सकतारहोतो वह विना ही महाव्रत अङ्गीकारं क्ये महा्रतक्ी भावना भाये । सवम्‌ जो श्रेष्ट 
मुनि हो उन्हँ उसकी सेवामिं देकर आचायै उसे सम्बोषते र । पटर उपसे यह माटुम करं फि 
तम्दारी ऊुछ खानेकी इच्छ हे क्वा ! यदि वह कुछ खाना चाह तो उसे लिखा ढं, जिसमे उसका 
मन किसी खाये उलमा न रहे । ओीर यदि वह उसीमं आसक्त हो तो उते सम्चाकर उस्ना मन 
उधरसे हटाये । इस तरह उससे भोजनक त्याग कराकर दुग्ध करट देते रद्‌ । किर षरिथीरे 
भोजन भी दुंडाकर गमे जरु देते रहं । उसके याद्‌ अव आचार्यं जनाद, ता बद जीवन-भरके 
, लिप्‌ सतर प्रकारका आहार छोड दे । यदि उते कोई पेता रोग लो जिप्तकरे फारण उते गार्‌-बार्‌ 
प्यास रुगती ह तो फानी रख सकता ह ओर जव यदु निकट माम दे तव उमे छोड़ सक्ता द | 
समाधिमरणके अतीचार 
जीनेङी इच्छा करना, मरनेकी इच्छ करना, मित्रक याद्‌ करना, पटे मेगे हुए भगा- 
का स्मरण करना ओर आगामी भागक उच्छ करना, ये पाच वाति समाधिमग्णत्रतमे दोप 
खुणनेवारी हं ॥९०३॥ इपर प्रकार जचायके ऊपर विमिवत अपना भार सपक्रर्‌ तना दलत्रवरी 
आराधना करके जो समाधिमरण करता हे वदं मंता पूजनीय पददा स्वामी दयता द्रं ॥९०४॥ 
ट्प प्रकर उप््ाध्ययनमे ततस्तेनापि नामक एतालीनवा कल्य समाप हुश्ा। 
[ तरय ङ फटङर बातें वतलाते ह । | 
उवत--जिन्ह्‌ कट चुके आर गनुपत-जिन्ट्‌ नदी का, उन सवर पिग्रटपरी जनृतमे 
ठष्नेवारी नुदाका स्वाद देनेमें चतुर पण्ठितभनोने पुट दर भाताका कथन करनैको प्रदरीणठ कद 
टं ॥ ९०५॥ 





१ पदि कछार छं जस्यत तय नन्विति वोद्रडाना । पद तोत विवद तया चपि 
मर्यादया । तदना पान्टा 1 "जोदतियस्यानणा मितनिगपनु"पनुपनपन दला 44" वत्यरनू त ५२५ 1 
""जो(ितिमर्नादयने मप्र (िनिदाननामानः ॥ मरना त १ [र नमरदद् १२२५. 
गूतरम्द्था० । पनजेषचनमरनोद्व सृदरर्नूृयय, नु पनुर्तय्ये { मतदान, वस्न्त्‌ नेष यरद) 
+1 १९.९11 पपदन ॥ नन्तिरपादय ०५ नारूषम> ८१५५॥ 


३२६ सोमदेव विरचित [ करप ७६, श्लो० ९०६- 


अदुजेनत्वं विनयो विवेकः परोत्षणं तच्वविनिश्चयञ्च । 

पते गुणाः पञ्च भवन्ति यस्य स आत्मचान्धमेकथापरः स्यात्‌ ॥९०६॥ 
असूयकत्वं शठता-ऽविचारो दुर्हः सक्तविमानना च । 
पुंसाममी पञ्च भवन्ति दोषास्तरवाववोधपरतिवन्धनाय ॥९०७॥ 
पुसो यथा संशयिताशयस्य दण्ट न काचित्सफला प्रचृत्तिः। 

शधमंस्वरूपेऽपि विमूढबुद्धेस्तथा न काचित्सफला प्रचृत्तिः ॥६०८॥ 
जातिपूजाक्लक्ञानरूपसंपत्तपोवले । 

उशन्त्यहंयुतोद्रेकं मदमस्मयमानसाः ।॥६०६॥ 

यो मदात्समयस्थानामवहूदेन मोदते । 

स ननं धम्मंहा यस्मान्न धर्मो घा सिकैर्विना ॥६१०॥ 

देवसरेवा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः। 

दानं चेति गृहस्थानां षट्‌ कर्माणि दिने दिनं ।॥६११॥ 


"~~~ ~~~~-~--~~-~~~^~~^~~~~~~~-~-~--~-^ 





धमकथा करनेका अधिकारी 
सञजनत, विनय, समङ्दारी, हिताहितकी परीक्षा ओर तस्वोका निश्चय जिस्म ये पच 
गुण हेते ह वही विरिष्ट आत्मा, धर्म कथा, धार्मिक च्चा या धर्मोपदेशका अपिकारी हे ॥६०६॥ 
र्वको समने प्रतिबस्धक वातं 
किसीके गोम दोष लगाना, ठगना, विचारदहीनता, दीपना ओर अच्छी वात्का 
निरादर करना, ममुप्योके ये पोच दोष ॒तच्चक्नो समक्न रुकावट डार्ते है । अर्थात्‌ जिस य 
दोष होते दै वहं तत््वको समक्घनेका प्रयत नदीं करता ओर अपनी ही हके जाता हे ॥ ९०७॥ , 
जेते प्रत्येक वातकरो सन्देदकी दष्टिसे देखनेवाटा संशया मनुष्य किसी भी कामम सफ 
टता नदी देखा जाता, वैसे ही जो मनुष्य धमक स्वरूपके विषयमे मी मृढयुदधि दे उक कीर 
परवृत्ति सफर नहीं होती ॥ ९०८ ॥ 
मर्दोका निषेध 

गरवे रहित गणधरादिक देव, जाति, प्रतिष्टा, कुरु. ज्ञान, खूप, सम्पत्ति, तप जीर्‌ रका 
सदारा येकर जदंकार करनेको मद्‌ या घमंड कहते दँ ¦ अर्थात्‌ ककम इन आठ वातोको स्का 
खोग घमंड करते देखे जाते ईै11९०९॥ जो मनुप्य घमण्डमें आकर अपने साधर्म माटर्याका अपमान 
करके प्रसन्न होता है वह निश्चये धर्मात है; वयोकरि धार्मिकोके बिना धर्म नहीं हे ॥९१०॥ 
गुहस्थके छह कमं । 
देवपूजा, गुर्री सेवा, स्वाध्याय, संयम्‌, तप ओर्‌ दान ये गृहस्थोके छह दैनिक कम 

द । प्रसेक गृहस्थकरो प्रतिदिन यें छ्‌ काम अवश्य करने चाहिए । ९११ ॥ 
१ (वर्मस्वस्ेऽपिततयाविवस्य कोदुक्‌ कथववासु कदा प्रवृत्ति. 1'”--वर्मरतना० प० १३९ । २... 
पूजा कुर जाति वलमूद्धि तपो वपुः । अष्टावाच्रिल्य मानित्व स्मयम्राहुमत्तस्मया 11२५1 स्मयेन योऽन्यानघ्येति 


धर्मस्यान्‌ गविता्य्र । सोष्ट्येति वर्ममास्मोय न वर्मो वा्मिकेविना 1२९17 --रत्नकरण्डश्रा० । ३ यं 
दन्न पयनन्दिधर्चरदिशतिक्ायामपि वियते 


-६१५ ] उपासक्राष्ययन २२७ 


स्नपनं पूजनं स्तो जपो ध्यानं श्रुतेस्तवः । 

पोढा क्रियोदिता सद्धिदवसेवा्ु रोहिनाम्‌ ॥६१२॥ 
आचार्योपासनं श्रद्धा शास्वाथस्य विवेचनम्‌ । 
तत्कियाणामचुष्ठानं श्रेय.पाप्तिकये गणः ॥६१३॥ 
श॒चिर्विनयसंपन्नस्तजुंचापलवर्यितः। 
श्रषठदोपचिनिञुं्तमधोतां गुरुसंनिधो ॥६२४॥ 
अजुयोगगुणस्थानमागेणास्थानकमेसु 1 
अध्यात्मतस्चविद्यायाः पाटः स्वाप्याय उच्यते ॥६२५॥ 


~~~ ~ ~~~ ~~~ -- ~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ^ = ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~+ ~ ~~~ ~~ ~----~-~~~*~ +~ ~~~ "~ ^~ 


देवपूजाकर विधि 
तुन्न जननि गृहस्थोके रिष्‌ देवपूजाके विषयगें छद क्रिया वत्तरायी दै--पदके अभिपेक्त, 
फिर्‌ पजन, फिर भगवानके गुणाका स्तवन, फिर पञ्च नमत्कार मन्त्र करहक्रा जाप, फिर ध्यान 
ओर अन्तमे जिनवाणीका स्तवन। इसी क्रमसे जिनेन्द्र देषी आराधना करनी चादिए ॥ ९१२॥ 


करयाणकी प्रापकं साधन 


आचायंकी उपासना, देवास गरुङ़ी श्रद्वा, शासके अर्भका विवेचन, उसा बनसयी 
गयी क्रियार्जका आचरण ये सव कट्याणकरी प्राप्ति करनेवढे हे ॥९१९॥ 


अपने कल्याणके इच्युक्त गिप्यस्मुद्रायरको पवित्र होकर तथा शारीर चपरुतको छोडऊर 
विनयपूवंक गुरुके समीपम आ दोसे रहित अध्ययन करना चािए ॥ ९१४ ॥ 
मावाथे--आचाय परमेप्ठो या उपाध्याय परमेष्टी गुर कटखते हं । उनपे विनयपूवङ़ 
अध्ययन, शास्नचचा, उनकी आज्ञाका पाटन जादि करना चादि । ज्ञानाराधनके आट देष दोतते 
दै-स्वाध्यायके समयक ध्यान न रखना पहला दोपहर । यद्ध उच्चारण न करना अक्षगद्वि्नो 
छोड जना दूसरा दोष हे । शस्त्रका जथ टक न ऊरना तीसरा दोषद्े। न उच्चारणरदी्च 
करना ओर न अथं दीक करना चौथा ढोपहै। जिनतेपद्मह्‌ या विचारा द उनका नाम टिपाना 
परचर्वोदोपहै। जोषद हं उसको अवधारणन करना ठा दोपदरे। विनवपूर्व अध्वयनन 
करना सतवा दोप दहे { जौर गुर जादर्‌ न करना जआटवाँ दोषदे | टुन जाट दोर्घोद्नि टारदधर 
गहसे अध्ययन करना चादिए्‌ । 


स्याप्यायका स्वद्पं 


चार अनुेगेकि शास्र तया गुणन्यान अर मर्मणास्यानप्न जर्‌ ऊना नच्च 
पिया पना स्वान्यायदे ॥ ९१५ ॥ 


~ = 





१. १ ररापनन्‌ । २. समद्‌ । ३. तद्यतः १, अप्रिन्य रे, जनय ३, जरटमान ४, 
अस्यमम ६, नपविकत ५, नदन्दस्यनदकि द, रग्न दष 1 


#। 
हि, 


३२८ सोमदेव विरचित [ कटप ४दे, इलो० ११६- 


ग्रही यतः स्वसिद्धान्तं साधु बुध्येत घमंधीः । 
प्रथमः सोऽचयोगः स्यात्पुराणचरितोध्रयः ॥६१६॥ 
अधोमध्योध्वलोकेषु चतुगेतिविचारणम्‌ । 
शास्रं करणमित्याहुरखयोगपरीच्तणम्‌ ॥९१७॥ 
ममेदं स्यादनुछान तस्यायं रक्षणक्रमः। 
इत्थमात्मचरित्रा्थऽचुयोगश्चरणौधितः ॥६१९८॥ 
जीवाजीवपरिज्ञानं धममाधर्माववोधनम्‌ । 
वन्धमोच्क्ञता चेति फलं द्रव्यायुयोगतः ॥९१६॥ 
जीवस्थोनगुणस्थानमार्गणौस्थानगो विधिः| 
प्रथमादुयोगका स्वरूप 
धमोत्मा गृहस्थ जिससे अपने सिद्धान्तोको अच्छी तरह समञ्च सकता हे वह पथमानुयोग 
हे। उस्म ्रेसट शसकापुस्पोका वृतान्त या परसिद्ध पुरुषोका चरित्र पाया जाता है ॥ ९१६॥ 
करणासुयोगका स्वरूप 
अधोलोक, मध्यलोक ओर उर््वलोकमें चारो गतियोंका विचार जिस्म किया गया हो उप 
को करणानुयोग कहते है । यह करणानुयोग अन्य अनुयोगोकी परीक्षा करनेकी कपौरौ है । 
अर्थात्‌ इसीपरसे अन्य सवके प्रामाण्यकी परीक्षा की जाती है ॥ ९१७ ॥ 


चरणानुयोगका सरूप 
यद मेरा अनुष्ठान-कर्तव्यक्रमं है ओर उसके पालनका यह करम है । इस प्रकार आमक 
चरितरिका वर्णन जिसमे क्रिया गया हो उपे चरणानुयोग कहते दै ॥ ९१८ ॥ 


दरव्याद्योगका स्वरूप 
रव्यानुयोगसे जीव ओर अजीव द्रव्यका ज्ञान होता है, घम जोर अधमे द्रभ्यका हान होता 
हे तथा बन्ध ओर मोक्षका ज्ञान होता है ॥ ९१९ ॥ 
जीवसमास, गुणस्थान ओर मागंणा धरवयेक चौदह-चौदह भकारके होते दै । इनका स्वल्प 


१ '“्ुराणचरितादिक '*-- धर्मरतना० १० १४० । शप्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं शराणमि 
पुण्यम्‌ । वोविस्तमावितिवान वोवत्ति वोच. समौचीन. ॥४३।।*--रलत्करडश्चा० । २. “लोकालोकविमक्त- 
्युगपरिवत्तेशचतुर्गतोना च । भादर्थ॑मिव तथामतिरवंति करणानुयोगं च ।४४।।-रल्करड ० 1 ३. ““इत्यमात्ा 
चरित्रार्थऽनुयोगदचरणाभिवः ।*"--वर्मरत्ना० पर० १४० “गृहमेध्यनगाराणा चारित्रोत्पत्तिवृदिरकषार्नम्‌ ॥ 
चरणानुयोगसमय सम्यग््ान विजानाति ।1४५।*--रलकरड ० । ४ ““जीवाजःवसुतत््वे पुण्यापुण्ये च वन्धमोक्षो 
च । द्रग्यानुयोगदीप श्रुतविद्यालोक्मातनुते ।*४९६।--रत्नकरड० । ५. “वायरसुदूमेगिदिय विति चदरिदिय 
अ्नण्णो सण्णौ य 1 पज्जनापज्जत्ता एवं ते चोदटसा टोति 1 २४।।-- प्रा पंचसग्रहः। ६. "त्रिच्छी साख्ण 
मित्तो अविरद खम्मो य देनविरदो य । विरदो पमत्तदयरो अपुन्व अणियद्वि ुद्रमो य 11८11 उवत्तत खीणमोद्‌। 
सयोगं विजिणो अजजोगोय। चोदन गुणठणाणि य कमेण सिद्धा य णायव्वा ॥५।--प्रा पचदग्रह ॥ 
७. गड्‌ इदिय च कए नोए वेषु कसात णाणेय। संजम दंघण केसा मविया सम्मत्त सण्णि भाहार 
11५4७1--प्रा० पञ्चस्तग्रह। 
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कहे है, किन्तु लगभग दसवी शताब्दी वैशेषिक दर्शनपर लिखनेवाले श्रीधर ओर उदयन-जंसे प्रन्यकारोने 
अभावकौ महत्तापर जोर दिया है मौर दूसरे ग्रन्यकारोने अभावको पदाथोमे सम्मिलित करल्याहैं) 
सोमदेवने वैशेपिकोके द्वारा मान्य मुक्तिका स्वरूप वतलाते हृए लिखा है करि कणादके अनुयायी 
मात्माके ज्ञान, सृख, दु ख, इच्छा, द्रेप, प्रयत्न, घर्म, मधम ओर सस्कःार इन नौ विशेष गुणोके नष्ट हो जानेको 
मुक्ति कहते ह ॥ सोमदेवने गपने कथनके समर्थने एक इलोक भी उद्धृत किया है, जिसमे बतलाया ह कि 
शरीरसे बाहर आत्माके जिस रूपरको प्रतीति होती है, कणाद मुनिने वही मुक्तिका स्वल्प कटा है ॥ 
श्रोधराचार्यने लिखाहै “आलमामें नित्य सुख नही है अत सोक्षावस्थामें सुखानुमव न होनेसे 
सुखानुभवक्रा नाम मोक्षावस्था नही ह किन्तु आत्माके समस्त विशेष्‌ गुणोका विनाश हो जानेसे उसकी स्वख्पमें 
स्थितिका नाम मोक्ष ह 1” सण्डन भिश्वने मुक्तके इस खूपपर यहं भापत्ति कौ थौ करं विशेषगुणोकौ निवृत्तिरूप 
सूवतत तो उच्छेद पक्षसे भिन्न नही है ! इसका उत्तर देते हृए श्रौधरने कहा है कि विक्षेपगुणोका उच्छेद होने- 
पर आतमा अपने स्वरूपसे अवस्थित रहत्ता है, उसका उच्छेद नही होता क्योकि वह नित्य ह । 
सोमदेवने मी मुवितके उवत स्वरूपकी समोक्षा करते हुए कहा ह कि यदि मुष्तिमे सासारिक ज्ञान भौर 
सासारिक सुखनहीहै तो इसमें हमे कोई आपत्ति नही है, हमें यह इष्ट ही है, किन्तु यदि मुक्तावस्थासें 
भ्माके स्वाभाविक ज्ञान भौर सुख-गुण भौ नष्ट हो जाते ह तो फिर मुक्ताताका लक्षण क्या रहेगा । गग्निमे- 
से यदि उष्णता नष्टहो जाये तो अग्निका अस्तित्व कंसे रह सक्ता ह 
। मूक्तिके कारणक आलोचना करते हुए सोमदेवने कहा ह कि ज्ञानसे हमें वस्तुका बोध होता है, प्राप्ति 
नही होती । पानीको जान छेनेसे प्यास नही वुज्ञतो । मत ज्ञानमाच्रसे मृविति नही हो सकती ।" . इसी तरह 
सान्त वैदोषिकोको आलोचना करते हुए सोमदेवने कहा ह कि केवर श्रद्धामाच्रते मुक्तिलाम नही हो सकता । 
क्या भूख लगनेसे हौ उदुम्बर फल पक सक्ताहं ४ 


कणाद मुनि वैशेषिक दनके आद्य प्रवर्तक माने जाते ह । उनके दशनको भौलूवय दर्शन भो कटृते ह । 
उसके उपरते एेसो कल्पना की गयो है कि शिवजीने उल्टूका सूप घारण करके उन्हं परमाणुवादका उपदेश 
दिया था इससे उनके दर्शेनको ओक्य दर्शन करते हँ । कणादमुनि हेव अथवा पाशुपत ये 1 
पाञ्युपत-दञेन 
- सोमदेवके कथनानुसार पाशुपत दशशनमे केवल क्रियाकाण्डसे मुक्ति मानी गयीहं। वेक्रियाएे हस 
प्रकार ह--प्रात दोपहर ओर सन्ब्याके समय शरीरम भस्म लगाना, शि्वलिगकी पूजा करना, जलपात्रका मर्षण, 
प्रदक्षिणा ओर भात्मविडम्बना । सोमदेवने इनमे-ते किसी भी क्रियाक्रा घुलासा नही किया । किन्तु भासर्वज्ञकी 
गणकारिकाको टीकासे उन्हूं बहुत कुछ समञ्ञा जा. सकता है । मासवंज्ञ सम्मवतया सोमदेवका समकालीन था। 
गणक्रारिकाङी रत्नटीकामे केवल दिनमें तीन वार शरीरमें मस्म रमानेका ही निर्देश नही ह किन्तु 





१, सो० उपा०, ए०३। क 

२, सो० उपा०, पृ०रशछछो०९। ' 

३ “ननास्यात्मनो नित्य सुख तद्मावान्न तदनुमवो मोक्षावस्था किन्तु समस्तास्मविदोषपगुणोच्छेदोप- 
रक्षिता स्वरूपस्थितिरेव । ` "यदुक्त मण्डनेन विशेषगुणनिवत्तिरक्षणा सुक्तिरुच्टेदपक्षा्न मितत 
इति चिज्ञेषगुणशोच्छेदे हि सति आत्मन स्वसूपेणावस्थान नोच्छेदो निव्यस्वात्‌ | 

४ सो० उपा०, इंरो० ३२-३२। 

५ सो० उ० ५-६। 

६ सो० उषा० प° ५, इरो० १७। । 

७. ““मगचन्त प्रणस्य त्वदाज्ञा करोमीच्यमिसधाय जपन्रेवापाद्तरूमस्तक यावत्‌ प्रभूतेन मस्मनाऽ्ग 
प्रत्यङ्गं च प्रयत्नातिशयेन निषृप्य निघष्य स्नानमाचरेदित्येव मध्याह्वापराह्वसन्ध्ययोरपीति. 
निष्कम्येश प्रणस्य प्रणासान्त प्रदुक्षिणत्रयं “` "कुर्यात्‌ ! 


। 


६. उफासकन्ययन 


च भ भ्न निर्देश्च ॐ ष्म क न्वे १ 
देवाख्यमं भस्मपर मादतन सोनेका मी निदेश हु । तथा तोन प्रदक्षिणा करनेका भो उत्लेखह) इज्यासे 


शिवक्िगको पूजा छी गयी हं । आत्मविडम्बना्मे कुछ विचित्र क्रियाएं वतायी गयी हैँ जिनका उद्देश्य भक्तको 
अपमानित अनुभव कराना ह । ९ 


टीकामे लिखा ह कि ये क्रियाएं भक्तको अपमानका अनुभव करानेके किए वतलायी है जिससे वह्‌ मपमान- 
को सहन कर सके 1 अपमानको जगल्की आगके तुल्य वतल्लाया ह गौर उसे इष्टतम कहा हँ । तथा लिला है 


कि जैसे रममेचपर नट अपनी कराएं दिखाकर जनताको प्रसन्न करता ह उसी तरह शिवभक्तको जनसमुदायमें 
विचित्र क्रियाएं दिखाकर प्रसन्न करना चाहिए 1 


सोमदेवने पाञुपतोके द्वारा मुक्तके उपाय दूपपने बताये गये क्रियाकाण्डका तो उत्टेख करके उसकी 
भालोचना को है, किन्तु पाञुपतोने मुक्तिका स्वरूप कंसा माना है इस विषयमे कुछ भी नही कहा ! कु 
ग्रन्यकारोके अनुसार पाशुपतोको मुक्तिका स्वप न्याय-वेरोपिक दर्शनसे भिन्न नहीं है । 


भास्करने ब्रह्यसूत्रभाष्यमे लक्खा हं कि पाञयुपत ओर कापालिक मुक्तिका स्वखूप वही मानते थे 
जो नैयायिको गौर वैशेपिकोने माना है । ओर शौवोकी मुवितक्रा स्वूप साख्यके समान ह 1 उसने छिखा" है 
कि पाञुपत, वरोपिक, नैयायिक भौर कापाल्िकोके मतानुसार मुरि अवस्थामें मात्माएं पत्थरके तुल्य हो 
जाती. ह । किन्तु साख्य मौर शेवमतमे चैतन्यविरिष्ट रहती हैं । 


यम्‌नाचार्यने मपने भागमप्रामाण्यमे शैव सम्प्रदायका विवरण दियाहि) उसने भो पाश्लपतोके 
मुक्तिकर स्वङ्प्रके विषयमे वही ल्खिारह जो भास्करने लिखा है । पाशुपतदर्शनका एक मृ सिद्धान्त दु खान्त 


द । इसका खुलासा करते हए यमुनाचार्यने चखा हकि दुःखान्तका भर्यदहु, दु खको आत्यन्तिकी 
निवृत्ति, इसीको समस्त विरिष्ट मात्मगुणोका विनाशषूप मुक्ति मानते है । 


गणकारिकराकौ रत्नटीकामे दुं खान्तको निपेवपरक व्याख्यातो उक्त प्रकार हीह । विधिपरक 
व्याद्यारमे दु 'खान्तका अर्थं सिद्धि अत्‌ शिवकी तरह सर्वोच्च शक्तिकी प्राप्ति किया दहै । 


टमा प्रतीत होता हं कि पाशुपतमत दार्शनिक होनेको अपेक्षा एक वामिक माचाररूप रहा ह । 
पाशुपत सूग्रोको कौण्डिन्यरचित टीकामे पाशुषतोके आचारको पूरी ल्प-रेखादो ह । उसके मूर हिसा, 
ब्रह्मचयं, सत्य, भममन्यवहार, शौच, आहारखाधव गौर अप्रमाद आदि पाँच यमहं । अहिमा जेनोकी तरह 
ही व्यवहारात्मक ह । जीवोकीो सुरक्षाके विचारसे आग जकनेतकका निपेव किया ह । वस्त्रसे छानकर पानीक्रा 
उपयोग करना वतलाया ह । तया वनस्पतिकी जड, कन्दमूल भौर पके वौजोको खानेका निपेव किया है 1 
किन्तुजो मरागयान दहो एेसे पञ्ुके मास खानेकी मान्नाहं। 

ब्रह्मचर्य तौ स्पष्ट ही हँ । सत्यके विपयमें कौण्डिन्यने एक श्लोकः उद्त किया ह जिषमें वतकाया 
ठै कि सव प्राणियोपर्‌ दया करनैके छिएु बोल गये सूरे स्वर्ग मिल सकता ह । न्तु सज्जनोके विनाशके 
किए वो गये सत्यस्रे भी स्वर्ग नदी मिल सकता । 


““मूर्विशब्देन यदुपहारसूत्रे मद देवेज्यास्यानमूभ्वेलिङ्गादि क्षणं व्याख्यानम्‌ । 

. “यन परिभवं गच्छेदिव्युपदेश्चादवाग्निचुल्यत्वेनापमानादेरि्टतमव्वादिति 1” 
५^रद्धवद्व स्थितेषु जनेपु सध्ये नटवद्‌ वरस्थितो विवेच्य विवेच्य क्राथनादीनि छयति. 1" 
""पाञ्ुपतववैदोपिकनयायिककापालिकानामविशशि्टा सुक्तयवस्थायां पापाणकल्पा आत्मानो 
मवन्तीति । सास्यद्ेवयोङ्च विश्चिष्टा श्चाप्मानघ्रे्तन्यस्वमावास्विष्टन्वीचि ।” 

५. ““घाव्यन्ति दु सनिवृत्तिदरुं खान्तशब्देनोक्ा वामेव नि रोषर्वदोषिकात्मगुणोच्छेदसक्षणां सुक्ति 
मन्यन्त 1*" 

६. “स्वगमनेन गच्छति दुयार्धमुक्तेन सवंभूनानाम्‌ । स्व्यनापि न गच्छति सतां विनाप्रायमुक्तेन॥"" 


न < ~ ^~ 


क 


प्रस्तावना २६ 


असमन्यवहारका मतलब है--व्याजादि देन-लेनके ग्यवहारसं तथा कोटसे दुर रहना । भस्तेयमें 
अनयिकारं प्रतिग्रह ओर अनुपालम्भको भो छिया ह । शौचका मतलब है शारीरिक, मानसिक भौर आत्मिक 
पविचता । शारीरिक अपविघ्रता भस्म लगाने दूर हो जाती ह । भावशौच विदोप आवश्यकं हं । अपमान, 
तिरस्कार वगैरहसे भत्मशौच होता ह । आहार खाघवसे मतलब ह, भिक्षावृत्तिसे सोजन करना । 


प्राचीनं पाशुपत कठोर-जीवन विताते ये एसा प्रकट होता ह । पाशुपत सूत्रोके अनुसार पाशुपत्त 
मिक्षुक किसी उजड हए घरमे अथवा गुफामें या द्मशानमें रहता ह, एक वस्प्रखण्ड रखत्ता है भौर यदि सम्भव 
हो तो सर्वस्वत्यागफे चि ह्भस्वरूप वस्वोसे सर्वधा दर रहता है ! भिक्षावृत्तित्ते मोजन करता ह, यहाँ तक कि 
भस्म भी भिक्षासे प्राप्त करता ह भौर वैदिक यज्ञोसे घृणा करता ह । 


वेदान्तसूत ( २-२-३७ ) के भाष्यमें श्ञकराचार्यने पाशुपतोका खण्डन किया हैँ किन्तु मा्हशवर-- 
किवके अनुयायो नामे उनका उन्लेक्त किया ह । इसते प्रकट होता ह कि पाशुपत भी एक शेव सम्प्रदाय 
या } नौव शतताब्दोके ग्रन्थकार वाचस्पत्तिने भामतीमें मौर भास्करने ब्रह्मसूत्र भाष्यमें चार रोव सम्प्रदायोका 
निर्देश किया है--पाशुषत, कापालिक, शौव भौर कारुणिकः सिद्धान्ती । यमुनाचार्यने अपने आगमभ्रामाण्यें 
उनके नाम रेष, पाशुपत, कापालिक मौर कालमुख दिये हँ । रामानुजके श्रौभाष्यमे भीये ही नाम है] 


पाशुपत मतम पांच पदाथ ह--दु खान्त, कारे, कारण, विधि मौर योग । इनका प्रवर्तक नकुलीश 
पाशुपत या । इन पांच पदार्थोको जानना जरूरी हँ । न्यायवैशेपिक दर्शनम दुःखकी निवृत्तिका नाम दुःखान्त 
है, किन्तु पारुपत दर्शने पारमैश्व्यको प्राप्ति मो सम्मिलित ह । न्थायवेशेपिक दर्शन असत्कार्यवादो 
है, किन्तु इस दशनम पञ आदि कार्यं नित्य है । अन्य दर्शनोमे सृष्टिके कारण प्रघान परमाणु वगैरह है 
ओ परतन्य है, किन्नु इस दर्शाने स्वतन्त्र शिव ही सृष्टिक मूल कारण ह । अन्य दर्शनोमे योग कैवल्य भौर 
अभ्युदयको देनेवाला ह, किन्तु इस दर्शनम परमदु खकी अवधिका भानस्प योग ह । अन्य दर्शनोमें 
स्वर्गादि फलक्रो दैनेवाो विवि ह, जहासि पुनरावर्तन होता ह, किन्तु पाशुपत दर्शनमे पुनरावृत्ति नही 
करानेवारो किन्तु खदरसायुञ्य करानेवालो विधि ह । 


तत्वज्ञानके पांच छाम हँ । इन लाभुपचक, मलपचक, उपायपचक, देशप चक, विशुद्धिपचक, भवस्था- 
पंचक, दीक्षापचक भौर वकपचकर, ये आठ पचक जान लेने पाञुपतोके माचारगर वान मार्गका वोव हौ जाता 
है । मिथ्याज्ञान), पराप, विषधामक्तिरूप दोप, परमेश्वरपदको विस्मृति, पञचुत्व अर्थात्‌ वद्ध जीवका स्वप ये 
मलपचक हँ । इनको पांच शुद्धियां है जो इन पांच मोको निवृत्तिह्प हँ । पशुभावको निवृत्तिवाी पांच 
अवरस्थाए है । उन भवस्याओमे के जनेवालो पाँच दोक्षएुं ह । ये दोक्षा पाशुपत गूरु देते ह । उक्त भाठ 
पचकोसे युक्त शिवभक्त केषे जीवननिर्वाहि करता ह यह ऊपर लिखि आये हँ । 


दीव धर्ममे तीन मूल चीज है--पति, पशु मोर पाश \ पति स्वय शिव है, गीर पशु जगतुकते प्राणी हं 
जो पाशसे वधे हृए दँ । शिवे वावन ओर मुक्त केरनेको शिति ह । ज्जिन्तुः अपने कर्मोके फलको मोगे 
विना पाक्ष चुटकारा नहीं मिल मक्ता । जो अपने कममोंको नष्ट कर देते हँ उनकी मुदित्तके लिए शिव 
दयालु हकर आचार्यका पद ग्रहृण करते है भौर उन्हे प्राथमिक दीक्षा देते हं । 


| € ५ 
सवधम 
सोमदेवने हौववम्के दो मुख्य मेद वत्ते हँ-रक्षिणमा्गं जोर वाममामे। इनमे-ते वाममां 


दोवधर्मका विकृत खूप ह, किन्तु दक्षिणमार्गको शौवधर्मका ठीक प कठा जा सक्ता ह । इसके सिद्धान्तोको 
बतलानेके चिए सोमदेवने तीन इ्छोक उदूत कयि हंजो इस प्रकार है, 


"प्रपञ्चरहितं शाख प्रपच्वरहितो गुर 1 
प्रपन्वरहित सान प्रप्वरहितः रिव ॥ 


॥ 


2० उपासकाध्ययन 


शिव शक्तिविनारेन ये वान्छन्ति नराधमा. । 
ते भूमिरहिवाद्‌ बीजात्‌ सन्त नूनं फटोत्तमा ॥"‡ 
--यशस्ति० भाग २ प्र० २५१ 


“श्यद्रेवान्न परं त्व न दव. शंकरात्‌ परर । 
देवश्षाखात्‌ पर नास्ति सक्तेयुक्तिप्रद्‌ वच. ॥ २१९ ॥ 
--सो० उपासका०) 
पहले श्छोकमे वतलाया है कि शास्त्र, गुर, ज्ञान भौर शिव, ये सव प्रपच अर्थात्‌ सासारिक 
पदार्थेति कोई सम्बन्ध नही रखते । दुसरे श्लोकमे शिव भौर शक्तिके सम्बन्धपर जोर दिया गयां है भौर 
वत्लाया है कि शक्तिको स्वीकार किये चिना धिवको स्वीकारकरना वैस्राहीह जैसे विना भूमिके बीजसे 
फलोत्पादन करना । तीसरे शकोकमें बतलाया ह कि अद्रैतसे श्रष्ठ अन्य तत्त्व नही, शिवस ध्रेष्ठ दुसरा देव 
नही ओर शौव शास्त्रे श्रेष्ठ भुक्ति मौर मुक्तिको देनेवाला अन्य शास्त नही ह । 


ये तोनो इलोक शेव॒घर्मके अद्वैत मतके सिद्धान्तोको बताते दँ । रिवपुराण ( कैलास सहिता 
१०-१६६ )में शेव्रमतके लिए अद्वैत रौववेद' शाब्दक्रा प्रयोग क्यागयाह भौर लिखा ह कि वह दैतको 
सहन नही करता ¡ एक अन्य रव ग्रन्थरमे केवल अद्रतको ही स्वीकार क्या ओर प्रप तथा ससारकी 
वास्तविकताको अस्वीकार किया हँ । स्वय प्रकाशमान म्रौ त चेतनं ओर चेतनके भेदको लिये हुए यह समस्त 
जगत्‌ शिवमात्र ही दै, शिवकरी शाक्ते ही उसकी रचना हुई हँ । शिवसे भिन्न कु मौ नही ह । 

दिक शक्ति उसौकौ इच्छाके अनुसार सृष्टिक रचना करती है । उसी अनादि अनन्त शक्तिको माया 
कटते है, वही इस भौतिक विद्वका कारण है । जैसे प्र॑काश मौर अन्धकारका कोई सम्बन्ध नही, वसेही 
प्रपच ओर रिवक्रा भी कोई सम्बन्व नहौंहै। क्रन्तु जैसे फेनं भीर लहर समुद्रसे उतपन्न होकर समूद्रमे ही 
त्यहोजातीदहैँ वैसे ही यह जगत्‌ भी सिवमंदी लीन दहो जाता है] 

प्रपचरदहित ज्ञान उस संमाधिको वतलाता है जिसमे भक्त अधिक समय तक सतारका पात्र नही 
रदता ओर शिवमें छोन हो जाता है, प्रपञ्चरहित गुरु तो शिव स्व॑य ह । शिव भौर शकतिका मभेये सम्बन्ध 
भौ शव ग्रन्थोरमे वतकाया हँ गौर वह सेव धर्मका एके मौलिकं सिद्धान्त ह । 

सोमदेवने "वक्ता नैव सदाशिव ' ( सो० उ० १०२१} आदि रछोकके द्वारा इस वातका खण्डन 
कियाद कि आगमिक न्नान शिवस प्रकट हुमा) । 





१ “एकः स भिद्यते न्त्या मायया न स्वरूपतः ! तस्मादद्रेतमेवारित न प्रषन्चो न संसतिः 1” 
--सूतसहिता ( श्षानयोगखण्ड २०-४ } । 
२ ““्मतदच सक्षेपमिम शणुध्व जगत्समस्त चिदचिच्यमिन्नम्‌ 1 । 
स्वशकितिक्टक्षं क्षिवमाच्रमेव न दैवदेवत्ति प्रथगसित किचित्‌ ॥" 
, ३. "यथा प्रकारातमसो सम्बन्धो नोपपद्यत । तद्वदेव न सम्बन्ध. प्रपञ्चपरमास्मनो ॥ 
छायातपा यथा खोक परस्परविरक्षणा । तद्वत्‌ प्प्चपुरषा चिभिर्नां परमाथत. ॥ 
--दश्वरगीता २, १०-११। 
४ “व्यया फनतरद्ादि ससुद्राद्ुत्थित पुन । समुद्रे खोयते तद्रजगन्मय्यव रीयते ॥" 
--सूतसदहिता ( क्षानयौग खण्ड २०-२० } 
< भयदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पयति 1 एकीभूतः परेणासी तदा भवति केवर ॥ 
8, “गुणातीतः परक्षियो गुहर्पं समाधितत ।"--क्िचपुराण ( चिेश्वरसदहिता १६-८४ } 
७, “न्न श्िवेन चिना दाक्ति न श्क्तिरदित शिव । उमाङ्करयोरिक्यय पश्यति स पश्यति । 
-सूतस हिता ( यक्वैमव खण्ड १३-३० ) 


॥॥) 


पस्तावना ३९ 


सोमदेवने उपासकाष्ययनके अन्तिम आश्वासमे डेव घौर तान्विक मतके कुछ मूलभूत विचारोका 
खण्डन किया ह । वे है--ज्योति , बिन्दु, कला, नाद, कुण्डली मौर निर्वीजीकरण । ज्योति" रिवके गूढ नामो- 
मे-से ३ । सस्कृतमें ज्योति" शब्द नपुसक ल्ग है । एकं ही शिव ततत्वको मी पुल्किग, स्प्रीङिग भौर नपुघक- 
कग शब्दोके दारा कहा जता ह । यद्यपि शिवतत्त्व लिगरहित ह तथापि उसका कथन खिगमेदसे क्रिया 
जाता है । प्रणव अथवा "मो" को भी, जो श्षिवका वाचक है, ज्योति शब्दे कहा जाता हं । 

कला दव सिद्धान्तोके छत्तोस मुख्य सिद्धान्तोमे-से है । यह मनुष्य कत्‌ त्व शकित्िको प्रकट करती ह 
इसलिए इसे कला कहते हँ दूसरे शब्दोमें पशु अथात्‌ पाशवद्ध प्राणोमें जो मर्यादित कत्‌ त्व शक्ति है उसका 
मूल कारणक्खारह। 

नाद भौर बिन्दु येदो धारणा है। इनका सदा एक साथ निदंश किया जाता ह । शिवपुराणमे लिखा 
है कि सुष्टिके आरम्भमें शिवकौ इन्छासे शक्ति प्रकट होती है । भौर जब वह शपति शिवकी उत्पादक शक्तिके 
हारा उत्तेजित की जाती ह त्तौ नादं उत्पन्न होता ह, उससे धिन्दु होता है, विन्दुसे सदारिव, सदाक्षिवसे महेश्वर 
भोर महेश्वरसे विद्या उत्पन्न होती है । शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर मौर महेश्वर ये पांच शुद्ध तत्त्व है । 
इन्हीमें नाद भौर विन्दु मी गमित द \ 

कुण्डलिनी सचित शक्ति है जो प्रत्येक भ्यक्तिमे स्वाभाविक रूपमे पायो जाती है, प्राथभिक अस्पष्ट 
ध्वनि ठेकर साहित्यिक वाणी तक सब ध्वनियां उसीसे उत्पन्न होती ह । 

 कुण्डल्िनीके स्थानको मूलाधार कहते है । यह सुषुम्ना नाडौसे अवेष्टित ह । कुण्डकिनीकी कल्पना 
कुण्डलीभूत सर्पकी तरह को जाती है, किन्तु राघवभदटरने ारदातिरक ( १-५१ ) को टीकामे लिखाहकि 
मूराधारमें कुण्डलीभूत सर्पो तरह एक नादी ह भौर यह नाडी वायुके द्वारा प्रेरित होकर शरीरके सव भागो- 
में भ्रमण करतो ह । वायुके हारा कुण्डलिनोके इस सचारको गुणन कहते हैँ । कुण्डली वायुस॒चर ' वाक्यका 
यहौ अर्मिप्राय हं । 

निर्वीजीकरण एक यौगिक प्रक्रिया है मौर उसका उदेश्य ह शरीरपर पूर्णाधिकार करना । सोमदेवने ' 
न सबको भ्यर्थं बतलाया हं 1 
ङुलाचायं ओर त्रिकमत ५ 

सोमदेवने लिखा" ह कि कुलाचार्यके मतानुसार समस्त पेय अपेय ओर भक्ष्य ममक्षय वगैरहका नि शक 
चिनत्तसे सेवन करनेसे मुक्ति मिलती है । सोमदेवसे दो शताम्दो पङ्चात्‌ यशःपाछ नामके जेन ग्रन्थकारने "मोहराज ` 
पराजय" नामका नाटक रचा था । उन्दने भी कोलो अथवा कुलाचा्योका यहौ मत दिया ह । इस नाटकमें 
कौर कहता है किं “प्रतिदिन मास खाना चाहिए मौर दिर खोलकर मद्य पीना चाहिए } मनकी गति अनिवार्य 
है। यह्‌ धमं मैने कहा ह!" कपूरमजरौ नाटिकमें मी भैरवानन्दने कौलधमका यही स्वरूप वताया ह 


1 





“जयोतिर्विन्दु करा नाद्‌ ण्डी वायुसर । 

२ “एकमेव शिवतत्च षुलिङ्ग-सीटिद्ध-नयुंखकरिङ्गशब्दैरयंवदियते ! तदुक्त ज्हण्याम्‌-- 

शिवो देवः शिवा देवी शिव ज्योतिरिति त्रिधा । अलिङ्गमपि यत्त्व छिंगभेदेन कष्यते 1 

--तत्वभ्रकाद टीका ९-३ । 

३. “व्यज्ञेयति कतुं शक्तिं करेनि तेनेह कथिता सा ।'*-तच्वग्रकाश ३-६ 1 
४ "पसव पेयापेयमकष्यामश्च्यादिषु नि' शङ्कचित्तादूड तात्‌ इति इकाचायंका ।*--सो० उपा०, पृ० २ । 
५. ""खज्ञद मंस जणुदिणु पिद मञ्न च सुक्क संकप्प । जणिवारियि मणपसरो एसो धम्मो मए 

दिद्धो ॥** ४-२२। 
६. ““रण्णा चण्डा दिक्खिदा धस्प्रदारा मज्ज मस पिजप्‌ खजप्‌ चा 

भिक्खा मोज्र चस्मखड व सजा कोरो धम्मो कस्स णो भादि रम्मो ॥*--कपूर० प्र २६। 


२३२ । उपासक न्वियं 


सौर देवमेनके भावसग्रहमे भी यही कहा ह । सोमदेवने त्रिकमतको भो कुलाचार्यके समान ही वतखाया ह । 
त्रिकरमतके अनुसार मुखक्ो मदिरासे सुवासितत करके भौर ` मासक हृदयको प्रसन्न करके,, तथा बायी मोर एक 
स्त्रीक वैडाकर मदिर श्िवक्रो पूजा करे मौर स्वय शिव-पार्वती वनकर योनिमुद्राका प्रदर्शन करे) यह्‌ 
ताच्विक पद्धतिकरा यार्थ चित्रण द| कुलार्णवतन्वर भौर कुकचूडामणितन्त्रमे एसा ही लिखा ह । शराब भौर 
मासका सेवन इस मनक्रा उत्कृष्ट खूप हँ । अन्य स्त्रीके सम्वन्धमे कुंलचूडामणितन्पमें छिखा ह कि पूजक रात्रि- 
के समय जव पूजाके लिषु किसी स्मौके साथ वैठे तो वह स्त्री खार वस्त्र घारण क्रिये हौ मौर वहूुमूत्य स्वर्णा- 
रंकारोमे सज्जित हौ । वह्‌ स्वरी पूजकके वायो ओर एक गहीपर वैठे ओर पूजक दोनो हाोसे वेष्टित करके 
उसका मार्गन करे । यह्‌ वात स्मरणीय कि विना क्ंसी मेदमावके किसी भमी जातिको स्व्ीकी पृजा 
तान्विक पद्रत्िका एक मुख्य लक्षण ह 1 किन्तु घा्मिक विधिमे मद्य ओर मासका सेवन तय। स्वौ सहुवासकी 

स्वच्छन्दता अवश्य ही दुराचारकी भोर ठे जाती है । अतः सोमदेवने कौलमतके सम्बन्धे जो कुछ किला ह 
उसका आधार वही ह जो उन्होने अपने समयमे देखा ओर सूना होगा । कुलार्णवतन्तर ( अध्याय ९ ) में सोम- 
देवको तरह किला हु “कौलिकोके मतमें अपेय मौ पेय, अभक्ष्य भौ भक्ष्य गौर असेन्य भी सेव्यहो जातार्ह। 
तथा कौलिकोके मत्तम न कोई विधिहं ओरनेकोई निपेवहु, नपुण्यहं भौरनपापरहै, नस्वर्गहैमौरन 
नरक है ।"' इसीसे सोमदेवने कौलिक मतकी आलोचना करते हए लिख है कि यदि इस प्रकरारकी स्वच्छन्द 
श्रवृत्तिपरे मोक्ष प्राप्त हौ सकता है तो कौलिकोसे भौ पहले ठगो भौर प्रापियोको मोक्ष मिलना चाहिए । 


यशस्तिनकके प्रथम आङवासमं भौ त्रिकमतका निदेश है 1 टीकाकारं श्रुतसागरने त्रिकमतका अर्थं दोव 
मतकिया ह । स्कन्दपुराण प्रभासखण्ड ( अन्याय ११९) में कहादकि जव प्रभास क्षेत्रकी महदिवौनै 
वक भौर अतिवल नामक अपुरोकी सेनाका सहार किया तो वचे हुए भसुरमिं-से कु कौर हो गये भौर मास, 
मदिरा तथा स्व्रीसेवनमे रत हो गये । । 
कापालिक 

सोमदेवने भपमे उपासकाचारके आरम्भे छिखा है कि यदि कोई जेन मुनि किसी कापालिक्सेश् 
जायें तो उसे स्नान करना चाहिए । यमुनाचा्येके आगमभ्रामाण्यं ( ३० १०५० के लगभग ) में कापालिकोकी 
छह मृद्राएँं (चिल्ल) वतलायौ.है--(कणिका','कुण्डक',“माला', शदिख।मणि", यज्ञोपवीत" मौर शरीरम भस्म । 
तथा दो उपमूद्राएे वतलायी है--'कपाल' ओर 'खटुवाग 1 तथाच्खिादहं कि जो इन छह मृद्रामोके ततत्वको 
जानता ह मौर परम्‌द्रामें विशारद होता ह वह मगासनसे स्थित आत्माका ध्यान करके निर्वणिको प्राप्त करता हूं । 


कृप्णमिधके प्रवोषचन््रोदय नाटकके तीसरे अंक्ये भी कापालिकोके सम्वन्धमे कुछ जानकारी प्राप्त 

होतो है। उमम जो कापालिक उपस्थित किया गया हे, । वह॒ मनुष्यको अस्थियोकी माला पहने हए है, 
इमशान भूमिम रहता है, खप्परका पात्र रता ह । अपने घर्मा वर्णन करते हुए वह कहता है कि नरमेव 
यन्ञके साय दिवकरे महाभैरव रूपको पूजना चाहिए तथा खप्परसे मदिरापान करना चाहिए । मौर रुधिरसे 
महा्ैरवीकौ पूजा मी करनो चाहिए । जगत्के विपयमें वह्‌ कढता ह॑ कि ,आपमें भिन्न होते हृए मी यहं 
जगत्‌ शवसे मिन्न नही है । मुक्तिक विपयमं उसका कहना दै कि केवल जोवकी स्थितिरूप मुक्तितो 
पापाणके तुल्य ह । उसे कौन चाहंपा । विना विययके सुख नही देखा जाता । मत. मुक्त जीव शिवकौ तरह 


र 








१. “"अपेचमपि पेयं स्यादमक्त्यं मक््यमेव च 1 श्रगम्यमपि गम्यं स्यान्‌ कौलिकानां कुररि 1 
“नं विधिनं निषेध स्याच्च पुण्यं न च पात्तकम्‌ । न स्वर्गो नैव रर. कोरिकानां कुरेश्चरि ॥"" 

२. सो० उ० शछोक २४ 

३. “तथाह .--मुदिरापर्कतच्वन्च परसुदाविदयार्द्‌. 1 मगास्नस्थमास्मान ध्यात्वा निविरच्छति ॥"* 
तथा--““"कर्णिारूचक चव कुण्डलं च शशिसामणिम्‌ 1 मस्मयत्तोपवीवं च मुद्राषटकं प्रचक्षते ॥ 
कपार्मथ खद्याद्वसुपसुे प्रकीर्तिते । आभियुद्विवद्दस्वु न भूय इह जायते 1” 


प्रस्तावना शरै 


पावंतौकी प्रतिरूप स्परीके साय आनन्द करता है । कापाछिकोके इस सिद्धान्तको प्रगोचचन्द्रोदयमें महा- 
भेरवानुशासन, परमेश्वरसिद्धान्त मादि नामोसे कहा हं । 


एक स्थानपर नाटकमे कापालिककेो कुलाचार्यं भी कहा है 1 इससे प्रकट होता है कि यद्यपि कापालिको 
मौर कोलोका मत जुदा-जुदा या तथापि उनके भाचारमें समानता होनेसे कभी-कभी दोनोको एक समक्ष 
क्या जाता था । दोनो ही भापत्तियोग्य माचारको पारते थे किन्तु कापाक्िकि नरमेष भौ करते थे । 


आर० जी० भण्डारकरने लिखा है कि पुलकेशी द्वितीयके भतीजे नागवधंनका एक ताञ्पत्र मिका 
ह जिसमे कपालेदवरक पूजाके किए ओौर मन्दिरमे रहनेवाले सहात्रतिथोके लिए नासिक जिलेकै अन्तर्गत 
इगतपुरीके पासकरा एक गांव दान देनेका उल्लेख है । इससे प्रकट ह कि सातवी शतान्दीके मध्यके ठगभेग 
महाराष्ट्रमे कापालिक सम्प्रदाय वर्तमान था । कवि भवभूत्तके मालतीमाघव नाटकके प्रथम मकस भकट होता 
है कि उसके समयमे ( माठवौ शताब्दो ) करू जिलेका श्रीपवंत कापालिकोका कद्ध था} वीर पाण्डयके 
समकालीन विक्रमकेशरौके एक दानपत्रमे मदुराके सल्लिकार्जुनको, जो कालमुख सम्प्रदायका साधु था, एक वडा 
मठ देनेका उल्लेख हं । कालमुल भी कापाल्कोके हौ भारईवन्द ये । निविक्रम भटके नलप्वमपूमे, जो दक्षवी 
शताव्दीके प्रारम्सकी रचना है, कालमुखोको महाव्रतिको अयवा कापालिकोके अन्तर्गत वततलाया है । 
सांख्य दशेन 

सोभदेवने अपने उपासकाष्पयनके प्रारम्भतें मोक्षके सम्बन्धमे अन्य॒दारशनिकोके मत उदुधृत करते हुए 
साख्य, द्शनका मी मत दिया ह । प्रथमतो यह बतलाया करि प्रकृति भौर पुरुषके मेदज्ञानये सोक्षकी 
प्राम्ति साख्य दशनमें वतकायौ ह । आगे लिखा ह कि वुद्धि, मन, अहकारका अमाव होनेसे समस्त इन्धियोके 
शान्त हो जानेसे द्रष्टाका अपने स्वरूपम अवस्थित होना मोक्ष है । 

साख्यको मोक्षविषयकं उक्त मान्यताजोका सोमदेवने खण्डन क्या ह । साख्य दर्दानमें मूख तत्त्व दो 
है, प्रकृति मौर पुरुष । प्रकृतिसे महान्‌, महानसे महकार, महकारसे पाच तत्माघाटे--रूप, रस, गन्ध, स्पर्ष 
जर शब्द तथा पांच ज्ञानेन्दियां, पांच कर्मेन्द्रियं भौर एक मन, तथा पांच तन्मात्रामेसि पृथ्वी, जक, अग्नि, 
वागु मौर माकाश ये पांच भूत उत्सन्न होते ह । इख तरह ्रकृततिके साथ उसके परिवारकी सख्या चौबीस हौ 
जाती ह मौर एक पुरुष मिलकर कुल सख्या पचोस हो जती हँ । सार्थ दशंनमें पुरुषको जकर्ता, निर्गुण, शद्ध, 
नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, अमूर्त, भोक्ता ओर चेतन माना ह । मत. सोमदेवने साख्यको मारोचना करते हए 
लिखा ह कि जच प्रकृति भौर पुरुष दोनो ही नित्य भौर व्यापी ह तव उनमें मेद कैसे किथा जा सकता ह1 

~ साख्य मुक्तावस्थामें ज्ञान नही मानता, केवल चैतन्य मानता है! अत सोमदेव कहते ट फि मात्मा 

तो स्वाभाविक अनन्त ज्ञानका भण्डार है! कर्ममलके नष्ट हो जानेपर वह केवल ज्ञानके द्वारा वाह्य पदार्थोको 
जानता हु ही अपने स्वरूपमे स्थित्त रहता हं । ` मादि 1 


सोमदेवने यजञस्तिलकके पांचवें आश्वासमे मो ( प० २५० ) साख्य मतका चित्रण किया हं । उसमें 


एकं शलोक मौ दिया ह जिसका माव यह ह कियत मोक्ष तो प्रकृति भौर पुरषके भेदज्ञानसे होता हं अत 
घामिक क्रियाए करना व्यथं हं । इसलिए ब्यक्तिको खाना पीना मोर मौज करना चाहिए । 
एक विद्वान्‌ पाठकको साख्यदशनके सम्बन्धमे एसा कथन उपहासास्यद प्रतीत हो सकता है किन्तु 
सार्यकारिकाकी टोका माठसरवृत्तिमं एक श्लोक विलङरुल दसौ भाशयका पाया जाता ह । इकोक इस प्रकार है, 
“हस्र पिव रुक मोद्‌ निस्य विषयानुपञुज्न ऊरू च मा शष्ाम्‌ ! “ 
यदि विदितं ते कपिरमत तत्पराष्स्यसे मोक्षसरौख्य च 11” 
१ वैष्णविज्म, एोविज्म (प° १६८} 1 ५ 
र. “कङदुगशिवशासनस्थितिमिव महावरतिकान्त पाविमिः कारसुैर्वानरै.› -नक््प्‌ ० ६ । 
॥ 
\ 


६: , उपासकात्ययन 


यह श्लोकं साख्य दर्शानके महान्‌ माचार्य मासुरिकं मुखसे कहलाया गया है, इसमें कटा है--हंस, खा- 
पी, खेर कूद भौर नि-शंक होकर विपयोको भोग । यदि तूने कपि मरतको जान ल्या तो तुक्षे मोक्षका सुखं 
मी मिल जायेगा } 


1) 


देवचेनने अपने भावसग्रह्मे मी ( माथा १७९-१८० ) साख्यमतके विषयमे हसी तरहकी' बातें कदी 
हँ मोर उ दयाघर्मसे रहित वतलाया है, जरन्त माठर वृत्तिमें इस वाठको सिद्ध क्रिया है किं वैदिक हिसा 
पापक्रा कारण है 1 हरिमप्रके पड्दर्शनसमुच्चयको टीकर्मँ गुणरत्न सूरिनेमी छिषाहैकिसाख्य वैदिक 
क्रियाकराण्डको नही मानता क्योकि उसमे हिषा होती ह । किन्तु सोमदेवने बौद्धोकी परह्‌ साल्योको मी मास- 
मक्ष कहा हं । शायद इसीसे देवेनने उन जोवदयासे रहित कहा ह } 


वौद्ध दशन 


सोमदेवने अपने उपासकाष्ययनमें मोक्षके सम्बन्वमे बौद्ध दर्छनके तीन मन्तव्योको उपस्थित करिया है । 
पहला मन्तव्यः यह्‌ है कि नैरासम्य भावनाके अभ्यासे निर्वाण काभ होता हँ । तैरात्म्यका मर्थं है भात्माका 
अभाव । वौद्धमतके अनुसार मनुष्य स्कन्योका एक सम्मिश्रण मात्र ह 1 जैसे गाडी" शब्द घुर, पिये तथा भन्य 
सवयवोके संयोजनसे वनी एक वस्तुका वाचक मात्र है यदि हम उसके प्रत्येक भवयवकी परीक्षा करर तो हम 
इसी परिणामपर पहूते है कि गाडी स्वय भपनेमे कोई एक वस्तु नदीं है 1 उसी तरहसे आत्मा भी स्कर््षोका 
एक समुदाय माचरह। 
सोमदेवने यशस्तिककके पांचवे आश्वास ( पृ० २५२ ) में भौ वौद सुगतकीतिके द्वारा नैरात्म्यवादका 
कथन कराया ह । पगतकीति कहता ह॑ कि आत्माका आग्रहं ही प्राणियोके मही मोदरूपी अन्वकारका कारण 
है । उसके दवारा उदृत दो कारिकां इस प्रकार है, 
«य पद्यत्यात्मानं वस्याप्मनि मवति श्ाद्वतः स्नेहः । 
स्नेहात्सुखेषु दृष्यति ठृष्णा दोपीस्तिरस्कुरुवे ॥ 
श्ास्मनि सति परसं्ता स्वपरविमागात्‌ परिग्रहद्ेषौ । 
अनयोः सं्रतिवद्धा. सवं दोषाः प्रजायन्ते ॥° 
जो मनुन्यं आत्माको मानता है उसका आत्मामं शाश्वत स्नेह दौता हँ । आत्मस्नेहसे सुखकी तृष्णा 
होतो है, तृष्णा दोपोको उपेक्ता करती है । दूसरी वात यह ह कि आत्माको माननेपर "पर" यह सन्ना होना 
मनिवार्य ह मौर शस्व" तया "रका भेद होनेसे राग भौर द्वेष होते हैं । ये दोनो ही सव दोषोके'मूल ह | 
मोक्षके सम्बन्धे मो पुगतकोति एक. इ्लोक उपस्थित करता दै, । 
“यथा स्नेदक्षयादीप प्रशाम्यति निरन्वयः 1 
तथा क्ठेशक्षयाज्जन्तु. प्रदास्यति निरन्वय. ॥* 
जैसे तेकके समाप्त ठौ जानेपर दीपक शान्त दौ जाता ह भौर मपनै पौषे कु भी नही छोड जाता, 
ववै हो ष्टेशोका क्षय .टोनेपर यह मनुष्य भी निरन्वय शान हौ जाता ह | 
सोमदेवने उपासकाष्ययनमं भ इसी भाशयके अदवघोपके सौन्दरनन्दकन्यसे दो प्रसिद्ध श्लोक 
“दिशं न काचिद्िदिश्च न काचित्‌" आदि उद्वृत्त किये ह । “ 
प्राचौन रौद ग्रन्योमें क्टेशक्षयको निर्वाण कहा ह । मोह, राग भौर देप क्लेश हँ । दन्दके अन्तका 
नाम निर्वाण हं । बौद्ध दृष्टि "मुक्त हौनेके वाद मुक्त हुए प्राणीका ष्या होता ह" यदह प्रश्न अनावश्यकं ह । 
इतस प्रकारके प्रदनके उत्तरमें बुदने प्रशन करनेवाले पृचछा, “क्या तुम चता सक्ते हो वुक्च जानेपर दीपकको 





१. “नैरारम्यादिनिवेदिवसं सावना मावनातो इति दशवरश्गिष्या."-सो० उपा०, प्र० २ 


प्रस्तावना २५ 


छौ क्रिस दिशामें चरी जाती ह ¢“ जैसे तेखके समाप्त हो जानेपर दौपक वुक्च जाता ह उसी तरह मुक्त प्राणौ 
जिनके द्वारा कहा जाता वे सव भी उक सायहौो समाप्ति जाते ह) पुनर्जन्म समाप्तो जत्तादहै भौर 
उसके साथ ही साथ सब कछसमाप्तहोजाताह। । 


सोमदेवते वौद्धोके इस निर्वाणके खण्डनमे कहा है करं जब आत्मा अनेक जन्म धारण करनेपरमी 
नष्ट नहीं होता तो वह्‌ मुक्ति भवस्थामें कंसे नष्ट हो जता है? 

सोभदेवने बौद्क्नकी एक मन्य मान्यता शून्यवादका मी निर्देश क्रिया ह । ओौर उसके माननेवालो- 
फो भ्शाक्यविशेषाः' "पदयतोहराः' ्रकारितशून्यतैकान्तितिमिरा.', अर्थात्‌ देखते हृए भो इस्त दुश्य॒जगतृकी 
वस्तुमोको चुरा ठेनेवाठे ओर शून्यतकान्तरूपो अन्धकारक प्रकाशित करनेवाले बौद्धविरोष कहा है । बौद्धदर्शन- 
का एक मेद मध्यमिक्‌ शून्यतावाद हं । नागरजुनको माष्यमिक कारिका शून्यतावादौ दर्नक। प्रमुख म्रन्य 
है । उसमं कहा है, 

“य. प्रतोप्यस्रमुखाद्‌, शन्यवां तां प्रचक्ष्महे । 


सा प्रन्तपिरूपादाय प्रतिपत्‌ सैव मध्यमा 1“ 
, टीकाकार चन्द्रकं अपनी टीकामे किखता है, 


“योऽयं प्रतीत्यससुस्पादो इेतुप्रल्ययानपेक्ष्याद्करविक्वानादीनां प्रादुर्मावः सं ॒स्वभावेनानुस्पाद्‌ः । 
यश्च स्वभावेनानुत्पादो मावानां सा श॒न्यता 1" एवं प्र तीष्यससुत्पादशब्दस्य योऽथ. स एव श्न्यता- 
व्राग्दस्या्थेः न पुनरमाव सब्दस्य योऽथः शून्यताशब्दस्याथे. । 

अर्थात्‌ प्रतीत्यप्तमृत्पादको ही शून्यता कहते है 1 देतु भौर प्रत्ययको गयेक्षतसि जो अक्रुरादि भौर 
विज्ञानादिकी उत्पत्ति होती ह वह वास्तवमें अनुसपत्ति है ओर पदारथोका स्वभावसे अनुत्पन्न होना ही शुम्यता 
है \ माया मथवा स्वप्नया गन्धर्वनगरकी तरह समी सौकिक पदार्थोका मस्तित्वं केवल आपेक्षिक ह, 
* वास्तविक नही ह । समस्त मनुष्यौको बुद्धिरू्पी अधिं अविद्यारूपौ अन्धकारसे खराव हो गयो हँ अत्त उन्हें 
लोकिकं पदाथौका अस्तित्व प्रतीत होता है । बास्तवमें वे न अस्तखूप हँ ओर न नास्तिष्प हँ । इससे इस 
दर्शनका नाम माध्यमिक दर्शन है इसमें अस्ति ओर नास्तित्वरूप दोनो दर्शनोका प्रसग नही ह । कहा भी ह, 

“अस्तीति शाश्वतप्राहो नास्ती्युच्छेददशंनम्‌ । 
तस्मादर्तित्वनारितसे नाश्रीयत विचक्षणः ॥*"--माध्यमिक्‌ का० १५, ९० । 


शून्थतावादका खण्डन करते हुए सोमदेवने लिखा हँ कि शा्यत्तावादको सिद्धि आप विना प्रमाणके तो 
कर नही सकते \ मौर जव आप यह प्रतिज्ञा करेगे कि मँ प्र माणसे शून्य तत्तवको सिद्ध करता हू तव प्रमाणका 
अस्ति सिद्ध हो जानेस सर्वशुन्यवाद समाप्त हो जायेगा 1 

एेसा प्रतीत होता ह कि नैररम्यवाद ओर शृन्यवाद-जसे वादने बौद्ध साधुभोको खान-पानको मोरसे 
चिलकुख स्वच्छन्द वना दिया था } सोमदेवने भपने उपासकान्ययनमें कटा ह कि श्रुति, बोद्ध सौर शेव आगम 
मद्य, मास्त भौर मधुके सेवनके पक्षमें हँ । बोद्धोके सम्बन्यमे खास तरसे छिखा है कि वे खान-पानमें किसी 
तरहका कोई परहेज नदी करते । उन्दं (तर्तासवशक्तधौ " कहा हं 1 

जेनग्रन्य मावसग्रह॒ (गा० ६८-६९) में भौ वौद्धोको मद्य-मासका सेवौ कहा ह । योगशास्पर (४१०२) 
फी टीकामे हेमचन्द्रते मो वौद्धोके कदाचारकौ भाखोचना कौ ह । जंन ग्रन्यकारोने ही नही, किन्तु सोमदेवके 
समक्रारीन न्यायक्रुसुमाजलिकार 'उदयननें भी यही वात लिखी ह । 





१ इलो १७ 
२, “सं मचन्ति चेते हेतवो वीद्धाद्यागसपरिग्रे । तथाहि-- भूयस्तत्र कमखाघवमित्यरूसा,. 1 
मक्षा्नियस इति रागिणः । ` सक्षवटिका मोजनादिसिद्धे जींविकेत्ययोग्याः?--1 स्तवक २। 


रद उपासकन्यियन 


वोद्ध मान्यताभोसे परिचित जनोते यह वात अज्ञात नहींहै कि बुद्धे समयमे मौ बौद्ध साधु 
मास ग्रहण करते ये मौर उनके निमित्ते गृहस्य पञशुको मारकर मास तयार करते ये । किन्तु अन्य ती्योकि 
दारा इस वातकौ भारोचना किये जानेपर बुधन विकौटिपरिशुद्ध मासको हौ भिक्षुभोके लिए म्राह्य करार 
दिया या। त्रिकोटिपरिशुद्धका मत्व है, भनदेखा, अनसुना ओर नि सन्देह । जिस पशुको अपने निमित्तसे 
माराजातादेखाहो, या जिस्न पशुके वारम यहं कहागयाहो कि यह तुम्हारे छिए्‌ मारा गया ह मयवा 
जित्तके बारेमे यह सन्देहहौ कि यह हमारे लिए मारा गया है, उस्न पञयुका मा खाना वर्जित ह । वादको 
स्वय मरे हए पशुका भौर किसौ शिकारी पशु-पक्षीके दवारा मारे गये पशुका मास मी ग्राह्य करार दिया 
गया । किन्तु होनयान सम्प्रदायमें ही मास ग्राह्य माना गया हँ । नहायानमे मासभक्षणका निषेध ह । 
जैमिनीय दरोन 

सोमदेवने लखि है कि जमिनीयोक्रा कहना है कि कोयकले ओर अजन वगैरहकी तरह स्वभावे हौ 
कलुषित चित्त कमो विशुद्ध नही होता । 


जेमिनिके अनुयायौ जैमिनीय कहे जाते ह । जैमिनिने वारह भअध्यायोमें कर्ममीमासाकौ रचना कौ थी । 
भौर वादरायणने चार अध्यायो ब्रह्ममीमासाकौ रचना को थी । जँभिनिके अनुयायी मीमासक कह जाते है 
मौर उनकौ कर्ममीमामाको पूर्वमीमासा कहते हँ । यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए भौर वेदक अर्थका निर्णय 
करनेकी रीति क्याह ? इन प्रश्नोका निर्णय करनेके लिए मीमासादर्शन उत्पन्न हुआ था} जंमिनिके सूत्रोपर 


शवरस्वामौने गावरभाष्य ई० सन्‌ ४०्०्के कगभगरचाया। यह्‌ शावरमाष्य मीमासाड्ास््रका वतमान ` 


आद्य मूलप्रप्यान ग्रन्थ माना जाताह। शावरभाष्यके द्वारा प्रस्थापित मीमाघादशनके दो मुरूय विचारक हुए 
द, एक प्रमाकर ओर दूसरे कुमारिरु भद्रु! कूमारिलने शावरभाष्यके प्रथम अध्यायके प्रथम पादके ऊपर 
दलोकवातिककौ रचना कौ यी । इसमें कुमारिलने समन्तमद्रके द्वारा आप्तमीमासामं प्रस्यापितत आत्माकी सव- 
ज्ञताका खण्डन किया ह । उसका उत्तर अकलक देवने तथा विद्यानन्दि ओौर प्रभाचन्द्र आदिने दिया दहूं। 


मोमा दर्शनम वेदप्रतिपादित यज्ञोके करने स्वर्गादि फलक प्राप्ति मानी गयो हूं । मोमास्तक ईरवर- ˆ 


वादी नही ह । अत. वह्‌ जगतूके प्रवाहुको अनादि मानता ह भौर जीवात्माका सद्भाव मी मानता,ह। 
मात्मा चेतन, व्यापक, नित्य, स्व्रयकतृत्व वर्मवाला ह मौर कर्मके फलका भोक्ता दै । घमं अवर्मकी प्रवत्तिका 
सकर जाना गौर शरोरसे भिन्न आलमाका अस्तित्व रहनादौी मोक्ष हं। मोक्षम ज्ञान सुख आदि नदी रहते । 
मत॒ मीमाछ्ा दर्शन जेनोको तरह मुक्तिमें पूणं विशुद्धि नही मानता । इसीसे सोमदेवने उसको समीक्षा करते 
हए कहा है कि जहां स्वमावतते स्वंभावान्तरकी उद्भूति दो सक्ती है वर्ह अपने योग्यं कारणोसे मलका क्षय 
भो करियाजा सक्ता जसा कि मणि गौर मोतीमे देखा जातां) - 


जेमिनिको मोस्से जो यह्‌ कदा गया हँ कि जैसे कोयला धिसनेपर भौ सफेद नही होता वैसे ही स्वभावः. 


से मलिन मात्मा कभी "निर्मल नही होता, इसका खण्डन करते हए सोमदेवने यशस्तिखकके चौथे आश्वासमे 
ल्ह, 


१ सा० उपा०, प्रु० र 
२. ““एवं येः केवर तानमिन्दि यायनपेक्षिण. । सृक्ष्मातीतादिविषय जीवस्य परिकल्पितम्‌'' ॥१४१॥ 
४४. सद्धेन्न न रष्टान्तो म) 
इञो वा० “नत तदागमात्‌ सिद्धेन्नं च तेनागमो चिना । टष्टान्तोऽपि न तस्यान्यी नपु कश्चित्‌ 
प्रवर्तते" ॥ १४२ ॥-सो० उपा० इछो० २८ 
३. ““वं यद्फेवलक्तानमनुमानविचुम्मिवम्‌ । नवं तद्रागमात्‌ सिध्ये च तेन चिनागम. ॥४३२॥ 
सत्यमय॑वलादेवं पुदयात्तिशयो मत 1 श्रमवः पौद्पेयोऽस्य प्रवन्धोऽनाटिरिप्यते"" ॥४१३॥ 
--न्यायविनि० ३ प्ररि०। 


| 


्रस्ताचना 2७ 


"न्वष्यमाणाङ्खा रवदन्तरद्धस्य विशुद्धचमावे कथमिदमुदहारि कुमारिलेन-- 


विद्यडन्ञानदेदाय त्रिवेदीदिग्यचक्षुषे 1 
शरेयःप्राप्तिनिमित्ताय नस. सोमाधेधारिणि ॥ 


अर्थात्‌ धिरे गये कोयङेकी तरह यदि अन्तरगकी विशुद्धि नही होती तो कुमारिलने एेसा क्यो कहा 
है क्रिमे विशुदढक्ञानरूपौ शरोरधारो भौर तीन वेदरूपो दिव्य चल्षुमोसे सम्पन्न तथा श्रेयकी प्राप्तिमे निमित्त 
अर्धचन्द्रधारौ शिवको नमस्कार करता हूं 


यहां यह्‌ स्यष्ट कर देना उचित होगा कि कर्ममोमासामे मो उत्तर कामे सेकष्वरवादकी छायाभा 
गयो थौ । मौर नैयायिक वैरोषिकोकी तरह मोमासकृ भी रिवके भक्तं बन गये ये। 
€ £ 
बराह स्पत्य अथवा चावक 


सोमदेवने मोक्षके विरोधे बार्हस्पत्योका मत' दिया ह कि जव परलोको आत्माका अभाव होनेये पर- 
रोकका ही अमाव ह तव मोक्षको चर्चा हौ वेकार है । यशस्तिरकके चतुर्थं आश्वासमें सोमदेवने वारहस्पत्योका 
पक्ष लेकर बोलनेवाठे चण्डकर्माको श्रय॒क्तखोकायतमतघर्माः कहा हं } सिद्धपिने अपनौ उपमित्तिभव- 
प्रपचकथामेँ कहा है कि वाहस्पत्य लोग लोकायतपुरके निवासी थे । सिद्धपिने उनके मतको प्रमुखं जेनेतर 
दर्ानोमे लिया दहै 1 ६० ९६२३के गगनरेदा मारसिदहुके कूडुलूर ताश्नपप्रमे एक जेनाचा्यको “लोकायत लोक- 
सम्मतमति ' च्खिाहै) अत यह निरिचत है किं दसवी श्तान्दीमें भौर उसके छगभेग लोकायत एक प्रमुख 
मत था । इस मतके अनुयाय भारतीय दर्शंन-साहित्यमें चार्वाकिके नामसे प्रसिद्ध हैँ । किन्तु इस दर्शनका कोई 
ग्रन्थ मभौ तक प्रकाशर्मे नही माया ह । एक बाहुस्पस्य सूत्र नामका ग्रन्थ कहा जाताहै जो सम्भवतया 
अतिसक्षिप्त हं । छ 

तत्त्वोपप्लवसिह्‌ चार्वाक दरशनका एक अपूर्व ग्रन्थ है जो वडौदासे प्रकादित हुभा ह । इसका अनुमानित 
समय ईसाकी आवी शताब्दी है । इसमें 'प्थिन्यप्तेजोवायुरिति तत्त्वानि तत्समदाये शरीरेन्दरियविषयसन्ा 
यह्‌ वाक्य भाया ह । शान्तरक्षितके तत्त्वत्रहको कमख्शौखरचित पजिका ( पु ०५२० ) में "पृथिव्यापस्तेजो 
वायुरिति चत्वारि तत्त्वानि, तेभ्यश््चैतन्यमिति' इतना वाक्य उद्धृत है मौर आभे लखि ह कि कु वृत्तिकार 
"उत्पद्यते तेमभ्यस्चैतन्यम्‌' एसा कहते है भोर कुछ 'अमिन्यज्यते' एसा कहते है । विदयानन्दिने अपे तच््वार्थदलोक- 
वातिके ( प्‌ ० २८ ) "पृथिग्य(न्या)पस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदये शरीरेन्द्रियविषयसन्ञा" ते म्यश्चै- 

तन्यम्‌” इस खपमे उदृत किया ह 1 प्रभाचन्दने अपने प्रमेयकमलमार्तण्ड ( पृ० ११६ ) में तया न्यायक्ुमुद- 

चन्द्र ( १० ३४१४२ ) में भौ विद्यानन्दिको तरह ही उद्ृत करिया ह । तथा भागि “मदशक््िवद्‌ विज्ञानम्‌" 
. इतना अश्च मौर उद्धूत किया है! वादिराजने मो अपने न्यायविनिश्चयविवरण (भा० रपृ० ९३ेर्मे, 
उक्त वाक्योको खण्डश. जरग-भलग उदृत करिया हं, किन्तु इनमे-से किसोने भो इनको वृहस्पतिसूत्र' नही 
सतलाया । भास्करने ब्रह्मसूधभाष्य ( ३-३-५३ }मे उक्त सूप्रोको वृहुस्पतिके सूर वतरते हए इस प्रकार 
उद्धत किया ठै, 

“तथा वा्हुस्पत्यानि सूत्राणि-पृथिन्यप्तेजो वायुरिति तत्वानि तत्समुदाये शरीरेन्दियविपयसन्ना 
तेम्यश्चेतच्य, किण्वादिभ्यो मदशक्तिवद्‌ विज्ञानमिति ।"* 

अकर्कके सिद्धिविनिङ्चयके टीकाकार अनन्तवौर्यने जपनी टीकाप्रे ( प° २७७ ) “जथ तत्तवोपप्लवक्ृद्‌ 
मद्--चावकिंश्चाख्ववचित' आदि लिखकर अन्तमे लिखा हं, प्रपर्यनुयोगपराणि वृहस्पते. सूत्राणि" इतति सूक्त 
स्यात्‌ 1" अत वृहस्पतिके सूत्र ओर उसको ग्याख्याओके पाये जानेका उल्लेख उक्त उद्धरणोसे निता ह । 

१ सोऽ उपा० ए०३। 
२. “'रोकायत्तमिति प्रोन्हं पुरमनत्र तथा परम्‌ 1 वाहंस्यस्याश्च ते खोक्ा वास्तव्य पुरेऽत्र मो !" 


३८ ` उपासकाध्ययन { 


सोमदेवनें जो “परलोकरिनोऽभावात्‌ परलोकाभाव'' छ्खिाहै यह भी वृहस्पतिका एक सूत्र प्रतीत 
होता ह । कमलशीलने भपनी पजिका्मे "उक्तं तथाहि" से पूरवे लिला है, (तथाहि तस्यैतत्‌ सूप्र-पररोकिनोऽ- 
मावात्‌ परलोकाभाव इति" ततत्वोपप्लव ( पृ० ५८ ), न्यायकुमुदचन्द्र ( ¶० ३४३ ) भौर प्रमेयकमलमार्तण्ड 
(प० ११६) में मी यह्‌ उदृत है। 

उक्त उद्धरणोसे स्पष्ट हं कि वारहुस्पत्य अर्थात्‌ वृहस्पतिके अनुयायौ परखोकौ आत्माको नष्टौ मानते चे 
अत परखोकको भौ नही मानते थे 1 पृथिवो, जक, भगिनि ओौर वायु केवल चार तत्व मानते ये, उन्दीसे कोर 
च॑तन्यको उत्पत्ति मानते ये मौर कोई भभिव्यवित्त मानते थे । इव तरह व्याख्याकारोमें मतभेद था! 


मदत ब्रह्मसिद्धिमं लिला ह कि छोकायत या चार्वाक केवल एक काम पुरषार्थको ही मानते हँ मौर 
मृत्यु ही मोक्ष मानते हँ । सोमदेवने यद्यस्तिलकचम्पूके पांचवे आश्वास ( पृ०,२५३ ममे नोचे चिखा एक 
प्रसिद्ध दोक उद्धृत किया है, 


^“यावज्नीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ नास्ति शस्योरगोचरः । 


मस्मीभूतस्य शान्तस्य घुनरागमनं ऊत ॥*' 


जवत्तक जियो सुखपूर्वक जियो । मृच्यु अक्श्य होगी । भतः शरीरके मस्मौमूत हो जानेप्र पुनरा- 
गमन कंसे टो सक्ता है । । 
उक्त आाश्वासके ही पृ० २५७ पर सोमदेवने कर्द शलोकोके द्वारा चार्वाक मतका खण्डन किया हे । 
उसमे-से एक इलोक उपास्काचारमे भो दिया ह, 
“तदह ज॑स्तनेहातो रक्षोर्टेभवस्खते" । ६ 
भूवानन्वयनाज्जीवः प्रकृतिक्त सनातन. ॥२९॥ 


“उसो दिनके जन्मे हए शिशुको माका स्तन पीनेकी भभिकापा देखी जाती दै, राक्षस वगैरह देखे जति 
है, पूवंभवक्ता स्मरण भो पाया जाता है तथा पृथिवी, जल, अग्नि जौर वायुका अन्वय जौवमे नही पाया 
जाता अर्थात्‌ जीवमें ज्ञान, सुख, भादि गुण पाये जाते हँ जो पृथिवी वगैरह नही पाये जाते तथा पृथिवीम 
धारण गुण, वायुम प्रवाहित दोनापना, अग्निम दाहकपना भौर जलमे द्रवत्व गुण पाये जाते है जो जीवे 
नही पाये जाते, अत इस प्रकृतिका ज्ञाता जीव सनातन हे । 


आगे सौरभी च्लि है कि जैसे पृथिवी आदि मनादि-अनिधनदै वसे दी भात्मा भी भमनादि-मनिधन 
है। चूंकि पृथिवी आदि भूतोप्रे वने शरीरमें चेतन आत्मा व्यक्त होता है इसलिए यदि उसे तुम भूतोका 
कार्य मानते हो तो जले मोती, काष्ठसे अग्नि, चन्द्रकान्तमणिसे जल, भौर पंखेसे वायु उत्पनन होती ह 
उनको भो जल्ादिका कार्यं मानना चाहिए ओर एसा माननेपर तच्वोको सख्या चार नही वन सकती ! दस 
तरह सोमदेवने पांचवे माइवासर्मे चार्वांकमतकौ सयुवितिक समीक्षाको दं । 


वेदान्त अथवा ब्रद्या्रेत 


सोमदेवने उपासकाव्ययनके प्रथम आङवासमे वेदान्तवादियो गौर ब्रह्माद्वैतवादियोका नामोव्टेख- 
पूर्वक मतद्दियाहं) सायहौ श्लाक्य शकरानुकृतागमः' ज्लाहै जिसका मत्व दहं कि शंकरने वौद्ध 
सागमका अनुक्ररण क्रिया । इससे प्रतीत्त होता ह सोमदेवके समयमे शकराचार्यका मद्रैतवाद प्रवतत था1 
बौर उस्न समयमभो यह प्रवाद फेना हुमा याकि शक्रराचार्यं प्रच्छन्न बौद्धयथा। यहुमौप्रकटहौतादै कि 
सोमदेव शकरमतके ग्रन्योसै सुपरिचित ये । उन्होने किला है, 

"यथा चट विवरनें वटाकाश्चमाराशी मवति तथा देदोच्छेदाव्सवं. प्राणी पर बरह्मणि सीयते इति 
नद्धादरेतवादिनः 1 पू०9 


प्रस्ताचना' ६ 


शंकराचार्यके सर्वषेदान्तसिद्धन्तसारसग्रहमे इसौ आशयका एक श्लोक दै, ॥ 


“घटाभावे वटाकाद्यो महाकाशे यथा तथा । 
उपाध्यमावे रवात्मैव स्वय ब्रहैव केवलम्‌ ॥'" ६९५ ॥ 


वेदान्ती लोग परम ब्रहाके दर्दानसे समस्त सेदवुद्धिको इत्यन्न करनेवारी भविद्यके विनाश्को 
मोक्षका फारण वताते है एसा सोमदेवने लिखा है 1 सो ब्रह्मसूत्र शाक्षर भाष्यके चतुर्थं अध्याये निर्गुण 
परम्‌ ब्रह्मे साक्षात्कारसे मोक्षको पाप्ति बतलायो ह । शंकराचार्यका सत है, 
“व्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रद्मैव नापर." 
ब्रह्य, सत्य है, जगत्‌ भिथ्या ह, जीव ब्रह्मख्प ह॑ उससे भिन्न॒ नही ह । जगतुको मिथ्या प्रमाणित 
फरतेके लिए शकराचार्यते जो मायावादका सिद्धान्त स्वीकार फिया उसे वौद्धोके शून्यवाद भौर विज्ञानवादकौ 
देन कहा जाता ह । शकराचार्यने ब्राह्मण घर्मकी श्रस्याननत्रयीसे जो तात्पर्यं निकाला उसको प्रमाणित. करनेके 
किए उक्त सिदढान्तका आश्य लिया! इस तरह बोद्धोके शास्त्रके द्वारा उन्होने शरुवविपरतिपादित घर्मका 
सरक्षण किया इसीसे उनके उपर प्रच्छक्च बौद्ध होनेका भारोप्‌ किया जाता ह । 


उक्त सिद्धान्तकी भाललोचना करते हए सोमदेवने लिखा है क्रि यदि दृश्यमान जगत्‌का यह भेद 
अवियाजन्य ह तो जन्म, मरण सुख आदि विबतेकि दारा जो जगतूमं वैचिग्य दिखायी देता ह वह कंसे ह । 


तथा यदि केवल ब्रहाही ह ओर कूर भी नही ह तो वह निस्तरग क्यो नहं है सासारिक मेद-प्रभेद 
क्यो दृष्टि गोचर हीते हँ । जसे घटावरुद्ध मकारा आकाशमें मिल जाता है वैसे ही यह्‌ जगत्‌ ब्रह्मम क्यो 
नहीं मिक जाता 1 वेदान्तियोका मत है किब्रह्म एक दै यद्यपि वह्‌ प्रत्येक न्यक्तिमें मरग-भल्ग दृष्टि- 
गोचर होता ह जैसे चन्द्रमा एक होनेपर भो पानीमें अनेक दृष्टिगोचर होता है । सोमदेवका कहना ह॑ किं 
चन्रमा आकाशमें एक दिखायी देता है गौर जरम अनेक दिखायी देता है, उस तरह ब्रह्य व्यक्ियोसे भिन्त 
कहीं मौ दुष्िगोचर नेह होता । 


[ ७ ] केतिपय आनुषं गिक प्रसंग 
सास्छरितिक आदान-प्रदान 
सोमदेवने अपने उपास्काष्ययनमें दर्शन ओर घर्मकी चर्चा करनेके साय प्रसंगवश्ष कु एसी बातोका 
सी कथन किया ह जिनका समाज-ग्यवस्थासे गहरा सम्बन्ध ह मौर जिससे सास्ृतिक मौर सामाजिकं सूयो 
परस्पर आदान-प्रदानका पता चङता है । वास्तविकता यह है कि श्रावक गृहस्य होनेके कारण समाजके 
मष्यम रहता है । अत उखे वैयक्तिक धर्मके साथ सामाजिकताको मी निमना होता ह) समाजमें सभी 
प्रकारके आदमी होते हँ । उन सवका मो निर्वाह करना होता हं । इसके सिवा जंनघर्मफे अनुयायियोकी 
समाजको वहुसस्यक भन्यघमर्विरम्बी समाजके भी सम्पकमें रहना होता है, भत उसके साथ मी निवह 
करना आवश्यक होता ह 1 ओर विभिन्न समाजोके परस्पर सम्पकंमे आनेपर एकका दूसरेपर प्रभाव 
पडना भी स्वाभाविक है अत. समाज भौर ध्मके चिन्तकोको इन सव बातोपर दृष्टि रखकर कमौ-कमौ 
घर्म मौर समाज-व्यवस्थाके ग्यावहारिक सिद्धान्तोमें भो परिवर्तन भौर परिवर्धन करना पड जाता है, 
क्योकि एेसा किये विना धर्म मौर समाजकी सुरक्षा सम्भव नहीं होती 1 † 
समन्तभद्र स्वाभीते लिखा है किं घार्मिकोके विना धर्म॑को कोर स्थिति नही है ॥' वाप्तिकोकौ परम्पराके 
सुरक्षित रहनेसे हौ धर्मक परम्परा सुरक्षित रह सकेती है । अत एव धमकी परम्पराको सुरक्षित रखनेके 
किए घामिकोकौ परम्पराकरो सुरक्षित रखना भावरयक्‌ ह, मौर घामिकोकी परम्पराको सुरक्षित र्खनेके किए 


~ 


१ मन्‌ धर्मो धा्िकैर्विना--रक्त० श्ा०। ट 


+ उपासकाभ्ययन ४ 


तत्कालीन स्थितिको देखकर एक भोर घामिकोको अन्य समाजोके प्रमावसे वचाना आवश्यक ह दसरी भोर 

कुछ एसे लौकिक तक्छोको भी अपने समाविष्ट कर लेना मावक्ष्यक होता है जो घम॑-सम्मत नही होते, किन्तु 

जिनका छोकिक स्थितिपर विरोष प्रभाव पडता देखा जाता हं भौर जिनके चिना वहुसख्यक समाजके मध्यमे 

रहना कठिन होता हँ । यदि समर्थ जंनाचायनि, जिनमे जिनसेनका नाम प्रमुख है, एसा न किया होता ततो मारतमें 

गुप्त साम्राज्य कालमे वढते हुए ब्राह्मण धर्मके प्रवाहुवश बौद्धवर्मकी तरह सम्मवतया जेनघर्मके मी पैर भारत-. 
से उघड जाते । एते कठिन समयमे प्रवाहके वेगसे सुपरिचित धर्महितचिन्तकोने अपने मुलतत्त्वोको पकडे 

रहकर ब्राह्मण घर्मकी उन सामाजिक भाचारविपयकं प्रवृत्तियोको अपनाना उचित समक्षा जिनको अपनाने 

से अपने घर्मको भी क्षति नही पहुचतो थी भौर आया हुमा सकट मौ टर जाता था। सोमदेवके उपासका- 

घ्ययनमें एषे अनेक प्रषग हँ ओर उनसे समाघान भी) 


चौतीसवे कल्पमें सामायिक शिक्षाव्रतका वर्णन करतें हुए सोमदेवने देवपृजाके प्रसगसे गृहस्थोके ल्षएि 
जो विधियां वतकायी हँ उनमें कुछ एसो विधि्यांभीदहँजो ब्राह्मणवर्मसे सम्बद्धहै। जसे बाहुरसे आकर 
आचमन किये विना घरमे प्रवेश करनेक्ा निषेव' भौर भोजनक विशुद्धिके छिए होम मौर भूतवलिका विधानः 
इत्यादि । इतना होने पर भी ईइसीके साथ सोमदेवने यह्‌ मौ चख दिया ह कि इनके करनेसे घर्म नही होता 
मौर न करनेसे अधर्मे भौ नही ॥ 

स्मृति ग्रन्योमें भोजनसे पहले होम भौर विका विधान है । भोज्य अश्रको भग्निमें क्षेपण करनेका 
नाम होम ह भौर मोजनसे पहले प्रास्त निकालकर उसे देवता वगैरहुके उदेशसे देना बलि ह । इनको वैदवदेव 
कटते हैँ । वैश्वदेवके विना मोजन करनेसे हिन्दू स्मृतिकारोके अनुसार नरकमे जाना पडता है # इसी तरह 
माचमनका विधान भौ स्मृनियोमें वणित हं ( मनु° २६० ) । ॥ 

सोमदेवने स्पष्ट शब्दोमे लिखा ह कि गृहुस्थके दो धर्म होतेह एक लौकिक ओर दुसरा पारलौकिक । 
लौकिक घमं लोकानुश्ार चरता ह मौर पारलोकरिक धर्म आगमानुसार' । 


किस लोक्रिक विचिको अपनाया जाये भौर किसको न भपनाया जाये इसके निर्णंयके किए सोमदेवजी 
ने यह्‌ कसौटी बतायी है क्रि 'जिससे सम्यक्त्वकी हानि न होवे मौर ब्रतोमें दुपण न लगे वह लौकिक विधि 
समी जनके लिए मान्यं । 

सोमदेव्रकौ वताय इ कसौटोपरं प्रत्येक रौकिक विधिको कनेक क्षमता श्रावकमे होनी चाहिए । 
एमे प्रसगोसे अनर्थकी पूरी सम्मावना रहती हँ । रूढिचुस्त खोग लौकिक विधिको भी धर्मका ही भंग समञ्न 
वठते है । ओर दस प्रकारके शास्व्रवचन प्रमाण रूपमे उपस्थित क्रिये जानें कगते है । 
चण व्यचस्था 

जैन साहिव्यमे वर्णग्यवस्थाका वर्णन बाता है, किन्तु वह स्मृतति-ग्रन्धोमें प्रतिपादित वर्णनसे भिन्न 
ह । मनुस्मृति भादिमें जो ब्राह्मण वर्णको सवेक्किष्टता स्थापित कौ गयी ह सभी जैनाचार्योनि उसक्रा एक स्वरसे 
विरोध किया ह तथा वर्णव्यवस्वार्मेईकर्मको प्रधानता दौ ह । वरागचरितमे ( ७वीं शती अनुमानित ) जटार्सिह्‌- 
नन्दिने लिखारं, 

दया, रक्षा, कपि भौर श्ित्पके कके मेदसे शिष्टपुरुप चार वर्णं कदते ह, अन्य प्रकारसे वार वर्णं 
नही हो सकते" । 





१, इको० ४७१ । २ इरो० ४७४ । ३. “एतद्धिधिनं धर्माय नाधर्माय तदृक्रिया. 1” ४ भक्त्वा 
वेश्वदरेवं तु यो युङक्तेऽनापदि द्विजः । स मूढो नरकं याति 1” स्खतिचन्द्रिका प्र° २१३ में उदृष्टव । 
“५ मोर उपा० इरो०-४७६ । & वही, इखो० ४८० 

७ क्रिया विशेषाद्‌ र्यवक्षारमाच्रादयामिरक्षादकरपिरिल्पभेदात्‌ । 
दिष्टाश्च वर्णाश्वतुसे वदन्ति न चान्यथा वणंचतुषय स्यात्‌ ।।११॥ --र.वाँ सगं, 


प्रस्तावना ८९ 


ं कोड ब्राह्मण जाति ह, न कोई क्षत्रिय जाति ओौरन वैश्य मौर दद्र जातिया हँ । अभागा 
जीव कमकि, वशीभूत होकर संसार-चक्रमें भ्रमण करता है । । 


विद्या आचार आदि सुन्दर गुणोसे जो रहित ह वह्‌ ब्राह्मण कुले जन्म लेने मात्रसे ब्राह्मण नही हौ 
सकता । जो ज्ञानशोरु भौर गुणसे युक्त है उमेही ज्ञानो पुरूष ब्राह्मण कहते है 1 

आचाय जिनसेन (नवमी शती)के महापु राणके सोलहवे पर्वमे लिखा है, प्रजा भगवान्‌ ऋषभदेवके पास 
जाजीविकाका उपाय पृनेके किए गयी थी, प्रजाको प्रार्थना सुनकर भगवानूने विचार किया कि विदेहोमें जिस 
प्रकारका पटकर्म हं भौर जसी वर्णोकी स्थिति ह वसौ री व्यवस्था यहां मी होनी चाहिए, तमी प्रजा जीवित 
रह सकती हं । इमनिए्‌ उन्होने पीडितोकी रक्षा करना आदि गुणोके भाधारपर्‌ क्षत्रिय, वैश्य भौर शुद्र तीन 
वर्णको स्थापना की ! नादको उनके पुत्र सम्राट्‌ रतने इन्ही तीन व्णोकिं मनुष्योमे-से ब्राह्मण वर्णको स्थापना 
की मौर उसको गर्भोन्विय क्रिया आदिका उपदेश दिया । 


कु विद्वान्‌ इसे मनुर्मृतिका प्रभाव वतलाते हँ क्योकि जेन परम्परामें महपुसणसे पूर्वं किसी 
गरन्थमे ये क्रियाएे वणित नहीहै मौरन सोहं सस्कारोकी हौ चर्चाद। मेरी दष्टिसि यह्‌ मनुस्मृतिका 
प्रमाव नही ह, किन्तु प्रतिक्रिया ह । मनुस्मृतिने जो ब्राहमण वर्णको सर्वोच्च पद प्रदाने करके शेष वर्णोको 
तिरस्कृत क्रिया, भगवज्जिनसेनने उसका सुमुचित उत्तर दिया ह । इस उत्तरमे दो वरते एक भोरतो 
उन्होने ब्राहाणत्व जातिके अहकारपर करारी चोटें दौ रह, दूसरो मोर उन बातोको मपनया भरी है जिनके 
कारण ब्राह्मणल्वको प्रतिष्ठा थी । ेसा किये विनावे त्राह्मणोके वढते हए प्रभावके सामने भपने धर्मकी 
सुरक्षा नही कर सकते थे । एक वार मनुस्मृतिको पठनेके वाद महापुराणके ३८-३९ पर्वोक्ो पठने यह्‌ बात 
स्पष्ट समक्मे आ जाती हं । . 

वर्णकी तरह जैनाचार्योने जातिको भी महत्व नही दिया प्रत्युत गुणोको ही महत्व दिया ह । समन्तमद्रा- 
चार्यने कहा ह, जिसक्रा आन्तरिक ओज भस्मसे उका हुआ ह उस्र अगारकौ तरह सम्यग्दर्दनसे सम्पन्न 
चाण्डालो सौ जिनदेव देव मानते हँ । 

पद्मपुराणमें रविषेणाचार्यने लिखा हँ, कोई जाति निन्य नही है, गृणही कल्याण करनेवाठे है । 
गणधरदेव प्रती चाण्डारको भी ब्राह्मण कहते हँ ` 

सोमदेवने ब्राहमणघर्मकी क्रियाभोका तो खूब विरोध किया है, किन्तु ब्राह्मणजातिपर कोई 
आक्रमण नही किया । उन्होने ब्राह्यण, क्षत्रिय भौर वेश्य तीनो वर्णोको रत्नको तरह जन्मे हौ विशुद्ध माना 
ह मौर इ्न तीनोको ही जिनदीक्षाका अविकारी बतलाया है । शूद्रको मो उन्होने एकदम भुला नही दिया 
है, उसे भी यथायोग्य घर्मसेवनका मधिकारी मानाह। चिका, दीक्षके योग्य तीनही वर्णे ह, किन्तु 
१ “न वब्रह्मनातिरस्स्विह काचिदस्ति न क्षत्रियो नापि च वैर्यशयू>े । 

ततस्तु कर्मायुवशा दितात्मा संसारचक्रे परिवश्रमीति ॥४१॥'* 
२. ““विद्याक्रियाचास्युणै प्रहीणो न जातिमात्रेण सचेत्‌ म विभ्र. 1 
ज्ञानेन शीरेन गुणेन युक्तं त॒ चाद्यण ब्रह्मविदो चदन्ति ॥४३॥*' 
३. ““उत्पादितास्त्रयो वर्प. तदा तेनादिवेधसा । 
क्षत्रिया वणिज शद्रा. क्षतत्राणादिभिषुगे ॥१८२॥ 
४. ““सम्यग्दर्हनसम्पन्नसपि मातगदेहजम्‌ । 
देवा देव विदुमंस्मगूढाङ्गारान्तरौजसम्‌ ।२८।।”--रत्नकरण्डश्रा° । 
५ शन जातिरर्हिता काचित्‌ गुणाः कल्याणकारणम्‌ । 
नतस्थमपि चाण्डारं त देवा ब्राद्यण विदु ।२०३॥*--पवं ११॥ 
द 





४२ उपासकभ्ययन = ह 


[९ ~ [न्‌ मकि & 
आाहारदानके योग्य चारो वर्णं है । समो प्राणो मानसिक वाचनिक गौर कायिक घर्मके-चिए सम्मत्र हं । 


इसमे शूद्रको आदारदान देनेके योग्य वताय हँ । बुद्रसे यहां सत्‌ शूद्र हौ लेना चाहिए । सोमदेवने 
नीतिवाक्याग्रतमें इसको स्पष्ट किया ह । सत्‌ शद्रका लक्षण करते हुए छ्िला ह, जिनमे एक वार ही चिकाह्‌ 
होता है उह सच्छ् कहते ह। आवारविशुद्धि, धर पात्रं आदिकी निर्मल्ता ओर शारीरिक विगुदधिसै शृद्र 
भी देव, द्विज मौर तपस्वी जनोकौ सेवा करनेयोग्य होता ह । 


सोमदेवके आधारपर ही आश्चावरने अपने अनगारवर्मामृतकौ टोकमि चौधे अन्यायमे एपणासमितिका 
[न 2 1 
व्याख्यान करते हुए खच्छूद्रको मुनिदानका पात्र बतलाया हं 1 ॥ 


पष्ट ह कि सत्‌ शुर मुनिदीक्षाका अषिकारीन होते हए भी मुनिको दान देनेकातोपत्रहही। 
भर जो मुनिकौ दान दे सकता है वह जिनपूजा भी कर दही सकता है। सागारधर्ममृतमे भो शूद्रको घमं 
धारण करनेका अधिकारौ बतलाया हं । ॥ 


साधर्मी उ्यवहार 


सोमदेव सुरिनें साधर्मी न्यवहारपर भौ यत्र तत्र अनेक वहूमूत्य वाते कही हँ । मृढतोन्मथन नामक 
चतुथं कल्पमे ब्राह्मणवर्ममें प्रचकित मृढताभोको वतलाते हुए अन्तम उन्होने कहा ह कि यदि इन मृढताओंको 
कोई परी तरसे न ड सक्ताहो तो उसे एकदम जैन वर्मव्ाह्य भिथ्यादष्टि नहीं मान जेना चाहिए 
किन्तु सम्यग्‌-मिथ्याद्‌ष्टि खमज्लना चाहिए, क्योकि सर्वेनाश्च सुन्दर नही ह ।` सूर्यको अर्घं देना, ग्रहणमें 
स्नान करना, संक्रान्ति दान देना, अग्नि पृजना, श्राद्ध तर्पण भादि करना, धर्म मानकर नदी स्नान करना 
चुक् वरीरदको पूजना, रत्न, षवारी, यक्ष, शस्त्र आदिको पूजना आदि जेन दृष्टस मूढता हँ । सामाजिक 
ध्रमाववज्ञ इनमे-से कोई-कोई मूढता जन गृहस्थ भौ कहीं-कदीं अन्नानवर पारते जते है । लोगोको केवल 
तने मात्रत अजेन तदी मान ठेना चाहिए, किन्तु उनको उस मूढताक्ो छृडानेका ही प्रमल करना चाहिए । 

सम्यग्दशेनके उपगूहन अंगका वर्णन करते हए सोमदेवने कहा हैँ कि जैसे माता अपनी सन्तानके अप- 
राघकोचिपाकेतीरह वैसे दी दैववश या प्रमादवश बन गये सावर्मकि भपराघको मौ ढकना चाहिए । अशक्त 
की गलतीसे घमं मनिनि नही होता, किन्तु यदि फोई एक वार गलती करके क्षमा कर दिये जानैपर पुन 
वही-वरही गलती करे तो एमे जान-वृक्ञकर गरुती करनैवालेको क्षमादान देना युक्त नही । एेना करनेये मार्ग 
विगडता हूं } 


1 


धर्म भौर समाजकी रक्षाके लिए एक आवश्यक कार्य हि साघर्मी माइयोको मदद करना, उनके 
कष्टाको दूर करना मौर दूरा आवश्यक कायं है नये रोगोको धर्मे दीक्षितं करना । सोमदेजने इन दोनोकी 
ओर श्रावकोका ध्यान भाक्रृष्ट क्रिया है) उनकाकटनाहै किणो लोग सदाशय नहीं है उन्दं जैन धर्मको 
ओर खनेकी प्रेरणा नेही करनी चादिए, किन्तु जो स्वत्तः उस भोर माना चाह तो उत्तके योग्य उे साहाय्य 
कर्‌ देना चार्हिए । 





१. सा० उपा० इरो० ७९१ । । 

२. “सरत्‌ परिणयनन्यवडाराः सच्छा" ५११॥ माचारानवथत्व शुचिरूपस्छरः शारीरी च विश्युद्धिः 
करोति शुद्रमपि देवद्विजतपस्विपरिकमम॑सु योग्यम्‌ ।|* १२1 --नोतिवाक्यात [ त्रयीससुदेद ) । 

३, “दत्त वित्तीण॑ । कै १ अन्यै --्राद्मणक्षत्नियवैसयसच्छटधं 1" 

४ शशुद्रोऽप्युपस्कराचारवपु. उदध.याऽस्तु तादश }“ 
जात्या दीनोऽपि कालादिलन्धो दाव्मास्ति धमंमाक्‌ ॥**२२।-सागारधर्माग्रत अ० २। 

५ सा० उपा० इख १४४। 

६. वदी इटो० १४० । 


प्रस्ताचना र ४२ 


जिनके निर्वाहे सम्देह है एेसे नये मनुष्योसे सौ सधको बढाना चाहिए 1 धमंका काम अनेक मनुष्योसे 
चलता है अत. समक्षा-बुक्चाकर जो जिस कामके योग्य हो उसे उसमे र्गा देना चाहिए 1 उपेक्षा करनेसे 
मनुष्य धर्मसे दूरदहोजाताहं) एसा हौनेसेएक भोर तो धर्मको हानि होती हँ, दूसरी भोर उस मनुष्यका 
„सार दघंहोजाताह ॥ 
सोमदेवने आगे लिखा ह कि यह्‌ जिनेन्द्रदेवका घर्म यनेक प्रकारके मनुष्योसे व्याप्त ह । जसे मकान 

एक स्तम्भपर नही ठहर सकता वैसे हौ यह्‌ घमं भी एक व्यवितिपर स्थिर नही रह सकता । 


उन अनेक प्रकारके मनुष्योमें सर्वप्रथम तो धर्मका पालन करनेवाले श्रावक गौर साधु होते है 1 दूसरे, 
एसे विद्वानोकी भी परम्परा बनाये रज्ञनेको आवश्यकता हँ जो ज्योतिष, मन्त्र ओर पूजा प्रतिष्ठा करानेमें दर्ष 
हो, क्योकि उनके भअभावमे घार्मिक दीक्षा यात्रा प्रतिष्ठा आदि क्रियाए्‌ नही हौ सकती । यदि उनके किए 
दुसरे घर्मके अनुयायोको मदद ली जायेगी तो घर्मकौ उच्वति नही दो सक्तो, घर्भके विषयमे पराधित्त रहुनेसे 
तो घर्मको हंस ही होती है । भत हन सवका सरक्षण करना माचश्यक है ॥ 


तरतत ओर साधु्ओंकी स्थिति 

चोवालोर्वे कल्पमे सोमदेव सुरिने प्रव्रजितं न्यक्तियोके लिए व्यवहूत होनेवाके मनेक शब्द तथा 
उनको निरुक्तियां की ह 1 वे शब्द दँ--जितेन्द्रिय, क्षपण, क्रमण, माशाम्बर, नग्न, ऋवि, मुनि, यति, अनगार, 
रुचि, निर्मस, मुमुक्षु, शसितत्रत, वाचयम, अनूचान, अनाखवान्‌, योगी, पचाग्निसाधक, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, शिखाच्छेदि, परमहस, तपस्वी, अतियि, दीक्षितातमा, श्रोत्रिय, होता, यष्टा, भष्वर्ु, वेद, वरयो, 
ब्राह्मण, शेव, बौद्ध, साख्य भोर द्विज । इनमे- शसिततव्रत मादि श्षम्द वैदिक परम्परामें व्यवहृत होते है । 
सोमदेवने उनकी वैदिक व्याख्यामोका निरसन करके जैनघ्मानुकू निरुक्तियां की है । 


यहां यहे लिखना अप्रासगिकन गा कि सोमदेव सूरिका नोतिवाकयामृत प्राय वैदिक श्ृति 
स्मृतियोसे प्रभावित हँ । जड उसका म।णिकचन्द ग्रस्यमाला वम्बईसे प्रथम वार प्रकशन हुभा तो उसके 
सम्पादक पण प्रत्रालाटजी सोनीने कई सूत्रोकरे सम्बन्धमें पाद-टिप्पणमें यह आक्षय व्यक्त किया करि दीकाकारने 
स्वय ष्ठी सूत्र गढकर मूरमें श्ामिर कर दिये हैँ \ श्रौ नाधूरामजी प्रे मीने अपनी मूमिकामे सोनीजीके उक्त 
पाद-टिप्पणोपर आपत्ति की, किन्तु "एक विचारणीय प्रन के अन्तगत्‌ यह भौ लिखा कि “इस ग्रन्यका वर्णा- 
चार मौर आश्वमाचारकी व्यवस्याक्ते किए वैदिक साहित्यकी भोर बहुत अधिक सुकावहै। स ग्रन्यके 
विद्यावुद्ध, मान्वोक्षिको ओर चयी समुदशोको पढनेसे पाठक हमारे अभिप्रायो अच्छी तरह समल जायेंगे 1" 
साथ ही प्रेमीजीने जैनधम॑के ममज्ञ विद्रानोसे इस प्रहनका विचारपूर्वक समाधान भी चाहा कि एक जैनाचार्यकी 
कृतिम आन्वीक्षिको भौर त्रयीको इतनी अविक प्रधानता व्यो दी मयौ । मौर उपासकाध्ययनके कु इलोकोके 
प्रकाशमे यह्‌ भौ सम्भावना व्यक्त की कि “कहौ सोमदेव सूरि वर्णधिम-व्यवन्या भौर तत्सम्बन्ध वैदिक 
सादित्यको खौकिक घर्म तो नही मानते ये ।" 

नीत्तिवाक्यामृतके त्रयी समृदशमं चार वेद, छह वेदाग, इतिहास, पुराण, मोमासा, न्याय ओर घर्मदास्मको 
घ्रयो कहा ह ओर चरयोसे वर्पधमोकी घर्माध्म व्यवस्था वत्तरायो ह । यद्‌ पूरा कथन वंदिक परम्पराके अतुसार 
है, किन्तु उपासकाघ्ययनमें त्रयीको निरुक्ति करते हुए किखा है कि जन्म, जरा ओर मरण यह्‌ त्रयी ससारकां 
कारण हं 1 इस त्रयीका जिस त्रयी ( सम्यण्दक्षन, सम्यम्न्ञान भौर सम्यक्चारिव } से विनाश होताहै वही 
ययो है! इसी तरह वैदको निश्वितिमे कहा ह--'“जो देह ओर जोवके मेदको जानता है बही वैद ह 1 जो सव 
जीवोके विनाशका कारण ह वह वेद नहीं है 1" । त 


[प 


4 


नीतिवा्रयामृत ( विदयावृद्ध समु° २२ सू० में स्मौके साथ या स्तरौकं विना वनम्रे रहुनेवाले व्यागोको 
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1. उपासक भ्ययन 


५ 


वानप्रस्य कहा हँ । उपासकाव्ययनमे कु दुम्बके साथ बनमे रहनेवालेको वानप्रस्थ माननेका निषेध करते हर 
सच्चे ब्रह्मचारोको ही वानप्रस्थ कहा गया हँ । नीति° ( विद्या १८ सू° ) में नित्य मौर नैमित्तिक अनुष्ठान- 
मे समे रहुनेवालेको गृहस्य कद्‌ हँ । उपासकाष्ययनमे क्षमाखूपी स्वीमं मासक्त ज्ञानीको गृहस्थ कहा ह । 
इसमे यह्‌ स्पष्ट है कि नीततिवाक्यामृतकी विपय-वस्तु चकि रोक-व्यवहारसे सम्बन्वित है, इसकिष 
इसकी रचना लोकमें प्रचकितं पद्धतिके अनुसार की गयी ह मौर पारलौकिक धर्मका कथन करनेवाछे उपासका- 
व्ययनको रचना आगमानुसार की मयी ह । इसी वात्तको सोमदेवने उपासकाध्ययनमें प्रकारान्तरे स्पष्ट कियाद 
कि गृहस्थके दो घर्मं होते है लोक्रिक भौर पारलौकिक, खोकिक धर्म लोकानुसार होता हँ भौर पारलौकिक घमं 
गमानुसार दता हु) { उपा० इलो° ४७९६ ) । 
सोमदेव लोकप्रचलित वर्णाशधिम घर्मको ओर तत्सम्बन्धी वैदिक मान्यताभोको खौकिक धर्म ही मानते 
ह, किन्तु वर्णं भौर आश्चमकी न्यवस्थाको कौकिक नही मानते! उनकी यह मान्यता उचित मी लगती है 
क्योकि उनके लगभग एक शताघ्दौ पूवं जिनसेनाचार्यं महापुराणमे इन मान्यतामोको स्वीकार कर चुके ये । 
चामुण्डरायने भपने चारि्रसारमे भो जनागममें चार आश्रम बतलाये हँ ओर 'उवत च उपासकाण्ययने' 
लिखकर महापुराणका ब्रहाचारी' भादि शखोक उद्धृत करिया ह, केवल उसका मन्तिमि चरण भिन्न है- 
'सप्तमाङ्गाद्‌ विनि सृता । 


तपस्वियोको चयकि विपयमें सोमदेवने लिखा है कि उन्हुं भाहार देते समय विष उहापोह करनेकौ 
सावदयकेता नही है, क्योकि वे उच्छेहोया वरे गृहस्थको नो माहार देनेका फल मिहो जाता) 


सौमदेवका यह्‌ कयन सावु-मुनियोके आचारके विषयमे शिथिताक्री सुचना अनजाने हीदेदेतारह। 
देखना यहु ह कि सोमदेव-जैसा व्यक्ति इस रिधिलताके प्रति अपनी सहमति-सी क्यो न्यक्त करताहै?. 
एतिहासिक पृष्ठभूमिपर इस वातकरा विचार करनैसे ज्ञात होता है किं जेन मुनि विरोपकर दिगम्बर जैन मुनिका 
आचार इतना कठिन है कि उसका पूर्णरूपसे पान विरल व्यक्ति दही करपातेदहँ। जो व्यक्ति अन्तरगसे 
सपार, शरीर भौर मोगोसे विरक्त हो चुका है वही इसका सही रूपमें पालन कर सकता हं 1, आचाय कुन्द- 
कुल्दने केवल वेप वारण करनेवाले अज्ञान अवास्तविक मुनियोकौ मावपाहृडमे आलोचना भौर भरत्सना कौ है । 

मुनियोका निवास प्राम, नगर भावि वाजित ह, किन्तु कारदोयके कारण सहनन इत्यादिकी दुर्व- 
छताके कारण घौरे-धोरे मुनिगण भौ प्राम आदिमे रहने लगे ये । भआचारसम्बन्यी रिधिक्ताएु इसी प्रकार 
आयी लगत्ती हँ । गृणमद्राचार्यं ( नवी शती ) ने लिषठादहंकि जिस प्रकार सिह आदिसे डरकर रात्रिमेहरिण 
वनसे निकलकर पासके गवो घुप्त अते ट उसरी प्रकार कच्िकालमे कष्ट सहनेकी क्षमता न होने तपस्वी- 
जन भो श्रामोमे रहनेल्गेहं। 

आचार सम्बन्यी शिथिलताके वहूत-से प्रमाण साहित्यमे प्राप्त हेते हँ । सोमदेवने भो इस परम्परां 


१ 'व्चतुर्णामाश्चमाणा च उदधि. स्यादाहते सते । 

चातुराश्चम्यमन्येषपामविचारितसुन्दरम्‌ ॥१५१।। 

ब्रह्मचारी गृदस्थश्च वानप्रस्थोऽथ मिक्चुक 1 

इव्याध्रमास्तु जनानामुत्तरोत्तरञुद्धित. ।१५२॥* 

-पएव ३९ । 

२. “'जुन्तिमात्रघ्दाने तु का परीक्षा तपस्विनाम्‌ 1 

ते सन्त सन्स्वसन्तो वा गदी दानेन डद्धयति ।।"--सो० उपा० इलो० ८१८ । 
३. ““इतस्ततङ्च च्रस्यन्ता विमावर्या यया खगाः । 

वनादूविरन्चयुप्राम कला कष्ट तपस्िन ॥*--याव्मायुशासन इलो० १९० । 


प्रस्तावना ७५ 


यह्‌ कह दिया कि आहार-दान देनेमे यह्‌ विशेष ऊहापोह आवश्यक नही । वास्तवमं सोमदेवका उक्त कथन 
जेन सिद्धान्तानुसार मुनिचर्याका प्रतिपादक नही हं । कर्णादान या पात्रदानमे अन्तर ह) करुणादान दया 
बुद्धिसे दिया जाता है, किन्तु पात्रदान देते समय पात्रका विवेक भवश्यक हे । 


दान ओर द्ानविधि 

वयारीसवें कंल्पमें दानका वर्णन करते हए सोमदेवने सर्वप्रथम गृहस्थोको यथाविचि, यथादेश; ययाद्रव्य, 
यथागम, यथाकार मौर यथापात्र दान देनेका विघान किया हं । पुनः मपने कल्याणके लिए ओर दूसरोके 
सम्यग्दर्शन, सम्यगृज्ञान मौर सम्यक्चारित्रकी समृद्धिके लिए जो दिया जाता है उसे दान कहा ह । भतः सम्य- 
स्द्शनादिमे जो संखगन ह बही सुपात्र होनेसे सर्वप्रथम दाना माना गया हैँ । 

षसं दृष्टस भ्रावक गौर सधु दोनोक ही लिए दानका बहुत महत्व है । यदह पारलौकिक दृष्सिही 
नही, छौकिक दुष्टिसि भौ भावदयक है 1 घर्मकी स्थितिके लिए गृहस्य मार्गं ओर साधु मागं दोनो भाव्य 
है" दोनोमे-से एकके भो भभावमें घर्मं कायम नही रह तकता । जेन साधु दिनम गृदस्थके द्वारा आदयपूर्वक 
पडगाहे जानेपर केव एकं वार आदार लेते है । उन्हें केवल आहारके लिए ही परपिक्षा रहती है । मृहस्थके 
वारह व्रतोमे अतियिको दान देना मौ एकव्रत हं \ अत गृहस्यको स्वपरोपकारकी मावनासे प्रतिदिन दान 
देना चाहिए तथा साधुको अपना शरीर कायम रखनेके लिए मोजन ग्रहण करना चाहिए । जैन साघुके 
मोजनको विधि एेसीटै कि जेन प्रक्रियाका ज्ञाता श्रावक दी उस विषिसे आहार दे सकता । अत. जन 
साघु जैन भ्रावक्के ही घरपर आहार करते हँ । इस तरह परस्परम श्रावक गौर साधु दोनो एक दूसरेसे 
वेधे रहते दह । ययपि श्रावक जैन साधुके सिवाय अन्यको भी दान दे सकता है, किम्तु सरवोत्तिम दानपाय साधु हँ 
अत. श्रावकके लिए मवसे प्रथम्‌ वही दाना होता है । = 

दसका यह तात्पर्य नही कि दूसरोको दान देनेका निषेध है) धर्मवुद्धिस्ेयेही दानपान्नह, दया 
बुद्धिसे तो उन सभौको दान दिया जा सक्ता है जो दयाके पात्र होते है । इसोसे सोमदेवने बौद, नास्तिक, 
मआजीवक आदि सम्प्रदायके सावुमोको दान देनेका निपेष करते हुए भी लिखा ह कि जिनके चित्त दुराग्रहुसे 
मलिन हँ ओर जो तत्त्वसे अपरिवित है उनके साय गोष्ठी करनेसे कलह हौ होती है पर उन्हुं भी कार्ण्य 
नुद्धिसे कुछ दिया जा सक्ता हँ 1 ५ | 

 दानके प्रकार है--अभमयदान, आहारदान, भमौपघदान ओर शास्वरदान । $नमें-से सोमदेव सूरिने 
अमयदानको सर्वोपरि स्थान दिया दह । उन्होने ल्खिादहं कि सर्वप्रथम गृहस्थको सव प्राणियोको अभयदान 
देना चाहिए 1 किसी भो रूपमे उनके प्राणोका घात नही करना चाददिए, उनको अपने जोवनको ओरसे निमय 
कर देना चारिए, उसके विना सारा धर्म-का्ं व्यथे है । अन्य कोड दान मनुष्य करे या न करे, किन्तु अमय- 
दान अवश्य करे, क्योकि वह्‌ सव दानमे श्रेष्ठ ह । जिसने अमयदान दिया, उसने सव दान दिये । 

दानके उपर्युक्त मेद देयवस्तुको अपेक्षासे ह । दान देनेकी प्रक्रिया तथा भावनाको अपेक्षास्े सोमदेवने 
दानके तीन भेद किये है- राजक, तामस ओर सात्तविकृ । जो दान मपनी प्ररासासे परिपर्णं होता ह मौर दूसरेके 
विषवासके आधघारपर दिया जाता ह वह्‌ राजस दान ह! पात्र मौर अपात्रका विना विचार किये गौर विना 
किसी आदर सम्पानके जो नौकरोसे दान दिख्वाया जाता है वह्‌ तामस ह 1 मोर पा्नको देखकर स्वयं दाता 
जो श्रद्धापूर्वक दान देता है वह सात्तिक दान है । इनमे-से सात्विकं दान उत्तम हं, राजस दान मचघ्यम है 
ओर तामस दान जघन्य ह । दानके ये तीन मेद जैन परम्परा्मे सोसदेवसे पहर किसी ग्रन्थे नही देखे गये । 
महा मारतम इस प्रकारफे भेद मिरूते हे । 


ध्यान आओौर जप 


व्यानविधि नामक उनत्तालोसवें कल्पमें व्यानेका वणेन ह । ज्ञानार्णवमें ध्यानका विदोष तथा महत्तपूर्णे 
„ वर्णन है किन्तु वह उपास्रकाव्पयनके वाद रचा गया ह । उसमे उपासकाघ्ययनके इलोक उदूत हं । घ्यान- 


४६ उपाखक(भ्ययन 


विवयफ़ एक अन्य ल्घु ग्रन्थ ततत्वानुशासन भौ महत्वपूर्णं है, किन्तु वह्‌ भौ उपासकाष्ययनये पर्वका प्रतीप्त 
नही हीता । महापुराणके इक्कोसवें पर्वे व्यानका सुन्दर वर्णन ह भौर वह प्रायः भकलकक देवके तच्ार्थ- 
वातिकका ऋणी है । सोमदेवनै यद्यपि केवर सवा-सौ श्लोकोमें ध्यानका वणन किया है, किन्मु वह्‌ एक स्वरत 
ग्रन्यसे कम नही । ध्यानके पहले सोमदेवने भडतीस्ँ कल्पर्मे जपविधिका कथन किया हँ । घ्यानसे पूर्वको अवस्था 
जपदौ हं । विधिपूर्वकं जपे भम्परस्तदहो जानेपर ही घ्यानका नम्बर आतादहै। इस दृष्टिसि इसका विशेष 
महत्व ट । 
सोमदेव पचनमस्कार मन्धके जपनेपर विश्येष जोर देते ह, उनका कहना है कि पचनमस्कार मन्त्र, 
अक्खा भा सव मन्त्रोका काय करनेमं समथ हुं 1 जन्य सवे मन्त्रं मिलकर मौ इद्यका एक देशकार्य भी नहीं कर 
सकते । मन्त्रका उच्चारण शुद्ध ओर स्पष्ट होना चाहिए । जप पुष्पके दवारा, अगुकिपवोकि द्वारा, कमलगटरोके 
दारा या स्वर्ण, रत्न वगैरहको मारके द्वारा करिया जा सकता ह । वाचनिक जपसे मानसिक जपका विशेष 
महृत्व है । जप करनेवाले ग्य्रक्तिको इन्द्रियोको निक्चलं रखकर भौर पर्य॑कासनसे बैठकर ही जप करना 
चाहिए, तथा इवासि मौर उद्टवासके धरति भो सात्रधान रहना चाहिए । णमी अरिहंताणं ओर णम्रो सिद्धाणके 
न्तम एक, णमौ भाईइरियाण णमो उवज्क्षायाणके अन्तमे एक ओर णमो लोए सव्वसाहणके अन्तमं एक, इस 
तरह तोन श्वासोच्छवासमे एक वार नमस्कार मन्य जपना चाहिए । उसमे मम्यस्त हो जानेपर ष्यानका अस्यास | 
करना चाहिए । एक हौ विषयमे चित्तको स्थिर करनेका नाम व्यान ह । व्यान करते समय अन्तरग मौर 
वहिरग पत्थरकौ मूतिकी तरह निङचल होमे चाहिए ओर विषत्ति अआनेपर भो घवराना नही चाहिए । वैराग्य, 
ज्ञान, निष्परिग्रहा, चित्तकी स्थिरता भौर कष्ट सहनकौ क्षमता, ये ष्यानके साधन है । रोग, शोक, प्राद, 
वगैरह उसके वावक हँ । सोमदेव सुरिने अन्य आम्नायमें कही गयी हढ्योगकी प्रक्रियाका नि्ेष क्या! जो 
योगो दीकर भी इन्दरियोके वशीभूत ह बह योगी नदी ह । 
सभी जैन ग्रन्थों भ्यानकरे चार भेद वतक्तये हैते, रौद्र, घर्म जीर शुक्ल व्यान । इनमे-ते आदिकं दो 
ध्यान त्याज्य है, क्योकि वे ससारको वढनेवलरह! शेषदो घ्याचदही करने योग्य ह गौरवे हौ मोक्षके 
कारण ह । उनमे-ते प्रत्येक व्यानके चार-चार मेददहैः। सोमदेवने व्यानकेदो मेद भौरभी कहे ह--एक 
सवीज व्यान गौर एके भवौज व्यान । सवीज ध्यानमें मन वायुशून्य प्रदेशमे स्थित दीपरिखाको तरहं निश्चल 
रहता. भोर तच्वके दर्शनसे उल्खामयुक्त होता ह । अवीज ध्यानमें चित्त निविचार हौ जाता ह तथा मात्मा 
आत्मार्मे ही खीन दो जाता ह । भर्यात्‌ सवौज व्यान्मे मन सविकल्प रहता ह, किन्तु अवीज ध्यानम निविकल्प 
हो जाता ह । यह्‌ व्यातकी उक्ष दश्चा ह ) सोमदेवने क्द्ा द करि जव पचो इन्दिरा भौर मन स्वात्मा 
स्तरे हौ जाते है, तव अन्तस्तलमे ज्योतिका विकासि होता हं । चित्तकी एकाग्रताका नाम ध्यान हं । मात्मा 
व्यता ह बीर भात्माहीष्येयर्द तथा वही उसके कलका स्वामी हं! व्यानका उपाय हं इद्धियोका दमन । 
मसमर्थतासे विध्न दुर नही दो खकते ओर न कातरतासे मत्युके पजेसे दटकारा मिल सकता हं । मतः विना 
किसी प्रकारके सेदके परन्रह्यका ही चिन्तन क्ररना चाहिए 1 
मनका नियन्द्रणं किये वना व्यान सम्भव नही ह| देवसेनने आरावनसारमें ण्डा करि मनका 
निग्रहं करनेपर अत्मा परमात्माद्रौ जाताहै । योगीन्दुने परमात्मप्रकारा (२-१७२) मेँ लिखा ङि सव 
प्रकारक रागोने ओर पवौ इन्धियोकें विपयोसि चिक हटाकर आत्माका व्यान करो ।* पृज्यपादने समावि- 
गतक ( इलौ० ३० ) में लिला है किं सव इद्धियोको संमित करके स्थिर अन्तरात्माके द्वय एक क्षणके 





१, उपा० दरो ६२२, ६३२३, 

२. उपा० स्छो० ६१५८, 2१६ 

३. ""णिरगद्िए मणपसरे सप्पा परमप्पश्यो इव्‌ 1" 
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लिए जो कु गोचर होता ह वही परमात्मततत्तव है | इसो वाततको सोमदेवने रहेस्यवादके खूपमें चित्रित करते 
हए लिखा है कि जव मनचूपी हस मानसिक कार्यस वियुक्त हौ जाता ह, ओर “ आत्मारूपी हस सव तरहसे 
स्थिरौ जातां तौ ज्ञानरूपो हस सवके द्वारा दृश्य सरोवरका हस बन जाता है । 

घ्यान वहत कठिन हँ इसीसे उसका काल एक अन्तर्मुहतं बतलाया है, भ्योकरि इससे अधिक समय तक 
चित्तको एक ही विषये एकाग्र रखना सम्मव नही ह । किन्तु उत्तना अत्पकालीन निस्वय ण्यान मी 
कर्मरूपी पर्वतको वचकौ तरह चूणं कर डाक्ता ह । 


सोमदेवने ध्यानका वर्णन करते हुए कुछ इलोकोके द्वारा व्याताकी मावनाका चित्र खीचाह।' 
घ्याता विचारता है; “मे परम ब्रह्य हू, सुखल्पौो अमूत्के लिए चन्द्रमा भोर खुलष्पौ र्यके किए 
उदयाचरु हट, किन्तु अनज्ञानान्धकारके फन्देमे फंसकर इस शरोरमे निवास करता हुं । जव मेरा चित्त 
परमात्माके ध्यानसे आलोकित होगा, तव मै प्रकाशमान सूर्यक्रौ तरह सपारका द्रष्टा बन जाऊंगा । 
इन्द्रियजन्य समस्त सुख प्रारस्ममे मधुर प्रतीत दता ई, किन्तु अन्तमं कटु । यदि जन्मका ५अन्त 
मृत्यु, यौवनका अन्त बुढापा, समोगका अन्त वियोग ओर सुखका अन्तदुखन होता तो कौन मनुष्य ससारको 
छोडना चाहता ! मै आज बडा माग्यश्ालो हूं कि सम्यग्दशशंनके तेजसे मेरा अन्तरात्मा विशुद्ध होकर अन्धकारके 
पार पहुच गया ह । मेने इस ससारमें कौन-सा सुख भौर दुःख नही भोगा; किन्तु जिनवाणीषूपो अमृतका पान 
कमो नही किया । दसं अमृतसागरकौ एक बूदकोभी चाट जेनेसे जीवको फिर जन्मषूपी मागमे कमी 
भो जलना नही पडता 13 


जञानार्णवमें सस्थानविचय नामकं घर्मध्यानके अन्तगंत पिण्डस्य, पदस्थ, रूपस्थ जौर रूपातीत ध्यान- 
का वर्णन ह । तत्तवानुशासनमें भौ वर्मघ्यानके अन्तर्गत इन चारो ध्यानोका वर्णन है, किन्तु उनके पिण्डस्य 
आदि नाम नही है 1 सोमदेवने आर्तं आदि चारो घ्यानोका वर्णन करनेके पर्चात्‌ रूपस्थ ओर पदस्य ष्यानो- 
का वर्णन किया है, पर दोनो नाम नही दिये है ओर उसके पश्चात्‌ छ्िखा ह कि लोकोत्तर व्यानका कथन 
किया भव कू लोकिक घ्यानका कथन केरते ह 1 


इसमे उन्होने सर्वप्रथम “भो' का ध्यान करना बतलाया है मौर उसके लिए प्राणायामकी साघनाकी 
मवेश्यकता वतलायी ह । इसका वर्णन ज्ञानार्णवके उनतोसवे अधिकारमें विशेष सरूपसे भाया है । 

घ्यानके प्रकरणके अन्तमं सोमदेवमे पद्मासन, वीरासन ओर सुखासनका लक्षण मी वतछाया है 1 
मूर्तिपूजन 

सोमदेवके मूतिपूजनके सम्बन्मे जो जानकारी भौर सामग्री उपासकाध्ययनमे प्रस्तुत की ह उसे एेति- 
हासिक पृष्ठभूमिपर जां चने-देखनेसे अनेक नये तथ्य सामने आते ह । सोमदेवसे पूर्वं किसी प्रन्थमें पजा तथा 
पूजा-विधिका इतना विस्तृत भौर स्पष्ट विवरण दिखायी नही पडता । 

आचाय कुन्दकुन्दने अपने पचास्तिकायमें ( गा० १६६ ) अरिहन्त, सिद्ध, चैत्य भौर प्रवचन भक्तिका 
निदेश किया है, तथा प्रवचनसार्‌ ( गा० १-६९ )मे देवता, यति गोर गुन्कौ पूजाका निर्देश क्रिया है ) दूसरी 
रताब्दी ईस्वी पूर्वके खारवेलके शिलालेमें अग्रजिनकौ भूतिका उल्लेख ह, जिसे राजा नन्द कर्ग जीतनेपर 
पाटिपुत्र छे गया था ओर जिसे खारवेरने मगघपर चढाई करके पुन प्राप्त किया या \ एक मौयंकालोन जैन 
मृति पटनाके म्यूजियममें स्थित है । इसी प्रकारकी मूतिका कबन्ध हडप्पासे प्राप्त हज है, जिसका समय ईस्वी 
सनुते २४००-२००० वरप पूर्वं अनुमान किया गया है भौर जिसे भारतोय पुरातत्त्व विभागके तत्कालीन सयुक्त 


9 “'सर्वेन्दरियाणि सयम्य स्तिमितेनान्तरास्मना । यत्‌ क्षणं पर्यतो साति तत्तत्व परमारमन ।1*" 
२. उपा० इलो० ६२५ । 
2 ३ उपा० इो० ६६६-६७४। ॥ 
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क श्रौ टीण्एन० रामचनद्रन जेन तौर्थकरको मृति वताते है । इससे स्पष्ट हूं कि जैनघर्मके साथ उसकी 
मूतिपूजा भी वहत प्राचीन है 1 

वैदिक काले वेदिकके द्वारा अग्नि, सूर्य, वरुण आदि देवताओकी पूजा अग्निमे घी, अपने वगैरहुकी 
आहति देकर भावात्मक ल्परमे की जातो थी । इससे यह्‌ स्पष्ट ह कि वैदिक ऋषि मूतिपूजक नही थे । सम्भ- 
वतया जव अहिमा सिद्धान्त तथा उपनिषदोके परत्रह्यके विचारोके कारण वैदिक यज्ञोका लोपहौ चातो 
वैदिक ऋषपियोने भौ इस देके प्राचीन निवासियोमें प्रचरित मृत्तिपृजाको अपना ल्या भौर मध्यकालमें उसका 
व्यापक प्रचार हो गया । वराहमिहिर ( पांचवी शतान्दो ) ने अपनी बहंत्सहिता (६०-१९)मे विभिन्न देवताभो- 

द्‌ 

को पूजनेवले विभिन्न समुदायोका उत्टेक्ल करिया हं । तथा अठावनर्वे अन्याये राम, विष्णु, बलदेव, एकान 
(2), ब्रह्मा, स्कन्द, शिव, गिरिजा, बुद्ध, जिन, सूर्य, माता, यम, वरण भौर कूवेरको मूततियोका वर्णन किया ' 
ह । इससे स्पष्ट हँ क्रि उस कालमे इन देवो-देवताथको पूजा कौ जती थी । 

सातवी शताब्दोके जेनाचार्य रविपेणने पद्मचरित्रमें छिा हे, 


“जो जिन भमगवानूकी आकृतिक्रे अनुप जिनविम्ब वनवाता है तथा जिन भगवानृकौ पूजा मौर स्तुति 
करता दहं उपक लिए कृछमभीदुर्लम नही हं ।'' 
इसी तरट्‌ उक्त शतान्दोर्मे रचे गये अध्यात्म ग्रन्थ परमात्मप्रकाशमे लिखा है, 


तुनेनतो मुनिवरोको दनिदही दिया, न जिन भगवानृकी पूजाहीकौ भौर न ¶चपरमेष्ठीको नम- 
स्कार किया, तव. तुज्ञे मोक्षकरा काभ कंसे होगा । 


सातवी शताब्दी रचित वरागचरित ( सर्ग २२ )पे जटा्षिहनन्दीने जिनपृजाके माहाल्यके, साध- 
साय जिनविम्ब भौर जिनाक्यनिर्माणक्रा वहत महत्त वतक्लाया है तथा जैनपूजा-महौत्सवका सुन्दर चित्रण 
करिया हँ । उनके ठेखसे पता चता है कि उस ममय मन्दिरोको दीवारोपर पौराणिक उपाख्यान चित्रित किये 
जाते ये घौर राज्योऊो ओरसे पजक निमित्त प्राम वगैरह मन्दिरोको दानमे दिये जाते ये ॥* 

जव भारतपर मुसलमानोकं आक्रमण होने लगे भौर मन्दिर तथा मूतियां तोड़ी जाने लगीं तो उसकी 
प्रतिक्रियकरि रूपम मारतमे मन्दिरो गौर मूियोके निर्माणपर पहले-से भौ अधिक जोर दिया जाने र्गा । 


आचाय अमितगतिने अपने सुभापितरतनसन्दोहमे लिखा है कि जो मनुप्य जिनेन्द्र मगवानूक्ती भगुष्ठ- 
ग्रमाण प्रतिमा वनवाता ह वह मौ भविनादो चक्ष्मीको प्राप्त करता हं । आचार्यं पश्मनन्दि उनसे मी मागे बद 


४ 


१ लनेकान्व वं १४, किं० ६ म 'हङ़प्या ओर जनधर्मः शोपंक उेख । 

२ “विष्णोर्मागवतान्मगांदच सवितु शम्मो समस्मद्धिजान्‌, मातणामपि मातृमण्डलविदो विप्रान्‌ 
चिदुवद्यण. । शाक्यान्‌ सवदहितस्य शान्तमनसो नस्मान्‌ जिनानां विदुय यं देवसुपाध्रिता स्वविधिना 
तस्तस्य कार्या क्रिया ॥`-चृहस्सदिता ६०-१९ । 

३ “जिनचिम्वं जिनाकारं जिनपूजां जिनस्तुतिम्‌ । 
यः करोति जनस्तस्य न किचिद्‌ टुंमं मवेत्‌ ॥” २१३॥ पवं १४॥ 

४ ष््दाणण दिष्णड सुणिवर्हे णवरि पुजिड जिणखहु। 

पंच ण वंद्िय परमगुर्‌ किमु दोसद्‌ सिवलाहु ॥**१६८॥ 





'"द्ष्टोत्तरग्रामश्तं वरिष्ठ दासाश्च उासीश्ुतकान्‌ गवादीन्‌ 1 
संगीतक सान्ततिक् प्रमोदं समपयामास जिनाख्याय ॥-?--चरागचरित २३।९१ ॥ 


८ 


६ '्येनाद्भष्ठ प्रमाणार्चा सेनेन्दरी क्रियरतेऽगिना 1 
तत्याप्यनदवरी टकमी्न दूरे जातु जायते ॥*"--सु०° सं० इरो० ८७६ । ॥ 


1 


परस्ताचना 3 


कर फहते हँ कि जो बिम्बपवरकरे प्रमाण जिनमन्दिर बनाकर उसमे जौ बरावर जिनप्रतिमाको सन्तिपूर्वक स्थापना 
करते हँ उनके पण्यका वर्णन सरस्वती भी नही कर सकती, फिर जो वडा मन्दिर ओर बडी प्रतिमा वनेवा 
उनकात्तो कहना दी क्या ह) भाचायं वसुनन्दिने ( वारहवी शती ) पदानन्दिसे मी भगे कठा, जो 
कुत्युम्भरिके पत्र बरावर जिन॒मन्दिर वनवाकर उमम सरसोके बरावर मौ जिनप्रतिमाको स्थापना करता 
- है वदं मनुष्य तोर्थकरपदफे योग्य पुण्पबन्व करता ह । 


आचाय पदमनन्दि ओर वभुनन्दिने जिनपुजा वगैरहका मी वर्णन किया है, उनका महत्व भौ बतलाया 
है भौर उसपर जोर मौ दिया ह । सागारत्र्मामूतमं प० आश्चाघरजीने भी सक्षेपमे जिनमन्दिरोकी भाव- 
इयकता ओर जिनपृजाकौ विधि बतलायी ह तथा जिनविम्ब, जिनाख्यव्सत्तिका भौर स्वाष्यायशञाखा वनवाना 
पाक्षिक श्रावकोका कर्तव्य बतलाया है । सावयधम्मदोहामे तो जिनविम्ब ओर जिनमन्दिरके निर्माणके साथी 
साथ जिनमन्दिरमे सफेदी करानेका, जिनेन््रदेवपर चन्दौआ चडानेका, उनकौ अरतौ करनेका ओर उन्हूं 
त्िरुक चढातेका भी माहात्म्यं बतलाया ह 1 काटोसदहितामे भो, जिनमन्दिर, अहेन्त भौर ॒सिद्धोको प्रतिमा 


तथा यन्धर वरह वनवानेका विषान क्रियाहै मौर छिखा ह 'जिनविम्ब महोत्सव आदि करानेमें कमी 
्चियिलता नही करना चाहिए । तच्व्नोको तो विशेष रूपसे नित्य नैमितिक महौत्सव कृरने-कराने चाहिए । 


उपर्युक्त साक्ष्योके भआधारपर यहं सदज सूपमें कहा जा सकता ह कि मूतिपूजनकौी परस्परा जेँनवर्ममें 
बहुत पुराने समयते ची बञारदी थी, ओर उत्तरकार्मे तो जिनप्रतिमा भौर जिनमन्दिरोका निर्माण 
बहुतायतसे होने लगा । ग्यारहवी शताब्दौके वादका युग, जिसे “धावक्राचार युग' कहुना अधिक उपयुक्त 
होगा, तो जैसे इन प्रवृत्तियोके चरमोत्कषंका समय रहा । द्रसी युगमें प्रतिष्ठापाठो आदिकी स्वनाएुं हुई । 
पूजनसाहित्य भो इस युगमें विक्षेष रूपसे लिखा गया । किन्तु इस सवका तात्पर्यं यह्‌ नही कि पृजा- 
प्रततिष्ठाको ये प्रवृत्त्यां पहले न थी । जैन माचारसदहित्ताका ये सदसे अविभाज्य अग रहीहै। अन्तर 
केवर इतना ह कि प्राचौन समयमे मुनियो भौर आचा्योका बाहुल्य होने श्चावक उनके सान्निष्यका लाम 
उठाल्तेये मौर वहौ धर्मक स्थिरताका एक वडा आघार था! वादके युगमें मुनिसघोकी विरलता होती 
गयौ आर श्रावकोको धर्मम स्थिर करनेके किए मन्दिर आदिक निर्माणपर अधिकं जोर दिया गया । 


पूजम : एक प्रदन ओर उसका समाधान 


स्वामो विद्यानन्दिनेः अपने पात्रकेसरिस्तोत्रमं छिखा ह किं भगवन्‌ ! जिनबिम्बका निर्माण, दान 
भोर पूजन भादि क्रियाए, जो कि अनेक प्राणियोके मरण ओर पीडाको कारण ह, आपने उनका उपदे नही 
किया । किन्तु मवितिवश्च श्रावकीने हौ स्वय उन्हं किया है1 


इसका अर्य यह्‌ नही लगाया जाना चाहिए कि पूजनका उपदेह भगवानूने तो दिया नही, वहतो 


4 


१, ““विम्बादरोन्नतियवोन्नतिमेवं सक्त्या ये कारयन्ति जिनसग्र जिनाट्रतिं वा। 


पुण्यं तदीयमिद वागपि चैव शक्ता स्तोतुं परस्य क्रि कारयितुद्ध॑यस्य ॥*?--पश्च० पच० -दरे० २२। 
२. शछुथुभरिदरमेत्ते जिणसवणे जो उवेद्‌ जिणपटिमं । 
सरिसचमेन्त पि रुहद सो णरो तिस्थयरं पुप्ण।।* --वसु° श्राव० इको० ४८१ । 


३. ““जिगमवणद्र कारावियद्रं रुज्मह्‌ सग्नि चिमाणु । जह रिकड आरादणहं हेद्‌ समाष्िदि उणु ॥ 
जो घवलावद्‌ जिण वणु तसु जसुं किं पि ण माइ 
सषिकरणियर्‌ सरयमिकिड जगु धवरूणह वसाई्‌ ।*--साव० दौो० १५३-१९४। 

४ “"विमोक्षसुखचेव्यदानपरिषूजनायात्मिका,, क्रिया चहुविधासुमृन्मरणपीढनाष्ेतचः । 


त्वया ज्वलितकेवखेन न हि देश्िता किन्तु तास्स्वयि प्रसृतमक्तिभि स्वयमसुष्ठिताः धावकः ॥३७॥* 
७ 


५० उपास्कध्ययन 


लोगोने ही चछा दिया हँ । प्रयम तो इसके भागेके ही पद्मे कहा है--अयवा, भगवन्‌ मापने या भापके उप्‌- 
देशका प्रचार करनैवाे गणधर आदिने पर्यायूपसे चैत्यतिर्माण भौर दानक्रा उपदेश दिया ह । तीर्थकर नाम 
` कर्मके कारण एसा उपदेश देना सम्भव है 1 दूसरे, अर्हत्पूजाको सोलह कारण भावनाभओोमे गिनाया गया 
ह । तीखरे स्वाम समन्तभद्रने रत्नकरण्डश्रावकाचारमें अरन्त देवके चरणोकी प्रतिदिनं आदरपूर्वकं पूजा 
करनेका विघान क्या है । लिखा है, इच्छित वस्तुको देनेवाले, ओर कामविकारको जक्ानेवाले 
अर्हन्तदेवकरे चरृणोकौ पूजा आदरपूर्वक प्रतिदिन करनी चाहिए 1 उससे समस्न दु.खोका नाश होता है । 
सर्टन्त मगवानूके चरणोको पूजाका महत्व तो आनन्दसे उन्मत्त मेण्डकने एक फूल लेकर राजगृह नगरीमें 
वतलाया था । 


५ 
यह्‌ सत्य हं कि शस युगमें भगवान्‌ ऋपमदेवको आहार दान देकर राजा श्रेयासने भौर रच॑त्य-्च॑त्मा- 
कयोका निर्माण कराकर सश्राट्‌ भरतने दान ओर चैत्य भादिके निर्माणको प्रवृत्तिको जन्मद्ियाथा भौर ये 
दानो ही गृहस्थ ये, किन्तु यह्‌ मौ सत्यं कि धर्मप्रवर्तक ती्धंकरोने, गणधरोने भौर माचार्योनि श्रावकोके 
लिए वरावर उसका विवान क्रिया ओर उ भ्रोट्खाहन दिया । समन्तमद्र स्वामीके उक्त पद्य इसके स्पष्ट 
प्रमाणं । 


पूज्नके भेद ॥ । 

आचार्यं जिनसेनने मदापुराणके अडती सें पवके प्रारम्भे श्रावकके पट्‌ कर्म इज्या,° वार्ता, दान, स्वाध्याय, 
संयम भर तपका वर्णन करते हुए पूजाके चार भेद वठलाये है, नित्यपूजा, चतुर्मुलपूजा, कल्पदरुमपूजा ओर 
अष्टद्धिकपूजा । प्रतिदिनं अपने धरये गन्ध, पुष्प, अक्षत मादि ठे जाकर जिनाकयमे भर्हन्तदेवका पूजन करना 
नित्यपूजा अथवा भक्िपूर्व क़ अर्हन्तदेवकी प्रतिमा ओर मन्दिरका निर्माण कराना तथा दानपत्र लिछलकर प्राम, 
खेत मादिका दान देना नित्यपूजा ह 1 प्रतिदिन शक्तिके अनुसार नित्य दान देते हुए ॒मुनि्योकौ पूजा करना 
मी नित्यपूजा ह । महामृक्रुटवद्ध राजाओके हारा जो महापूजा की जाती है उसे चतुर्मुख या सर्वंतोमद्र कहते 
दँ । चक्रवियोकि दारा किमिच्छिक ( मुंहूमांगा } दानपूर्वक जगत्के सव जीवोके मनोरथोको पूराकरकेजो 
पूजा को जाती ह उस कल्पदरुमपूजा कते है । चौय आ्टह्धिकपूजा हँ जो सर्वत्र प्रसिद्ध हँ । इनके सिवाय 
एक इन्द्र्वज पूजा द ।* इसे पूर्वके उषटव्य साटित्यमें पूजाके भेद नही मिलते । ॥ 


पूजन-विधि 


उपलन्व साहित्थमे सोमदेव उपासक्राव्ययनसे पूर्वं अन्य किस प्रन्यमें मौ इस तरह विस्तारे पूजनको 
विवि मेरे देखनेमें नदी आयो ह । उत्तरकाल ग्रन्यकारोमे वसुनन्दिने अपने श्रविकराचारर्मे प्रतिष्ठाको विधि 
मौ वतलायौ है, किन्तु पृजनकर विवि इतने विस्तारसे नही वतलायी 1 १० आश्ाधरने मो दो एक प्यके दारा 
संज्नेपमें पूनाका क्रम वतलाया ह । मेवावोने मो वमुनन्दिकै अनुसार लिला हं। 


१. “स्वया स्वदुपद्रशकारि पुरेण या केनचित्‌ 
कथचिदुपदिर्यते रुम लिन ! चैव्यदानक्रिया 1” 
२ “द्वेवाधिदेवचरणे परिचरण सचंदु खनिदेरणम्‌ । 
कामदुदि कामदादहिनि परिचिदुयादादतो नित्यम्‌ | ११९॥ 
जह्‌ च्चरणसपर्या महानुमावं मदात्मनामवदृत्‌ । 
मेक प्रमोदमत्त कुसुमनेशन राजगृेऽ॥ १२० ॥"" 
३. 'र्व्या वार्ता च दुत्ति च स्वाध्यायं संयमं तप 1“ महापुराण, पवं ३८, इखो° २४ ॥ 
४ “्रच्ता पूा्तामिन्या सा चतुर्था सदाचनम्‌ । चतुसुंखमह- कव्यत्रुमाङ््चाष्टद्धिकोऽपि च ॥२६॥ 


प्रस्तावना & ५९ 


सोमदेव सूरिने पूजकोके दो भेद किये है--एक पुष्पादिमे पृज्यकी स्थापना करके पूजन करनेवाले 
आर दुसरे, प्रतिमाका अवलम्बन केकर पूजन करनेवाठे' उम्होने पूजकको फल, पत्र ओर पापाण बदिकी 
तरह्‌ अस्य धर्मक मूतिें स्थापना करनेका निषेव किया है तथा दोनो प्रकारके पूजकोके लिए अरय-मलग विधि 
वताय ह! वसुनन्दिने सोमदेवके द्वारा विदित उक्त दोनो प्रकारोको सम्हावस्थापना तथा भसद्ाव- 
स्थापना नाम दिया है 1 साकार वस्तु ( प्रतिमा ) में अरहन्त आदिक ुणोका आरोपण करना सद्धावस्थापना 
है मौर अक्षत वराटक ( कमलगदूा ) वगैरह अपनी बुद्धिसे यह अमुक देव ह एसा सकल्प करना भसद्ाव- 
स्थापना है । वसुनन्दिते इस कालम मसद्‌भाव स्थापनाका निपेष किया है । आङ्याघरने निपेधे नही किया । 
सम्भवतया प्रतिमाके सामने न टोते हुए पएुष्पादिमे अर्ुन्तकी स्थापना करकं पूजन करनेका हो निपेष 
वसुनन्दिने किया है । इससे भ्रम होनेकी सम्भावना है । आजकल जिनभ्रतिमाके अमिमुख हौ पृष्पक्षेपण 
करके स्थापनाको जाती हं 1 वसुनन्दिने इसे नामपूजा कहा है। उन्होने पूजाके छह मेद क्ये ई-- 
नामपृजा, स्यापनापूजा, द्रव्यपृजा, भावपृजा, क्ेप्रपूजा मौर कारपूजा । अरहन्त आदिका नाम उच्चारण करके 
विशद प्रदेशमे पुष्यल्ेपण करना नामपृजा ह" । आगे अन्य पृजामोके लक्षण इम प्रकार दिये है, जिनप्रतिमा- 
की स्थापना करके पूजन करना स्थापनापूजा है । जल मन्व आदि द्रग्यसे प्रतिमादि द्रव्यको पूजा करना द्रव्य 
पूजा ह । जिन भगवानूके पचकस्याणकोको भूमिमे पूजा करना कषेत्रपूना है मौर सवतपूर्वकं जिन भगवानूके 
गुणोका कीर्तन करके जो धिकाल वन्दना की जाती है वह्‌ भावपूजा है, नमस्कार मन््रका जाप मौर व्यान भी 
भावपूजा है । 


अमितगतिने अपने श्रावकाचारमें पूर्वाचार्योके अनुखार वचन बौर शरोरको क्रियाको रोकनेका नाम 
द्रग्यपूजा ओौर मनको रोककर जिनमवितमें रुगानेका नाम॒ भावपूजा कहा है । उनके अपने मतसे गन्ध पुष्प 
नैवेद्य दीप धूप ओौर अक्षतस्े पूजा करनेका नाम द्रव्यपूजा भोर जिनेन््रके गुणोका चिन्तन करनेका नाम भाव- 
पूजा कहा है + 

सोमदेवने पूृजाके ये भेद नही बतलाये । ऊपर जिन दो प्रकारके पूजकोका उल्लेख किया हँ उनके लिए 
सोमदेवने पूजनकौ दो विभिन्न बिधियोका वर्णन कियाहै।\ जो प्रतिमामे स्थापना नही करते उनके लिए 
अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाघ्याय, साघु, सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान भौर सम्थक्‌ चरित्रको स्थापना करके प्रत्येकेको 
अष्ट द्रव्यसे पूजा करना वतलाया ह 1 उसके बाद क्षसे दशशनभक्ति, ज्ञानभक्ति, चारित्र भक्ति, भर्हद भवति, 
सिद्धभक्ति, चैत्यभक्तति, पचगुरभक्ति, शान्तिमक्ति मोर आचार्यमक्ति करना वतलाया हं । पूनाका यह्‌ 
प्रकार वर्तमानम प्रचकित नही हं । 


१ उपा० प्रु०२१७। 
२; ““सव्यमाचासन्भावा दुचिह स्वणा जिगेहिं पण्णत्ता । सायारत्रतव्थुम्मि जं गुणारेपण पदमा 


॥८३॥ अक्खय वराडमो वा अमरुगो पएसोत्ति णिययबुद्धीए्‌ 1 संकप्पिडण वयण एसा विहया 


असन्मावा ॥३८४॥।** --वसुनन्दिश्रा० । 
३. “इ ण्डावसप्िणीषए्‌ विदूया ठवणाण होदि कायस्वा । खोए कुङिगमइमोहिए जदो होड सदे्टो॥ ३८५] 


-वसुनन्दिश्रा० 
४. ““णामट्रुवणा द्रे खिते कारे चियाण मावे य! छन्विदपूज्ा मणिया समासश्रो जिणवरिदेहि॥२८१॥*? 


५ ““उच्चारिऊण णाम थसदार्ईूणं विसुद्धदेसम्मि । पुप्फाणि ज खिविज्ति चण्णिया णामपूया सा॥३८२॥* 
& “वचो विग्रहसकोखो ्रव्यपूजा निगद्यते । तत्र मानससकोचो सावपूजा पुरातन. ॥१२।1 


गन्धप्रसूनसान्नाद्य दीप्‌ राक्षतादिसिः ! क्रियमाखायवा ज्ञेया दच्यपूजा विधानतः ॥१३॥ 
य्यापकानां विञजुद्धाना जिनानामनुरागत्त. ! गुणाना यदुध्यानं साचपूजेयसुच्यते॥ १४॥२०-१२ परि० 1 


पर्‌ उपासक धभ्यियन 


यहाँ व्यान देनेकौ वात यह ह कि सोमदेवने पूजनसे पूवं जो स्थापन भौर सन्तिधापन क्रिया 
वततकायी है वे माजके प्रचलित माह्वानन, स्थापन गौर सच्धिधिकरणसे भिन्न हैँ । आज तो प्रत्येक-पृजनके प्रारस्ममें 
प्रत्येक पृज्यका भाह्वानन आदि किया जाता है--आईइए भाइए, यह विराजमान हूजिए, मैरे निकट हूजिए । 
जन्तुं सौमदेव-द्रारा प्रदतं विधिम माह्वानन तो है हौ नही, ओर अभिवेकके किए जो जिनविम्बको 
िहासनपर विराजमान क्रिया जाता है वही स्थापना ह । अभिपेकके पश्चान्‌ हौ जकादि पूजन प्रारम्भहौो 
जाता हं, उसके प्रारम्ममे पन कोई आह्वानन भादि नही किया जाता । इसीसे सोमदेवकी विधिमें पूजनके 
तमे विसर्जन मौ नही है, क्योकि विसर्जनका सम्बन्व तो भआह्वानन आदिके साथ हँ 1 जब किसीको बुराया 
जाताहततो उपे विदा भौ किया जाता है 1 जव वुलाया हौ नही जाता तो चिदा करनेका प्रन ही नही रहुवा। 


आगे चक्कर पूजीकी प्रक्रियामे परिवर्तेन गाया 1 धर्मसग्रह श्रावकाचार (वि०स० १५१९ लगभग) 
भौर छाटी सहिता (वि०स ° १६४१) में आह्भु(नन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन ओर विसर्जन यें पाँच प्रकार 
पूजकं वतलये ट । सम्भवतया आाश्ाधर ( वि० की तेरहवी शताभ्दीका अन्त ) के परचात्‌ ही उक्त प्रक्रियाने 
पूजामे स्यान प्रहूण करिया ह, त्योकि आशाधरके काल तकंके साहित्यमे ये पाच प्रकार देखनेमे नही भाते । 

प्रश्न यह ह कि यह आह्वानन ञआदिको विधि जैनपरम्परा्मे कैसे प्रविष्टि हुई? सोमदेव सूरिने 
स्थापन भौर सन्निधापनके पडचात्‌ तथा भभिपेकसे पहले विषघ्नोकी शान्तिके लिए इन्द्र, अग्नि, यम आदि 
देवतामोसे वलिग्रहण करके अपनी अपनी दिज्ञामे स्थित होनेकी प्राथना की है, किन्तु उन्दरं बु्ाकर भी उनका 
विसर्जन नहीं किया हँ । देवसेनकृत भाव सग्रहुमे इन्द्रादि देवतामोका नाह्वानन तथा उन्हँ यज्ञका माग अरित 
करके पूजनके मन्तमे उन आहूत देवोका विसर्जन मी किया ह । इख तरह जो आह्लानन ओर विसर्जन 
इन्द्रादि देवताभोके निमित्तसे किया जाता या, आभे उसे पूजाका आवद्यक्र अग मानकर जिनेन््रदेवके किए 
ही किया जाने र्गा । आजकल पूजनके अन्तमं विसर्जन करते हुए नोचे यह शलोक मी पढा जाता है, 


# 1 


भाहूता ये पुरा देवा रुट्धमागा यथाक्रमम्‌ । 
ते मयाऽग्यचिता. भक्त्या सव यान्तु यथास्थितिम्‌ ॥ 


दसीको हिन्दीमे इ प्रकार पडा जाता रहं, ~ 


श्राये जो जो देवगण पूज भक्ति समान । 
ते सव जाहु कपा कर अपने पने थान ॥ 
मुक्तात्माओके लिए यह्‌ करितना वेतुका मौर हास्यास्पद ह । वास्तवमे यह विसजंन पूजनके प्रारम्भ- 
मे आहूत इन्द्रादि देवताभोके लिए है, जिनेनद्धदेवके लिए नही है । संस्कृतके श्लोकम जो ^पुरा' "यथाक्रमं 
ल्व्यभागा ` पदै वे इस कथनके समर्थक ह । 'परा"का अर्थं हं पहठे अर्यात्‌ पूजन आरम्म करनेसे पूर्वे। 
ऊपर लिखाजाचुफा ह क्रि सोमदेव उपामकाव्ययनमे तया भावसग्रहमे अभिपेकसे पदखे इन्द्रादि देवताओको 
१, "“जिनानाहूय संस्याप्य सन्निधीकृत्य पूजयेत्‌ । पुनविंसजयेन्मन्त्र. सदितोक्तयुरुकमात्‌॥५३।।' 
--धमसयद श्रा०, प° २१९। 
२. “"अस्त्यच्र पन्चधा पू! सुख्याद्धानमात्रिका । प्रति्ापनसश्ञाऽ्य सन्निधिकरण तथा ॥१७०॥ तत. 
पूजनमन्रास्ति ततो नाम विसर्जनम्‌ ! पञयेय समाख्याता प्ररल्याणदायिनी ॥ १७१५॥ **-पर०१ १५ 
३ उपा० रंखा० ५३८ । 
“भजावादिङण देवे सुस्ड्‌ सिदिकारुणरिषु वरणे । पवणं जखे समूली सपितर सवाहणे ससत्य य ॥ 
दाजण पुज्जदंम्ब वलिचस्यं तह य जण्णमाय च। मव्वेसिमंतेहि य वौग्रक्सरणामजुत्तहि 
॥४३९-०००॥ ˆ क्ण उाडण पुणा मञ्ज्ञाणियवदणन्थ काण । उवसलहरिय विसज्जउ ज 
पुर्वाव्राहधिया दवा ५४५८१११ मावस ० ! 





। 


प्रस्तावना ५३ 


बुखाकर न्दं वकि या यज्ञमाग देनेका विधान ह ।! यही वात उक्त शोकके पूर्वदधं द्वारा कही गयी ह, “जिन 
देवोको पृजनके प्रारम्भसे पहठे आहूत किया था गौर जिन्होने क्रमानृसार जपना-अपना भाग पाल्या) वे 
मेरे दवारा पूजित होकर अपने-अपने स्थानको जाये ।'" 
जिनेन्धरदेव तो न कही जाते ह ओर न पूजाका द्रव्य ग्रहण करते ह! किन्तु वैदिक विधिके अनुसार 
इन्द्रादि देवताभक्ा आह्वान यज्ञम किया जाता ह ओर अग्नि देवताभोका मुख हँ । अत. उस-उस देवताके 
उदेशसे मन्धोच्चारणपूर्वकं अग्निम जो आहुति दी जाती है वह्‌ उस-उस देवत्ताको पहुंच जाती है, सौ वैदिक 
मान्यता ह । उसी मान्यताका प्रभाव उत्तरकाले जेनप्‌जाविधिभें भी प्रविष्ट हो गया प्रतीत होता हे । इन्द्र; 
वरुण आदि वैदिक देवता हँ । उन्हीको प्रसन्न करके उनको कृपाकामनाके लिए वैदिक यज्ञ किये जाते थे । 
यज्ञ तो जेनो भौर बौद्धोके विरोधके कारण एक तरहसे बन्द हो गये । उसके साथ ही वैदिक देवताओका भौ 
पुराना स्थान जाता रहा, फिर भौ रौकिक मान्यत्ता वनो रहौ । सम्भवत सी मान्यताने जैनोको पूजाविधिको 
भो प्रमावित कर दिया । सोमदेवने तो केवल दिक्षालो ओर नवग्रहोका आह्वान माघ्रं करके उनसे वलिग्रहण ` 
करनेकी प्रार्थना कौ ह । किन्तु आश्ाधरने अपने प्रतिष्ठापाठमे नवग्रहोका वर्णन करके उन सवको पृथक्‌-पृथक्‌ 
बलि प्रदान करनेका विधान किया) 
सोमदेवने रस, घी, धारोष्ण दू, दही भौर अन्तम जलसे अमिपेक करनेके पद्चात्‌ जर, चन्दन 

तन्दुक, पुष्प, हवि ( नैवेद्य ), दीप, धूप, फलसे जिन भगवान्‌की पूजाका विधान क्या ह । लिला है, “अभिषेक 
महोत्सवके परचात्‌ जिनेन्द्रदेवकी जल, चन्दन, तम्दुल, पुष्प, हवि, दोप, धूप ओर फलोसे पूजा करके मे उनका 
स्तवन करता हूं, उनका नाम जपता ह, उन्हुं चित्तमे धारण करता हूं, शास्ेकी आराघनां करता हं तथा 
त्रिलोकके ज्ञाता उनके ज्ञानरूप तेजकौ श्रद्धा करता हं । " भर्थात्‌ पजनके पड्चात्‌ पूजकफो जिनेन्रका स्तवन 
जप, घ्याने आदि करना चादिए } इस क्रियाके समाप्त होनेके साय पूजनक्रा पचवां प्रकार समाप्त हो जाता 
है । इसके आगे छठे प्रकारमें पूजनके फलका कथन हं । लिखा ह, “हे भगवन्‌ ! जवत॑के इस चित्तम मापकां 
निवास दुं तवतक सदा जिनचरणोमें मेरी भवित रहै, सव प्राणियोमें मेरा भवितिभाव रहे, मेरौ रेदवर्यरत बुद्धि 
सबका आतिथ्य करनेमं सङूगन हो, मेरी वुद्धि अध्यात्मतत्त्वमे लीन रहे, ज्ञानी जनोसे मेरा स्नेहभाव रह ओर 
मेरो चित्तदृत्ति सदा परोपकारमे लगी रहे । ह देव । प्रात कालीन विधि आपके चरणकमलोकी पूजासे सम्पन्न 
दो, मष्याह्वकाल मुनियोके समागममें वीते तथा सायकालका समय भौ आपके चारित्रका कोतन करनेमं व्यतीत 
हो 1 धर्मके प्रमावसे राज्यपदको प्राप्त हुमा राजा घर्मके विपयमें, घामिकोके तरिपयमे भौर धमके हेतु 
चैत्यालय आदिक विषयमे सदा अनुकूल रहँ । तथा प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवके चरणोकी पूजास्े प्राप्त हुए पुण्यसे 

घन्य हुई जनता यथेच्छ उत्कर ्ट खक्ष्मीको प्राप्त करे ।'' यही पूजाकां फर ह । सोमदेवने जक्लादि पूजाका इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई फल नही वत्तराया कि अमुक वस्तुसे पजा करनेसे अमुक छाम होता है या अमुक उदेशसे 
जर चढाता हूं । भावसग्रह (जा० ४७१-४७७)मे तथा आज्ञावरके सागारघर्मामृत (२।३०)मे इस प्रकारके 
फलका वर्णन पाया जाता ह । दोनो प्राय समान दँ । आश्धरने लिखा ह, “अहन्तदेवके चरणोमें जखकी 
धारा अपित्‌ करनेसे पापोकी दान्ति होती ह, चन्दनसे शरोर सुगन्धित होता ह, अक्षतसे अविनाक्षी ठेइव्यं प्राप्त 
होता है, पुष्पमाक्वासे स्वर्गोय पृष्पोकी माला प्राप्त होतो है, नैवेयसे लक्ष्मीका स्वामी बनत्ता हु, दोपसे कान्ति 
प्राप्त होती है, धूपसे परम सोभाग्य प्राप्त होता है, फलसे दष्टकी प्राप्ति होती है मौर भरघ॑से मूल्यवान्‌ पद 
प्राप्त योता ह! ¢ 





१.२. सो० उपा० इलो ० ५५९, ५६०--६३ 

३. “वार्धारा रजस शमाय पदयोः सम्यक्‌ प्रयुक्ताऽ्ंत, 
सद्गन्ध तनुसौरमाय विमवाच्छेदाय सन्स्यक्षता. 1 
यष्टु" खमग्दिविजखजे चररुमास्वाम्याय दीपरस्त्विपे 
भूपो विश्वदगुन्सवाय एकमिप्टार्थाय चार्याय स. 11" 


1 उपासकाभ्ययचं । 


ठो द्रव्योको अलग-अलग चढानेके पश्चात्‌ उन्ुं मिङाकर अघं चढनेका उल्लेख न तो सोमदेवके 
उपासकाध्ययनमे हँ मौर न भावसग्रहुमे है । . 


पूजनका वास्तविक फर वही हं जौ सोमदेवने बताया हँ । जिनेद्रकी पूजासे मोत्तिक सुख-कामना करना 
उपयुक्त नहीं } माज-कल भी १जनके अन्तमं शान्तिविधानके परचात्‌ क्षेमं स्वप्र जाना' तथा शास््राभ्यासो 
जिनपतिनुत्ि ' जादि इलोकोकं द्वारा वही प्रार्थना कौ जाती हं, जो सोमदेवने बताया ह } 


पृजाफलके वाद एक इलोकमें सोमदेवने लिखा ह, ““हे भगवन्‌ ! शरीरके आस्यम या इच्ियोकि दघर- 
उर लग जानेस अथवा आत्माकौ अन्यमनस्कतासे अथवा मनकी चपलतासे या वुद्धिकी जडत्तासे अथवा वाणीम 
सौष्ठवकौ कमोके कारण आपकर स्तवनमे मृञ्षसे जो कुछ प्रमाद हुमा है वह्‌ मिथ्या दो” ।५६५॥ इसी भावके 
मूचक श्नानतोऽ्ञानतो वाऽपि" या विन जाने वा जानके' भादि पद्य आज भी पूजनके अन्तरम पठे जाते है । इसके 
भागे सोमदेवके उपासकाध्ययनमे यह विसर्जन नही हँ कि भगवन्‌, भपना अपना भाग लेकर अपने अपने स्यान्‌- 
कोजाभो ।* वस्तुत यह्‌ होना मी नही चाहिए । 


पंचाखताभिषेक । 

प्रसगवदा पचामृताभिपेकेके विपयमे भौ विचार कर लेना उपयुक्त होगा । जिनविम्बका भमभिषेक 
तीर्थकरोके जन्मकल्याणकके समय समर पर्वतपर इन््रके द्वारा किये गये मभिषेकका ही प्रतिरूप है । सोमदेवने 
मभिपेकके अवस्रपर सचतिधापन स्ियाका वर्णन करते हए लिखा है, “हौ वे जिनेष्धरदेव है, यह्‌ सिंहासन 
हौ सुमेरुषवत हे, मौर कलशोपें स्थित जलादि ही साक्षात्‌ क्षीरसमद्रका जल है 1 आज-कल भी अभिषेकके 
प्रारम्भमे इस प्रकारका सद्निवापन किया जाता 


इन्द्रने केव क्षीरसमुद्रके जल्से ही भगवानूका अभिपेक किया था, यद्यपि जैन मान्यताके अनुसार 
कषीरसमदरके पद्चात्‌ दी घृतवर बौर इक्रुवर नामके समुदरभी ह, विन्तु उतके जले भगवानका अभिषेक नही 
करिया गया । फिर भौ जैनपरम्परामे घी, दुध, दही आदिमे अभिपेककी परम्परा कंसे चक पड़ी, यह प्रद्न 
विचारणीय हे । 


सोमदेवसे पूर्वका कोई श्रावकाचार या पूजा-प्रतिष्ठा-पाठ एेसा उपरग्व नही ह जिसमे अभिपेक पूजा 
आदिका विधान हौ । भावसग्रहुमे इस तरहका वर्णन है, किन्तु उसे सोमदेवके पहलेको रचना माननम उन्देह्‌ 
है । कतिपय पुराण सोमदेवसे पहलेके ह गौर उनर्मे-से कुेकमें दूष, दही आदिसे भभिपेकका उल्लेख हं 


पद्मपुराण (पवं ९८ शलोक १४) मे जिनदिम्वके मभिपेकके क्षि घी, दरव आदिति पूर्णं कलश्चोका 
उल्लेख हँ । हरिवशपुराण (सर्ग २२, श्छोक एषम भौ क्षौर, दक्षुरस, घी, दही ओर जले भगवानूका 
अर्भिपेक करनेका उल्लेख ह, किन्तु वरागचरित ( सगं २३ ) में जो दरिवंशपुराणसे प्राचीन है भभिषेकका 
विस्तृत वर्णन दोते हुए भी भौर दुध, ददी आदिसे मरे कलशोका उल्लेख होते हृए भौ उनसे भभिपेक किये 
जानेका उल्टछे नही ह, जख्से जभिपेकका अवश्य उत्टेख है 1 उसमे अभिपेक्की पूरी विधिकरा चित्रण क्रिया 
गया ह 1 मावश्यक्र जश्चका भाव इस प्रकार है, राजाको बआान्ञात्ते वुद्धिमान्‌ पुरोहितने जिन मगवानूके 
अभिपेक्के छिए जन, दूय, पुप्प, फल, गन्ध, जौ, धो, सरसो, तन्दुल, लाजा, अक्षत, कले तिल, दर्भं भौर 
दही सादि सामग्री सकलित कौ । जल शान्तिकं चिए है, दूवसे तृप्ति होती दहै, ददीत कार्यकौ सिद्धि दोती हैः 
तण्डु दीर्घायु प्राप्न होती ह, सरसो विष्नोको दूर कस्ते ह, तित मनुष्योका वृद्धि होतो है, अक्षतस 
नीरोगता प्राप्त होती ह, जीसे अच्छा हप मिक्ता ह, घीञ्च जच्छा शरीर मिक्ता है, एजते इन खोक भीर पर- 
लोककी द्धि होनो है, मन्य नौमामग्यदायक ह, पूष्नो मौर टाजसि सौमनस्य प्राप्त होता दहं। इन्ध जादि 
दिशाजोमें दानि करनेके चिए क्रमते गोन, चांदी, तावा ओर क्सिकं पात्र वनकये । नदा, कूप, वापा, तालवि 
आदि पवित्र स्वानपि पानो एक्य किया गया । दूष, दही, घौ जौट्‌ जच वमरहमे भरं हुए वट फटाकं गुच्छा- 
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॥ 
से ढकि गये । उतन्पर्‌ सुवर्णकारोने चित्रकारी कौ थौ । एक हजार भार विश्षारु घट शीतर अखसे पूणं किये 
गये । उनके मुख कृमलोसे ठक हए थे । ये केवल जिनविम्बके अभिषेकके लिए थे} मनेक प्रकारके फल, कूकूम 
हिगुल, चन्दन तथा धूप वगेरह्‌ सक्ति को गयी । ये सव चीजें राजमहटसे जकर जुलृस चका भौर खव ठाट- 
वाटके साथ जिनमन्दिरमें पहुंचा 1 राजाकी पल्नियो मोर राजाने प्रवेश करके प्रदक्षिणा दौ ओर उपहार 
समग्रोको स्थापितं कराकर अभिषेक-मण्डपमे चले गये । भअभिपेककर्तानि सुगन्धित जलसे उत्तके हाय धोये । 
उसके हाथमे दभ थे ओर वह इधर-उधर पुष्प फंकता जाता चा  मृदग मादिकी च्वनिहौ रही थो, चामर 
ढोरे जा रहे थे । मौन्रत पृ्वंक उसने जिनेन््र-विम्बको लाकर रत्नखचित पोठिकापर विराजमान करं दिया } 
इसके बाद पहले उसने जिनबिम्बको प्रणाम किया । किर ॒दोनो-हाथोसे क्षारी उठाकर चरणोका अभिषेक किया 
ओर दुपटरेसे सामग्री खोलकर चढा दी! फिर दोनो हाथोसे प्रतिमाको साफ करके बाय हाथमे जक लेकर 
“जिनादिम्य स्वाहा एेसा मन्त्र पठकर स्तोत्र पाठ करते हुए दाये हाथके अगृठेसे भगवानके मस्तकपर जककी 
धारा डा । फिर मगवान्‌के चरणेमें पुष्प भोर भक्षत क्षेपण करके साथ-ही-सायकेशरको मौ धारा दी । दसके 
बाद स्वच्छ जरसे पू्णं तथा सत्पुष्पोसे व्याप्त सोने ओर मिटीके अनेक घटोसे मगवान्‌का अभिषेक करके 
पुरोहिते सुगन्वित द्रव्योका मगवानूपर लेप कर दिया । वरागचरितके स्चयिता दक्षिणके थे। किन्तु दाक्षिणात्य 
लोकी अभिपेकविधिका निरूपण करके भी उन्होने अभिषेक केवरु जल या सुगस्घितत जक्सेहीकरायाहै। 
घृत आदिकी घाराका कोई निर्देश नही किया हँ मौर न अभिषेकके प्रारम्भमें दिक्यालो भौर नव देवताभोक्रो 
वलिदहीदो है । यद्यपि आचार्य रविपेणने, जो उनके समकारीन प्रतीत होते हँ, घृत, दूध ॒वगैरहसे अभिषेक- 
का उत्लेख किया है, किन्तु विद्वान्‌ लोग जानते ह कि ञाचार्य रविषेणने अपना प्रचरित विमलमूरिके 
'पउमचरिभ' के पद्योको प्राय परिवत्तित करफे बनाया ह । प्डमचरि के छासघ्वे परवमे भी एक प्य इसी 
आशयका ह जिसका रूपान्तर पदरचरितमें ह । दोनोके पद्य निम्न प्रकारके हँ -- 
“दारेसु पुण्णकलसा उविया दहि खीर सप्पिसं पुण्णा । 
चरपउमपिदियवदणा जिणवर पूयाभिसेयस्थे ||**२३।-प्रउम० 
“धृतक्षीरादिमिः पूर्णाः कलशा. कमकानना 1 
मुष्तादामादिसर्कण्डा रत्नराशिविराजिताः ।(२४॥ 
जिनविम्बामिपेकाथमाहूता मक्तिमासुरा ।', 


इसमे स्पष्ट ह कि प१यअचरितमें घृत, दूष आदिका उल्लेख पउमचरिभसे भाया ह । “पउमचरिभ'के 
रचयिता किस सम्ध्रदायकेथे यह्‌ अभो निर्णीत नदहींहो सका ह, क्योकि उसकी सभी 'बातें न दिगम्बर 
सम्ध्रदायके अनुकर है ओर न श्वेताम्बर सम्प्रदायके ) सी स्थित्तिमे पद्मचरितके उर्लेखको दिगम्बर मान्यताका 
रूप तो नही दिया जा सकता । पचामृतसे सम्बन्ध रखनेवाे दव, इक्षुरसः; धृत, दधि भौर उदकका वसे 
प्रथम स्पष्ट उल्लेख हरिवशयुराणमें ( स० २२ श्छो० २१) मे मिर्ता है, किन्नु स्वामी जिनसेनने 
जिनका स्मरण हरिवशपुराणमें किया गया है, अपने महापुराणमें मौर उनके शिष्य गुणसद्राचार्यने उत्तर- 
पुराणमें इन चीजोसे अभिषेकका उर्लेख कहौ भो नही किया ) प्रत्युत जरते ही अभिषेकं कराया हे । 
पचामृतके सम्बन्धमें एक वात ओर मी टेखनीय है । प्रारम्ममें केवल दष्षुरस ही लिया जाता था । वैष्ण- 
वरतम भी पचामृतमें घी, दूष, दही, शकरा ौर मघु छिया जाता ह । मघु जौर शकराके स्थाने इष्षुरस ठीक भी 
१ ““अष्टोत्तरा श्ीतजखे" प्रपूर्णा सद्स्रमात्रा कुर्श्षा विश्ाखा 1 
पद्मोत्परो र्फुद्धपिधानवक्ना जिनेन्द्र विस्बस्नपनेककार्या”' ।\२६॥ 
२ “स्वच्छमम्तुपू्ो्वरदेमऊुम्मेस्तेखधै-मये, सत्छुसुमावक्ीणेः । 
घ टेरनेकैरमिषबिच्य नाथं तं गन्धपपद्ेन विलिस्पति स्म ।" 


६ उपासकाध्ययन 


वैठता हँ । किन्तु उत्तरकाले तो सभो फलोका रस लिया जाने गा । सोमदेवने दाख, नूर, केखा, दषु, 
मांवा, आम ओौर सुपारी आदिक रस्से भी भगवानूका मभिपेक कराया हं । 
वेदिकपूजा-पद्धति 

यह्‌ हम पहले लिलि अये दँ कि सोमदेव सुरि जैनस्षिद्धान्तकी तरह वैदिक घर्मं भौर 
साहित्यसे भी पूणं परिचित पै भौर उनपर उसका प्रभाव भौथा। अत॒ उन्होने अपने उपासका 
घ्ययनमे जिस पूजा-पद्धतिका वर्णन किया ह वह्‌ उस प्रभावसे अचत नही लगतौ । इसक्िए्‌ यहां वैदिक- 
पूजा-पद्धतिका भो सक्षिप्त परिचय देना अप्रास्गिक न होगा । 


प्रारम्ममे यह स्पष्टकर दियाह कि वैदिक परम्परामें यज्नोकौ ही प्रधानता थी। यज्ञोम्रं इन्द्र भादि 
देवताभोके उदंशसे अग्निमे द्रव्यका हवन करिया जाता था} अतः शावरमाष्यकारने याग, होम भौर दनक 
विश्लेषण करते हुए लिघा है कि तीनोमे स्वद्रन्यका त्याग समान ह! अत- चूकि देवताके उदेशसे द्रग्यका 
त्याग करना पूजा ह इसलिए पूजा भी यागही ह । 


वैदिक धर्ममें पूनाके मोद उपच।र वतकये है --आवाहन, आसन, पद्य, अर्ध्यं, आचमनीय, स्नान, 
वस्र, यज्ञोपवीत, अनुकेपन या गन्य, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नमस्कार, प्रदक्षिणा भौर विसर्जन या उद्रासन । 
विभिन्न प्रन्थोमे विभेद भी पाया जाता हं, कुमे यज्ञोपवीतके पर्चात्‌ भूषण मौर प्रदक्षिणा या नैवेद्यके वाद 
ताम्बूल पाया जाता हँ । इसकिएु कन्दी ग्रन्थोमे उपचारोकी सख्या अठारह ह । कुमे भावाहन नृही ह भौर 
भासनके वाद स्वागत गौर भाचमनीयके वाद मघुपकं है । कुमे स्तोत्र भौर प्रणामभी दहं । जो वस्त्र भौर 
अलकरार नही दे सकता, वह सोलदूरमे-से केवर दक्षोपचारी पूजाकरतादहै। भौर जो इतना भी नही कर 
सकता वह पचोपचारी पूजा करता हं । भौर जो पचौप्चार मो करनेमे असमर्थं ह वह्‌ केवकं पुष्पोपचार 
कर सकता । 

प्रतिष्ठित प्रतिमाकरी पूजाम अवाहन भौर विसर्जन नही होता, केवल चौदह्‌ ही उपचार होते है । 
भयवा आवाहन मौर विसर्जनके स्यानमे मन्त्रोच्चारणूर्वक पुष्पाजलि वी जाती ह। नूतन प्रतिमामें 
पोडशोपचारी हौ पजा होती ह । 

परतिमाक्ा स्नान पचामृतसे होता द । दूव, दही, घौ, शहद मौर चीनी ये पंचामृत है । पहले रुष- 
से, फिर दहसे, फिर घौसे, फिर मवुसे ओर अन्तमं चीनीसे अभिपेक किया जाता ह । इनके पदचात्‌ केवल 
जन्छा्भिपेक होता ह । यदि प्रतिमा मद्रको हो या चित्रह्धमेदहोतो उसका अभिषेक नही क्ियाजता। जो 
पचामृतसे अभिपेक नही कर सक्ते वे जलमें तुकमीके पत्ते डालकर उसीसे भभिपेक करते हं 1 भसमिपेके 
वाद चन्दन आदि सुगन्वित द्रन्योसे प्रतिमाका लेपन होता हुं । 

यदिपुष्पनदहो तो फलते, फन हो तो पल्लवे, पल्ल्वनदौोतो जलसे प्रतिमरापृजन कियाजा 
सकता ह । पुष्पादिके अमावमें सफेद चावकोसे पूजन करनेका विघान हँ ॥ पूजनके वाद भारातिका (मारती) 


"तन्न पूजा नाम दैवतोर्‌ शेन द्रन्यव्यागात्मकस्वायाग एव }"--पूजाघ्रकाश प्र° १। 
२. हिस्या जार धमशास्त्र, प° ७२९। 
३ (्रतिठित्रतिमायामावाहनविसजनयोरमावेन चतुर्दंशोपचरिव पूजा । अथवावाहनविसनेनयोः 


स्थाने मन्त्रपुप्पाञ्जखिद्रानम्‌ । नृतनप्रतिमाया तु षोडशोपचारव पूजा । 
-- संस्कार रल्माला, प्र° २७1 


"क्षीरेण पू ऊर्व दध्ना पश्चाद्‌ घृतेन च । मधुना चाथ खण्डन क्रमो केयो विचक्षणः ॥ 
--पूलाध्रकाश्च ०२० उद्धत । 


५. ्वुप्पाावे फट शस्तं फलामवि तु पटछवम्‌ । पषछवरयाप्यमव तु सकलं माद्यमिप्यते । पुष्पाय- 
सं मवे देव पूलयस्सिततण्डुटे. 1 *-पूलाप्रकारा एू* ६५ मे उद्धत । 


प्रस्ताचना - १९९७ 


के 


को जाती ह । नैवे्यके सम्बन्धमे रामायणम लिकठारहकिजो वस्तु पूजक स्वय खाता ह वही भने देवताको 
मी मपित करता ह 1" ॥ 

सक्षेपमें यह्‌ वैदिकपृजा-पद्धति ह 1 दसका प्रमाव उत्तरकालमें जेनपूजा-पदत्तिपर भो पडा प्रतीत 
होता ह । इस विषयमे स्वतस्त्र रूपसे विरोष शोघ-खोजकी मावश्यक्ता ह 1 


दिक्पालादिककी पूजा 


अभिषेकादिके प्रारम्ममें दिक्पालादिके आवाहनकी प्रथा बहुत प्राचीन प्रतीत नही होती , क्योकि वराग- 
चरित जैसे ग्रन्थमे, जिसमे भर्भिषेकविधिका सागोपाग वर्णन ह, दिक्पालादिके आवाहनका नाम भी नहीह। 
उत्तरकालमें वैदिक क्रिया-काण्डका पिरेष जोर रहा भौर उसीके प्रभावसे प्रभावित होकर जैनाचारमें मी हस 
तरहकौ वाते प्रविष्ट हौ गयौ प्रतीत होती ह । नोवो-दसवी शताब्दोके साय ही श्रावकाचार सम्बन्धी साहित्य- 
का विपु सर्जन मिलता ह, उसके साथ पृजापाठ ओर प्रतिष्ठाविधानविषयकं ग्रन्योकौ रचना भौ उपलन्ष 
होती ह । उसी कालके सखाहित्यमें शासन देवताओके चमत्कारका मो दर्शन होतारं । 


लगभग इन्दी शताब्दियोमे हौ भारतमें तान्विक धमका प्रावल्य बढा ओर उसके प्रमावसे कोद धर्म 
अच्छूता नही रहा । तान्तिक धर्में देवो-देषताओकी आराघनाका ही प्राबल्य था । | 


श्रो पो० वीण देसाईने भपनो 'जैनिऽमः इन साड इण्डिपा' नामक पुस्तकमें यक्षो सस्कृतिपर भी प्रकाक्च 
डाला ह ! तमिलनाडमें यक्षी सस्कृतिका उद्गम बतलाते हुए श्री देसार्ईने लिखा है कि तमिकनाडमें जेन- 
घर्मो लेव ओर वैष्णवघर्मोि टक्कर लेनो पडी । शेव मौर वैष्णवधर्ममे पावती भौर लक्ष्मीपूजाका प्राधान्य 
था क्योकि ये दोनो क्षिव भौर विष्णुको मर्धागिनी थी । उधर जेनघर्ममें तीयंकर जिनको कोई स्त्री नहीं यी, 
अत भक्त जनताके मनको आङृष्ट करनेके किए जेनाचार्योने अपने धर्ममे यक्षीपूजाका आविष्कार क्रिया भौर 
उसे सृ बढावा दिया । 

प्राप्त यक्षी मूनियोसे पता चता है किं तभिलनाइमे यक्षी भम्विकाकौ सबसे अधिक मान्यता यी । 
उसके वाद सिद्धायिकाका स्थान या, किन्तु पद्ावतीकी उतनी मान्यता नदी यौ । 

लैनाचायेमिं मन्त्रविद्याका भी उत्तरकालमे विशेष प्रचार था, यहु वात श्रवणवेलगोलाके ॐेखोसे 
प्रमाणित होतौ हं । उसके रेख न० ६६-६७ मे श्रोघरदेव जौर पद्मनन्दिक्ो मन्यवादीशवर कहा ह । 
मल्लिषेण मी मन्ध-तन्त्रवादौ ये। उन्होने ज्वालिनोकत्प नामक ग्रन्थकौ रचना की ह । ज्वालिनी 
तान्त्रिक यक्षिणी ह! दक्षिणम उसकी भी विज्ञे मान्यता थी 1 मल्लिषेणका समय ग्यारहवी शतान्दौ 
है । उसने भैरवपदावतीकल्प नामका भौ ग्रन्थ रचा ह) उसमे पद्मावतीकौ सहायतासे शक्ति प्राप्त 
करनेके मन्तर-तन्स्रोका वर्णन ह 1 फनटिकमे दसवी शताब्दीमे पर्यावतीको बहूत मान्यता धी । "पद्मावती देवौ 
छन्धवरप्रसाद' यह उस समयका सम्मान्य विरुद था, जिसे छोटे-मोटे शासक व्डे गौरवसे धारण करते थे । 
उस समयके टोकाकार अनन्तवीर्यने मौर वादिराजने अकलकङृत म्यायविनिक्चयकी टीकां "अन्यथानुपंपन्तत्व' 
रूप हैत॒लक्षणको पयावतीके द्वारा खोमन्र स्वामोके समव्तरणसे छाकर पत्रकेसरी स्वामीको देनेका उल्लेख 
किया हं । श्रवणवेलगोलकी मस्लिपिणप्रशस्तिमें भी एक श्रोक इसौ माश्ञयका दिया है, 


“महिमा स पात्रकेसरिगुरो. पर मवत्ति यस्य मक्त्यासीत्‌ । † 
पद्मावतीसहाया त्रिरुक्षणकदथेनं कतुम्‌ 11” 


१ “्यदुन्न पुरुषो मवति तदु्नास्तस्य देवता. !*-अयोध्याकाण्ड १०३, ३.० । 
२ यष पुस्तक जीवराज अन्यमाका दोकापुरसे भरकाशित इई है 1 
३, इसके लिए न्यायङुसुदचन्द्र प्रथम मागको प्रस्तावनाका एष्ट ७४ देख । 

८ 


५८ उपासकाभ्ययन | > 


अर्थात्‌ उष गुरु पात्रकेसरीको उक्छरृष्ट महिमा ह जिसको भवितसे प्रेरित होकर पद्मावती बौद्धोके 
व्रिलक्षणवादका खण्डन करनेके लिए सहायक ह्र । 


उवत विवेचनसे यह स्पष्ट ह कि सोमदेवके समयमे तथोक्त शासन देवतागोकी बडी प्रतिष्ठा दक्षिण 
देशमें थी भौर उन्हं जिनेन्द्रदेवके समकक्ष मानकर पूजा जाता था । € 


इ्सीसे उन्होने भपने उपासकाध्ययनमें ध्यानके प्रकरणम लक्खा ह, तीनो लोकोके द्रष्टा जिनेन्द्रदेव 
मौर ग्यत्तरादिक देवताभोको जो पूजा-विधानोे समान हपसे देखता है वह नरकमे जाता ह । परमागममे 
शासनकौ रक्षाके किए उनकी कल्पना कौ गयी हैँ । मत सम्यष्दष्टियोको पूजाका भश देकर उनका सम्मान करना 
चाहिए । एकमाग्र जिन-श्ासनको भव्ति करनेवाले ब्रती सम्फ्दृष्टियोपर तो वे इनरसहित स्वयं ही प्रसन्न 
होते ह 1" 

उक्त कथन बहुत ही पत्त्वपूर्णं है 1 प्रथम तो इनक द्वारा व्यन्तरादिक देवताभोको जिन-शासनकी 
रक्षाके छिए कल्पित वतलाया है । कल्पिते वस्तु वास्तविक नहीं होती । इनकी कत्पनाका कारण पूर्वमे बत- 
छाया ह । दुरे, सम्यण्दुष्टियोसे कहा गया हँ कि वे उनको यन्ना देकर सम्मान करर, नमस्कार या स्तुति 
आदिके हारा नही, इसके अधिकारी तो जिनेन््रदेव हौ हैँ) किन्तु यत" ब्रती सम्यण्दृष्टियोपर वेस्वयंही 
प्रसन्न होते है । मतः उनके लिए यज्ञाशदानका भी विधान नही किया ह । दसो प० आश्चाघरने सागार- 
धर्मामृतके तोसरे अध्यायके सातवें इछोककी टोका दानिक श्रावकका कथन करते हुए क्िखा ह कि आपत्तिसे 
व्याकुल होते हूए भौ प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक उसको दुर करनेके लिए कमी मी शासनदेवता वगैरहको 
नहीं मजता । 


सोमदेवने शासन-देवतार्मोको चर्चा ध्यानके प्रकरणे की ह । इसका कारण सम्भवत्तया यहहकि 
तन्य-मन््रके आराधकोके दारा शासन-देवताभोकी जो ञाराधना कौ जाती थौ, उसीक। निपेघ करनेके किष 
एसा किया गयाह। 

सो मदेवक्ृत यशस्तिखक तथा उसके अम्तमेँ स्थित उपासकाष्ययनकी वहूविघ सामग्रोका परिचय करनेके 
वाद यह निःसंदेह कहा जा सफता ह कि यरास्तिलककौ न केवर कयात्मक उपयोगिता दहै, प्रत्युत वहूविघ 
सामग्रोफौ दुष्टिते यह एक अमूल्य ग्रन्व है । | 


उत्तर भाग 
श्रावकाचारोका तुकनात्मक पयवेक्षण 


"वारित खलु धम्मो चारिव्रही धर्म ह, मोर वह्‌ चारित्रया आचार मुनि मौर श्रावकके मेदे 
दो प्रकारका दं । जो यह जानते हुए मो कि सासारिक चिवध-मोग हैय ह मोदवशच उन्हें छोडनेमे भसमथं होता 
हं वह गृहमे रहकर भावकाचारका पालन करता ह । श्रावकाचारका मतलत्र होता हं--जैन गृहस्यका धर्म 1 
जेन गृह॒स्यको श्रावक कटुते ह । इसका प्राकृन शूप "सवग" होता हँ 1 संस्कृत श्रवक' ओर प्रकृत “सावेग 
रूपक न्रष्ट मिण वना “सरावगी" शब्द किसो समय जन गृह्यक लिए वदरत मधिक व्यवहूत होता या । 
अव तो सव भपनेको जैन दी लिखते है भौर जनह कह जाते ह । 


१, सो० उपा० इखो° ६९०-६९९ 1 
२. "“जापदाकुटितोऽपि दुक॑निकस्व चिदृप्र्थं प्रासनववतावुन्‌ कदाचिदपि -न मजते 1” 


प्रस्तावना ११९ 


जैन श्रावकके लिए उपासक शन्द मौ ग्यवहूत होता था { प्राचोन भागमोमें-से जिस भयममें श्रावक 
घर्मका वर्णन था उसका नाम ही उपासकाष्ययन या । इससे सोमदेष सूरिने भपने यशस्तिलक नामक ग्रन्यके 
जिन दो अन्तिम अघ्यायोमे श्रावकाचारका वर्णेन किया ह उनका नाम उपासकाष्ययन रखा हू । 


गृहस्यको सस्कृतमे 'सागार' भी कहते हँ । “जगार” कहते हँ गृहको । उसमे जो रहै सो सागारदह।1 
यत. गृहस्य घर्मको खागार प्म भी कहते ह । उक्त कारणोसे जैन गृहस्थके आचारको बत्तछानेवाकते ्रन्थोका 
नाम श्रावकावार उपासकाघ्ययन या सागारधर्मममूत मादि रखा गया ह । जैनसाहित्यमे आज एतद्रिषयक 
अनेक ग्रन्थ वतमान हं, जो प्रकाशे आ चुके ह 1 हसी प्राप्त साहित्यक माधारपर एतिहासिक क्रमसे श्रावका- 
चारोका तुलनात्मक पर्यवेक्षण मनेक दृष्टियो्े महत्वपूर्णं होगा । इसोसे प्रस्तावनाके एस भागते इसका एक 
प्रयत्न कियागयाह) 


श्रावकके बारह व्रत होते हँ--पांच भणुद्रत, तीन गुणद्रत गर चार धिक्षाव्रत । दस विषयमे समी 
ग्रन्थकार एकमत ह मोर अणुत्रतके णांच भेदके सम्बल्धमें भो कोई मतभेद नहीं है, यदि कु मेद ह तो मूल- 
गुण, गुणत्रत्त भोर शिक्ाप्रतके भेदोको लेकर हौ है । किन्तु उस भेदको मतसेद न कहकर दुष्टिमेद कटुना मिक 
उपयुक्त होगा । आगेके विदरेषणे दसपर स्पष्ट प्रकाश पड़ सकेगा । सबसे पदृकते हम मूरुगुणोको ही रेते दै । 


मूल-गुण 


माचारयं कुन्दक्न्दने अपने "चारित्रभ्राभृतःमें श्रविकवर्मका भो वर्णन किया, किन्तु उसमें उन्होने 
ग्यारह प्र्तिमाओकि नाम गिनाकर श्रावकके उवत वारह्‌ व्रतोको ही चार गायाभोसे बतला दिया है भौर उन्हें 
ही श्रावकका स्ाचार बतलाया हं ॥ श्रावकके मूख गुणका कोई उल्टेख उन्होने नही किया । 


आचार्यं उमास्वामीने अपने ततत्वाथसू्रके सातवे अघ्यायमें पुण्याखवके कारणोका वर्णन करते हए 
श्रावकघर्मका वर्णन किया ह, किन्तु उन्होने भी श्राव्कके उक्त बारह व्रतोको ही बत्तलाया ह । इतनी विशेषतां 
है कि उन्होने पांचो ब्रतोका स्वरूप ओरं श्रावकके बारह त्रतोके अतीचार मी वतलाये ह, परन्तु मूर¶ुण-जसी 
कोई चीज उन्होने नही बत्तजायी । तत्त्वायंसूप्रके टीकाकार स्वामी पूज्यपाद, भदटराकलक मौर चिद्यानन्दिने भी 
अपनी टीकाओमे मूर गुणोका कोट उल्लेख नही किया । 


आचार्यं रविपेणते वि० स० ७३४ के लगभग अपना पद्मचरित, जिसे पद्मपुराण कहते है, र्चा था। 
उसके चौदहवें पर्वमें उन्होने श्रावकधर्मका निरूपण एकं केव लोके मुखसे कराया हं । उसमें भी उन्द्रोने धावकके 
वारह ब्रतोका ही निरूपण किया ह 1~ किन्तु मन्तमे किला ह कि मधु, म्य, मास, जुभा, रात्रिमोजन मौर 
वेदयासगमके त्यागको नियम कते है ` । 


आगे इसका विवेचन करते हुए्‌ अन्यकारने रात्रिमोजन वर्जनपर्‌ वहत जोर दियराहुं मौर फिर 
ल्िखाहकिजो मनुष्य मास, मद्य, रात्रिमोजन, चोरो भर परस्प्रीका सेवन करता है वहु अपने इस 


1 


१. “प चेवणुग्ययादं गुणम्बयाइ हवति तह तिण्णि । 
सिक्खावय चत्तारि संजमचरण च सायारं ॥र२२॥1 

रे “मधुनो मद्यतो मासाद्‌ यततो रात्रिमोजनात्‌ 1 
वेङ्यासंगमनाचचास्य विरतिर्नियम- स्रत. ।(२०२।।१ 


॥। 


&० उपासकाष्ययन 


ये छ । 
जन्म मौर पर जन्भको नष्ट करता ह । 


माचार्यं जिनसेनने वि° स° ८४०में अपना हरिवकषपुराण रचा था । इसके अठारह सर्गमे श्रावक 
धर्मका वर्णन करते हुए प्रस्थकारने पद्यचरितके गस ही श्रावकके बारह व्रत गिनाकर मन्तमें छिखा है, मास, 
मद्य, मधु, यूत भौर . उदुम्बरफटका छोढना तथा केश्या गौर परस्वौके साथ भोगका त्याग करना 
आादिको नियम कहते है ।` 

इससे पठे दसवें सर्ममे भी गृहस्थके पचि जणुत्रतोको वततलाकर दान, पृजा, तप मौर गोलको गृहस्यो- 
का धर्म बतलाया ह 1 यद्यपि उपर कहे गये नियमे मूलगुणोकी परिगणनाहो नाती ह किन्तु मूलगुण 
ख्पसे उल्लेख ठरिवशपुराणमें भौ नही ह । 

दरिवशपुराणसे पहटे रचे गये वरागचरितके वार्हसर्वे भच्यायमे मो श्रावकके वारह्‌ व्रत निनय ह, 
किन्तु मूलमुणोका कोई उल्लेष्ठ नर्ही ह भौर न मूखगुणोके मन्तर्गत वस्तुओकाहौी प्रकारान्तरसे कोई 
उत्टेख हँ । हा, दान, पुजा, तप मौर शीलको श्रावकोका घर्मे भवद्य वतलाया है । 


स्वामि कातिकियानुप्े्षामें धर्मानृप्रेक्षाका वर्णन करते हुए ग्यारह्‌ प्रतिमाभोका निरूपण किया ह] 
उसमे पहो प्रतिमाका स्वरूप वतरते हए ल्द कि जो वहत प्रस्त जीवोसे युक्त म्य मास्र आदि निन्दित 
“~ [५ 3 ॐ 
वस्तुका सेवन नही करता वह्‌ दर्शनप्रतिमाका घारी श्रावक हं । 


रस तरह पह प्रतिमावाचेके लिए त्याज्यहूपसे मद मासादिकका उल्लेख किया गया हँ किन्तु मूल- 
गण शूपप्न नही । 


वभुनन्दिश्रावकाचारर्मे मो पलो प्रतिमाका स्वहूप वतलते हुए पांच उदुम्बर ओर सात व्यस्नके 

त्वागौको दशनप्रतिमाका वारो श्रावक वतलाया ह तथा आगे सात व्यसनोका विवेचन करते हुए मय मास- 
को वुराद्रयां तो वतायी दी दै, क्योकि सात व्यसनोमें दोनो गमित ह; किन्तु साय-ही-साथ मद्यकी मी वुराद्यां 
वतलायी हँ । भत यथ्पि उन्होने अष्टमूलगुणका निर्देश नदी किया तथापि ग्रन्थकारको पहलो प्रतिमाघारीके 
दारा पाचि उदुम्बर भौर तीन मकरारोका व्याग इष्ट है, यह्‌ स्पष्ट ह । 

ऊपर जिन म्रन्योका कालक्रमके मनुसार उल्लेख किया उनमें श्रावकाचारका वर्णेन हते हए मी 
मूलगुणोका या मूल्गुण रूपसे कई निर्देश नही मिलता । आगे एसे ग्रन्थोका उल्टे किया जाताह 
जिनमें इस प्रकारका निर्देश मिल्ता है] 

गृहस्योमे भाठ मूलगृणोका सव्से प्रथम स्पष्ट निर्देश स्वामी समन्तमद्ररचित रत्नकरण्डश्रावका- 
चारमे मिलता ह । उसमें लिचा ह, जिनेन्ददेव मद्य, मास मौर मधुके त्यागके साथ पांच मणुत्रतोको गृहुस्थोके 
मष्टमूखयुण कते दै “ 


१. "मांसं सयं निदाभुक्ति स्तयमन्यस्य योपितम्‌ । 
सवते यो जनस्तन भवे जन्मद्रयं हतम्‌ ॥२७७॥।* 
२ मांसमयमधुयुतक्षीरक्षफरोज्छनम्‌ 1 
बेदयावपूरतित्यागं इत्यादि नियमो मत. 11४८॥** 
३. “ध्यहुतलरसमग्णिदं जं मज्जं मसा णिदिदं उव्व 1 
जोणय सेवदि णियमासो दंपण सावं होदि ॥३२८ ॥" 
४. ""मयमांसमधुत्यागेः सदाणु्रतपवकम्‌ 1 
लष्ठ मूलयुणानाहुगदिणां श्रमणोत्तमाः ॥ ६६॥” 


प्रस्तावना ६९ 


चामुण्डरायने स्वरचितत चारिसार्मे, जो विक्रमको ग्यारहवी कषताब्दोके पूर्वार्धं रचा गया ह, (तया 
चोक्तं महापुराणे" छिखकर यह श्लोक उदूत क्रिया है, 


“"हिसासव्यस्वेयादव्रह्धपरिमहाच्च बाद्रभेदात्‌ । 
धृतान्मांसान्मयाद्विरतियूषटिणोऽषट सन्त्यमी सूखगुणा. 11" 


अर्थात्‌ स्थूल हिसा, स्थूल सूठ, स्थूल चोरो, स्थूर मन्रह्य मौर स्यूल परिग्रह तथा जुजा, मास ओर 
मदयसे विरति, ये गृहस्थोके भाठ मूख्गुण हं । 
विक्रमकी तेरहवी शताब्दोके विद्धान्‌ प१० आल्ाघरते अपने सामारघर्मामृत तथा उसको 'टोकमें भी 
महापुराणके उक्त मत्ता निर्देश किया ह मौर रिप्पणोमे उक्त इखोक उद्धृत किया ह । किन्तु जिनसेनाचार्य- 
छृत महापुराणमे उक्त शोक नही भिलता मौर न उक्त शलोकके दारा कहै गये आट मूलगुणही 
मिलते हँ । भडतीसवें पर्वे व्रतावत्तरण क्रियाका वर्णन करते हए छ्खिा दहै, मधु भौर मासका त्याग, पांच 
उदुम्बरफलोका त्याग गौर हिसादिका त्याग ये उसके सार्वकालिक-सदा रहनेवारे ब्रत है ।' 


इसमे मष्टमूलगुण शब्दका व्यवहार नहीं किया गया ह, मौर मघुके त्यागका विघान किया है, जब किं 
मद्यको नह गिनाया है 1 मतः चारिप्रसारभें उद्धत उक्त इ्नोकके साय उसैकी सगति नही वैठती 1 


अमूृतचन्द्रसूरिने अपने पुरषार्थसिदष्युपायमे लिखा है कि हिसासे वचनेको अभिलापा रखनेवाले 
पुरुपोको सबसे पहले मद्य मापन मधु मौर पाच उदुम्बर फरोको छोड देना चाहिए } ये भाले घोर पापके घर 
है । इन्हु छोडनेमे हौ मनुष्यको बुद्धि निर्मल दोतो है भौर तभो वह्‌ जिनघ्मके उपदेशका पात्र होता है । 


यहां यह्‌ स्पष्ट कर देना आवदयक है कि यद्यपि इन्हे ग्रन्यकारने मूलगुण नही कहा, किन्तु उन्ह 
अभीष्ट यहो प्रतीत दोत्ताहं किये श्रावकके मूखगुण हं 1 


वि० सर० १०१६ में रे गये सोमदेव उषासकाष्ययनमे भौ भष्टमूखगुणोको इसी रूपमे गिनाया ह } 


""मय्मांसमधघुत्यागा सदहोदुम्बरपच्चकैः । 
अष्टावेते गृहस्थानासुक्ता मूरुगुणा श्रुते 11 


1 ~¬ 


देवसेन भाचायने अपने भावसग्रहमे भौ ये ही अष्टमृखगुण -वततलाये हँ, - - 
“प्महूमज मस विरह चाजो सुण उचराण पचण्हुं 1 
दे मरुगणा हवति छुढ देसविरयम्मि ॥1३५६॥ - - 
पमनन्दि पचविशतिकामे भौ ये ही मूलगुण वत्तलये है, 
“त्याज्यं मांसं च मद्यं च मुदुम्बरप्चकम्‌ । 
अष्टौ भूखरुणा प्रोक्ता गृहिणो दष्टपूवंका ॥२३॥\ 
आचार्यं अभित्तगतिने अपने सुमापितरत्तसन्दोहमे, जो वि° स० १०५० में रचकर पुण हुम या, 


१. ५^मधुमासपरित्याग. पन्चोदटुम्बरवजेनम्‌ 1 ` 


दिसादिविरतिचास्य चतं स्यात्‌ सावंकाङ्किम्‌ 11 १२२ 1*" 
२. “सयं मास क्षौद्र पञचोदुम्धरफूरानि यत्नेन । 

दिंसाम्युपरतिकामेर्मोक्तव्यानि श्रथममेव ॥६१॥ 

अष्टावनिष्टुस्तरदुरितायतनानि परिवज्यं । 

जिनधमेदेशनाया मवेन्ति पात्राणि इुद्धपियः 11७४1 


दर उपासकाध्ययन । 


अदिसाणुत्रतका वर्णन करते हए व्रसरकनामे तत्पर श्वावकोको सदा मय मास मधु भौर पाच उदुम्बर फलोके 
खानेका व्याग करना भवश्यक बतलाया ह 1 
““मयमांसमधुष्षीरक्षोणीरुदफणाशनम्‌ ! 
वर्जनीयं सदा सद्धिख्रसरक्षणतव्परैः ।७६५॥* 
अपने उवाघकाचारमें भी व्रतोका वर्णन प्रारम्भ करते हुए मांचा्यं भमितगतििने रात्रिमोजनके साथ- 
साय पाच उदुम्बर ओर तीन मकारका त्याग आवश्यके वतलाया ह क्योकि उनके त्यागने प्रत पुष्ट होते दै, 


“मयमांसमधुरात्रिमोजनं क्षोरद्क्षफरवजेनं विधा १ 
ङवते च तजिघृक्षया बुधास्तत्र पुष्यति नियेचिते तम्‌ ॥१॥ 
किन्तु इन्हु मूलगुण ख्पस नही बतलाया । 
सावयधम्मदोहामे भौ मच मास मधु मौर पांच उदुम्बरोके त्यागक्तो मष्टमूलगुण बतलाया द; 
“मनु मसु महु परिदरदि करि पचुंवर दरि । 
श्रायहं भंतरि श्ट मि तस उप्पज्जदं भूरि ॥२२। 
आग लिखा हु, 


"अहं पारद मूखगुण पियद्‌ जि गाङिउ णीर । 
श्रह चित्त सु विुद्धदण सुखद सन्यु सरीर ॥२६।।' 
अर्यात्‌ गाठ मूलगुणोको पालो मौर पानौ छानकर पियो । ` । 
विक्रमकी तेरहवी शतीमे प० आशावरजी नामके बहृश्रुत विदान्‌ हयो गवे हँ । उन्होने अपनेसे 
पूर्वके अनेक प्रन्यकारोके प्रन्थोका आखोडन करके जो सागारधर्मामृत नामका श्रावकांचारर्चा ह, उसमे भी 
उन्होने इन्दी माठ मूलगुणोको भिनाया है भौर साय हौ साय मूलगुणोके सम्बन्धमें भाचा्य समन्तमद्र भौर 
महापुराणकी जो मान्यता थौ उका मौ उल्लेख कर दिया हु, . 4 
“तत्रादौ श्रदधनेनीमाद्ां दिसामपासितुम्‌ । 
मयमांसमधून्युज्जेत्प्च क्षीरिफखानि च ॥२॥ 
श्र्ेतान्‌ गृहिणां मूखयुणान्‌ स्थूकवधादि वा । 
फठस्थाने स्मरेत्‌ यतं मधुस्थान इहैव वा ॥३।1 
अर्यात्‌ गृहस्थवर्ममे सवे प्रथम जिनागमपर श्च द्धान रखते हुए हिसाको छोडनैके लिए मदय मासन मधु 
मौर पाँच उदुम्बर फलोक्रा त्याग करना चाहिए ¦ ये गृहस्योके आठ मूख्युण ह । स्वामौ समन्तमद्राचार्यके 
मतानुसार पांच उदुम्बर फलके स्यानमे स्यूकु हिसा भादि पांच पाप लेना चाहिए । अर्थात्‌ पांच अणुत्रत गौर 
मच मानत्तवा मवुक्ता त्याग मौर महापुराणक्ते मतस्ने स्वामी समन्ठमद्रखम्मत मष्टमूलगुणोमं मधुके स्थानम 
जुजा लेना चाहिए 1 
अष्टमृन्गुणोका निर्देश न करनेवाले मौर करनेवाले प्रन्यकारोके मतोका उल्लेख करनेके वाद उस्रपर 
विचार किय जाह. 

?. जिन ग्र्यक्रारेने अष्टमूननुणोक्ता निर्देश नदीं किया उनमे-त जाचार्यं॑कुन्दकुन्दका चारित्रप्राभृत तो 
वदरत दौ सक्निप्त हँ । उस भ्रामृतमें उन्होने श्रावक मौर मुनिषर्मका आमाघ्च मात्र करा दियादै, तथा 
उनको प्रवृत्ति मुनिघर्मका द वर्णन करनेकौ मोर रही ह जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रवचनमनार 
का चार्ाविक्नार्‌ ह । धन" यदि उन्न श्रावकके अष्टमूखगुगोका निर्देश नद्धौ क्रिया तो उसे वस्तु- 
स्वििषद्‌ जधिक प्रन्नय चहं पड सक्ता । 


प्रस्ताचना ६२ 


२, तत्त्वार्थसूव एक सूत्रगरन्य है मौर उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय सात तत्त्व है । अत उसमे या उसकी 
टोकामोमें श्रावकके अष्टमूरुगुणोका निर्देश न होना मौ वस्तुस्थितिपर मधिकं प्रकाश नही डा्ता । 


३. पद्मचरित, वरागचरिव भौर हरिवक्षपुराण ये तीनो पौराणिक कान्य-गरन्य हूँ । वरागचरितमें वर 
दत्त मुनिके दवारा जो उपदेश दिया गया है, एकसते दस तक सात सर्गोमिं वह निवद्ध है किन्तु उसमें द्रव्या- 
नुयोग र करणान्ुयोगका ही वर्णन ह 1 ग्यारहवे सरमे वराग वरदत्तसे पचाणुद्रत ग्रहण करता है । 
वारईसवे सर्गम मपनो रानोके पूषठनेपर वराग उसे ध्म श्रवेण कराता ह } उसमे भी वह्‌ श्रावकके बारह 
व्रतोको भिनाकर दान तप शी मौर पूजाका उपदेश देता है ओर उनमे-से भौ पूजापर अधिक जोर 
देते हुए जिनविम्ब मौर जिनालयोके निर्माणको उत्तम वतकाता ह । श्रावकाचार या मुनि-भाचारके 
वर्णनकी ओरं ग्रन्थकारकी परवृत्ति हौ नही प्रतीत होती । अत. वरागचरितमें भष्टमूलगुण या उसके 
अन्तर्गत वस्तुभोका निदेश न होना मौ वस्तुस्यित्तिपर अधिक प्रकाश नही डालता 1 


रहे पद्यचरित मौर हरिवंशपुराण । दोनोमें श्रावकके वारह्‌ ब्र्तोका वणन करके अन्तमें नियम 
खूपसे मद्य मास्ादिकको विरतिका विघान किया गया है 1 पद्मचरितमें तो मधु, मय, मास्त, जुभा, रात्रि- 
भोजन मौर वेदपासगमके त्यागको नियम वतताया ह, किन्तु हरिवंश्पुराणमें तो इनमें उदुम्बर फलो- 
को भी सम्मिलित करल्यिागयादहै। फिर मो मृलगुण रूपसे निर्देश न करके, नियम रूपसे उनका 
उल्लेख किया जाना अवक््य ही अन्वेषकोका व्यान अपनी ओर आङ्ृष्ट करता दह । यदि स्वामो समन्त- 
भद्राचार्यङे द्वारा रचे गये रत्नकरण्डश्रावकाचारमे अष्टमूलगुणोका निदेश करनेवाला पद्य न होता 
तो हम तो यही सम्मावना करते कि श्रावकके मूलगुण समयक आवरश्यकताको देखकर नौवी शातीके 
आचार्योके हारा ही निबद्ध किये गये है, प्राचोने परम्परा तो श्रावकके वार ब्रतोका हौ विधान करती 
है। किन्तु रत्नकरण्डश्रावकाचारमें उक्त पद्य जिस रूपमे स्थित ह उससे उसे प्रक्षिप्त भो नही कहा 
जा सकता मौर न समयं प्रमाणक भमावनें रत्नकरण्डको ही किसी सर्वाचीन आचार्यक कृति माना 
जा सकता है । उसमे जो गुरुके किए पाखण्डो शब्दका प्रयोगं किया गया ह वह उसकी प्राचीनताको 
सूचित करता ह । प्राचोन समयमे पाण्डो श्र साधुके लिए ग्यवहूत होता धा । उत्तरे कालम उसका 
अर्थं ढोगौ हौ गया । अन्य भो कई विपेशताए उसमे हँ, जो उसको प्रचोनताको सूचित करती हँ । 
परन्तु रतकरण्डमे प्रो प्रतिमाका जो स्वरूप बतराया गया हे वह्‌ मौर भो सन्देह उत्पन्न कर देता 
ह । उसमें पटली प्रतिमावले श्रावकके दिए मृलगुण पालनका , मौ विधान नही है, जव कि स्वामी 
कार्कियानुत्रेक्षा मौर वधुनन्दि्विकाचार आदि ग्न्धम प्रो प्रतिमावक्े श्रावक्रके लिए मद्- 
मासादिकिके त्यागका स्पष्ट निर्देश कियाद) जैसे द्रूमरो प्रतिमावाके श्रावकके किए तिरतिचारे पाच 
अणुब्रतो ओर सात शोलत्रतोका पालन करना मावर्यकं बताया हं वसे हौ पहरी प्रतिमावाे श्रावक- 
के लिए अष्टमूच्गुणोका विघान होना चाहिए था। अन्यथा जव श्रावकके ग्यारह हौ पद वतकमे 
गये हँ तब अष्टमूलगुणोका पासन किस पदमे किया जायेगा । टकाकार प्रभाचन्द्रको भो यह्‌ चोज 
खटकौ जान पडतो ह । सीसे उन्होने 'तत्त्वपयगृह्यः" का ग्यास्यान करते हुए "तत्तव यानी ब्रतका पथ 
यानी मागं भ्यत्‌ मद्यादि निवृत्तिखूप अष्टमूलगुण' एेसा किया हं । किन्तु यह्‌ उनकौ अपनी सू ह1 
उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि ग्रन्थकारने मूरुगुणोके किए 'तत्त्वपयगृह्य ` पद दिया ह 

इसके षाय दी साय भोगोपमोगपरिमाण नामकं ब्रतमे जो मद्य मास मधु भौर कन्दमूल जादिका 
त्याग बतलाया ह वहु भो विचारणीय हो जाता हँ । जब इन चौजोका त्याग गषटमूलगुण रूपसे भावक 
पके ही कर चुकता है तव॒ मोगोपभोगपरिमाणब्रतमें पुनः उसका विधान करनेकी कोड आवदयकता 


=, 


नही रहती । जिन श्रावकाचारोमे अष्टमूलमुणका विषान दहै उनमें मोगोपभोगपरिमाणब्रतका वर्णन 





५. 


`१, “्रावकपदानि वैरेरेकादश देकितानि येषु खलु 1" र० श्रा० । 


उपासक्राध्ययन 


करते हुए मद्य-माघादिकके व्याग करनेका विधान नही किया । उदाहरणे लिए पुरुषार्थसिद्ष्युपाय, 
सोमदेव उपाघकाचार, ममितगति उपासकाचार, वदुनन्दि श्रविकाचारं मौर सागारधर्मामृतको देखा 
जास्क्ताहु। प त 

हम पहटे लिख आपे ह क्रि पं माशावर बहुश्रुत विद्वान्‌ थे। उन्होने इस वातको भवहय मापा 
कि जब अष्टमल्गुणेमिं मद्य-मापादिककाःत्याग कर दिया जाता हँ तो मोगोपमोगपरिमाणत्रतमें उसकी 
आवश्यकता नही रहती । इसीषे उन्टोने- अपने सापारधर्मामृतमे भोगोपमोगपरिमाणतव्रतका वर्णन 
करते हए लिखा है जिन पदार्थोका सेवन करनेसे त्रस जीवोका घात होता है या बहुत जीवोका 
चात होता है या प्रमादं उत्पन्न होता दहै, मास्त मधु गौर मद्यको वरह हौ उनका भी त्यागकर देना 
चाहिए । अर्थात्‌ मय माक्ष मौर मधुका त्याग तो वह मष्टमूखमुण धारण करते समय ही कर 
देता ह, किन्तु ब्रतोमे उन वस्तुओके सेवनका म्फ'त्याग कर देता हँ जिनमे उक्व बुरादर्यां होती है । 

मव प्रशन यह होता है कि जिन्होने अष्टमूख्गुणका निर्देश नही किया मौर भोगोपभोगपरि- 
माणत्रतरं मद्ादिकंके त्यागका विधान किया, उनके मतसे क्या अणुत्रती श्रावक मद्यादिकका सेवन कर 
सकता था ? हमारा उत्तर है--'नहौ ।› तव क्यो उन्होने एसा विधान किया ? विधान इसलिए किया 
क्रि लोकमे मच-मासादिकको भौ भोग्य माना जाता ह मौर पहले जहिसाणु्रतका निर्देश करके भी इन 
वस्तुमोका नःमोच्छेदपर्वेक त्याग कराया नहीं गया । भत जसे माजकल कन्दमूल त्यागौ कुछ 
महान॒भाव सखे आल्‌ खाने लगे हँ वैसे दी अहिसाणुत्रती यदि मृत पका मास्त खनेख्गेतो उसे कौन 
रोके । बुद्धदेव ओहियाके पुजारी थे किन्तु श्रिकोटिपरिशुद्ध मास को भिक्षुगोके किष ग्राह्य बत- 
लाते ये 1 अत. मोगोपमोगपरिमाणतव्रतको व्याख्यामे यह खुलासा कर देना भाव्य हुमा कि व्रतीको 
मदय मास ओर मवुका त्याग तो सदाके किए कर देना चाहिए । 


४. समन्तमद्र स्वामीके वाद अष्टमूलगुणोका स्पष्ट व्रिघान चारित्रसनारके उल्टेघके अनुसार महापुराण्मे है । 
उसमें स्वामोजीके मूक-गुणोमें थोडा-सा परिवर्तन करके मधुके स्यानमे जुमाको त्याज्य वतेलाया ह । 
एसा करनेकी मावद्यकता क्यो प्रतीत हई इस सम्बन्धमें हम कृं भो कहने समर्थं ह, किन्तु जिन- 
सेनक महापुराणे वह श्छोक ही नही है भौर न मष्टमूलगुण सूपे ही किन्ही त्रतोका निर्देश हं । 

५.,अगे चलकर उक्त अष्टमूलगुणोमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हृभा, पचि अणुत्रतोकौ परम्परा सम्भवत. 
मागे नहो चर सकी) सामान्य धावक लोग उसके पानम मशक्त प्रतीत हृएु 1 भत" उनके 
स्थानम पाच उदुम्बर फलोको स्थान दिया गया। यह कार्य क्सिने किया यह तो दम 
निर्चित रोतिमे कहनेमें असमर्थं ह, किन्तु इस परिवर्तनको उत्तर कालके समी धावकानारोने अप 
नाया । जषा किं हम पहले वत्ता भये ह पुश्वार्थसिद्ष्युपाय, सोमदेव उपाखकाध्ययन, ममिततगति 
उपासकाचार, पद्मनन्दि पचविशतिका, सावयघम्मदोदा, सागारवर्मामृत मौर काटोसंदितामें पाच 
उदुम्बर फलो मौर तीन मकारोके त्यागको भष्टमूखगुण वतलाया ह । 

यह्‌ हम पदे छिघ् आये हैँ कि हरिवशपुराणरमे जो नियम बतलाया है उसे क्षीरी वृक्षके फलो- 
को मौ त्याज्य ठहराया ह ठया आदिपुराणे व्रतावतरण क्रियाका वर्णन करते हुए गृहस्थके लिए मधु 
मामके साय पच उदुम्बरोको मी त्याज्य बतलाया द मौर मादिवुराण तया द्रिवशपुराण पाच 
उदुम्बर फन मौर तीनो मकारोके त्यागको अष्टमूलगुण वतलानेवाक्ते उक्त खमी प्रावकाचारोचि पूर्वके 
द । अत यद्यपि क्षौर वृक्षक फनोके साय-षाय मय-माश्च गौर मवुको प्रारम्भिक छपर्मे त्यागनेक्रा 





॥। 


9. "पडमधुमचवद्सिटखसवहूुधातप्रमाद्विषयोऽ्थः 1 
व्यास्याऽन्ययथाऽप्यनिष्टोऽनुपसेग्यश्च बदादधि. फलमिष्टम्‌ १५11 ज ५ 
२. जुद्धचय्या, प° ४३२1 


~ । प्रस्तावना ६५ 


` विधान हे हरिविशपुराण मौर आदिपृराणमें सर्वप्रथम देखनेको मिलता ह तथापि अष्टमूलमुण रूप- 
४ से उनका उल्केख उक्त श्रावकाचारोनें ही पाया नप्ता ह । यहाँ हम स्पष्ट कर देना चाहते हँ किं यह 
हम वर्तमानमें उपल्व्वं साहित्यके मावारपर लिख रहे है । नोन ग्रन्थ प्रकाशमे भआातेपर नयी बातें 

„ भी प्रकाशमें आ सक्तौ है । 


उक्त भावकाचारोके पौर्वापर्यको दृष्टिमे रखते हु हमारा विचार दवै किं उक्त अष्टमूलगुणोका सवसे 
प्रथम निर्देश पुरूपार्थसिद्ष्युपायमे किया गया ह 1 यह हम पहले लिख आये है कि पुसषार्थसिदुव्युपायमे यद्यपि 
इन्दं मूखुगुण तदी लिखा तथापि उससे व्यक्त यहौ होता हँ कि ये श्रावकके अष्टमूलगुण हँ । अन्य भ्रावकरा- 
चारोमे तो इन्दुं भष्टमूल्गुण हौ वतलाया है । इससे मौ एेसा लगता है जव वे अष्टमूलगुण रूपसे ग्यवहूत 
नही हुए थे उस समय पुरुषार्थसिद्ष्युपायमें श्चावकके लिए प्रथम उनका त्याग मावश्यक चतकाया गेया ओर 
बादको वे ही अष्टमूलगुण रूपसे प्रसिद्धहो गये) 


श्रावकाचार्योका पौर्बापयं 


प्रकरणवश यहाँ उक्त श्वावकराचारोकरे पौर्वापर्यके सम्बन्धे छिखर्ना आव्र्यक हँ 1 


पं० आाशाधरने अपने सागारधर्मामृतकौ प्रशस्तिमे कल्ला कि उन्होने उसको टीका विण स 
१२९६ मेपूर्णको ओौर अनगारधर्मामृतको टीका वि० सं° १३०० में पूर्णं को। इन टीकामो्मे प° माश्चा- 
घरने ममृतचन्द सूरि, सोमदेव, अमितगति, वसुनन्दि भौर पद्मनन्दिका न केवल जगह-जगह नामोर्लेख किया 
है किन्तु इनके श्नावकाचारोसे बहृत-से पद्य भी जगह-जगह उद्धूत कयि हैँ । अत यदतो निदिचतदहीहैकि 
ये सब आचार्य प० आशाघरसे पहलेके ह । 

वसुनन्दिने मूलाचारकी वृत्तिम अमितगत्तिके श्रावकाचारसे पांच श्लोक उद्धृत किये है, ससे यह मो 
स्पष्ट है कि अमितगति वसुनन्दिसे मो पूवं हुए ह । भभितगतिने अपना सुभाषितरत्नसन्दोह वि० स० १०५० 
मे र्चा है ओौर सोमदेवने अपना उपासकाचार वि० स० १०१६ मे रचकर पूर्ण किया हं 1 अत॒ ममितगति- 
के उपासकाचारसे सोमदेवका उपासकाध्ययन अवदय ही पह स्वा गया हँ । अमितमतिका रचनाकाल विश्स० 
१०५० से १०७३ तक पाया जाता ह । अमिनगतिके श्रावकाचार पर पुरुषार्थ्सिद्ष्युपायको स्पष्ट छप ह । 
अत. पुरुषा्थसिदुष्युपाय निक्वय हौ जमितगति-श्रावकाचारसे पूर्वका ह 1 किन्तु सोमदेवके उपासकाचारपर 
पुरुषार्थसिद्ष्युपायका कोई प्रमाव दुष्टिगोचर नही होता । 


१ “रसजानां च बहूना जोवानां योनिरिष्यते मघम्‌ । 

मय मजतां तेषा हिसा सजायतेऽवर्यम्‌ ॥ ६२11 "-पुरु° सि ० । 
ये सवन्ति विविधा शरीरिणस्तन्न सुक्ष्मवपुषो रसागिका, । 

तेऽखिका स्षटिति यान्ति पञ्चतां निन्दितस्य सरकस्य पानत ॥६।।*-अमित० धा० । 
“अर्था नाम य एते प्राणा एते बहिश्वरा. पुसाम्‌ 

हरति स तस्य प्राणान्‌ यो यस्य॒ उनो हरस्य्थान्‌ ।१०३।)'"-पुर०° सि० । 
“यो यस्य हरति वित्तं स तस्य जीचस्य जीवन हरति । 

आश्वासकर चाद्यं जीचाना जीवित वित्तम्‌ ।1६१11°*-अमित० श्रा० 1 
“प्रतिरूपक्व्यव हार, स्तेननियोगस्तदाहूतादानम्‌ 1 

राजविरोधातिकमद्टीनाधिकमानकरणे च 11१ ८५।'-पु० सि० । 
"व्यवहारः _रत्रिमक स्तेननियोगस्तदाहतादानम्‌ 1 

ते मानवेपरीत्य वि रद्धराज्यव्यतिक्रमणम्‌ ।।५॥1-भमि० श्रा० । 

९ 


६६ ~ उपासकाल्ययन ४ 


दोप रहं जाते ह॑ सावय घम्मदोहा मौर खाटीसहिता । काटीसहिता तो स्पष्ट हौ पं० आश्चाघरके 
वादकी हुं, क्योकि उसकी प्रशस्तिमे उसका रचनाकाल वि० सण १६४१ दिया ह । सावयधम्मदोहा उनसे 
पूर्वंका ह 1 भागेके तुलनात्मक विवेचनोसे इसपर ओर भी प्रका पड सकेगा । 7 

षस प्रकार जष्टमूलगुणोके अन्दर पाँच अणुव्रतोके स्थानम पांच उदुम्बर फलोके त्यागको स्थान दिया 
गया मौर वह्‌ प्रचलति मो हो गया । किन्तु हिसादिक पापो भौर उदुम्बर फलोमें तो बडा अन्तर है । कहां 
महिसा, मूढ, चोरी, कुशीर ओर परिग्रहा एकदेश त्याग करना भौर कां पाच उदुम्बर फलोको त्यागना । 
एसा क्यो किया गया किसौने इसपर प्रकाश नहीं डाला ¦ केवल रत्नमाला मोर. सावयघम्मदोहासे इस 
सम्बन्धमें थोडा-सरा प्रकाश पडता ह । रत्नमालामं "कख हं । 

“मदयमांसमयुत्यागसंयुक््णुचतानि लुः । 
शरष्टौ मूलयुणाः पञ्चदुम्यरेस्चामंकेषवपि 1 १९ 11" 


मद्य मास्त मधुका त्याग मौर पांच अणु्रव ये ाठ मूर गण पुरषके हं) भौर पचि उदुम्बर भौर 
तीन मकारका त्याग ये माठ मूक गुण बच्चोके हूं । 

सचमुच पुरुषोके अष्टमूलगुण तो पुराने ही थे । वादके भष्टमूखगुण तो वच्चोके हौः उपयुक्त है । 
किन्तु जव धर्मसेवने वडे मी वच्चे बन गये तव तो वच्चेवाकछे मूक गुण हौ सवके लिए हो गये भौर पुरुषोवाठे 
मृलगुण एकमततके खूप स्मृत क्रिये जाने लगे । मौर वह्‌ परिस्थिति उत्पन्न हो गयी जिसका उल्लेख, 
सावयवम्मदोहामे मिलता ह) उसमें लिखा हं, 

“मज्ज संसु महु परिहरद संपद्‌ सावउ सोद्‌ 
णीरक्खद्‌ एरंड वणि किं ण॒ भवा दोद्‌ ॥ ७७ ॥1” 

अर्थात्‌ जो मद, माम मौर मधुका त्याग करे आजकठ वही श्रावक ह । क्या बडे वृक्षोसे रहित 

एरण्डके धनम छह नही होती ? 8 


श्रावकके षट्कं 


माचार्य करुन्दकुन्दकं प्राभृत तथा वरागचरित मौर हरिवकशपुराण्मे दान पूजा तप भौर शीख्को 
श्रावकोका कर्तंभ्य वतक्ाया ह । फिन्तु मादिषपुराणे भगवज्जिनसेनाचार्यने लिला कि महाराज मरतने 
पूजा, प्वार्ता, दान, स्वाध्याय, सयम भोर तपको ब्रती लोगोका कुलधर्म वतलाया, 
“ज्यां वार्वा च दत्त च स्वाध्यायं संयमं तप. । 
श्रुतोपालकसूत्रस्वात्‌ स तेभ्य समुपादिशत्‌ 11२ ४ 
ऊुरुघर्मोऽयमिस्येपामहेत्पूजा दिवणनम्‌ । 
तदा मरतराजर्पिरन्ववोचदनुकमात्‌ ॥२५॥* 


दस तर्ह्‌ उत्तरकाखमें शीलका विक्केयण वार्ता, स्वाध्याय ओर सयमके रूपमे हुजा या यह कहिए कि 
शीलका स्यान इन तौन चीजोने लिया! इसके वाद वार्ताके स्थानम गुरुमैवा आयी मौर देवपूजा, गुरुको 
उपासना, स्वाघ्थाय, सयम, तप भोर दान ये प्रत्येक श्रावकके दैनिक षट्कर्म कटृकाये, जसा कि सोमदेव उपा- 
सकाचार भोर पद्मनन्दि पचरविशतिकामे छिखा है, 


१, रत्नमालाका यदह उन्छेय दोर्नो प्रकारके अणुबवकरि समीकरणका एक प्रयास प्रतीत होता ह । 
चौर एेसा जान पदता है दि उसकी रचना मध्यकार्म उम समय हु जय पोच उदुम्बरवारे 
मूखगुण भ्रचटित हो गयेये। 

२. “"वात्रा वि्युद्द्रत्या स्यात्‌ एृप्यादीनामनुष्टिति- 1” 
विशुद्ध च्यद्टारपूवंक खेती जादि जआजीविकाके उपा्योकि करने वार्ता कते ह्‌ । 


~ प्रस्तावना ६७ 
"देवपूजा गुल्पास्ति स्वाध्याय संयमस्तप. । । 
दानं चेति गृहस्थाणां षट्‌ कर्माणि दिने दिने!” 
तवसे श्रावेकके ये ही षट्कर्म प्रचक्ति हैं । 


श्रावकके वारह त्रत 

हम प्रारम्भमे हौ लिख मये हुं कि पाँच अणुत्रत, तोन गुणब्रत ओर चार शिक्षात्रत ये धावकके बारह 
व्रत ह 1 इनको स्यामे कोई विवाद नदी ह ओर आचार्य कुन्दद्रुन्द तकने इनका वर्णन किया ह, इसलिए बारदह्‌ 
ब्रतोको परम्परा मति प्राचीन है मौर उवेताम्बर सम््रदायमें मो मान्य ह । 
पोच अणुत्रत 

बारह व्रतोमे सर्वप्रथम बणुग्रतत आति ह 1 अणुत्रतके भेदोमे तो कोई अन्तरनहौ है पर नाम-मेद 
भिता हं । उल्लेखनीय नाम-मेद दस प्रकार ह : | 


१ माचायं कुत्दकरन्दते अपने चारिप्रप्राभृतमें पचते भणुब्रतका नाम "परिगहारेभ परिमाण" रखा ह जिखका 
तास्पर्य है कि परिग्रह मौर भारम्भ दोनोका परिमाण करना चाहिए 1 तथा चतुर्थं अणुव्रतका नाम रखा 
है - “परपिम्म परिहार" इसका अर्थ टीकाकार भ्रुतसागर सूरिने "परस्त्री त्याग" किया है 1 तथा प्रथम 
अणुव्रतका नाम स्यू व्रसकायवघपरिदार' रखा है, 


^“ूे तसकायवदे यूके मोसे तितिक्ख थूठे य । 
परिहारो परपिम्मे परिगगष्ारंम परिमाणं ॥२२॥'' 


प क [अय [1 ५. पाचवे 
२ स्वामी समन्तभद्रते चतुथं अणुव्रतक्रा नाम पर्दारनिवृत्ति बौर स्वदारसन्तोष रखा ह । तथा पांचवे 
मणुव्रतका नाम परिग्रहुपरिमाणके साथ-साथ इच्छापरिमाण भी रखा ह । 


३. माचा रतिषेणंने मौ चतुरथव्रतका नाम॒ परदारसमागमविरति भौर पाँचवेका अनन्तगर्धाविरति 
दिया ह। ~ 
हरिवशपुराणमें पहले ब्रतका नाम "दया" रखा ह । 
त्रादिषुंराणमे पांचवें ब्रतका नाम तृष्णाप्रकर्पतिवृत्ति मौर चौयेका परस्परीसेवननिवृत्ति रखा ह । 
प० आश्ाघरजीने चतुथं व्रतका नाम स्वदारसन्तोष रखा हं 1 


अदिसाणुत्रत 
रत्नकरण्ड भ्रावकाचारमें अहिसाणुब्रतका स्वरूप इस प्रकार बतलाया ह, 


‹सक्ल्पात्करतफारिततमननायोगत्रय स्य चरसत्वान्‌ । 
न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूकचधाद्विरमणं निपुखा 1७11" 
अर्थात्‌ जो मन, वचने ओर कायक कृत, कारित ओर अनुपभोदनाखूप सखकल्पके द्वारा चसुजीवोक्ा घात 
नही करता ह उसे स्युलवधका त्यागी यानौ अर्िसाणुब्रती कहते ह 1 


` ` यह्‌ मरहिसाणुम्रतका परिपूर्णं लक्षण है भौर उत्तर कालमे मी इसमे कु घटाने या चढ्नेकी भाव- 


= 


१, रत्नकरण्ड० इखो° १३ ओरं १५ । 
रे पद्मचरित प० १४, इखोक १८७, १८५ । 
३. आ० पुऽ पवं १०, इरो० ६३ 1 


टट उपासक ्ययन 


द्यकता प्रतीत नही हई । किन्तु सर्वाथंसतिदधिमे' त्रस जोवोक प्राणोका घात न करनेवा्ेको अहिसाणुत्रतो कहा 
द) उसमे न मन वचन काय भौर केत कारित बनुमोदनाका उल्टेख ह॑ भौर न सकल्पकरा ही उल्केल हँ । 
परन्तु ` राजवातिक्मे *त्रिवा पद जोडकर मन वचन काय या कृत कारित अनुमोदनाका निर्देश कर दिया 
गया ह किन्तु संकल्पक्रा उल्लेख उसमें भो नहीं हँ । । 
दिखाकी निवृत्तिको मिसा कते दँ । हिसाका लक्षण तत्वार्थसूत्र मध्याय सातम ““प्रमत्तयोगात्‌ प्राण- 
न्यपरोपण हिसा ।1१२॥'' एेसा किया हं । इसोका खुलासा अमृतचन््रसुरिने पृरुषार्थसिद्ष्युपायमें किया हं । यया, 
“यत्खलु कषाययोगात्प्राणानां द्रन्यमावरूपाणाम्‌ । 
ग्यपरोपणस्य करणं सुनिधिता मवति सा हिसा ॥४३।।* 


अर्यातू केषायके व्यो मूत हकर द्रग्यल्प या भावद्प प्राणोका घात करना हसा हं । हिसाका यह्‌ 
लक्षणमभी वैखा हौ परिपूर्णं ह जैसा रत्नकरण्डका अहिसराणुत्रतका लक्षण ह । हिसाके स लक्षशका विर्टेषण 
सर्वर्थिसिद्धिकारने वड़ी उत्तमतासे कर दिया ह । उन्होने क्षणके प्रत्येक पदकी सार्थकता बताते हुए अनेक 
प्राचीन उद्धरण देकर यह प्रमाणित कियाहं कि केवल प्रार्णोका घात दहो जानेसे ही हिखा नदी होती जवतक 
कि जिसके द्वारा घात हुमा हं वह कपायाविष्ट न हो । भौर यदि वह कपायाविष्ट हं मघावघान ओर भयला- 
चारी हतो दूसरेके श्राणोका घात न होनेषर मी वह्‌ हिसाका भागी ह, क्योकि जो प्रमादी ह, दूसरोको कष्ट 
पटुचानेके लिए उद्यत ह या दुसरोके प्रति मसावधवान ह वह्‌ सवस पहले तो अपना ही अनिष्ट करके अपना 
घाति करता ह, दूसरोका घात तो पीछेकी वस्तु है, वहहोयान दहो किन्तु वह्‌ हिसाका भागो होता ह । 

तत््वार्यराजवातिकर्मे तच्ार्थसूत्रके उक्त सूव्रका व्याख्यान करते हुए सर्वार्थत्तिदिटीकाके उक्त 
मन्तग्यको तो दियाही ह! उसके साथ ही साय महाभारतका एक इरोक देकर यह चर्चा उठायौ हं किं लोके 
सर्वत्र जोव भरे हए है, उसमें रहते हुए कोई साधु अद्टिसके कंसे हो सकता ह । इसका समाघान करते हृए 
मदाकलकंदेवने कहा हँ कि प्राणी दो तरहक होते हैँ सूक्ष्म मौर स्थर । जो सूक्ष्म हँ उन्हें तो कोई वाघा 
पहुंच दी नही सक्तौ । शेप रहे स्थूरु, जहां तक शक्य होता ह उसकी रक्षा कौ जाती ह, अत सयमी पुरुष 
हिसाका मागी नहीं होता । 

भगवञ्जिनसेनाचार्यने अपने आदिपुराणमें गृहस्वोके लिए चर्याका विघान करते हए लिखा दहं, 

“व्व्या तु देवतार्थं वा मन्त्रसिद्धय्थंमेव वा। 
सपधादारक्लुष््यै वा न रहिंस्यामिति चेष्टितम्‌ ॥ १ ४७।।०५-पवं ३९। 

अयात्‌ देवताके लिए, मन्वरको सिद्धिके किए, भौयघ ओर भोजनके किए में कमी किसी जीवको नही 
मामा रेस प्रतिज्ञाको चर्यां कते ह । ए 

साक उक्त विवेचनक्रा विस्तृत खुलात्ता पुर्पार्य सिदुष्युपायमें अमृतचन्द्राचार्यने कां ह । कारिका 
४२ पे ४९ तक उक्त तय्योका व्याल्यान करके उन्दने कारिका ५१ स ५७ तक ह्साके विविव मंगोका 
अभूतपूर्वं चित्रण काह जोद्रष्टग्य ह । उसके वाद उन्होने हिसास्े वचनेके इच्छुक जनको सवसे प्रयम मद्य 
माम मवु भौर पांच उदुम्बर फरक व्यागका जादे दिवा हँ जिसका निदेश पटक मष्टम्‌लगुणोमे किया गया 
है । मासका निषेव करते इए उन्होने स्वयं मरे दए पयुके मास्म भी दिसा वतलायी ह) वह्‌ सम्मवतः उन बोद्ध 
मतानुयायियोको उच्तर दिया गया ह, जो स्वय मरे हुए पञुका मास खानेमे कोई दोप नदी मानते । मयुक्रा 
निपेष करते हुए उन्दोने छत्ेखे स्वयं टपके हए मधुको भो अख्वाय वताया” ह । मदयादिककी तरह मवखन 
भो त्याज्य ह 1 उदुम्बर फलोके मश्षणका निपेव करतें हए उन्दने उन उदुम्बर फलोको मो त्याज्य बतलाया हं 
जिनमें काट पाकर त्रस जौ मर गये दै । 





१. सूत्र ०-२० दी न्याल्यान । २. सूत्र ०-२० की न्याख्यामे । 
३. ० ६द-६८) 2 कान ५८० ५. छा० ०१। ९. का० ७३। 
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' यह्‌ सब बत्तलाकर उन्होने क्ता है कि हिक्ाका पूणं स्याग तो मन वचन काय सौरे कृत कारित 
मनुमोदनासे ही होता है । आदिक व्यागके तो अनेक खूप हँ । उन्होने ज स्यौ वायु आदिक द्वारा सोगोप- 
भोगम आनेवाले एकैन्धिय जीवोके सिवा रोष एकेन्दिय जीवोकी भी रक्ता करना गृहस्थोका कर्तव्य बतलाया हे । 
मागे छिखा है कि भमृतत्वकरे कारण आहिसारूपौ रसायनको पाकर मूर्ख ॒लोगोकौ उक््ियोके चककरमे नही 
आना चाहिए मूर्ख रोगोकी उक्तियां जो सम्भवत उस समय प्रचलित धी--निम्न भ्रकार उन्होने बतलायी ह । 


१ धर्मक छिए्‌ हिसा नही करनो चाहिए - जैसे यज्ञोमें पशुवष करिया जाता है 1 
२. देवताके लिए इसा नही करनी चाहिए ~ जैसे मन्दिरोमें कारके सामने बखिदान किया जाता हं । 
दे पूज्यं अतिथियोके लिए पञुवध नहौ करना चाहिए 1 
४ बहुत-से कषद प्राणियोको मारनेकौ अपेक्षा एक बडे शरीरघारौको मारना अच्छा ह ठेसा सोचकर क्रिंसो 
बहे प्राणोको भी नही मारना चाहिए । 
एकक मारनेसे बहूत-से प्राणियोको रक्षा होत्ती है एसा सोचकर हिसक जन्तुमोको भी नही मारना चाहिए । 
६ सिहादिक बहूत-से प्राणियोका घात करते ह । ये गगर जोवित्त रहुगे तो बहुत पाप उपाजित करगे 1 अत्त. 
उनेपर दयानुद्धि करके भी उन्हूं नहीं मारना चादिए 1 
७ जो वहृतदुखोरहँ उर्ुंयदिमारदियाजायेतो शीघ्री उनकादुखोसे छटकाराहो जायेगा । इस 
प्रकारके तकंरूपी तलवारको ऊेकर दुःखी जीवोको भी नहो मारना चाहिए । 
८. सुखको प्राप्ति बडे कष्टसे होती ह 1 मौर यदि सुखी प्राणियोको मार दिया जाये त्तो वे मरकेर भो सुखौ 
ही उत्पन्न होतें हँ । इस प्रकारके कुर्तकरूपी तल्वारसे सुखी जीवोको भो हव्या नही करना चादिए । 
९. गुरु महाराज जब समाधिमें ङोन हों तब यदि उनका घात कर दिया जयेत्तो उन्हं उच्चपद प्राप्तो 
जायेगा \ एसा सोचकर श्िष्यको अपने गुखका सिर नही काट डालना चाहिए । 
जैसे घडे वन्द चिडिया घडेके फूट जानेसे मुक्त हो जाती है वैसे ही शरीरके छूट जानेसे जोव मुक्त हो 
जाता हं एसा विवास दिकानेवाके घनके लोभी खारपटिकोका विश्वास नही करना चाद्विए । 
सामनेसे आते हुए किसी भूखे अतिथिको देखकर उसके भोजनके लिए अपना मांस देनेके लिए अपना घात 
भी नही करना चाहिए । ~ 
इन ग्यारह बातोसे पत्ता चलता ह कि उस समय घर्मकी भटमें हिसाका ग्यापार कितने रूप धारण 
कयि हुए था! अहिसा भौर हिसाका जैसा वर्णन पुरुषार्थसिद्ध्युपायमं है वैसा प्के या उततरक ग्रन्थोमे नहीं 
मिलता । 
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सोमदेव सूरिने अपने उपास्तकाचारमं अहिसाका नीचेवाला लक्षण लिखा हे, यह लक्षण सम्भवत आदि- 
पुराणके "चर्या तु देवताथे वा" जादि इोकको दृष्टम रखकर छिखा गया हं । इसमें आहारक स्यानमे अतिथि 
भोर पित्तर रखे गये हूँ ओर भय वडा दिया गया है, 
“रेव तातिधिपित्र्थं मन्त्रौषधभयाय वा 1 ५ 
न र्दिस्यात्‌ प्राणिन सर्वानर्दिसा नाम सदूचतम्‌ ।1३२०॥* 
देवताके चिए, अतिथिके लिए, पितरोके लिए, मन्त्रसिद्धिके लिए, भौषध्के लिए ओर भयसे सव 
प्राणियोकौ हिसा न करनेको अहिंसा ब्रत कहते है ) 
हम पहले लिखि आये ह किं राजवातिकमे इस शकाका समाधान कया गया ह कि जव र्वे जीव है 
तो कोई हिसासे कंसे वच सकता हं । सोम्देवसूरिने भौ अपने ठगसे इस शकाका समाघान करते हुए लिखा है- 
एेाकोईकामनदीदहजिमपे हिसानहा । किन्तु उमे मुखप जोर अनुपमिक् भावोका अन्तर ह । जैसे सकल्पमे भेद 


१ का० ७६। र वेदिक कारम एसी पद्धति थी। 
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होनेसे घौवर तो नही मास्ते हृए भी पापो हं गौर किसान मारते हुए भी पापौनही हं । अर्यात्‌ हिसा करना 
ओर हिसा हो जाना इन दोनो अन्तर हं 1 धौवर मदक मारनेके इरादेसे जाल उच्ि हुए वेठा है, उसका 
ध्यान मलो मारनेकी मोर ह, अतः जालमे एक मच्छीके न अआनेपर भो वह॒ पापो ह भौर किसान अन्न 
उत्पन्नं करनेके भावसे हल जोतता है, जोतते समय अनेक जीव मर जाते हँ मगर वह॒ आनुषगिक हिसा 
है, कपि आदि आरम्भ करते हए हा जाती ह, अतः किसान पापी नही ह ॥३४०-२४१॥ 
आचार्य अमितगतिने मपने उपास्चकाचारके छठे परिच्छेदमें हिसा भौर मदहिसाका ञच्छा विवेचन 
किया हं भौर पूर्वोक्त समी वातोका एक जगह सकलन कर दिया हँ । विरोपता इतनी ह कि उन्होने हिसके दो 
भेद क्रिये ह, एक मारम्भी हिसा भौर दुसरी मनारम्मौ हिसा । भोर ल्खाहैकिनो गृहत्यागोमृनिटहँवेतो 
दोनो प्रकारको दना नदौ करते । जन्तु जो गृही ह वह अनारम्भी हिसा तोषछछोड देता, किन्तु मारम्भी 
हिसा नही छोड सकता, ५ 
“हिसा देषा प्रोक्ताऽऽरम्मानारम्ममेदतो दक्ष । 
गह वासतो निवृत्तो द्वेधाऽपि त्रायते ता च ॥६॥ 
गरहवाससेवनरतो मन्दकषायः प्र वर्तितारम्मः। 
आरम्भजा स ्दिसां शक्नोति न रक्षितुं नियतम्‌ ॥७।।* 


प्रारम्भे रत्नकरण्डश्रावकाचारसे जो अदहिसाणु्रठका लक्षण दिया है उसमे मन वचन भौर कायके 
छत कारित नौर मनुमत विकल्पक द्वारा नौ प्रकारसे त्रस जोवोको हिसा न करनेको महिसाणुव्रत वतलाया 
है। जोश्रावक धर छोडचुकेहे वही नौ प्रकारसे अदिसाका पालन कर सकतेहै, क्न्तुजो घरमे 
रहते ह वे अनुमत हिसासे नही वच सकते, अतत गृहवासी श्रावक छह प्रकारसे हिसाका त्याग करता हँ } किन्तु 
गृहुद्यागो श्रावक नौ प्रकारसे हिसाका त्याग करता है । माचा अमितगतिने उपासकाचारमं एेसा लिला हैः 
भव्रिविधा द्विविपेन मता विरतिर्िसादितो गृहस्थानाम्‌ । 
त्रिविधा त्रिविधेन मता गृह चारकेतो निव्रत्तानाम्‌ ॥१९॥ 
पं० आशाधरजोने अपने सागारधर्मापृतमं उक्त वातका अच्छा खुलासा किया ह मौर ममितगत्िके 
उक्त विश्लेपणको अपनाकर भणुत्रतके लक्षणमें ही उसे सभ्मिल्ति कर दिया, 
““विरतिः स्थृरखवधादैर्मनोवचोऽ्न ृतकारितानुमतैः । + 
कचिदपरऽप्यननुमते. पच्चार्हिसाद्यणुच्रतानि स्युः ॥५्‌॥। ज० ४ ।* 


अर्थात मन वचन काय भोर कृत कारित अनुमोदनाषष स्थूल दित्ता भादि पाचो पापोके त्यागनेको 
मणुव्रत कहते है । भिन्त जो गृहवासी श्रावक टै उसके मन वचन काय भौर कृत कारितसे स्ूल हिसा मादिको 


॥ 


त्यागना बणुत्रत है । 
` प० माशावरजीने अदिस्ाणुत्रतका वर्णन करते हए कोई एसो नयो वातत तो नही कटी जो उनसे 

पूर्वके ग्रन्थो वर्तमान न हो । किन्तु उन्होने भपनो चैलीसे उन वतोका सच्छा खुलासा कियाद] 

गृही च ध्रक गारम्मौ हिसाका त्याग नदीं कर सकता इसका उपपादन ररते हुए वे लिखते ई, 

“"गृदवासो दिनारस्माच्च चारम्भो चिना वधात्‌ 1 
त्याज्यः स यत्नात्तन्मुख्यो दुस्व्यजस्त्वानुपद्धि कः ।१२॥1** 

अ्थति्‌ विना उयोग-वन्था क्रिये घन्मे नदी रहाजा मक्ता ओर मारम्भ कोई एतरा हं नही जिसमे 
दित्ता न रीनी दो ! सत्तः गृरस्यको प्रयत्न करवेः मुख्य सकल्पौ दिसाको छोड देना चारिए्‌ । क्िन्दुजोषवि 
सादि करते दृ द्विना दौ जानी ह उमका त्याग करना तो गृहस्थे लिए शक्य नदीं दं । 

यह्‌ योक दकि चकि मृदन्य विना आरम्भे किये अपना निर्वाह नदी कर सकता इसलिए उसे मारम्न 
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तो करना ही चादिए 1 किन्तु यदि कोई मासका व्यापार करनेख्गेतो षया हानि ह? हस प्रकारको भारशका- 
का निराकरण करते हुए वे लिते है, 
“'जारम्मेऽपि सदा हिंसां सुधी" सांकल्पिकीं सयजेत्‌ । 
घलोऽपि कषंकादुच्चै. पापोऽघक्नपि धीवर ॥८२॥ अ० २१ 


सद्बुद्धिवालि श्रावक्रको आरम्भे भौ साकल्पौ हिसा नही करनो चाहिए । देखो, मारते हुए किसानसे 
नहीं मारता हुमा भौ मखरीमार अधिक पापो होता है । 

“मे दसे मार्गा या सतताञगा या इसका धरवार खटवा लूगा' यहे सव साकल्पी हिमा ह । नूकि 
पशुमको मारे विना माख उत्सन्न नही होता मत कसा्ईूका कामतो किया ही नही जा सकता । उसके सिवा 
मी जो उद्योग-घन्धा किया जाये उसमे अपनी जाजीविकाको भावना होनी चाहिए दूसरोको सत्तानेकी नही । 
किन्तु जो नाना उपायोके द्वारा धन कमानेको हौ अपना लक्ष्य वना लेतते हँ वे अर्िसक नही हो सकते । इस 
शिए आशाघरजीने खा ईह, 

“सन्तोषपोषतो य. स्यादल्पारस्मपरि्रह 
मावशुद्धयेकसर्गोऽसावर्दिसाणुत्रतं जेत्‌ ॥१४॥* 


अर्थात्‌ जो अल्प आरम्म भौर अल्प परिग्रहुसे सन्तुष्ट रहता है वहो अहिसाणुतव्रतको पाक्‌ सकता ह ! 


लोग समक्षते हू करि जेनी शासन नदी कर सकता, क्योकि उसमे अपराघोको दण्ड देना पडता ह ओौर 
उसके देनेसे अदिसा तव्रतमे क्षति पहुंचती हं । किन्तु यह भ्रम ह । आशावरजीने इसका निराकरण करते हुए 
च्खाहै, कहा है क्रि राजाके दारा दोषके मनुसार शत्रु भौर पुत्रको समात्त रूपते दिया गया दण्ड हस खोककी 
भो रक्षा करता है ओर परलोकको सी रक्षा करता ह, भत पुराण वगैरहरमे जो प्राय सुना जाता ह कि भय- 
राषिर्योको नियमानुसार दण्ड देनेवाले चक्रवर्ती वगेरह मो-जणुब्रत आदि धारण करते थे सो उसमें कोई विरोध 
नहीं भात्ता है, क्योकि वै अपनी पदवी मौर शवित्तके अनुसार स्थूर हिसा आदिके त्यागकी प्रतिज्ना सेते थे । 


अत अपनी पदवी ओर शक्तिके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अणुत्रतोको धारण केर सकता हँ उसमें केवल 
साकल्पी हिसाके लिए ही कोई स्यान नहीं ह । - ८ 


इस प्रकार विक्रमफौ तेरहवी शती तकके ग्रन्थोके अनुशीलनसे अहिसाणुत्रतके सम्बन्धमे हम नोचे छिखे 
निष्कर्षोपर पहुचते है, 
१. प्रसादके योगसे प्राणोके घात करतेको हिसा कहते ह । 
२ जहां प्रमादका योग ह वहाँ हिसा ह भौर दुसरेके प्राणोका धात हो जानेपर भौ जदा भ्रमादका योग नही 
है वहाँ शिखा नहीं ह । अत हिसा कतकि भावोपर अवरम्बित हं । 


३ प्रस जीवोंकी हिसाके व्यागको अहिसाणुप्रत कदते हँ । अर्िसाणुब्रतका यह्‌ एकं स्थूरु रक्षण ह जिसे सवने 
माना है, किन्तु उसका परिपूणं लक्षण ह मन वचन काय मौर कृत कारिते अनुमोदनाके सकल्पसे त्रस 
जीवोका घात न करना 1 यह लक्षण रत्नकरण्डश्रावकाचारका है । 





१ 'द्ुण्डो हि केवलो रोकमिमं चासु च रक्षति । राज्ञा शत्रौ च मित्रे च यथादोषं समं एत! इति 
चचनाद्पराधकारिपु यथाविघदण्डप्रणेतणामपि चक्रवर््यादीनामणुत्रतादिधारण पुराणादिषु च बहुश 
श्रयम्राणं न विरुदःयते ! आस्मीयप दवीश्षक्त्यनुसारण तै स्थूरुदिसाटिविरते. प्रहिन्तानात्‌ 11" --सागा० 
० अ० ४, रोऽ ५की टोका) | 
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४. उत्तरकालमे इस लक्षणका खुासा इस खूपमें हुजा, जो गृही श्रावक हँ वह्‌ मन वचन ओौर कायके कृत 

ओौर कारित सूप सकलत्पसे हौ त्रस जीवोकौ हिसाका त्याग करता ह, किन्तु जो घर-वारः छोड चुका हँ 
ˆ वह्‌ श्रावक नौ स्तकत्पसे त्रसं जीवोकी हिसाका त्याग करता हु । यह खुलासा सर्वप्रथम अमितगतिके 
ग्रन्थे पाया जाता हं) । 

५ अणुत्रती श्रावक कृषि आदि कर सक्ता ह मौर यदि वहु शासक हँ तो अपराधियोको दण्ड भी दे सकता 
है किन्तु जान-नृञ्चकर या-अयत्नाचारपूर्वक किसी प्राणीका घात नही कर सक्ता ह । अत वर्मके नाम- 
पर, देवताके नामपर, मन्रके किए, मोजनके लिए या भमौषवके लिए किसीको जान लेना अच्यन्त अनू- 
चित हं। 

६ दिसाकेदो मेद हं आरम्मौ हिसा भौर भनारम्भौ या खकल्पी हिसा । मुनिके लिए दोनो हिसा त्याज्य 
किन्तु गृहस्थ केवल अनारम्भी हिसाका ही त्याग कर सकता है, आरम्भीका नही । यह्‌ दोनो भेद भौ हमे 
माचायं भमितगतिकें उपासकाचारमें हो देखनेको मिले । उसीसे सामारधर्मामृत वगैरह लिये गये है । 


हिसाके आजकल चार भेद किये जाते ह ~ सकल्पी, आरम्भी, उद्योगी मौर विरोधी । भारम्भी हिसा- 
के ही आरम्भी मादि तीन मेद दियं गये प्रतीत होते हँ । किन्तुं किसी प्रन्यमें ये मेद हमने नही देखे । 

अब हम भहिसाणव्रतका पालन करनेके किए ॒शशास्त्रकारोने जो नियमोपनियम बनाये उनपर विचार 
करगे । 

१. पुरषार्थसिद्ष्युपायमें तो हिसाको छो डनेके इच्छुक जोकि किए सवते प्रथम मद्य मास मधु भौर पांच 
उदुम्बरोका त्याग कर देना आवदयक वतकाया हँ तथा मव्खनको भी त्याज्य ठहराया है । रातमें भोजन 
करनेका भी निषेध क्रिया हू । 

२ सोमदेव मूरिने निम्न बातें बतलायी ह, 

(१) धरके सव काम देख-माकछकर करना चाहिए भौर खव पेय पदा्ोको वस्वरते छानकर काममे खना 
चाहिए । 
(२) मासन, शय्या, मार्ग, अन्न तया भौर भी जो वस्तुएं हँ उन्हुं विना देखे काममें नही लाना चाहिए । 
(२) मास वनैरहको देखकर, छर, भोजनमें यह मासके नमान हँ एसा खयाल हौ जानेपर, तथा त्यन्त 
करुण चीत्कार सुनकरके यदि मोजन करते हृए ही तो भोजन छोड देना चाहिए । 
(४) रात्रिम भोजन नही करना चाहिए \, 
(५) पटले अपने आध्रितोको ्िलाकर तव स्वय खाना चाहिए । 
(६) जिसमें जन्तु हो एेसे अचार, पेय, अन्न, फल, कूर वगैरह नही एकत्र करने वादिए । 
(७) जिस सम्जीके अन्दर छेद दहो मये है उसे फक देना चाहिए । अनन्तकाय वनस्पत्तिका सेवन नही 
करना चादिए 1 
(८) चना उडद वगैरह यदि पुराना हो गयाहो त्तो उसे दकर ही कामम लाना चादिषु । स्व प्रकारको 
फलियोको खोकर हो कामे छाना चाहिए 1 । 
(९) जो वदरत भारम्भी भौर वहूत परिग्रहौ ह वहं अर्दिसक नही हौ सकता । 
(१०) ठग ओर दुराचारी मनृष्यमं दया नहीं रहती । 
(११) पृच्वो, जक, वायु, अग्नि ओर तुण वगेरहका उपयोग मी उतना ही करना चाहिए जितनेमे प्रयो- 
जन दौ । 
(१२) मदमे मयवा प्रमादनने द्ोन्दिय जदि वरस जौवोका यदि घात्त दौ जाये त्रो आगमानुसार उसका श्राय 
श्चित्तं लेना चाहिए 1 

३. आचार्यं अमिनगनिने मद मास मधु, पांच उदुम्बर, रात्रिमोजन मौर मक्खनको सवस प्रथम त्याज्य 

वतलाया ह्‌ 1 
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४ १० जाशाषरजोने सागारवर्मामूत्तमे श्रावकके तीन मेद किये ह-पाक्षिक, नैष्ठिक ओर साधक । यहं मेद 
इससे पूर्व किसी ग्रन्थे मेरे देखनेमे नही आये । हां, महापुराणके उन्ताछी सवे पर्वे कर्रन्वय क्रियाभोका 
वर्णन करते हुए पक्ष, चर्या ओर सावनका कथन करिया ह । यह कथन सद्गृहित्वसे सम्बन्ध रखता है । 
सम्भवतया इन्दी तीनोके अधारपर माश्ाधरजोने श्राघकके उक्त मेद कयि हैँ! आशाधरजीके अनुसार 
पाक्षिक अष्टमूखगुण पालता ह । उसके लिए मकखन मौ त्याज्य हँ क्योकि उसमें दो मुहर्तके बाद बहूत-से 
जीव उत्पन्न हो नते हं । उसे रात्रिमें केवल पानौ, भौषव भौर पान-सुपारी आदिही लेना चाहिए । 
पानी छानकर कामम छना चाहिए । वह्‌ आरम्भमे सी मकत्पौ हिसा नही करता । ग्यारह प्रतिमामोको 
नैष्ठिक ध्रावकेका भेदं बतलाया ह । उनमे-से प्रथम प्रतिमा दर्शनिक श्रावकका वर्णन करते हुए लिखा ह 

` कि वह्‌ मष्टमूलगुणोमें कोई दोप नही लगने देता मौर इसलिए वह-- 
(१) मद्य, माक्ष, मनु, मक्खन वगेरहका व्यापारादि न स्वय करताहै, न दूसरोसे करातादहै भओौरन 
किसोको वैसी सरह ही देता ह । 
(र) जोस्मी या पुष इने वस्तुभोक्ता सेवन करते हँ उनके साय वह खान-पान वगैरह नही करता । 
(३) सव प्रकारके अचार, मुरब्बे, दौ दिन रातका रखा हुभा दही, छाछ भौर फपूदौ हई मोज्यसाभग्रो 
वह्‌ नही खाता । 
(४) चमडेके कुष्पोमें रला पानो, घौ, ते वगेरह वह्‌ नदी खाता । 
(५) वस्तिकर्म भर्‌ नेत्राजनके ख्पमें सी मधुका सेवन नहौ करता । 
(६) अनजान फल नहौ खाता । फलियोको विना चौरे नही खात्ता । 
(७) दिनके प्रथम मौर अन्तिम मुहूर्तम भोजन नही करता । मौर रात्रिमे ओषधके च्पमं भी घौ दध फल 
आदिका सेवन नही करता । ५ 
(८) पानीको छाने हृए यदि दो मुहूर्तं हौ गये हों तो उसे पुन. छानकर ही कामें ठेता है 1 दुरगन्धित 
वस्प्रसे पानौ नही छानता ओर विन छानीको उसी जलाशयमें पहुंचा दता है जिससे जक 
काया था। 
(९) लु, मास, मद्य, चोरो, वेश्या, क्षिकार, परस्त्री, इन सात ग्यसनोका सेवन नहीं करता । 
(१०) लिख वस्तुकौ बुर समक्ञफर स्वय छोड देता हं उसका प्रयोग दूसरोके प्रति भौ नहीं करता । 

मुगल वादशाह्‌ अकवरके समयक्ा रचा हृभा लारीसहिता नामका भो एक श्वावकाचारे ह 1 उसके 
उक्त नियमोमें हम भौर भो कडाई पाते है । श्रावेकको तिरपन क्रियाभोको दिग्द्शंके एके गाथा इसमें उद्धृत ह, 
जो मन्य श्रावकाचारोमे हमने नही देखी 1 सम्भवत. यह्‌ प्राकृत क्रियाकाण्डकी जान पष्ती हँ । इसमें दद्ध 
आदहारपर अधिक जोर दिया गयादह1 लिखा हँ, 

१. अपने हाथोसे अन्न वगरहको शोषना चादिएं ! २, मनजान साघममीके द्वारा मौर जानकार विधर्मीकि 
दवारा शोधा गया या पकाया गया भौ मोजन नहो करना चािए्‌ 1 ३ आगपर अकेखा पकाया गया या घीके 
साथ पकाया गया वासी सोजन नही करना चाहिए ! ४ सवे प्रकारका पत्ेकौ शाक नही खाना चाहिए ) 
५ जब बासी भोजन ही अभक्ष्य हं तव आसव, अरिष्ट, अथाना वर्भैरहका तो कहना ही क्या ? ६ भग, मफोमं 
तुरा वगैरह जो मद्यकौ तरह मादक वस्तुएं है वै सव त्याज्य हँ । ७ इन्दोने अणुव्रती श्रावकके लिए खेती 
वगैरह करनेका भो निषेधः किया है, लिखा है-ङृपि मादिमे महान्‌ आरम्म करना पड़ता है, उससे करूर कर्मोका 


४ १, “कृष्यादयो सद्ारम्भा. ऋूरकर्माजंनक्षमा । 
वच्छियानिरत्तो जोवः कृतो हिंखावकाशवान्‌ ॥१६८॥* 
१० 


७९ उपास्काध्ययन 


वन्ध दहौतादहंभत जोषि मादि क्रिया करता हं उच हिसासै अवकाड केसे मिल सक्ता ह । भागेकिखाहं 
किं यदि कोई किसान खेतीको घटा दे तो अच्छा हं किन्तु उसके कोई मी प्रतिमा नही.हौ सकती । आगे खेती 
करानेका भी निपेधकियाहं भौर लिखा दह कि व्यापारके लिए विदेशोको गाडी व्रगैरहभी नही सेजना चादहिए। 

८. श्रावकको त्रसं जीवोसे रहित वस्तुका ही क्रय-विक्रय करना चाहिए) ९. भकारके समय व्यापारके 
लिए घान्यसग्रह नदी करना चाहिए तथा धौ तेर मौर गुडका सग्रह कभी नही करना चाहिए 1 १० जख, 
इंट, खार, क्षस्व मौर चमडे वगैरहका तथा पशुभमोका व्यापार नही करना चाहिए । ११. तोता, कुत्ता, विलाव, 
चन्दर, सिह ओर मृग वगरहको नही पालना चाहिए ! १२ जन्य भीःजोरसे काम हं जिनमे त्रस जीवोकां वध 
हौताहो वे सव नही करना चाहिए । १३ व्रती नेष्ठिकको समग्रामकौ; चिन्ता नहीं करना चाहिए । हा, अव्रती 
पाक्षिक कर मी सकता हं । 


अन्य मी वहुत-से प्रतिवन्ध भणुव्रती श्रावकके किए इत ग्रन्थमे बतलावे गये हं । 


इस विवरणे प्रतीत होता हं कि महिसाक्रा स्रोत खान-पानको शुद्धिको मोर अधिक प्रवाहित हुमा ह 
भोर उत्तरकाले भारतम मुसलमार्नोका आवागमन वढ जानेके कारण उसमे भौर मी अधिक कडाई वरती 
गयी है। यद्यपि राग भौर देष तथा उससे उत्पन्न होनेवाके काम क्रोष आदि समी भाव हिसाके ही रूपान्तर 
दँ तथापि उनको भोर उतना लक्ष्य नही दिया गया जितना खान-पानकी शुद्धिको ओर दिया गया ह । उसीके 
फलस्वरूप शुद्ध खान-पान करनेवाठे मी मनुष्योमें मानसिक अशुद्धिकौ मत्दता नदी पायी जाती ओौर ग्यवहार- 
मे अहिसाके वर्णन कम ही होत्ते है । | 


रात्रिभोजन 


श्रावक्राचारका वणन करते हुए प्राय. समी शास्वकारोने राव्रिमोजनका निषेध किया ट । थोडा अन्तर 
देखा जाता ह, वह्‌ यह्‌ कि श्रावकके जो ग्यारह भेद वतलाये है उसमे छठे भेदके स्वरूपको लेकर शास्त्रकारोमें 
मतभेद ह । भाचार्य कुन्दं ुन्दने तो ग्यारह मेदोक केवल. नाम भिनाये ह॑ जिसमे छठे भेदका नाम "रायभत्त' 
रखा ह । टीकाकार श्रुतत्तागर सुरिन दोन मान्यताओको लेकर -उसका अर्थं रात्रिभोजनविरत भौर दिवा 
ब्रह्मच किया हु । रल्नकरण्डश्रावकाचारमें स्वामो समन्तमद्रने छठ प्रतिमाका नाम॒ रात्रिभुक्तिविरतः' रखा 
ह भौर ल्खिा ह करिजोप्राणियोपर दया करके रात्रिम चारौ प्रकारके मोजनका त्याग करता ह उसे रात्रि- 
मुक्तिविरत करते ह स्वामी कातिकेया तुत्रक्षामें मौ छठी प्रतिमाका यही स्वल्प विया ह । किन्तु चारित्रसार, 
सोमदेवकृत उपास्काचार, वसुनन्दि श्रावकाचार, अभित्तमति श्रावकाचार, सं० भावसग्रह वौर सागारधर्मा- 
मृतमें दुसरा लक्षण दिया है अर्यात्‌ जो केवल राचरिर्मे ही स्त्री मोग करता है ओर दिनमें ब्रह्मचर्यं पालता है 
उसे रात्रिभक्तव्रत या दिवामैयुनविरत कहते ह । लाटी “सहितामे दोनोको हौ सम्मिक्ति कर ल्या है, अर्थात्‌ 
रात्रि भोजन जौर दिवामेयुनका जो त्याग करता हँ वहं षष्ठम श्रावकं कहा जाता हँ } 


छ्टो प्रतिमामें रात्रिमोजनका व्याग करानेवाले रल्करण्डश्वावकाचार मौर स्वामी कात्तिकेयानुपरक्षामें 
छ्टो प्रतिमसि पहले राधिभोजन न करनेकी कोद चर्चा नही को गयी, जव कि मन्य श्रावकाचारमिं 
मद्यादिककी तरद रात्रिमोजनका त्याग भी मावद्यक वतलाया ह । 


१. “जार करषीवखः किद्‌ द्विशत न॑ च करोम्यहम्‌ । 
द्ातमाच्रं करिष्यामि प्रतिमाऽस्यन कापि सा ॥१६३॥ 

२. “र ईष्याद्विक कमं मवंतोऽपि न कारयेत्‌ । 
वाणिज्याय विदेशेषु शकटार्दिं न प्रेषयेत्‌ ॥१७५॥ 

३. चारन प्राष्गा० २१1 ४ इरो० १४२1 ५. गा० ३८२1 ३. रू १९ ०. इखो० ८५३. । <.गा० 
२९६ ¡ ९. ज० ५, इटो० ७२ 1 १०. ईरो० ५३८ । ११. भ० ७, इको १२} १२. प° १२३) 


प्रस्ताचना ५७५ 


सर्वार्थसिद्धि म्रतका वर्णन करते हुए सात्तवे भध्यायके प्रथम सू्रके व्याख्यानमे एक शंका की गयोरहकि 
रात्रिभोजनविरमण नामका एक षष्ठ भणुव्रत भो दहै उसे भौ यहां मिनाना चाहिए । इसका यह समाधान 
करिया गया कि रातरिभोजनविरमण कोई अलग अणुब्रत नही है, किन्तु उसका अन्तर्मावि महिसात्रतकौ "मालो- 
कित पानभोजनः भावनामें हो जाता है ।! मकलकदेवने राजवातिकमें मी यही शका उठायी ह भोर समाधान 
भी यही फिया हं 1 दसक्रा यह मतल्व नही है कि दिगम्बर - परम्परा रात्रिभोजनविरति नामका मी षष्ठ 
अणृब्रत था! यह शका तो श्वेताम्बर मान्यताको केकर की गयी प्रतीत होती ह, क्योकि प्वेता म्बरोमे छह 
मूलगुण माने गये है-पांच महसा आदि बीर छठा रात्रिमोजनत्याग 1 उसीको दृष्टिमे रखकर यह्‌ शका कौ 
गयी प्रतीत होती है । किन्तु चारिवसारमं जो मुख्य रीतिसे सर्वार्थसिद्धिको छामने रखकर लिखा गया है, 
रात्रिमोजनविरतिको छठा अणुत्रत स्वीकार कियारहं। भौर रत्नकरण्डमें छठी प्रतिमाका जो स्वरूप बत- 
छाया हं वहौ उसका स्वरूप बतलाया हं । चारित्रसारफी इस मान्यत्ताका समर्थन पूर्वकालीन या उत्तरकालोन 
किसी भी ग्रन्थते नही होता | रारिभोजनविरतिको छठो प्रतिमा मानना अवश्य हौ घ्यान देने योग्य ह । किन्तु 
सका यह मत्व नही ह कि छठी प्रत्तिमासे पहखेके श्रावकोके किए रात्निभोजन -विधैेय धा, ऋ्योकि प्राय. 
सभी पूर्वकालीन भौर उत्तरकालोन ग्रन्थोमें रात्रिभोजनका निषेध जोरसे किया गया हं | प्रमाण रूपमे सचसे 
पहले वि ० स० ७२३४ के रते हुए पसचरितको ही ङे, उसके चौदहवें पमे लगभग ६० शलोकोके दवारा रात्रि- 
भोजनको बुराहयां भौर उसके त्यागको भलाइयां बतलायी गयौ हैँ । उसमे लिता ह, ““जिन्होने रात्रि भोजन 
र्पो अघर्मको ध्म मानाहै वे कठोर पापौहँ। सूर्यके छप जानेपर पापौ जीव परम लालसे भोजन 
करतादहै, किन्तु दुर्गतिको नही देखता । राधिको खानेवाला पापी अन्घकारमे सक्खी कोड वगैरह खा 
जाताहै। जो रात्रिको भोजन करताहं वहं डाकिनी भूत पिशाच मादि कुत्सित प्राणियोके साय तथा पुत्ता, 
विल्छो वगैरह मासाहारौ प्राणिपोके साथ भोजन करता ह । मधिक क्या, जिसने रात्रिमे खाया उसने सव 
अपवित्र वस्तुभोको खाया । मत रात्रिम खानेवाके मनुष्य नही, पशु है 1" इत्यादि । 


अकलकदेवने राजवात्तिकमे रात्रिमोजनका नो निषेघ किया है वह॒ अधिक जोरदार प्रतीत नही होता, 
दूसरे वह मुनियोकी दुष्टिसे किया गया जान पडता है । उत्तरकालोन श्रावकराचारोमें पथ्रचरितके स्वरम ही 
रात्निमोजनका निषेध मिलता ह 1 उदाहुरणके किए अभितगत्ति धावकाचारका विवरणं देखने योग्य है जो 
खगमग ३० श्लोकोके दारा किया गया ह । उसमें छिखा ह, “जिसमें राक्षस पिक्षाच आदि घूमते हैँ, जीवसमूह्‌ 
दिखायो नही देता, छोडी गयी वस्तु भौ खानेमे आ जाती ह, धना भन्वकार रहता है, मुनिदानका अवसर 
नदी मिलता, न देवपूजन ही होता है, खानेके साथ जीवोको मौ भक्षण करना पडता है, कोद मी शुभम काम 
जितत समय नही किया जा सकता उघ दोषपुणं रातके समयमे चर्मात्मा भौर कर्मठ पुरुप भोजन नही 
करते ।* आदि 1 


सोमदेव सूरिने तो केवल एक इलोकके द्वारा अरिसाव्रतकी रक्षाके लिए ओर मूलब्रततकी विशुद्धिके लिए 
रश्रिभोजनका निपेष किया हं ) सरागारघर्मामितमें भौ प्राय उक्त युक्तियोको देकर राग्रिमोजनका निपेव किया . 
गया दह 1 इसे प्रकार ज्ञात होता ह कि साधारण प्रावकके किए कभो नी रात्रिमोजन विधेय नही रहा । पाक्षिक 
श्रावकके लिए मुखवास तथा भोपव आदिको छूट देखी जातो ह । सागारधर्मामृतमे लिखा है कि पाक्षिक 
श्रावक रात्रिमे पान, इचायची, पानी, आओौषच वगेरह ले सक्ता ह । 


ऊपर लिता है कि ऊाटीसहिनामें छठी प्रतिमाका स्वरूप वतखाते हए रान्निमोजनत्यागको भी 
उसका स्वरूप बतलाया हँ । फिर भो पदो प्रतिमाका स्वरूप बत छते हूए उसमे रात्रिमोजनका निपेष किया 





१ “ूरुगुण--पंचमहव्वयाणि रारईइमोयण रुटहारं ।"' महा० २ ० 1 
२, रादीस्रददिता, प्र° १९ 


७७६ उपासक्ाभ्ययन 


है गौरच्लिाह करि रात्रिभोजनं करनेतेः मासमक्षणका, दोप लगता ह । इसपर यह शंकाकी गयोहैकिं 
मपको यहां रात्रि मोजनका निपेध नही करना चाहिए वह तो पने छटी प्रतिमामें बतलाया ह । सका 
यह समाधान क्रिया गया कि पूरौ तरहसे रात्रिभोजनका निपेव छठी प्रतिमामे होता ह । यहां तो उसका 
आशिक त्याग किया जाता ह । अर्यात्‌ यहां रात्रिभोजननिपेघ सात्तिचार है गौर छट प्रत्तिमामें निरत्तिचार 
है! यहां तो जन्न वनैरहु स्यूर खाद्यका निपेष है जलपान वगैरहका निषेध नही है, किन्तु छठो प्रतिमा 
तो प्राणान्त हौ जनेपरभी जल्पानकी तो बातदही क्या मौषधमभी नहोखो जा सकती । शायद के 
कहे कि पहली प्र तिमावाला श्रावक तो केवल जेनधर्मका पृक्ष करता ह वैसे तो वह अव्रती हं अत. उसे रातिम 
मन्न खाना चाहिए । इसका समाधान यह्‌ क्ियागयाकिं रात्रिमोजन न करना जँ्नोका कुलाचार ह उसके 
विना कोद नामे मो श्रावक नही हो सकता । राविभोजनन करना तो सवसे जघन्य व्रत ह, उसके नीचे 
तो फिर कोई क्रियादहीनदही है) 

शायद कहा जाये कि पाक्षिक श्रावक तो भत्रेती होता ह, उसके तो केवल जैनवर्मका पृक्ष मात्र 
रहता है, ब्रते तो वह पराल्ताहौ नही दहै, किन्तु एेसा कहना मी ठीक नही है क्योकि एसी भवस्थामें उसे 
पाक्षिक भी नही कह सकते, क्योकि वह्‌ सर्वज्ञ भगवानृकी माश्नाका लोपक ह भगवान्‌की मश्ञादैकिजो 
क्रियावान्‌ हो वही श्रावक हं । अत निकृष्टसे निकृष्ट श्रावक भी कुलाचारको नही छोडता । 


इस प्रकार लाटीसहिताके कर्तां निकृष्टसे निकृष्ट धादकको भी व्रतके शूपर्मे न सही तो कुलाचारके 
रूपमे ही रात्रिभोजन न केरना आवश्यक वतलाकर रात्रिभोजनकी बुरादइयां बतलतें हं । 


वे छिखते ह, “यह्‌ सव जानते हँ कि रात्रिम दीपकके निकट पर्तिगै आतेहीहं मौर वे हवाके वेगसे 
मर जाते हं । अतः उनके कलेवर जिस भोजनमें पड जाते हँ वह भोजन निरामिप कंसे रहा ? तथा रात्रिं 
भोजन करनेमें युक्त-मयुक्तका भी विचार नही रहता । अरे जहां मवल्ली दिखायो नही देती वहां मच्छरोका 
तो कहना हौ क्या ? भतः संयमकी वृद्धिके किए रात्रिमें चायो प्रकारके आहारका त्याग करना चाहिए । यदि 
उतनी सामर्य्यनदहोतो भन्न वगैरहका त्याग करना चाहिए । 


सातवी शतीसे लेकर सप्रहवी शती तक एक हजार वर्धके समयमे रात्रिभोजनके विषयमे जो विचार- 
धारा वहती मायी हं ऊषर उसका विवरण दिया गया ह ओर उसं सवका सार सोमदेव सूरिके शन्दोरमे यह 
निकलता हु, 


““अर्हिसानतरक्षाथं मूर्त विुद्धये । 
निङायां वजयेद्‌ सुक्तिमिहासुच्र च दु.खदाम्‌ ॥२२५॥ 


अर्थात्‌ अटिघात्रतको रक्षके किए ओर मूलत्रतोको विशुद्ध रखनेके लिए इस खोक भौर परलोकमे 
दु दाय रात्रिमोजनको छोड देना चाहिए ॥३२५॥ । 


उत्सर्ग मागं यही है । इसमे अपवाद तो केवल षानो भौव भौर मुखको सूवासित करनेवाठे पान 
इलामचौ भादिके भक्षण कर सकनेका था । किन्तु उत्तरकालमे हिन्द शौर मु्ठलमानोके संसर्गसे रात्रिमोजनका 
प्रचार ज॑नोमें चला तो फिर अन्नाहारके त्यागपर दी जोर दिया जानें रगा । रात्रिम फलाहार करना 
ओर फलाह्‌) रके नामपर सिधाडेकी गिरी, तिल, र्जगिरा आदिके व्यजन वनाकर सेवन करनेक रोति एकदम 
हिन्दुमोके प्रमावको व्यक्त करती ह, वयोक्रि उनमें ब्रतके दिन भन्नाह्‌ार ने करके एेसी ही वस्तुभोका भाहार 
किया जाताहु। घोर-धोरे जव जैनधममें केवल वैश्यवर्गे ही रह गया भौर व्रताचरण मन्ददौ चला 
तो रात्रिमोजनत्यागको कुलाचार मानकर उसपर जोर दिया जाने लशा, जैसा लाटीसर्हितासि प्रकट हं । 
किन्तु वास्तविक बात्त तो 'नावयघम्मदोहा' के गन्दोमे पटी दै, 

“्तम्बोखोखट्‌ जल मुदूवि जे श्रस्थमियद सूरि 1 
मोग्गासणुं फलु अद्रि ते कि दंसणु दूरि ॥३७॥ 


प्रस्तावना ७७ 


॥ 


अर्थात्‌ तास्व, मोषघ मौर ,जलको , छोडकर सूर्यास्तके बाद जिसने भोजन या फलाहारकौ मभिलाषा 
को उसने दर्शन ( श्रद्धानं ) को दूर फर दिया \ 


अहिसाणुत्रतके अतिचार 


अहिसाणुव्रतके पांच मतीचार सभो श्रावकाचारोमें बतलाये है जो समान है । अतोचार कते हैः 
वरतका घ्यान रखते हुए भी उसमें दरुषण रगा लेना । जिन दूषणोसे ब्रत पूरी तरह खण्डित नदी होता किन्तु 
आशिक खण्डित हो जाता ह वै दूषण अतीचार कह जाते हं! वे अतीचार ह, मनुष्य या पशुको वाधना, 
दण्डे वगैरह पटना, नाक वगैरहका छेदना, शवितसे अधिकं मार खादना गौर समयपर खाना-पौना नही 
“देना । ये अतिचार बहुत प्राचीन हँ, त्त्त्वार्थभूत्र ओर रत्नकरण्डश्रावकाचारमे भी ये हौ अतिचार भिनाये 
गये ह । इनसे यह स्पष्ट है कि अहिसा अणव्रतकता सम्बन्ध केवल खान-पानको शुदधितते दी नही या किन्तु 
ग्यवह्‌(रकी शुद्धिसे भी था। ऊपरके पांचो अतिघार मनुष्य भौर पशुभओके साथ किये जानेवारे ग्यवहारसे 
हौ सम्बन्ध रखते हँ । 
सत्याणुत्रत । 
रोष चार अणुब्रतोका वर्णन करनेषे पहले यह वता देना भावद्यक ह कि वे महसा ब्रतके रक्षक मातर 
है-स्वतन्त्र नहीं है । जसे किसान खे्को रक्षाके लिए चारो मोर वाडाल्गादेताह वैसे हौ हिसा ब्रतको 
रक्षके किए वे चारो बाडरूप ह, उनके पालन करनेसे महिसाब्रतकौो रक्षा दोती है । किन्तु जहां उन चारो 
व्रतेम-से कोर भी ब्रत अहिसाका रक्षक न होकर भक्षक होता हो वहां अिसाकी रक्नाका ही ष्यान रखा 


जाता ह, जेष ब्रतोका नही । इसीलिए रलनकरण्डश्नावकाचारमें सस्याणुत्रतका स्वरूप बतकते हूए स्वामी 
खमन्तभद्रने लिखा है, 


““स्थूकमरीक न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे 1 
यततदवदरदन्ति सन्त ॒स्थूकमषावादवेरमणम्‌ ॥५५॥० 


जो स्थूल क्षूर न स्वय बोक्ता है मौर न दूसरोसे बुलबाता ह तथा जव सत्य ोलनेसे दूसरेका अपकार 
होतादहोतोरेसे समय सत्यभीन स्वय बोल्ताह भौर न दुसरोसे बुलवाता है उसे स्यूल इूढकात्यागौया 
सत्याणुब्रती कहते है । 


आचार्य उ मास्वामीने भपने तक्वार्थम्‌त्रमे भसत्यका रक्षण वतलाया है, 
“'असदभिधानमनचरतम्‌ 1” अ० ७, सू० १४॥ 


इसका व्याख्यान करते हए सर्वर्थसिदधिके कनि किखा है, “असत्‌का अथं है-अप्नलस्त । बौर 
जिससे प्राणीको पीडा पहुंचती हौ वह वचन, चाह वह सच्चा हो या ज्ूहा, अप्रशस्त हं मत उसका वोता 
असत्य ह \"" जैसे काने मनुष्यको काना कहना यद्यपि सत्य हं किन्तु है मर्मभेदी, अत वह्‌ ञूठमे ही सम्मिलित 
ह । पुरुषा्थसिद्धयुपायमें मसत्यके चार भेद किये ह-वि्यमान वस्तुका निपेधे करना पहला मसत्य है, जसे 
देवदत्तके घरमे होते हए भी यह्‌ कहना कि देवदत यहां नही ह 1 अव्दिमान वस्तुको विद्यमान वतखाना 
दूसरा असत्य है, जैसे घटके नदी होते हुए भी यह्‌ कहना कि धट ह । कु्का कुछ कह देना तीसरा भसत्य 
है, जसे वैरको घोडा बतलाना । चौथे असत्यके मो तीन भेद दँ-गहित, सावदच्च आओौर अप्रिय । करिसीको चुगली 
करना, हसी करना, किसीको कठोर बातें कहना, वक-क्ञक करना भादि गित कहखाता हँ । मारो, काटो, 
इसक घरमे आगकर्गादो, इसे लूट रो इत्यादि वचनोको सावद्य कहते हँ । जो वचन वेर, शोक, कलट्‌, खेद 
ओर सन्ताप करनेवाला हो वह॒ अग्रिय हँ 1 इस प्रकारकं वचन चकि प्रमादके कारण ही वोञे जाते हँ इकल्ए 
ये सच हिसामें हौ सम्मिलित दँ । किन्तु जहां कोई हितको दुष्ट दुमरेको कठोर शब्द कता दै वह उसका 
उदेश्य सत्‌ दोनेसे वे कठोर वचन उक्त वचनोमे गित नही समञ्ञे जाते 1 


७८ उपासकातस्ययन 


जो लोग वपने सापारिक जीवन-यात्रामे सहायक अमत्य वचनको छोडनेमे असमर्थं ह उन्हं मी मन्य 
भस्रव्य वचनोको सदाके लिए छोड देना चाहिए । । † 


सोमदेव सिने अपने उपाघछकाव्ययनमे भसंत्यका वर्णन करते हए वचनके चार भेद दुर प्रकारे किमे 
ह । वें मेद है--असत्य सत्य, स्य असत्य, सत्य सत्य भौर भसत्य असत्य इका यभिप्राय यह ह कि कोई 
वचने भसट्य दोते हुए मी सत्य होता हँ जंघे, मात पकाता है, कपडा वुनता हँ । कोई वचन सत्य होते हृए 
मौ असत्य हुं । जेस, किसीने कहा कि तुम्हुं मे पन्द्रह दिन वाद तुम्हारी चोज लौट दंगा, किन्तु प्रतिज्ञात मयपर 
त कौटाकर एक माह वद या एक वर्प वाद बाद लौटत्ता है । जो वस्तु जहार जिस रूपम देखी या मुनी धी 
उसको व॑सा ही कहना सत्य सत्य हं ) गौर सर्वथा ूट वचन असत्य असत्य है ) इसमे-ते पहुरेके ठीन वचन 
ही लोकयात्रामे सहायक हँ । मतः चौथे प्रकारके शूको कमी चहं बोलना चाहिए । 


यामे जौरनील्खिाहु किन मपनी प्रशसा करनी चाहिए गौरन दरसरोकी चिन्दा करनी चाहिए) 
न दुस्रेके गुणोको छिपाना चाहिए भौर न मथनेमे जो गृण नही हौ उनको प्रकट करना चाहिए ) जो इषरो- 
का प्रिय कार्ये करता वह अग्रनादी त्रिय करता ह) फिरमीन जनि यहु ससार दूसरोका अभ्रिय करने 
हौ क्यौ तत्पर रदा ह । जो सत्य वचन वोलता ह उसे घत्यके माहातम्यसे वषनसिद्धिद्धो जाती है भौर जहौ 
जटां वह्‌ जता ह उथकरे वनका अदर होता हं तथा जौ शूठ बोलता हं उसकी जीभ काट डी जतीहं 
ओर वह्‌ परखोकयं भो कष्ट उठाता हं । (इखोक २३७६-३९१)भादि । 

अमितगति उपासक्राचारमे! पुरपार्थसिद्ध्‌ पायके अनुसार ही मसत्यके चार भेद किये हं अन्तर्‌ केवल 
दता ह कि यहाँ उन मेदोका नामकरण कर दिया ह--असदुद्धावन, सदपकपन, विपरीत भौर निन्य । 
फिर निन्यके तीन भेद कर दिये द-सावद्य, अग्रिय मौर गद्यं । तथा लिखा ह कि कामके वशे होकर या क्रोघ- 
के चक्षमे होकर याहसोमे या प्रमादसे सयवा घमण्डमे भाकरया छोभसे या मोहे या द्वपत मक्त्य वचन 
नही बोलना चाहिए । ~ 

सागारधममृतमें सत्याणुब्रतका वणेन करते हए कचनके जो मेद वतल्ये हँ वे शेमदेव सूरिकिं उपा- 
सकाव्ययनकं अनुनार दै । किन्तु उसमे जो सत्याणुब्रवक्ता स्वरूप वतलाति हुए कन्या अद्ीक, गो मलोक 
आदिका निषे किया हई वह किसी भी दिगम्बर जैन म्रस्यर्गे नही भिर्ता सौर इसि वहं हेमचन्द्राचार्पके 
योगशास्त्रे छया गया प्रतीत होता ह 1 सागारघ्ममृतरमे लिला, 


""कन्यागोक्ष्माखीकद्धटसक्ष्यस्यासापकापिवच्‌ । 
स्यात्‌ सव्याणु्रती सस्यमपि स्वान्यापदे त्यजन्‌ ॥३५॥--स० ४ 1" 


भौर योगशास्वमे किलाह, 
-कन्यागीभूस्यीक्रानि न्यासतपि्रणं तथा । 
कूटसाक्ष्यं च प्रजेति स्थृलासस्यान्यकी्तंनम्‌ 14311 
कन्या आदि द्विपदोक्ते सम्बन्वर्मे सूढ वोखना कन्यारोकं ह । गौ मादि चौपायोके सम्बन्यते सूठ चोखना 
म-अरोक ३ । जद वोडा टव देने वानी गायको वहत दधवाखी यां वदरत दूष देनेवालो गायको पोडा इष 
देनेवाल वतलान? । पृथ्वी वादि अचेतन वस्नुओके विपयतरं शठं बोकना क्षेपा अकछोक ह जस परापी जमीनकौ 
वनी या अपनी जमौनको परयो वतना । इम तरहके अठ नही वोरना चाहिपु } ईप तरह विविध श्रावका 
चारोमे सद्याणुद्वन्न स्वल्प वनलाया ह । 





१, परऽ १०4५-3 { २, प्र १५.१५८ 


' प्रस्ताव ` ७६ 


सत्याणुब्रतके अतीचार भी पच बतलाये है--दूटी सराह देना, स्वौ पुरुषकी एकान्तमे को गयो किसी 
चेष्टको देखकर दुभरोते कह देना, जाकी हस्ताक्षर बनाना, कोई अपनी रखी हुई धरोहरको भूलकर कम 
मागे तो उससे यह न कहना कि तुम्हारी धरोहर अधिक थी भौर उठाकर वह्‌ जितनी कह उतनी दे देना । 
मुखकी साकृति वैरहसे दूसरेके मनकौ वात जानकर उसे प्रकट कर देना । रत्नकरण्ड ({ इ्लो० ५६ ) में 
मिथ्योपदेश ओर साकार मन्त्रभैदके स्थानम परिवाद मौर वैदून्यको रखा है गौर सोमदेवके उपासकाध्ययन 
(शलो° ३८१) मे मिथ्योपदेङ, रहोऽम्याख्यान जरं न्यासापहारके स्थानमें परीवाद पैशुन्य मौर सूठी गवाहीको 
रखा ह । 


अचौर्याणुत्रत ~ 
कही रखे हुए याभिरे हए या सृ हूए परद्रग्यको न स्वय छेनाभौरन उठाकर दूसरेको देना 
अचीर्याणुम्रत है ( रल ० श्रा० श्लो० ५७ ) 1 तत्वार्थसूत्र ( ७।१५ } में विना दो हुई वस्तुक लेनेको चोरी 
कदा ह । इसको व्यार्यामें सर्वार्थसिद्धिकार पृज्यपादने ( विक्रमकी छठी शताब्दी ) कुछ शकराए उठाकर उनका 
समाधान किया रह । 
शंका-तव तो जोघके हारा कम नोकर्मका ग्रहण भो चोरो ठहर्ता ह ? श्योकि वह मी बिना दिया 
हमा है ? 
समाधान-जिस वस्तुमे देन-लेनका व्यवहार सम्मव हं उसोको चिना दिये लेनेसे चोरोका व्यवहार 
होताहं 1 ५ 
शंका-फिर मी साधु ग्राम नगरं आदिमे श्रमण करते समय मार्गमे बने हुए द्वारोमे प्रवेश करता 
है मत यहमीतो विनादो हर वस्तुका ग्रहण हे । 
समाधान-नही, मागं तों सार्वजनिक ह । किन्तु वन्द दारोको खोलकर साघु प्रवेश नदी करता है, 
क्योकि वह्‌ सार्वजनिकं नही हँ } अथवा प्रमादके योगसे जो विना दी हुई वस्तुका ग्रहण किया जाता 
ह उसे चोरी कहते हँ । मार्गके दा रमे प्रवेश करते समय साघुके प्रमादका योग नहीं होता । सखाराश 
यह हँ कि जहां सक्लेश परिणामसे प्रवत्ति हो वह चोरी है, चाहे बाह्य वस्तु हायल्गेयान लगे \ 
अमृतचनद्र सूरिने पुरुषार्थसिद्ष्युपायमे चोरीका स्वरूप वत्तखाते' हए लिखा हैँ कि घन मनुष्योका वाद्य 
प्राण है। जो जिखका घन हरता है वह्‌ उका प्राण हरता ह । जो जलाशयो पानी मादि भी लेनेका त्याग 
करनेमे मसम्थं है उन्हुं मी जन्य सव विना दी हई वस्तुके ग्रहणका त्याग करना चाहिए (शलो° १०३-१०६) । 
सोमदेवने उक्त परिमाषाओंको दृष्टिं रखकर लिखा दै किं सार्वजनिक जक, तृण आदिके सिवाय अन्य सव 
दिना दी हई परायी वस्तुर्ओका ग्रहण करना चोरी है । तथा यदि कोई जपना कुटुम्बी मर जाये तो उसका 
धन विना दयि हृए भी क्या जा सकता ह \ किन्तु जोवित्त होनेयर उसके देशसे ही लिया जा सकता ह 
मन्यथा व्रतकी हानि होती है । जो घन पूथिवो वगेरहमे गा हुआ मभिकाहो, उसेमौ नही लेना चाहिए, 
क्योकि जिस घनका कोर स्वाम नही होता उसका स्वामो राजा होता हं । अत्त मकानमे, जलम, जगल 
या पर्वत्रमे गडे हुए परये घनको नहो केना चाहिए । यदि कभी अपनी वस्तुमे मो यह घरशय हौ जाये कि यह 
हमारी है या नही ? तो जवतक सन्देह दुर न हो उसने नही छेना वार्हिए्‌ ) ( इछो° ३६४-३७२ ) भमितगति 
श्रावकाचार तथा सागारधर्मामूत { अ० ४) में मो यही सदं बातें वतलायौ हँ । कादीसहितामे भो कोर नयी 
बात नहींहुं) 
अतौचार भो सव श्रवकाचारोमें प्राय समान दी दै । दघरोक्तो चोरोकी भोर प्रेरित करना, चोरो- 
का मार खरोदना, खरीदनेके वाट तराजू अधिक भौर वेचनेके कम रखना, वदुमूद्य वस्तुमें कम मूल्यको उसके 
समान वस्तु मिलाकर बेचन ये चार अत्तीचार हँ । सोमदेवङृत उपासकरान्ययनमें इनमे-पे अन्तिम अतीचारको 
न गिनाकर बाट तराजू अधिक भौर कमती रखनेको भरुग-अलग गिनायाः ह । पाचके अत्तीचारको अन्य 


८9 उपाकस्षकष्यियन 


श्रावकाचारोमें तक्वाथसूघ्रके हौ अनुसार 'विरुद्धराज्यातिक्रम' नाम दिया है, किन्तु रलकरण्ड भ्रावकाचारमें 
“विलोप ओौर सोमदेव उपासकाचारमें "विग्रहे संग्रहोऽर्यस्य' नाम दिया ह । इसका मर्यं हौता है देशमें युद्ध 
छिडनेपर वन संचय करना, जेता कि गत्त युद्धके समय किया गया है । विलोपका मत्तलब होता है राजकीय 
नियमोकौ अवहेलना करके घन संचय करना, ओर विर्द्धराज्यातिक्रमका मत्तरब होता हं, जब राज्यम विप्लवे 
हो जाये तौ उचित उपायोको छोडकर दूसरे ही तरीकोसे घन सचय करना । 

विरुदराज्यातिक्रमका ग्यस्यान करते हए १० आशाधरजोने कुछ अन्य भौ अर्थं क्रियेरहँजो 
इस प्रकार ह, ~ ग 

( १) रान्यविष्ठब हौ जानेपर वस्तुभोके मृल्य बढ़ानेका प्रयत्नं करना भर्थत्‌ कम कीमती वस्तुमो- ` 
को भी वहुमूल्य केरनेका प्रयत्न करना । 


(२) एक राज्यके निवासीका दूसरे राजाके राज्यमें प्रवेश करना । ल्खिाह कि प्रते राजाकी 
आल्ाक्रे विना दुकषरेके राज्यम जाना यद्यपि चौरीदहै फिर मी एसां करनेवाला यह्‌ समक्षकर एसा करता 
हकिमनेतोव्यापार क्या है, चौरी नही को । इसक्तिए उसका ब्रत भंग तो नही होता किन्तु उसमे दूषण 
अवश्य कगता हँ । यद्यपि टैसा लगता ह क्रिये अतीचार व्यापारीवर्गंको टक्ष्यमें रखकर वतकराये है किन्तु 
राजा या उसके कर्मचारियोको भी ये सव सम्भव ह । पहला भीर दूखरातो स्पष्टही ह । जब राजा अपने 
भण्डार वस्तुओका आदान-प्रदान कराते समय अधिक भौर कम वाटो खरिदवाता भौर विकवाताहतो 
उसको भी तीसरा ओौर चौथा अतिचार लगता है । जव कोई सामन्त अपने राज्यके विरुद्ध मदद करताह 
तो वह्‌ विशद्धराज्यातिक्रम दोषका भागी होता ह । 

लाटीसदितामें विक्दराज्यातिक्रमका व्याख्यान दूसरे ही रूपमे करिया ह । उसमें लिखा है कि राजक 
भल्ञा युक्त हौ वा अयुक्त उसका न पाच्ना विष्डरान्यातिक्रम है! सम्भवत. विरढराज्यातिक्रमका यह्‌ 
ग्यार्यान अकवरके राज्यकाकके प्रमावसे प्रेरित ह । प्रन्थकारने प्रन्थके प्रारम्ममें भकवरकी सूब प्रशसा को 
ह । अस्तु ! 
नरह्मचया णुत्रत ~ 

रटनकरण्ड श्रावकाचारमं लिला है क्रिजो पाप समक्षकरने तो परस्तरियोके पास स्वयं जाता है 
मोर न दूसरोको भेनता हँ उसे परदारनिवृत्ति या स्वदारसन्तोषव्रत कहते हँ । सवर्थिसिदधिमें लिखा कि 
गृहीत या अगृहीत परस्तरीके साय रति न करना गृहस्यका चौया मणुत्रत है । पुरुषाय सिद्ष्युपायमें लिष्ाहं 
करि जो मोहुव अपनी स्त्रीको छोडनेमें मसमर्थ है उन्हु भी शेष सवं स्त्रियोकरा सेवन नही करना चाहिए 1 
सोमदेव 'उपाप्तकाचारमे छिखा ह, पती ओर्‌ वेश्याको छोडकर अन्य घब स्पियोको माता वहन भौर पुत्री 
समक्षना गृहुस्यका ब्रह्मचर्यं दँ 1 स्वामी "कातिकेयानुव्रकषामे जिला है, जो मन वचन गौर कायसे परस्त्रीको 
माता वहन मौर पृत्रोके समान मानता ह वह्‌ स्थूल ब्रह्य चर्याणुब्रत्री हे । अमितगतिने भी यही स्वष्पु वतछ्राया 
ह 1 वसुनन्दि श्रावकाचारमें छिखा है, पर्वके दिन स्वोमोग मौर भनंगक्रोडाको जो षदाके जिए छोड देता हं 
वह स्यू ब्रह्मचारी है । -सागारधर्मामृतमे लिखा है, जो पापक भयसे मन वचन गौर काये परस्त्री मौर 

वेदयाके पास न स्वय जात्राह भीर न दुसरोको मेजता हं वह स्वदारसन्तोषौ ह 1 

लाट सहिता चिखादहै कि ब्रह्मचयणुव्रतीको घर्मपत्नीका हौ सेवन करना चाहिए" अन्यका नही 1 
उमके रचयिताने परस्मीव्यसनके व्यामका उपदेश देते हए लिखा ई, यद्यपि परस््रीत्यागका अन्तर्माव चौये 

अणुत्रततमे होता ह फिर भो उसका कुछ दिग्दर्शन प्रसंगचर यहां सी करते दे-- 
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छर्‌ उपास्काष्ययन 


कि व्ुनन्दिके मतसर दर्शानिक श्रातरक सात व्थसतन छोड चुकता है । मौर सात ग्यसनोमे परनारौ मौर वेशया 
दोनो भाजाती हँ) मत जव वहु भागे वहकर दुरो प्रतिमा घारणकरताहं तो वहां ब्रह्ाणुब्रतमे वह 
स्वपत्नौके साय भी पर्वके दिन काम मोग आदिका त्याग करताह। मगर स्वामी समन्तभेद्रके मते दरशंत- 
प्रतिमा सप्त व्यसनेकिं व्यागका विधान तर्ही ह, भतः उनके मतये दशनप्रतिमाका घारी जव व्रतेप्रतिमा धारण 
करता है तो उसका ब्रह्माणुव्रत वही है जो अन्य श्रावकाचारोमे बतलाया है । यहं प१० आश्चावरजोका सम- 
त्वय हं । , 

किन्तु ब्रह्याणुब्रतको स्वदारसन्तोष ओर परदारतिवृत्ति नामके दो भेदोर्मे विभाजित्त अन्य किसी भी 
आचार्यने नही किया । स्वामी समन्तमद्रने तो दोनोको एक हौ व्रतक्रा नामान्तर वतलया ह । हा, द्वेताम्बरा- 
चार्यं हुमचन्द्रने अभने योगदास्वमे' मव्य ये मेद क्ये है ओर १० आश्ाघरने भी न्ह बहीसे लिया प्रतत 
होता द । यह्‌ सागारघर्मामृत ओर योगशास्परकी टीकामका मिलान करनेसे विलकूल स्पष्ट हो जति ह । भतः 
यद्यपि यह ठोकं ह कि प० सोमदेवका उक्त लक्षण प्रारम्भिक श्रावकके रिह तथापि यह्‌ स्पष्टहैकि 
ब्रह्याणात्रतका इस तर्का लक्षण अन्य किसी भो श्रावकाचारमें हुमने नही देखा भौर इसकतिए यह सामयिक 
परिस्थितिते प्रमावित ह । इनना लिखकर मव हम ब्रह्याणुतव्रतके मतिचारोपर आते हँ । 
ब्रह्माणुत्रतके अतिचार 


बरह्माणुत्रतके अतिचार तत्वार्थसूत्र इस प्रकार वताये ह ~ परविवाहुकरण, इत्वरिका परिगृहीतागमन, 
इत्वरिका अपरिगृहोतागमन, अनंगक्रीडा, फामतीन्राभिनिवेदा । चारिव्रसार, पुरपार्थसिद्ष्युपाय, अमितगति 
श्रावकाचार जौर लाटीसहितामे ये दौ भतीचार वतलाये ह । रत्नकरण्ड श्वावकाचार्मे "दत्वरिका गमन' नामका 
एक हौ अतिचार द, दूसरेकी पत्ति विटत्व नामके मतिचारसेकी गयी ह 1 शेष तीन अतिचार उवत अतिचारोके 
समान दह । १० आश्ाधरने रत्नकरण्डके गनुसार ही पच भतिचार गिनाये ह । पं सोमदेवने त्वरिका- 
गमनके स्थानम परस्वीसंगम' नामका अतिचार गिनाया ह ओर चिटत्वके स्थानम रत्तिकंतन्य' । 

तत्त्वार्थसूत्रकी सर्वार्थसिद्धि मादि टीकाभोमें उक्त भतीचारोका जो स्वप वतलछाया ह॑ उसके भनु्ार 
दूसरेका विवाह करना पहला अतिचार है । जो मन्य पुरुपोके पास जाती ह उस स्त्रीको इत्वरी कहते है । 
जिप्तका एक पति होत्ता है वहे परिगृहीता है भोर जिसका कोई स्वामी नही एमी वेश्या वगैरह अपरिगृहीतय है, 
उन्म जानाये दूसरा मौर तीसरा भतिचार है । कामतेवनके भगसे मन्यत्र कासक्रीडाः करना अनगक्रीडा 
ह ओर कामभावकी अधिकता पाचवां अतीचार ह| 

१० आद्राघरने मागारवर्मामृतकौ टोकामें इन मतिचारोका भच्छा खुलासा किया ह जो हेमचन्द्र 
चार्यके योगशास्यका ऋणी ह । उसमे उन्दने ब्रह्माणुव्रतके जो दो भेद क्य है, उनके अनुप्तार ही “इत्वरिका- 
गमनःका व्याख्यान मो क्रिया है, जो अन्य दिगम्बर साहिव्यघ्चे मेल नहीं खाता । 

इत्वरिकागमनक्नो व्याष्धरा करते हए वे लिते ह, इत्वरिका भर्थात्‌ व्यभिचारिणी स्व्रियांदो 
प्रकारक दती है, एर जो बुला व्यभिचार करती हं उन्हु वेश्या कहते हँ मौर दुसरी वै, जो यद्यपि भस्वामिका 
दोती दै किन्तु वु व्यभिचर्‌ नहीं करती! दोनों प्रकारको स्तियोका सेवन करना `स्वदारसन्तोपत्रतका 
मेतिचार द ) क्योकि उनका रुत्क चुका देनेसे क कारकै छिएु वे स्वदार! हौ जात्ती है। इसक्िएु व्रततकौ 
कथवित्‌ रक्षा हौ जातौ ह । गौर वास्तवमें बह्‌ स्वदार नहीं दँ अत कथचित्‌ ब्रतमग भी होता ह| 

इम प्रकारं “इत्वररिकागमन'को स्वदारसन्तोषत्रतका अतिचार बतलाकर पण भाश्नाधरजी उसे 
परदारनिवृत्ति नामफऊ दुमरे व्रतका भतिचार्‌ इस प्रकार वतरते है, 

“किसी मनुव्यको रखेद्ो वेदयाके चाव सहवास करनेसे परदारनिवृत्तिब्रत भग होता ह क्योकि वह्‌ 
वेद्या उम मरय एक तरह्म परदार दह! किन्तुलोक्मे वह्‌ "परदारा" नही मानी जातौ बतः प्रत्तभगन्ती 


१, योगरद्राःस्तर प° ३४८ । 





---- 
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होता । किन्हीके मतसर अविवाहित कुरागनाका सेवन कर ठेना मौ परदारतिवृत्तिब्रतका अतिचार हं, वयोककि 
स्वामोके न होनेसे वह्‌ परदार नही है, किन्तु छोकमें वह्‌ परस्ध्रो ही मानी जाती हे । 

इत्वरिकागमनके इस व्थारूपानके अनुसार स्वदारसन्तोषत्रतीके लिए वेद्यासेवन करना अतिचार है 
मौर परदारनिवृ्ति ब्रतीके लिए किसीकी रखी वेशयाके साय गमन करना अतिचार है । इससे यह स्पष्ट ` 
हो जाताह कि प० सोमदेवने जो ब्रह्माणुत्रतका स्वरूप वतलाया है बहु परदारनिवृत्तिब्रतका हौ स्वरूप 
है । इससे उन्होने उसके अतिचारोमें 'दत्वरिकागमन "के स्थानमें स्पष्ट "परस्मोसगम' को रखा है । 

† "गमन" के स्थानमें 'सगमः शब्द रखा ह, जिसका स्पष्ट अर्थं भोग होता है । "गमन" शब्दका अर्थं 
इससे पक्के किसी भ्रन्यमें हमने नदीं देखा 1 तत्तवाथसूत्रकी सर्वार्थसिदि गौर राजवातिक टीकामे 'गमन' शब्दका 
अर्थं नही क्या) हा, ध्रृतसागरी वृत्तिम तथा का्तिकेयानुपरक्षाकी सुमचद््राचायप्रणीत सण्टीकामे 
किया ह । जघन आदिको ताकना, बातचीत करना, हाय-मौ आदि चलाना इत्यादि रागपूणं चेष्टामोको गमन 
कहते है । पण०्आक्शाघरने भौ गम॒नका अर्थं सेवन क्या है । लाटीसहितामे गमनका मथं रागपूर्णं बातचीत, 
शरीरस्पर्श मथवा रति लिया । 

इस तरह ब्रह्माणुब्रती इत्वरिकाके साय यदि गमन करता है तो वह्‌ अपने प्रतमे अतोचार गाता हं 1 
यहां यह्‌ स्पष्ट कर देना आवदयक हँ करि इस तरह विपयोमें प्रवृत्ति करना तभीतकं अतिचार ह जबतक कभी- 
कभी दहो दम तरह प्रवृत्ति की जाती हो 1 यदि उसमें मति प्रवृत्ति कौ गयौठो फिर वह अनाचार ही कहा 
जायेगा, अत्तिच।र नही । 
परिप्रहपरिमाणत्रत 

तत्वार्थसूत्र ७।१७ मे मूर्छको परिग्रह कहा है! ओर सर्वार्थसिद्धिमे उसको व्याख्या करते हुए 
बाह्य गौ, भैस, मणि, मुक्ता वरीरह्‌ चैतन-अचेतन मोर रागादि भावके सरक्षण, बर्जन आदिखूप व्यापारको 
मूर्छा कठा ह । उसपर यह शकरा-ममाघान किया गया है, 

शका-तव तो बाह्य परिग्रह नही वनती, क्योकि आाष्पाल्मिकका ही ग्रहण किया ह । 

८ समाधान-मापका कथन ठीक ही ह । प्रधान होनेसे अम्यन्तरकाही ग्रहण किया ह क्योकि वाद्यमे 
परिग्रहके अभावे भो "यह मेरा ह" एेसा सकल्प करनेवाला परिग्रह होता हं । 

शंका-तो क्या बाह्य परिग्रह होता दही नही ? 

समाधान-पूर्छाका कारण होनेसे बाह्य भी परिग्रह्‌ होता हं । 

शका-यदि "यह्‌ मेरा ह' इस प्रकारका सकल्प परिग्रह हतो सम्यस्ज्ञानादिको भी परिग्रह कहा 

जायेगा, क्योकि जैसे रामादि भावोमे "यह्‌ मेरे है" इस प्रकारका सक्त्य करना परिग्रहहै वैसेही 


= ~ =) 


षव ॥ ओ. 
सम्यम््ञानादिमें भी भ्यह्‌ मेरे है एसा सकल्प किया जाता हू) 





१, ““तनच्र इृस्वरिकागमनम्‌-अस्वामिका असती गणिरातेन पुंश्चङिष्वेन वा पुरुषानेति रच्छतीव्येवं- 
श्ीखा इत्वरी । तथा प्रतिपुरूषमदीव्येक॑शरेदि व्युत्पत्या वेइयापीरवरी । ततः कुरसाया के इत्वरिका । 
तस्यां गमनमासेवनम्‌ । इय चात्र सावना-माणिग्र दानाज्जियतकारस्वीकारेण स्वकलत्रीङृस्य चेइ्या 
चेत्वरि्छा सेवमानस्य स्वबुद्धिकत्पनया स्वदररस्वेन व्रतसपेक्चचित्तत्वादस्पकारूपरिग्रदाच्च न मङ्ख 
वस्तुतोऽस्वदूरत्वाच्च भङ्ग इति मङ्गामङ्गरूपस्वादित्वरिकाया वेस्याव्वेनास्यास्त्वनाथतयैव परदारस्वात्‌ । 
किं चास्य माव्यादिना परेण करंचित्कारु परिगर्ौता वेद्या गच्छतो मङ्गः कुथ चित्परदारत्वात्तस्या । 
कोके तु परदारत्वारूदेनं भङ्गः इति भङ्गाभद्गरूपोऽतिचार । अन्ये त्वपरिगरदीतक्खाङ्गनामप्यन्य- 
दारवर्भिनोऽत्तिचारमाहु. ! तच्कव्यनया परस्य मतुरमावेनापरदारत्वादभद्गो रोके च परदारतया 
रूढेमन्ग इति भद्धामङ्गरूपस्वात्तस्य ।* --सागा० री०, अ०५, इरोक ५२। 

२ “जवघनवदनस्तनादिनिरैक्षण समापण पाणिन्चुचष्ठुरन्तादिलच्वाविघातमिन्येवमादिक निखिलं 
रागित्वेन दुदचेष्टित गमनमित्युघ्यते 1*” 


८४ उपास्कान्ययतन 


समाधान-उव्त दोष ठोक नही ह । क्योकि प्रमादका योगभी होना चाहिए । अतः सम्यस्ञान, 
सम्यग्दर्शन मौर अम्यर्क्चारिवसे युक्त अप्रमादी पुरुपके मोहका भभाव होनेसे मूर्छा नही हि जत. वहं 
अपरिग्रह ह । किन्तु रमादि तो कर्मके उदयसे होते है इसलिए वें आत्मस्वभावष्प न हनेसे हिप हू । 
भत उनमें "यह्‌ मेरे है इस प्रकारका संकल्प परिग्रह है । वही सव दोषोका मूल है । स्योकि "वह्‌ 
मेरा ह" इस प्रकारका सकत्प टोनेपर सरक्षण वगैरह्‌ किया जाता ह । उसमें हिसा भवश्य होती ह । 
उसके लिए मनुष्य श्रू बोलता ह । चोरी करता द } मेयुन कर्ममे प्रवृत्त होताहै। 
इस तरह परिग्रहुकी भावनाका मूर ममत्वभाव दहं इसक्एिउपेही परिग्रह काह) किन्तु घनं 
धान्य जादि बाह्य वध्तु उस ममत्वमभावमरे कारण होतो हँ इसलिए चन्द मौ परिग्रहं कहाह। इसीसे रल- 
करण्ड्रावकाचारमे दोनोका समन्वय करके घन धान्य जादि परिग्रहुका परिमाणं करके उससे अधिकमें 
नि स्पृह्‌ होनेको परिग्रह परिमाणव्रत कहा हँ गौर उसका दूसरा नाम इच्छापरिमाण बतलाया ह । 


पटले किख भयं कि स्वामो कुन्दकुन्दने इस व्रत्तका नाम "परिग्रहारम्भचिरमण' दिया हैं बर्थात्‌ 
रिग्रहुपरिमाणत्रतको परिग्रहके साथ आरम्मका भौ नियम करना चादिषए; किन्तु इस प्रकारका निदेश 
मन्यत्र नही मिलता । शायद इसका कारण यहहोकिजो परिग्रहा परिमाण कर लेता ह उसके आरम्भक 
परिमाणतो स्वत. हौ जाता ह; क्योकि परिग्रहके संचयके लिए ही आरम्भ किया जाता ह । आचार्यं ममित- 
गतिने पने उपासकाचासें लिखाभीहै, 


“सवर्मा रोके संपय्न्ते पर्य्रहनिमित्ताः । 
स्वल्पयते य सद्ग स्वस्पयति यः सचंमारम्भम्‌ ॥५५॥।" | 


मर्थात्‌ रोकमे सथ मारम्भ पररिग्रहके लिए किये जाते ह} जो परिग्रहुको कम करता हं वह्‌ समस्त 
भारम्भोको कम करता है । 


हरार्थमूत्र भगोर उसकी प्राचीन टोकाभोके उक्त कथनको लक्ष्ये रखकर सोमदेव सूरे भी वाह्य 
भौर भाग्यन्तर वस्तुओमें "यद मेरा दै" इस प्रकारके सकल्पको परिग्रह वतलाकर `उसके विपयमें चित्तको 
सकुचित करनेका अर्थात्‌ ममत्वभावको घटानेका विवान कियाद) 
परि ग्रहुके सचित्त अचित्त तथा अन्तरग चहिरग मेदोका निदशतो स्वर्थिसिद्धिकारनेदौी करदिया 
या] किन्तु उनकी मस्याका निर्देश पुरुपार्थसिढयुपाय भौर उपासकाध्ययनमे' मिलता ह । किन्तु पुस्पार्थ- 
सिदधध्‌णय (दलो० ११५-११७) मे जन्तरंग परिग्रहुके तो चौदह भेद वतलाये हँ भौर वहिरग परि ग्रहुके कैचेरु 
सचित्त-अवित्त दो ही भेद वतखाये हुं । परन्तु उषाप्तकाव्ययनमे बहिरग परिग्रहके दस भेदं वतरये ह| 
उनमे कुछ सचेतन है ओर कछ अचेतन है 1 तथा अनेक र्लोककरि दारा परिग्रहकी बुरायां वतखायी हैँ । 
एक गुह्यको किननी परिग्रहुका परिमाण करना चाहिए इसका उल्लेख पूर्वाकित ग्रन्धोमें नही मिरुता । 
लोग ममसतें है करि एक हुजारपति एक करोड्कौ सम्पत्तिका परिमाणकरलेतो वह्‌ मौ परिग्रहुपरिमाणव्रती 
ह! इसमे सन्देह नदी करि परिमाणनकरनेयेतो दमा परिमाणकर ठेनाभी वहतर ह, वकेयोकि उमकौ 
त॒प्णाकी एक मर्यादात्तो वव जाती है । किन्तु परिग्रह्‌ परिमाणव्रतका यह आशय कदापि नही है कि भावक 
अधिकतर मधिक्र बहाकर परिग्रहका परिमाण करे! स्वामी कात्तिकेयातु्रामे दूमका अच्छा स्पष्टीकरण 
कियाहुं1 उस्म ल्ह, 
“जो लोहं गिहणित्ता सतासरसायणेण संतुद्ध 1 
गिहणद्वि तिण्डा दुद्रा मण्णतो व्रिणस्सरं सब्व ॥३३९॥ 
जो परिमाणं ऊुब्यदि घणधाणसुण्णसित्तमादरणं । 
उच्रश्रोग जागित्ता जणुज्वयं पचमं तस्स ॥३००॥ 


"~~~ ~~ ~ --~ -~-~ ~ ~ ~ ~--- 


१. ० ६१ २. र्ा० ०३३ ॥ 


प्रस्तावना ८९ 


[ 


जो लोभको मारकर, सन्तोषरूपो रसायनसे सन्तुष्ट होता हुमा दृष्ट तृष्णाका वघ कर देता है भौर 
सव पदार्थोको विनवर जानकर घन, धान्य, सुवर्ण, जमीन वरगरहकौ आवश्यकताको समक्लकर परिमाण करता 
है उसके पांचवाँ अणुव्रत होता ह 1 

इससे स्पष्ट है कि मपनी अआवक्यकताको ससक्षकर ही परिमाण करना चार्हिए, अनावर्यक द्रन्यका 
परिमाण करनेवाखा तृष्णा भोर खोमके वशीमूत होनेके कारण परिग्रहपरिमाणन्रती नही कहा जा सकता } 
राटीसहितामे तो से ओर भी सुन्दर रीतिसे स्पष्ट किया ह । उसमे ल्खिा हं, 


"परिमाणे छते तस्माद्वा मूर्च्छा भ्रवतते । 
अमावान्मूर्छायास्वुद्वं सुनिस्वमिव गीयते ॥८५॥ 
तस्मादारमोचिताद्‌ दव्याद्‌ दासन वदरं स्तम्‌ । 
अनात्मोचितसंकल्पाद्‌ इासन तन्निरथंकम्‌ ॥८६॥ 
्रनात्मोचितसकव्पाद्‌ दासन यन्मनौपया । 
इ्युय॑द्वा न ङुयुर्वा तस्सर्च न्योमचिन्रवत्‌ ॥८७॥ 


जितने द्रव्यका परिमाण कर जिया जाता ह, ममत्व उसके अन्दर ही रहत्ता ह 1 उससे सविकमें 
ममत्वका अभाव होनेसे वह मनुष्य मुनिको तरह माना जाता है । अत्तः मपने योग्य द्रग्यको घटाना ही घेष्ठ 
है । अपने लिए अनावश्यक दन्यका सकस्प करके उसीमें कमी करना तो व्यर्थ ह । अपने सकल्पित अनावर्यक 
दरव्धको कमकरो या मत करो, वह्‌ सव भाकाक्षमे चित्र बनाेको तरह व्यर्थ हँ । 

ससे तो यही प्रमाणित होता ह फि जपने पासनो कुछ ह उसमे-से भी कम करना चाहिए जो 
नेही ह उसमे कम करना वेकार ह 1 जैसे जिस मनुध्यके पास एक हजार रुपया है वह यदि परिग्रहुपरिमाण 
घारण करते समय यह्‌ सोचकर कि इससे ज्यादा रुपया तो मेरे पास होगा नही, एक करोडका परिमाण कर 
ङे तो उसने कम क्या किया । हसी तरह यदि वह एक॒ करोडको घटाकर पचास लाखका परिमाण करे 
तव भो उसने क्याल्यागा। त्यागतो वर्तमानम जो मौजूद है उखका किया जाना चाहिए न कि उसका 
जिसकी अभी सम्भावना भी नही ह। 

कुछ लोग एेसा समक्षते ह कि हजारपति यदि करोडका परिमाण करकेताह तो उसे उसका फर 
अगक्ते जन्मे मिलेगा । राटी सहिताकार' कहते हँ कि इसमें कुख भी सार नही ह । भौर वस्तुत. उनका 
कहना ठीक ह, आखिर उसने क्या त्यागा जिसका उसे परखोकमे फर मिले ! इसलिए खाटीसहिताकारके 
अनुसारं ब्रती पुरुषोको मनुष्य पर्यायकी स्थिति मात्रके किए आवश्यक घन रखना चाहिए ओर वाकी सव छोड 
देना चाहिए । यह उत्सर्गं मार्गं ह । तथा गृहीत ब्रतोकी रक्षा हो, उनमें कोर हानि नहो इस्त बातक्रा घ्यान 
रखकर परिग्रहका परिमाण करना चाटिए, यह अपवाद मागं हं । 


अतिचार 


परिग्रहपरिमाणव्रतका अतिचार उपासकाष्ययन सहित सभी श्रावकाचारोमें तत्वार्थसूनके अनुसार 
"लोमे आकर चि हए परिमाणमें भतिक्रम कर जेना दी" बतलाया ह । किन्तु रत्नकरण्डश्चावकाचार ओर 


१ “प्रत्यग्रजन्मनोहेदमव्यन्तामावरक्षणस्‌ 1 
तस्यागोऽपि वर कैश्चिदुच्यते सारवजितम्‌ ॥८८॥ 
तच्रोरसर्गो नृपर्यायस्थितिमा्च्ृते धनम्‌ । 
रक्षणीयं चतस्यैस्तेस्त्याज्य शेषमश्षेषत ॥८९॥ 
अपवादस्तूपात्तानां ताना रक्षण यथया 1 


स्याद्वा न स्यात्त तद्धानि सख्यातन्यस्तथोपधि" ॥९०॥' 
--प्र० १०७१९१०८ | 


1} 


८६ उपासकाभ्ययन 
सागारधर्मामृतमें विभिन्न प्रकारे उसके मतिचार वतलाये हं । रत्वकरण्डमे नीचै लिखे बतिचार मिनापेहै, 


१ अतिवाहन- वैल मनुष्य वगैरह जित्तनौ दूर ठक सूुखमुर्वक चर सकते ह, रोम आक्र उससे अधिक 
दूर तक उन्दरुं चाना । 


२ भतिसंग्रह~ वान्य वमैरद जाने जाकर लव लाम देगा इस भावसे छोममे भाकर वान्यादिक वस्तुभोका 
सग्रह करना । 


३. भतिविस्मय~ सू लाभसे उनके वेचनेपर भी खरोदनेवालेको अधिक छाभ होता देख कर खेद करना । 
८, मतिलोभ- सूत्र लाम हौनेपर भी अधिक लाभकी इच्छा करना । 
५ भतिभारवहन- लोमके कारण मनुष्य या पञ्चुमोपर उनकी शक्तिसे अधिक भार लादना । 


सागारधर्मामृततमें पांच अतिचार दस प्रकार बताये ह- १. मकान भौर खेतमे पासका दर्रा मकान 
भौर खेत मिला केना ! २, अपने घरक्रा धान्य भौर पशुधन वेच लेनेके वाद यह्‌ वान्य भोर धत लेलूगा 
ेसा विचार कर प्रिमाणस्ते भविक घन मौर धान्यको वेचनेवालेके घरपर ही रखना । ३. व्रतकौ भवधि परी. 
हनिपरय सोना चांदीले लगा इश्च भावस परिमाणसे मचिक सोना चांदो दूस्षरोकोदे रखना! ४. कोसी 
पतसः वनैरहके वरतनोको सख्या परिमाणसे अविक दौ जानेपर व्रतभगके भय्ेदोदो वरतनोको मिलाकर 
एक करना । ५ परिग्रहपरिमाणनत्रत जितने दिनोके लिए ह उसके अन्दर ही यदिये गाय वगैरह वन्वादेगोतो 
अधिक सस्या टौ जानेस व्रत्भेण हो जायेगा इस भयस अवधिक्रा जव कितना हो काल बीत जाये तव गाय 
वगरहुको ग्याभव होने देना पचवां अतोचार ह । 


यद्यपि ये अतौचार भौ हिमचद्द्राचार्यके योगशास्तरके साघारपर्‌ वतलाये गये हँ फिर भी तत्त्वार्थमूत्रमे 
जो अतिचार पतग्राये दँ यहु उनका हौ विस्तार हं । अतत स्वामी समन्तभेद्रके सिवा अन्य सच शास्वकारोके 
दारा वतलाये गये अतिचार समानही दहं) 


मष्टमूरगुण मोर पाच अणुत्रतेके उक्त तुलनाटमक मनुशौलनसे हम इस निष्कर्पपर पहुंचते हूं कि 
जन आचारका मृर अर्िसा ह । उम अद्टिसाको व्यवहारमें लानेके चल्एि हौ भष्टमूल्गुण भौर शेप चार 
अणुत्रनं वततकयि गये ह 1 चूंकि गला-सडा मन्न, वासौ भोजन तया मन्य संयोग विद्ध पदारथांका भक्षण 
करनेसे मास गीर्‌ मयके सेवनका दोप कुगता हं भत एसे खान-पानको निपिद्ध वतछाया गया । ओर इसपर 
वदत अधिक जोर दिया गया । मेरा ठेश्ठा विचार है कि पेच अणुव्रतवाक्ते प्राचीन मूखयुणोमे पाच पापोके 
स्यानमे जो पच उदुम्बरे स्थान दिया गया, इसने जेनाचारकी दिशाको हौ वद दिया, कयोक्रि पाच 
उदूम्र भौर तीन मकारके व्यागस्प मष्टमूलमुण कैव्रल वान-पानसे सम्बन्व रवते है, जव कि पाच अणुत्रत 
नमस्त गाहूस्थिक व्यव्हार सम्बद्ध ह, अत. जेन गृहस्य लोग खान-पानसम्बन्धौ आचारकी भोर तो विशेष 
ध्यान देने खगै घौर सत्य, सवीय, ब्रह्मचयं गौर परिग्रह्‌ परिमाणके धरति उदासीन होते चरे गये । उन्होने 
केवत शद्ध चान-पानको ही वद्ि्ताका अंग समज्ञा गौरं उत्तर काल्मे यदी छोगोको समज्ञाया मी गया । 
हमारे स्वागौत्र्गङा जी दृष्टिकिण उमौ बौर रहाय भौर वर्तमानमेभीहै। वेमी जव किसी श्रावक या 
ध्राव्रिक्ति त्ययं जराते दं तो छाने-पोनेक्रो वस्तुभोका ही व्याग कराते ह 1 दमने करिमीको भौ सत्यग्यवहार 
ऊरनेको, सेन-देनमे वेईमानी न करनेकौ, कतसकर सूद न कनेकी, न्यायसे वन उपाजित करनेकौ, स्वदारसन्तोष 
धरत धारण करनेको या जक्ूरतस अचिक्र सचय न करनेका प्रतिना ठते या छिवाते नदीं देखा | 

सगुरना 7 अतिचार मनुव्यको कमनोरिोके या यद्‌ कट्ना होगा कि उमकी चाक वुद्धिके जीवित 


उदनुरण हमारे सामने रयतेदहं। जर उका तुलनात्मक भनुथोदटन मामपिक परिस्यित्तिपर तथा हमारे 
जकापाती सनयदधितायर जच्या प्रका उच्तर । 


प्रस्ताचना ८9 


गुणव्रत ओर शिक्षाव्रत 


१, 


२, 


# 


२. 


अव हम गुणभ्रत सौर शिक्षव्रतोपर आते दै- 


आचार्यं कुन्दकुन्दने दिशा-विदिशा प्रमाण, अनर्थदण्डत्याग भौर मोगोपमौगपरिमाण ये तीन गुणब्रत 
बताये है ओर सामायिक, प्रोषवोपवास, अतिधिपूजा भौर सत्टेखना ये चार शिक्षाव्रत वत्ताये ह । 
तत्वार्थसूत्र॑म गुणन्रत ओर धिक्षाब्रत मेद न करके सात शी बताये है-दिग्विरति, देशविरति, अनर्थ- 
दण्डविरति, सामायिक, प्रोषयोपवास्त, उपभोगपरिभोगपरिमाण मौर अतिधिसविसाम । सत्लेखनाको 
उसमे अलगसे वनलाया हं । सरवरथसिद्धि टोकामें शुखूके तीन त्रतोको गुणत्रत बतलाया है किन्तु देष 
चारको कोर नाम नही दिया । 

रत्नकरण्डधा चकाचारमे दिग्रत, अनर्थदण्डत्रत मौर सोगोपमोगपरिमाणव्रत ये तीन गुणब्रत बतलाये ह 
भौर देलावकाक्षिक, सामायिक, प्रोषघोपवास ओर वैयावृच्य ये चार शिक्षाव्रत बताये है, स्टेखनाको 
पृथक्‌ बतलाया ह । 

पद्यचरितमे अनर्थदण्डव्रत, दिग्विदिक््याग, भोगोपमोगसंष्यान ये तीन गुणव्रत बतलाये है ओर सामा- 
यक, प्रोषघोपवास, अतियिसविभाग भौर सत्लेद्लना ये चार शिक्षाप्रत बताये हँ । मावसग्रहमें भो यही 
क्रम अपनाया ह) 

हरिवशपुराण'ं गुणत्रत तो तत््वार्थमरतरके अनुसार गिनाये है किन्तु शिक्नाव्रतेने मोगोपमोगपरिमाणको 
न गिनाकर सत्लेखनाको गिनाया है 


आदिपुराणमें दिस्ब्रत, देशब्रत ओर अनर्थदण्डब्रतको गुणत्रत बतलाकर लिखा हं । कोई भोगोपभोगपरिमाण- 
व्रतको मी गुणव्रत कहते है । सामायिक, प्रोषघोपवास, अत्तिथिसखविमाग मौर सल्लेखना ये चार शिक्षात्रत 
वतक्ाये ह । | 
पुरुषार्धसिदुघ्युपाय, सोमदेव उपासकाष्ययन, वारित्रसार, अमितगति उपासकाचार, पश्नन्दि पचविशातिका 
ओर लाटौसहितामें तत्त्वार्थसूत्रका ही क्रम अपनाया गया ह । 
स्वाम कातिकरेयानुपरक्षा भौर सागारधर्मामृतमे रत्नकरण्डश्वावकाचारफे अनुरार बताये ह } 
वसुनन्दि “श्रावकाचारमे गुणत्रत तौ तत्तवर्थसूत्रके अनुसार है ओर शिक्षात्रत दस प्रकार है-मोगधिरति, 
पररिभोगचिरति, अतिथिसचिमाग ओौर सत्टेखना । 

षन सवका वर्गीकरण स प्रकार दोता ह 
भचा कन्दकुन्द भौर रविपेणका एक मत हं या यह कह सकते है कि प्रचरितमें चारित्रप्राभृतके 
अनुसार ही गुणब्रत भौर रिक्षाव्रत वतकाये हं । सम्मवत. यही प्राचीन परम्परा हो । प्राकृत भाव- 
संग्रह ओर सावयधम्मदोहामें भो यहो क्रम ह) 
रत्नकरण्डश्रावेकाचारमें उक्त ॒परम्परासे केवत इतना अन्तर ह कि उसमें शिक्षाग्रतोमे सत्टेखनाके 


1 


१. व्वारितरप्रा° गा० २४, २५॥। २ ज०७,सु०२१। ३ इरो० ६७ ओर ९१1 ४ पच १४, 

“ इखो० १९८, १९९! ५ स० १८, इकरो० ७६, ७७ । ६. पवं १०, इरो० ६५, ६६ 1 ७ गा० 
२४१-३९८ ! ८. सा०.२१२ शादि। 

१ योय बततरा देना श्रावस्यक दै कि इवेदाम्बर परभ्परामे मी गुणत्र्त ओर शिक्षाच्र्तौका वह 
क्रम है जो रस्नकरण्डमे बतलाया ह । वत््वाथंसूत्रके उेताम्बरसम्मत पाम मी सात शोरचर्त- 
का वही क्रम दै जो दिगस्वरसम्मत पासे 1 फिर मी उसके टकाकार सिद्धसेन गणिने गुणत 
ओर शिक्षाच्तके मेद अपनी परस्पराके अनुसार ही गिनाये है श्र्थात्‌ इन सात शीरर्ि-चे 
दिग्बत, मोगपरिमोगपरिमाणब्रतं ओर अनध॑दण्डन्र्त ये तीन गुणन्त है ओर दोष चार 
िक्षा्रत है । 


4 उपासकभ्ययनत 


स्यानम्‌ देशावकादिकको स्थान दिया ह 1 

३. आदिपुराण मी कुन्दक्रन्दको ही परम्पराको अपनाता है, अन्तर इतना ह कि उसमें गुणत्रत तच्ार्थ- 
सूत्रके अनुसार गिनाकर भौ मोगोपमोगपरिमाणक्रो गुणब्रत माननेका भौ उत्टेख किया दं । हरिव्- 
पुराणमे भी गुणव्रत तो तत्त्वार्थसूत्रके बनुसार वतलाये दँ किन्तु शिक्नाव्रत चारित्रप्रामृतके अनुसार 
वतरूये ह 1 

४ चारिवध्राभृतके सामने ततत्वाथसूतरने दूमरी ही परम्परा स्यापित कौ, जिसका भनुसरण उत्तरकालमे भधिक 
करिया गया ह ) 

दूसरे प्रकारे इम वर्गीकरणका विदरेषण इस प्रकार भी करिया जा सक्ता ह- 

१ दि््रत मौर अनर्थदण्डव्रतको गुणव्रत सयने माना ह तथा सामायिक, प्रोपघोपवास भौर अतिथिसविभाग- 
को दिक्ष्रत चसूनन्दिके सिवा सवन साना ह 1 वमुनन्दि घामायिक ओर प्रोपवोपवासके स्थानम मोग- ` 
विरत्ति भौर परिभोगतिरति पढते दँ । एक मोगोपमोगपरिमाणत्रतके दो भेद इष तरह अन्य किमी 
भी ग्रन्यमें हमारे देनेमे नही अये। 

२ गेपरद जति दह~ देशत्रत, भोगोपभौगपरिमाण भौर स॒ल्लेखना । कुन्दकरुन्द देक्व्रत मानते दी नही । 
समन्तभद्र मानते ठ किन्तु रिक्नव्रतोमे उसे णिनते द गणव्रतमे नही, जव कि तत्साथपुत्रमे 
देशब्रत्तको गुणव्रतोके साथ गिना ह, यद्यपि उमम गुणत्रत भौर शिक्षात्रत्र मेद नही किये गये । 

३ भोगोपमोगपरिमाणनव्रतको हरिवश्षपुराणके मिवा सवने मनां किन्तु, एक परस्परा उसे गणव्रतोमें 
गिनतो है गौर दूसरी रिक्षाव्रतोमें । 

४ सन्लेखनाको मानते सभी है, किन्तु कुन्दकुन्दकौ परम्परा उसे शिक्षाव्रतोमें गिनती ह जव रि तत्वार्थसूत्र 
मौर रत्नक्ररण्ड दोनो ही उपै अलग रखते है । 


यह्‌ हम ऊपर लिख आये दँ कि तच्छार्थूतरमे उक्त गुणव्रतो ओर रिक्षात्रतोको शीक कहा है भौर 
सर्वायंसिद्धमे उनका कारय ब्रतोकौ रक्षा करना वतराया हं । उसीक्रा अनुप्तरण करते हए अमृतचन््राचायने 
( पुष्पार्थं, इक १३६ ) चिक्लादहकि जेप प्रकारये नरको रक्षादोतीह वैषेहौ शोत त्रतोकी रक्षा 
होती है इसकिए ब्रतोका पालन करलेके लिए दीलोको मी पाना चाद्िए । 
यह भौ हम पहले छिल आये हँ कि सर्वार्थसिद्धि भादिके तोन शोलोकी गुणव्रत संत्ातोहै किन्तु 
दोपको शिक्षाव्रत संज्ञा नहीं हं । यदी वात दम पद्मपुराणं तमा भव्रसग्रदमे भौ पते द । शेप चार. शो्खोकौ 
शिक्षात्रत सज्ञा रलकरण्डश्रावक्राचाररमे, वरागचरित (१५।११९१)म भीर उपासकाष्ययनमें तया उसके सम- 
काटने चारित्रसरारमे तया उत्तरकालोन वसुनन्दि श्रावक्राचार, सागारवर्मामृतं वगैरह पाते ह । रलकरण्डः 
गुणन्रत्का लक्षणतो दिया दै किन्तु शिक्नात्रतका लक्षण हमं सागारधममिृतमे, ही देखनेको मिता द । 
रलनकरण्ड ( उलो° €७ } के भनुसार गुणोमें वृद्धि करलेके कारण दिग्ब्रतः, अनर्यदण्डन्रत गौर मोगोपभोग- 
परिमाण गुणव्रत द । भौर स्तागारवर्मामृतके अनुसार जो अणुब्रतोका उपकार करे उसे गृणव्रत कटते ह ओर 
जो अम्याप्तके लिए हौ उप्ते दिक्षातव्रत कहते हैं । शवेताम्बरोय म्रन्योमे यही लक्षण पाया जाता हं! गुणत्रत मौर 
ि्षाप्रतमें अन्तर ववति हृए चिता ह कि नामायिक, देशावकाशिक, प्रोपघोपवास ओर यतियिसतविमाग 
ये स्वत्मकाचिक हृति दँ सत. गुणब्रतोमे इनका मेद हँ! ¶ृणन्रत तो प्रायः जीवन पर्यन्ते दोते दै । इनमे-मे 
मो प्रामायिक भौर देशावकाद्चिक तो प्रतिदिन किये जते हं ओर्‌ प्रोधवोपवासं तया भतिविसविभाग धरति- 
नियत दिनिद स्रि जाते हु, प्रतिदिन नही शिपि जति। पर० आशाधरने मी देशब्रतको शिक्षात्रतत वतटाते 
हुए यदौ उपपत्तिदो है। उन्होने न्ख ह क्रि शिक्ना प्रवान होने तया नियतकाले लिए होने देशव्रत 


~ ~~ ~~~ ~ 


१, ५१ तया मारेर । २. जभिधानरचेन्द्रमे 'सिक्याययन्वयः श्ट । ३, सागार० अ० ५।२६ 
खी रीङा। 


८ प्रस्तावना # ८९ 


शिक्ात्रत है यह दिग््रतको तरद्‌ जीवनपर्यन्तके लिए नही होता । तत्वार्थसूत्र वभैरहमे जो हसे गुणतव्रत 
~ बतलाया है, वह्‌ केव दिग््रतको सक्रुचित करनेकी दु्टसि बतलाया ह । 

दिम्विरतिव्रत, देरविरतिव्रत ओर अनर्थदण्डबिरतित्र्त, इन तीनो गुणत्रतोके स्वरूप मौर अत्तिचारोमे 
कोई अन्तर नही है 1 सभो ग्रन्यकारोने प्राय एक-सा ही कथन किया हँ । सोमदेव सूरिने ुणत्रतोका कथन 
बहुत सक्षेपसे किया हँ पिन्तु शिक्षाब्रनोका कथन बहुत हौ विस्तारसे किया है । पहला शिक्षात्रत है सामायिक 1 
सामायिकका कथन रल्नकरण्डमे आठ इलोकोके द्वारा विस्तारसे किया हँ भौर उनमें सामायिकका समय, स्थान, 
विधि आदि आवश्यक वतिं बतला दौ हँ । तदनुसार एकान्त स्थानमें, वनमे, मकानमें या वैत्याल्यमे बाह्य 
व्यापारसे मनको दटाक्रर तथा पयंकासनसे बैठकर अन्तरात्मामें लीन होना सामायिक ह । उपवास गौर एक- 
भुविततके दिन सामायिक करना चाहिए तथा प्रतिद्िस मी करना चादिए्‌। उससे पाचो व्रतोको पूति होती हे । 
सामायिकममे न कोई आरम्भ होता ह ओर न परिग्रह्‌, अत. उस समय गृहम्य भो वस्त्रपे युक्त मुनिको तरह 
प्रतीत होता ह 1 न र 

तत्छार्थसूत्र ( ७।२१९ ) के टीकाकार पूज्यपादने सर्वार्थसिद्धिमें ओर अकलकदेवने तत्त्वाथंवात्तिकमें 
'समय"का अर्थं "एकत्व ख्पसे गमन' करिया है भौर उसे हौ सरामायिक वतलाया है । अर्धात्‌ मन वचन काय- 
कौ क्रियाभोसे निवृत्त होकर एक आत्मद्रव्यमे छीन होना मामाधिक है 1 किन्तु सोमदेव सूरिे 'समय!का अर्थ 
'आप्तसेवाका उपदेश' किया ह मौर उसमे जो क्रिया कौ जाती ह उसे सामायिक कहा है । तदनुसार स्नान, 
अभिवेक, पूजन, स्तवन, जप, ध्यान आदि सव सामायिकके अगर है 1 सावसम्रह (गा० ३५५ } में भी त्रिकाल 
देव-स्तवनको सामायिक कदा ह । आश्ाघरने ( सामार० ५।२८-३१ ) प्राचौन परम्पराके माथ सोमदेव 
सूरिके कथनको भी स्थान दे दिया है । भसलमे मन, वचन कायको एकाग्र करके साम्यभावकी वृद्धिके लिए 
सामायिक को जाती ह । पूजनादिक। भो वास्तविक उदेश यही ह । ईइसीसे सोमदेव सूरिने द्रन्यकालको 
देखकर सामायिकमें ध्यानके साथ पूजनादिको मी गमित कर खिया हं । 

प्रोपघोपवासत्रतका कथन करते हुए रत्नकरण्ड ( इलो° १०६-१०९ ) में प्रोषधका अर्थं "एक बार 
भोजने" किया है मौर चारो प्रकारके आहारके त्यागको उपवास कहा हँ । जो उपवास करके एक बार भोजन 
करता है उपे प्रोपधोपवाम कहते है । यह भष्टमी भौर चतुर्दशीके दिन किया जाता हूं । उपवास्तके दिति 
पचो पापोका, मलकार, लारम्भ, गन्ध, पुष्प, स्नान, अजन ओर नस्यका त्याग क्रिया जाता ह तथा 
र्मामृतका पान करते हए ज्ञान ओर ष्यानमें तत्पर रहा जाता हं 1 

किन्तु सर्वार्थसिद्धि ( ७।२१ ) मे प्रोपघका अर्थं प्च किया ह भौर जिसमे पांचो इद्दरियां अपने-अपने 
विपयोसे विमुख होकर रहती ह उसे उपवास कहा हँ ओर उसका अथं क्रिया हं पर्वके दिन चारो प्रकारके 
आहारका त्याग करना । लिखा है, “अपने शरीरके सस्कारके कारण स्नान, गन्ध, माला, माभरण मादिको 
त्याग कर शुम स्थानमे साधुमेकि निवासस्यानमे या चैत्यालयमें अथवा अपने उपवासगृहमें घमंकथाके चिन्तनमें 
मन लगाकर श्रावकको उपवास करना चाद्दिए भौर किसी प्रकारका आरम्भ नही करना चाहिए सोमदेव 
सूरिने सर्वा्थसिदिके अनुसार दी कथन करते. हए प्रोपधका अथं पर्वंहो कियाद) 

वमुनन्दिने अपने श्वावकाचारमे प्रोषघोपवास्को शिक्चाब्रतोमें स्थान नही दिया । प्रोपधेप्रतिमाका वर्णने 
करते हुए प्रोपघोपवासकी विधि इख प्रकार वतायी है, ““सप्तमौ भौर तेरसके दिन अतिथिभोजनके अन्तमं 
स्वय मोजन करके मौर वही मुखशुद्धिं करके, !मुखको ओर दाथ-देराको धोकर वहां ही उपवासका नियम 
लेकर जिनमन्दिरं जावे ओर जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके ओर गुरुके सामने वन्दनापू्वंक कृतिकर्मको करके 
गुरुकी साक्षीपूर्वक् उपवासको ग्रहण करके शास्ववाचन, घर्मकथा सूनना-सुनाना, बारह भावनाओका चिन्तन, 
आदिके दारा शेष दिन विततावे 1 फिर सायक्रारीन बन्दना करके राधिके समय अपनी शक्रिततके अनुसार कायो- 
त्सरगसे स्थित होकर भूमिका शोधन करके, मपने शरीरके प्रमाण सन्थारा लगाकर अपने घरमे या जिनमन्दिरमे 
सोवे । अयवा पूरो रात कायो्सरगपूर्वक विताकर प्रात काल उठकर बन्दनाविघिसने जिनदेवको नमस्कार करके 

१२ 


६० उपाखकाभ्ययन = । 


तथा देव शास्र गुखुका द्रन्य सयवा भावपूजन करके अपने घर्‌ जावे जौर अतिथिदान देकर भोजन करे । इस 
प्रकार जो करता ह उसकी प्रोपवविषि उत्तम ह । केव जल ग्रहण करना मध्यम प्रोवघ है । मव्य प्रोषव- 
वाला भावश्यक होनेपर सावदयरदहित गृहकार्यं कर सकता है, शेप विधि पूर्ववत्‌ हं । उस दिन एक वार भोजन 
करना या कुछ हलक्ता भोजन ठे लेना जघन्य प्रोषव हं । ( गा २८१-२९२ ) । माक्षाधरने वसुनन्दिके अनु- 
सार्‌ दी प्रोपचोपवापव्रत्तका कवन किया हुं । 


तच््वायसूत्र ( ७२१ )मे उपभोगपरिभोगपरिमाणं नामका व्रतं ह किन्तु रत्नकररण्ड ( इलो० ३६ में 
मोगोपमोगपरिमाण नाम हं} मर्वा्थसिद्धिमें उपभोगका जो अर्थहै वही अर्थं रत्नकरण्ठमें भोगका दहै} मौर 
परिभोगका जो मवं सर्वर्थसिद्िमे है वही अर्थं रत्नकरण्डमे उपभोगका है । सोमदेव सूरिने न तो तत््वार्थसूत्रकी 
तरह उपमोगपरिभोपपरिमाण नाम अपनाया है ओर न रत्तकरण्डकी तरह भोगोपभोगपरिमाण नाम 
अपनाया है ! किन्तु मोगपरिभोगपरिमाण नाम दिया ह । इनमें-से मोग शव्द रलनकरण्डसे लिया है ओर षरि 
मोग शब्द॒तच्वार्थसूत्रस्े । रत्नकरण्डमे भोगोपभोगके नियम ओर यम खूप त्यागका विधान किया 
ह । सर्वाथिसिद्धि ओर तच्वार्थवािकेमे नियम भौर यम रूप त्यागका विधान नही है, सोमदेवने उसे रत्नकरण्ड- 
मे अपनाया ह । ह 4 

अष्टमृलगुणोपर प्रकाश उरते हुए हम यह लिख ञाये है कि रन्नकरण्डध्रावकाचारमे भोगोपभोग- 
परिमाणत्रतमे मी मद्य, मास आदिके त्यागका विधान किया है । किन्तु अष्टमूमुणोका निदेश करनेवाले 
पुरुपा्थसिद्धयुपाय आदिमे मोगोपभोगपरिमाणब्रतमें मच्च, मास भादिका त्याग नहीं कसया ह वयोकि अष्ट 
मृन्गुणोमे उनका त्यागो जातारहं। 

रत्नकरण्ड (खो० ३८-२३९) मे कल्ला है कि जिन भगवानृको शरणमे माये हए प्राणियोको व्रसघात- 
से वचनेके लिए मधु ओर मास तवा प्रमादसे वचनेकरे लिए म्यको छोडना चाहिए 1 तथा लाभकम मौर 
घात अविक होनेसे मूली, अदरक, श्यगवेर, मकखन, नोमके फर भौर केतक्रोके कूल नहं खाना चाहिए । 
स्वार्थसिद्धि ( ७।२१ ) में सी ल्गमग रत्नकरण्डके शन्दोमे ही मवंखनके सिवाय उक्त मन्य वस्तुभोको त्याज्य 
वठन्याया है । 
४ अक्लक्देवने राजवातिकमे भोगसख्यानके त्रसधात, प्रमाद, बहूवध, अनिष्ट भौर अनुपसेन्य भेद करके 
रल्नकरण्डधावकाचारके गन्दोमें ही उनके त्यागका विधान किया हं ङिन्तु मक्छनको उन्दने भी नही गिनाया। 

चारियसारङा तो बघार ही सर्वार्थसिद्धि मौर राजवातिक ठ) पुरपार्थसिदुयुपाय मीर सीमदेव 
खपामकाष्ययनमें भोगोपभोगपरिमाणत्रतकछा वर्णन केरते हए केवल भनन्तकाय वनस्पतिके त्याग करनेका विधान 
करिया हूं । अमित्तगत्तिने व्रनका स्वरूपमाग्र दता दिया दुं) < 

घागारवर्मामृततें मच, मास मौर मधुकरे तुल्य वस्तुओका प्याग वतखनेके साय-हौ-खाय रतकरण्ड- 
प्रतिपादित वनस्पतियोका त्यागतो वतलायादौदहै, दुं मोर भी वतलया ह जो उनतत पूर्वके उक्त श्रावका- 
चारोमे नही कततलाया । वै किष्त्ते है, विना उवे हए दूष भौर उसके दही मढामे मिलाया हृभा दिद मूग 
उडद वगैरह भन्न नही छाना चाहिए वर्पाछतरमे प्राप करके पुराना भौर विना दला हा ददल नही खाना 
चाहिए यर न पत्तेका शाक खाना चाहिए 1 यया, 

“प्राममोरसस्क्वं द्विवटं प्रायद्रेऽनवम्‌ । 
वर्पास्वदृक्ितं चाय पत्रशाकं च नाहर्‌ ॥१७।1'' 


१. सर्वाथमिद्धिकारने मी यपि रस्नकरण्डधरात्रकाचारके शब्दोमं ही मोगोपमोगकर व्यागका कमन 
क्या द फिर मी उसमे योदा-सा अन्तर ॐर द्विया ई रिन्तु श्रकरछंकदैवने तो उमके इो्कोको दी 
एर तरसे ग्यम रग्व दिया दं । श्रव* यह्‌ निश्चित प्रतो होडा दै किं भकलंकदरैवके सामने 
रत्नकरण्ड प्रवद्य रहा द्रं} 


यरस्तावना ६१ 


आवार्य हेमचन्द्रने भो अपने योगलास्म्रमे भोगोपभोगन्रतका वणन करते हुए लिखा है, 
“मय मातं नवनीतं मधू दुम्बरपञ्चकम्‌ । 
अनन्तकायमक्ञातफर रात्रो च मोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
आमगोरससष्रक्तं द्विदलं पुष्पितोदनम्‌ । 
दध्यदद्वितयातीतं कुथितान्नं च, बजयेत्‌ ॥ ७ ॥'" 
अर्यात्‌ मद्य, मास, मक्न, मधु, पाँच उदुम्बर, अनन्तकाय वनस्पति, अनजान फल, रात्रिभोजन, 


विना पके गोरसमें मिला हुमा द्विदल, फपदा हुमा भोजन, दो दिनका बासा दही मौर सडा हुमा अन्न 
छोड देना चाहिए ) ५ 


स तरह जिसे प्राथमिक श्रावक्का कर्तव्य वतलया जाता है उसका व्यार भोगोपभोगव्रतमें कराया 
गया है \ श्वेताम्बर परम्परामे इस व्रतम कऋूर कामोके करनेका मी निपेष है । योगज्षास्थमें उन्हे गिनाया है 
मौर प० आदशाधरने अपने सागारंषर्मामृतमे उसका उल्लेख करके करूर कर्मोके गिनानेका निपेव क्रिया है । 


भोगोपभोगब्रतके अतिचार रत्नकरण्डके सिवा अन्य सभोमे "सं चित्तका आहार, सचित्तसे सम्बन्धित 
वस्तुका आहार, सचित्तसे सम्मिभधित वस्तुका आहार, जले हुए या अघपके भोजनक भाहार भौर गरिष्ठ 
भोजनका आहार' ये पाँच बत्तकये हँ । राजवार्तिकमे - लिखा ह कि इनके खानेसे सचित्तका भक्षण करना 
पडता ह, इन्द्रियोमें उन्माद पदा होता है मौर बायु आद्विका प्रकोप होता है उसका इखाज करनेमे पापका 
संचय होता ह तथा मुनिगण भौ एसे मोजनको ग्रहण नही करते । अत. एसा आहार त्याज्य हे । 

रलकरण्डश्रावकाचारमें इस त्रतके अतिचार विलक्रुल ही भिन्न है, किन्तु हँ उपयुक्त । यथा, 


‹“विषयविषतोऽनुपेक्षाऽचुस्खतिरतिखौल्यम तितृषाजुमवौ 1 
सोगोपमोगपरिमाग्यतिक्रमा. पञ्च॒ कथ्यन्ते ॥९०॥' 


विषयषूपौ विपका आदर करना, भुक्त भोगोका स्परण करना, वर्तमान सोगोमें भत्ति किप्सा रखना, 
भावौ भोगोको प्राप्न करनेकी चाहु करना ओर भोग न भोगते हए मी यह्‌ अनुभव करनाकिमे भोग भोग 
रदा है, ये पांच भोगोपभोगपरिमाणब्रतके अतिचार है} 


माचा समन्तमद्रने अत्तियिसविभागव्रतका नाम वैयावृत्य दिया ह भौर उसीमें जिनपूजाको भो सम्मिलित 
कियाह1 किन्तु सोम्रदेवके उपासकाघ्ययनर्मे जिनपूजाको सामायिक ब्रते सम्मिलित क्रियाह। भौर इस 
व्रतका नाम दान रखा । - 

रल्नकरण्ड ( श्छो०° १११ आदि ) में तपोनिपि अनमारोको दान देनेका नाम वैयावृत्य हं 1 तच्चार्भ- 
सूत्रमे इसका नाम॒ अतिधिमंविभागव्रन ह । दोनोमें केवल नामका अन्तर है अभिभ्रायमें अन्तर नहीह। 
इसीसे सोमदेव सूरिने स्पष्टार्थक नाम दान देना हौ उचित समज्ञा ! रत्नकरण्डमं भौ आगे ( श्लो° ११३ ) 
दान नामदिया ह भौर उसका लक्षण स ॒भ्रकार लिखा हं, “सात गुणसदहित शुद्ध श्रावकके दारा आरस्म 
मोर चूल्हा चक्को आदि सूनाओके त्यागी सुनियोका नौ पुण्योके द्वारा मादर सत्कार करनेको दान कहते हैँ 1" 
रत्नकरण्डमे न तो नौ पृण्योको वतलाया ह ओर न दताके सात गुणोका कोई निर्देश किया है 1 तत्त्वार्थ 
वातिक ( ७।३९ > मे प्रतिग्रह, उण्चदेशस्थापन, पादप्रक्षालन, अर्चन भौर प्रणाम मादिको विधि स्पे 
वतङाया ह 1 दताके मौ अनसूया, अविपाद, प्रोत्तियोग, कुशखाभिस्नन्धिता, दष्टफानपेक्षिता, निरूपरोत्व 
भौर अनिदानत्व ये सात गुण वतलाये हं । पुर्पार्थसिद्धच्‌ पाय (इलो० १६९ }) मेँ भीये दी सात गुण मिनाये 


१. इरो० ५ 1 २१-२२ । २ ““सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवदुप्पक्ाहारा ॥"-तच्वा० सू० प्र ७, 
सण ३५९] 


६२ उपास्कात्ययन त 


[6 /॥ 


1 क्रन्त सोमदेवके उपासकाचारमे श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा भौर शत्ति ये सात गुण 
दाताके वतकयें हैँ ! चारित्रमारमे भो “उक्त च' करके उद्धृत किये पये एक रलोकके द्वारा सोमदेवके द्वारा 
उवत सात गुण गिनाये ह भौर नववा सक्ति भी मिनायी है, किन्तु दोनो ही उदृत श्लोक सोमदेव उपासका- 
ध्ययनसे भिन्न किर्षी अन्य ग्रन्थके हैं| 

जिनमेनाचार्यके महाप्राण ( २०।८२ ) में भी उक्तं सात गुणोको गिनाया ह मौर प्रत्येकका लक्षण 
भो दिया हं, केवर तुष्टि स्याने त्यागर दिया हैँ गौर चारित्रसारमे उत श्लोकम दया दिया ह । वसुनन्दि 
श्रावकाचारको गाथा २२४ सोमदेव उपामकाव्ययनके आरयावृत्तका दी प्राक्त रूपान्तर हं | 

विन्नान गुणका लक्षण महापुराणमे क्रमन्ञत्व कटा ह अर्थात्‌ दात्ताको दाने देनेका क्रम जात होना चाहिए । 
किन्तु सोमदेवने विन्नानका लक्षण वतलाते हुए मुनिको किस प्रकारका भोजन देना चाहिए इसके जानको 
विज्ञान कहा है । इसी प्रकरणं सोमदेवने तीन वणेक्रो दीक्षाकं योग्य भौर चारो वर्णको आहारदानके योग्य 
बतलाया ह तथा पात्रके पाच मेद किये ह, ममयो, श्वावक्क, साव, मचाये भौर जैनघर्मका प्रभावक । इस 
तरह जैनवर्मके पालक, पोपक ओर प्रभावक श्रावकोको भो पात्र बताकर उनका भो यथायोग्य सम्मान 
मादि करनेका विधान किया हं । पारक उत्तम, मध्यम ओर जघन्य भेदतो प्रसिद्धही हँ । उनके पश्चात्‌ 
उक्तरपांच मेदकियेदह। 
श्राचकरोके भद्‌ 


श्रावक्तोके ग्यारह भेद, जो ग्यारह प्रत्तिमाके नामे प्रसिद्ध ह, प्राचोन ह । भावार्थं कुन्दकुन्दसे लेकर 
उत्तरकाखोन सभो श्रावकाचारोमें तया अन्य ग्रन्योर्मे भी इन्दी भेदोको गिनायाहं। ह, सागारवर्मामृतमे 
श्रावकके पाक्षिक, नैष्टिक ओर साघक ये तीन भेद करके ग्यारह भेदोको नैष्ठिक श्रावकका मेद बतलाया हं । 
जिसको जेनघर्मका पदा होता है वह्‌ पाक्षिक श्रावक कह्लाता ह । पाक्षिकको श्रावकषर्मका प्रारम्भक कना 
चाहिए । जो उसर्मे अभ्यस्त हो जाता हं वह नैष्टिक ह, यह मव्यम अवस्था ह । भौर जो आक्सध्यानर्मे तत्पर 
होकर समाधिमरणका साधन करता ह, वह्‌ साधक हँ । यह परिपूर्ण अवस्था ह । 


१. पाक्षिक श्रावक 


पाक्षिक श्रावक जिनेन्द्र भगवानूकी मज्ञाको किरोवार्यं करके, हिसाको छोडनेके लिए मद्य मास मधु 
नौर पांच उदुम्बर फ़लोके सेवन करनेका त्याग करता ह । रात्रिमोजने नही करता, पानीको छानकर्‌ कामें 
लाता हं) पचो पापोको भौर सात ग्यस्नोको छोडनेका ययाशक्ति अन्यास करता) ययाज्ञवित जिन 
भगवनकौ पूजा करता हँ । जिनविम्ब, जिनमन्दिर, मुनियाके लिए वसतिकरा, स्वाव्यायञशाखा, भोजनशाला, 
जोपवाठय वर्गैरहका निर्माण करता हं । गुरुबोकी पवा करता दं । अपने सुयोग्य साधर्मी श्रावको हौ भपनौ 
कस्या देता द। मूनियोकोदानदेनाहै। इस वात्तका प्रयत्न करता हं कि मुनियोको परम्परा बरावर चलती 
रहै यौर्‌ वं गुणवान्‌ दौ ! पटे मपने भधितौको भोजन कराकर फिर अपने भाप भोजन करता ह । रात्रिं 
केवट पानौ, गौपध भौर पान इलायचौ वगैरह मुखबुद्धिकारक पदार्थ दी चता ह । रेस कोड्‌ आरम्भ नहं 
कर्ता जिनमे सकत्पी दिसादहो। तीर्थयात्रा वगैरह करतां) सागारध्मामितके दूमरे अन्यायमे पाक्षिकका 
कथन ह 1 
२. नेचि श्राचक 
१. द्रगंनिर-- ग्वामोउ समन्तभद्र अनुमार दर्शनिक श्रावक नयार, शरोर मौर मोगेत्ि विरक्त होता 
ई, सम्यग्दृष्टि देता दै, प्चपरमेष्डोक्ना मक्त दता दै, जीर जेनधमका उसे पक्न दोताह। स्वामी 
१. सान गुणका वत्तङानयादे उक्त सव म्रन्धोक दनयोखोके दिए सोमदेव उपाससाध्ययन ० २९६ का 
रिप्पेण दना चाष्ट । २. १।२० } ३ रत्नङ० नाण्क्टो० १३०1 2 स्वार कार्नि० गा० ३२८1 


प्रस्तावना ६२ 


कातिकेयके अनुसार जो त्रसजीवोे युवत मय, मास्त आदि निन्दनोय वस्तुभोका कभी मौ सेवन नही 
करता वह दर्शनिक ह । वसुनन्दि श्वावकाचारके अनुसार जो सम्यर्ष्टि पांच उदुम्बर सौर सात ग्यस्ननोका 


त्याग कर देता है वह दर्शन श्रावक ह । सामारवर्मामृतमें इतना विरेष जिला है कि अष्टमूलगुणोे 
कोई अत्तिचार नही रगने देता मौर निर्वाहक किए न्यायपूर्वकं आजोविका करता हँ वह दर्शनिक है । 


अन्य ग्रन्थोमे श्रावकका पाक्षिक भेद नही बतलाया किन्तु सागारधर्मामृतमें बतलाया है । इसीलिए 
उसमें निरत्तिचार मष्टमृलगुणोके पालनका उल्केख किया है; क्योकि सातिचार्‌ अषटमूलगुणोका पालन पाक्षिक 
रावक करता ह । अत. दर्शनिक्‌ श्रावक मद्य वगैरहका व्यापार भो नदी करता । जो रोग मयादिकका सेवन 
करते हँ उनके साथखान-पान नही करता । जचार मुरव्वे नही खाता 1 एक दिने रात्के बादका दही महरा नही 
खाता फर्पुदौ वस्तुं नही खाता, चमडेके वरतनमें रला घो, तेल, हीग या पानौ कामम नहो खाता । बाह्य दवा- 
के रूपमे भो मधुका प्रथोग नही करता । अनजान फल ओर्‌ विना खुरो फलियां नदी खाता } रात्रिम रोग दूर 
करनेके लिए भी दुर्य, फलादिकका सेवन नही करता । पानीको साफ-सुथरे वस्तरसे छानकर ही कामम लेता 
है ओर छने पानीको भी प्रत्येक दो मृहूर्तके वाद छानकर हौ काममें काता है 1 विनछानीको उ सौ जलाशयमें 
पहुंचा देता ह जिसका पानो होता ह । मनोविनोदके लिए भी कमो जुआ नही खेलता । गायन.नर्तन ओर्‌ बादन- 
मे अत्यासक्त नही रखता । वेश्याके घर आतता-जाता मौ नही । किसी बुटुम्बीका भी घन अनुचिते रोति 
से नही लेता । लकडो वगैरहपर अकित प्राणियोके चिच्रोको भो नही काटता । परनारीगमन तो दूर रहा, 
किसी लडकीसे गान्धर्व-विवाह भी नही करता 1 वहौ रोकाचार पालता ह जो उसके भाचारके प्रतिकूल नही 
होता । धर्मपत्नौमे ही सन्तानोत्पादनका प्रयत्न करता ह । सन्तानको शिक्षित भौर भाचारवान्‌ बनानेका प्रयत्न 
करता ह । इस तरह सखागारघर्मामृत तया काटोसहितामें बिम्तारसे दशेनिक श्रावकका आचार वतलाया हं 1 
्रतप्रतिमा-- जो पांच मणब्रत, तीन गणब्रत ओर चार शिक्षात्र्तोका निरतिचार पालन करता हं वह्‌ 
व्रतिक धावक ह इन व्रतोका वर्णन प्के कर माये ह । 
सामायिक-- जो तनो सन्ध्याओको मन वचन मौर कायको शुद्ध करके सामायिक करता हं वह्‌ सामायिक 
प्रतिमाका घारो हैँ) वसुनन्दि श्रावकाचारर्मेः च्खिारह,जो शुद्ध होकर जिनमन्दिरमे या मपने धरमें 


. जिनविम्बके सम्मुख या अन्य पवित्र स्थानमें पूर्वं दिशा या उत्तर दिशाकी भर मुखं करके प्रतिदिन 


तीनो सन्ध्याओको जिनधर्म, जिनवाणी, जिनविम्ब, जिनाय ओर परमेष्टीकी वन्दना करता ह वह सामा- 
यिक प्रतिमाका धारो है । त्था जो कायोत्सर्गपूर्वक खड होकर ाभ-अलाम, शत्रू-मि्, मयोग-वियोग, 
तृण-कचन, चन्दन-विसौरोमे समनुद्धि रखता ह तथा मनमें प्रचनमस्कार मन्त्रको धारण करके अष्ट 
प्रातिहार्यविशशिष्ट जिन भगवानूका, सिद्धपरमेष्टीका अथवा मपनी आत्माका ध्यान करता ह उसकी 
सामायिक उत्तम द । इसमें पहली प्रकारकी सामायिकको जप ओर दुसरीको घ्यान समङ्ना चाहिए 1 
प्रोषधोपवासम्रतिमा-- प्रत्येक मासके चारो पर्वोमें अपनो शक्ितिको न छिपाकर्‌ जो ' प्रोपधोपवासकां 
नियम लेता ह वह्‌ श्रावक चतुय प्रतिमाका धारीह। स्वामीकातिकेयानुपेक्षाभे लिला, सप्तमीभौर 
प्रयोदश्षोके दिन भपराह्ुमे जिनमन्दिरमे जाकर सामायिक करके चारो प्रकारके आहारका त्याग करके 
उपवासका नियम कर ठे ओर घरक्ता सव काम-घाम छोडकर रात्रिको धमचिन्तनपूर्वक विततावे । सुवद्‌- 
को उठकर क्रिया कर्म करके शास्त्र-स्वाव्पाय करते हुए अष्टमी या चतुर्दशौका दिन वितावे। फिर 
सामायिक करके उसी तरहसे रात्रिको वितावे । प्रति उठकर सामयिक करे, फिर पूजन करे, फिर 
पात्रदान दैकर भोजन करे 1 इसका नाम प्रोषवोपवास ह । वसुनन्दि श्रावकाचारमें इसे उक्र प्रोप- 
घोपवास बताया ह, "मध्यम प्रोपधोपवासमें केवर पानी लिया जात्ता हँ ! ओर कोई हका भोजन एक 
वार करना जघन्य उपवास वत्तकाया हं । उपवासक दिन स्नान वगेरहका निपेध क्रिया ह! इसीलिए 


॥ 





१ गा० २७९६-२७८ 1 २. गा० ३७३-३५७६ } 


~ 


९२ उपास्कात्ययन र 


ह 1 जिन्त सोम॑देवके उपामकाचाग्े श्रद्वा, तुष्टि, भवित्त, विज्ञान, भलुव्धता, क्षमा भौर रक्तिं वे सात गुण 
दाताके वताय हँ । चारिव्रमारमें भौ “उक्त च' करके उद्धृत किये गये एक इलोक्के द्वारा सोमदेवके द्वारा 
उक्त सात गुण गिनये ह मौर नवधा भक्ति भी गिनायी है, किन्तु दोनों ही उदृत श्लोकं सोमदेव उपासका- 
ध्यवनसे भिन्न किसी अन्य ग्रस्यकरे हँ 

जिनमेनाचार्के महापुराण ( २०।८२ ) में भो उक्त सात गुणोको गिनाया ह भौर प्रत्येकका लक्षण 
भो दिया है, केवल तुष्टिके स्यानमें त्याग दिया ह मौर चारित्रमारमें उद श्लोकम दया दिया ह 1 वसुनन्दि 
श्रावकाचारको गाया २२४ मोमदेव उपासकाध्ययनके आर्यावृत्तका ही प्राकृत रूपान्तर हँ । र 

विज्ञान गुणका लक्षण महापुराणं क्रमन्नत्व कहा ह अर्थात्‌ दाताको दान देनेका क्रम जात होना चाहिए । 
किन्तु सोमदेवने विज्ञानका लक्षण वतलाते हुए मुनिको किम प्रकारका भोजन देना चाहिए इसके ज्ञानको 
विज्ञान कहा है। इसी प्रकरणम सोमदेवने तीन वर्णोक्ो दीक्षाके योग्य गौर चारो व्णोको माहारदानके योग्य 
वतलाया है तथा पात्रके पांच भेद किये ह, ममयो, श्रावक, साधु, भावचार्य भौर जेनघर्मका प्रमावक । इस 
तरह जँनघर्मके पालक, पोपक ओर प्रभावकं श्वावकोको भी पात्र वतलछाकर उनका भी यथायोग्य सम्मान 
नादि करनेका विधान किया हँ} पात्रके उत्तम, मघ्यम ओर जघन्य भेदतो प्रसिद्धहौ हँ । उनके पश्चात्‌ 
उवत पांव भेद कियंह्‌। 
श्रावककिं भेद 

श्रावकोके ग्यारह नेद, जौ ग्यारह प्रतिमाके नामस प्रसिद्ध है, प्राचोन ह । माचार्यं कुम्दकरुन्दसे लेकर 
उत्तरकाटोन सभौ श्रावकाचारोमे तथा मन्य ग्रन्धोमें भी इन्दी भेदको गिनायारहं। हा, सागारवर्मामृतमे 
शरावकके पाक्षिक, नैष्टिक मौर सायक ये तीन मेद करके ग्यारह भेदोको नैष्ठिक श्वावकका भेद वताय है) 
जिसको जँनधर्मका पक्ष होता है वह्‌ पाक्षिक श्रावक कट्लाता ह । पाक्षिकको श्रावक्रषर्मका प्रारम्भक कहना 
चाहिए । जो उसमे अम्यस्तदौ जाता दहं वह्‌ नैष्टिक ह, यह म्यम अवस्याह। ओर नजो भात्मन्यानमें तत्पर 
होकर समाविमरणका साधन करता है, वह्‌ साधक है । यह्‌ परिपूर्ण अवस्था ह । 
१. पाश्चिक श्रावक्र 


पाक्षिक श्रावक जिनेन्द्र भगवान्‌कौो आज्ञाको हिराधार्यं करके, दिस्ाको छोडनेके किए मद्य माम मधु 
वीर पांच उदुम्बर फलके नेवन करनेका व्याग करता 1 रात्रिमोजन नदौ करता, पानीको छनकर कामें 
लाता हं । पांचो पापोको भौर सात ग्यसनाको दछोडनेका यथाशक्ति भम्पास करता) यथाशक्ति जिन 
भगवान्‌ पजा करता ई । जिनविम्य, जिनमन्दिर, मुनियोके लिए वसतिक्रा, स्वाघ्यायन्चाला, भोजनशाला, 
जौपयान्धय वगेरहूका निर्माण करता ह । गुल्ञोकी मेवा करता हं । अपने सुयोग्य साधर्मी भावकरको हौ भपनी 
क्न्यादेताद। मृनियोको दान देतादै। दस्र वातका प्रयत्न करता कि मुनियोकौ परम्परा बरावर चरती 
रेरे गोर्‌ वे गुणवान्‌ हौ । पहर गपने आत्रितोको भोजन कराकर फिर अपने भाप मोजन करता रातिम 
कैतरल पानी, जपय भौर पान इलायची वगेग्ह्‌ मृ्ठगुद्धिकारक प्रदा्थदहीलेतादह। एसा कोई आरम्भ नही 
कर्ता जिनमे त्क्त्पी स्तिदो। तो्वयात्रा वमैरह करता हं 1 स्रागारघर्मामृतके दूसरे अव्यायतें पाक्षिकका 
फथन ट । 
२. नैक श्रावक 
१. दशंनिर-- स्वाम 3 समन्तभद्रकं अनुनार दर्दानिकर श्रावक्र नमार, शरीर मौर भोगो विरवत टता 
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प्रस्तावना ६३ 


कार्सिकेयके अनुसार जो त्रसजीवोसे युवत मद्य, मास॒ आदि निन्दनौय वस्तुभोका फभी भौ सेवन नही 
करता वहं दर्शतिक ह । वसुनन्दि श्रावकाचारके अनुसार जो सम्यण्दष्टि पाच उदुम्बर ओर सात व्यसनोका 
व्याग कर देता है वह्‌ दर्शन श्रावकहं। सागारवर्ममृततमें इतना विरे लिखा है कि अष्टमूलगुणोमं 
कोई अतिचार नही लगने देता भौर निर्वाह्के किए न्यायपूर्वक माजीविका करता हँ वह्‌ दर्शनिक ह । 


अन्य ग्रन्धोमे श्रावकका पाक्षिक भेद नही बत्तलाया किन्तु सागारघर्मामृतमे बतलाया है । इसीलिए 
उसमे निरतिचार अष्टमूरगुणोके पारनका उल्टेख किया है, क्योकि सात्तिचार मष्टमूलगुणोका पालन पाक्षिक 
श्रावक करता ह । अत्त. दर्शनिक श्वावक मद्य वगैरहुका व्यापार भौ नहीं करता । जो रोग मध्यादिकका सेवन 
करते हँ उनके साथ खान-पान नही करता । अचार मुरव्वै नही खाता । एक दिन रातके वादका दही मद्रु नही 
खाता! फफूंदो वस्तुए्‌ नही खाता, चमडेके वरतनमें रखा घो, तेक, हीग या पानौ काममें नही साता । बाह्य दवा- 
के रूपमे भो मधुका प्रपरोग नही करता । अनजान फल भौर विना खुरो फलियां नही खाता । रात्रिमे रोग दर 
करनेके लिए भी दुग्ध, फलादिकका सेवन नही करता } पानीको साफ-सुथरे वस्वरसे छानकर ही कामम लेता 
है ओर छने पानीको भी प्रस्येक दो मुहूर्तके वाद छानकर हौ काममें लाता ह । बिनछानीको उसौ जलाशयमें 
पहुंचा देता हँ जिसका पानो होता ह । मनोविनोदके किए सौ कभौ जुआ नहौ खेलता । गायत.नर्तन ओर्‌ वादन- 
मे अत्यासक्त तह रखता । वश्यक घर आता-जाता भ नही । किसी कुटुम्बक भी धन अनुचित रोति 
से नही लेता । लकड वगेरहूपर अकत प्राणियोके चिच्रोको भौ नही काटता । परनारीगमन'तो दूर रहा, 
किसी लडकरसे गान्धर्व-विवाह मौ नही करता । वहो छोकाचार पाल्ता है जो उसके भारक प्रतिकूर नही 
होता । धर्मपल्नीमे ही खन्तानोत्पादनका प्रयत्न करता ह । सन्तानको शिक्षित मौर भाचारवान्‌ बनानेका प्रयत्न 
करना है ! इस तरह सागारघर्ममृत तथा काटोसहितामें विस्तारसे दर्शनिक श्रावकका चार्‌ वततलाया है । 


घतग्रतिमा-- जो पंच अणत्रत, तीन गुणब्रत ओर चार शिक्षाव्रतोका निरत्िचार पालन करता ह वेह 
व्रतिक श्रावकं ह । इन ब्रतोका वर्णन पहरे कर मये हँ 1 

सामायिक-- जो तोनो सन्व्याओको मन वचन भौर कायकों शुद्ध करके सामायिक करता हं बहु सामायिक 
परतिमाकरा घारी हैँ । वसुनन्दि श्रावकाचारमे' लिखाहं, जो शुद्ध होकर जिनमन्दिरमे या मपने घरमें 
जिनविम्बके सम्मुख या अन्य पवित्र स्थानमें पूर्वं दिया या उत्तर दिशाकौ भोर मुख करके प्रतिदिन 
तीनो सशघ्याओको जिनधर्म, जिनवाणी, जिनविम्ब, जिनारय गौर परमेष्ठीकौ बन्दना करता हं बह सामा- 
यिक प्रतिमाका धारी है। तथा जो कायोच्सर्गपूर्वक कड़े होकर लाम-अलाम, शगरू-मित्र, सयोग-वियोग, 
तृण-कचन, चन्दन-विसौखोमे समनुद्धि रखता ह त्तथा मनमें पचनमस्कार मन्त्रको घारण करके मष्ट 
्रातिहार्यविरिष्ट जिन भगवान्‌का, सिद्धपरमेष्टोका अथवा अपनी मात्माका ध्यान करता हँ उसकी 
सामायिक उत्तम है । इसमें पहखी प्रकारकी सामायिकको अप ओर दूसरीको व्यान समञ्चना चादिए 1 
प्रोषधोपवासप्रतिमा-- प्रत्येक मासके चारो पवि अपनौ शवितिको न छिपाकर जो ` प्रोषोपवासका 
नियम लेता ह वह श्रावक चतुर्थं प्रतिमाका वारी ह । स्वामीकातिकेयानुपर्षामे लिखा है, सप्तमी गौर 
अ्रयोदश्षीके दिन मपराहलुमे जिनमन्दिरमें जाकर सामाविक करके चासो प्रकारके आहारका त्याग करके 
उपवाखका नियम कर ले ओर घरका सव काम्‌-याम छोडकर्‌ रात्रिको घ्मचिन्तनपूर्वक चितावे । सुवह्‌- 
को उठकर क्रिया कर्म करके शस््र-स्वाव्थाय करते इए अष्टमी या चतुदशोका दिन चितावे। फिर 
सामायिक करके उसी तरहसे रात्रिको वितावे । प्रात उठकर सामायिक करे, फिर पूजन करे, फिर 
पात्रदान दैकर योजन करे । इसका नाम प्रोपवोपवास ह । वसुनन्दि श्रावकाचारमे इसे उत्कृष्ट प्रोप- 
धोपवाम वतलाया है, “मध्यम प्रोपवोपवासमे केवल पानौ लिया जाता दँ । गौर कोई हृरुका भोजन एक 
वार करना जघन्य उपवास वतलया ह । उपवासक दिन स्नान वगैरहका निपेध क्रिया है 1 इसीलिए 
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उस दिनं भावपूजाका विवान ह) हा, जो द्रग्यपूजा करना चाहते ह, उन्हुं स्नान करना चाहिए । 
सामायिक मौर प्रोषघोपवास व्रतप्रतिमामें भी अति हँ मौर स्वतन्त्र प्रतिमारूप भी ह] 


सचित्तस्यागघ्रतिमा-- जो सचित्त वनस्पतिको नही खाता वह सचित्त्यागप्रतिमाका वारी ह । स्वामी 
कातिकेयानुत्रेक्षामे लिखाह कि जो वस्तु स्वय नही खाता उसे वह वस्तु दुस्रोको भी नही खिकछाना चाहिए, 
क्योकि स्नाने भौर लिलनेमे कोई अन्तर नही है, अत सचित्तत्यागी दुसरोको भौ सचित्तवस्तु नही खिला 
सकता । वसुनन्दि श्रावकाचारमे भप्रासुक जलका भी व्याग सचित्तवयागप्रतिमामे कराया मया ह \ भौर 
सागारघर्मामृतमे मप्रासुक नमक वनैरहको भो त्याज्य वतखाया है । कटीसहितामें लिखा हं कि पांचवी 
भरतिमामें सचित्तमक्षणक्ा व्याग है । सचित्तको स्पर्ं करलेका त्याग नहीं ह । अत" अपने हाथसे अप्रा- 
सुकको प्रासुके करके खाना चाहिए । 


रात्रिमक्तव्रत-- पहने वतला अवे कि छठी प्रत्तिमाक्रो देकर अवचार्योमि मतभेद ह! स्वामी 
समन्तभद्र ओौर स्वामो कातिकेयके मते जो रात्निमे चारो प्रकारके भहारका त्यागकसर्देताहै बहू 
राव्रिभक्तव्रती ठ ओर दूसरे आचार्यकं मत्से जौ रात्रिम ही स्त्री-सेवरनका व्रत लेता ह अर्थात्‌ दिनमें 
मैथुन नदी करता वहु रात्रिभक्तत्रती ह । कजारोसदितारमे लिखा है, छठे प्रतिमासे पटे श्रावक राधिमे 
कदानित्‌ प्रानी वर्गैरहुपी ठेताह ज्रिन्तु छठी प्रतिमासे वहे पानोभीनहीरेताहु। नक्ह रातिम 
गन्य ठेप तथा माना वगैरहुका हौ उपयोगं केरता हं तथा रीगको शान्तिके लिए तैल दिको मालिक 
भौ नहीं कराता, तथा जते छट प्रतिमार्मे रात्रिमोजनका सर्वया त्माग होता ह वैसे ही दिनम मैधुनका मी 
सर्वधा त्याग नावश्यक हं । इस तरह काटीसहितामें दोनो मतोका समन्वय कर दिया गाह । 
वह्मचय॑प्रतिमा-- मन वचन ओर कायसे स्वरी माव्रकौ भ्मिलापा न करनेको ब्रह्यचर्थपरत्तिमा कहते है । 


आरम्मव्याग-- रल्नकरण्डश्रावकाचारके अनुसार नौकरी सेती व्यापार वभेरहके त्यागको आरम्भत्याग- 
प्रतिमा कहते ह । कारिकेयानुतेक्षमें च्खिा्है, जोन स्वयं आरम्भ करतार, न दसरेसे करातता भौर 
न उघकी मनुमोदना ही करता है वह आरम्भत्यागी है । वेसुननिदि श्रावकाचारमे ल्खादै, जो कु 
भो योडा वहत गुहसम्बन्यी जारम्भ ह उसका जो त्याग कर देता दहै वह्‌ मारम्भत्यागौ ह । सागार 
घर्मामृतमे लिखि दह, जो मन वचन ओर कायस ङृपि, उवा, व्यापार मादि आरम्मोको न स्वय करता 
है गीरन दुपरेसे कराता ह वह आरम्भत्यागौ ह । लाटोहितामं ङ्खा ह, भाव्वी प्रतिमासे पहले 
पने हाये सचित्तका स्पर्श करता था, किन्तु भावी प्रतिमां जो सचित्त द्रव्य ह उसे अपने हाथसे 
तदी दू । तथा आवां श्रावक यद्यपि अपने कृटुम्वमे दी रहता है किन्तु मुनिकी तरह -जौ तैयार 
भोजन भिक जाता "उसे दही खाचक्ेताहै। प्रासुक जलसे भपनेवस्स्वयवोलेता है या किस साधर्मकि 
हावसे धुलवा क्ता ह । 

दस तरह आरम्भत्यागप्रतिमाके स्वल्पे भो उक्त प्रन्यकारोमे अन्तरदहं। रत्नकरण्ड धावकाचारमें 
कपि, मेवा भौर ग्यापारके स्वय करनेका त्याग हं । सागास्वर्मामृतमे स्वय करने ओर दसरेसं करानेका 
त्याय ह तया काररिकेयानुग्रक्षमिं अनुमतिका भौ त्याग ह । सागारव्ममत्तको टोकामेतो स्पष्ट लिह 
कि गृहुम्यके छिए्‌ कदाचित्‌ पुत्र वगैरहको अनुमति देना भावश्यक हौ सकेता ह इमद्िए्‌ मन वचन कार्य 
वीर त कारितसेही आरम्भङास्वाग क्रिया जिह । तया कपि सेवा वागिज्यका त्याग करानेसेतो 
ेमा प्रतीत हता क्रि अष्टम व्रतिमाका वारौ भावक वन कमनिका कोकाम नेहीकरता। किन्तु 
वगुनन्दि धव्रकाचार जोर लाटोसहितामें तो गृहम्बन्यी प्रत्येक जारम्मका त्याग मावदयक वतखाया 


~~~ -~ -- ---* ~ = ~~ --~ ---~ ~ 
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ग्रस्ताचना ६५ 


है 1 अत उनके मतसे वह्‌ अपने लिए भोजन भौ नही वना सकना 1 ~ 


९, पर्िहस्याग-- परिग्रहुके त्यागको परिग्रहत्यागभ्रतिमा कहते ह 1 वसुनन्वि श्रावकाचारमे च्खिारहं, जो 
वस्त्रे सिवा शेप परिग्रहको छोड देता है ओर उस वस्तरसे भो मोह नदी रखता वह नवम श्रावक ह 1 
सागारधर्मामृतमें परिग्रहे त्यागनेकौ विधि वतलायो ह । कटीखहितामें लिला, नौवी प्रतिमासे 
पह श्रावकं सुवर्णं दिका परिमाण घटाता जाता है, किन्तु नौवीसे तो उसे विच्कुक दही त्याग देता ह † 
भपने शरीरके छिए वस्य, मकान वगैरह तथा धमक साधन मात्र रखकर शेप सवका त्याग कर देता हं 1 
इससे पदक वह अपनी जमीन-जायदादका स्वामी बना रहता है, किन्तु नौवीसे जोवनपर्यन्तके लिए उसे 
सबको त्याग कर नि श्त्यहो जाता ह । 

१० अनुमतित्याग-- कृषि आदि आरम्भमे, परिग्रहम तथा विवाह्‌ आदि लौकिक कायेमिं अनुमति देनेके त्याग- 
को अनुमतित्यागप्रतिमा कहते हैं । सागौरघर्मामृतमे दशम श्रावकको विरेष क्रिया बतलायी ह! लिखा, 
दक्षम श्रावक चेत्यालयमें वैठकर स्वाष्याय करता ह भौर मध्या कालको सामायिक करनेके पश्चात्‌ 
बुलानेपर अपने या अन्य श्रावकोके धर भोजन कर जेता है । लाटौसदितीमें इतना विशेष लिखा ३, दसवी 
प्रतिमा तक श्रावकका कोई खास वेष नही दोता । चोटी जततेऊ चाहे तौ रख सक्ता हं, न चाहे नहीं 
भो रखे । यथा, 


“्ष्य यावद्यथाङिङ्गो नापि वेषधरो मनाक्‌ । 
शिखासृत्रादि दध्याद्वा न दध्याद्वा यथेच्छया ॥४९॥/ 


११ उद्िषव्याग-- रत्ने करण्डश्नावकाचारमे छिघा है, घरको त्याग कर मुनियोके पास वनमे चला जाये 
भौर वहाँ गुरुके सामने ग्रत वारण करके भिक्षा भोजन करे, तपस्या करे ओर खण्डवस्य्र अपने पास 
रखे वह उदिषटत्यागो श्रावक ह 1 वसुनन्दि श्रावकाचारमें लिखा है, उदिष्ट श्रावककं दो प्रकार है- 
एक, एक वस्त्र रखता हँ भौर दूसरा केवल लगोटी रखता ह । पहला भपने बाल चुर या क॑चीसे बनवाता 
है भौर उरते-वैठते समय उपकरणसे स्थान वगैरहको साफ कर लेता ह । हाथमे या पत्रमे मोजन करता 
है मौर चारो पर्वोमिं नियमसे उपवास करता हं । 

दूषरा श्रावकं मोये दौ क्रिया पालता ह, अन्तर इतना है कि वह्‌ नियमसे केशखोच करता है, पोछो 
रखता, है मौर हाथमे भोजन करता हँ । श्रावकोको दिनमें प्रत्तिमायोग धारण करनेका, वीरचर्याका अर्थात्‌ 
मुनिको तरह स्वय भ्रामरी व॒त्तिसे भोजन करनेका, तरिकालयोगका ~ गरमीमें पर्वतके शिखरपर, चरसातमें 
वृक्षक तके ओर मदमिं नदीकं किनारे ष्यान करनेका तथा सिद्धान्त भर्थात्‌ सत्रूप परमागमका भौर रहस्य 
अर्थात्‌ प्रायह्चित्त शास्वके अध्ययनका अधिकार नही है । 

सागारघरममृतमे भो ये ही सव बातें वतलायो हँ जो वसुनन्दि श्रावकाचारसेही लो गयी 1 लारी- 
संहितामें वुनन्दि श्रावकाचारको गाथा उदूत करकं उदष्टत्यागौ श्रावकके दो भेद वतलाये है, एकको क्षुरलक 
सन्नादौ ह भौर दरुसरेको एेलक । क्षुल्छकके विपये लिखा है, एेलककी अपेक्षा उसका मावार कोमल 
होता है । वद्‌ ्िखा-सुत्र रखता है, एक वस्त्र, एक रगोटी, वस्त्रक पीछो भौर कमण्डलु रखता ह । कांसी 
अधवा रोहका भिक्षापात्र रखता ह ! एपणा दोषको टालकर एक वार भिक्षा मोजन करता ह । निदिष्ट समय- 
पर चह भोजनके लिए घूमता है ओर पत्रमे भिल्ला लेकर कसो घरमे प्रासुक जर पाकर पाव्रकी प्रतोक्षा 
करता ठ 1 यदि कोई पात्र मिक जाता ह तो गृहस्थको तरदं भपने मोजनमे-से उसे आहारदान देता ह भौर जो 
कुछ वच जाता है उसे स्वयं खा लेता हँ । यदि कुछ भी नही वचता तो उपवास वारण कर क्वा हं । यदि 
उसे गन्ध आदि अष्ट द्रव्य मिक जातें हँ तो वहो प्रसन्नतासे जिनविम्ब वगैरहकी पूजा करता ह, आदि । 
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६६ ् उपासकान्ययन 


एेलकरको विधि वही ह जो ऊपर दूसरे श्रावककौ विधि वत्तलायो हँ । 

उक्त ग्यारह्‌ भेदोमे-से प्रारम्भके छह मैदवाे जघन्य श्रावक कदे जातं हूँ ओर उनफी गृहस्य संज्ञा 
दोती है । सात, भाठ गौर नौ भेदवारे मध्यम श्रावक होते ह मौर उन्हुं वर्णी कहते हँ । रेष दो प्रतिमावाे 
श्रावक उत्कृष्ट श्रावक होते है ओर उन्टुं मिक्षु कहते हैँ ! 

साधक 

उपसर्गे आनेपर, दुरभिन्न पडनेपर, बुढापा आनेपर या असाध्य रोग हौ जानेपर जव जीवनक कोई 
आशान रह तो घर्मको रक्नाके लिए शरीरको छोड देना सत्टेखना है मौर जो उसका साधन करता ह बहु 
साधक कहलात्ता हँ । रत्नकरण्डश्चावकाचारके अनुसार ही सोमदेव उपासकाष्ययनमें भो सल्लेखनाका वर्णन ह । 
सागारवर्मामृतके भावे अध्यायमें सत्लेखनाका विस्तृत वर्णन है । 

इस तरह श्रावकाचारके मुख्य-मुख्य गुणोका कालक्रमसे यह विर्केपण किया गया ह, जो स्वाघ्यायप्रेमियो, 
त्वचिन्तको, अन्वेपको मौर आचारप्रेमियोके लिए विचारको मौर खोजकीौ सामग्री प्रस्तुत कररता ह} 


उपसंहार 


सोमदेवका उपाप्तकान्ययन हिन्दी अनुवाद भादिके साथ प्रथम बार प्रकाशित हो रहा है ओर धावका- 
चारविपयक जेन साहित्यमे उसका अपना एक विशिष्ट स्थान हं, इसीसे इस प्रस्तावनामें उसके अन्तर्गत 
विपयोपर प्रकाश डलनेके साय श्वावकाचारपर भी विस्तारसे प्रकाश डाला गयाहै। किसी भौ विपयके 
परिपूर्णं परिचयके छिए उस विपयके साहित्यका तुलनात्मकं अनुसौरन आवश्यक होता ह । उससे मूर विचार 
के प्रारम्भिक रूपका ओर उसमें कालक्रमसे होनेवाले विकासका पूर्णं परिचय मिल जाता है । यही विदरेषण 
की आधुनिक पद्धति ह । 

रेष्ठ साहित्य जिख विपय मौर परम्परासे सम्बद्ध टोता दै उस विषय मौर परम्पराका तो प्रतिनिधित्व 
करता हौ है जिस काल्में वह रचा जाता है उस काका भी वहु प्रतिनिधित्व करता ह । जत जहां उससे 
विपय भौर परम्पराका सम्यग्बोघ होता ह वहां तत्कारीन सामायिक स्थितिका भी बोध होता है । उसके 
विना विपयगत बोघ अघूरा ही रहता दै! यहीवे द्यां हँ जिनको लक्षये रखकर प्रस्तावना विविध 
चर्वाएं कौ गयौ द । दृष्टि दोपसे उनमें चित्त स्खलन भी हौ सकता ह उसके लिए ज्ञानियोति क्षमा प्रार्थना है । 


ऋपमनिर्बाण दिवस 


५ -कैराद्यचन्द्र याखी 
वौ० नि०सं° २४८१ सचन्द्र दाक्ला 


विषयसुची 


मूढ ओ्रौर श्ननुवाद 


१खा कल्प 
समस्त मतोके सिद्धान्तोका विवेचन ~ 


धर्मविषयक जिज्ञाना, घर्मकरा स्वरूप, ससार ओर 
मोक्षके कारण तथा उनका स्वल्प । मुक्तके ` 
विपयमे मत-मतान्तर भौर उनको समीक्षा- 

` सडान्तवैदेपिक, तारिक वैरेषिक्र, पाशुपत, 
कौल, साख्य, बोद्ध, जैमिनीय, चार्वाक, वेदान्ती, 
शून्यवादी बौद, काणाद, तायागत, कापालिक 
तथा भहैतवादियोके मत ओर उनकी समीक्षा, - 
जेनाभिमत मोक्ष्रा स्वल्प १-१२ 


रेरा कल्प 
आप्तस्वष्प मीमासा - 


सम्यक्त्वा माहात्य ओर स््रष्प, आप्तका 
लक्षण, मठारह दोप, त्र्या आदिको आप्नताका 
निराकरण, हिवको आप्तताके विषयमे विशेष 
उहापोह ओर निराकरण तथा तीर्थकरोकी 
आप्तताका समर्थन १२-२५ 


दरा कृल्प 
आगमपदार्थपरीक्षा ~ 


आप्नक्तो प्रामाणिकतासे आगमकर प्रामाणिकता, 
भआगमका स्वरूप मौर विषय, वस्तुका उत्पाद 
व्यय-घ्रौग्यात्मक स्वहूप, भात्माका स्वरूप, 
जोव ओर कर्मका सम्बन्ध, जीवके मेद, अजीव 
द्रव्य, बन्धन स्वरूपं मौर भेद, मोक्षका लक्षण, 
वन्ध भौर मोक्षके कारण, पाच प्रकारका 
पिथ्यात्त, असयमका लक्षण, कषायक सोह 
भेद, शुभ गौर अशुभ योग, लोकका जेनामि- 
मत स्वरूप, लोक्को वायुके आघार माननेकौ 
जेन मान्यताका प्रतिपादन, भिथ्यादृष्टियो- 
हारा जैनमुनियोमने चार प्रकारके दोपोका 
उपपादन, मुनियोके स्नान मौर आचमन न 


करनेका समर्थन, नग्नत्वं तथा संडे होकर 
भोजन करनेका समर्थन, केशलूचनका प्रयोजन 
२५-२३४ 
शश्राकल्प 

मूढताक्ा निषेध - 

छोकमें प्रचित मूढताए्‌ ~ सू्यंको अर्घं देना, 
ग्रृणके समय स्तान, सक्रानिपर दान, सन्घ्या- 
वन्दन, अम्निपूजा, मकान ओर शरीरकी पूजा, 
नदो ओर्‌ नदमें घर्म मानकर स्नान करना, 
वृक्न, स्तूप मौर प्रथम ग्रानको नमस्कार करना, 
पहाडपर-से गिरना, गौके पृष्ठ मागक्रो नमस्कार 
करना तथा उसका मूत्पान करना, रत्न, 
सवारी, पृथ्वी, यक्ष, शस्व ओर पहाड आदिको 


पूजा करना इत्यादि मूढताओके सेवनका 
निषेव २३६-३७ 


श्वो कल्प 
शका आदिं दोप सम्यक्त्वको हानि्मे कारण, 


शकाका स्वरूप, जमदग्नि ऋषपिके तपोभगकी 


कया ३७-४६ 


ठो कल्य 
जिनद्तत ओर पद्मरयको प्रतिन्ञा निर्वाहिकी 
कथां 


४६-४९ 
वां कल्प 

तिदकित अगमे प्रसिद्ध अजनचोरको 
कथा ४९-५२ 
स्वो कल्प 


सम्यवत्वका काक्षा नामक दोप भौर्‌ ति काक्षित 

अगमे प्रसि अनन्तमतिको कथा ५२-५७ 
र्वो कल्प 

सम्यवत्वका विचिकित्सा नामक दोप ओर 

निविचिकित्सा अगमं प्रसिढ उदायनकी 

कथा ५७-९१ 


६्दे < उपासकन्यियन 


एेठककी विधि वहौ है जो उपर दूमरे श्वावककी विवि वतलायौ हे । 

उव्त ग्यारहु भेदोमे-े प्रारम्भके चह भैदवाले जघन्य श्रावक कठ जाते है ओौर उनकी गृहस्थ संज्ञा 
होती ह । सात, वाठ भौरनौ भेदवाठे मव्यम श्रावक होते हँ भौर उन्हं वर्णी कृते ह । क्षेप दोप्रतिमात्राले 
श्रावक उक्कृष्ट श्रावक ठते दँ ओर उन्हुं मिक्षु कहते है । 

साधक 

उपसर्ग आनेपर, दुर्भिन्न पडनेपर, बुह्ापा आनेपर या भसाघ्य रोग हो जानेपर जव जीवनकी कोई 
आक्षान रह तो घर्मकौ रक्षाके लिए शरीरको छोड देना सल्केना ह मौर जो उसका साधन करता है वह 
साधक कटलाता हँ । रल्नकरण्डश्चावकाचारकं अनुमार ही सोमदेव उपासकाष्ययनमें भो सल्लेखनाका वर्णन ह । 
सागारवर्मामृतके मावे अध्यायमें सल्ठेखन्ाका विस्तृत वर्णन है । 

इस तरह्‌ ध्रावकाचारफं मुख्य-मुख्य गुणोका कालक्रमसे यह्‌ विषकेपण करिया गया ह, जो स्वाघ्यायप्रेमियो, 
त्वचिन्तको, अन्वेपको भौर भचारग्रेमियोके लिए विचारकी भौर खोजकी सामग्री प्रस्तुत करता है । 


॥1 


उपसंहार 


सोमदेवका उपासकाश्ययन हिन्दौ अनुवाद भादिके साथ प्रथम बार प्रकारित हो रहा ह भौर श्रावका- 
चारविपयक जैन साहित्यमे उसका अपना एक विशिष्ट स्थान ह, इमीसे इस प्रस्तावनां उसके अन्तर्गत 
विपयोपर प्रकाश उालनेके साय श्रार्वकाचारपर भी विस्तारे प्रकाश डालागयाह! किसी मी विषयक 
परिपूर्णं परिचयके किए उस विपयके साहित्यका तुलनात्मक भनुरीखन आवश्यक होता ह । उससे मूक विचार 
के प्रारम्भिक खूपका भौर उसमें कालक्रमसे होनैवाले विकासका पूर्णं परिचय भिर जाता ह । यही विदलेपण 
की आधुनिक पटति ठ । - 

शरेष्ठ साहिच्य जिख विपय ओर परम्परासे सम्बद्ध होता दं उस विषय मौर परम्पराका तो प्रतिनिधित्व 
करताही है जि्त कालमें वह रचा जाता है उस कालका भी वह॒ प्रतिनिधित्व करता ह । अत. जहां उससे 
विपय मौर परम्पराका सम्यग्वोवहोताट वहां तत्काटीन सामायिक स्थित्तिका भी बोध होता ह । उसके 
विना विपयगत वोव अधूरा ही रहता । यदहीवे द्यां हं जिनको लक्ष्यमे रखकर प्रस्तावनां विविध 
चर्च कौ गयौ हँ । दृष्ट दोपत्ते उनमें चित्त स्वलन मी हो सकेता ह उसके लिए ज्ञातिर्येसि क्षमा प्रार्थना ह । 


त्र्‌ निर्वा णं रिवस ध [न 
पम दिवस } -केलारचन्द्र साखी 


वीत नि०्स० २४८९ 


विष्रयसुच्री ६६ 


३ वो कृह्प 

ब्रह्म चयणिुत्रतका स्वरूप, ब्रह्मचर्यका व्युस्- 
स्यथ, काम-भोगोकी निन्दा, कामीका मत्त 
स्वाघ्याय आदिमे नही लगता, आहारकी 
तरह सोगसेवन करना चाहिए, ब्रह्माणुत्रतके 
अतीचार, कामके दस गुण, क्ोधके माठ 
अनुचर, ब्रह्माणुव्रतसे छाम, दुराचारी कडार- 
पिद्धकी कथा १९१-२०३ 


द्रव॒ चोज वस्मे छानकृर कामम ना 
चाहिए १४३-१४६ 
भोजनके अन्तराय तया उनके पालनका 
उदेश्य, रात्रिभोजनका निपेघ, मोजनमे त्यागने 
योग्य वस्तु, अस्तातावेदनीय कर्मके आल्तवके 
कारण, चारित्र महनीय कर्मके भास्तवके 
कारण, मैत्रो, प्रमोद, कारुण्य ओर माध्यस्थ्य 
भावनाका स्वरूप, हसाम सावका महत्व, 
निष्प्रयोजनं स्थावरोके घातका निषेव, दो 
दन्द्यं आदिक्रा घात होनेषर प्रायर्िचत्त, 
प्र।यदिचत्तका अर्भ, परायरिचत्त देनेका अधि- 
कार १४६-१५३ 
योगका स्वरूप ओर भेद, शुभाशुभयो, पापसे 
बचनेका उपाय, रात्रिका कर्तव्य, जीवदयाका 
महत्त्व, अहिसाव्रत्ती मृगसेनकौ कथा १५२-१६५ 


र्वो कल्प 
परिग्रहका लक्षण, दस बाह्य परिग्रह, चौदह 
आन्तर परिग्रह घनकी तृष्णाका निषेध, लोमी- 
को निन्दा, सन्तोषोको प्रसा, परिग्रहे 
मासवत मनुष्यका चित्त विशुद्ध नहीं होता, 
सत्पात्रको दान देनेवाला पक्का लोभी, लोभमें 
आकर परि ग्रहुके परिम'णसे अधिक धन सग्रह 
कृरनेसे ब्रतहानि, अत्यधिक घनाकाक्षासे पाप- 
संचय, लोभो पिण्याकगन्वको कथा २०३-२१० 


३३बो कल्प 


र७्वो कल्प 
स्तेयका लक्षण, अपने कुटुम्वीका भदत्त घन 


मी प्राय, जिस घनका कोई स्वामो नही 
उसका स्वामी राजा ह, अपनो वस्तूमं भो 
सन्देह होतेपर उसका ग्रहण करना उचित 
नही, अचौर्याणुब्रनके भतीचार्‌, श्रीभूति पुरो- 
हित्तकी कथा 


२८-२०ो कल्प 

हितमितं वचन बोलना चाहिए, एेसा स्त्यभी 
नवोलखोजो अपने तथा दूसरोपर विपत्तिका 
कारण हो, केवली आदिके अवर्णवादसे दरशन 
मोहनीय कर्मका भान्तव, मोक्षमार्गको जानते 
हए मी ईष्याविश न वतछानेसे ज्ञानाव्ररण 
दर्शनावरण कर्मका आक्तव होता हं, सत्याण्‌- 
व्रतके अतोचार, स्त्री मादिको .कथा करनेका 
निपेध, वचनके संत्यासत्य मादि चार भेद, 
ओर उनका स्वप, अपनी प्रशसा ओर 
परमिन्दा नही करना चाद्िएु, रेषा करनेसे 
नीच गोत्रका वन्य होता हं, सत्य वोलनेसे 
लाभे, मत्यं वोखनेस्े हानि, वसुपर्वत्त मौर 


नारदकी कया १७४.-१९० 


१६९-१७४ 


तोन गुणव्रत, दिग्देशविरतिका स्वरूप ओर, 
उससे छाम, अर्थदण्डका स्वरूप, अनर्थंदण्डके 


व्यागसे छाम, अन्थदण्डविरतिके अतीचार २१०-२१२ 


देवों कल्प 


चार शिक्षाव्रत, सामापिकका लन्नण, देव- 
प्रतिमाक्ते पूजनसे लाम, देवपूजामे शुदधिको 
अवक्षयकरता, स्नान करनेका उदेश्य, गृहस्थको 
नित्य स्नान करना चाहिए, स्नानके योग्य जल, 
स्तानके पाच प्रकार, गुदस्थको बाह्यशुद्धि 
करये विना देवपृजनका अधिकार नही, भिद 
वगैरहसे शुद्धिका विघान, आचमन क्रिये विना 
घरमे भरवेश नही करना चाहिए, स्नान करके 
शुद्ध वस्व पहनकर मौनपूर्वेक पूजन करना 
चाहिए, होम भौर भतबल्का विधान, 
गृहस्योके दौ घमं लौकिक भौर पारलोकरिक,- 
जातिया अनादि है, विशुद्ध जातिवारोके 
किए जेनतविधि, वहो रौक्रिक विवि मान्य 
जिससे प्म्यक्तव मौर व्रतम दूषण न लगे 


२१२ २१६ 


रज उपासकाभ्ययन 


१० कल्प 
मवेन नामक मुनिकी दुश्वेष्टाओोका वर्णन 

६ १-९३ 
वो कल्प 


ममूढदूणि अपे प्रसिद्ध रेवतो रनीको 
कथा 

शर्वो कल्प 

सम्यकवत्वकं गुण, साधर्माकिं अपराघोको ढकिनेका 
निदेश, एेप्ा नही करनेवालेको सम्यक्त्वकी 
प्रापि दुष्कर, उधगृदरून अमे प्रमिद्ध जिनेद् 
मक्तकी कथा ७१-७४ 
१३-१४्बो कल्प 

परीषह आद्रिसे घवराकर घर्मस्े च्युत होते 
सावरमीका स्वितिकरण तया संघको वृद्धिका 


६ १-७० 


निर्देश, ओर स्थितिकरण अगम प्रसिद्ध 
वारिपेणकरो कथा ७५-८२ 
१५.१६.१०१ ८ कन्प 


जिनविम्ब, जिनाल्य मादिके दारा घर्मकरी 
श्रभावना केरना, प्रभोवना अममे प्रसिद्ध वच्- 
कुमारको कया ८२-९३ 


१९-२वो कल्प 

वात्सल्य, विनय, वयातृत्य तया भवित्तका 
स्वल्प ९२-९४ 
वात्सत्यकतो आवर्यकता सयमी जनोके उपक्ार- 

का उपदेश, बाट्मल्य अममे प्रसिद्ध विष्णु मुनिकौ 

कथा ९४-१०३ 
र्वो कल्प 

मम्यस्दर्दानकी उद्त्तिके दो प्रकार, वाह्यनाघन, 
सम्यदर्वनिमे दो मेद, सम्यरदर्शनकी पहचान, 
प्रशम, वेग, अनुकम्पा तया आस्तिक्यका 
ल्क्षण्र, मम्यग्द्निके तीन भौर दस मेद 
तदा दम नेद्रका स्वष्ट्प १०८४-१ १४ 
गृह्यक ््रारह्‌ ओर विके चार भेद, शल्यकं 

तीन नेद ओर्‌ उनका दूर करनेका उपाय, 
नम्यग्दर्यनङो महिमा, सम्यग्दर्यनके पचीस 
दोप, निकदचयनयन रटनप्रमका स्वह्प, रत्न 
गम जल्सिस्वण ह, जात्मा यौर कर्मे 


अन्तर, मात्मा भौर कर्ममे कर्मकेतृं भाव नहं 
है, जो अपने मनक्रो दूपित करता ह वही 
हसक दहै" सुख-दु खसे पुण्य-पापका वन्ध, केवल 
बाह्यक्रिया व्यथं है - ११५-१२३ 
सम्यग्ञानका स्वल्प, ज्ञाताके दोपसे मति 
विपरीत होती है, तानके मेद, १२४-१२६ 
चारित्रका स्वल्प मौर मेद, सम्पक्त्वहीन 
ज्ञात ओर ज्ञानहीन चारित्रकी व्यर्थता, 
सम्यक्त्वसे सुगति, ज्ञानसे कोति, चारिवसे 
पूजां भौर तीनोसे मोक्ष, तीनोका स्वेहूपं 

| १२७ १२८ 
२२र्वो कल्प 
व्रत भौर सम्यक्त्व, गृहीत्रतके दो मेद, आठ 
मूठ गुण, मद्कौ बुराइयां, मदयपायौ सन्यासी- 


कीकथा १२८-१३० 
२३बो कल्प 

मदयत्रती चौरको कथा १२३१ १३३. 
रष्वा कल्प 


माममक्षणकौ तुराद्यां, घर्मं॑सेवन न करने- 
वालोको ताडना, हिसाके त्यागका उपदेश, 
मधुरम दोष, पाँच उदुम्बर फलों सूक्ष्म चीवोका 
वास, मद्यादिका सेवन करनेकारो तया 
व्रत्ियोके साथ खान-पानका निपेध, चर्मपात्रमें 
रखे हए जलादिके सेवनका निषेव, 

मास्त सन्ने भौर दघम भन्तर, बौद्ध, सास्य 
अर चार्वाक भदिके म्रतको न मानकर माप 
कास्याग करना चाहिए, लानसापूर्षक मास 


यानेवालको दोहराः पाप, मासमक्षणक्रा 
संकत्प करनेवाचे राजाकी कथा १३३-१५२ 
४.४ 
रध्वा कल्प 
प्रासत्यामीं चाण्डाठकी कया १४८२-१४३ 
रष्वं कृल्प 


श्रावकोके वारे उत्तर गुण, पांव अणुव्रत, 
व्रत्का लक्षण, पाँच पापक तेत्रनपे दुर्गति, 
हमा गोर अहद्ाका र्नम्‌, पमत्तका लक्षण, 
अदधिनाव्रतका सक्लणर, सव काम देवकर ओर 


४३ो कल्य 
दानका स्वल्प, दानपे विशेपताक्रा कारण, 
दता, पात्र, विधि भौर द्रग्पका स्वल्प, 
सज्जनोकरे धनन्ययके तीन प्रकार, दनक 
चार भेद, चारो दानोक्रा फर, सबसे प्रथम 
मनयदान देना चार्हिए, अभयदानक्तो प्रशसा, 
नववा मिति, दाताके सति गुण, दाताके विज्ञान 
गुणका रक्षण, साचुके भोजनके अयोग्य घर्‌, 
गृहस्यको स्वय धर्म-कर्म करना चाहिए, 
स्वय घर्म करनेका फर, जिनदीक्षा तथा 
आहारदानके योस्य वर्णं, यज्ञपञ्चक करना 
चाहिए, कलिकारमें जिनषूपधारियोके 
दर्शन दुर्भ, वर्तमान मुनियोको पूर्वकालोन 
मुनियोको छाया मानकर पूजना चाहिए, पात्र- 
के तीन सेद, अपात्रका लक्षण, सपाच्रको दान 
देना व्यथं, पात्रदानसे पुण्य, भिध्यादु्िको 
केवल करणाबुद्धिसे ही कुछ देना चाहिए, 
शक्य नास्तिक भादि साथ सम्बन्ध नही 
रखना चाहिए, अन्य प्रकारसे पात्रके पांच 
भेद, दान देनेका विधान, समयोका लक्षण, 
साघकेका लक्षण, साधु, सूरि ओर समयदीपक- 
का लक्षण तथा उन्हं दान देनेकी प्रेरणा, 
ज्ञान मोर ततप माच्य हँ, योगियोका मभि- 
वादन करनेकौ विधि, गुरके निकटमें त्यागने 
योष्य व्यवहार, मोजनदानके लिए मुनिको 
परीक्षा करनेका निषेध, गुणोके अनुसार मुनि- 
कौ पूज्यता, साधर्मङ्गि लिए घन खचकरना 
चाहिए, जैनधमं अनेक पुरुषोके भाध्ित है, 
मुनियोके नामादिनिक्षेपकी अपेक्षा चार्‌ मेद, 
नामादिनिक्षेपोका लक्षण, राजप्त भौर तामस 
दानक्रा क्षण, सात्तविकदानका लक्षण, उत्तम 
मध्यम जघन्य दान, भवितपूर्वक शाकपिण्डका 
देनि मी पुण्यका कारण, भोजनादिके समय 
मौन पालनेका देश, मौनव्रत पालनेका लाभ, 
रोगो मुनियोको परिचर्याका विधान, श्रुतके 
पाठको ओर न्याख्यात्ताओको पुस्तकादि देना 
चाहिए, उनके भमावमें श्रुतका विच्छेददौ 
जायेगा, मुनियोको श्रुतज्ञान वनाना चाहिए, 
शुतका माहात्म्य, ज्ञानकौ दुलभता, महत्ता, 


विषयसूची 


्रत्येक शास्त्रम. स्वरूपरचना, शुद्धि, लकार्‌ 
ओर अर्थं रहते है, स्वल्प माक्किं दोदो भेद, 
मुनि दानके अतिचार, मुनिको नमस्कार आदि 
करनेसे लाभ 


धवो कल्प 
ग्पारह्‌ प्रतिमाओके नाम धारण करतेवालोमें 
सज्ञाेद, जितेद्धिय, क्षपण, धरमण, आश्ास्बर, 
नर्ते, च्छ्षि, मुनि, यत्ति, अनगार, शुचि, 
निर्मम, रृमुक्षु, रासितव्रत, मौनो, भनूचान, 
अनाश्वान्‌, योगी, पञ्चागिनिसाधक, त्रह्यचारो, 
गृहस्य, वानप्रस्थ, शिखाच्छेवि, परमहस, 
तपस्वी, अतिथि, दीक्षितात्मा, श्रोत्रिय, होता, 
यष्टा, मचघ्तर्यु, वेद; त्रयी, ब्राह्मणक निरुित, 
धर्मसे युक्त जाति श्वेष्ठ है, शेव, बौद, साख्य 
ओर द्विजका स्वरूप, दानके अयोग्य व्यक्ति, 
मिक्षाके चार भेद 


श्वो कल्प 

शरीरको स्वय विनाशोन्मुल जानकर समाधि- 
विधि करना चाहिए, शरीरको तस्यागना 
करिति तहौ ह, कठिन है सयमको धारण 
करना, समाधिका समय शरोर स्वय वता 
देता हं, बुढापा भ जानेपर जीवनकी तृष्णा 
व्यर्थं ह, समाधिमरणकी विधि, यदि भन्त 
समय मन मलिनिहो गयातो जीवन-भरका 
घमराघन व्यर्थं है, क्रमसे भोजन, दुध तथा 
गरम जकको छोडे, भचानक्‌ मृत्यु मानेपर यह्‌ 
क्रम नही, बाचार्य वगैरह कुशल हौ तो 
समाधि कठिनता नही होतो । सत्लेखनाको 
हानि पहुचानेवाले पचि कारय ३२१-३ 
ध्वा कल्प 

प्रकीर्णक शब्दकी व्याख्या, घर्मकथा कंरने- 
वालके गुण, तत्वको समक्षनेमे प्रतिवन्धक वतिं, 
आठ मद, मदेशमें साघर्मीका अपमान करते- 
चाला घर्मघाती ह, गुदस्थके षट्‌कर्म, देवपूजाको 
छह क्रियाए कल्याणको प्राप्तिके साघन, 
गुरुके निकट न करने योग्य क्रियए, 
स्वाघ्यायका स्वप, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, 
चरणानुयोम द्रव्यानुयोगका स्वरूप, मतियोमें 


१०९१ 


२९३-३१२ 


३१४-३२१ 
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१७४ 


दर्यो कल्प ह 
देवपू जनके दो प्रकार, जाप्क्रा संकल्प अन्थ- 
मतकौ प्रतिपा नही करना चाहिए, 
पृष्यादिकमे जिनदेवकी स्य पना करनेवालोक 
लिए पूजाविवि, पञ्चपरमेष्टो तथा रलत्रयकी 
स्वापनाक्ो विवि, अर्हन्तका पूजन, सिदधोकरा 
पूजन, माचार्यपरमेष्ठोका पूजन, उपा्याय- 
पएमेष्टी पूजन, साघुपरमे"टी पूजन, सम्यग्दर्शन 
पूजन, सम्पर्ान पूजन, सम्यक्‌ चारित्र पूजन, 
दरशन भर्वित, ज्ञान भक्ति; चारित्र भक्ति 
अहद्‌ भवित, सिद्ध भक्ति, चैत्य भवित, पञ्च- 
गुरमवित, शान्तिभवित, वाचार्यं मवति २१७-२३३ 
द्व कल्प 
ग्रतिमामे त्यापना करनेवाकोके -लिए्‌ पूना- 
विचि, पूजक्को उत्तराभिमुख भर जिन- 
प्रतिमाको पूर्वाभिपुन्ल स्वापनका तिघान; 
देवपूजाके . छह प्रकार, प्रस्ताकेना, पुराकर्म, 
स्यापना, पल्नित्रापन, पूजन, पूजाफर २३३-२४१ 
३७ कल्प 
जिनस्तुति 
रेवा कल्प 
जपविधि, जयका मन्व, जपक्रो माखा वनेरह्‌, 
मननेवा वचन जपका विघान, तीस 
अक्षरके मन्ध्रको मुनिं गो जपते है, पतीष 
अक्षरके मन्त्रक्रा माहात्म्य, जपनेको विधि, 
दमक समान कोई मन्त नही २४९२५ 
द्वो कल्प 
ध्यरानविधि, पन्माद्न या उड्गाप्तनसे स्थित 
होकर इवासोच्छबाछको मन्द करके पत्यरकी 
मूतिके समान निश्चल होकर व्श्रन करना 
चादिष्‌, ध्यान, व्याता ओर्‌ व्वेयका स्वह्प, 
घ्यानक योग्य स्यान, सवोज व्यान स्वल्प, 
सचोज धयानका स्वरद्य, व्यानङी दुलमता, 
व्यान काल, योगके पाच हतु, योगके 
अन्तराय, व्ानोको उमनावो दोना चादि, 
रख गोगकी प्रङ्तिमिका निराकरण, जो इश्या- 
तमनु वह मा क्वा योगोहो सत्ताः 
प्यानोरा अ्रम्पौ होना चाहिए, ववनक्र 


1 


२८४२-२४९ 


उपासकाध्ययनं 


वराम रखना चाहिए, आर्तं भौर रोद्रघ्यान- 
का स्वल्प, तथा उनको त्यागनेका उपदेश, 
दोनो ध्यानोको वुरा््या, घर्मघ्यानका स्वरूप, 
आन्नाविचय धर्मध्यानुका स्वषटव, अपायत्रिचय- 
का स्वख्प्‌, छोकविचंयका स्वप, विपाक- 
विचयकाः स्वल्प, वर्मध्यानका फल, शुक्ल- 
घ्यानकरा स्वत्प, मोक्षका स्वष्प, ध्यान 
करनेके योग्य, ध्यानोका विचार, भर्हृन्त 
देवका व्यान करने योग्य स्वरूप, घ्यान करनै- 
ते छाभ, पूजाविवानमे ग्यन्तरादिक्र देवताभो- 
को भरहन्तके समान माननेवाला मनुष्य नरक- 
गामो होता है, शास्तनकौ रक्षके लिए, 
उनको कल्पना कीगथी ह, निष्काम होकर 
धर्माचरण कगे, पञ्चनमस्कार मन्त्रके जपको 
विर्धि तथा महत्व, इस मम््रके घ्यानसे समस्त 
उपद्रव शान्त दहो जाते हं, लौकिक च्यानका 
वर्णन, लौकिक व्यानक्री विधि, ध्यानका माहा- 
तम्य, जीव ओौर शिवे अन्तर, ध्यानके 
विपयते प्रदन ओर उत्तर, शरीर भौर आत्ा- 
की भिन्नतामं उदाहरण, दहीसे घौको तरह 
यह्‌ - आता शरोरसे भिव किया जा सक्ता 
है, शरीरी योयिर्योका घर टह, योर्भियोका 
मन उसप्ते वाहुर नही जाता, इच्ियोसे आङ्कष्ट 
लाला ध्याने नही कगक्ता, माप्तस्वरूपके 
घ्यानकी प्रेरणा, पद्मासन, वीरासन बौर 


सुखासनका टक्षण, व्यानको विवि २५२-२८८ 
र्चो कल्प 
शास्त्रपूजनका अष्टक २८५-२८७ 


४वो कल्प 

प्रोपघोपवासका स्वल्प, उपवासको विवि, 
उपवासके दिन भारम्भ नदी करना, प्रोपवो- 
पवासके मतीचार, कायवटेश्चके विना भात्मा 


विशुद्ध नही होता २८८-२९० 
धवो कल्प 
मोम गौर परिमोगङा क्ण, यम नीर 


नियमन लक्षण, भोग-परिभोग-परिमाणब्रनीको 
सूरण लादि खाना निपेठ, माम-परिनोगत्रत- 
के जततोचार २९१-२९२ 


ठपासकस्ययन्‌ | 
] हिन्दी अनुवाद सहित 


ष 
श्री सोमदेव विरचित 
उपासकान्ययन 


धर्मात्किरैष जन्तुभेवति खुखी जगति स च पुन्धमः । 
क्रिरूप किमेदः किमुपायः . किफलश्च जायेत ॥१॥ 
यस्मादभ्युदयः पुसां निःश्रेयसफलाश्रय'। 
वदन्ति विदिताम्नायास्त धमं घर्म॑सुरयः ॥२॥ 

स॒ प्रचरत्तिनिचरुच्यत्मा गहस्थेतरगोचरः । 
भ्रवृत्तिमुक्तेदेतौ स्याज्निवृत्तिभेवकारणात्‌ ॥२॥ 
खम्यक्त्वक्ञानचारिज्रयं ` मोक्षस्य कारणम्‌ । 
संसारस्य च मीमस्यं भिभ्यात्वादिचतुश्यम्‌ छा 
सम्यक्त्वं * भावनामाहुयुक्तियुक्तेषु वस्तुषु । 

मोरसंदेद विश्ान्तिवर्जित क्ञानसुच्यत्ते ॥५॥ 
कर्मादाननिमित्ताया.ˆ क्रियाया परमं शमम्‌ । 
चारिजोचितचातुय।श्चारुचएरिघ्रमूचिरे ॥६॥ 


~ ^~ ~^ ^~ ^~ ^~ ~~~ 








धमविषयक जिज्ञासा 
धरमसे यह प्राणी अगतं सुखी दोता है । उस धर्मका क्या स्वप है ९ कितने मेद है 
तथा उसक्रा क्या उपाय ओर क्या फर है ॥१॥ 


धमंका स्वरूप ओर मेद्‌ 

जिससे मनुष्योक्ो फेस अभ्युदयकी प्राप्ति होती हे, जिसका फर मोक्ष है उसे आम्नाये 
ज्ञाता धमोचा्य धमे कहते हे ॥२॥ वह धम प्रवृत्ति ओौर निवृत्तिरूप हे 1 मोक्षे कारणमि कगनेको 
परवृत्ति ओर संसारके कारणेंसे बचनेको निवृत्ति कहते हैँ । वह धम गृहस्थ धमं ओर मुनि धमैके 
मेदसे दो प्रकारका हे ॥३॥ ठ 
संसार ओर मोच्के कार्णोका स्वरूप 

अव प्रश्न यहूहै कि मुक्तिका कारणक्याहै ओर संसारका कारणक्याहे १ तथा 
गृहस्था धमे क्या है ओर मुनियोका धमे ष्या है ! 

सम्यग्दोन, सम्य्ञान ओर सम्यग्चासि मोक्षके कारण है । तथा मिथ्यादशचैन, अविरति, 
केषाय ओर योग ससारके कारण है ॥४॥ युक्तियुक्त वस्व॒ओमे दद्‌ आस्थाका होना सम्यग्दर्शन 
है । ओर मोह, सन्देह तथा अमसे रदित क्ञानका दोना सम्यगक्ञान है ॥५॥ जिन कामके करनेसे 
१ 'तोऽम्बुदयनि.भ्ेयखसिदधि स धर्मं ।--वैरो° द० १-२ 1 युतोऽम्युदयनिःधरयसार्थसिद्धि सुनि- 
रिचता 1 स घर्म ।-- महापुराण ५-२०1 २ सप्र-ज०, द०। ३. खम्यग्द्शनज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग › 11 १॥ 
-ततत्वा° सू० अ० १} ४ दर्शन भावना प्राह प्रमापूतेयु वस्तुपु। श्रान्ति-सन्देह-सभोह-दुरित वेदन 


हि तत्‌ ५२१।॥-प्रवोधसार्‌ ।! ५, अज्ञान मोहं । इद तत्त्वमिद वा तत्त्वमिति चलन्ती प्रतीति सदेह" । तत्त्वे 
तत्त्वन्यवसायौ श्रान्ति । ६ “कर्मदाननिमित्तक्रियोपरमः सम्यक्चारित्रम्‌" सर्वा० सि०, १-१। 


--~-~--~ - ~-~ --~--------------------ˆ---------------~--------~--~ 


२ ` सोमदेवं विरचित [ इलो ७- 


सम्यक््वज्ञानचारित्रविपययपरं मनः। 
मिध्यात्वं नरपु भापन्ते सूरयः सवेवेदिनः ॥७॥ 
अचर दुरागमवासनाचिलासिनीवासितचेतसां भवर्तितध्रारुतलोकानोकदोन्मूखनसखमय- 

स्रोतसां सदाचाराचरणचातुरीविदूरवर्तिनां परवादिनां मुकतेरुपाये काये च वहुवृत्तयः खलं 
प्रचृत्तयः। तथा हि--सकलनिष्कलाप्तप्राप्तमन्नतन्ापेत्तदीत्तालत्तणाच्छद्धामा्ालुसरणान्मोक्त 
इति सेद्धान्तवंरेपिकाः, “ दव्यगुणकमंसामान्यसमवायान्त्यविश्नेपाभावाभिधानानां पदाथानां 
साधम्यवेधम्यांववोधतन्नाउ्कानमातात्‌ः इति तार्किकवेशेपिकाः, 'चिकालभस्मोद्‌रधूलनेज्या- 
गङ्धकग्रदानाप्रदक्तिणोकारणात्मविडम्वनादिक्रियाकाण्डमाच्ाधिषनादचुष्ठानाच्‌ः इति पाशुपताः, 
स्व॑प पेयापेयभक्याभक्त्यादिपु निःशडुचित्ताद्‌ चत्तात्‌" इति कुलाचायकाः। तथा च 
्रिकमतोक्तिः-“मदिरामोदमेदुरचदनस्तरसरसपरसन्रहदयः सन्यपाश्वविनिवेरितशक्ति); शक्ति 
सुद्रासनधरः स्वयसरुमामहेश्वरसयमाणः कृष्णया शर्वाणी्वरमाराधयेदिति । परङूतिषुरषयो- 
चिवेकमतेः ख्यातेः" इति सांख्या", नैरात्म्यादिनिवेदितसंभावनातो भावनातः" इति 'दशवल- 


=-= ~~~ ~~ ~~~ 


कर्मकरा बन्धदहोताहै उन कामेकिंन करनेको चास्मे चतुरं आचायं सम्यक्चासिरि कहते 
॥६॥ तथा सम्यग्दशन, सम्यज््नान ओरं सम्यक्चाररिके विषयमे विपरीत मानसिक प्रवृ्तिको 
सवेविद्‌ आचायेनि भिथ्यादशेन, मिध्या्ान ओर मिथ्याचासत्र कहा है ॥]। 
शक्तिके विषयमे मतान्तरं 

अन्य मतवा मुक्तिका स्वह्प तथा उपाय अलग-अलग वतटाते है ! २१, सैद्धान्तिक 
वेनेपिक्ोका कना है कि सरीर वा अश्रीर परम सिवके द्वारा प्राप्त हुए मन्त्र-तन्त्र पूवक दीक्षा 
धारण करना ओर उनपर श्रद्धा मात्र रखना मोक्षका कारण है । 

२. तार्किकं वेशेषिकोका कहना है गे द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, समवाय, विरोष ओर 
अभाव इन सात पदाथेकि साधम्यं ओौर वेधम्य॑ मूलक्र नान मात्रसे मोक्ष होता है । 

२. पाडुपतोंका कहना ह कि तीनों समय प्रातः दोपहर ओर शामको भस्म लगाने, गिव- 
सिगिकौ पूजा करने, उसके सामने जख्पात्र स्थापित करने, प्रदक्षिणा करने ओर आत्मदमन आद्रि 
क्रि याकराण्डमात्रके अनुष्ठानसे मोक्ष होता है ] 

9. कुशचार्यकोका कना दहै कि निःशङ्क चित्तसे समस्त पीने येोभ्य, न पीने योग्य, खाने 
योग्य, न खाने योग्य पदा्थेमिं प्रवर्ति करनेसे मोक्ष होता दै । त्रिकरमत्मे छ्खिाहे कि यरावकी 
सुगन्धे मुखको सुवासित करके, मासके स्वादे दद्रयक्रा प्रपन्न करके आर दक्षिण पाश्वे घी 
दा्तिकि स्थापित करके योनि-मुद्रा आसनका धारक स्वयं ही शिव ओर पावती वनकर मदिराके 
द्वारा उमा ओर मदेए्वरकी आराधना दरे । 

५. सायका कटना हे करं प्रकृति ओर पुरुपके भेदनानसे मोक्ष होता दे । 





१. अत्र त्रिपु" इति पाठ. प्रतिभाति 1 यया-- वेदने दञ्चने वृत्ते विपयंयपरं मन । मिय्यत्व त्रिपु 
मापते सूरय नवदेदिन. ॥२१--प्रयोध० 1 २ स्वरूपे 1 ३. “दव्यगुणकमेनामान्यविोपन्नमवायाना पदार्याना 
ताघन्यवैषम्यान्या तत्वनानाति पेयम्‌" ।1--वैगे ° द० १-४1 ४. -खवाद्योगप्टूकप्रदाना-जा० । ५. स्यी 
२ योनिमुद्रा 1 ७. मदिरया । ८ समाव-अ० । संमावमातो इति ज ! ९ बौद्धाः । 


॥ 
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शिष्याः, 'अङ्गाराञ्जनादिवरस्वभावादेव काटुष्योत्कर्षभवृत्तस्ये चित्तस्य न ऊुतश्चिद्धिद्ध- 
चित्तवृत्तिः इति जेमिनीयाः, "सति धर्मिणि धर्माधिन्त्यन्ते ततः परलोकिनोऽभावात्पर- 
लोकामवे कस्यासो मोत्तःः इति समवाप्तसमस्तनार्तिकाधिपत्या बार्हस्पत्याः, “परमव्रह्य 
दशैनवशादशेषभेदसवेदनाविद्याविनाशात्‌' इति वेदान्तचादिनः, 


“सैवान्तस्तत्वमस्तीह न वहिस्तलमजसा | 
विचारगोचरातीतेः शून्यता श्रेयसी ततः ॥८॥ 


इति पश्यतोहरः प्रकाणितशल्यतैकान्ततिमिराः शाक्यविशेषाः, तथा श्ानसुख- 
दुःखेच्छाद्ेषप्रयर्नधर्माधर्मसंसकाराणां नवसंख्यावसराणामात्मगुणानामत्यन्तोन्सुक्तिसुक्तिः' 
इति काणादाः 1 तद्क्तम्‌- 
“बहिः ॒रीरावद्र.पमात्मनः सं्रतीयते | 
उक्तं तदेव मुक्तस्य मुनिना करुभोजिना? ॥६॥ 


^-^ 


६. वुद्धके शिरष्योका कहना है कि नैरात्म्य भावनाके अभ्यासे मोक्ष होता दै । 


७. जेमिनीयोका मत है किं कोयरे ओर अंजनकी तरह स्वभावसे ही कटुषित चित्तकी चित्त- 
वृत्ति विशुद्धं नहीं हो सकती । अथौत्‌ जसे कोयरेको धिसनेपर भी वह सफेद नहीं हो सकता, 
उसी तरह स्वभावे ही मकि चित्त विशुद्ध नहीं हो सकता । 


८. नास्तिक शिरोमणि बृदस्पतिके अनुयायी चारवाकोका कहना है किं धर्मीकि होनेपर ही धर्म 
का विचार किया जाता है । अतः पररोक्म जानेवारी किसी आत्माके न होनेसे जब प्रोकं दही 
नहीं है तो मोक्ष होता किसको है १ अथौत्‌ जव आतमा ही नही है तो मोक्षकी चात दही बेकार है । 


९. वेदान्तियोका मत है कि परम ब्रह्मका दरशन होनेसे समस्त मेदज्ञानको करनेवारी 
अविद्याका नारा हो जाता है ओर उससे मोक्षकी प्रापि होती हे 1 


१० दिखाई देनेवाठे विरवका भी निषेध करनेवाले शुन्यतेकान्तवादी वद्धविशेषोका मत्‌ 
हे किन कोर अन्तस्तव आत्मा वगैरह है ओौर न कोई वास्तविक बाहरी तत्त घटादिकं ही षद, 
दोनों दी विचारगोचर नदीं दै, अत. शून्यता ही श्रेष्ठ है ॥८॥ 


११. कणादके अगुयायियोका मत है किं ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल, धम ओर 
अधमे, आत्माके इन नौ गुणोका अल्यन्त अभाव हो जानेको ही सक्ति कहते है । कहा मी हे- 
= बाहर्‌ आत्माका जो स्वरूप प्रतीत होता है, कणाद सुनिने उसीको मुक्तासाका स्वरूप 
कहा द ॥९॥ 


१ -स्य न-अ०\! ध्ृष्यमाणो यथाद्कार. शुक्लता नैति जातुचित्‌ । विशुद्धयति कुतरिचत्तं 
“निसगेमकिन तथा ।--य्यस्ति०, भाग २, पू० २५० । वृष्यमाणाद्खारवदन्तरद्धस्य विगुद्ष्यमावे कथमिदमुदा- 
दारि कुमारिरेन--विशुदधक्ञानदेहाय १० २५४ । २ वार्वाकाः 1 'परलोकिनोऽभावात्‌ परलोकामाव "-- 
तत्वसग्रहु प° ५२३, तत्त्वोपप्लव प° ५८, प्रमेयकमल० प्‌०, ११६, न्यायकुमुदचन्द्र ० ३४३, सन्मत्ि० टीका 
प्‌०७१ पर उदुत्त । ३ "कमक्छेक्षयान्मोक्ष कर्मवशा विकल्यत । ते प्रपञ्चात्‌ प्रपञ्चस्तु शून्यताया 
निखन्यते ।--माघ्य० का० १८-५ । 


५) सोमदेव विरचित [ पलो० १०- 


निराश्रयचिततोत्पत्तिलक्षणो मोक्तत्तणः' इति ताथागताः। तदुक्तम्‌ -- 
न्दिशं न कारिदिदिद् न काचित्रेवावनिं यच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दापो यथा नितरतिमभ्युपेतः स्नेहक्षयाकतेवलमेति शान्तिम्‌ ॥००॥ 
दिश न काचिद्धिदिश न काचित्रैवावनि यच्छति नान्तरिक्षम्‌ | 
जीवस्तथा निपरतिमभ्युपतः क्तेशक्षयाकतेवलमेति शान्तिम्‌ ॥४६॥ 
--सौन्दरनन्द १६, २८-२९ 
वुद्धिमनोऽहकारविरहादखिलेन्दियोपशमावदहात्तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थान सक्तः 
इति कापिलाः । भयथा घरटविधरने धराकाशमाकाशी मवति तथा देदोच्चेदात्सयंः प्राणी 
परघ्रह्मणि रीयते" इति ब्रह्माद्धेतवादिन. } 


अज्ञातपरमार्थानामेवमन्ये-ऽपि दुनेयाः। 

मिथ्यादशं न गण्यन्ते जात्यन्धानामिव द्विपे ॥९२॥ 
प्रार्यः संधति कोपाय सन्मार्भ॑स्योपदेशनम्‌ । 
निलटूननासिकस्येच विगुद्धादशदशं नम्‌ ॥९३॥ 


~~~ ~ ~ --~ ~<- ~~ ~~~ ~~ ~-+~- ~ ~~ ^-^ 


१२. वोद्धाक्रा कना है कि निराश्रय चित्तकरा उदत्ति दौ जाना ही मोक्ष है | कहा भी दै 
“जसे दीपक बमः जानेपर न किसी दिको चला जाता है, न किसी विदिभाको चला जाता हे । 
न नीचे प्रथिवी समा जाता है ओर न उपर आकाशम्‌ समा जाता है, किन्तु तर्के चुक जानेसे 
शान्त हो जाता है । उसी तरह निवीणको प्राप्त हुआ जीव न किसी दिंश्ाको जाता है, न किसी 
विदिशाको जाता है, न प्रथिवीमे समा जाता है जौर न उपर आकाशम समा जाता हे, किन्तु 
वरुशोके क्षय हो जानेसे शान्त हो जाता हे" ॥१०-११॥ 

१३. वद्धि, मन ओर अहंकारका अभाव हो जानेके कारण समस्त इच्धियोके शान्त हो जानेसे 
परुषक्ा अपने चैतन्य स्वरूपमे स्थित दोना मोक्ष है, ठेसा कपिर ऋपिके अनुयायी मानते हे । 

ब्रह्मद्वेतवादियोका कना हे कि जसे घटके एूट जानेषर घटसे रोका हुजा अकार 
आक्राशमे मिक जाता है, उसी तरह शरीरका विनाश हो जानेप्र सव प्राणी परम व्रह्म रीन 
हो जतिहे। 

जिस तरह जन्मान्ध मनुप्य हाक विषयमे विचित्र कल्पनां कर क्ते है, उसी तरह 
परमार्थक्रो न जाननेवाले मिथ्यामतवादियोने अन्य भी अनेक मत कल्पित कर रखे है, उनकी 
गणना करना भी कठिन है ॥१२॥ 

[ इस रकार मोक्षके विषयमे न्य मतोको वतला कर श्राचायं विचारते हे-- | 

जपे नक्रटे मनुप्यकरो स्वच्छ दपण दिखानेसे उसे कोध आतादहै, वेते हो आजक्रर 

सन्मागक्रा उपदेश भी धराय. छोगोकरे कोधकरा कारण होता दे ॥१२॥ 


~ ~~ ~~ = 


? “मोल इति मोक्ञावसरास्ताथागता “-मु° । मोक्षण = मोक्षावस्रर. 1 २ अशववोपकृत सौन्दरनन्द 
कान्य, सर्गं १६, इलो° २८-२९ इ प्रकार दै--'दीपो यवा निवृ तिमम्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिकनम्‌ 1 
दिदान काचिन्‌ पिदिश्च न काचित्‌ स्नेदक्षयात्‌ केवकमेति श्चान्तिम्‌ ॥ एव कृती निवृ तिमन्युपेततः इत्यादि । 
३ घटाभावे घटाकाशो महाकाशो यया तया 1 उपाव्यभावे व्वात्मप स्वय ब्रह्मैव केवलम्‌ ।६९५।।-सर्ववेदान्त- 
पिद्रान्तक्ग्रद । दह मोहावे मनने युक्त स परमात्मनि 1 कुम्माकाश इवाकारो रमते चेकलूपताम्‌ ।*-मराठस- 
यत्ति (खा० का० ३९) मे उदुतृत । ५. श्राय प्रच्युत तापाय यवार्थत्वोषदर्यानम्‌ 1 यथा निर्टृतनास्स्य विगुद्धा- 
दशरनम ॥२२॥\ -प्रवोज सार । 
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ट्टान्ताः सन्त्यसंख्येया मतिस्तदधशवरतिमी । 

किं न कुयुमेदीं धूता विवेकरदितामिमाम्‌ ॥१४॥ 
दुराग्रदग्रदग्रस्ते विद्धान्पुःसि करोतु किम्‌ । 
छृष्णपाषाणखण्डेषु मादेवाएय न तोयदः ॥१५॥ 

ईतं युर यदेवाघ्र तदेव परमाथेसत्‌ । 
यद्धासुदीप्षिवत्तस्याः पक्तपातो.ऽस्ति न कचित्‌ ॥ दी 
श्रद्धा श्रेयोऽ्थिनां श्रेयःसंश्रयाय न केवखा । 
वुभुक्ितवशात्पाको जायेत किुदम्बरे ॥१७॥ 
पाजवेशादिवन्मन्ञादात्मदोषपरिच्तयः। 

खश्येत यदि को नाम छरती ज्गिश्येत संयमे. ॥१८॥ 
दीक्ञात्तणान्तरात्पूव' ये दोषा भवसभवाः। 

ते पश्चादपि इश्यन्ते तन्न सा मुक्तिकारणम्‌ ॥१६॥ 


-~-~~-~~-~~-----~~----~---------------~~--~ 


ससारमें ष्टन्तोकी कमी नहीं है, रष्टान्तेकिो सुनकर छेगोकी बुद्धि उनके आधीन हो जाती 
े। ठीक दी है--धूते छोग इस विवेकं शुनय प्रथिवीपर क्या नहीं कर्‌ सकते ॥१४॥ जो पुरुष दुरा- 
ग्रह रूपी रासे मस स्या गया है अ्थौत्‌ जो अपनी बुरी हः्को पकडे हुए है उप्र पुरषको विद्वान्‌ 
केसे समभावं । मेषकरे बरसनेसे कारे पत्थरके इकडे कोमलता नही आती ॥१५॥ फिर भी इस 
रोक जो वस्तु युक्तिसिद्ध हो वही सतय है, क्योकि सूर्यकी किरणोकी तरह युक्ति भी फिसीका 
पक्षपात नहीं करती ॥१६॥ 

[ इस प्रकार मनम विचार कर श्राचा्यं यल्येपे उक्त मतान्त्योका करमशः निराकरण 
करते हं--] 

१. कल्याण चाहनेवासका कस्याण केवर श्रद्धा मात्रसे नही हौ सकता । क्या भूख 
रगनेसे ही गूर पक जाते दै ? ॥१७॥ उचित व्यक्तिमे आगत भूतावेशकी तरह यदि मन्त 
पारे ही जासाके दोषोंका नार होता देखा जाता, तो कौन मनुष्य संयम धारण करनेका क्छेश 
उटाता ॥१८॥ दीक्षा धारण करनेसे पहरे जो सासारिक दोष देखे जाते दै, दीक्षा धारण करनेके 
बाद मी वे दोष देखे जाते दै । अतः केवर दीक्षा मी मुक्तिका कारण नही है ॥१९॥ 

भावाथं-पहले सेद्धान्त वेशेषिकोका मत ॒वतखते हुए कहा है कि वे मन्त्र-तन्तर पूवक 
दीक्षा धारण करने ओौर उनपर श्रद्धा मात्र रखनेसे मोक्ष मानते है । उसीकी आलोचना करते हुए 
आचाय कहते है किं न केवर श्रद्ासे दी मोक्ष प्राप्त हो सकता है ओर न मन्त्र-तन्त् पूव॑क दीक्षा 
धारण करनेसे ही मोक्ष प्राप्त हो सकताहै। श्रद्धातो मात्र रचिको बतलाती है, किन्तु 
किसी चीजपर श्रद्धा हये जाने मानसे ही तो वह प्राप्त नहीं हो जाती | इसी तरह दीक्षा धारण 
कर ठेते मात्रसे भी काम नहीं चरता, क्योकि दीक्षा सेनेपर भी यदि सासारिकि दोेके विनाशका 
प्रयलनक्रियानजायेतोवे दोष जैसे दीक्षा लेनेसे पहले देखे जाते है वैसे दी दीक्षा धारण करनेके 
बादमे भी देखे जाते है । यदि केवर श्रद्धा यादीक्षासेदी काम चरु सकता होता तो सयम 
धारण करनेके क्ष्टको उढानेकी जरत दी नही रहती । अत. ये मोक्षके कारण नदीं माने 
जा सकते | 





“१, दीक्षा 1 


द सोमदेव विरचित [ ए्लो० २०- 


श्ञानादवगमो अर्थानां न तत्कार्यसमागमः। 
तर्षापकषंयोगि स्यादष्टमेवान्यथा पयः ॥२०॥ 
ज्ञानहीने क्रिया पु सि परं नारभते फम्‌ । 
तरोश्कायेव कि खम्या फटश्चीनम्टटष्टिभिः ॥२१॥ 
जानं पञ्ञौ क्रिया चान्धे निःधद्धे नार्थरुद्‌द्धयम्‌ । 


ततो ज्ञानक्रियाश्चद्धाचयं तत्पद्कारणम्‌ ॥२२॥ 
उक्तं च-- 


हतं ` जञानं ्रियाशुन्यं हता चज्ञानिनः क्रिया । 
धावन्रप्यन्धको नष्टः पट्यत्रपि च पक्का? ॥२२॥ 
निःशद्ारमयत्र्तः स्याद्यदि मोत्तसमीत्तणम्‌ । 
उकसुनाकृतां पूवं पश्चात्कौलेष्वसौ भवेत्‌ ॥२७॥ 
अव्यक्तनसयोर्नित्यं नित्यन्यापिस्वभावयोः। 
चिवेकेनं कथं ख्याति सां ख्यसुख्याः परचक्षते ॥२५॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ -~-~~-~-~ -~-~-~~----~~-~~-~---~-~~ ~~ 


[ श्रव चायं विना ज्ञानक कियाको अर विना कियाके ज्ञानको व्यथं वतलाते है-- 

२. ३. ज्ञाने पदार्थोक्रा बोध होता दै, जन्तु उन जानने मात्रे उन पदार्थोका कायं 
होता नहीं देखा जाता । यदि एसा होता तो पानीके देखते ही प्यास बुभ जानी चाहिए ॥२०॥ 
तथा ज्ञानदहीन पुरुषकरी क्रिया फल्दायी नहीं होती । क्या अन्धे मनुष्य वृक्षकी छयाकी तरह उसके 
फलकी शोभाक्रा आनन्द रे सकते है ? ॥२१॥ श्रद्धादीन पंशुका ज्ञान ओर श्रद्धादीन अन्ेकी 
क्रिया दोनो ही कायकारी नही दै । अतः ज्ञान, चारि ओर श्रद्धा तीनों दी मिलकर मोक्षका 
कारण ट ॥२२॥ 

हा भी है- 

क्रिया-आचरणसे शून्य ज्ञान भी व्यथ है ओर अज्ञानीकी क्रिया भी ग्यथंदै। देखो 
एक जंगमं आग छगनेपर्‌ अन्धा मचुप्य दौड भाग करके भी नहीं बच सका, कर्याकिं वह देख 
नदीं सकता था ओर ङ्गडा मनुप्य आगको देखते हए भी न भाग सकनेके कारण उसीमे जक 
मरा ॥२२॥ 

[ कोल मतवादियोको श्राचायं उत्तर देते ह- 1 

9. यदि मदय-मास वररहमे नि-शङ्क होकर धवृत्ति करनेसे मोक्षकी प्राप्ति हो सकती तो 
सवे पके तो ठगो ओर मांस वेचनेवाके कसाइयाकी सुक्ि दोनी चाहिए | उनके पीछे कौल 
मतवालोकी मुक्ति दोना चादि ॥२४॥ 

[ इस रकार केवल ज्ञान या केवल चासते युक्तिकी ग्रात्तिको श्चततम्भव्‌ वतलाकर श्रागे 
आचाय साख्य मतक्री प्रालोचना करते ह--)] 

५. सास्य मते प्रकृति ओर पुठ्थ दोनों व्यापक ओर नित्य माने गये देँ । देसी अवस्थां 
उनमें मेदं अटृण कते सम्भव है ? अर्थात्‌ व्यापक ओर नित्य होनेपे प्रकृति ओीर पुर्प दोनों सदासे 
म्लिहुप्‌ टी रहते द । तव उनमे भेट अदणका कथन सास्याचायं कंसे करते टं ॥२५॥ 
कत्‌ जानमाप्रेम पदा्य्यावगमो भवति तरि दुष्ट ज्ञातमात्र जर पान विनापि तृपादेदक मवति, न 
च तया दृश्यते 1 २ "उक्र च~ह्‌त जानं क्रियाहीन इता चाज्ञातिना क्रिया । यावन्‌ किछान्धको दन्य. पदयन्नपि 
च पुल ॥'-तत््वा वा०, पृ० १४1३ नेदन। 


-२६ | उपासकाभ्ययन ७ 


सवें' चेतसि भासेत वस्तु भावनया स्फुटम्‌ । 
तावन्मात्रेण सुक्तस्ये मुक्तिः स्याद्धिरुम्भिनाम्‌ ॥२६॥ 


तदुक्तम्‌ 
+: (प्रहिते कारागार तमति च सृ्तीमुखायनिमेवे । 


मयि च निसीलितनयने तथापि कान्ताननं व्यक्तम्‌ | २५॥ 
स्वभावान्तरसंभूतिर्ं्न तन्न॑ मलच्तयः । 

कतुं शक्यः स्वहेतुभ्यो मणिसुक्ताफलेष्विव ॥२८॥ 
^“तद्हजेस्तनेद्टातो स्त्तोदष्टेभवस्सतेः। 
भूतानन्वयनाल्ीवः परृतिक्षः सनातनः" ॥२९॥ 


-~~~~-^~~~-~~~~~~~~~~~~-~~~~--^~~^~~ ~~~ ^~~~-~~-~~~^~^~^~~-~~~~ ~~~ ~^ 


| पहले सैरात्म्य मावनातते मुषि माननेवाले एक मतका उल्लेख कर श्राये है, उसका भालो- 
चना करते हुए मन्धकार कहते है--] 

६. भावनासे सभी वस्तु चित्तम स्पष्ट रूपसे भरकने र्गती है । यदि केवल उतनेसे ही 
मुक्ति प्राप्त होती है तो ठगोँकी भी मुक्ति दो जायेगी ॥२६॥ 

कहा भी है-- 

“सच ओरसे बन्द जेरखानेमे अच्यन्त घोर अन्धकारके होते हए ओर मेरे ओंख बन्द करं 
ठेनेपर भी मुञ्चे अपनी परियाका मुख दिखाई दिया" ॥२७॥ 

भवा्--आशय यह है किं भावना जेसी भाई जाती है वेसी दी वस्तु दिखाई देने 
-रगती है । अतः केवरं भावनाके बरपर यथाथ वस्तुकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 

[ इस प्रकार नैरात्म्य भावनावादीको उत्तर दैकर प्राचायं जेमिनिके मतकौ आलोचना करते 
है । जेपिनिका कहना है क स्वरव हयी कलुषित चित्तकी विशुदि नही हो सकती । इसका उत्तर 
देते हए श्राचाय कहते है--] 

७. जिस व्तुमे स्वेभावान्तर हो सकता है, उसमे अपने कारणोसे मल्का क्षय क्रिया जा 
सकता हे, जैसा कि मणि ओर मोतियोमे देखा जाता है । अथौत्‌ मणि मोती वगेरह जन्मसे ही 
सुमेरु चैदा दते है किन्तु बादको उनका मैरु दूर करके उन्हँं चमकदार वना ल्या जाता । 
इसी तरह अनादिसे मलिन आमास भी कमं जन्य मछिनिताको हटकर उसे विषुद्ध किया जा 
सकता है ॥२८॥ 

[ च्रव चात्मा रौर परलोकको न साननेबाले चावकिंको उत्तर दते इए श्राचायं कहते है-] 

८ उसी दिनका पेदा हुआ कचा माताके स्तनोंको पीनेकी चेष्टा करता है, राक्षस वगेरह 
देखे जाते है, किसी-किसीको पूवं जन्मका स्मरण मी हो जाता है, तथा आत्मामे पञ्च मूरतोका कोई 
सी धमं नही पाया जाता । इन वार्ति प्रकृतिका ज्ञाता जीव सनातन सिद्ध होता है ॥२९॥ 

सावाथे-आशय यह है कि चावौक आतमाको एक स्वतन्त्र द्रव्य नही मानता । उसका 
कहना है कि जसे कई चीजेकि मिखनेसे शराब बन जाती है ओौर उसमे मादकता उतपन्न हो जाती 
है, उसी तरह प्रश्वी, जल, तेज, वायु जओौर आकरा इन पोच मतेकि मिलनेते एक शकि उलन्न 
हो जातीहै या प्रकट हो जाती दहै, उसे ही आत्मा कह देते ह । जब वे पोच भत विह जाते 
है तो बह गक्ति भी नष्ट हो जाती है । अत. पश्चभृतोकि सिवा आत्मा कोई स्वतत्र दन्य नहीं है । 


१, चञ्चकानामू ! २ प्रमेयरलमाका (१० ६१) उद्धृते । ३ प्रमेयरत्नमाला (पृ०१८१)मे उद्धृत 





८ सोमदेव विरचित [ श्लो° ३०- 


भेदोभ्यं यद्यविदा स्याद्धेचिज्यं जगतः कुतः । 
जन्मसृत्युखखपायैर्विवते मनवतिसिः ॥३०॥ 

शल्यं त्वमहं वादी साधयामि प्रमाणतः । 
इत्यास्थायां विरुध्येत सर्व॑शून्यत्ववादिता ॥३१॥ 
वोधो चा यदि वानन्दो नास्ति मुक्तौ भवोद्भवः 
सिद्धसाभ्यतयास्माकं न काचित्कतिरोच्यते ॥२२॥ 


~~~“ 


इसका निराकरण करते हए आचाये कहते है किं "एक तो उसी दिनका जन्मा हुआ वचा माताके 
स्तोको पीनेकी चेष्टा करता हुआ देखा जाता है, ओर यदि उसके हम स्तन ख्गा दिया जाता 
दै तोक्षट पीने स्गता दै! यदि वचवेको पूवे जन्मका संस्कारनदहोता तोपेदाहोते दी उसमे 
फेसी चेष्टा नही होनी चाहिए थी । यह सव पूवे जन्मका संस्कार दी है । तथा राक्षस व्यन्तरादिक 
देव देखे जाते हँ जो अनेक वातं वतटाते है । पूवं जन्मके स्मरणकी कर घटना स्वी पाद गई 
हे, तथा सबसे बड़ी वात तो यह है कि यदि चैतन्य मतोके मेरे पेदा होता है तो उसमे मूतो- 
का धमे पाया जाना चाहिए था, क्योंकि जो वस्तु जिन कारणेसे पेदा होती है उस वस्तुम उन 
कारणोकरा धमे पाया जाता है, जसे मिद्ीसे पेदा होनेवाञे घडे मिद्रीपना रहता है, धागेसे बनाये 
जाने वारे वल्लमे धागे पाये जाते है, किन्तु चेतन्यमे पंचमूतोंका कोद धमे नही पाया जाता । पच 
भूत तो जड होते है उनम जानने-देखनेकी शक्ति नदीं होती, किन्तुं चैतन्यम जानने देखनेकी 
राक्ति पाई जाती है । तथा यदि चैतन्य पंचमूतोका धमं है तो मोटे शरीरम अधिक चैतन्य पाया 
जाना चाहिए था ओर दुवे शरीरम कम । किन्तु इसके विपरीत कोदै-कोई दुबके-पते वडे मेधावी 
ओर ज्ञानी देखे जाते है ओर स्थुरु मनुष्य निद्धि होते है । तथा यदि चैतन्य पचमभूतोका धम हे 
तो शरीरका हाथ-पैर आदि कर जानेपर उसमें चेतन्यकी कमी हो जानी चाहिए; व्योकि पचभत 
कमहोगयेदहै किन्तु हाथ-पेर वगेरहके कट जानेपर मी मनुष्यके ज्ञानम कोई कमी नहीं देखी 
जाती । इसमे सिद्ध है किं चेतन्य पचम्‌तोंक्रा धमं नहीं है बल्कि एक निवय द्रव्य जसाका ही धमं 
। अतः आसा एक स्वतन्त्र द्रव्य है । 

| श्रव श्राचा्यं वैदान्तियोके मतक आलोचना करते हए उनते पचते ह-- } 

९, य॒दि यह मेद अविद्याजन्य है-अज्ञान मूलक ह, तो ससारमें वेचिव्य क्यो पाया जाता 
दे, क्यो को मरता है ओर कोद जन्मलेताहे १ कोई सुखी ओर कोई दुखी क्यों देखा जाता 
हे १।३२०॥ 

[ श्रव च्राचार्यं शुन्यवादी वौदधके मतकौ श्रालोचना करते ह] ध 

१०. भ्ये जुन्य तत््वको प्रमाणते सिद्ध करता ह, देसी परतिज्ञा करनेपर सवेशून्यवादका 
स्वयं विरोध हो जाता है ॥३१॥ । 

भावार्थ--आरय यह्‌ है किं रन्यतावादी अपने मतकी सिद्धि यदि किसी प्रमाणसे करता 
है तो प्रमाणके वस्तु सिद्ध हो जानेसे शन्यतावाद सिद्ध नदीं हौ सकता । ओौर यदि विना किसी 

प्रमाणके दी शन्यतावादको सिद्ध मानतादहै तवतो टनियामे रेसी कोद चम्तुदीनरहेगी जिसे 
सिद्धनक्तियाजा सके । ओर सी अवस्थामं विना प्रमाणके ही शन्यतावादके विरुद्ध. अशरुन्यता- 
वाद भी तिद्ध दो जायेगा । अत. सवंशन्यतावाद भी ठीक नदीं दहं। 


-२३५ | उपासकाध्ययन ६ 


न्यत्तवीक्ताचिनिरमोत्ते मोत्ते कि मोक्तिलच्तणम्‌ । 
न छाग्नाचन्यदुस्णंस्वाल्लदम लंस्यं विचत्तणैः ॥२३॥ 
कि च सवाशिवेश्वसदयः संसारिणो भुक्ता चा? संसारित्वे कथमाप्तता ? सुक्तत्वें 
“क्रेसेकमविपाकाश्यैरपरमृ्ः पुरपविेष ईश्वरस्तत्र निरतिशयं सवैन्नबीजम्‌" इति पतस्रलिजटिपितम्‌ 
^दृ्षयेमम्रविहत सहजो विराग- 
स्तपिर्निंसगजनिता वशितेद्धिेषु । 
श्रात्यन्तिके सुखमनावरसा च शक्ति- 
जञानं च सवैविष्यं मगवंस्तवैवःः ॥२४॥ 
इत्यवधूताभिघानं च न घटेत । 


अनेकंजन्मसंततेर्यावदयाक्तयः पुमान्‌ । 
ययसौ मुक्त्यवस्थायां कुतः स्षीयेत हेतुतः ॥२५॥ 





[ छव श्राचायं मुक्तेमें त्रात्माके विशेष गुणोका विनाश माननेवाले कणाद मतातुयायियोकी 
श्रालोचना कते है--] 


११. यदि आप यह मानते दै कि सुक्तिमे सांसारिक युख-दुःख नदीं है तो इसमे कोई हानि 
नहीं है यह बात तो हमको भी इष्ट ही है । किन्तु यदि आमाके समस्त पदाथेविषयक ज्ञानके विनाश्- 
को मोक्ष मानते है तो फिर मुक्तासमाका रक्षण क्या है १ क्योकि विद्वान्‌ लोग वस्ते विरेष गुणे- 
फो दी वस्तुका रक्षण मानते रै, जसे आगक्रा रक्षण उष्णता है, यदि आगकी उष्णता नष्ट हो 
जाये तो फिर उप्तका लक्षण क्या होगा ? फिर तो आगका ही अभाव हो जायेगा; क्योकि विशेष 
गुणेकि अभावे गुणीका मी अभाव हो जाता है । अतः यदि मुक्ति आसमाके ज्ञानादि विशेष 
गुणका अभाव माना जायेगा तो आसमाका मी अमाव हो जायेगा ॥३२-३३॥ 

तथा आपके सदाशिव ईश्वर वगैरह संसारी दै या मुक्त ¢ यदि संसारी तो वे आप्त 
नदीं हो सकते ! यदि मुक्त दै तो केश, क्म, कर्मफरका उपभोग जौर उसके अनुरूप संस्कारोसे 
रदित पुरुष विशेष ईश्वर है । उस दश्वरम स्व्ञताका जो बीज दहै वह्‌ अपनी चरम सीमाको पराप्त 
है अथौत्‌ वह पूणे्नानी है" । प्रतञ्चलिका यह कथन, ओर्‌ हे भगवन्‌ ! आप अविनारी रेश्वयै 
है, स्वाभाविकं विरागता है, स्वाभाविक सन्तोष है, स्वमावसे ही आप इन्दियजयी दै । आपने दी 
अविनादी सुल, निरावरण शक्ति ओर सव विपर्योका ज्ञान है 1३] अवधूताचा्का यह कथन 
घटित नहीं हो सकता है । 

[ हत मकार कणाद मतके ्रनुयायिर्योकौ आलोचना करके श्राचायं बौद्धोकी श्रालोचना 
करते है --| 

१२. यदि पुरुष अनेक जन्म धारण करनेपर्‌ मी आज तक अक्षय है, उसका विनारा नदी 
हआ तो मुक्ति प्राप्त होनेषर उसका विनाश स्चस्र कारणसे दो जाता है १॥३५॥ 


१ समग्रपदार्थावोकनविनादालक्षणे । २ आत्मनः लक्षणम्‌ 1 ३ 'मत्वा-ज० 1 ४. छक्षयवि-ज० । 
५. योगसूत्र १, २४-२६ 1 ६ यशस्तिखकके आश्वास ४ ओर ५ में मौ यहं श्लोक उद्धृत ह । वहां भी 
इसे भवघूतका वतलाया हँ । प्रमेयरत्नमाल ( पु* ६३ ) मे मी अवघूतके नामे उद्धूत ह 1 
७ चेत्पूर्व वहुनि जन्मानि जीवेन गृहीतानि दापि विनाशो न सजात. 1 तहि मोक्षगमते सति कस्मा्तारणात् 
क्षीयेत--क्षय याति 1 

र्‌ 


९८ सोमदेव विरचित ` [ श्लो ३६- 


` "वादये ग्राह्ये मलापायात्सत्यस्वप्न इवात्मनः । 
` तदा द्रष्टुः स्वरूपे ऽस्मिन्नवस्थानममानकम्‌ ॥३६॥ 
~न चायं सत्यस्वप्नोऽगप्रसिद्धः स्वप्नाध्यायेऽतीच सुप्रसिद्धत्वात्‌ 1 तथा हि~ 

“यस्तु पश्यति रात्यन्ते राजानं कुजरं हयम्‌ । । 
सुव. वरषमं गा च कुटुम्बं तस्य वर्ध॑ते ॥२७॥ =, 
यत्रं नेचादिकं नास्ति न तच मतिसात्मनि। 
तन्न युक्तमिदं यस्मात्स्वप्नमन्धो.ऽपि वीक्षते ॥२८॥ 
जेमिन्यादेर्गरत्वे ऽपि कृष्येत मतिर्यदि । 
"पराकाषठाप्यतस्तस्या; क्चित्वे परिमाणचत्‌ ॥२६॥ 


~~~ ~~~ ------~~--~~--~^~--~----------~~-~-^~-~~--~-~--~~-~-~~-~---------~---------~-~~---~~-- ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


[ चव श्राचायं सास्यमतकौ श्रालोचना करते है-- ] | 

१३. जैसे वात, पित्त आदिका प्रकोप न रहनेपर आत्माको स्वा स्वप्न दिखाई देता है वैसे 
ही ज्ञानावरण कमे रूपी मल्के नष्ट हो जानेपर आत्मा बाह्य पदार्थको जानता है । अतः मुक्त हो 
जानेपर आत्मा अपने स्वरूपम स्थित हो जाता है ओर बाह्य पदार्थोको नहीं जानता यदह कहना 
अप्रमाण हे । यह भी अथे हो सकता है कि मके नष्ट हो जाने पर आत्मा बाह्य पदार्थो को जनता 
है | जौर तव अपने इस स्वूपमे अनन्त कार तक अवस्थित रहता है ॥ २६ ॥ 

शायद कहा जाये कि सच्चे स्वप्न होते ही नहीं दै, किन्तु एेसा कहना ठीक नहीं है, 
वर्योकरि 'स्वप्नाध्याय्े सच्चे स्वप्न बतलये है । जेसा किं उसमे छिखा है--'जो रात्रिके 
प्रे परम राजा, दाथी, घोडा, सोना, वैल ओर गायको देखता है उसका कुटुम्ब 
बदृतां है ॥ ३७ ॥ 

जरो ओं वगैरह इन्द्रियां नहीं होतीं वहां आत्मामं ज्ञान भी नहीं होता एेसा कहना ठीक 
नहीं हे, क्योकि अन्धे मनुष्यक्रो भी स्वप्न दिखाई देता हे ॥ ३८ ॥ 

भावाथं-तांस्य सुक्तासामे ज्ञान नहीं मानता, क्योकि वहो इन्द्रियो नहीं होतीं । उसकी 
इस मान्यताका खण्डन करते इए मन्थकारका कहना ह कि इन्द्रियोके होनेपर दही ज्ञान हो 
जोर उनके नही होनेपर न हो एेसा कोड नियम नहीं है । इन्दरियोके अभावमे मी ज्ञान होता 
देखा जाता है । स्वप्न दशाम इन्दि्यो काम नही करतीं फिर भी ज्ञान होता है ओर वह सचा 
निकरुता है । अतः इन्दरियोके अभावे भी सुक्तासाको स्वाभाविक ज्ञान रहता ही हे । 

[ जेमिनिके मतके ्रवुयायी मीमास्तक कहे जाते हे । मीमात्क लोग सव्नको नही मानते । वै 
वैदृको ह्य प्रसार मानते हैः | उनके मतसे वैद ही भूत श्रौर भविष्यत्‌का मी ज्ञान करा ५. । 
उनका कहना है कि मनुप्यकरी उदधि कितना मी विकास करे किन्तु उसमे अरतीद्धिय पदार्थाको 
जा ननेकी शक्ति कमी नहीं च्रास्तकती । मनुष्य यदि श्र्तील्दिय पदाथ कौ जान सकता है तो केव्ल 
वेदुके द्वार ही जान चकृता है । इतकी आलोचना कपते हुए आचार्यं कहते हँ] 

आपके आप्त जैमिनि मनुष्य ये । फिर भी उनकी बुद्धि इतनी विकसित हो गहै थी किंवे 
वेदको पूरी तरहसे जान सके । इसी तरह क्रिसी पुरुषकी बुद्धिका विकास अपनी चरम सीमा 
को भी परु सकता है । वर्योकिं जिनकी हानि-ृद्धि देखी जाती हे, उनका कीं परम भक्ष 

१. कर्मक्षयात्‌ केवलन्ञानेन वाह्ये पदार्थे म्रह्िऽरलोकिते सति द्रष्टुरात्मन स्वस्वखूपेऽवस्थान 


स्थितिर्भवति मानरदितम्‌ 1 २ प्रमाणपरीक्ामें प° ५८ उद्धृत । ३ प्रकृष्टा भवति} ४. परमप्रकेष. 
५, मते. । 


1 
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वुच्छाभावो न कस्यापि हानिदरीपस्तमोऽन्वयी 
धेरादिषु धियो हानौ विश्लेषे सिद्धसाध्यता ॥४०॥ 
तदावृतिदहतौ तस्य तपनस्येव दीधितिः। 
कथं न शेमुषी सर्वं प्रकाशयति वस्तु यत्‌ ।७१॥ 
ब्रह्मैकं यदि सिद्धं स्यान्निस्तरङ्ग कुतश्च न । 
घटाकाशमिवाकाे तभेद लीयतां जगत्‌ ॥४२॥ 
अथ मतम्‌- । 
एकर एव हि भूतात्मा देहे देहे व्यवस्थितः । 
एकपधानेकधा चापि दृस्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥४२। 
[ भ्रह्य बि° 4 ] 


जौर परम अपकरे अथात्‌ अति हानि ओर अति वृद्धिभीदेखी जातीदे | जैसे परिमाणा 
परम्‌ प्रकषं आकाशम पाया जाता है ॥ ३९ ॥ 

शायद कहा जये क्रि इस नियमके अनुसार तो किसी बुद्धिका यिल्कुरु अभाव भी हो 
सकता है तो इसका उत्तर यह है कि किसी भी वस्तुका तुच्छामाव नही होता, अथात्‌ बह 
चीज एक दम नष्ट हो जाये ओर कुछ मी रेष न रहे एेसा नहीं होता । दीपकं जब चुञ्च जाता है 
तो प्रकाश अन्धकार रूपमे परिवतित हो जाता है । तथा प्रथिवी वगेरहमे बुद्धिकी अयन्त हानिं 
देखी जाती है । क्योकि प्रथिवीकायिक आदि जीव प्रथिवी आदि रूप पुद्गर्छोको अपने शरीर रूप 
से गहण करता है ओर मरण होनेपर र्द छोड देता है । अतः ओवके वियुक्त हो जाने पर 
उन परथिवी आदि रूप पुद्गरमं बुद्धिका सवेथा अमाव हो जाताहै। इसमे तो सिद्ध 
साध्यता है ॥४०॥ 

अतः जसे सुयके उपरसे आचवरणके हट जानेपरं उसकी किरणं समस्त जगत्‌को प्रकारित 
करती ह । वैसे दी वुद्धिके ऊपर्से कर्मोका आवरण हट जाने पर वह समस्त जगतो क्यो नही 
जान सकती, अवदय जान सकती हे ॥४१॥ 

[ श्रव श्रानार्य बह्माद्रैतकी श्रालोचना करते है] 

१४. यदि केवर एक ऋ ही है तो बह निप्तरंग--सांसारिक भेदोसे रदित क्यो नहीं हे 
अथौत्‌ यह रोक भिन्न क्यों दिखाई देता है । तथा जैसे घरक पट जानेपर घटके द्वारा छेका गया 
आकारा आकाश में मिरु जाता ३ै,वैसेदी इस जगत्‌को भी उसी ब्रहम मिरु जाना चाहिए ॥४२॥ 

शायद कहा जाये कि जेते चंद्रमा एक होते हुए भी जरम प्रतिविम्ब पडुनेपर्‌ अनेकं 
खूप दिखाई देता है उसी तरह एक ही व्रह्म भित्र भिन्न शरीरम पाया जानेसे भनेक रूप दिखाई 
देता हे ॥४२॥ 








१ नन्वेव दोपाबरणयोहनिरतिशायनात्‌ निददोषताया साघ्याया बुद्धेरपि कित्र परिक्षय स्यादिकेषा- 
मावादतोऽनेकान्तिको हतुरित्यशिक्षितलक्षितं चेतनार्दि-गुणन्यावृत्ते स्वात्मना पृथिव्यादेरभिमतत्वात्‌" । 
--अष्टसदसौ, १०५२ 1 २ यदि एकं ब्रद्यैवरास्ति तर्हि मय लोक पृथक्‌ कि दृश्यते? तत्रैवं ब्रह्मणि 
कर्थं न रीयते! ३. "एकदण्डिदर्नमिद--एकमेकं हि भूतात्मा भूते मूते व्यवस्थित्त । एक वानेक वा 
चैवे द्यते जखचन्द्रवत्‌ "सिद्धि वि०, प० ६७५ । 
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तदयुक्तम्‌ । । 
# पकः सेऽनेकधान्यज यथेन्दु्े यते जनैः 
न तथा वेदयते ब्रह्म मदेभ्योऽन्यदभेदभाक्‌ ॥४४॥ 
अलमतिविस्तरेण । 
श्रानन्दो ज्ञानमैश्वर्यं वीर्यं परमसूदमता 
पतदात्यन्तिकं यर स मोक्तः परिकीर्तितः ॥७५॥ 
ज्वालोरबूकवीजष्ेः स्वभावादू्वगाभिता । 
नियता च यथा दष्टा मुक्तस्यापि तथात्मनः ॥४६॥ 
तथाप्यत्र तदावासे पुण्यपापातमनामपि । 
स्वगेश्वश्रागमो न स्थादलं लोकान्तरेण ते ॥७७॥ 
इत्युपाप्तकाध्ययने समस्तसमयसिद्ान्ताववोधनो नाम प्रथमः कल्पः । 
अहो धर्माराधनेकमते व्ठमतीपते, सम्यक्त्वं टि नाम नराणां महती खलु पुरुष- 
देवता । यस्सकृदेकमेव यथोक्तगुणयगुणतया संजातमशेपकल्मषकट्ुषधिषणतय! नरकादिषु 
गतिषु, पुष्यदायुषामपि मदष्याणां षटु तंलपातालेषु, अष्रविधेषु व्य॑न्तरेषु, दशविघेघु 
भवर्नेवासिषु, पञ्चविघेषु ज्योतिष्केषु, चिविधासु स्त्रीषु, विकलकरणेषु प्रथ्वीपयःपावकपवन- 
कायिकेषु वनस्पतिषु च न भवति संभूतिदेतुः 1 सावधि विदधात्याजवंजवीभावं, नियमेन 


ङिन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि जसे चन्द्रमा आकारा एक ओरं जरम अनेक 
दिखा देता है, वैसे भेदत जुदा एक ब्रहम ज्ञानगोचर नदीं होता ॥ ४४ ॥ 

अस्तु, अब इस्त प्रसंगको यहीं समाप्त करते हें । 

क्त जीवका ऊर्ध्वगमन 

जहोपर अविनाशी सुख, ज्ञान, रेश्वय, वीयं ओर परम सृक्ष्मत्व आदि गुण पाये जाते है 
उसीको मोक्ष कहते दै ॥ जसे आगकी उवास ओर एरण्डके बीज स्वमावसे ही ऊपरको जाते 
है, उसी प्रकार सुक्तासा भी स्वभावसे ही उपरको जाता है | यदि यही माना जाये कि मुक्त 
होनेपर आत्मा यहीं रह जाता है कीं जाता नहीं, तो पुण्यासा्ंका स्वर्भैगमन शौर पापासमाओं- 
का नरके गमन भी नहीं होगा | फिर तो परलोक की कथा ही व्यथं हो जाती हे । अतः सुक्तामा- 


को उष्वेगामी मानना चादिए ॥४५-४७॥ ध 
इ -प्रकार उपास्काध्ययनमे समस्त मतकि तिदान्तोकरा ज्ञान करनेवाला पहला कल्प 
समाप्त हुश्रा । 


[ श्रव ग्रन्थकार सम्यक्तवका माहात्म्य श्रौर स्वरूप वतलाते ह| 
सम्यक्त्वका माहात्म्य 
धर्मवरमी राजन्‌ | सम्यक्ल ॒मनुष्योका एक महती पुरुष देवता है अथौत्‌ देवताकी 
तरह उनका रक्षक है ! क्योकि यदि अपने यथोक्त गुणोंसे समन्वित सम्यग्दशेन एक वार भी 
प्राप्त हो जाता है तो समस्त पापेंसे कलुषित मति होनेके कारण जिन पुरुषेन नरकादिक गतियमसे 
किसी एककी आयुका बन्ध कर ङ्य है उन मनुष्योका नीचेके छे नरकेिआट भकरके व्यन्तरम 
दस प्रकारके सवनवासिर्यमि, पव भकारे उ्योतिषी देवम, तीन प्रकारकी सति्यमि, विकठे- 
` द्र ए्स्डवीज।२ शर्करा किक्नरर्किपुरुपादिपु । ४ असुरनागादिपु ।! ५ “ 
देद्िमामु व । वावगष्डामदि सम्मद णत्थि उववादो ॥१९३॥* 
--पञ्चसग्रह प० ४१1 


-8८ | । उपासकाध्ययन १३ 


संपादयति कचित्कालसुपलभ्याद्मनश्चार्वीचारिे, साघुसंपादनसारः संस्कार इव॒ बीजेषु 
जन्मान्तरेऽपि न जदात्या्मनो ऽवुचत्तिम्‌ , सिद्धश्चिन्तामणिरिव च फलत्यसीमं कामितानि । 
जतानि पुनरोषधय इव फलपाकावसानानि पाथेयवन्नियतचृत्तीनि च । न च सिद्धरस- 
वेघसंबन्धादुषवु धसंनिधानमाज्न जन्मनि जाम्बु नद इवात्र पदाथंयाथारम्यसमवगमान्मनो 
मननमाजतन्बे निभ्येषश्चतश्रवणपरिभमः समाश्रयणीयः, न शरीरमायासयितव्यम्‌ , न देशा- 
न्तरमयुसरणीयम्‌, नापि कालक्तेपङुक्िरपेक्तितव्यः! तस्मादधिष्ठानमिव प्रासादस्य, 
सौभप्यमिव रूपसंखदः, प्रणितमिव भोगप्यतेनोपचारस्य, मूलव्लमिव विजयप्रासेः, 
चिनीतत्वमिवासिजात्यस्य, नयासुष्ठानमिव राज्यस्थितेरसिलस्यापि परलोकोदादरस्य सम्य 
क्त्वमेव नलु प्रथमं कारणं गरुणन्ति गरीर्यासः ! तस्य चेदं खत्तणम्‌- 

श्म्तागमेंपदार्थानां श्रद्धानं कारणद्धयात्‌ । 

मूढायपोढमष्टाङ्गं सम्यक्त्वं पशमादिभाक्‌ ॥४८॥ 





द्धियोमि, प्रथिवीकाय, जुकाय, तैज्षकाय,चायुकाय ओर वनस्पत्तिकायमे जनम नदीं होने देता । 
संसारको सान्त कर देता हे । कुछ समयक पश्चात्‌ उस आस्माके सम्यग््ान ओर्‌ सम्यक्चासिि 
अवदय प्रकट हो जाते हँ । जेते, बीजें अच्छी तरहते किया गया संस्कार बीर्जोकी बृक्षरूप 
परयायान्तर होनेपर भी वतमान रहता है, उसी तरह सम्यक्व जन्मान्तरे सी आस्माका अनुसरण 
करता है, उसे छोडता नहीं है । सिद्ध चिन्तामणिके समान असीम मनोरथोको पूणं करता है । 
त्रत तो ओषधि वृक्षोकी तरह ८ जो वृक्ष फरोके पकनेके बाद नष्ट हो जाते है उन्हें ओषधि वृष 
कहते है ) मोक्षरूपी फएरुके पकने तक ही ठहरते है तथा कलेवाकी तरह नियत कार्तक दी 
रहते दै । ( किन्तु सम्यक्त्व एेसा नीं है ) पारे ओर अग्निके संयोगमाजसे उतपन्न होनेवाले 
स्वणेकी तरह, पदाथेकि यथाथ स्वरूपको आनकर्‌ उनम मनको ख्गाने मात्रसे प्रकट होनेवाढे 
सस्यक्स्वके शिण न तो समस्त श्रुतको सुननेका परिम ही करना जावक्यक है, न शरीरको ही 
कष्ट देना चाहिए, न देशान्तरे भटकना चाहिए ओर न कारुकी ही अपेक्षा करनी चादिए । 
अथोौत्‌ सम्यक्त्वके र्एि किंसी कारुविरोष या देश-विरेषकी आवश्यकता नहीं है । सब देशों 
ओर सव कालम वह हौ सकता है । इसलिए जेसे नीवको महल्का, सौमाग्यको रूप सम्पदाका, 
जीवनको शारीरिक सुखका, मूर बलको पिजयका, विनम्रताको कुरीनताका, ओर नीति पारनको 
रज्यकी स्थिरताका मूर कारण माना जाता है वैसे ही महास्मागण सम्यक्त्वको ही समस्त पारणोकिक . 
अभ्युत्रत्िका अथवा मेोक्षका प्रथम कारण कहते दँ । उस सम्यक्तका रक्षण इस प्रकार है-- 


सम्यण्दशेनका लच्ण 
अन्तरंग खीर बहिरंग कारणेकि मिरुनेपर आप्त ( देव ), शासन ओर पदार्थोका तीन 


मूढता रहित, आठ अङ्ग सहित जो श्रद्ान होता डे, उसे सम्यण्दशेन कहते है, यह्‌ सम्यदरौन 
परराम सवेग आदि गुणवाखा होता है ॥४८॥ 


भावाथे--सम्यग्दशेन या सम्यक्त्व अन्तरंग ओर्‌ बहिरंग कारणेकि मिलनेपर प्रकट होता है । 





१ जीवेषु सु०1 २. अभ्नि।३ सुवे! ४ जीवित! ५ (शरोर 1 ९ -हुरणस्य सुऽ 1७ तुलना-- 
शद्धा परमार्यानामाप्तागमतपोमृताम्‌ 1 त्रिमूदपोढमष्टाद्धं सम्यग्दर्दनिमस्मयम्‌ ।। ३} -रत्नकरण्डश्ा० । 
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इसका अन्तरंग कारण तो दशेन मोहनीय कमका उपशम क्षय अथवा क्षयोपम है [ मोहनीय 
क्के भेदम दशन मोहनीय कम सम्यक्त्वं गुणका धातक है । वतक इस कमक उदय रहता 
है तबतक्‌ सम्युक्तगुण भकट नही होता ! जब उस कर्मका उप्राम कर दिया जाता दै अर्थात्‌ 
कुछ समयके ट्एि उसे इस योग्य कर दिया जाता है किं वह अपना प्रर नही दे सकता तव 
जीवृके भरथमोपङषम सम्यक्त्व प्रकट होता दै । इसके प्रकट होते दी जीवकी अन्तिमे रेसी 
निमरुता आजाती ह कि वह अपने सच्पे हित ओर सच्चे हितकारीको पहचाननेम भूर नही 
करता । सचा देव कौन है, सच्चे शप्र कौन है ओर सच्चे तत्व कौन दै, इसफी उसे परख 
हो. जाती हे ओर उनपर वह देसी इद्र आस्था रखता है करं कोई उसे सकी आस्थासे विचरित 
नहीं कर सकता । साथ-साथ सम्यक्त्वके प्रभावसे उसके अन्दर प्रशम आदि अनेकं गुण प्रकर 
होते दै । कामक्रोधादि विकारोंसे उसकी रुचि हट जाती दै । जो उसकरो हानि पहबाते दहै उन 
जीवको भी सतानेके उसके भाव नहीं होते । यह भरशम गुण कहलाता है ! धर्माचरण करनेमे 
उसे खूप उत्साह रहता है जौर जो अन्य धमौसा होते है उनसे वह खव प्रेम करता दै } यह 
संवेग गुण कृहलाता है । सव जीवोसे बह मित्रक तरह भ्यवहार करता है । इसे अनुकम्पा करते 
है) जीवे एक स्वतः सिद्ध पदा्थंहै। वह अनादिकारते कर्मसि बद्ध है । वह उनका क्ती 
भी दै ओर भोक्तामीषै। ओौर जन्‌ वह उन कर्मकरो नष्टकरदेताहैतोसुक्त हो जाता 
इस तरहका उसे विश्वास रहता है ! इसे आस्तिक्य कहते है । असस सम्यक आत्माका 
गुण है, ओरं वद गुण दशन मोहनीय कर्मैके उदयसे अनादिकारसे मिथ्याषूप हो रहा है । उसके 
मिण्याद्य होनेसे जीव्की रचि विषय मोग वगैरह बुरे कामं तो रूगती द, चिन्तु जिनसे 
उसका सचा ओर स्थायी कल्याण होता है उन कयमिं या कार्योका उपदे देनेवारुमि नहीं 
होती । जव कारुरुष्ि वगेरहका योग मिरु जाता है ओर संसार समुद्रका किंनारा करीव आनेको 
होत्ता है तय विना प्रयत किये ही अन्तमुहूत॑के छिए दर्शन मोहनीय कमेका उपशम हो जनेसे 
उपक्षम सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है । इसमे वाद्य निमित्त अनेक हते है । किन्दीको जिन विम्बके 
दशेनसे स॒म्यक्ल्वकी प्राति हो जाती है । किन्ीको जिन मगवानूकी महिमाके देखनेसे सम्यक्वक्र 
मापि हो जाती है| जिन्हीको जैन धरमका उपदेश स॒ननेसे सम्यक्सवकी प्राति हो जाती हे । किन 
देवताओंको न्य देवताओंका रेश्वयै देखकर ओर्‌ उसे ध्मका फर समञ्चनेसे सम्यक्स्वकी प्राति 
हो जाती है । कन्दी पूरवजन्मका स्मरण हो जानेसे सम्यक्लकी प्राति हो जाती है ओर बिन्दी 
नारकी वमैरहको कष्ट भोगनेसे सम्यक्लकी प्रापि हौ जाती है । अन्य भी अनेक बाह्य कारण 
शास्म बताये है। इन अन्तरंग ओर वाद्य कारणोके मिटनेपर सम्यकवकी उलति दती हे। 
जेसे शराब था धतुरेके नरोसे बेहोश मनुष्यका जव नशा उतर जाता हैतोउसे जेसा होश होता 
द, वैते दी दैन मोहनीयके उद्यसे ओवमे एक विचित्र प्रकारका नरास खया रहता है, 
जिससे उसे बराबर वद्धिमम बना रहता है ! "अनेक शासका पण्डित टो जनेपर्‌ भी उसकी 
बुद्धिका भ्रम दूर नहीं होता । किन्तु जसे ही द्थैन मोहका उदय शन्त हो जाता हे वसे ही 
उसका वह बुद्धि अम हट जाता दै जर उपतकौ दृष्ट ठीक दिशा रुग जाती है । ईसीपे ऽते 
सम्बष्टषटि कहते है । सम्यग्द्नके विषयभूत देव अप्त वगेरहका तथा आर अगाकरा स्वप 
आगे अन्थक्रार स्वयं वतटायेगे । । 
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सर्वं सवैलोकैशं सवेदोषयिवर्जितम्‌ । 
स्वसत्वदितं पराहरा्षमाक्षमतोचिताः ॥४६॥ 
*ज्ञानवास्सूग्यते कश्टिवत्तदुकतप्रतिपत्तये । 
अङ्ञोपदेशकरणे विप्रलम्भनशङ्धिभिः ॥५०॥ 
यस्तत्वदेशनाद्‌दुःखचाधंरुद्रते जगत्‌ । 

कर्थं न सर्वलोकेशः परहमीभूतजरत्नयः ॥५१॥ 
चत्पिपासाभय' द्वेषश्िन्तनं मूढतागमः । 

रागो जरा च्जा सत्यु: क्रोधः खेदो मदो रतिः ॥५२॥ 
विस्मयो जननं निद्रा विषादो-ष्टाद्य ध्रुवाः । 
निजगत्सवेभूतानां दोषाः साधारणा इमे ॥५२॥ 
पभिरदोषिर्विनिसं्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः । 

स पव हेतुः सक्तीनां केवलक्षानलोचनः ॥ ५७ 
"रागाद्धा दधेषाद्धा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते छतम्‌ । 
यस्य तु नेते दोषास्तस्यासतकारणं नारित ॥५५॥ 


„~^~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~--~-~-~---~-~-~--~--~~~~~~~~-~-~~-~~~~-~---~~-~-~--~-~-~----~--~-~ ~ ~~~ 





अप्रका स्वरूप 


ज सवै है, समस्त रोकोका स्वामी है, सब दोषोसे रहित है ओर सब जीवोका हित्‌ है, 
उसे आप्त कहते ह । चकि यदि अन्न मनुष्य उपदेश दे तो उससे खगाये जानेकी शंका रहती हे, 
इसरिए मनुष्य उपदेशके लिए ज्ञानी पुरषकी दी खोज करते दै, क्योकि उसके द्वारा कदी गई 
वा्तोपर विश्वास करनेके लिए किसी ज्ञानीको ही खोजा जाता है ॥४९-५०॥ 

[ उपर श्राप्तको समस्त लोकोका स्वामी बतलाया है । किन्तु जैनधर्ममे प्तक न तो ईश्वर 
की तरह जगतृका कर्ता हर्ता माना गया है श्रौर न उसे सुख-दुःखका देनैवाला ह्यं माना गया है । 
ठी स्थितिमे यह शङ्का ह्येना स्वाभाविक ह कि आप्तको स्व लोयोका स्वामी क्यों बतलाया ? इसी 
बात्तकरो मनमे रखकर न्थकार कहते हैँ] 

जो तत्त्वो का उपदेश देकर दु'खौके समुद्रसे जगत्का उद्धार करता है, अत एव 
कृतक्षतावश तीनों रोक जिसके चरणोमे नत हो जाते है, वह सवेरोकोका स्वामी क्यों 
नही हे १ ।॥५१॥ 

मूख, प्यास, भय, द्वेष, चिन्ता, मोह, राग, बुद्रापा, रोग, मयु, कोध, खेद, मद्‌, रति, 
आश्चयं, जन्म, निद्रा ओर खेद ये अटारह दोष संसारके सभी प्राणियों पाये जते हे । 
जो इन दोषोंसे रहित हे वही आप्त है । उसकी ओंखे केवर ज्ञान है उसीके द्वारा वह चराचर 
विश्वको जानता है तथा वही सदुपदेशका दाता है । वह नो कुछ कहता है सत्य कता दै, 
वर्योकिं रागसे, द्वेसे या मोदसे सू बोख जाता हे । किन्तु जिसमें ये तीनो दोष नही है, उसके 
सु बोरनेका कोई कारण नहीं हे ॥५२-५५]] 


१ यह्‌ श्लोक ध्कोतिके भ्माणवातिक (१३२) का है । २ 'ुधा तृषा मय दवैपो रागो मोहश्च 
चिन्तनम्‌ । जरा रजा च मूत्युशच स्वेद चेद मदो रति ॥१५॥ विस्मयो जननं निद्रा विपादोऽष्टाद्च ध्रुवा । 
ध्रिजगत्‌ सर्वभूताना दोपा साघारणा इमे 1१६॥ एतैदोपविनिमुक्त सोऽयमाप्तो निरञ्जन } वियन्ते येषु ते 
नित्य तेऽत्र ससारिण स्मृता 1१७1 --जाप्तस्व ° 1 २ आप्तस्वरूप--श्लो० ४ 1 त 


१६ सोम्रदेव विरचित [ श्को० ५६- 


१ तीनां ध । 
उ्यावचप्रसूतीनां स्वानां सदशाङकूतिः। 
य श्रादशै इवाभाति स पव जगतां पतिः ॥५६॥ 
यस्यात्मनि श्रुते तच्वे चारित्रे भुक्तिकारणे । 
पकवाक्यतया चत्तिरापः सोऽुमतः सताम्‌ ॥५७॥ 
अत्यंक्तेण्यागमात्पुंसि [] विशिष्टत्वं 
त्पुंसि विशिष्टत्वं भरतीयते । 
उद्यानमध्यचत्तीनां ध्वनेरिव नगौकसंौम्‌ ॥५८॥ 
स्वगुणेः श्छाष्यतां याति स्वदोधैदष्यतां जनः । 
रोषतोषो व्रा तत्र॑ कलधोततोयसोरिव ॥५६॥ 
दुदहिणाधोक्तजेशानशाक्यसुरपुरःसराः । 
यदि सगायधिष्ठानं कथं तघाप्तता भवेत्‌ ॥६०॥ 
रागादिदोषसंभूतिक्तेयामीपषु तदागंमात्‌ । 
असतः परदोषस्य गृहीतौ पातकं महत्‌ ॥६९॥ 
अजस्तिलोत्तमाचिन्तः श्रोरतः श्रीपतिः स्पतः। 
अधेनारीश्वरः शंभुस्तथाप्येषां किलाप्तता ॥६२॥ 
वखदेवः पिता यस्य सविच्नी देवकी हरेः । 
स्वयं च राजधर्मस्थथित्रं देवस्तथापि सः ॥६३॥ 





विविध प्रकारके प्राणियोको शकर~सूरत समान होती है । किन्तु नमसे जिसका आत्मा 
दपेणके समान स्वच्छ हो वही जगत्का स्वामी है ॥५६॥ | 
जिसकी. आप्म्म श्रतिमे, तत्त्वम ओर स॒क्तिके कारणमूत चासि एकवाक्यता पाई 
जाती है जथौत्‌ जो जैसा कहता दै वैसा ही स्वयं आचरण करता दै ओौर वेसी ही तत्वन्यवस्था 
भी उपर्व्य होती है , उसे सञ्जन पुरुष आप्त मानते है ॥५९७॥ 
[ हतत पर यह प्रश्न क्षिया जा सकता है कि जिन पुरषोको श्राप्त माना जाताहै वेतो 
गुजर चुके । हस कैते जाने कि वै आत्त ये ? इतका उत्तर देते हए अन्धकार कहते है--] 
अतीन्िय पुरुषकी विशिष्टता उसके द्वारा उपदिष्ट आगमसे जानी जाती है । 
जसे , नगीचेमे रहने वाले पक्षियोकी आवाज से उनकी विरिष्टताका भान होता है । अथौत्‌ 
पक्षिर्योको चिना देखे मी जसे उनकी आवाजसे उनकी पहचान हो जाती हे, वैते हौ आप्त 
ुरुभोको विना देखे भी उनके शाखे उनकी आप्तताका पता चक जाता दै ॥५८॥ 
चोदी ओर शोहकी तरह मनुष्य अपने ही गुणोंसे प्रंसा पाता है ओर अपने दही 
दोपेोसे बदनामी उटाता है । इसमे रोष ओर तोष करना अथात्‌ अपने आप्तको प्रशंसा सुनकर 
हरित होना ओर निन्दा सुनकर करुद्ध होना व्यथं हे ॥५६॥ 
रहम, विष्णु, महेश, वद्ध ओर सूर्य॑ वगैरह देवता यदि रागादिक दोर्षोे युक्त ह 
तोवे आप्त कैसे हो सकते हे १ ओर वे रागादि दोसे युक्त दै यह बात उनके शा््रोसे ही 
जाननी चादिणए क्योकि जिसमे जो दोष नहीं है उसमे उस दोषको माननेम बड़ा पापु है ।६०-६१॥ 
देखो, ब्रह्मा तिरोत्तमा्म आसक्त है, विष्णु रक्षमर्म लीन है ओर महेश तो अधनारीश्वर प्रसिद्ध 


१ “उच्चावच नैकभेदम्‌" इत्यमर । २. परोक्षेऽपि नरे । ३ यथा पक्षिणा पक्षेऽपि शब्दात्‌ विरिष्टत्वं 
ज्ञायते । ४ सुवर्णलोहयोरिव । ५ ब्रह्म-दरि-दर-वुद्ध-मूर्यादय । ६ तस्य तस्य शास्त्रात्‌ । 
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त्रेरोक्यं जटरे यस्य यश्च स्वे विद्यते । 
किंमुत्पत्तिविपत्ती स्तां कचित्तध्येति चिन्त्यताम्‌ ॥६६॥ 
कपदीं दोषवानेष निःशरीरः सदाशिवः। 
अप्रामार्यादशक्् कथं तजागमागमः ॥६५॥ 
परस्परविसद्धार्थमीश्वरः पश्चभिर्मखेः । 
शाखं शास्ति भवेत्ते कतमार्थविनिश्चयः ॥६६॥ 
सदाशिवकला सुद्रे यदययायाति युगे युगे । 
ऋथं स्वरूपमेदः स्यात्काश्चनस्य कलास्विव ॥2७॥ 
ही हे | आचय है, फिर भी इन्द आप्त माना जाता है | विष्णुके पिता वसुदेव ये, माता 
देवकी थी, ओर वे स्वय राजधमंका पालन करते थे । आश्चयै हे, फिर भी वे देव माने जाते 
है | सोचनेकी बात है कि जिस विष्णुके उदरमे तीनों खोक सते है ओर जो सवेव्यापी है, 
उसका जन्म ओर दयु केसे हो सकते टै १ ।६०-६४॥ 

महेदको अररीरी ओर सदारिव मानते है, ओर वह॒ दोषोसे भी युक्त है । एेसी 
अवस्थामे न तो वह प्रमाण माना जा सकता है ओर न वह कुछ उपदेश ही दे सकता है; क्योकि, 
वह दोषयुक्त है ओर शरीरसे रहित है । तव उससे आगमकी उत्पत्ति कैसे हो 
सकती है ?, जव रिव पोच मुखोसे परस्परम विरुद रारखोका उपदेश देता है तो उनमेसे 
किसी एक अथे का निश्चय करना केसे संभव है ॥६५-६६॥ 

कहा जाता है कि प्रत्येक युगे शुद्रमे सदाशिवकी कस अवतरित होती है । किन्तु 
लेसे सुवणे ओर उसके टकम कोई मेद नहीं किया जा सकता, वैसे ही अदारीरी सदारिव ओर 
सशरीर रद्र कैसे स्वरूपमेद हो सकता है ॥६७॥ 

भावाथे--शिव या रुत्रकी उपासना वैदिक कारे भी पवसे प्रचरित बतलई जाती द । 
शेवकि चार विभिन्न सम्प्रदाय है--शेव, पाशुपत, कार्मुख ओर कापार्कि । इन्दीके मूर 
म्रन्थोको शेवागमके नामसे पुकारते है| इन शेव मतोका प्रचार भिन्र-मित प्रान्तोमे था। 
रेव सिद्धान्तकां परचारं तमिरु देशम ओर बीर शेव मतका प्रचार ॑कनौटक प्रान्तमे था । पाडु- 
पत मतक केन्द्र गुजरात ओर राजपूताना था । कहा जाता है किं शिवने अपने मक्तंकि उद्धारके 
र्ण अपने पोच मुखस २८ तत्रोका आविमाव किया । इनमे १० तंत्र द्वैतमूलक है ओर 
१८ द्वेतद्धैत प्रधान है| देवताके स्वरूप, गुण, कम आदिका जिसमे चिन्तन हो 
तद्विषयक मं््रोका उद्धार किया गया हो, उन म्नोको यंत्रमं रखकर देवताका ध्यान तथा 
उपासनके पाचों अंग व्यवस्थित रूपमे दिखलाये गये हो, उन अन्धोंको तंत्र कहते है । तत्रोकी 
विशेषता क्रिया है । ताननिक आचार एक रहस्यपुणं व्यापार दै । गुर्के द्वारा दीक्षा महण करनेके 
समय ही शिप्यको इसका रहस्य समञ्चाया जाता है ! शेव सिद्धान्ते चारं पाद ई विापादः 
क्रियापाद, योगपाढ ओर चयापाद । इनसे अन्तके तीन पाद्‌ क्रियापरक्‌ है ओर विद्यापाद 

१. यो रागादि दोपवान्‌ ससारौ शिव स तावदप्रमाणं, तक्कृत भागमोऽपि प्रमाणं न भवति। 
यस्तु सदाशिव स॒ आगमं कतुंमशक्त जिह्वाकण्ठादयुपकरणाभावात्‌ । पञ्मचन्द्र कोपे भागमका अर्थ करते हए 
एक शलोकं दिया ह--जागत शिववक्त॒ म्यो गतत च गिरजाश्नुतौ । मत च वासुदेवस्य तस्मादागममृच्यते 1 
अर्थात्‌--श्िवजोके मुखसे आया पार्वतीके कानमे गया.विष्णजीने मान लिया, इसीलिए जागम हमा 1 

३ 


१८ सोमदेव विरचित [ श्लो० द 


मैक नर्तनन्चत्वं पुर्यविलोपनम्‌ ! 
ब्रह्महत्याकपालित्वमेताः क्रीडाः किलेश्वरे ॥६८॥ 


तत्त्ज्ञानसे सम्बन्ध रखता हे । विदा अर्थात्‌ ज्ञानके तीन विषय है-( १ ) परति अर्थात्‌ 
स्वतंत्र शिवे अथवा परमेश्वर तत्व, (२) प्रु अर्थात्‌ परतंत्र जीव भौर ८२ ) पार अथौत्‌ 
बन्धके कारण । मुक्त जीव भी परमेश्वरके परतंत्र रहते टै । यदपि पडुओंकी अपेक्षा उने 
स्वतंनरता रहती है फिर भी वे परमेश्वरके प्रसादसे दी सुक्ति म करनेमे समं होते दै, 
इसङ्एि वे शिवके परतंत्र है । रिव नित्य सुक्त है । उसका शरीर पठचर्मत्रासमक षै । वह्‌ 
पोच मुखेके द्वारा पोच आगम्नार्योका प्रवतन कतौ है) इसी बातको लेकर अन्थकारने 
उपर शेवमतकी भछोचना की है। जव शिवको उपास्य ओर उपासक खपे क्रीडा 
करनेको इच्छा उदपन्न होती है तय परम शिवम कम्पन उत्पन्न होता है ओर उससे वह दो खूप 
हो जाता है-चैतन्यात्मक रूपका नाम शिव ओौर दूसरे अंशका नाम जीव होता है । शैव 
सिद्धान्तके अनुसार शिव, शक्ति ओर विन्दु ये तीन रल माने जाते हँ । ये ही समस्त तत्त्वेकि 
अधिष्ठाता देँ । शुद्ध जगत्का कतौ शिव, करण शक्ति ओौर उपादान बिन्दु दै । शक्ति प्रम 
शिवसे अभिनर होकर रहनेवाखा विशेषणदहै । न तो शिव शक्तिसे भिन्न है न शक्ति रिवसे भित्र 
है । शक्तिके क्षोभ मात्रसे परम शिवके दो प हो जाते हैँ एक उपास्य रूप, जिसका नाम है 
ङि ( शिव ) ओर दूसरा उपासक प, जिसक्रा नाम हे अंग' ( जीव ) । परम शिवकरी द्विरूपताके 
समान शक्तं भो दो शूप उन्न होते है, ईिगकी रक्तिका नाम कला" है जो प्रवृत्ति उयन्न 
करती है ) कला राक्रतिसे जगत्‌ परमरिवसे प्रकट होता है } सदाशिवकी यह कला रुद्रो अवतरित 
होती है जो भिन्न भिन्न रूपवारे होते है । | 
भिक्षा मोगना, नाचना, नमन होना, त्रिपुरको भस्म करना, व्रह्म हत्या करना ओर हाथमे 

खप्पर रखना ये सदारिव ईदवरकी कीड़ायं है ॥६८॥ 

भावाथं-शिवका हाथमे खप्पर ठेकर भिक्षा मोगना, नगे घूमना ओर ताण्डव नृत्य करना 
तो प्रसिद्ध ही है । शिवकी उपासना भी इसी प्रकारसे की जाती है । साधकरक्रो मरैश्वरकी पूञजाके 
समय हंसना, गाना, नाचना, जीम ओर ताके संयोगसे वेलकरो आवाजके समान हुडहुड शब्द 
करना होता है । इसीके साथ भस्मघ्नान, मस्मश्चयन, जप ओौर प्रदक्षिणाको पंचविधं त्रत कहते 
है। ये सब कार्य शिवक्रो बहुत प्रिय बताये जाते है । त्रिपुरो भसम करनेकी कथा निग्न 
प्रकार है-एक वार इन्द्रके साथ सव - देवता सहेश्वरके पास आये भौर कहने कगे कं बाण 
नामका एक दानव है उसका त्रिपुर नामका नगर है । उससे डरकर हम आपकर शरणम अये है, 
आप हमारी रक्षा करं । शिवजीने उन्द रक्षाका आश्वासन दिया ओर यद विचारने सगे कि 
तरिपुरको कैसे नष्ट करना चाये । रिवजीने नारदजीको बुखया ओर्‌ उनसे कहा करि हे नारद्‌ 1 
तुम दानवेन्द्र बाणके त्रिपुर नगरको जाओ । वकी सिरयोकि तेजसे वह नगर आकाशम डोरता 
हे । तुम वहो जाकर उनकी वुद्धि विपरीत करदो । नारदने वहो जाकिर अपने मिथ्या उपदेशे 
वहोँकी स्ति्योका मन॒ पति्रव धमस विचलित कर्‌ दिया । इससे उनका तेज जाता रहा ओर 
पुरम छिद्र होगया । तवर शिवजीने त्रिपुरको अपने बाणे जस्प्‌ डाल । इसके जलर्नेका ददंनाक 





१ भिक्षा । 
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चिद्धन्तेऽन्यत्पमरमाणे-+न्यदन्यत्कत्ये.ऽन्यदीदहिते 
तरवमा्स्वरूपं च विचिचं शैवदशनम्‌ ॥६६॥ 
पकान्तः शपथश्मैव वथा तच्चपरिघ्रहे । 
सन्तस्त्वं न रीच्चुन्ति परप्रत्ययमाचतः ॥७०॥ 
दादच्छेदकषा-ऽ॒द्धे देखि का शपथक्रिया । 
दाहच्लेदकषाशुद्धे देखि का शपथन्रिया ॥७१॥ 
यद्टघ्ठमचुमानं च प्रतीति लोकिकीं भजेत्‌ । 
तदाहु" खुविदस्तच्वं रहः कुहकवजितम्‌ ॥७२॥ 


चित्रण मतस्य पुराणमे हे । ब्रहमह्याकी कथा इस भकार है-त्रहमके गदेभकी तरह पोच सुख 
था । जव दैत्य छोग देवोँसे डरकर भागने रगे तो ब्रह्मने कहा-“क्यो उरकर भागते हो १ मँ 
सव सुरोको खा डर्दुगा । इसते डरकर देवतागण विष्णुकी शरणमे पहुचे ओर उनसे प्राथेना की 
किं आप ब्रह्माका मुख काट डं । चिष्णु बेरे-्यदि मै ब्रह्माका मुख काट डा्दुगा तो उसी 
समय वह कटा सिर सचराचरं जगतक्‌। संहार कर डलेगा ! तुम शिवजीके पास जाओ । देवता 
शिवजीके पास गये ओौर शिवजीने.अपने नखोसे ब्रह्मके उस पोचवें मुखको काट डाखा ¡ इसपर 
ब्रह्मने कहा- तुमने चिना किसी अपराधके मेरा सिर काटाहै, मेँ वु्द शाप देता द्र तुम 
ब्रहमहस्यासे पीडित होकर भूतलपर हाथमे खप्पर रेकर मटकते फिरोगे । इस शापसे शिवजी 
हाथमे खप्पर रेकर घूमने रगे । एक दिन वे नारायणके पास भिक्षाके ए गये । वि्णुने अपने 
नखोसे अपने पारवेको चीर उख ओर रक्तक बड़ी मारी धारा बह निकरी किन्तु खप्पर नहीं 
भरा । जव विष्णुने इसका कारण पूषा तव ॒शिवजीने ब्रह्महत्या करनेका स हार उनपे कहा 
ओर बोरे कि मँ जो-जहो जता ह वहो यह॒कपारु मेरे साथ जाता हे । तव विष्णु वोरे-- 
तुम स्थान-स्थानपर जाकर ब्रह्मकी इच्छा पूणं करो ! उसके तेजसे यह कपाल ठहर जायेगा । त 
शिवजीने वैसा ही करिया ओर विष्णुके भरसादसे वह कार सस्त खण्ड दोकर पट गया । ओर 
शिवजी ब्रहमहस्याके पापसे मुक्त होगये ।' इस तरहकी बातं किसी ईदवरम केसे पर जा सकती दै । 

शेवदोनमे तत्व ओौर आप्तका स्वरूप सिद्धान्त रूपमे कुछ अन्य है, प्रमाणित कुछ 
अन्य करिया जाता है, काव्यम कुछ अन्य है ओर व्यवहारे कुछ अन्य है । शेवद्शेन भी 
वड़ा विचित्र है ॥६९॥ 


तत्को स्वीकार करने एकान्त ओर कसम खाना दोनों ही व्यथे दँ । विवेकशीरु पुरुष 
दूसरोपर विश्वास करके तत्को स्वीकार नहीं करते ॥ तपाने, काटने ओर कसौटीपर्‌ धिसनेसे 
जो सोना अशुद्ध ठहरता है, उसके र्षि कसम॒खाना बेकार है ! तथा तपने, काटने ओर 
कसौटीपर धिसनेसे जो सोना खरा निकरता है उसके र्षि कसम खानेसे क्या राम १ जो प्रक्ष, 
अनुमान ओर लौकिक अनुमवसे ठीक प्रमाणित होता हे, ओर्‌. गोप्यता तथा माया छसे रहित 
होता हे विद्धान खग उसीको यथार्थं तव मानते टै ॥७०-७२॥ 

[ इत प्रकार रोव मतक लोचना करके अन्धकार शाक्त मतकी आलोचना करते हे । यह 
यह वतला देना आवश्यक ह कि शैक्दशन श्रौर शाक्तदश॑नका परारसर्कि सस्वन्ध श्रात्मा चौर शरीर 
जेसा है । दोनोके सिद्धान्त लगमग मिलते हुए हैँ । शैवदरशंनमे पूरं शिवभावको प्रकट करनेके तीन 
उपाय वत्तलाये है--? शाव उपाय-इसमे पूणे श्रवुगवी गुरते दीक्षा ली जाती हे ओर उससे 
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निर्वीजतेव तन्त्रेण यदि स्यान्मुक्तताद्धिनि । 
बीजयत्पायकस्पशेः प्रणेयो मोत्तकांच्चिणि ॥७३॥ 
विपसामथ्येवन्मन्बात्तयश्चेदिह कर्मणः| 
तर्हिं तन्मन््रमान्यस्य न स्युर्दोषा भवोद्भवा: ॥७४॥ 
ग्रहगोजगतोऽप्येष पूषा पूज्यो न चन्द्रमाः 1 
अविचारिततत्त्वस्य जन्तोचत्तिनिरङुशा ॥७५॥ 
इताद्धेताश्चयः शाक्यः शकरायुकूतागमः 1 
६ कथं मनीपिभिरमान्यस्तरसासवशक्तधी ॥७६॥ 
„ अ भत्यवतिषठासवो-भवतां समये किल मयुजः सन्नापो भवति तस्य चाप्ततातीव 
दुघेरा संप्रति संजातजनवद्‌,भवतु चा, तथापि मयुष्यस्याभिलपिततत्वायवोधो न स्वतस्तथा- 


~~ -~-----------~-----^--------~---- ~~~ ~ “~^ ~-~~~-~~-~--^-----~-~-------^~--~ ~~~ ^~ ~~~ 


स्वरूपका भान प्रकट ल्लेता है । २ शाक्त उाय-्समें क्षाके करमते प्राप्त हए मव्रक्री भावनाके 
द्वारा विद्धि करके सवरूपका भान करनेका करम वतलाया हे । र श्रारुव उपाय--हतमे वद्ध जीवका 
दत्ता क्रमके द्वारा शोधन करके जप, येम, पूजन, ध्यान वगैरह करियाकार्डके द्वारा स्वरूपक्रा भान 
करनेकी पद्धति हयोती ह । इन तीन उपायोमेते दूसरे र तीर उपायका वणेन करनेमे शोवदशन 
शाक्तदशन रूप ही पडता है । शाक्तदशनका मुस्य प्रयोजन शब्द व्ह्मकी ज्ञानक मर्यादामे लाना है । 
इसमे यन्त्र तन्त्र अर मंत्रकरी बहुतायत होती है । इष्टदेवताके स्वरूपको सर्यादामें चकित करनेवाली 
वाह्य ऋआङृतिको यत्र कहते हैँ । उप देवताके नाम, ख्य, यण श्रौर कर्मक लेकर पूजन वरीरहकी 
पद्धतिका वरन करनेवाले शाको तन्त्र कहते है रौर उप्तके रहस्यके बोधक शब्दो मंत्र कहते है । 
य्ह मन्थकार तन्त्र मत्रे मुक्ति ह्येनेके विचारकी श्रालोचना करते है-- यह" इतना अर वतला देना 
आवश्यक है कि तेत्र साधनामें ली एक वश्यक साधन माना जाता हे | रौर मचः मास; मत्स्यः 
मुद्रा श्रौर मैथुन इन पोच मकाोका सेवन भी किया जाता ह । | 

जसे अगिके स्पशंसे वीज नि्वीज हो जाता टै उसमे उत्पादन शवित नहीं रहती, वैसे ही 
यदि तंत्रके प्रयोगे ही प्राणीकी सक्त हो जाती है तो मुक्ति चाहनेवारे मनुष्यको भी आगका , 
स्पशं करा देना चाहिए जिससे बीजक तरह वह भी जन्म मरणके चक्रमे चुट जाये ॥५३॥ 

जसे, मंत्रके द्वारा विषकी मारणराक्तिको नष्ट कर दिथा जाता है, वैसे ही मंतरके दवारा 
यदि कर्मोका भीक्षयदहो ज्ञाता तो उन मत्रौके जो मान्य हँ उनमें सासारिकि दोष नहीं पाये 
जाने चाहिये ॥७४॥ 

| हत प्रकार शाक्त मतक आलोचना करके यन्धकार सूरय पूजाकी ्रालोचना करते हे ] 

गरहोके कुरका दोनेपर भी यह सूर्य तो पूज्य है ओर चन्द्रमा पूज्य नहीं हे १ ठीके दही 

हे जिस जीवने तत्वका विचार नहीं किया, उसकी वत्ति निरु होती हे ॥७५॥ 
| श्रव वौद् मतक आलोचना करते हे 

वौद्धमत एक ओर द्वैतवादी है अथौत्‌ संयम ओर भक्ष्यामक्ष्य आंदिका विचारं करता 

ह जौर दूसरी ओर्‌ अद्रैतवादी है, अथौत्‌ सवै कुक सेवन करनेकी छूट देता है । उसीके आगमका 
` अनुकरण शंकराचार्यने किया है । एसा मच ओर मासका प्रमी मत वुद्धिमानोके द्वारा मान्य 


कैसे हो सकता है ? ॥७६॥ 


१. “गम्यागम्ययो प्रवृत्तिपरिहारवुद्धि ठतम्‌ 1 सर्वत्र प्रवृत्तिनि रद्‌ करुशत्वमदैतम्‌' । 
२ पूर्वपक्षचिकीर्पव । 
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दशनाभावात्‌ । परश्चेत्कोऽसौ परः ? तीर्थकसेऽन्यो वा ? तोर्थकरष्चेत्तचाप्येवं पयेुयोगे 
प्ररुतमनुवन्वे । तस्मादनवस्था । तद्भावमाप्तसद्धाचं च वाञ्खद्धिः सदाशिवः शिवापतिवां तस्य 
तस्वोपदेशकः प्रतिश्रोतन्यः 1 तदाह. पतञ्जलिः--“श पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।* 
तथा टि । 

अदएविग्रहाच्छास्ताच्छिवात्रमकारसात्‌ । 


नादस्य समुत्यत्रं शास्रं परमदुलेभम्‌?> ॥५७॥ 
तथािनेकेन भवितन्यम्‌ । न द्याक्तानामितरप्राणिवद्‌ गणः समस्ति, संभवे वा चतुचिश- 
तिरिति नियमः कौतस्कुत इति वन्ध्यास्तर्नघयधे्म्यावणेनसुदीणेमोदाणेवविलयनं च 
परोपाम्‌ । यतः-- „ ४ 
वक्ता नैव सदाशिवो विकरणस्तस्मात्यये रागवान्‌- 
द्वेविष्यादपरं व्रतीयमिति चेत्तस्य हेतोरभूत्‌ | 
शक्त्या वेत्यरकीयया कथमसौ तद्वानसंबन्तः 
सवन्धोऽपि न जाघटीति मवत। शारं निरालम्बनम्‌ ॥५८॥ 
` [इ प्रकार श्रन्य मर्तोकी स्रमक्षा करनेपर उन मतोक चनुयायौ कहते है] 
आप जनके आगममे मनुप्यको आप्त माना है । किन्तु उसक्रा आप्तपना किसी भी तरह 
नहीं बनता । आज मी काखो करोड मनुष्य वतेमान दै, किन्तु उनमें कोई भी आप्त नीं देखा 
जाता । यदि किसी तरह मनुभ्यको आप्त मान भी छया जाये तो उसे इष्ट तत्का ज्ञान स्वयं तो 
नहीं हो सकता, क्योकि एेसा नहीं देखा जाता । यदि दृसरेसे एेसा ज्ञान होता है तो वह दसरा 
कौनदहै? ती्द्करदैया अन्यकोईदहै? यदि तीथेद्करदैतो उसमे मी यही प्रश्न पेदा होता 
हे । यदि तीर्थङ्करो इष्ट तका ज्ञान किसी तीसरेके द्वारा होता है तो उस तीसरेको इष्ट तच्वक्रा 
ज्ञान चौथेके द्वारा होगा ओर चौथेको इष्ट तवका ज्ञान पोचवेके दारा दोगा । इस तरह अनवस्था 
दोष आजाता है } अतः यदि अनवस्था दोषसे बचना चाहते है ओर साथ ही साथ आप्तका 
सद्भाव भी चाहते हँ तो तत्के उपदेष्टा सदाशिव पावेतीपत्िको ही मानना चाहिये । पतञ्नकि 
ऋषिने मी कहा है-- वह पहेके मी गुरु रैभ्योकि कारके द्वारा उनका नाच नहीं होता । ओौर 
भी कहा है--“अश्षरीरीःशान्त ओर परम कारण शिवसे परमदुरुम नादरूप शास््रकी उसतति हुरई।।५७७॥ 
तथा आप्त एक ही होना चाहिये । अन्य प्राणि्योके समूहकी तरह आरोका समूह तो 
होता नहीं है । जौर यदि दहो मी तो चौबीस संस्याका नियम कोसि भाया ¢ 
इस प्रकार दूसरे मतवाजका उक्तं कथन चन्ध्याके पुत्रके पेयैकी प्रसा करनेके 
तल्य व्यथे हे, वे महान्‌ मोहके समुद्रम इवे इए है, क्योकि-- 
सदाशिव अररीरी दै अतः वह्‌ वक्ता नही हो सकता । ओौर शिव ययपि सशरीर है 
मगर वह रागी है--पावतीके साथ रहते है, अतः उनका उपदेश प्रमाण नहीं माना जा सकता | 
यदि इन दोनके सिवा किसी तीसरेको वक्ता मानते हो ते वह तीसरा किससे हुआ । यदि कहोगे 
कि शक्तिसे हु, तो शक्ति तो सिन्न है, भिन्न शाक्तिसे वह शक्तिवान केसे हो सकता दै, क्योकि 
उन दोर्नोका कोद सम्बन्ध नहीं हे । यदि सम्बन्ध मानोगे तो विचार करनेपर उनका को$ 
सम्बन्ध भी नदी बनता हे, अतः जापका शास्त्र निराधार ठहरता है क्योकिं उसका कोई वक्ता 
सिद्ध नहीं होता ॥७८॥ 


1 


१ यह शलोक यशास्तिलकके पां चवे आद्वासमे प° २५४ पर "तदुक्त" करके दिया गया ह 1 


५ सोमदेव विरचित [ श्लो° ७६- 


संवन्धो हि सदाशिवस्य शक्त्या सह न भिन्नस्य संयोगः शक्तेशद्रन्यत्वाच्‌, ्रव्ययोसेव 
संयोगः" इति यौगसिद्धान्तः । समवायलक्ञणोऽपिं न संबन्धः शक्तः परथकिसिद्धत्वात्‌, 'अयुत- 
सिद्धानां युणयुर्यादीनां समवायसंवन्धः' इति वेशेषिकमेतिद्यम्‌ ! 
तत्वभावनयोदृभूतं अन्मान्तरससुत्थया । 
हितादितविवेकाय यस्य ज्ञान्यं परम्‌ ॥७६॥ 
दष्ादटमवेत्यथं रूपवन्तमथावधेः 
श्रुते. श्रुतिसमाध्रेयं कासौ परमपे्तताम्‌ ॥८०॥ 


~--.~-~-~-~ 





सदारिवका शक्तिके साथ संयोग सम्बन्ध तो हो नही सकता, क्योकि शक्ति द्रव्य नदी 
हे जोर संयोग सम्बन्ध दर्व्योका ही होता है" ठेसा योौगोका सिद्धान्त है । तथा समवाय सम्बन्ध 
भी नदीं हो सकता, क्थोकरि शक्ति तो शिवसे प्रथक्‌ सिद्ध है-जुदी दै ओर जो प्रथक्‌ सिद्ध 
नहीं हे एेसे गुण गुणी वगेरहका दी समवाय सम्बन्ध होता है" ठेसा वैरेषिकोका मत द । 
भावाथं--उपर शेवमतवादियोनि मनुष्यको आप्त मानने्मे आप्ति दिखते इए सदा- 
शिव्को ही आप्त ओौर शास््रका उपदेष्टा माननेपर जोर दिया था । उसीका उत्तर देते हुए 
अन्धकार कहते हैँ कि सदाशिव तो अशरीरी है इसछिए चे वक्ता हो नदीं सकते, करयोक्रि वोलनेके 
र्षि शरीरा होना जलरी है उनके विना शच्डकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि सक्षरीरी 
शिवङरो वक्ता माना जयेगा तो वह रागी है, पारवतीके साथ रहते हे, अधेनारीश्वर है, अतः 
उनक्ना वचन प्रामाणिक नही माना जा सकता । यदि किरी तीसरेको वक्ता माना जायेगा तो 
पररन होता है किं वह तीसरा कर्हि उतत हुआ । यदि कहा जायेगा किं शक्ति उन्न हुजा 
तो शक्त्कि साथ उसका सम्बन्ध बताना चाहिये ! दो ही सम्बन्ध यौग दशेनमे माने गये दै 
संयोग ओर समवाय । ये दोनों ही सम्बन्ध शक्ति ओर शक्तिमानकरे वीच नहीं बनते; क्योकि 
संयोग दो द्रव्योमिं दी होता है जन्तु शक्ति द्भ्य नहीं है} तथा समवाय सम्बन्ध अभिन्नेमिं ही 
होता है किन्तु शवित राक्तिमानूसे भिन्न है । 
| इस ग्रकार घदाशिववादियोके शास््रको निराधार वतलाकर अन्थकारः मनुष्यको आत 
माननेके जौ त्रापत्ति क ग ह, उनका निराकरण करते है-] । 
पूर्वजन्म उसन्न हुई त्व मावनासे, हित ओर अदितकी पहचान करनेके रए उत्यन् 
हुए जिफे तीन ज्ञान-मति, श्रुत भौर अवधि-ट्ट ओर अदृष्ट अर्को जानते हे, उनमें भी अवधि 
ज्ञान केवह रषी पदार्थोको ही जानता है ओर श्रुतज्ञान शास्म वर्णित विषर्योको जानता हे । 
एेसी अवत्थामें इष्ट तत््वको नाननेके ए उसे दुसरेको अयेक्षा ही क्या रहती है ? ॥७९-८०॥ 
भावार्थे दौवमतवादीने मनुष्यकरो आप्त मानने अपित्ति करते हुए कहा 
था किं मनप्यक्रो इष्ट तच्वका वोध यद्वि वीर्थहृरे द्वारा होता है तो तीथ्गरको ईष्ट तत्वका 
लान किसके द्वारा होता हे १ इसका परिहार करते इए अन्धकार कहते है करि ती््रके जन्मे 
ही तीन ज्ञान दते है । ` ओर वे तीनों ज्ञान पूं जन्मकी भावनासे उसनन होते दै, उनसे वह 
इष्ट त्वो जान छेते दै । बाद सुनि होकर तपस्यकि द्वारा कर्माको नष्ट करके वे सवक्ञ दौ 


१. जयुतसिद्धानामावायविरभूननभिहेदर प्रत्ययल्िगो य॒ सवन्वं स समवाय ।* प्रशस्तपाद भाष्य 
पु० १४ ।--मान्तपरीक्षा प० १०६ । 
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न चैतदसार्वन्रिकम्‌ 1 कथमन्यथा स्वत पच संजातपट्‌पदाथौवसोयथसर कणंचरे 
वाराणस्यां महेश्वरस्योटकसायुज्यसरस्येदं वचं; संगच्छेत्‌-चर्येतुला नामेदं दिवोकरसां 
दिव्यमद्धतं ज्ञानं प्रादुभूत मिद त्वयि तद्धल्संविधर्स्व विपरभ्यः। 

उपाये सल्युपेयस्य प्रासैः का प्रतिवन्धिता । 
पातालस्थ जरू यस्त्रात्करस्थं क्रियते यत. ॥८१॥ 
अमा हेम जलं सुता दुमो विः क्षितिमेणिः । 
तत्तद्धेतुतया भाव भवन्त्यद्धतसंपदः ॥\८२॥ 
संगावस्थितिसंहारम्रीष्मवषातुषारवत्‌ । 
पनाद्यनन्तभावोऽयमाप्श्चुतसेमाश्रयः ॥८२॥ 
नियतं न बहुत्वं चेत्कथमेते तथाविधाः । 
तिथितासाय्रहाम्भोधिमूभदश्रतयो मताः ।॥=६॥ 


जाते है । तथ उन्द इष्ट ततत्वको जाननेके रिए दूसरेसे सहायता रेनेकीं जरूरत ही क्या ! वे 
स्वय ही जानकर संसारके भ्रणियोको तत््वोका उपदेश देते है । उनके उपदेशसे अन्य मनुप्योको 
इष्ट तत््वका ज्ञान हो जाता है । 
[ श्रागे कहते है-] 
ओौर यह बात किं ती्॑द्कर स्वयं ही इष्ट ततत्वको जान स्ते है, पसी नही है जिसे सव न 
मानते हौ । यदि एसा नही है तो स्वतः ही छ पदार्थोकरा ज्ञान होनेपर कणाद्-ऋषिके प्रति वाराणसी 
नगरीमे उदुकका अवतार सेनेवारे मदेश्वरका यह कथन केसे संगत हो सकता है--द्हे कणाद । 
तचे देवेकि ब्रह्मतुखा नामके दिष्य ज्ञानकी प्राप्ति हुई है इसे विर््रोको प्रदान कर्‌ ।' 
भावाथ वेदिक पुराणेकि अनुसार महेश्वरने उल्टूका अवतार धारण करके कणाद्‌ ऋषिस 
उक्त बात कही थी । उपर शेवमतवादियोने जेनोपर यह आपत्ति की थी किं दूसरेकी सहायताक 
विना तुम्हारे ीथेदकरोको ज्ञान केसे होता है, उसीका निराकरण करते इण अन्थकारने बतलाया 
है कि तुम्हारे मतम भी कणाद ऋषिको स्वयं छः पदार्थाका ज्ञान होनेका उर्रेख है । अतः यह 
आपत्ति कि विना अन्यकी सहायताके ज्ञान नहीं हो सकता, निराधार हे । 
साधन सामग्रीके मिलनेषर पाने योग्य वस्तुकी प्राप्तिमें रकरावट ही क्या हो सकती हे ? 
क्योकि यत्रके द्वारा पाताख्मे भी स्थित जर प्राप्त कर ख्या जाता है ।८१॥ 
प्थरसे सोना पेदा होता है । जरते मोती बनता है । वृक्ते आग पैदा होती है ओर 
प्रथ्वीसे मणि पेदा होती है । इस तरह अपने-अपने कारणेंसे अदूमुत सम्पदा उदत्न होती दै । 
जसे उत्पत्ति, स्थिति ओर्‌ विनाशकी परम्परा अनादि-अनन्त है, या ग्रीष्म ऋतु, वषौ ऋतु ओर 
रीत ऋतुकौ परम्परा अनादि अनन्त है, वेसे ही आप्त ओर श्रुती परम्परा भी भरवाह रूपसे 
चली ध हे, न उसक्रा आदि है ओौर न अन्त । आप्तसे श्रुत उसत्च होता हे ओर श्रुतसे आप्त 
वनता ह ॥८२-८ 
¢ सतरीर यह्‌ आपत्ति कौ थी कि च्राप्त वहुतसते नदह ह्ये सकते ओर यदिहोंमीतो 
चीवीसकरा नियम वैते हो सकता है ? इसका उत्तर देते हए कहते ह-- 
यदि वस्तुओंका बहुत्व नियत न हो तो तिथि, तारा, ग्रह, समुद्र, पहाड़ वरौरह नियत 
१ ज्ञान । २ कणाद्कऋषौ अक्षपादे। ३ स्तुत्तिवचन कथ सगच्छेत्‌ । ४. जगत्तोने परित्नाने 


तुलाप्राय तच कणवरस्य ज्ञानम्‌ 1 ५. देवानामपि दिन्यम्‌ । ६. पापाणो हम भवति,जल मुक्ता स्यादित्यादि 1 
७ पदार्था । ८ उल्पादन्ययध्रौन्य 1 ९ भप्तात्‌ श्रुतं श्रूतादपप्ते । 


२४ सोमदेव विरचित [ एलो० ८५ 


नये दिशा चिन्त्यं सांख्यशाक्यादिशासनम्‌ । 
त्वागमाप्तरूपाणां नानात्वस्याविशेषतः ॥।८५॥ 
जेनमेकं मतं मुक्त्वा दैताद्वेतसमाश्चयौ । 
मागौ समाधिता: सवे सर्वाभ्युपगमागमाः ॥८६॥ 
वामदक्तिणमार्गस्थो मन्रीतर्समाश्रयः । 
कमक्ञानगतो ज्ञेयः शंभुशाक्यद्धिजागमः । ८७1 
यच्चेतत्‌- 
श्रुतिं केदमिह माहुधेम॑शास्तर स्मृतिमता । 
ते सवरिष्वसीमास्ये ताभ्या धमो हि निर्वमौ ॥८ट॥ 
ते ठ यस्तवमन्येत हेठशास्रा्चयाद्‌ द्विजः । 
त सापरुभिवंहिः कायो नास्तिको वेदनिन्दकः" ॥८६।॥ 
-- मनुस्मृति २, १०-११। 
क्यो माने गये है १ अथात्‌ जैसे ये बहुत हैँ फिर भी इनकी संख्या नियत है उसी तरह जैन 
तीथङकरोकी भी चौवीस संख्या नियत है ॥८४॥ 
इष प्रकारसे साख्य ओर बौद्ध वोरदके मर्तोका भी विचार कर ठेना चाहिये । क्योकि 
उन्म भी तच, जागम ओर आप्तके स्वरूपोमे मेद पाया जाता दै ॥८५॥ 
एक॒ जैनमतक्रो छोडकर शेष समी मतवालोने या तो द्वैतमतको अपनाया है या अद्वैत 
मतकरो अपनाया है । ओौर उनके आगमे ठेसी वातं है जो सभी कोगेके द्वारा मान्य है ॥८६॥ 
रोवमत, बौद्धमत ओर ब्राह्मणमत वाममार्गी ओर दक्षिणमार्गी है, मंत्रतत्र भ्रधानमभीदै, 
तथा उसको न मानने वे भी है ओर कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डी है ॥८७॥ 
भावार्थ-रोवमत व्राह्मणमत ओौर बौद्धमतमै उत्तर कालम वाममा्गं भी उखन्न हो गया था, 
ओर वह वाममाग मंत्रतंत्र प्रधान था तथा उसमे क्रियाक्ण्डका ही प्राधान्य था । दक्षिण मागं 
नतोम॑त्रतंत्र प्रधानथा ओरन क्रियाक्राण्डको दही विदोष मह देता था। शेवमतकातो 
वाममारग प्रसिद्ध है । बौद्धमतके महायान सम्ध्दायमेसे तात्रिक वाममागेका उदय हुआ था । 
वेसे वुद्धके पश्चात्‌ बौद्धमत हीनयान ओर महायान सम्भरदा्योमि विभाजित हो ग्या था । इसीपरक्रार 
वैदिक व्राह्मणमत भी पूर्वं मीमांसा ओर उत्तर मीमासाके मेदे दो रूप हो गया था । पूवं ममास 
यज्ञ॒ यागादि कर्मकाण्ड प्रधान है, ओर उत्तर भीमासा, जिसे वेदान्त भी फते है, ज्ञान 
प्रधान हे | | 
[ अव अन्धकार मनुस्ृतिके दो पचो देकर उत्त त्रलोचना करते हँ --] 
तथा ( मनुस्मृति अ० २ शोक १०-११ मेँ ) जो यदहं का है--“शरुतिको वेद कहते 
है ओर धर्मशास्त्रको स्मृति कदते है । उन श्रुति ओर तिक्रा विचार प्रतिकूख तकसि नहीं करना 
चाहिये क्योकि उन्दीसि धरम प्रकट हु दै । जो द्विज युक्ति शास्त्रका आश्रय ठेकर श्रुति ओर 
मृतिका निराद्र करता है" साधु परमो उसका बहिष्कार करना चादिये; क्योकि वेदका निन्दक 
होनेसे वह नास्तिक है ॥८८-८९॥ 


१ मन्चेणं सर्वान्‌ वश्लोकरोति रैव । 





-६५ | उपास्काध्ययनं २४ 


तदपि न साधु 1 यतः। 


समस्तयुक्तिनिसुंक्तः केवलागंमलोचनः.। 
तत्त्वमिच्छुन कस्येह भवेद्धादी जयावहः ॥६०॥ 
सन्तो गुणेषु तुष्यन्ति नाविचारेषु वस्तुषु । 
पादेन स्तिप्यत्ते आवो रत्तं मोलो निधीयते ।॥६२॥ 
श्रेष्ठो गुणेग्रदस्थः स्यात्ततः श्रेष्ठतसो यतिः । 
यतेः श्रे्ठतरो देवो न देवादधिकं परम्‌ ॥६२॥ 
गेदिना समवृत्तस्य यतेरप्यघरस्थितेः। 
यदि देवस्य देवत्वं न देवो दुलेभो भवेत्‌ ॥६२॥ 
इत्युपासकाध्ययने श्राप्तस्वरूपमीमासनो नाम द्वितीयः कल्यः । 
देवमादौ परीक्तेत 'पश्चात्तद्वचनक्रमम्‌ । 
ततश्च तदयु्ठानं कर्यात्तज मति ततः ॥\६७॥ 
येऽविचायं पुनदेवं खचि तद्वाचि ऊर्वे । 
= तेऽन्धास्तस्स्कन्धविन्यस्तदस्ता वाञ्छन्ति सद्गतिम्‌ ॥६५९॥। 


यह भी ठीक नहीं है क्योकि-- 
जो मतावटम्बी समस्त युक्तर्योको छोड़कर केवर आगमके बरुपर तत्वक्री सिद्धि करना 
चाहता है वह किसीको नहीं जीत सकता ॥९०॥ 
भावाथे--मनुस्णएतिकारने श्रति ओौर स्परतिमे युक्ति छ्गनेका निषेध किया है किन्तु 
लेनाचायं कहते है कि युक्तिक विना केवर गमस ततवी सिद्धि नहीं हो सकती ! यदि केवर 
आगमसे ही तत्वकी सिद्धि मानी जायेगी तब तो रसा व्यक्ति सबको जीत छेगा। अथवा सभी 
ध्मेवाठे अपने-पने जागमेसे अपने-अपने तच्च सिद्ध कर रुगे । अतः युक्िसे नहीं घवराना 
चाहिए, जो बात विचार पूं होती है उसे सब ही माननेको तैयार रहते दै । 
सज्जन पुरुष गुणस प्रसत होते है, अविचारित वस्तुओसे नहीं! देखो, पत्थरको वैसे 
टुकराया जाता है भौर रलको सुकुटमे स्थापित किया जाता है । अतः ज गु्णोसे शरेष्ठ है वह 
गृहस्थ है, गृहस्थसे भी शरेष्ठ यति है ओर यतिसे श्रेष्ठ देव है ¡ किन्तु देवते श्रेष्ठ को$ नहीं टै । 
जिसका आचरण गृहस्थके समान है ओर जो यतसे भी नीचे स्थित हे, एेसे देवको भी यदि देव 
माना जाता है तो फिर देवत्व दुरम नहीं रहता ॥९१-९३॥ 
हस अकार उपास्तकाध्ययनमें आप्त स्वरूपकी मौीमासा नामका दूषरा कल्य घमाप्त हृश्रा । 
[ छव यन्धकार अगम श्रीर्‌ तकी मीमाता करते ह-] 
सबसे प्रथम देवकी परीक्षा करनी चाहिए, पीछे उसके वचर्नोकी परीक्षा करनी चाहिष । 
उसके बाद उसमे मनक्रो र्गाना चाहिए । जो छोग देवकी परीक्षा किये बिना उसके वचनोका 
आद्र करते है वे अन्धे है ओर उस देवके कन्धेप्र हाथ रंखकर सद्गति प्राप्त करना चाहते है । 
जसे माता-पिताके शुद्ध होनेषर सन्ताने शुद्धि देखी जाती दै वैसे ही अप्त विशुद्ध होनेषर ही 





ि, 


१. एक आगम एव लोचन यस्य ख पुमान्‌ तत्तव वाञ्छति स्वेपा जयकरी स्यात्‌ । २ पाषाण 1 
३. गृहिसदृशस्य देवस्य यतेरपि हीनस्य देवत्वं घटते चेत्‌ । ४ तस्य अन्वस्य । 
४ 


प सोमदेव विरचित | [ श्लो ९६- 


पित्रोः शुद्धौ यथाऽपत्ये विश्ुद्धिरिद दश्यते । 
तथाप्तस्य चिशुद्धत्थे भवेदागमशुद्धता ॥६६॥ 
वाण्विशुद्धापि दु स्याद्‌ दृष्टिवत्पा्दौपतः। 
चन्यंच चस्तदेवोच्चेस्तोयवत्तीथेसंधयम्‌ ॥६७॥ 
देथ वचसो ऽध्यत्तादयुमेयेऽचुमानतः । 
पूर्वापराचिरोधेन परोत्ते च प्रमाणता.॥ ६८ 
पूर्वापरविरोधेन यस्तु युक्तथा च वाध्यते ¦ 
मत्तोन्मत्तवचःप्रख्यः स पमाणं किमागमः ।॥६६॥ 
हेयोपादेयरूपेण चतुरवभं समाश्रयात्‌ \ 
कालघ्रयगतानर्थान्गर्मयश्नागमः स्मृतः ॥१००॥ 
आत्मानां व्मस्थितिर्लोको वन्धमोत्तो सहेतुको । 
आगमस्य निगयन्ते पदार्थास्तन््ववेदिमिः १०१) 
आगमम शुद्धता हो सकती है । अथोौत्‌ यदि आप्त निर्दोष होता है तो उसके द्वारा केे गये 
आगमम भी कोई दोष नहीं पाया जाता । अत्तः पहले जाप्त या देचकी परीक्षा करनी चाहिए, 
उसके बाद उसके वचर्नोको प्रमाण मानना चाहिए ॥९४-९६॥) 
जेसे वर्षाका पानी समुद्रम जाकर खारा हो जाताहै या सांफके खम जाकर विषटप 
होजातादहै, वैसे दी पात्रके दोषसे विशुद्ध वचन भी दुष्ट हो जाता] तथा जसे ती्थका 
अश्रय लेनेवाला जल पूज्य होता दैवैसे ही जो क्न वीर्थङकरोका आश्रय ठे रेता है अथौत्‌ 
उनके द्वारा कहा जाता है बही पूज्य होता दै. 11९७} 
जो वचन पसे अथक कता है जिसे प्रत्यक्षे देखा. जा सकता दै, उस कचनकौ 
प्रमाणता प्रद्यक्षसे साबित हौ जाती है। जो वचन पसे अथैको कता है जिसे अनुमानसे दी 
जाना जा सकता र उस वचनकी प्रमाणता अनुमानसे साबित दती है । अौर जो वचन बिल्कुर 
परोक्ष वस्तुको कदता है, जिसे न ्वयक्षसे दी जाना जा सकता है भौर न अनुमानसे, पूवोपमे 
कोई विरोध न दोनेसे उस क्चनक्ी प्रमाणता सिद्ध होती है । अथौत्‌ यदि उस वेचनके द्वारा 
कदी गई बात आपसे करती नही है, तो उस क्चनको प्रमाण माना जाता है ॥९८॥ 
भावाथ--शास््रमे बहुत सी एसी वतोका भी कथन पाया जाता है जिनके विषयमे न 
यक्तिते.काम स्यि जा सकता है ओर्‌ न प्रयक्षसे, ठेसे कथनको सहसा अप्रमाण भी नहीं कदा 
जा सकेता । अतः उन ॒शारस्रोकी अन्य-वात, जो प्रयक्ष ओर अनुमानसे जानी जा सक्ती है वे 
यदि ठीक उदरी दै जौर यदि उनमें परस्परे दिरोधी बातं नहीं कदी गई दै तो उन शास्त्रौकि 
देसे कथनको भी प्रमाण ही मानना चाहिए । 
जिस आगमम परस्परम विरोधी बार्तोका कथन है ओर युकसि भी बाधा आती दे 
पागरकी वकवादके समान उस आगमको कैम प्रमाण माना जा सकता हे ॥९९॥ 
आगसका स्वक्षयं ओर विषय 
जो धर्मः अर्थ काम भौर मोक्ष इन चार पुरषाथाका अवलम्बन ठेकर्‌, हेय ओर उपादेय 
ट्प तरिक्ाख्वर्ता पदार्थो जान कराता है उसे आगम कदते द ॥१००॥ तत्वके ज्ञातार्ओंका 


१ जलवत्‌ । २ वचनद्य । ३. प्रत्यक्षात्‌ 1 ४ नेपिय॒न्‌ 1 ५ पृदुग्रल । 


-१०२ ] उपासकाध्ययन २७ 


उत्पतिस्थितिसहारसायः सवं स्वभावतः 
नयद्धयाभ्रयादेते तरद इव तोयधः ॥९०२]॥] 


~~~ ~~~ 


कहना है कि आगमे जीव, अजीव, उनके रहनेके स्थान, सोक तथा अपने-जपने काररणोके 
साथ बन्ध जौर मोक्षका कथन होता है ॥१०१॥ 


भावाथ--निसमे चासो पुरपार्थोक्ा वणेन करते हुए यद्‌ तराया गया हो कि क्या छोड्ने 
योग्य है भौर कौन अरण करने योगय है वही स्वा आगम्‌ है । उस आगमम जीव, अजीव, 
आल्लव, बन्ध, संवर, निज॑रा ओर मोक्ष इन सात त््वोका वर्णन रहता दै । 


्रस्येक वस्तु उस्पाद-व्यय प्रौन्यास्मकं है 

जसे सथुद्रमे रहर होती रै वैसे दी समी पदार्थं द्रव्याथिक ओर पर्याया्थिक नयकी 

अपिक्षासे स्वमावतसे ही उत्ाद्‌, व्यय ओौर प्रौन्यसे युक्त होते हे ॥१०२॥ 
भावार्थ-जेनधर्ममे भरवयेक वस्तुको प्रति समय उत्पाद, व्यय ओर शरौव्यसे युक्त माना है 
अथौत्‌ भ्रसेक वस्तु प्रति समय उतपन्न होती है, नष्ट होती है ओर स्थिर भी रहती है । इसपर 
यह प्रश्न होता है कि ये तीनां वातं तो परस्परम षिरुद्ध रै, अतः एक वस्तुमे एकं साथ वे तीनों 
बाति कैसे हो सकती है, क्योकि जिस समय वस्तु उत्पतन होती है उस समय वह नष्ट केसे हो 
सकती है जौर जिस समय न्ट होती है उसी समय वह उखन्न कैसे हयो सकती है । तथा जिस 
समय नष्ट ओर उन्न होती दै उस समय वह स्थिर कैसे रह सकती है ? इसका समाधान यह है 
पि प्रत्येक वस्तु प्रति समय परिवतेनशीरु है । संसारम कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है । उदाहरणके 
र्ण वचा जब जन्मस्तादहै तोछठोय साहोतादै, ङुछ दिनके बाद वह बड़ा हो जाताहै। 
उसमे जो बद़ोतरी दिखाई देती दै वह किसी खास समयमे नहीं इई है, किन्तु चच्वेके जन्म केनेके 
क्षणसे ही उसमें बढ़ोतरी प्रारम्भ हयो जाती है जौरं जव वह कुछ बड़ा हौ जाता है तो चह बद्रोतरी 
स्पष्ट रूपसे दिखाई देने रुगती दै । इसी तरह एक मकान सौ वषेके बाद जीणे होकर गिर पड़ता 
है । उसमे यह जीणेता किसी खास समयसे नही आई, किन्तु जिस क्षणसे वह बनना प्रारम्भ हुजा 
था उसी क्षणसे उसमे परिवतंन होना प्रारम्भ हो गया था उसीका यह फरुहै जो कुछ समयके 
वाद दिखाई देता दे । अन्य मी अनेक दृष्टान्त है जिनसे वस्तु भरति समय परिवतंनंशीक प्रमाणित 
होती है । इस तरह वस्तुके परिवतेनशीर दनेसे उसम एक साथ तीन यातं होती है, पहटी-दारुत 
नष्ट होती हे ओर जिस क्षणम पटी हारुत नष्ट होती है उसी क्षणं दूसरी हर्त उतपन्न होती 
है। एेसा नहीं है किं पहरी हारुत नष्ट हो जाये उसके बाद दूसरी हारत उत्यन्ने हो । पहली 
हारतका नष्ट होना ही तो दूसरी हारुतकी उत्पतति है ! ञेसे, छुम्दार मिद्धीको चाकपर्‌ रखकर जव 
उसे घुमाताद्ैतो उस मिद्टीकी पहरी हात बदरती जाती है ओर नई-नई स्वस्था उसमे 
उत्पन्न होती जाती द । पदी हारुतका बदलना ओंसृददूसरीका बनना दोनों एक साथ होते है । 
यदि एसा माना जायेगा किं पहरी हारुत.नष्ट हो चुकनेके बाद्‌ दूसरी हारुत उन्न दोती है तो 
पदरी हारतके नष्ट हौ चुकने ओर दूसरी दारुतके उन्न होनेके, बीचमे, वस्तुमे कौन-सी दार्त- 
दशा मानी जायेगी । षड्धा जिस क्षणमें एूरता है उसी क्षणमें ठीकरे पेदा हो जाते है  एेसा नही 





१. समस्ता पदार्था । 
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स्षयात्तयेकपक्तत्वे वन्धमोत्तत्तयागमः । 
ताच्िकेकत्वसद्धावे स्वभावान्तरह।नितः ॥१०३॥ 
शाता दरा महान समः कृतिमुक्त्योः स्वयं परसुः । 
भोगायतनमात्ोऽयं स्वभावादु्वेगः पुमान्‌ ।१०६॥ 
क्ञनद्‌शनश्‌न्यस्य न भेदः स्यादचेतनात्‌ । . 

श ज्ञानमाचेस्य जीवत्वे नेकधीरिचित्रमित्रवत्‌ ॥१०५॥ 


ता 
ह करि षडा पटे एूट जाता है पठेत उसके ठीकरे बन जाते है । धड़ेका शूटना ही ठीकरका 
उन्न होना है जओौर ठीकरेका उलयन्न होना दी षड़ेका एूटना है । अतः उत्पाद ओर विनाश दोनों 
एक साथ होते दै-एक ही क्षणमें एक पर्याय नष्ट होती हे जौर दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है, 
ओर इनके उत्पन्न ओौर न्ट होनेपर भी उरव्य-मूलवस्तु कायम रहता है- न वह उतपन्न होता है 
खौर न नष्ट । जसे घड़के पूट जनि शौर दीकरेके उत्पन्न हो जनेर्‌ भी मिद्य दोनों हारतोमे 
बराबर कायम रहती हे । अतः वस्तु प्रति समय उत्पाद, व्यय ओर्‌ भव्य युक्त कहकाती है । 
वस्तुको देखनेकी दो दष्टियो है--एक दष्टिका नाम है द्रव्या्थिक ओौर दूसरीका नाम 
हे पयायाथ । द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टि वस्तु ध्रव है, जर पर्यायार्थिक नय दृष्टस उस्ाद- 
ग्ययश्ीर हे । ् 
यदि वस्तुको केवर प्रतिक्षण विनाञ्चसीर या केव नित्य माना जायेगा तो बन्ध ओौर 
मोक्षकी व्यवस्था नहीं वन सकेगी । क्योकि स्वेथा एक रूप माननेपर उसमे स्वभावान्तर्‌ नदी 
हो सकेगा ॥१०३॥ 
भावाथ वस्तुको उदपाद विनारशीर न मानकर यदि सव्था क्षणिक ही माना जयेगा 
तो प्रत्येक वस्तु दूसरे क्षणम नष्ट हो जायेगी । देसी अवस्थामे जो आत्मा वेधा हे वह तो नष्ट 
हो जायेगा तव सुक्ति किंसकी होगी ? इसी तरह यदि वस्तुको सवंथा नित्य माना जयेगा तो 
व्तुमे कमी मी कोई परिवतेन नहीं हो सकेगा । ओौर परिवतंन न दोनेसे जो जिस रूपमे दै 
वह उसी रूपम चनी रहेगी । अतः बद्ध आत्मा सदा बद्ध ही वना रहेगा, अथवा कोई आत्मा 
वैयेगा ही नही; क्योकि जव वस्तु स्वंथा नित्य है तो आत्मा सदा एक ङ्प ही रहेगा, न वहं 
कतौ हो सकेगा अर न भोक्ता । यदि उसे कतौ भोक्ता माना जायेगा तो वह स्वेथा नित्य नहीं 
रहेगा । अतः प्रत्येक वस्तुको द्रव्यकी अपेक्षा नित्य भीर पयोयकौ अपेक्षा अनित्य मानना 
चाहिए । | 
आमाका स्वरूप 
आला ज्ञाता ओर द्रष्टा है,महान्‌ ओर सूक्ष्म है, स्वयं दी कतौ ओर स्वयं ही भोक्ता हे । 
जपने रारीरके बरावर है । तथा स्वभावसे ही उपरको गमन करनेवाला है ॥ यदि 
आत्मको ज्ञान ओर दर्यनसे रदित माना जायेगा तो अचेतनपे उसमें कोई मेद नीं रहेगा । 
अर्थात्‌ जड़ ओर चेतन दोनों एक ` हो जीयैगे । ओर यदि ज्ञानमात्रको जीव माना जायेगा तो 
चित्र मित्रकी तरह एक वुद्धि नहीं बनेगी ॥१०४-१०५॥ 


१ यदि क्षय एव अनित्यं क्षणिकं सर्व मन्यते अथवा अक्षयम्‌ भविनश्वरं मन्यते ति स्यात्‌ भवेत्‌ कोऽप 
वन्वमोक्षयो- क्षयागम -- न वन्यो घटते, न मोक्षं घटते, कुत. स्वभावान्तरहानित कव सति तात्विकंकत्व- 
सद्भावे नित्यत्वे इत्यं 1 २. शरीरभ्रमाण. 1 “जीवोत्ति हवदि चेदा उपमोगविसेसिदो षटू कत्ता । मत्ता 
य ॒दैहमेत्तो ण हि मुत्तो कम्मसजुतो ।1२७॥-प्ञ्चास्तिकाय । 
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प्रयते ` कम जीवेन जीवः प्रयत कमेणा । 
पतयोः पररको नान्यो नोनाचिकसमानयोः ॥९०६॥ 
-मन्बवक्नियतो.ऽप्येषो ऽचिन्त्यशक्तिः स्वभावतः । 
श्रतः शरीरतोऽन्यज न भावोऽस्य श्रमान्वित: ॥॥१०७॥ 
“ जसस्थाचरभेदेन चतुगंतिसमाश्रयाः। 
जीवाः केचित्तथान्ये च पञ्चमीं गतिमाश्चिताः ॥ १०८! 
धमाधम नमः कालो पुद्गल्चेति पञ्चमः । 
अजीवशब्दवाच्या. स्युरेते विविधपययाः ॥१०६॥ 
गतिस्थित्यश्रतीघातपरिणामनिचन्धनम्‌ । 
8 चत्वारः सर्ववस्तूनां रूपादयारमा च पुद्गलः ॥११०॥ 
श्नन्योन्यानुप्रवेशेन वन्धः कर्मात्मनो मतः । 
अनादिः सावसानश्च कलिकास्वणयोरिव ॥१११॥ 
जीव कमेको प्रेरित करता है जओौर कमे जीवको प्रेरित करता है । इन दोनोका सम्बन्ध 
नौका ओर नाविकेके समान है । कोई तीसरा इन दोनोका प्रेरक नही है ॥१०६॥ 
नेसे म॑त्रमे कु नियत अक्षर होते है,:फिर भी उसकी शक्ति अचिन्त्य होती है उसी तर 
यद्यपि आत्मा शरीर परिमाणवाला है, फिर भी वह स्वमावसे ही अचिन्त्य शस््वखा है, अत 
शरीरसे अन्यत्र उसका अस्तित्व प्रमाणित नहीं है ॥१०५७॥ 
जीवके भेद 
जस ओर स्थाव्रके मेदसे जीव दो प्रकारके दै; जो नरकगति, तिर्यञ्चगति मनुप्यगति, 
जर देवगतिभे पाये जाति ह । ये सव संसारी जीरके भेद है ! ओर पश्चम गतिको प्राप्त सुक्त जीव 
होते हे ॥१०८॥ 
अजीव द्रव्य 
धभ, अधमे, आकाश, कार ओर पुद्गर ये पच अजीव द्रव्य कहलाते है । इनकी अनेक 
पयौये होती हे ॥१०९॥ 
धर्मदरन्य जीव ओर पद्गलोकी सतिम निमित्त कारण दै । अथ द्र्य उनकी स्थितिमे 
निमित्त कारण दै । आका सब वस्तुओंको स्थान देनेमे निमित्त है ओौर कार सवके परिणमनमे 
निमित्त हे । तथा जिसँ रूप, रस, गन्ध ओौर स्यशे ये चारो गुण पाये जाते है, उसे पुद्गर 
कहते हँ ॥११०॥ 
बन्धका सरूप ओर भेद 
आला ओर कमका अन्योन्यानुपरवेशूप बन्ध होता है अर्थात्‌ आसा ओर्‌ कमक 
प्रदेश परस्परम मिरु जाते है । स्वणे भौर कारिमाके बन्धकी तरह यह वन्ध अनादि जौर सान्त 
होता है ,अथौत्‌ जसे सोनम खानसे दी मेर मिखा होता-है ओर बाद मेरुको दूर्‌ करके सोने- ` 


कर्मस्थिति जन्तु रनेकभूमि नयत्यमुं खा च परस्परस्य । त्व॒नेतृभाव हि तयोर्भवाध्यौ जिनेन्द्र 
नोनाविकयोरिवास्यः ॥।--विषापहार । २ मत्रोऽप्यक्षरं कृत्वा समर्याद एपोऽप्यात्मा कायमान्न । 
३. न सद्धाव 1 ४, कायमाच्र । ५ सववस्तुना गतिनिवन्धन धरम , स्थितिनिकन्धनमधर्म ,अप्रतिषात्तनिवन्धन 
नभ्‌, परिणामनिवबन्धन काल । ६. तदुक्त--प्रस्पर प्रदेशाना प्रवेशो जीवकर्मणो । एकत्वकारको वन्वो 
रवमकाज्चनयोरिव ॥\ --स० पञ्चसग्रहु, प० ५४ 


२० सोमदेव विरचित [ श्लो ११९२- 


मेृतिस्थित्ययुभाग्रदेशपविभागतः । 
चतुधा भिदते वन्धः सचंषामेव देहिनाम्‌ ॥१९२॥ - 
आत्मलाभं वचिदुरमोत्तं जीवस्यान्त्मलक्षयात्‌। ` 
नामावो नाप्यचेतन्यं न चैतन्यमनर्थकम्‌ ॥१९३॥ 
बन्धस्य कारणं पक्त मिथ्यात्वासंयमादिकम्‌ ! 
रत्न्यं तु मोच्तस्य कारणं संप्रकीर्तितम्‌ ॥११४॥ 
आआक्षागमपदार्थानामश्चद्धानं विपर्ययः ऋ 
1 
को शुद्ध कर ल्या जाता है वैसे ही जीव ओर कमका सम्बन्ध अनादि होने पर भी सन्त दै,- 
उसका अन्त हो जाता हे । यह बन्धं चार्‌ प्रकारका है परकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुमाग बन्ध 
ओर प्रदेशवन्ध । यह चारों प्रकारका बन्ध सभी शरीरधारी जीवेके दोता है ॥१११-११२॥ 
भावाथ-कति शब्दका अथे स्वभाव है । कर्मं ज्ञानादिको घातनेका जो स्वभाव 
उत्पन्न होता है,उसे प्रकृतिब्न्ध कहते है । करमोमिं अपने अपने स्वभावको न त्यागकर जीवके साथ 
वेधे रहनेके कार्की मर्यादाके पड़नेको स्थितिबन्ध कहते है । उनम फर दैनेकी . न्यूनाधिक 
शक्ति के होनेफो अनुभाग बन्ध कहते द ओर न्यूनाधिक परमाणुवाे कर््कर्थोका जीवके 
साथ सम्बन्ध होने गरो प्रदेशबन्ध कहते है । सारांश यह दै कि जीवके योग जौर केषायष्प 
मावेोंका निमित्त पाकर जव कामंण वरेणा कम्प परिणत होती दै तो उनम च।र बातें 
होती है, एक उनका स्वमाव, दूसरे स्थिति, तीसरे फर देनेकी शक्ति ओौर चौथे अमुक परिमाणमे 
उसका जीवके साथ सम्बद्ध होना । इन चार बातोंको ही चार बन्ध कहते दे । समी जीर्वोके 
दसवें गुणस्थान तक ये चारों प्रकारके बन्ध होते है । आगे कषायका उद्य न होनेसे स्थितिबन्ध 
जओौर अनुभाग बन्ध नहीं होता । तथा चौद गुण्थानमे योगके भी न रहनेसे कदे बन्ध 
नहीं होता । इस तरह अनादि होने पर भी यह बन्ध भव्य जीवके सान्त होता दै । 
मोक्ता स्वरूप | 
रागद्वेषादिखूप आभ्यन्तर मख्के क्षय हो जानेसे जीवके स्व स्वरूपकी प्राप्तिको मोक्ष 
कहते है । मेक्षमे न तो आसमाका अभाव दही होता है, न आता अचेतन दी होता हे भौर 
चेतन होने पर भी न आस्मामे ज्ञानादिका अभाव दही होता है ॥११३॥ 
भावार्थं परे बतला आये है कि बौद्ध जासमाके जमाव को ही मोक्ष मानते ह, वेशे- . 
विक आसमाके विरोष गुणोकि अभावको मोक्ष कहता है ौर सास्य ज्ञानादिसे रदित केवर 
चेतन्यको ही मुक्त आत्माका स्वरूप मानता है । इन सभीको दृष्टम रखकर अन्थकारने मोक्षका 
स्वरूप बतखाया है । 
॥ ५ बन्ध ओर मोक्तके कारण 
मिथ्यात्व असंयम वगैरहको बन्धका कारण कदा है ओर सम्य्दच॑न, सम्यम््ञान ओर 
सम्यक्चासत्रि हप रलत्रयको मोक्षका कारण कहा दै ॥११४॥ 
मिध्यासके मेद 
मखिन आत्माजम पाये जानेवारे मिथ्यात्वके तीन मेद --१. देव, शास्र ओर उनके 
` र भरकृति स्यात्‌ स्वभावोऽत्र स्वभावादच्युति स्थिति । तद्रसोऽप्यनुभागः स्यासप्रदेश स्यादियत्वग ॥ । 
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अथवा । 2 
पकान्तसंशयाज्ञानं व्यत्यासविनयाश्रयम्‌ | 
भवपत्ताविपक्तत्वान्मिथ्यात्वं पञधा स्पृतम्‌ ॥ ११६ 
स्नतित्वं प्रमादित्वं निदंयत्वमदक्तता। 
इन्द्रियेच्छायुवर्तित्वं सन्तः प्राहुरसंयमम्‌ ॥ ९९ 
कषायाः क्रोधमानायास्ते चत्वारञ्चतुर्विधाः। 
संसारसिन्धुसंपातदहेतवः प्राणिनां मताः ॥११८॥ 





द्वारा कहे गये पदार्थोका श्रद्धान न करना, २. विपयेय ओर ३. संशय । अथवा मिथ्यात्वकरे पोच 
मेद भी ईै--प्कान्त मिथ्या, संशय मिथ्यात्व, अन्ञान मिथ्याल, विपयेय मिथ्यात्र ओर्‌ विनय 
मिथ्यात्व ! ये पचो प्रकारका मिथ्यात्व संसारका कारण हे ॥११५-११६॥ 

भावाथे-मिथ्यात्व या मिथ्यादरेन सम्यग्दशेनका विरोधी है, उसके रहते हुए आत्मामं 
सम्यक्त्व गुण प्रकट नदीं हो सकता । उसके पाँच मेद्‌ है । अनेकान्तासमक वस्तुको एकान्त रूप 
मानना एकान्त मिथ्यातव है जसे आत्मा नित्य ही है या अनित्य ही है । सम्यग्दशेन,सम्यग्जान जौर 
सम्यक्चासि मोक्षके कारण दै या नहीं, इस प्रकारके सन्देहको संशय मिथ्यात्व कहते है । देवा- 
दिकके स्वपको न नानना भज्ञान मिथ्यात है, इसके रहते इए जीव हितं ओौर अष्ितका मेद 
नहीं कर पाता । कषठ देव, श्चठे शाख ओर श्च पदार्थोको सच्चा मानकर उनपर विश्वास करना 
विपर्यय मिथ्यात्व है ओौर्‌ सभी धर्मा, ओर उनके प्रवतेकोंको तथा उनके द्वारा कहे गये आचार 
मिचारको समान मानना विनय मिथ्या दै । 

असयमका स्वरूप 

बरतका पारुन न करना,अच्छे कारममिं आलस्य करना, निदंय होना, सदा असन्तुष्ट रहना 

ओर इन्दर्मोकी रुचिके अनुसार भृति करना इन सबको सञ्जन पुरुष असंयम कहते टै ॥११५॥ 
कषायके मेद 

क्रोध, मान, माया ओर्‌ छोमके भेदसे कषाय चार प्रकारकी कदी हे । इनमेसे प्रलेकके 
चार्‌ चारं मेद दै--अनन्तानुबन्धी कोध, मान, माया ओर छोभः अप्रत्यास्यानावरण क्रोध 
मान, साया ओर रेभ; प्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर लोभ तथा संज्वरन कोध, मान 
माया ओर रेभ । ये कषयं ्राणियोको संसारद्षी समुद्रम गिरानेमे कारण है ॥११८॥ 

भावाथे--कष्‌ धातुका अथं घातना है । ये क्रोध, मान, माया ओर रोम भालाके 
गु्णोको घातते दै इसल्णि इन्द कषाय कहते है । उनके चार्‌ दज है | जो कषाय 
मिथ्यात्वके साथ रहकर जीवके संसारका अन्त नहीं होने देती उसे अनन्तानुबन्धी कषाय 
कते है । इस कषायका उदथ् होते रहते सम्यक्व गुण प्रकट नही होता। जो कषाय 
अप्रत्यास्यान ` अथात्‌ देशचरित्रको नही होने देती उसे अप्रसयास्यानावरण कहते हे । 
जिस कषायका उदय रहते प्रत्याख्यान अर्थात्‌ सम्पूण चारि प्रकट नही होता उसे 
अ्रत्यास्यानावरण कहते दै । ओर जिस कषायका उद्य रहते यथास्यात चास्ति प्रकट नहीं 
दोता उसे संञ्वलन कहते दँ । इस प्रकार ये कषायं आत्मके सम्यक्व ओर चारित्र गुणकी घातक 


१ विपयय । २. अनन्तानुबध्यप्रत्यास्यानप्रत्याख्यान-सज्वरुनमेदेन । 


३२ सोमदेव विरचित [ श्लो० ११६- 


मनोचाक्रायकर्माणि श॒भाश्यभविभेदतः। 

भवन्ति पुख्यपापानां वन्धकारणमात्मनि ॥११६॥ 
निराधारो निसलम्वः पवमानसमाश्रयः !, ~ न 
नभोमध्यस्थितो लोकः सष्िखंहारवर्बितः ॥१२०॥ 


~-~-----~--~-~--~-^~~~-~-- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 








~~~ ~~~ 


दोनेसे जीवके उद्धारमे सवसे प्रवर वाधक है । इनको दूर्‌ कयि विना को$ प्राणी संसार समुद्रसे 
बाहर नही निकर सक्ता ॥ | 
योग 
मन वचन ओर कायकी क्रया शुभ ओर जशुभके मेदसे दो परकारकी होती हे । इन्त 
शुभ त्रियार्जसे आत्माके पुण्यबन्ध होता हे ओौर अश्ञुभ क्रिया्ओंसे पापबन्ध होता है || ११९ 
भावार्थ-र्हिसा करना, चोरी करना, मधुन करना आदि अकम कायिक क्रिया दै । 
कटोर वचन बोलना, असत्य वचन बोर्ना, किंसीकी निन्दा करना आदि अञ्युम वाचनिक क्रिया 
हे । किसीका बुरा विचारना आदि अशुभ मानसिक क्रिया है । इन करियाओंसे पाप वन्ध होता 
है] ओर इनसे वचकर्‌ अच्छे काम करना, हित मित वचन बोटना ओर दूसरोका मला विचारना 
आदि शुम क्रियाओंसे पुण्यवन्व होता है । असलम शास्रकारोने योगको बन्धका कारण बतलाया 
है ओर चं किं उक्त क्रिया योगम कारण होती है इस रए क्रियार्ओंको योग कहा है । उप्‌ भी 
क्रियाओंसे आदय योगका ही है क्यों किं ग्रन्थकार बन्धके कारण बतला रहे हँ ओर वे पोच होते 
है-.मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, कषाय ओर योग । को के आचाय प्रमादको असंयम ही 
गर्भित कर छेते जैसा कि सोमदेव सूरिने किया है। भतः उनके मतसे चार ही बन्धके 
कारण माने जाते ह | 
[इत प्रकार बन्धके कारण वतलाकर अन्थकार लोकक्रा स्वरू कहते हं] 
लोकका स्वरूप 
यह लोक निराधार्‌ है, निरालम्ब है-कोई इते धारण क्ि हुए नदीं है, केवल तीन 
प्रकारकी वायुके सहारेसे आकारके वीचोबीचमें यह ठहरा हआ है । न इसकी कभी उत्पत्ति इई 
हे ओर न कभी विनाश ही होता है । 
भावार्थ--जेन धमक अनुसार आकार द्रव्य सवत्र व्याप्त दै । आकाश्चका काम स द्र्व्योको 
स्थान देना है । उस जाकारके बीचम चौदह राजू ऊँचा, उत्तर दक्षिण सात राजू मोग ओर पू 
परिचिम नीचे सात राजु , मध्यमे एक राजू , पुनः पांच राजु भौर अन्तर्मे एक राजू विस्तार वासा 
लोक है । लोकका आकार दोनो पैर' फेरकर तथा कृरहोपर दोनों हाथ रखकर खड़े इए 
पुरुषके समान है । पूवं पिम पैरके नीचे लम्बाई ७ राजु है, कटिमागमे एक राजू है, दोनों 
कोनि्योके स्थानपर पोच राजु है ओर उप्र सिरपर एक राजू है । वैसे तो यह कोक कारका 
ही एक भाग है ! किन्तु जितने आकाशम समी द्भ्य पाये जाते द उतनेको कोकाकारा कहते दँ 
ओर लोकसे बाहरके शुद्ध आकाशको अलोकाकाश कहते हैँ । इस तरह आकाशके दो भाग दो 
गये है । वह आक्राश स्वयं ही अपना आधार है उसके हिए किसी आधारकी आवश्यकता नीं है । 
अव रह जाति दै शेष द्रव्य, उनमें भी जो चार द्रभ्य अमूर्तिक ह उन्दँ भी किसी अन्य आधारकी 
आवरयकता नहीं है कर्योकरं एक तो वे आकाशकी दी तरह अमूरतिक ओर स्वाधार दँ । दूसरे 





-१२५ ] उपासकान्ययन २ 


अथ मतमू-- ॥ । 
नेव लग्नं जगत्कापि भूभू धास्मोधिनिभेरम्‌ । 
धातारश्य न युज्यन्ते मत्स्यकरू्माहिपोचरिणः ॥१२१॥ 
पवमालोच्य खोकस्य निरालम्बस्य धारणे ! 
कलप्यत्ते पवनो जेनैरिस्येतत्साहसं महत्‌ ॥१२२॥ 
यो हि वायुं शक्तो.ऽज खोष्टकाष्ठादिधारणे । 
बेलोक्यस्य कथं स स्याद्धारणावसरत्तमः ॥१२३॥ 
तदसत्‌ । 
ये क्षावयन्ति पानीयेर्िषट॑पं सचराचरम्‌ । 
मेघास्ते बातसामर्यार्कि न व्योल्ि समासते ॥१२७॥ 
आप्तागमपदार्थेष्वपरं दोषमपश््यतः 
समजनमनाचामो नग्नत्वं स्थितिमोजिता । 
मिथ्यारशो वदन्त्येतन्सुनेदोौषचतुष्टयम्‌ ॥१२५॥ 


उनका साधारण आधार आकाश द्रव्य है दी, अतः उन्हुं मी किसी जन्य आधारकी आवश्यकता 
नहीं है । अब रह गये पूर्तिक पदाथ. सो उनका भी साधारण आधार.तो आकाश ही है तथा 
दूसरा आघार वायु है । वायु तीन प्रकारकी है धनोदधिवातवरुय, घनवातवर्य ओर ॒तनुवात- 
र्य । वस्य चडी या कृड़को कहते द जो गोरु होते दै । जसे कड़ा हाथमे पदिरनेपर वह हाथ- 
को चारों ओते घेर र्ता वैसे ही लोकको चारों ओरसे तीनों वायु घेरे हुए है इस ष्णि उन्द 
वातवरय कहा है । ये वातवल्य ही प्रथ्वी वगैरहको धारण करनेमे सहायक हैँ । 

नैरनोकी इस मान्यतापर दुसरे आक्षेप करते इए कहते है-प्रश्वी, पहाड़, समुद्र वगेरहके 
भारे र्दा हुआ यह जगत्‌ किसके भी आधार्‌ नही है, तथा मच्छ, कच्छप, वाघुकीनाग ओर 
शुकर इसके धारणकतौ हो नहीं सकते । एेसा विचार करके ज्ञेन खोग इस मिरारुम्ब जगत्का 
धारणकतौ वाको मानते है । किन्तु यह उनका बड़ा साहस है, रर्योकिं जो वायु हमारे देखने 
ईट पत्थर रुकी वगेरहका भी योद सम्हालनेमे असमथे है, वह॒ तीनों रोर्कोको धारण करने 
केसे समथे हो सकता है १ ॥१२१-१२३॥ 

किन्तु उनका यह आक्षेप ठीक नही है, क्योकि जो मेष पानीके द्वारा चराचर जगत्को 
जरमय बना देते है, वे वायुके द्वारा दी स्या आकाशम नदीं ठहरे रहते १ ॥१२४॥ 

भावाथं--आञज कर तो हजारो ठन वोजा ठेजाने वाके वायुयान वायुके सहारे दी 
आक्रादामे उडते हुए पाये जाते है । अतः वायुम वदी शक्ति हे ओौर वही शोकको धारण करने 
समर्थं है । मच्छ कषुवे आदिको जो पुराणम प्थ्वीका आधार माना गया दहै वह विज्ञान 
सम्मत नहीं है | 

लेन मुनिर्योपर दोषारेपण 

जेन आप्त, जैन आगम ओर उनके द्वारा कहै हए पदार्थं अन्य दोष न पाकर कुछ रोग 
जैन मुनियोमे दोष गाते है । वे कहते दै कि जेनोके साधु स्नान नदी करते, आचमन नदी करते, 
नगे रहते दै ओौर खड होकर मोजन करते है । इन दोर्पौका समाधान ईस प्रकार े।१२५॥ 


१ पर्वत। २ सूकर ! ३. भुवनम्‌! 


३४ सोमदेव विरचित [ कल्प ३, एलो० १२६ 


तत्रैष समाधिः- । 
ब्रह्मचर्योपपन्नानामध्यालाचास्चेतसाम्‌ 
मुनीनां सनानमप्रापं दोषे ‹त्वस्य विधिर्म॑तः ॥१२६॥ 
सगे कापालिकंमेयीचारुडालशशवरादिभिः। 
अपप्टदुत्य दण्डवत्सम्यग्जपेन्मन्वसुपोपितः ॥९२७॥ 
` एकान्तरं चिरा वा कृत्वा स्नात्वा चतुर्थके 1 
विने शुद्धचन्त्यसंदेदशतौ वतगताः सिय: ॥१२८॥ 
यदेर्वागमशुद्धं स्यादद्धिः शोध्यं तदेव हि । 
अङ्गुलौ सपेदष्टायां न हि नासा निकृत्यते ॥१२६॥ 
निष्पन्दादिविधौ वक्रं यद्यपूतत्वमिष्यते । 
तर्हि वक्रापचिच्रत्वे शौचं नारभ्यते कुतः ॥१२३०॥ 
उनका समाधान 
ब्रहमचयतते युक्तं ओर आसिक आचारम छीन म॒नियोके छिए स्नानकी आवश्यकता नही 
है। हो, यदि को दोष र्ग जावे तो उसका विधान है ॥ यदि सुनि हाथमे सोपड़ी ङेकर मोगने 
वे वाममार्गी कापार्किसि, रजस्वरा स्त्रीसे, चाण्डार ओौर म्टेच्छ वगेरहसे छ जाये तो उसे 
स्नान करके, उपवास पूवैक कयोत्सगके द्वारा म॑त्रका जप करना चादिए ॥१२६-१२७॥ 
मावाथ--साधारणतः सुनिके छिए स्नान करनेका निषेष हे; क्योकि मुनि अखण्ड ब्रह्मचारी 
होते दै तथा आरम्भ आदिते दूर्‌ रहते है । हो यदि ऊपर कही गई कोद अशुद्धि हो जाये तो 
वे स्नान करके वादको उसका प्रायरिचित्त करते दै । 
ऋतुमती च्िर्योकी शद्वि 
जो सतियो ्रताचरण करती है, वे ऋपुकास्मे एकान अथवा तीन दिनका उपवास 
करके, चौये दिन स्नान करके निःसन्देह शुद्ध हो जाती हैँ ॥१२८॥ 
त [ हत प्रकार सुनिये स्नान करनेका कारण वतलाकर मन्धकार त्राचमन रिषिकी त्रालोचना 
करते ह] 
रीरका जो भाग अशुद्ध हो, जुस उसीकी शुद्धि करनी चाहिए । अंगुखियोमिं सोके 
काट केनेपर नाकको नहीं काटा जाता है ॥१२६॥ अधोवायुक्रा निस्सरण आदिं करनेपर 
यदि मुखम अपवित्रता मानते हो तो शुखके अपवित्र होनेपर अधोभागे शौच क्यं नहीं 
करते हो ॥१२३०]॥ 
भावार्थ राह्मण धर्ममे विषित कमे करनेसे परे शषरीरकी शुद्धिके र्एि तीन वार हाथपर 
जलपान करिया जाता है } इसे दी आचमन कहते है । अन्थकार कते दै किं शरीरका जो भाग 
अशुद्ध हो जके उसीकी जुद्धि करनी चादि, जल्पान कर ठेनेसे अशुद्ध शरीर केसे युद्ध ह 
सकता हे १ यदि सुस अशुद्ध हो तो उसकी शुद्धि करनी चादिए ओर यदि कोई दूसरा अंग 
अशुद्ध हौ तो उसकी शुद्धि करनी चाहिए । सवक शुद्धि जर्पान मात्रसे तो नहीं हो सकती । 
अत. आचमन करना व्यथं है । 
१. अयोग्यम्‌ । २ ऋतुमती । ३ स्नात्वा । ४. पदं कुत्सिते शब्दे । पर्दने मति चैदाचमन क्रियते तर्हि 
मुखोच्छिष्टे सति अवोभगे शौच ( कुतो न ) क्रियते । 
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विकारे विदुषां देषो नाविकारुवतने । 

तन्नगनतवे निसर्गस्य को नाम देषकटमषः ॥१३१॥ 

नेष्किचन्यम्हदिसा च कुतः संयमिनां भवेत्‌ 1 

ते संगाय यदीहन्ते बठ्कलाजिनवाससाम्‌ ॥१२२॥ 

न स्वर्गाय स्थितेन श्वश्रायास्थितेः पुनः 1 

कि तु संयमिलोके ऽस्मिन्सा भतिज्ञाथेमिष्यते ॥१२३॥ , 

पाणिपचं मिलत्येतच्छुक्ति्य स्थितिभोजने । 

यावत्तावद्‌ भुञ्जे रहस्यादारमन्यथा ॥१३७॥ 

अदेन्यासंगवेराग्यपरीषदरूते कतः । 

अत एव यतीश्नां केशोत्पाटनसदिधिः ॥१२५॥ 
इ्युपासकाध्ययन श्रायमपदाथपर्र्ो नाम तृतीयः कल्पः । 


[ प्रव मुनियोकी नग्नताका समथन करते है--|] 

विद्रान्‌ रोग विकारसे द्वेष करते है, अविकारतासे नही । एेसी स्थितिर्म पराङरतिक नग्नतासे 
किस बातका द्वेष १ यदि मुनिजन पह्िरनेके र्एि वल्कल, चरमं अथवा वस्नरकी इच्छा रसते है 
तो उनमें नैष्किचन्य-मेरा कुछ भी नदीं है एेसा साव तथा अर्हिसा कैसे सम्भव है १ अथौत्‌ 
व्त्रादिककी इच्छा रखनेसे उससे मोह तो वना दी रहा तथा वस्त्रके धोने वगेरहमे हिंसा भी 
होती ही दे ॥१३१-१३२॥ 

[ अव मुनियोके खड़े लेकर आहार महण करनेका समर्थन करते है--] 

वेढकर भोजन करनेसे स्वगं नहीं मिरुता ओर न खड़े होकर भोजन करनेसे नरकरमे जाना 
पड़ता है । किन्तु मुनिजन प्रतिज्ञाके निवौहके रिष ही खड़े होकर भोजन करते दै ॥। सुनि भोजन 
प्रारम्भ करनेसे पूर्वं यह परतिज्ञा करते है ि--"जवतक मेरे दोनों हाथ मिरे है ओर मेरेम खड 
होकर भोजन करनेकी शक्ति है तबतक भै भोजन कंगा अन्यथा आहारको छोड दूंगा । इसी 
पतिज्ञाके निवीहके किए मुनि खड़े होकर भोजन करते है ॥१३३-१३४॥ 

भावाथं-मुनि खनके किए नहीं जीते, किन्तु जीनेके ल्एि खाते दै। ज्ञेसे गाड़ीको 
ठीक चरनेके छिए उसे ओष देते दँ वैसे ही इस शरोररूषी गाड़ीके ठीक तरसे चरुते रहनेके 
ङ मुनि इसे उतना हीं आहार देते दै जितनेसे यह शरीर चलता रहे जौर स॒निके स्वाध्याय 
ध्यान वगैरह कार्यम उससे कोद बाधा उपस्थित न हो ! इसरिएि तथा आमनिमेर यने रहमेके 
कए वे खड़े होकर ओर बायं हाथी कनकी अगुरीमे दार्यं हाथक्रौ कनी अंगुङि दबाकर बनाये 
गये हस्तपु्मे मोजन करते है । श्रावक एक-एक ग्रास उसकी वाहं हेरी पर रखता जाता है 
ओर वे उसे शोधकर दायं हाथकी अंगुल्योे हमें रखते जाते है । खड होकर भोजन करनेसे 
आलमनिभेरता बनी .रहती है, भोजनम अकौल्यता रहती दै जौर परिमित आहार होता ३ तथा 
हाथमे भोजन क्रनेसे एक तो पात्रकी आवश्यकता नहीं रहती, दुसरे यदि शोधकर खाते समय 
भोजनम अन्तराय हयो जाता है तो बहुत सा भोजन खराब नहीं होता, अन्यथा भरी थालीभी 
छोडना पड़ सकती हे । अतः खड होकर हाथमे भोजन करना सुनिके रिए विधेय है । 

[ रव केलोचक्रा समथन करते ह] 


अदीतता, निप्परिरहपना, वैराय ओर परीषहके रिए मुनियोको केश्लखच करना 
यतराया हे 1१२५५} 
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सूयाधों ग्रदणस्नानं संक्रान्तौ द्रचिणन्ययः । 
संभ्यासेवाग्निसत्कारो गददेदाचनो विधिः ॥१२६॥ 
नदी नदसमुदरेषु भजनं धर्मचेतसा 1 
तर्स्तुपाय्रभक्तानां वन्दनं श्गुसंधयः ॥१३७॥ 
गोपृष्ठान्तनमस्कारस्वन्मूतरस्य निपेवणम्‌ । 
रत्नचादनभूयन्तशसखरगौलादिसेवनम्‌ ॥१३८॥ 
समयान्तरपाखण्डवेदलोकसमाश्रयम्‌ । 
एवमादिविमूढानां केयं मूढमनेकधा ॥१३६॥ 
चरथं लोकवातौथेमुपरेधाथमेव वा] 
उपासनममीषां स्यात्सम्यग्दशे नहानये ॥१४०॥ 
क शायैव क्रियामीघु न फटठावासिकारणम्‌ । 
यद्धवेन्युग्धवोधानामूषरे छृषिकर्मवत्‌ ॥१७१॥ 
वस्तुन्येव भवेद्भक्तिः शुभारम्भाय भाक्तिकै । 
न ह्यरत्नेषु रत्नाय भावो भवति भूतये ।॥१४२॥ 


भावाथे-ुनियोके पास ९क दमड़ी भी नहीं रहती, जिससे क्षोरकमे करा स, यदि 
दृसरेसे मोगते है तो दीनता प्रकट होती है, पासमे दुरा वगेरह॒ भी नहीं रख सकते । ओर यदि 
केश वद़ाकर्‌ जा रखते दँ तो उसमें जं कौरह पड़ जाती है इसकिए वह ॒हिसाका कारण हे । 
इसके विपरीत केशरो च करने न किंसीसे कुछ मोगना पड़ता है, न कोई ्दिसा होती है, परलयुत 
उससे वेराग्यभाव दृढ़ होता है जौर क्टोको सहनेकी क्षमता बढ़ती है, इसलिि मुनिगण केशो च 

करते है । 

ङ्स प्रकार उपासक्चध्ययनमें श्रागम रौर उसमे कहे गये पदार्था छ परतक्षा नामका तीरा 
कल्प समाप्त हत्रा । 
लोकम प्रचित मूढता्थोका निषेध 
सूर्य॑को अर्धं देना, म्रहणके समय स्नान करना, संक्रान्ति होनेपर दान देना, सन्ध्या बन्दन 
करना, अग्निको पूजना, मकान ओर शरीरकी पूजा करना, धमं मान कर्‌ नदियों ओर समुद्रम 
स्नान करना, ब्र स्तृप जौर प्रथम म्रासको नमस्कार करना, पहाडकौ चोटीसे गिरकरं मरना, 
गौके प्रष्ठ भागकरो नमस्कार करना, उसका सूत्र पान करना, रल सवारी प्रथ्वी यक्ष शस 
जौर पहाड़ वगेरहकी पूजा करना, तथा धमोन्तरके पालण्ड, वेद्‌ ओर्‌ खोकसे सम्बन्ध रनेवाी 
इस परकारकी अनेक मूढताए" जाननी चाहिए ॥ वरकी आशासे या लोके रिवाजके विचारे 
या दूसरे आग्रहसे इन मूटताओंका सेवन करनेसे सम्यादशेनकौ हानि होती है ॥ जिस प्रकार 
उर्‌ भूमिम खेती करनेते केवर कछेड ही उठाना पड़ता दै, फर कुछ भी नहीं निकठ्ता, उसी 
तरह इन मूदताओकि करनेसे केवल के ही उठाना पडता है, फर कुछ भी नदीं निकहता 
६-१४१ ॥ 
~ व की गई भक्तिही जुम कर्मका वन्ध कराती दहे) जो रल नहीं दहै उसे 
१. निरिपाव. 1 २. पूजनम्‌ । ३. 'भयाशास्नेहलो माच्च कुदेवागमलिद्जिनाम्‌ । प्रणाम विनय चैवन 
कुरुं शुददुष्टय. ॥३०॥-- रत्नकरण्डश्चा° । 
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देवे देवतावुद्धिमघते बतभावनाम्‌ ! 

छतस्वे तच्वविन्ञानखतो मिथ्यात्वसुत्छजेत्‌ ॥१४२॥ 
तथापि यदि मूढत्वं न त्यज्ेत्को.ऽपि सवथा । 
मिश्नव्वेनाघुमान्योऽसो सवंना्तो न सुन्दरः ॥१४४॥ 
न स्वतो जन्तवः पेया दुरीदाः स्युर्जिनागमे । 
स्वत पए प्रवृत्तानां तयोग्यायुग्रहो मतः ॥१७५॥ 


इत्युपासकाध्ययने मूढतोन्मथनो नाम चरथः कल्पः । 


शङ्काकाङ्त्ताचिनिन्दान्यण्छाघा च मनसा गिरा) 
पते दोषाः प्रजायन्ते सम्यक्त्वत्ततिकारणम्‌ ॥१७६॥ 





रतन माननेसे कस्याण चरीं हो सकता ॥ कुदेवको देव्र मानना, अत्रतको ब्रत मानना भौर अत्व- 
को त्व मानना मिथ्याल्र है अतः इसे छोड़ देना चाहिए ॥ फिर भी यदि कोई इन मूढताओं- 
का सर्वथा त्याग नहीं करता ( ओर सम्यक्त्के साथ-साथ किसी मूदढताका भी पारनकरता है ) 
तो उसे सम्यगमिथ्याृष्टि मानना चाहिए, क्योकि मिथ्यात्व सेवनके कारण उसके धमाचरण- 
काभमीरोपकर देना अर्थात्‌ उसे मिथ्यादृष्टि ही मानना ठीकं नदीं है ॥ १४२-१४४ ॥ 
भावाथे-ऊपर्‌ जिन मूटताओंका उल्लेख किया है, उनमसे बहुत-सी मूढता आज भी 
प्रचिति है, ओर रोग धमे मानकर उन करते रै, किन्तु उनमें कुछ भी ध्म नही है । वे केव 
धमैके नामपर कमाने-खानेका आडम्बर मात्र है । सी मूढताओंसे सबको बचना चाहिए । 
किन्तु यदि कोई किसी कारणसे उन ठ पूरी तरहसे नदीं त्याग देता ओर्‌ अपने 
धमोचरणके साथ उन्हं भी किये जाताहै तो उसे एक दम मिथ्यादृष्टि न मानकर सम्यङ. 
मिथ्यादृष्टि माननेकी सखह भन्थकार देते हँ । वे उसके उस्न धमाचरणका रोप नहीं करना 
चाहते,जो वह मूढता पास्ते हुए भी करता है । एसा प्रतीत होता है कि अन्थकारके समर्य 
रोक-रिवाज या कामना वश कुछ जनमे भी मिथ्याखका प्रचार था ओौर बहुतसे जेन उते छोडने- 
मे असमथं ये । शायद उरनं एक दम मिथ्यादृष्टि कह देना भी उरनं उचित नहीं चा, इसलिए 
सम्यङ्मिथ्यादष्टि कह दिया दे, वैसे तो मिथ्यासेवी जेन भी मिथ्यात्वी ही माने गये ह । 
जिन मनुरष्योकी चेष्याए' या इच्छाए्‌' अच्छी नहीं है उन जिनागममे स्वयं प्रेरित नहीं 
करना चाहिए । अथौत्‌ से मनुष्योको जेनधमेमं रानेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि 
वे स्वयं इधर आचं तो उनके योग्य अनुग्रह-साहाय्य कर देना चाहिए ॥ १४५ ॥ 
इस प्रकार उपाप्तकाध्ययनयें मूद्ताका निषेध करनेवाला चौथा कल्प समाप्त हु । 


सम्यग्दर्शंनके दोषं 
[अब ग्रन्थकार सम्यग्देनके दोष वतछाते है--] 
शङ्का, काक्षा, विनिन्दा ओौर मन तथा वचनसे भिथ्यादष्टिको भरशंस्ना करना, ये दोष 
सम्यग्दशनकी हानिके कारण दै ॥१४६॥ 


१, यें नरा दुरीहा दुश्चेष्टास्ते न प्रेरणीया जिनागमे । ये च स्वय प्रवृत्तास्तेपा योग्यानुग्रह कार्य, 1 
२. श्शकाका्षातिचिकिरसाऽन्यदष्टिप्रशमा-सपस्तवाः सम्यग्‌ ्टेरतीचारा ।--तत््वार्थसूत्र ७-२३ । 


३८ सोमदेव विरचित कर्प ५, श्लो० १४७- 


अहमेको न मे कञथ्चिदस्ति जाता जगस्ये । 
इति व्याधिव्रजोत्कान्तिमीति शङ्कां भचक्तते ॥१४७]॥ 
पतन्तस्वमिदं वत््चमेतदु्रतमिदं चतम्‌ \ 
एष देवश्च देवोऽयमिति शङ्कां विदुः पराम्‌ ॥१४८॥ 
इत्थं शङड्धितचित्तस्य न स्यादशनथ्द्धता । 
न चास्मिन्नीप्सितावासि्यधेवोभयवेदँने ॥१७६॥ . 
पपं एव भवेदेवस्तत्वमप्येतदेव हि । 
पतदेव वतं सुक्त्ये तदेव स्यादशङ्कघीः ॥१५०॥ 
तच्छे ज्ञाते रिपौ टे पारे वा समुपस्थिते । 
यस्य दोखायते चित्तं रिकतः सोऽसु चेह च ।॥१८१॥ 
इनमेते पहले शका दोषका वर्णन करते € 
भे अकेका हू, तीनों ोकमिं मेरा कोर रक्षक नहीं है । इस प्रकार रोगोके आक्रमणके 
भयको शंका कहते है ॥ अथवा यह्‌ तत्व है या यह तत्व है १ “ह व्रत है या यह्‌ व्रत है ¢ 
ध्यह देव है कि यह्‌ देव है ? इस प्रकारके संशयको रंका कहते है ॥ जिसका चित्त इस प्रकार 
से शङ्कित--शङ्काक्ु या भयभीत है उसका सम्यग्दशेन शुद्ध नहीं है । तथा जैसे नपुंसक अपने 
मनोरथक्रो पूरा नहीं कर सकता, वैसे ही उसे भी अभीष्टकी प्राप्ति नहीं हो सकृती ॥ च्यही देव 
ह, यही तच्व है ओर इन्दं वतसे सुक्ति प्राप्त हो सकती है । एेसा जिसको दद्‌ विश्वास है वही 
मनुप्य निःशङ्क बुद्धिवाख है ॥ किन्तु तच्वके जाननेपर्‌, शत्रके दृष्टिगोचर होनेपर ओौर पात्रके 
उपस्थित होनेपर जिसका चित्त डोरूता दै,- जो कुछ भी स्थिर नहीं कर सकता, वह इस खेकमें 
भी खाढी हाथ रहता है ओर परलोकमे भी खारी हाथ रहता है ॥ १४७-१५१ ॥ 
भावा्थ- शंका शब्दके दो अथं है--भय ओौर सन्देह । जो मिथ्यादृष्टि होता है उसे 
सदा मय सताता रहता है क्योकि भय उसे दी होता है जो परवस्तुमे “यह मेरी दै" एेसी भावना 
रखता है । जो यह समश्चता है कि यह शरीर, सखी, पुत्र, घन-सम्पत्ति वगेरह सुज्ञ शुभ कर्मके उदय 
से प्राप्त हुई है । जवतक शुभ कमेका उदय है तवं॒तक रहेगी उसके वाद्‌ नष्टहो जायेगी, 
उसे कभी भी भय नहीं सताता । अतः जिते मद्युका, अगक्षाका या धन-धान्यके विनाशका सदा 
भय गा रहता है वह मिथ्यादृष्टि है । किन्तु जो सम्यष्टि होता है वह सदा निर्भय रहता हे । 
अतः मय करना सम्यक्छका घातक है । इसी तरह सदा सन्देह करते रहना मी सम्यक्त्वका 
धातक द | वस्तु तच््मे यथार्थं प्रतीति सम्यष्टष्टिको दी होती हे । वह एक वार वस्तु स्वद्पको 
समज्ञक्रर जव उपर इद्‌ आस्था कर छेता है तो फिर उसे उसके विश्वासे कोई भी नही डिगा 








१, "तत््वमेतदिद तच्मेतदत्रतमिद व्रतम्‌ । देवोऽयमेप देव स्यादित्यय संशयो मतः ॥२४।।--प्रवोघपतार । 
२ (तथा सदेहमावेपु न स्यादूर्शनलुदधता । नैवास्मिन्नीप्ितावाप्तिर्यवैवोभयवेतने ॥२५।॥--प्रवो° सा० । 
३.नपुसकवेदने वाज्छाया यया वाञ्छतार्थप्राप्ति्नं भवति । ४ "अर्ुतैव भवेदुवस्तत्त्व तेनोक्तमेव च । व्रत दया्यमेव 
स्यान्मुक्त योऽन्यो ह्यशद्धित ।३८11--वर्मरत्नाकर-पत्र ६६ 1 ५. "तत्त्वे बुद्धे घने रुव्ये पात्रे वा समुपस्थिते । 
यस्य दोलायते स्वान्तः सोऽवर्म स्याद्‌ भवद्वये ॥२६।-प्रवो° सा० । विन्नाय त्व प्रविलोकय शचरूनु दृष्टा स्वय 
पात्रमुपस्यित च । दोलायमान हृदि जायते यो रिक्तो ? ह्यसावत्र परत्र च स्यात्‌ ॥४०।) घर्मरत्ना०, पत्र ६९ । 


-१५९१ | उपासकाध्ययन ३६ 


धुयतामनोपाख्यानम्‌-इ हैवानेकाश्चयं समीपे जम्बद्धीपे जनपदाभिधानास्पदे जनपदे 
भूमितिककपुरपरमेष्वरस्य गुणमालामददेवीरतिङ्खुमशरस्य नरपाकनास्नो नरेन्द्रस्य धरषठी 
सुनन्दो नाम 1 धमेपत्नी चास्य जनितनिखिकपरिजनहदयानन्दा खुनन्दा नाम्‌ । अनयोः सुनु- 
धंनद-धनवन्धु-घनमिय-धनपाल-थनदत्त-धनेश्वयणामयुजः सकलकूुटकपय्चेष्टितदरिधेन्वन्तरि- 
नोम । तथा तन्नृपतिपुसेदितस्या्चिलादयितस्योदितोदितघमेकमेणः सोमशर्मणः खतो 
विष्वरूप-विष्नेष्वर.विश्वम्‌र्वि-विश्वामिन-विश्वावख-वि्वावलोकानामनवरजः समस्तस- 
दत्तप्रतिोमो विश्वायुलोमो नाम । 

तौ द्वपि सदहपांश्कोडितत्वार्समानशीरखम्यसनत्वाच त्तीरनीरवत्समाचरितसख्यौ 
चूतमदिरापरदास्चो्यायनायकायपर्यायपवत्तेनसुख्यो सन्तौ तेनावनीपतिनात्मीयनगसात्स- 
निकरं निवासितौ कुखजाज्ञव्देशेषु वीरमतिमददेवरेण _चोरनरेश्वरेणाधिष्ठित यमदण्ड. 
तरपालेनाधितमशेषसंसारसारसोमन्ति नीमनोहरं हस्तिनागपुरमवाप्य संयादिताचस्थितौ 





सकता । एसा अहिगपना ही सिद्धिका कारण होता है । किन्तु जो रोग जरासे सन्देहमे पड़कर 
मूक तरवो ही सन्देह करने रूगते है । कभी किंसीको अच्छा समञ्ञ बैठते है तो कमी किसी- 
को अच्छा सम्ञ बैठते है ! वे बे-पेन्दीकी रोटेकी तरह सदा इधरसे उधर कुढका करते है ओर 
कोई भी उनकी प्रतीति नहीं करता । अतः सम्यष्टष्टिको निःसन्देह होना चाहिए । उसे तच्छको 
समभनेका प्रयल तो करना चाहिए किन्तु यदि वह समभे न अये या कोई समन्ञानस्केतो 
उस तच्यकी सत्यतामे ही सन्देह नहीं कर बैठना चाहिए । यही निःशंक्रितपना है जो सम्यग्दर्शन 
का प्रथम अंगहे। 


१, निःशङ्कित अगमं प्रसिद्ध अंजनचोरकी कथाः 
पव निःशङ्कित च्क्गके सम्बन्धमें कथा पुनिए-- 

इसी ज्बुद्रीपके जनपद्‌ नामक देशम मूमितिख्कपुर नामका नगर है । उसका स्वामी 
नरपारु नामका राजा था । उसकी प्ट्ररानीका नाम गुणमार था । उसके राजश्रष्ठीका नाम 
सुनन्द था ! सुनन्दके समस्त परिवारके हृदयको आनन्दित करनेवाटी सुनन्दा नामकी षमपली 
थी ! इन दोनोके धनद, धनबन्धु, धनप्रिय, धनपार, घनदत्त, धनेश्वर ओर्‌ धन्वन्तरि नामके 
पुत्र थे | छोटा पुत्र धन्वन्तरि सव जार-फरेवकी मायामे निपुण था । 

राजाका पुरोहित धमे-कमेमे निपुण सोमरमौ था । उसकी पलीका नाम अनिख था ] 
उनके विश्वरूप, विरवेश्वर, विश्वमूर्ति, विदवामित्र, विश्वावु, विश्वावरोक ओर विश्वानुरोम 
नामके पुत्र थे । ज्येष्ठ पुत्र विश्वानुरोम समस्त सदाचारका द्वेषी था । 

धन्वन्तरि शौर विश्वानुरोम दोनों साथ-साथ सेके थे तथा दोनोका स्वमाव ओर आदतें 
सी समान थी, इसलिए दोनोमें दृष ओर पानीकी तरद घनिष्ठ मित्रता थी । जुजआ, शराब, परस्त्री- 
गमन ओौर चोरी वगैरह दुराचारो रत रहनेके कारण दोनोका तिरस्कार करके राजाने उन 
अपने देशसे निकार दिया । वहोसे निकारे जाकर वे दोनों कुरुजागर देके हस्तिना- 


---~--------~ 


१, सदाचारशत्रु । २. सपरिभवम्‌ । ३. यह्‌ शब्दश अनुवाद नही हँ 1 


&० सोमदेव विरयित्त [ कटय ५, तो १५१- 


कदाचिदस्तमस्तकोत्तंसतपनातपनिचये संध्यासमये मद्सखीमलिनकपोलपालीनिलीनालि- 
ङलालिख्य पानञ्ुखपयाभोगभङ्गीभरसयान्नीलगिरिङ्जरात्स्वच्छन्दतोऽमिसुखमागच्छुतो निवृत्य 
श्रीधमाचायोन्चायंमाणधर्म्रचणोचितं नित्यमण्डितं नाम चेत्यालयमासादयामासतुः 
तच च श्वन्वन्तरे, यदि सोधुपिरितोपदंशथसुखानि संसार सखानि स्नेच्छुयानुभवि 
ठमिच्छसि, तदा.ऽवश्यममीषामस्बरास्वरावृ्तचपुषां धर्मो न श्रोतव्यः इत्यभिधाय पिधाय 
श्रवणयुगलमतिनिभेरं ` भरमोकावलम्बिललोचनायामो विश्वाचुलोमः सुष्वाप 1 घन्वन्तरिस्तु 
भराणिना हि नियमेन किमप्यचलितात्मतया बतमुपात्तं भवति उदको.ऽवश्यं स्वःश्रेयसनि 
मित्तम्‌' इति प्रस्तावायातमाचायोदितसुपश्चत्य, प्रणिपत्य च यदेवं तंहि भगचन्‌ , शरय- 
मपि जनोजचुगरद्यतां कस्यापि वतस्य प्रदानेन" इ्यवोचत्त्‌। तदयु (ततः सुरः खलतिविलो 
कनात््वयाचन्यम्‌' इति वतेन ऊलालाज्ञव्धनिधानः पयःपूराचिष्टपिशकटपरित्यागाद्विगतोरः 
पुर नामक नगरम आये । वहोके राजाका नाम वीरनरेशवर था ओर उसकी पट्रानी वीरमणी 
थी । तथा यमदण्ड वहोका कोतवार था । 
एक दिन सन्ध्याके समय सूरजके उव जानेपरं वे दोनों घूमने निकटे ! सामनेसे नील- 
गिरिके समान एक मदोन्मत्त हाथीको स्वच्छन्दताके साथ सन्घुख आता हुआ देखकर दोना एक 
नित्यमण्डित नामके चैत्याल्यमं धुस गये । वहो धमोचाये धममेका उपदेश कर रहे थे । 
विश्वानुरोमने धन्वन्तरिसे कहा--्वन्वन्तरि ! यदि संसारके मदिरा, मोस, व्यञ्चन 
आदि सुखोको यथेच्छ भोगना चाहते हो तो इन दिगम्बर साधुर्जोका धमं मत्त खनो ।' एमा 
कहकर दोनो कारनको बन्द करके ओर ओलोको मीचकर विश्वानुरोम सो गया । उधर आचाय 
कह रहे ये कि यदि प्राणी दृदताके साथ नियम पूवक किसी भी व्रतका पाटन करे तो उत्तरका 
वह्‌ त्रत अवश्य दी उसका कल्याण करता है ! यह्‌ सुनकर आचायेको नमस्कार करके धन्वन्तरि 
योरा--^भगवान्‌ ! यदि एेसा हे तो इस दासको थी कोद व्रत देनेकी कषा करं ।' 
आचार्यने उसकी स्थितिको समद्कर कदा-तुम प्रतिदिन घुट सिर व्यक्तिका दशेन 
करके भोजन्‌ करिया करो ।' धन्वन्तरिने इस व्रतको सहषं स्वीकार कर ल्या । 


एक दिन जैसे ही वह भोजन करनेके लिए वडा, उसे अपने नियमकी याद आई, उसदिन 

वह घुटे सिर व्यक्तिका देन करना भू गया था । अतः उसने भोजन नहीं किया ओर घुट 
सिर म्यक्तिकी खोजमे चर दिया । उसके पड़ोसी एक कुम्।रने उसी दिन सिर धुरवाया था, 
फिन्तु वह मिद्धी ठेनेके ङ्एि बाहर चला गया था, धन्वन्तरि उसकी खोजमें चरू दिया । अन वह 
कुम्हारके पास पूवा तो कुम्हार उसे देखकर धवरा गया । कुम्दारको उस दिन मिदर खोदते 
हुए एक घडा मिला था उस धन था । जव धन्वन्तरि कुम्दारको देखकर तुरन्त ही सेट गथा 
तो कुम्ारको सन्देह हुआ कि उसने भृञ्चे जमीनसे धड़ा निकार्ते हुए देख छ्य है ओर भव 
चह कदी राजासे मेरी शिकायत न कर दे । अतः उसे धनक्रा आधा भाग देकर राजी कर्‌ छना 
चाहिए । राजा तो सव धन रे ठेगा । यह सोचकर कुम्हार नक्रा घडा सिरपर रखकर धन्वन्तरिके 
पीठे-पीठे हो स्या । ओर उसके घर पर्हुचकर उसने वह घडा उसके सामने रखक्रर सब हार 


१ मदमयी--जा० ! मदपक्षी--मु०। २ निरर्मप्र--जा० 1३. निद्रा । 2. -व भूरे त--आ०। 
५. मोक्तन्धम्‌ 1 
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गोद्वीणेगरलजनितसृत्युसंगतिरज्ञातनामानोकहपरिहारेण व्यतिक्रान्तकिपाकफलापादितापत्ति 
पुनरविचायं किमपि कायं नाचयमिति गृदीतबतजातिरेकदा निशि नगरनायकनिखये नटनु- 
व्यनिरीत्तणाच्छतकालक्ञेपक्षणः स्वावासमनुखत्य शनेर्विघटितकपाटपुटसंधिचन्धः स्वकीयया 
सचिज्या विहितगाढाचरुण्डनमात्मकलचं जातनिद्रातन्नमवलोक्योपपत्तिशङ्कया मुहुसत्ला- 
तखङ्गो मगवतोपपादितं जतमनुसस्मार । शुश्राव च देवात्तदेव (मनागतः परतः सर, खरं 


कहा । एक छोटे-से चरतके कारण धनको प्रा्ठिको देखकर धन्वन्तरिका हृदय गुरु महाराजके प्रति 
भक्तिसे गद्गद हो गया । ओर वह नया त्रत रहण करनेके किए पुन. उनकी शरणमे परहुचा । 

इस वार सुनिराजने उससे कहा--यक्दानके लिए आटेका पडु वगेरह बनाकर लोग 
चौराहौँ आदिपर रख देते है उसे तुम नही खाना । 

एक दिन धन्वन्तरि अपने मित्र विश्वानुखोम तथा अन्य साथियोके साथ चोरी करके 
लौट रहा था । सय रोग भूखे ये । उन्होने मागें आटेकरे चने बैर रखे हुए देखे । दिरवानुखोम 
ने उसकी रोटी बनाकर खानेका प्रस्ताव किया । किन्तु धन्वन्तरिने अपने व्रतके कारण उसे 
स्वीकार नही करिया } तव विश्वानुरोम उस्र बहुत नाराज हुआ । किन्तु धन्वन्तरि अपने नियमसे 
विचरित नही हुआ } उसके साथिरयोनि उस आटेकी रियो बनाई किन्तु धन्बन्तरिके स्ेहवश 
विश्वानुखोमने नहीं खाई । वे दोनों बच गये ओर उन रोधियोको खानेचाछे उनके साथी मृयुके 
मुखम चरे गये, क्योकि कोई सोप उस आरके पुतलेक्रो जदहरीख कर गया था। त्तके दही 
कारण जीवन रक्षा होनेसे धन्वन्तरि ओर भी अधिक प्रभावित हआ ओर गुरु महाराजके पास पुनः 
नेत ग्रहण करनेके ङ्ए गया । 

गुरु महाराजने कहा-- जिस वृक्षका नाम अज्ञात हो, उसके फर नहीं खाना । 

एक दिन धन्वन्तरि ओौर विश्वानुोम चोरी करके एक जंगल्मे पहुचे । सब ॒ोग भसे 
ये किन्तु खानेके लिए व्ह कुछ भी नहीं था । सखोजबीन करनेपर एक वृक्षपर फल रुगे हुए 
मिके। उन ही तोड़कर सब खानेके र्षि बेे। धन्वन्तरिने जेसे ही एक फरु अपने मुखम 
रखनेके किए उठाया । उसे अपने त्रतक्ा स्मरण हो आया । उसने तत्का पृछा कि ये फर जिस 
वृक्षके टै उसका नाम क्या है ? किन्तु कोई भी उसका नाम नहीं बता सका । अतः धन्वन्तरिने 
उनको खाना स्वीकार नहीं किया । घन्वन्तरिके साथ विश्वानुरोमने भी उन फर्छको नहीं खाया । 
वे विषफर थे, अतः खति ही उनके साथी चरु बसे ओर वे दोनों मित्र पुनः बच गये । 

तके कारण दुबारा प्राणरक्षा होनेसे धन्वन्तरि गुरु महाराजका ओर भी हृद भक्त बन 
गया ओौर पुनः उनकी सेवाम उपस्थित होकर त्रतोकी याचना करने खगा । इस बार आचायेने 
उसे बिना विचारे कोई काम न करनेका त्रत दिया । 

एक दिनि रातमे नगरके युखियाके मकानपर नरका नृत्य होता था) उसे देखकर 
धन्वन्तरि देरसे घर रौ । धीरेसे द्वार खोलकर जैसे दी उसने अन्दर देखा, जपनी माता ओर्‌ 
पलीको गाढ़ आहिगन पूवैक सोते हुए पाया । परपुरषकी आशङ्कसे उसे मारनेके र्षि जैसे ही 
धन्वन्तरिने त्वार ऊपर उठाई वैसे ही उसे जआचायके द्वार दिये हुए नतका स्मरण हो आया । 


१. परित्यागेन मु० । २ मात्रया घृतपुश्षखूपया । ३. कतालिद्खुनम्‌ । ४ निद्राधौनम्‌ ! 
५* श्चुतवान्‌ गृहिणीवागी--हे मातत परतः सरं यतो मे खर कठिनं शरीरसम्बाघा इति ! 


६ 


४२ - सोमदेव विरचित [ कटप ५, श्लो० १५१- 


मे शरीरसंबाधःः-इति गृिणीगिरम्‌ । ततश्च यदीदं वतमहमद्य नाग्रहीषम्‌ , तदेभां मातरमिदं 
च प्रियकख्मसंशयं ` विशस्येह इुरपवादरजसामसुच् च दुरन्तेनसां भागी भवेयम्‌, 
इति जातनिवंदः स्वमपि ज्ञातिलोकं यथायथं मनोरथोस्सेकमवस्थाप्य ध्यरैव देशे दुरपवा- 
दोपहतं चेतस्तव देशे समाश्रीयमाणमाचरणं न भवति निरपवादम्‌' इति प्रकारितोपदे- 
शस्य तस्य भगवतो निदेशाद्धरणिभूषणभूधरोपकण्ठे तपस्यतः कान्तारदेवताविहितसपया- 
दरधरमाचार्याच्खसखुन्दरीकर त्तविपक्तं दीक्तामादाय विदितवेदितव्यसंप्रदायः सन्न्वरे 
स्तम्वाडस्बरितोपात्तपलाशिमालायामेतदयलमेखलायामातापनयोगस्थितो ऽनवरतप्रवर्धमाना- 
भ्यात्मभ्यानावन्ध्यनिरतः किमयं ककरोत्कीणेः, कि वास्मादेव पवेतान्निरूढः इति 
चितकाभ्य्णो वभूव । 

संजातसखुहत्समालोकनकामो विश्वायुलोमोऽपि तत्परिजनात्परिज्ञातैतत््रनजन- 
व्यतिकरः “मित्रधेयस्य घन्वन्तरेयां गतिः सा ममापि' इति प्तिन्ञाप्रचरस्तत्रागत्य जेनजन- 
समयस्थितिमनववुध्यमानः दहो मनोरहस्य वयस्य, चिरान्मिखितोऽसि । किमितिनमे 
गाढामड़प॑लीं ददासि, किमिति न काममालापयसि, किमिति न सादरं चीर्तामापृच्छसे' 
इत्यादि वहु सप्रश्रयमाभाष्य निजनियमायुष्टानेकतानमनसि निरागसि घन्वन्तरियतीश्वरे 
रुष्य सविधाशिवतातिः प्रादुभवदप्रीतिभू तरमणीयघरणिघरसमी पसमुत्पादितोटजंस्य 
सहखजरस्य जटिनो निकटे शतजयरो.ऽजनिष् 1 


माग्यवरा उसी समय उसने पलीकी आवाज सनी, जो कह रही थी- माता ! जरा दूर हो, सुद्ने 
कृष्ट हो रहा है । तब धन्वन्तरि सोचने ्गा--ध्यदि भने यह व्रतनल्यि होता तो आज 
अवदय ही माता जौर पलनीको मारकर इस रोके निन्दाका ओर परलोक भारी पापका मागी 
होता । यह सोचते ही उसे वैराग्य हो गया । तव सब परिवारे रोके मनको जेसे-तेसे सान्त्वनां 
देकर उसने जिन दीक्षा छेनेका विचार किया । आचार्येन कहा किं जिस देशम अपनी बदनामी हो 
उस देमे धारण क्या हुआ आचरण निरपवाद नही रहता । अतः आचायेकी आज्ञासे षरणि- , 
भूषण नामके पवैतके समीपम तपस्या करनेवरे, श्रीधमौचायेके पास जाकर उसंने जिनदीक्षा घारण . ` 
कर्‌ छी । आम्नायकी जानने योग्य सब बातोको जानकर धन्वन्तरि सुनि उसी पहाइकी उपत्यका 
आतापन योगसे स्थित होकर आसध्यानमें रीन हो गये । उन्दं देखकर यह सन्देह होता था क्या 
यह. इसी पर्वतसे निकर है या पत्थर उकेरौ गई कोई आरति हे ! - 
एक दिन विश्वानुरोम जपने मित्र धन्वन्तरि मिलनेकी उक्कण्ठाके साथ उदके षर गया । 
ओर वहम उसे धन्वन्तरिके कु्भ्बिजनोंसे उसके दीक्षा स्नेका सव समाचार ज्ञात हु । भ्मरे मित्र 
धन्वन्तरिकी जो दन्चा हुई बही मेरी मी हो, रेसी भरतिक्ञा करके वह धन्वन्तरिके पास आया ओर 
सेन सुनिके आचारको न जानता हुजा कदने रगा--“अरे प्रिय मित्र ! बहुत दिनोकि वाद मे 
हो । क्यो नहीं मु्षसे गे मिरते ? क्यों सुक्षसे वात नदीं करते ¢ क्यो आदरके साथ मेरे कुशर- 
समाचार नही पूते? इस प्रकार वड परमस वोठनेपर भी धन्वन्तरि खनि आसध्यानमे टीन रे । 
हसते रुष होकर, विर्वानुरोम उसी पहाडके समीप एच कुरटीमे र हनेवारे जटाधारी साधुके निकट 











१ मारयित्वा २ आलिगनम्‌ 1 ३. कुशलम्‌ । ४. एकाग्र । ५. तृणगृहम्‌ । 
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घन्वन्तस्िप्यातापनयोगान्ते तस्य संचोधनाय समन्ते समुपसदयय मत्पणयपान्थवि- 
श्रामासम चिश्वायलोम जिनघमेस्थितिमनववुध्यमानः किमित्यकाण्डे चण्डमाचमादाय 
दुराचास्परधानः समभु: । तदेहि विदहायेमं दुःपथकथासनाथं शमथावसथमनोस्थं सहैव 
तपस्यावः' इति बहुशः कृतग्रयत्नपकाशोऽपि दुःशिक्तावशात्तमोतपोतरूतभीतपतंङ्गपाकमिव 
सुधामोनमूकतोच्वरङ्गितचित्तोत्सेकं तितउपौज इव तन्मनोमनेप्ाप्तसदु पदेशपयोवस्थान 
प्रतिबोधयितुमशक्छुवन्गुखपादमूलमयशील्य काङेन परषचनोचितं चरमाचरणाधिरृतं विधि 
विधाय चियुधाङ्गनाजनोच्यायमाणमङ्गरपरस्परानस्पेऽच्युतकट्पे समस्तखुरसमाजस्तूयमान- 
महातपःपरायणप्रतिभोऽमितभरभो नाम देवो.ऽभवत्‌ । 

विश्वानुलोमोऽपि पुरोपाजितजीवितावसाने विपद्योरपय च व्यन्तरेषु गजानीकमध्ये 
विजयनामधेयस्य विदुत्पभाख्यया वाहनो वभूव । पुनरेकदा पुरंदगपुरःसरेण दिविजचृन्देन 
सदह नन्दीश्वरद्धी पात्त्त्यचेत्यालयाश्रयामश्रादीपवंक्रियां निर्व्यागच्छुन्नसाचमितप्रभो देचस्तं 
विदयुदखभमिभमवेच्याह्वादमानमानसः प्रयुज्यावधिमववुद्धपूवचत्तान्तः विदुसपभ, किं स्मरसि 
जन्मान्तयोदन्तम्‌' इत्यभाषत । 

विद्युतमभः--अमितभ्रभ, चाढं स्मरामि । किंतु सकलचारिजाधिष्ठानाद्चु्ठानान्म- 
मेवंविधः कर्मविपाकालयेधः ¡ तव ठु घह्मचर्यवशात्कायङ्गेशादीदश. । ये च मदीये समये 
जमदि-मतङ्ग-पिङ्धल-कपिजलादयो महपैयस्ते तपोविशेषादिदहागत्य भवतो.ऽप्यभ्यधिका 
भविष्यन्ति । ततो न विस्मेतव्यम्‌, 








जटाधारी साधु बन गया । आतापन्‌ योगके समाप्त होनेपर धन्वन्तरि सुनि उसे समक्चाने गये । 


बोरे--'मेरे प्रमपी पथिकके विश्राम करनेके छण उ्यानके तुल्य विश्वानुखेम ! जेन धर्मकी मयौ- 
दाको न जानकर, बिना कारण क्रोध करके तुम क्यो कुमागंगामी हो गये हो १ चलो इस कुमार्भको 
छोड़ो, दोन साथ ही तपस्या करेगे । इस भकार बार-बार कहनेपर भी विलावके वच्चेके शब्दसे 
उरे हुए पक्षी शावककी तरह मूक रहकर वह मोनका दोग बनाये रहा ओर चलनीमें दूधकी तरह 
उसके मनमे धन्वन्तरिका सदुपदेश नहीं ठहर सका । तब धन्वन्तरि उसे समक्षानेम अपनेको असमथ 
जानकर गुरुके पादमूले रट आये ओर आगमानुसार उक्छृष्ट चारिरक्रा पाटन करते हए शरीर 
स्यागकर्‌ देवांगनाओके मंगरगानसे मुखरित सोरहवं स्वगे अमितप्रभ नामक देव इए । वहो देव 
समाजने उनके महातपकी बड़ी प्रशंसा की] 

विश्वानुरोम भी मरकर विजय नामक ॒ग्यन्तरको गजसेनामे विद्यम्‌ नामसे वाहन 
जातिका देव हुआ । एक बार अष्टाहिका पवेमे अमितप्रम देव इन्द्रा दिकं देवताअकि साथ 
नन्दीश्वरदीपके चेत्यार्योकी पूजा करके लोर रहा था । मागमे विदयुखभ नामकं हाथीको देखकर 
उसका मन बड़ा हर्षित हुमा ओर अवधिज्ञानसे पूवं अन्मका सव वृत्तान्त जानकर चह बोल-- 
“विद्यम्‌ } क्या पूवे जन्मका वृत्तान्त याद है ¢ 

विचयुखम बोल--अमितपरम, हो, खूब याद है} ङिन्तु सपलीकं चारित्रका पालन 
करनेसे मेरा कर्मोदय प्सा हुजा ओरं ब्रह्मचयके कारण कायवेश उटानेसे तेरा कर्मोदय एेसा 
हुआ । किन्तु मेरे समयके जो जमद्गि, मतङ्ग, पिंगर, कपिल्नरु आदि महपिं है वे तपस्याके 


१. समीपे । २ तापसाश्नम्‌ । ३. मार्जारवारक्चब्दभोतपक्षिवामिव ।--द्धशावक-व० । ४ चालनिका ! 


१ 


&8 सोमदेव विरचित क्प ५, श्लो० १५१- 


अमितग्रभः--विचुत्पमभ, संप्रत्यपि न मुञ्चसि दुरा्रहम्‌ । तदेहि । सव ममच 
लोकस्य परीत्तावहे चित्तम्‌? इति विहितविवादौ तौ द्वावपि देवो करहाटदेशस्य पश्चिम- 
दिग्भागमाधित्य काद्यपीतलमवतेरतः । 

तत्र च वनेचरसेन्यसौजन्याशल्ये तन्निकरदेण्डकारण्यवने संमित्छंशङुशाशयपकामे 
बव्रिकाध्रमे वहलकार्रूतचृच्छरतपसं चन्द्रचेण्डमरीचिरचिपानपरायणमनसमूरध्ववाटुमेक- 
पादावस्थानाग्रहयाहुमनल्पोल्नसत्पल्लवाविरलवक्षीगुलमवदमीकावरद्धवपुपमतिषंचदचदधतासु - 
धाधवलितशिरःश्मश्चुजटाजालत्विषसषेः कश्यपस्य शिष्यं जमद्त्रिमवलोक्य प्रेरथमिथुनकथो- 
चिताच्छेषं वेषं विरचय्य तत्कूचंङलायकुटीरकोटरे निविष्टौ कान्ते, काञ्चनाचलमूलमेखराया- 
मशेषशङ्कन्तर्च वर्तिनो वैनतेयस्य वातराजसुतया मदनकन्दतीनामंया सह महान्विवादोत्सवो 
वतेते । तच मयावश्यं गन्तव्यम्‌ । व्वं तु सखि, समासन्नप्रसवसमया सती सद न शक्यसे 
नतम्‌ ।, अहं पुनस्तद्विवादोत्सवानन्तरमकालत्तेपमागमिष्यामि । यथा चाहं तध चिरं 
नावस्थास्ये तथा मातुः पिवुखोपरि महान्तः शपथाः । कि च वहुनोक्तन ! यद्यदमन्यथा 
वदामि तदास्य पापकर्मणस्तपस्थिनो दुरितभागी स्याम्‌? इत्यालापं चक्रतुः । 

तं च जमदभ्चिः कर्णकटुमालापमाकण्यं पुदक्रोधः कराभ्यां तत्कदथेनाथं कूच 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~---~--~-~---~-~~-- ~~ 


प्रभावे यहो आकर तुमसे भी बड़े देव होगे । इसष्एि सुञ्ने देखकर ठु आश्चयं नी 
करना चाहिए । 

अमितप्रभ बोला--विदयुसखभ ! अव भी अपने दुरामरहको नही छोड़ते हो तो जाओ हम 
दोनों अपने-अपने धमौत्माओकि चित्तकी परीक्षा करं ।' 

इस प्रकार परस्परम श्चगडते हए वे दोनो देव करहाट देशकी परश्विम दिशामें प्रथ्वीपर 
उतरे । वहो दण्डकारण्य वनम समिधा, कुश भौर कमखेसे भरे हुए बदरिकाश्रमे उन्दने बहुत 
कालमे कठोर तपस्या करते हुए कदयप ऋषिक रिष्य जमदमिको देखा । वे जमदग्नि ऋषि चन्द्र 
ओर सूं दोनोकी किरणोंका पान करनेमे तत्पर थे । उनके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे, वे एक 
पैरसे खड़े ये । उनके चारों ओर उगी हई घनी क्ता श्चाड़ी ओर वामिर्योने उनके शरीरको ठक 
दिया था, जौर बहुत वृद्ध हो जानेके कारण उनके सिरं ओर दादरी मूरछके बार चूनेकी तरह 
सकेद टो गये ये । उन्हें देखकर उन दोनो देवतानि पक्षियोके जोड़का रूप बनाया ओौर्‌ उनकी 
जयओंमें घोसख बनाकर रहने ख्गे । 

एक दिन पक्षी बोखा--“परिये ! इवणंगिरिकी उपत्यका समस्त यकषीकुरुके सम्राट्‌ 
गरुड़राजका वातराजकी सता मदनकन्दरीके साथ महान्‌ विवाहोत्सव हो रहा है । उसमें स्च 
अवदय जाना ह । तुम्दारा प्रसवकार समीप हे इसरिए तुम्हँ मे अपने साथ नहींरे जा सकता। 
विवादोत्सवके वाद तुरन्त दी मँ छौट आगा । मेँ अपने ० शपथ करता हंकिमे 
वो बहुत समय तक्र नहीं ठदसतंगा । अधिक क्या कर, यदि श्रूठ बाट तो इस पापी तपस्वीके 
पापका भागी मे होञ ।' 

इस अग्रिय वातके सुनते ही जमदग्निका क्रोध भडक उठा ओर उसने पक्ि्योको मारनेके 








-~~--------~ 


१. भूमि । २. ईवन । ३. दर्म । ४. जल । ५ सूर्ये । ६. -तिप्रवृद्ददयता---मा० । ७. पक्षियुगल । 
८.-चक्रचक्र--मा० । ९. नामवेयया भा० । 


-१५२ | उपासकाध्ययन ४५ 


मलितचान्‌ 1 अमरचरौ " विकिरावप्युद्ीय तदग्रचिटपिनि संनिविश्य पुनरपि तं तापसम- 
वरोहलालापो ` निकामसुपजदसतुः। तापसः साष्वसविस्भयोपस्तमानसः भ्नैतौ खट 
पक्तिणो भवतः! कि तु रूपान्तयबुभामदेश्वराविव कौचिदेवविशेषो । तद्ुपगभ्य प्रणम्य च 
पृच्छामि तावदात्मनः पापकर्म॑त्वकारणम्‌ 1 
अहो मत्पूचेषुण्यसंपादितावलोकनदिव्यद्धिजोत्तमान्वयसंभचसदनपतङ्गमिथुन, कथयतां 
भवन्तौ कथमहं पापकर्मा इति । 
पतत्निणौ--श्वपस्विन्‌ , आकर्णय । 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वगो सैव च नैष च। 
तस्मालुत्रमुख दृष्ट्रा पथाद्घवति भिच्लुकः ॥१५२॥ 
तथा-- 
श्रधीत्य विषिवद्रैदानपत्रौशरोतयाच् युक्तितः । 
षट यक्न्य॑थाकाल ततः प्रत्रजितो मवेत्‌ ॥९५२॥ 
इति स्पृतिकारकीर्वितमभरमाणीरत्य तपस्यसि" इति । 
"कथं तर्द मे शमाः परलोकाः' । 
“परिणयनकरणादौरसपु्ोत्पादनेनः । 
"किमज दुष्करम्‌" इत्यभिधाय मातुलस्य विजयामहादेवीपतेरि्द्र पुरेभ्व्यभाजः 
काशिराजस्य भजो भवनभाग्भूत्वा तद्‌ढदितरं रेणुकां परिणीयाविरलकलापोलपाखंकूत- 
पुलिनाससल्ते मन्दाकिनीकरूले मदहदाश्रमपदं संपाय परथ॒रामपिता-ऽभूत्‌ । 


रए दोनो हासे अपने सरको मसला । दोनो पक्षी भी तत्कार उड़कर उसके सामने वारे 
वृक्षपर्‌ जा वैदे, ओर मीढे शब्दम उस तापसकी खूब हसी करने रुगे । यह देखकर तापसका 
मन भय ओर आश्चर्यसे मर गया 1 वह सोचने रुगा--ये दोनों पक्षी नही है किन्तु ङ्प बदले 
हुए शिव ओर पार्वतीके समान कोई देवता हैँ अतः इनके पास जाकर ओर्‌ प्रणाम करके अपने 
पापी होनेक्ा कारण पूष ।' 

यह्‌ सोच उनके पास जाकर वह बोख--"दिष्य द्विजश्रेष्ठ कुरे उतपन्न पक्षियुगरु ! मेरे 
पूवं संचित पुण्यसे दी आपका दयन हआ है । बतरइृए । मे कैसे पापी द 

पक्षो बोरे-्ुनो तपस्वी--स्पतिकारोका कथन हे किं--बिना पुत्रके मनुष्यकी गति नही 
होती ओर स्वगं तो भिरुता ही नहीं है 1 इसलिए पुत्रका मुख देखकर पीठे मिश्चुक होना चाहिष । 
तथा--विधिपूवेक वेदोका अध्ययन करके, धमपूवेक पुत्रको उदपत् करके ओर शक्तिके अनुस(र 
यज्ञ करके फिर साधु होना चाहिए । ॥१५२-१५३॥ 

किन्तु तुम स्मृतिकारके इस कथनको प्रमाण न मानक्रर तपस्या करते हो ।" 

नतो मेश पररोक केसे शुम हो सकता हे ¢ 

“विवाह करके ओरस पुत्र उदपन्न करनेसे ।' 

"यह क्या कृटिन है-एेसा कहकर जमदमि षिन विजया महादेवीके पति, इनदरपुरके 
समान देश्व्के मोगी अपने मामा काशोराजके महस्मे जाकर उनकी रुडकी रेणुकासे विवाह कर 


१. पक्षिणौ । २. व्यक्तस्वरौ । ३. अघीत्य "ˆ 1 इष्टवा च शक्तिनो यज्र्मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ ।1* 
-- मनुस्मृति ६-३६। 


दे सोमदेच चिरचित [ क्प ५, गलो० १५४- 
मवति चाच प्लोकः-- 
अन्तस्त्वविहीनस्य पृथा व्रतसमचमः, । 
पुसः स्वमावमीस; स्यान शौर्यायायुधयहः ॥०५४॥ 
हत्युपासकाभ्ययने जमदसितपमत्यवसताद्नो नाम प्तमः कल्पः । 


पुनस्तो चिदशो _मगधदेशेषु छशाय्रनगरोपान्तापातिनि पिठरे कृष्णचतुर्दशी । 
निशि निशाग्रतिमाशयवशमेकाकिनं जिनदत्तनामानसुपासकमवटोक्य सात्तेपम्‌ “अरे 
दुराचासचरणमते _ निराङृते अविदितपरमयद्‌' मयुप्यापसद, शीघ्रमिमामूर्वंशोषं 
शुप्कस्थाण्ुसमां प्रतिमां परित्यज्य पलायस्व । . न श्रेयस्करं खलु तवाघ्रावसरं 
पश्याचः । यस्मादावां द्येतस्याः परेतपुरभूयस्या भूमेः पिश्चाचपरमेश्वरौ । , तदलमन्र 
कार्व्यालावलोकनकरपरस्थानेन । मा दहि. कार्षीरन्तरायोर्कर्षं भावमतुच्ुस्वच्छन्द्‌- 
केलिङ्कतृहेर्वदलान्तःकरणप्रसवयोरावयोः' इत्युक्तमपि भ्रकामध्रणिधोनोद्यक्तमवेच्य न्यक्ततः 
कीनाशकाशरनिकायकायाकारघोरघनधस्मरसाडम्वरपथमप्रारम्भाव दैः प्रचण्डतडिदण्डसंघ- 
टोच्छख्च्चब्दसंदोहदुःखदैः निःसीमसमीरासरालसत्कारसारग्रसरप्रवलैः कराख्वेतालकुढ- 
काटलकोलादरायुक्रुकैरन्यसामान्येरन्येश्च परिगरदीतग्रहदाहवान्धवधनविध्वंसायुवन्धे 
पत्यूहयवन्धैः' सवहुमानैस्तत्तदस्पदानैव्य निःशेषामप्यं 'षामध्यात्मसमाधिनिरोधनिष्नो † 





~~~ ~^ 





लिया ओर्‌ तृण ठता वगेरहसे सुशोभित गंगाके तय्यर एक बड़ा आश्चम स्थापित करके परशुरामके 
पिता बन गये | 

एेसे ही छोगेकि रिए किसीने कहा दै- 

'आतमन्ञानसे जुून्य मनुप्यका त्रताचरणका प्रयास व्यथंहे। ठीकदहीदेजो मनुष्य 
स्वभावसे ही डरपोक दै, शास्र अहण करने उस शचौये नही आ जाता ॥१५४॥ 

फिर वे दोनों देव मगध देडके कुशाग्र नगरके निकयवर्तीं स्मरानमें पहुचे । कष्णपक्षकी 
चतुदशीकी रात्रिका समय था । जिनदत्त नामका एकं जेन श्रावक अकेला रात्रिम प्रतिमा योगसे 
स्थित था । उसे देखकर वे दोनों देव तिरस्कासपवेक बोटे-- “अरे दुराचारी,विद्धप, परम पदसे अन- 
जान, नीच मनुष्य | शीघ्र ही इस सूखे दंठके समान प्रतिमायोगको छोडकर भाग जा । तेरा 
यदो उहरना ठीक नहीं है क्योकि हम दोनों इस स्मान भूमिके पिशाचके स्वामीर्द। हम 
दोनोका अन्तःकरण अति स्वच्छन्द दोकर डा करनेके र्ण आतुर हे । इसमें वाधा मत डालो । 

टस प्रकार कहनेपर भमी उसे आध्याने तल्टीन देखकर उन दोनेनि वित्न करना 
प्रारम्भ किया । यमराजके समान मयंकर कारे-काले मेष उमड़ आये, विजीका भयंकर गज॑न- 
तर्ज॑न होने ख्गा, जोर हवा सर-सर करती हुई वहने लगी, भयानक वेता्छोकी आवाजके जसी 
आवां होने र्गी, जव इसते भी वह॒ विचरित नहीं जा तो उसका गृह-दाह, बन्ु-बान्धर्व 
जर घनादिकक्रा विनाश्च होता हुआ उसे दिखाया गया । जव इससे भी विचलित नदीं हुजा 
तो वंडे आदरंके साथ उसे अनेक वरदान दिये गये । इस प्रकार उसको समाधिको भंग करनेके 





१. राजगह। २ निकृष्ट आक्रतिर्यस्य ~ 3; कायोत्सर्गम्‌ । ४, महत्या । ५, स्थितिकरणेन 1 
६.--कर्पामाव--अ० + ज० मुं०, भा० | ७. व्यानस्यम्‌ । ८. सामस्त्यत 1 ९. यम! १० मह्िप ॥ 


११. विघ्नस्वनै 1 १२. रात्रि! १३. तत्परो । 


-१५४ || उपासकाध्ययन ७७ 


विदितविष्नावपि तमेका्भावाभ्यासात्मसात्छतान्तःकरणवहि.करणेहितं शर्महम्यनिर्माण- 
कार्मणपरमाणुप्रवन्धनाद्धमघ्यानाचालयितं न शेकतुः । 

संजाते च॒ खरकिरणविंरोकनिकरनिराकूतान्धकारोदये भभातसमये ससुपहतोप- 
सर्गवर्गो प्रकामप्रसन्रसगों तैस्तेमेदामोगाचितैः भणयोदितैरान्छाच्य तस्मै जिनदत्ताय 
विहयोविहाराय पञचर्थिशद्णानवयां विद्यां वितेरतुः । इयं हि विद्या तवास्मदय््रहादम्बर- 
विह्ासयासंसाधितापि भविष्यति प्रेषां स्वस्माद्धिधेरिति । 

जिनदत्तोऽपि लशेलशिखण्डमण्डनजिनायतनालोकनङ्तूदलिताश्यः समाचरि- 
तामराघरवतंनसमयस्तां विदां प्रतिपद हदयदशेनोत्सवसमानीतनिखिलनिलिम्पचलचै- 
त्यालयस्तदवलोकनङतकौतुकाय धरखेनाय परमाप्तोपासनपटवे पुष्पययवे भरादात्‌ । 

पुनरप्यमितप्रभः "चिदयुत्पमभ, जिनदत्तोऽयमतीवाददसिमतवश्ुप्ररिणतचित्तः स्व- 
भावादेव च स्थिरमतिरशेषोपसगेसदन्रङृतिश्च । तदच महदप्यपक्तं ऊलिशे धुणकीर- 
चेणटितमिव न भवति समथंम्‌ । अतो.ऽन्यमेव कञ्ननाभिनवजिनोपासनायतनचेतन्यं निकंषाच 
इति चिश््योचलिताम्यासेताभ्यां मगघमण्डलमण्डनसनाथो मिथिलापुरीनाथः पद्मरथो 
नाम नरपतिर्विजनगरनिकरतरीधरवत्तदेहायां कालगुहायां निवासरसमनसो दीक्ष 
तपसो निःशेषानिमिपपरिषन्चिषेव्यमाणाचरणचातुयौत्ुधर्माचा्यात्तदङ्गद्धतथभ ध्रभावदश्च॑नो- 


शपि रातभर दोनोने विध्न किये, किन्तु एकाग्रताके अभ्यासंसे अपने मनको वक्षमे कर्‌ ठेनेवारे 
उस जिनदत्त श्रावकको वे सुखका महर बनानेवारे कमे परमागुओंके बन्धे कारणमूत धरम- 
ध्यानसे विचरित नहीं कर सके । 

इतनेमे प्रमात हौ गया, सूरजकी किरणोके प्रकाशसे अन्धकार दूर हौ गया । तव उन्होने 
अपने उपसर्गको समेट छया ओर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भग्यशाणियोके योग्य मेम्‌- 
भरे वचनोंसे जिनदत्तकी प्ररंसा करकं उसे आकाशम विहार करनेके श्एि पतीस अक्षरोकी एक 
निदोष विया प्रदान कौ । ओर कहा-- यह विया चिना साघे ही हमारे प्रभाव्से तुम्हं आकाशम 
विहार करा सकेगी ओर दूसरोको अमुक विधिसे सिद्ध करनेपर विहार करा सकेगी 

जिनदत्तका मन भी कुखचलोपर्‌ स्थित जिनाख्योकि दोनके लिए आकुरु था । अत 
उसने देवता्भके कै अनुसार उस वियाको अहण करके सव कुलचर्छोपर स्थित चैत्याख्योका 
दशन किया ओर फिर वह विद्या उन वचैत्यार्योके दशेनके णि उद्युक, जिनेन्द्र देवके प्रम 
सक्त धरसेनकी दे दी | 

फिर अमितप्रम विच्युखरभसे बोखा--विद्ूसभ ! इस नजिनदत्तका चित्त अहैन्त भगवानूके 
द्वारा कहे गये कस्तु तत््वके विषयमे बहुत दृद हे तथा यह स्वभावसे ही स्थिर वुद्धि ओर समस्त 
उपसर्गोको सहन करनेवाला है । इसरिए जसे घुनके कीडे वज्मे कुछ भी नही कर सकते वैसे ही 
कितना मी अपकार इसका कुछ भी विगाडनेमें समथे नही है । अतः जाओ जेन धर्मके किसी 
नये उपासककी परीक्षा करं ।' एसा विचार कर दोनों वहसे चर दिये जौर मगध देके मण्डन 
स्वरूप मिथिलापुरीम पहुचे ¦ मिथिखपुरीका राजा पदमरथ था } एक दिन वह राजा अपने नगरके 
विकरवर्ती पहाड्की भयानक गुफामे रहनेवारे, महातपस्वी, समस्त देसे सेवनीय ओर आ च- 





१. रञ्पि} २ अभिप्रायो । ३ दत्तवन्तौ । ४, पंचापि मेर। ५. वच्े। ६. षरीक्षावहे। 
७, पदमरथराजा दृष्टे  , 


, 


५० सोमदेव विरचित [ कठप ७, षखो० १५६ 


अत्रान्तरे निष्कारणकलिकाययांञ्जनख॒न्दया निशीथ'पथवर्तिवीक्तणे त्तपाक्षणे मध्यदेशे 
भसिद्धविजयपुरस्वामिनः खन्दयमहादेवीविलासिनः स्वकीयधतापवहुलं वाहनाहुतीक्तासय- 
ति समितेरसिमन्थमदीपतेलंलितो, नाम खुतः समस्तन्यसनाभिभूतत्वादायादक्रन्यादसंपा- 
दितसाघ्राज्यपदापायः परसुपायमपश्यन्नदश्या्जनावजंनोर्जितक्षः प्रतीताक्चनचोरापरसंष 
किेवसुक्तः--'कुशाध्रषुरपरमेश्वरस्या्रमदिष्यास्तार्विष्याः सोभाग्यरलनाकरं नाम कण्टा. 
लंकारमिदानीमेव यदयानीय प्रयच्छसि, तदा त्वं मे कान्तः, अन्यथा प्रणयान्तः' इति । 


सोपि कियदूगहनमेतत्‌' इत्युदारमुदाहृत्य म्ियतमामनोरथमरन्वर्थकं चिकोधुर्निज 
च्छायादश्यताशीलकजलवहललोचनयुगलं विधाय प्रयार्य च तन्महीश्वर गरदं गृदीततदलंका- 
रस्त॑ल्भाग्रसरसमुटलच्यमाणचरणसंचारः शब्दशस्रोत्तालाननकरेर्तलवरायुचरेरभियुक्तो 
निस्तरीतुमशक्तः परित्यज्य तदाभरणमितस्ततो नगरवादहिरिकायां विदहरमाणस्तं धरसेनं 
प्रदीपे दीिवशादधस्तादखनिवेशभयावेशान्मुदुमदुरारोदाचरोदावहदेददौनमवं ' लोक्योपदोक्य 
च तं देशमेवं निर्विदेश--श्रहो प्रलयकालान्धकाराविलायामस्यां. वेलायां महासाहसिक- 
तुष न्दुष्करकमेकारिन्‌ को नाम भवान्‌ ? 





इसी बीचम एक घटना घटी । मध्य देके विजयपुर नगरका स्वामी राजा अरिमन्थ 
बड़ा प्रतापी था । उसकी पटरानीका नाम सुन्दरी था । उनके लल्ति नामका एक पुत्र था । वह 
वड़ा प्यसनी था । इसीरिए उसे अन्य बान्धवँने उसके राज्यपद भर्म बाधां डी । तव उसने 
दूसरा उपाय न देखकर एक एेसा अञ्जन सिद्ध करिया जिसके सगा ठेनेसे वह अदृश्य हो जाता 
था । इससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई ओर उसका नाम अज्ञनचोर प्रसिद्ध हो गया । जिस 
रात्रिम धरसेन विया साधनेका उपाय करता था उसी रात्रिम जब अञ्जनचोर अपनी प्रियतमाके 
पास गया तो उसने कशा--कुशागरपुरके राजाकी पट्रानीके गरेका “सोभाग्यरलाकर' नामका 
आभूषण यदि इसी समय खाकर मञ्चे दोगे तो तुम मेरे पति हो, नदीं तो हमारे तुम्हारे प्रेमका 
अन्त है ।' यह सुनकर अञ्जनचोर बोा- यह क्या कठिन है ।' इतना कहकर अपनी प्रिय- 
तमाके मनोरथको पूरा करनेके रए वह अपनी ओखिरमिं अञ्जन लगाकर अद्रय हौ गया ओर्‌ 
उस राजाके महरम पहुचा । ` 
से ही वह उस आमूषणको चुराकर चा वैसे ही उसकी चमकसे कोतवारके सरस 
सिपादियोने उसके पद-संचारको रुष्य करके हल्ला करते हए उसक्रा पीछा किया । . निकर 
भागनेमे अपनेको असमथ देखकर अञ्जनचोरने उस आभूषणको वहीं छोड़ दिया ओर नगरके 
बाहर इधर-उधर भागता हुआ जरते हुए दीपको देखकर उस स्थानपर आया जहां घरसेन नीचे 
रगे हुए जस्रोके भये कमी छीकेसे उतरता था ओर कभी चद़रता था । 
श्रस्यकाल्के अन्धकारसे व्याप्त इस कालम दुष्कर कमं करनेवारे महा साहसी पुरष ! तुम 


कौन हो ? अञ्जनचोरने पृष्ठा । 


१. मध्यरात्रि 1 २, अग्नि । ३. शवरुस्मूटस्य । ४. गोत्रिण एव राक्षा. । ५. राजगृह । ६ ताविषी- 
नामिक्षाया. ! ७ सार्थकम्‌ 1-मन्वर्थं आ०। ८. गत्वा । ९ शब्देन उत्ताङं मुखं शस्त्रेण उत्तार करो येपाम । 
१०, प्रदीप्रदीप-आ० । ११.--क्य समुपढीक्य-आ० । १२. प्रधान । 


-१५६ | उपासकाभ्ययन ५१ 


धरसेनः-'कस्याणवन्धो, महाभागवतस्य जिनदत्तस्य विदितपुष्पवडुनियोगसं- 
चन्धोऽहमेतदुपदेशादाकाशविदारव्यवदारनिष्यां विद्यां सिसाधयिषुरायाशिपम्‌ 

सञ्ननचोरः--"कथमियं साध्यते " 

धरसेन.-कथयामि 1 पूजोपचारनिषेक्येः ऽस्मिननि-शङ्कसुपविश्य विद्यामिमामङण्ठकण्ठं 
-पटन्नेकैक शरग्रवेकं स्वच्छुघीर्दधन्यादवसाने गगनगमनेन युज्यते । 

ययेवमपसरापसर 1 त्वं हि 'तलोन्मुखनिखातनिशितशख्संजातभीतमतिनं खलु 
भवस्येतत्‌साधने यक्ञोपवीतदशेनेनार्थावजनरूताथैः समथः । तत्कथय मे यथाथ 

चादहयां विद्याम्‌ 1 पनां साधयामि 

ततस्तेनात्मदितकडना पुष्पवडना साधुखमर्पितविदयः सम्यग्विदितवेयः सं्रीत्याऽ<- 
सन्नशिवागारो$ञ्जनचोरः स्वप्ने(्यपरवञ्चनाएचारनिवृत्तचित्तो जिनदत्तः 1 स खलु महतामपि 
महान्ति पन्नदेशयतिनततन्बो जन्तुमाचस्याप्यन्यथा न चिन्तयति, कि पुनथिराय समाचर 
तोपचारस्य तनृद्धवनिर्विशेषं पोषितस्यास्य धरसेनस्यान्यथा चिन्तयेत्‌ इति निथित्य 
निविश्य च सौत्सुक्यं सिक्ये निःशङ्गेमुषीकः स्वकीयसाहसन्यवसायसंतोषितसुरासुरा- 
नीकः सरूदेव तच्छुरभरसर चिच्छेद, ` आससाद च खेचरपदम्‌ । पुनय जिनदत्तस्तत्र मे 
गमनं भूयादिति विदिर्तीशंसनः काञ्चनाचलमेखलानिलयिनि' सौभनसवनोदयिनि 


धरसेन- मेरे हितैषी मित्र ! महासाग जिनदत्तके उपदेशसे आकाराविहारिभी विद्याको 
सिद्ध करनेकी इच्छसे मै यदो आया हू । 


अञ्चनचोर--यह केसे साधी जाती हे ! 


धरसेन--पूजाके द्वारा सिश्चित इस छीकेपर निःराङ्क बैटकर इस वियाको मन्दस्वरसे 
पढ़ते ए निमरु मनसे छीकेकी एक-एक डोरको काटना चाहिए । एेसा करनेसे अन्ते आकार- 
गामिनी विचा सिद्ध हो जायगी । 

अ्खनचोर--हटो हयो, छीकेके नीचे खड किये गये तीक्ष्ण शखोसे तुम भयभीत हो 
गये हो, इसर्एि जनेऊ दिखाकर ही अपना काम निकारनेवारे तुम इस वि्याको सिद्ध नदीं 
कर सकते । अतः इस सच्ची विद्याको सुस्ने बतखओ । मे इसको साधता हं । 

यह्‌ सुनकर आत्महितके वैरी उस धरसेनने अञ्जनचोरको भरे प्रकारसे विद्या अर्पित 
कर्‌ दी | सब बार्तोको जानकर उसी भवसे मोक्ष जानेवाखा अन्जनचोर विचारने रगा--“जिन- 
दत्त सेठ स्वप्ने भी दूसरोको उगनेका विचार नहीं कर सकता । फिर चिरकारुसे अपने पुत्रकी 
तरह जिसका रारन-पारन किया हे उस धरसेनके विषयमे तो वह एेसा सोच ही कसे सकता 
ह ? सो निश्चित करके वह बडी उकण्डाके साथ उप्त छीकेपर्‌ वैठ गया ओर ॒नि.शंक होकर 
अपने साहससे घुर ओर असुरोके समूहको सन्तुष्ट करनेवारे उस अञ्जनचोरने एक साथ ही सव 
धागोको काट दिया जौर्‌ विद्याधर बन गया । फिर उसने यह इच्छा की किं जरह जिनदत्त है 








१. आगत । २. -क्ये रिव्येऽस्मि-आ० 1 ३. प्रपठ-जा० 1 ४, उर्घ्वमुख } ५. -दवतिनि-म०, 
ज०, मुऽ। ६ एकवारम्‌! ७, प्राप्तवान्‌ । ८, -ताशासनः आ०1 ९ -खुयित्तसतीमनसद- 
यिनि-आ०)} 


५२ सोमदेव विरचित [ कल्प ७, एलो १५७- 


जिनस्नि जिनदत्तस्य धमेश्रचणकृतो शुख्देवभगवतः समीपे तपो गरहीत्वाचगादितसमस्त 
तिद्यतत्वो हिमवच्यैलचूलिकोन्मीलितकेवलक्ञानः कैलासकरेसंरकान्तारगतो सुक्तिश्रीसमा- 
गमसद्धिमोगायंतनो वभूव । 
भवति चात्र इखोकः-- 
त्षचपुवो.रत्तचिक्लिप्ः शिक्षितादश्यकन्जटः। 
अन्तरित्तगति भाप निःशङ्ो.५ज्जनतस्करः ॥१५७॥ 
४ इत्युपात्तकाष्ययने निःश ङ्कितत्वप्रकाश्यनो नाम सप्तमः कल्यः । 
स्यां देवः स्यामहं यत्तः स्यां वा वखुमतीपतिः । 
यदि सम्यक्त्वमादात्म्यमस्तीतीच्छां परित्यजेत्‌ ॥१५८] 
उंदश्वितेव माणिक्यं सम्यक्त्वं भवजञः खैः । 
विक्रीणानः पुमान्स्वस्य वञ्चकः केवलं भवेत्‌ ॥१५६॥ 
चित्त चिन्तामणिर्यस्य यस्य हस्ते खुरद्रमः। 
कामधेवुर्धने यस्य तस्य कः भाथनाक्रमः ॥९६०॥ 
उचिते स्थानके यस्थ चित्तवृत्तिरनाङ्ला । 
तं श्रियः स्वयमायान्ति सख्नोतस्विन्य इवास्वुधिम्‌ ॥१६१॥ 


मी 


श 





"~~~ 


वहीं मै पहुंच । यह इच्छा करते ही वह सुमेर पर्व॑तपर स्थित सौमनस वनके जिनाख्यमे, 
आचायं गुरुदेवसे धर्मश्चवण करते हुए जिनदत्तके पास पहुंच गया ओर जिनदीक्षा अहण करके - 
परम्प्रासे चरे आये हुए समस्त तर्त्वोको जानकर हिमवान्‌ परवतको चोटीपर केवलन्ञानी बन 
गया फिर कैलास पवेतसे सुक्ति-श्री को वरण करके सक्त हो गया | 
हस विषयमे एकं शलोक निम्न प्रकार है-- 
८अद्ञनचोर राजपुत्र था, किन्तु इन्धियोकी विषयरारुसाने उसे पागरु कर्‌ द्विया था । 
तब उसने अदृश्य होनेका अञ्जन बनाना सीख ल्या । फिर वह॒ निःशङ्क होकर विधाधर बन 
गया । ओर सुक्त हो गया! ॥१५७॥ 
इस भकार उपासकाध्ययनमें निःशंकित तत्वको प्रकट करनेवाला सतर्वा कल्य समाप्त हता | 
[ श्रव निष्काक्षित छरंगको वतलाते हं--] 
यदि सम्यग्दशैनमे मादाल्य है तो र देव होर, यक्ष हॐ, थवा राजा होऊ ईस 
प्रकारक इच्छाको छोड़ देना चादिए । जो सासारिकि सुखोके बदरे सम्यक्त्वको वेच देता दै वह 
छाछके बदले मागिक्यको वेच देनेवारे मनुष्यके समान केवर अपनेको ठगता है ॥ १५८-१५९॥ 
जिस सम्यश्टषटिके चित्तम चिन्तामणि है, हाथमे कट्पवृक्ष है, धनम कामधेनु ह, उसको 
याचनासे क्या मतलब १ जिसकी चिन्तवृत्ति उचित स्थानको पाकर निराकुर हो जाती है, सयुर 
नदिर्योकी तरह रक्षमी उसे स्वयं प्राप्त होती हे ॥१६०-१६१॥ ` 
१. प्रकटीकृत । २ वकरुलवृक्ष । ३ अत्मा 1 ४ दूत । ५. अहं भवामि । देवः स्या दानव स्या वौ 
स्यामह वसुवापतिः 1 यदि दर्शनमाहात्म्यमितीह। तस्य दूषिता ॥२७।*--्रवोधसार । ६ तक्रेण । “उदरिविता 
स माणिक्य चक्रिराज्यं किलाटकैः । विक्रीणीते स सम्यक्त्वा इच्छेद्‌ भवज सुखम्‌ ॥४४।।'-घमरत्ना० १० ६९ 


उ० । ७ नुर्व-व० 1 हस्ते चिन्तामणिर्यस्य प्रागणे फल्पपादप. । कामवेनुरवने यस्य तस्य॒ क प्राथनाक्रम 
।[४३।०-घर्मर० प० ६९ । देवधेनुर्यने यस्य यस्य हस्ते सुररुम । चिन्तामणिमणिप्राय दरशन सर्वसोख्यद।) 


प्रवोधसार पु० १५1 ८. वर्मलक्षणे । 
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-१६२ ! + उपासकान्ययन ४३ 


तकछुद ए्यन्तसोद्भूतामिहासुत्र च संभवाम्‌ । ' 
सम्यग्दशैनशुद्ध घथ॑माकात्तां जिविधां त्यजेत्‌ ॥ ६२) 
श्रूयतामघोपाख्यानम्‌-शअज्गमण्डदेषु समस्तसपलसमरसमारम्मनिष्पकस्पायां 
चम्पायां पुरि लचमीमतिमदादेवीदयितस्य वस्वधनाभिधानोचितस्य वखुधापतेर्निरवशे 
घवेदेदकचरिघ्ठः किल भियदनत्तश्रेष्ठी धमेपत्स्या गरदलच्मीसपल्न्या सकलस्वेणगुणधास्नाङ्वतीः 
नाशा साह्य प्राहेऽण्ादीक्रियाकाण्डकर्णायाश्रंकषक्रुटकोटिघरितेपताकापटभ्रतानाञ्चल- 
जालस्लललितनिल्िम्पचिमानवलयं सदखकरय्चेत्यालयं यियाञ्युः स्वकीयस्तावयस्या - 





जतः सम्यष्दरोनकी शुद्धिके शि अन्य मिथ्या म्तौके सम्बन्धसे उत्पन्न होने वारी, तथा 
इस रोकं ओर पररोकं सम्बन्धी तीन प्रकारकी इच्छओंको छोड देना चाहिए ॥१६२॥ 

भावार्थ--सम्यग्दशंनका दूसरा अंग है निःकांक्षित । जिसका अथं ह--(काक्षा मत 
करो ! ओर काक्षा कहते द भोगोकी चाहको । जो विषय इन्दर्योको नही सचते, उनसे द्वेष . 
करना ही भागोकी चाही पहचान है, क्योकि ईन्ियोको सुचनेवाले विषर्योकी चाहके कारण ही 
न सचनेवारे विष्यो द्वेष होता है ¦ देखा जाता है कि विपक्षसे द्वेष हए विना पक्षम राग नही 
होता ओौर पक्षम राग इए बिना उसके विपक्षसे द्वेष नही होता । अतः इष्ट भोगोकी चाहके 
कारण ही अनिष्ट मोगोे द्वेष होता है ओर अनिष्ट मेोगेसे द्वेष होनेसे ही इष्ट मोमोकी चाह 
होती है । जिसके इस प्रकारकी चाह है वह नियमसे मिथ्यादृष्टि द; क्योकि एक तो चाह करनेसे 
ही भोगकरी प्रापि नहीं हो जाती । दूसरे, कमकि उदयसे प्राप्त होनेवाली प्रसेक वस्तु अनिष्ट दी 
मानी जाती है । इसकिए ज्ञानी पुरुष कमं ओर उसके फरकी चाह बिर्कुरु नहीं करता । तीसरे, 
पदार्थेमि जो इष्ट ओौर्‌ अनिष्ट वुद्धि की जाती है वह सव दष्टिका ही दोष है, क्योकि पदाथ न तो 
स्वयं इष्ट दी होते है ओौर न स्वयं अनिष्ट ही होते दै । यदि पदाथं स्वयं इष्ट या अनिष्ट द्योते तो 
प्रसेक पदां समीको इष्ट या अनिष्ट होना चाहिए था, किन्तु ेसा नदी देखा जता। एक दही 
पदाथ किंसीको इष्ट जौर किसीको अनिष्ट प्रतीत होता हे । अतः पदा्थमिं इष्ट॒ अनिष् बुद्धि मी 
मिथ्याल्के उदयसे ही होती है । जिसके मिथ्याव्वका उदय नहीं होता उसकी दृष्टि वस्तुके 
यथार्थस्वषूपको देखती हे ओौर यथा्थमे कमेकि द्वारा प्राप्त होनेवाखा फर अनिष्ट ही होता है 
क्योकि वह्‌ दुःखका कारण है । अतः सम्यण्टष्टि कमक द्वारा प्राप्त होने वारे भोगोकी चाह 
नही करता । 


२. निष्काकचित अगमं प्रसिद्धं अनन्तमतिकी कथा 
अव इस विषयमे एक कथा कहते है, उसे युनिए-- 


अगदेशकी चस्पा नगरीमे वघुवधेन नामका राजा राज्य करता था । उसकी पदूरानीका 
नाम रक्ष्मीमति था । राज्य भेष्ठी प्रियदत्त था ओर उसकी पली अंगवती थी । एक वार एकदम 
प्रातः अप्टाहिका पवंका क्रियाकमं करनेके छि प्रियदत्त सेठ स्ियोचित सकर गुणे युक्त अपनी 


१ भिथ्यादर्शनोद्भूताम्‌ । २. देव-यक्ष-राजोद्धवाम्‌ । ३. समग्रवणिजा मघ्ये श्रेष्ठ । 
४, रोघ्रम्‌ ।! ५. स्योजित ¦ \ सखीम्‌ । 


¦; सोमदेव विरचित [ कटप ८, श्लो° १६२- 


मनज्गमतिमेवमपृच्छत्‌--'चत्से, अभिनवविवाहभूषणखुभगदस्ते, कास्ते "समुक्ञिखितलाञ्छ 
नेन्दुखन्दरमुखी प्रियसखी तवातीवकेलिशीलप्ररूतिरनन्तमतिः । 

अनज्ञमतिः- तात, वणिग्बन्दारक दारिकोद्गीयमानमङ्गला छृतिमपु्कवरव्याजे 
नात्मपरिणयनाचरणपरिणामपेशला पञ्जरास्थितश्कसारिकावदनवाचसुन्वरे वासौवासः 
परिसरे समास्ते । 

समाहयतासतः' । . 

यथादिशति तातः'। 


प्रियदत्त्ेवी चृद्धभावात्परिदहासालापनपसमेष्ठौ समागतां -खुतामवलोक्य "पुति, 
निसगेविरासरसोत्तरङ्गापा्गापटसिताश्तसंरणिविषये सदेव रप्॑ालिकाकेलिकिलं हदये 
संयरत्येव तव मन्मथपथाः परिणयनमनोरथाः। तद्‌ श्रयतां तावत्समस्तबतेभवर्यवयं ब्रह्मचर्यम्‌ । 
अत्रेष ते साक्तो भगवानशेषश्चुतप्रकाशनाशेयभूरिधंमकोर्तिसखरिः। 

अनन्तमतिः- तात, नितान्तं गृदीतवत्यस्मि । न केवलम मे भगवानेव सात्ती 
कितु भवानम्बा च । अन्यदा तु । 


उद्धिन्ने स्तनङुड्मले स्फुटरसे हासे विलासालसे 
किचित्कम्पितकेतवाधरभरप्राये वच.प्रकरमे। 





~~--~-~-~~~~~~~~~~^~~~~~ ~~~ ^~. 





~~~ 


पनीके साथ सहक्रूट चैत्याख्य जनेको था । उसने अपनी रुड़कीकी सखी अनंगमतीसे पृषा- 
विवाहके नये भूषणोसे अलक्त पुत्री अतीव परिहासप्रिय तेरी सखी चन्द्रमुखी अनन्तमती 
करटो है ! 

ध अनंगमती बोरी--"पिता जी ! स्वच्छन्द विचरण करनेवाटे तोता मेनाके मधुर कठरवसे 
गंजित धरके निकट भागे, वह गुड्डेके विवाहे बहानेसे अपने विवाहका स्वप्न देख रही दै 
ओर शरेष्टीजनोँकी ल्डकि्यो मंगर गान कर रही हैँ ।' 

उसे बुरखा ¢ 

'जो आज्ञाः 

्रषठी प्रियदत् वृद्ध हो जानेसे परिहास करने बडा प्ट था । कन्यको आई हुई देखकर 
बोरा- त्रि ! सदैव गुडडीसे खेलनेके लिए विकर तुम्हारे हृदयम अभीसे विवाहका मनोरथ हो 
चखा हे, अतः समस्त व्रतम शरपठ ब्रह्मचयं॑व्रतको स्वीकार करो । समस्त श्रुतके ज्ञाता भगवान्‌ 
धर्मकीति सूरि उम्हरे साक्षी हे । 

अनन्तमती वोशी- पिताजी | मेने ब्रह्मचर्यव्रत ठे ल्या । ओर इसे केवर भगवान्‌ ही 
साक्षी नहीं है किन्तु आप ओर माताजी भी साक्षी हे। 

उक्त घटनाको षटे वपो बीत गये ओर्‌ अनन्तमतीरम यौवनका संचार हो चला । उसके 
अंग-प्रल्ंग विकसित हो, । जब वह सती थी तो उसकी हंसी अलसाई हदे होती थी । जब 





१. तिर्का्छिनचन्द्रवत्‌ । २, कन्याजन । ३. निवासगुहप्राङ्गणे । ४. नेवप्रान्त । ५ कुल्या । 
६. पुत्तलिका । ७. पटुहृदये । -विकलह-आ० । €, आश्य एव ववण विद्यते यस्य सः । 


९ कम्पितमिपेण । 





१६९८ | उपासकाष्ययन ५५ 


कन्द्पाभिनवाखदृत्तिचतुर नेजाधिते चिमे 
प्रादायेव च मध्यगोरवगुणं वद्धे नितस्चे सति ॥१६२॥ 
समायाते सुहरुत्पथपथमानमन्मथोन्माथं मन्थरसमस्तसत्वस्वान्ते सयः प्रसुतसहका- 
राङ्कुरकबलकपषायकण्डकोकिलकामिनोडदारावासरालितमनोजविजये मलयाचलमेख लानिली- 
नकिन्नरमिथुनमोरंनामोदमेदुरपरिक्रन्समीर समुदये {विकसत्कोशङ्कर वकग्रसचृपरिमलपान- 
लव्धमधुकरीनिकरमङ्कारसारप्रसरे वसन्तसमयावसरे सा प्रसररस्मरविकारा स्म॑रस्लन्मति- 
गतिरनङ्गमति; सह सहचरीसमृदेन मदनोत्सवदिवसे दोलान्दोलनलालसमानसा स्वकीयरूपा- 
तिशयसंपत्तिति]रस्छृतसकलभवनाङ्नाङ्गविलासा सुकेशीपरियतमायुगतेन कृतकामचारभ्रचार- 
चेतसा पूवापराकरूपारपालिन्द्री खन्दसैसनाथोत्सङ्गघरस्य विजयाधाचनीधरस्य विदयाधरीवि- 
नोदपाद्पोरपादन्लोण्यां दक्षिण्यां किन्नरगीतनामनगरनरेनद्रेण कुण्डलमण्डितनान्नाम्बरः 
चरेण निचायिताः । 
म्टङ्भारसास्मखतदयुं तिमिन्दुकान्ति- 
मिन्दीवसरदयुतिमनङ्गशरांश्च सर्वान्‌ । 
सदाय नूनमियमात्मभुवा ° प्रयतना- 
स्खष्टा जगलूयवशीकरणायं बाला ॥१६५॥ 
इति विचिन्त्याभिलपिता च! ततस्तामपजिदीषुंधिषणेन ` सुदुर्निचत्य॒निर्वर्तित- 
निजनिलयसुकेशीनिवेशेन प्रत्यागत्यापहत्य च पुन्भश्चरपुरं प्रत्युसरता गगनं मागदधं 


~.~^~^~+^~^~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~--~-~--~---------------------------~---------~---~---~--~~-~-~--~------------ 





"न~~^~~~-^~^~~^~~~~~-~ 


नवीन अस्तरेकि संचारनमे चतुर कयक्षने अपना डरा डर दिया था । ओर मध्यमागकी गुरुताको 
मानो छेकर नितस्ब भाग विकसित हो गया था १६३] 


यौवनके साथ ही वसन्त ऋतु भी आ पकी । समस्त प्राणियेकि मनको कामदेवने सताना 
प्रारम्भ कर दिया | आमके वृक्षोपर मौर आ गये ओर उसे खाकर कोयलने कुह" ष्कुह" करके 
कामदेवी विजय यात्राकी सूचना कर दी) मल्य वायु बहने लगी । कमर्ञोपर भौर गुंजार 
करने रगे । 

एक वार मदनोत्सवके दिन रूपवती युवती अनन्तमती अपनी सचि्योके साथ शुका श्रूलनेके 
ए उद्ानमें गई । विजयाधं पवेतकी दक्षिण श्रेणि स्थित किंन्नरगीत नामक नगरका स्वामी 
कुण्डरूमण्डित विद्याधर अपनी पली सकेशीके साथ आकाशम विहार करता था । उसने उसे 
देखा । ओौर उसके खवण्यसे मोहित होकर सोचने रगा--्र्ञारसे सार, अमृतसे तरस्ता, 
चन्द्रमसे कान्ति, कमर्से शोभा ओर कामदेवसे बाणोको लेकर दही स्वयंभू ब्रह्माने तीनां 
लोकोको वकम करनेके सिए इस बाराकी रचना बड़ श्रमसे की है ।१६४॥ 

यह सोच उसको हरनेकी इच्छासे अपने घरकी ओर्‌ रौटा । वहो अपनी पली सुकेशी 
कतो छोडकर फिर उसी उदानस आया ओौर अनन्तमतीको हरकर आकाशमागंसे अपने नगरकी 


१ सौरवगुण नितम्बेन गृहीत तेन मध्य क्षाम जातम्‌ । २. पीडन । ३. उत्यत्च । ४. सुरत । 
५. मोगरखदुशरक्तसुगंधपुष्पविज्ञेप 1 ६ सारस्खल -भा० 1 ७ वेला एव स्प्रौसहित तटी। 
८. दृष्टा । ९ -तदुति-अ० ज० । १०, ब्रह्मणा 1 ११, अयह्तुमिच्छुमतिना ! १२ -मागर्ददिनिवृत्ति-आ० । 


५६ सोमदेव विरचित [ कटप ८, शलो० १६७- 


प्रतिनिच्त्तकुपितदुकेशीदशनाशङ्किताश्येन तत्कायसंक्रमिताचलोकिनी पणंलघुचिदाद्ययेन 
शङ्खपुराभ्यणंभागिनि भी मवननामनि कानने सुक्ता 
तत्रं च खगयाप्रशंसनमागतेन भीमनाम्ना किरातराजलदमो सीम्नावलोकिता, नीता 
चोपान्तप्रकीणेज्दिफलच्छरिल पटिलम्‌ । पतद्रपदशैनदी्मदंनमदेन च तेन स्वतः परतश्च 
तेस्तेरपायैरात्मसंमोगसदप्यैः प्ार्थिताप्यसंजातकामिता दात्छतकठोरकामोपक्रमेण तत्परि 
गृदीतवतस्थेरयाशचर्यितकान्तारदेवताघातिदार्यातपं्या्तपक्रणप्लोषेण सत्युहेत॒ कातङ्कपावकपच्य- 
मनरश्रीरेण च मातः, क्षमस्वैकमिममपराधम्‌' इत्यभिधाय वनेचरोपचारोपचीयमानसह- 
चरीचित्तोत्कण्टे शङ्कुषुरपयन्तप्वेतोपकण्डे परिहता तत्समी पसमावासितसार्थानीकेन 


पुष्पकनामक्रेन चणिक्पतिपाकेनावलोकिता सती स्वीकता च तेन तेन चाध॑न स्वस्य 
वशमानेतुमसम्थेन कोशलदेशमध्यायामयोभष्यायां पुरि व्यालिकामिधानकामपल्लवकन्दल्या 
शंफल्लयाः समर्पिता 1 तयापि मदनमदसंपादनाचसथाभिः कथाभिः स्षोभयित॒मशक्या 
तद्राजंधानीविनिवेशस्य सिहमदीशस्योपार्यनीकृता । 

तेनाप्यलन्धतन्मनःप्रवेशेन विलक्तिताक्तिसंदुरभिसंधिना तत्कन्यापुर्यभमावप्ेरितपुरः- 


~~~ ~~~ ~~ 





^^. ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


ओरं चरु दिया ¦ आवे मार्भमे छौटती हु अपनी कुपित पलीको देखकर उसके भयसे उसने उसे 
प्णलघु नामकी दो विच्याओंको सोप दिया ओर उन्होनि अनन्तमतीको शंखधुरके निकटवर्ती भीमवन 
नामके जंगस्म छोड दिया । 

वहो दिकार खेरनेके र्ण अये भिल्छराज मीमने उसे देखा ओर वह उसे अपनी 
कुच्यिापर ठे आया, जो आस-पासमे ईगुदी बृक्षके फलकी रुताएे' फेरी हुदै थी । भि्कराज 
हसके पको देखकर कामान्ध हौ गया । उसने स्वय॑ तथा दुसरेकै द्वारा अनन्तमतीसे भोगकी 
वारम्बार प्रार्थना की, किन्त॒॒वह तैयार नदीं इई । तब उसने बलात्कार करनेका प्रयल किया । 
किन्तु उसके त्रके माहास्यसे वन देवताने उसकी रक्षा फौ ओर शबरालये आग र्गा दी ! 
जव भि्लराजका शरीरं जल्ने खगा ओर उसने मृत्यु निकट देखी तो बोख-माता ! मेरे इस 
एक अपराघको क्षमा करो ।' 

इस प्रकार क्षमा मोंगकर उसने अनन्तमतीको शंखपुरके निकटवर्ती पवतके समीपम शुडवा 
दिया ! वौ पसे व्यापारियोका एक समूह आकर ठहरा हुजा था । वणिक्‌ पतिके पुत्र पुष्पकने 
अनन्तमतीको देखा ओर निस-तिस उपायत उसे वशम रनेका प्रयल किया । जव वह्‌ अपने 
भरयलमे सफल नहीं हयो सका तो उसने उसे कौर देशके मध्यमे बसी इई अयोध्या नगरीमे 
व्यालिका नामकी वेश्याको संप दिया । वेश्याने कामोन्मत्त करनेवाली कथाएं खना-सुनाकर उसे 
व्य करना चाहा किन्तु वद मी अपने प्रयलमे असफल रही । तब उसने उसे अयोध्याके राजा 
सिंह महीपतिको भै कर दिया । राजा सिंह मी जव उसके हदयमे स्थान नही पा सकातो 
उसने उसके साथ बलाार करना चाहा । तव उस कन्याके पुण्यके प्रतापे नगर देचताने आकर 


उसकी रक्षा की । 








१ क्रोडा प्रति! २ -मदमदनेन अ० ज० मु०1 ३. परिपू्णगृहदाहेन। ४" करटटन्या । 
४५, तद्राजचान्या विनिवेश. स्थान यस्य स तस्य । ९ प्रामृतीकृता । ७. गृहीतदुष्टामिग्रायेण । 


-षददे | उपासकाध्ययन ५७ 


देवतापादितान्तःपुसपुरीपरिजनापकारविधिना साधु संबोध्य नियमसमादितहदयचेष्टा 
विसष्ा पितस्वखुः खदेवीनामधेयायाः पत्युः पितुश्चाह दत्तस्य खुगरदीतनामवुत्तस्य जिनेन्द्रदत्त- 
स्योदवबसितसमी पवर्तिनं चिरतिचेत्यालयमवाप्य तच्च निवसन्ती यमनियमोपवासपूवेकेर्वि 
धिभिः त्तपितेन्द्रियमनोद्त्तिमेचन्ती । 
तस्मादडदेशनगराजिनेन््रदत्तं चिरविरटोत्तालं श्यालं विलोकितुमागतेन प्रियदत्त- 
श्रेिना वीचय विषयाभिलाषमोषपरुषकचा सखा विहितवद्ु्यचा पुनः प्रत्याय्य तस्मे 
जिनेन्द्रदत्तखुतायाददत्ताय दातुसुपन्ान्ता-तात, तं भदन्तं भगवन्तं पितरं मातरं च तां 
प्रमाणीकृत्य कृतनिसवधिचतुथंवतपरिग्रहा । ततः कथमहमिदानीं विवाहचिधये परिकस्प- 
नीयाः इति निगीयं कमलश्नरोसकाशे विरतिविशेषवशं रलजयकोशममजत्‌ । 
भवति चा शलोकः- 
हासास्पितुश्चतुये ऽस्मिन्नते.ऽनन्तमतिः स्थिता । 
छृर्वा तपश्च निष्काडुत्ता कटपं द्वादशमाविशत्‌ ॥१६५॥ 
इत्युपाप्तकाध्ययने निष्कराडक्षतत्वविक्षखो नामाष्टमः कल्पः । 
तपस्तीन' जिनेन्द्राणां नेदं संवां दमन्दिरम्‌ । 
अदोऽपवादि चेत्येवं चेतः स्याद्धि चिफित्सना ॥९६६॥ 








~+ 


वहसे निकलकर वह अपने पित्ताकी भगिनी सुदे वीक पति तथा अहदत्तके पिता जिनेन्द्र- 
दत्तके निकटवतीं चेत्याख्यमे जाकर रहने र्गी ओर यम नियम तथा उपवासक द्वारा इन्द्रियो ओर 
मनकी चंचरुताको दूर्‌ करने र्गी । एक दिन अनन्तमतीका पिता शरेष्ठ प्रियदत्त अगदेश्चसे अपने 
वहनोई जिनेन्द्रदत्तको देखनेके लिए आया । वहो उसने अपनी पुत्री अनन्तमतीको देख बहुत 
विलाप किया ओर्‌ बादको उसे जिनेन्द्रदत्तके पुत्र अहैद्तसे विवाहनेका प्रस्ताव किया । तब पुत्री 
वोली--“पिताजी ! सगवान्‌ आचाय, आप ओर अपनी जननीको साक्षी करके मेने आजन्म- 
के किए ब्रह्मचयं त्रत अ्रहण क्रिया था] अतः उच कैसे मै चिवाहकी विधिके रए तैयार 
हो सकती हू ।' 
एसा कहकर्‌ उसने कमरश्री आर्यिकाके समीपम त्रत धारण कर ल्यि । 
इसके विषयमे एक श्लोक मी है-- 
अनन्तमतीने पिताके परिहासे ब्रह्मचयं चत धारण क्रिया ओर उसमे स्थिर रही ! फिर 
विना किप प्रकारकी इच्छक तप करके वारहवें स्वगमे उत्पन्न हुई ॥१६५॥ 
हस प्रकार उपासकाध्ययनमें निःकाक्षित त्तक्रो वतलानेवाला ' च्राठवी' कल्य समाप्त हृत्रा । 
[ अव निर्विनिकित्सा चरंगको वतलाते है-- ] 
“जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहा गया यह उभ तप॒ भ्रशंसनीय नहीं है, उसमे अनेक दोष 


१, यथार्थनाम्न. । २. मगिनीपतिम्‌ । ३ तोत्र तपो जिनवरेविहित मुनीना सवादमन्दिरमिद 
म॒ भवेत्तयाहि 1 आचाममज्जनविवर्जननाग्न्ययोगादु्वस्थभुक्तित इति प्रवदन्त्यविज्ञा ॥\५०॥--वर्मरत्ना° 
१० ७० प्‌०। इद किचित्‌ शछाघ्य न 1 ४. सदोप अदः एतद्‌ वस्तु । अदोषवा-, आ० 1 सच्छ तात्‌ सुश्नुतु 
शीलमसहा श्वयितु नरा । निवोधितु तदर्थं च स्वदोपाद्‌ दुषयन्त्यत. ॥५७1\--घमरत्ना० ७० प० । तीव्र तपो 
यतीन्द्ेपु नेदं सवादि सर्वया । स्नानाभावादिदोपै स्यादपवादयतेयुतम्‌ ॥३१।। मन्दबुद्धि्महामोहादित्य विप्रति- 
पद्यते । विनिन्दा नाम तस्याय दोप. स्यादू्शनाश्रय ॥३२।॥ -भ्रवोषसार 
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(1 सोमदेव विरचित [ कट्प ६, शछो० -१६७ 

स्वस्यैव हि स दोषोऽयं यन्न शक्तः श्रुताध्रयम्‌ । 

शीलमाश्यितुं जन्तुस्तदथं वा निवोधितुम्‌ ॥१६७॥ 

स्वतःशद्धमपि व्योम वीक्तते यन्मलीमसम्‌ । 

नासो दोपोऽस्यं फि तु स्यात्स दोषश्च्चरश्रयः ॥१६८॥ 

दशेनारेहदोषस्यं यस्तच्वाय लुप्ते । 

स लोहे कालिकालोकानुनं मुञ्चति काञ्चनम्‌ ॥१६६॥ 

स्वस्यान्यस्य च कायोऽयं बहिश्छायामनोहरः । 

अन्तर्विचाय॑माणः स्यादौ दुस्बरफलोपमः ॥२७०॥ 

तदेतिद्ये च देहे च याथात्म्यं पश्यतां सताम्‌ । 

उद्धेगांय कथं नाम चित्तवृत्तिः प्रवर्तताम्‌ ॥१७९१॥ 

भूयताम्ोपाख्यानम्‌-मतिश्चुतावधिवोधमार्गज्यपवृत्तमतिमन्दाकिनीसान्दरः सौधः 

मन्द्रः किल सकलघखरसेवासभावसरसमये सम्यक्त्वरलशुणान्गीर्वाणानुयरहायोदादरन्निदानी- 


= 


हे ।' इस प्रकार चित्तम सोचना विचिकित्सा कहाता है । शास्त्रम करे गये शीकको पालने अथवा 
उसक्रा आशय समञ्नेमे जो जीव असमथ है सो यह उसीका दोष है । स्वतः शुद्ध आका भी 
जो मकिन दिखाई देता है सो यह आकाशका दोष नहीं है किन्तु देखनेवाठेकी ओर्खोका दोष 
ह ॥ जो मनुष्य शरीरम दोष देखकर उसके अन्दर वसनेवाटी आत्मासे ग्छानि करता है, वह 
लोहेकी काल्मिको देखकर निश्चय ही सोनेको छोडता है । अथौत्‌ जेसे रोदेकी कालिमाका 
सोनेसे को$ सम्बन्ध नहीं है वेसे दी शरीरकी गन्दगीका आत्मके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 
अतः शरीरके गन्देपनको देखकर तपस्वी साघुकी आत्ासे घृणा नहीं करनी चाहिए ॥ अपना 
रारीर हो या दुसरेका, , वह गाहरसे दी मनोहर गता है । उसके अन्द्रकी हारुतका विचार 
करनेपर तो वह उदुम्बरके फस्के समान ही है ॥ भतः इस परम्परागत उपदेश तथा इस शरीरके 
वास्तविक स्व्टपको जानमैवाटे सन्जनोंकी चित्तवृत्ति ८ शरीरकी गन्दगीको देखकर ) कैसे व्यकुर 
हो सकती हे १ अर्थात्‌ नही हो सकती ॥१६६-१७१॥ 
भावा्थं--रलकरण्ड श्रावकाचारमे निर्विचिकित्साका स्वप बतलाते हुए छ्खाहे किं 
यह्‌ शरीर स्वभावसे दी गन्दा है, किन्तु यदि उस्म र्लत्रयसे पवित्र आत्माका वास हे तो शरीरसे 
ग्छानि न करके उस आसमाके गुणोंसे प्रीति क्रनेको निर्विचिकित्सा अंग कहते दै । प्रायः एेसा 
देखा जाता है कि दुरभाग्यसे पीडित मनुष्योको देखकर सखी मनुष्योके चित्तम यह मावना आ 
जाती है किं हम श्रीमान्‌ है ओर यद बेचारा विपत्तिकरा मारा हआ दीन-दीन प्राणी है, यह मला 
हमारे बरावर कैसे हयो सकता है । इस प्रकारक। अहंकार केवर अज्ञान मलक है वास्तवरमे ककि 
वन्धनमें पड़े हुए सभी प्राणी समान है । अतः जो कर्मके शुमोदयसे एूख्कर कर्मोकि अभुमोदयसे 
पीडित प्राणियोसे धृणा करते है ओर शाम प्रतिपादित जप-तप-नियमादिकको कष्टदायक 
जानकर उसे व्रथा समक्चते है तथा तपस्वियोके मेरे शरीरको देखकर उनकी निन्दा करते है वे 
मिथ्या है उनकी दृष्टि ठीक नदी है । ओर जो वेसा नहीं करते, वे दी सम्यण्टष्टि हँ । 
३ निर्विचिकित्सा अंगमे प्रसिद्ध उदायन राजा की कथा 
इस सम्बन्धमे एक कथा है, उसे ख॒निए-- 
१. शोलार्यं भाचरणप्रयोजन ज्ञातुमसमर्थो वा । २. नमस । २ नेत्रस्य सवन्वौ 


-१.७१ | उपासकाभ्ययन ५६ 


मिन्द्रकच्छदेशेषु मायापुरीत्यपरनामावसरस्य रौरुकपुरस्य प्रभोः प्रभावतीमहदेवीविनोदाय- 
तनादोदायनान्मेदिनीपतेः सदशेनशरीरगदचिकितसायामचिकित्सायामपरः कोपि ्तान्तमति 
भरसरो मोत्तलद्मीकरान्तावेत्तणाचछुष्णपाञे मरत्यत्ते्े नास्तीच्येतच्च वासवसंेशसिदःशः पुरन्दरो 
दितासदमानपरक्षस्तञ्ं महामुनिसमहप्रचारप्रचरे नगरे ऽचती्यं सवा्गधिना.ऽग्रतिष्ठङघकोषठवं 
नि्ठचुतद्रवोद्रेकोपद्ुतदेदमखिलदेदिसंदोोद्धेजन्ध्रवणेत्तणघ्राणगरणविनिगेलदनगलद्गेन्धपू - 
यभ्रवाहमृधस्फुटितस्पफोरस्फुरखेष्टितानिष्रमन्तिकात्तितारोषशरीरमभ्यन्तरोच्छयथकोथोत्तरद्ध - 
त्वगन्तसलग्रलीनाखिलनखनासीरमचिच्छिनोन्मूढेदतुच्छकच्छरच्छचखक्सारिणी सरन्सत्ततङा- 
खाखावमनवरतसनोतःखंतातीसारसं भूतवीमत्समावमनेकशे चिशिस्रिखोत्पतनिपताधिता- 
शुचिर ¶रिदुदेशंबपुषग्षिवेषमादायाद्‌ नायाचनीपतिभवनमभजत्‌ । 

भूपतिरपि स्ततलारन्धखौधमध्यमध्यासीनस्तमसाष्यन्याधिविधुरधिषाणाधघीनविष्वा- , 
णा ध्येपणाय निजनिलयमारीय मानमवलोक्य सौत्खुक्यमागत्य स्वीरत्य च रुचिमातङकपाव- 
कपरवशास्वनितं मुडुसंदरमैदी तले निपतन्तमबुद्धिग्नमनश्चरिचः पकामदुजंयखजंनाजंनजज- 
रितगाच्नं काश्मीरपद्कपिञ्जरेण मुज्ञपञ्चरेणोद (नीयानीय चाशनवेशमोदरं स्वयमेव समाचारितो 
पकोरेैस्तदभिलापोन्रेषसारेयादारेरूपशान्ताशंर्नयोत्कण्ठमाकरटं भोजयामास | 


एक बार, मति, श्रुत ओर अवधि ज्ञानसे युक्त सौधर्मनद्र देवोकी सभाम उनके उपकारकं 
ए सम्यगद्न रूपी रलके गुरणोका उदाहरण देते हुए बोखा--“दस समय, मोक्ष खपी खक्ष्मीके 
कटाक्षको देखनेके रि निर्दोष पात्र स्वरूप इस्त मरुप्य लोकम, इन्द्रकच्छ देशकी मायापुरी 
नगरीके स्वामी राना उद्ायनके समान निर्विचिकित्सा अगका पाठन्‌ करने वाला दूसरा नहीं हे 


यह्‌ बातत वासव नामके देवको सद्य नदीं हु 1 वह अनेक महासुनियोके विहारसे पवित्र उस 
नगरीमे आया ओर उसने एक कोदी धनिका रूप धारण किया । उसके समस्त अंग कोद़से गरु 
रहे थे, सारा शरीर वहते हए 'पीब वगेरहसे सना था, ओं, नाक, कान वगौरहके चिदे 
अयन्त दुगेन्धवारा मठ बहता था, जिसे देखकर सबको खानि होती थी, शरीरके उपरी भागम 
अनेक फ़्ोड़े उठे हुए ये जिनपर मक्खियो भिनभिना रदी थीं ! समस्त शरीरम निरन्तर खाज उठ 
रही थी, ओके दोनों ओरसे निरन्तर रार टपकती थी ओर अतीसार रोगके कारण निरन्तर मछ 
बहता था 1 गन्दी नाखमं गिरने उट्नेसे उसका शरीर गन्दगीसे मरा इञा था । 
ठेसे दुदंशनीय साधुका वेष बनाकर भोजन करनेके रए वह्‌ देव राजमवन गया । अपने 
सतमंजिरे मदर्मे वेढे हए राजाने असाध्य रोगसे व्याकरुरु बुद्धिवारे उस साधुको जैसे दी भोजनके 
लिए अपने महसर्की ओर आता हुआ देखा, वह बड़ी उस्युकताके साथ उठकर आया ओर 
उसे पड़गाहा । बनावटी रोगसे उसकी आवाज भारीदहो रही थी, बार-बार वह पृथ्वीपरं गिर 
पडता था तथा अव्यन्त भयानक खाजसे उसका शरीर जजर हो चुका था } एेसे उस साधुको वह 
राजा किसी उद्वेगके विना केशरके रेपसे पीरी हुई अपनी सुजाओंम उठाकर भोजनशारमे 
खया । ओर स्वयं ही सव उचित उपचार करके उसे भरपेट रुचिकर आहार कराया । 
१, -घूण- स० ज० मु° \ परिपूर्णं । २. व्याधिना-रोगेण । ३. अशोभित 1 ४ कर्ण-चक्ु्राण-गल ~. 
एतेम्यो-विनिगंङदनवरतपूयप्रवाहुम्‌ \ ५. कोधस्तु सयने नेत्रत्वग्भेदे शाटितेऽपि च! ६ उत्पद्यमान । 
७ श्रवत्‌ 1 ८. मलद्ार्रवत्‌ 1 ९ --भावं ने-व० 1 १०. गृथ्रेणि । ११. माहारार्थम्‌ । १२ जाहास्प्रदणाय । 


१३ आगच्छन्तम्‌ ! १४ रोग 1 १५ उद्धृत्य १६. रसवतीगृहमघ्यम्‌ 1 १७ -प्चार-~मु° 1 १८ उपशान्ता 
अशनाय उक्कण्ठा यस्य 1 


द० सोमदेव विरचित [ कट्प ६, श्लो० १७१- 


मायासुनिः पुनरपि तन्मनोलिक्ञासमानमानसः प्रसभमतिगम्भीरगलय॒हाङंटरोलिदा- 
नघोरघोपाभिघातयनघूर्णितापघनमपरतिषं चौवमीत्‌ ) भूमीपतिरपि शराः कष्टमजनिष्ठ, यन्मे 
मन्दभाग्यस्य _ गृहे गृहीतारो पयोगस्यास्य सुनेमेनः खेदपादपयितर्दिच्छर्दिः समभूत्‌, 
इत्युपतरुष्ठानिष्टचेष्ठितवर्त्मानमात्मानं चिनिन्दन्मायामयमक्तिकामण्डल्ितकपोलरेखादेतन्मुखा- 
दसराललालाङ्किन्नमिन्दिरामन्दिसारचिन्दोदरसौन्दयेनिकटेनाज्जलिपुटेनादायादाय मेदिन्यां 
दखृजत्‌। पुनश्चोद्धीरणोदीणेदुवणक्र निकरे “मर्भिभ्रमिनिर्भरारम्भपतितशरीरं सप्रयत्नकर- 
` स्थामसीमं ` समुत्थाप्य जलजनितक्तालनध्रसंगसुत्तरीयदुकूलाञ्चलविदुसलिलसंगमङ्गसं- 
चनेनाजुकम्पनविधानोचितवचनरचनेन च साधु समाश्वासयत्‌ । 

तदु ˆ पमोदाखरतामन्दहृदयालवालवख्योल्लससी तिलताचनिः सुस्वरो मुनि्यथेचायं 

११ चिदिवोत्पादिपरिषदि 

सदशनश्रवणोत्कण्ठितहदि ' " निदिवोःं परगुणग्रहणाग्रहनिधानेन विवुधग्रधानेन 
माज्यराग्यसम्याजंनसजिंतजगत््रयीनिजनामधेयप्रसिद्धियंधोक्तसम्यकत्वाधिगमाचधेयबुदधि - 
सुप॑वणिंतस्तथेवायं मया मदामागो निर्व्णिंत ‡ इति विचिन्त्य पकटितात्मरूपप्रसरस्तमव- 
नीश्वर्ममरतस्थ्रचूनवषानन्द इन्दु भीनादोपघातश्चिभिः साधुकारपरन्यादाराव सरथ॒चि- 
भिख्दरेरुपचारेरनिमिर्षविषयसंभृष्णुभिर्मनोभिलपितसंपादनजिष्णुभिस्तेस्तेः पटितमी्चैविधे- 
यविद्योपदेशगर्भेवंस््रसंदरभेश्च संभाव्य सुरसतेन्यं देशमाविवेशच । =, 


तव उस मायावी मुनिने राजाके मनका साव जाननेकौ इच्छासे, मेघके ग्जेनको भी मात 
कर्‌ देने वारी गटेकी आवाजके साथ जो कुछ खाया पिया था वह सव वमन कर दिया । धयह्‌ 
बड़ा बुरा इआ जो मुक्च अभागेके घर मोजन करनेसे मुनिराजको वमन हो गया ।' इस प्रकार 
अपनेको अनिष्ट चेष्टाओंसे युक्त मानकर वह राजा अपनी निन्दा करते हुए, मायामयी 
मविंलयेके चण्डे आक्रान्त उस साधके यु खसे निरन्तर बहनै वारी रसे सने हुए अन्नको, 
रक्ष्मीके निवासस्थान कमर्के समान सौन्दय॑शाटी अपनी अज्ञठिसे उटा-उटाकर भूमिम फेकने 
र्गा } फिर वमन किये हुए दुगंन्धित अन्नपर मूछौ आजानेके कारण एक दम भिर पड़े साधके 
शरीरको बडे श्रमके साथ अपने हार्थो उढाकर अपने दुपटेके कोनेको जले भिगोकर उसमे उसे 
धोने रगा । तथां पगचस्पी वगैरह व दयापणे शब्दोके द्वारा वह साधुको ढादस वधाने क्गा | 
 राजाके इस सेवाभावको देखकर सनि वेषधारी उस देवके प्रमोदरूपी जरते परिपू 
हृदय हषी क्यारीमे प्रीतिषूपी रता ल्दर्दाने र्गी । वह सोचने लगा-सम्य्दशेनका वणेन 
सुननेके छिए उर्कण्ठित देवताओंकी समामे, दृसरोके गु्णोको ग्रहण करनेका आग्रह रखने वषि 
इन्द्रने तीनो रोको अपने नामको स्यात करनेवाले यथोक्त सम्यक्त्वके आराधक इस राजाके 
सम्बन्धे जेसा कहा था वैसा दी इस महामभागको मेने पार्था । एेसा सोचकर उसने अपना 
असरी प प्रकट कर दिया । ओर अमर तरुके पूष्पोकी वषौ, इुन्दुभिके आनन्दपूणं नाद तथा 
दूसरोके आद्र-सत्कारके अवसरपर किये जाने वाके अन्य महान्‌ उपचारोके द्वारा राजाका वड 
सम्मान किया ओर उसे पाठमात्रसे सिद्ध होनेवाली अनेक विार्पे तथा वस्र वरह देकर स्वगे 
खोकको चखा गया । 
१. विवर । २ निविष्नं वान्तः 1 ३ मन्दमागस्य~- ज०, ज० 1 ४ इत्यपङृष्ट-व्‌० । निन्दनीय 
चेष्टा । ५ लक्ष्मी निवास । ६, त्यक्तवान्‌ 1 ७ गोदनसमूहे) ८. मायां च्रसण। -मनिन्नम-आ० 
९, बल । १०. तत्पश्चात्‌ । ११ देव । १२. दापित } १३ दृष्ट । १४ देव) १५. मनरपाठमातण 


दितर्वस्वै {ष्याः 


स्वाधीनविद्योपदेशसदहितंवस्व्रः । 


-१७८ | उपासकाध्ययन ध ६१ 


भवति चाच श्छोकः- 
बालबृद्धगदग्लानान्भुनीनोदायनः स्वयम्‌ । 
भजनिर्विचिकित्सात्मा स्तुति भरापस्पुरन्दरात्‌ ॥१७२॥ 

इत्युपा्काभ्ययने निवि चिकित्सासयुत्ताहनौ नास नवमः कल्पः । 

अन्तं दरन्तसंचारं बदहिराकारखुन्दरम्‌ । 
न भरदध्यात्कद्ीनां मतं किम्पाकसंनिभम्‌ ॥१७३॥ 
श्रुतिशाक्यरिवास्नायः क्तोद्रमांसासवाश्रयः। 
यदन्ते मखमोत्ताय निधिररेतदन्वयः ॥१७७॥ 
भर्भिमस्मजटावोरयोगपट्करासनम्‌ । 
मेखकारोत्तणं मुद्रा 'चृषीदण्डः करण्डकः ॥१७५॥ 
शौचं मजनमाचामः पितरपूजानला्चंनम्‌ 1 
अन्तस्तत्वविहीनानां प्रक्रियेय विराजते ॥१७६॥ 
को देवः किमिदं ज्ञानं कि तसं कस्वपःकमः। 
को वन्धः कश्च मोत्तो वा यत्तत्रेद्‌ं न वित्ते ॥१७७॥ 
आप्तागमाविुद्धस्वे क्रिया शुद्धापि देदिषु । 
नाभिजातफलप्राप्त्ये विजातिष्विव जायते ॥१७८॥ 


इसके विषयमे भी एकं श्छोकं है, जिसका आश्रय इस प्रकार है--'"वाङ, वृद्ध ओर 
रोगसे पीडित मुनियोकी स्वयं सेवा करनेवाला, निविंचिकित्सा अंगका पार्क, राजा उदायन 
इन्द्रके द्वारा परशंसित हु }" 


इस अकार उपासकाभ्ययनमे निर्गिदिकित्सा शद्ग वरन करनेवाला नौवौ 
केत्प समाप्त हुता | 


[ श्रव च्रमृढदटि श्वक्गको बततलाते हँ-- ] 
जिसके अन्दर बुरादयो भरी है किन्तु जो बाहरसे सन्दर है, किम्पाकपफर्के समान रेसे 
मिथ्यादृष्टियोके मतपर्‌ श्रद्धा मत करो ॥१७२॥ । 
वेदिक मतम मधुके प्रयोगका विधान दै, वौद्धमतम मांस-मक्षणकरा विधान है, ओर 
शेवमतमे मयपानका विधान है । इन आम्नानं जो यज्ञ ओर मोक्षकी विधिर्यो है, उनम भी उक्त 
वस्तुओकि सेवनका विधान आता हे ॥ १७९॥ 
नश्चा करना, मस्म रमाना, जयजूट रखना, योगप, कटिसूत्र-धारण, यक्ञके ख 
पडुवध करना, मुद्रा, कुशासन, दण्ड, पुष्प रखनेका पात्र, शौच, स्नान, आचमन, पितृतपेण ओर 
अम्निपूजा, ये सब आत्मतत्वसे विमुख साधकोकी प्रक्रिया है ॥ कौन देव है १ तत्व क्या दै, 
तपस्याका कमक्यादै १ गन्ध किसे कहते है? मोक्षका क्या स्वप हे १ ये सव वाते बहो 
नही है ॥१७५-१७७॥ 
यदि देव शौर शाघ््र निर्दोष नहो तो प्राणियोकौ शुद्ध क्रिया भी श्रेष्ठ फल्को नहीं दे 
१. भजन्निविचिकित्स्यात्सास्तुति प्राप पुरन्दरात्‌ 1)७०)1--घर्मरः पृ ० ७१३० । २ विपवृक्षफलम्रायं 
बहि शोभामनोहरम्‌ 1 महामोहल्ताम्‌लं मत भिष्या दृक्ष मतम्‌ ।४०॥ प्रवोधखार ! ३ श्रौतवुद्धदिवाम्नाया 
सषुमासासवाश्रयाः । सुधिया न प्रशस्यन्ते ब्रह्मतरवेऽपि सस्थिता ।४१।--प्रवोधसार ! वेदे क्षौद्रस्वीकार । 


बोद्धमते मासाम्नाय । शेवमते मम्‌ ! ४. यज्ञेन त्वा मोक्षनिभित्त विधि क्रियते (?} ५ -जूट-व०! ६ वृपी- 
व्रतिना कुशासनम्‌ 1 


दय ` सोमदेव विरचित ,{ कटप १०, पलो० १७६- 
तत्संस्तवं प्रशंसां वा न कुवीत ऊुदष्टषु । | 
ज्ञानविक्ञानयोस्तेषां विपथ्िन्न च विरमेत्‌ ॥१७६॥ 

धरूयतामन्नोपाख्यानम्‌-सुक्ताफलमञरीविराजितविलासिनीकणङकण्डकेषु पाण्डःयमण्ड- 

लेषु पौरपुण्याचारविदुरितविथुंरायां दुक्तिणमथुरायामशेषश्रुतपारावीरपारगमवधिवोधाम्बु- 
धिमभ्यसाधितसकलुवनभागम्‌ , “ `षटज्गमदानिमिन्तसंपत्तिसमधिकयिषणाधिकरणम्‌ , 
अखिलध्रमणसंधर्सिहोपास्यमानचरणम्‌ सत्या्चर्यतपश्चरणगोचराचारचातुयीचमव्छतचित्त- 
खचरेभ्वरविरचितचरणाचेनोपचारं श्रीमुनिगु्नामन्यादारं भदन्तं भगवन्तं गगन- 
४.4 * क = विजयाधने 
गमनाज्ञनापाद्ञाखतसारणीसंवस्धची धरस्य दिनोधस्य र्तिकैलिविलासविग- 
लितनििम्पललनामेखलामणो दक्तिणधरेणो मेघकूटपद्नाधिपत्योपान्तः सखमतिसीम- 
न्तिनीकान्तः संसारुखपराङ्मुखध्रतिमश्चन्द्रशेखराय खताय निजेश्व्यं वितीयं पर्यव- 
सितदेशयतिरूपः सकलाम्बस्चरविदापरिग्रहसमीपः सप्रश्रयमभिवन्यानवयविदययामहन्‌ 
भगवन्‌ , पौराङ्गनाश्ङ्ञारोत्तरङ्गापाङ्गपुनरूकस्मरशरायामुत्तरमथुरायां जिनेन्द्रमन्दिरवन्दार- 
हदयदोहदवर्ती वतंऽहम्‌ । अतस्तन्नगरीगमनाय तत्न भगवता भगवतायुक्ञातन्योऽस्मि। 
कि च कस्य तस्यां पुरि कथयितग्यमित्यपृच्छत्‌ । 


सकती । जैसे विजातिर्यमि कीन सन्तानकी प्राति नदी होती ॥ ईइसङ्एि मिथ्यादष्ियोकी मनसे 
प्रशंसा नदीं करनी चाहिए ओर न वचनसे स्त॒ति.करनी चाहिए । तथा समञ्चदार मनुष्योको ` 
उनके ज्ञानादिकको देखकर भ्रममें नदीं पडना चाहिए ॥ १७८-१७९) 

भावाथे--अतत्वको तत्व मानना, खोटे गुरुको गुरु मानना, कुदेवको देव मानना ओर 
अधर्मको ध्म मानना मूढता है । ओौर जो इस प्रकारकी मूता नही करता वह अम्रूढदष्टि अन्ञवाल 
कहा जाता है । कुछ रोगो का यह भाव रहता ह कि लौकिक कट्याणके र्ए कुदेवोंकी आराधना 
करनी चाहिए । किन्तु यह सव रोकमूटृता है । इस प्रकारकी मूढता सम्यष्टष्टिको शोभा 
नदीं देती | 

४ अमूढदृ्ि अंगमें प्रसिद्ध रेवती रानी कौ कथा 
, इस विषयमे एक कथा दै, उसे सुर्न-- 

पाण्ड्य दशको दक्षिण मथुरा नगरीमे श्री सुनिगुक्षाचायं विराजमान ये । वे समस्त 
श्रुत समुदरके पारगामी ये, उनके अवधिज्ञान रूपी समुद्रके मध्यम समस्त सुवनके भाग वतमान यै, वे 
अष्टागमहानिमित्तके ज्ञाता थे, समस्त मुनिसंय उनके चरणोकी उपासना करता था । उनके 
आश्चयैकारी तपश्चरणको देखकर विचाधरोके स्वामिक चित्त भी आश्चयेचकित हो गये थे | 
ओर वे उनके चरणो पूजा करते ये । 

विजया पर्व॑तकी दक्षिण श्रेणिक मेधककुट नामक नगरका राजा संसारके सुखसे विख 
होकर, अपने पुत्र चन्द्ररोखरको अपना राज्य देकर विरक्त दो गया । ओर्‌ सुनि गुप्ताचायेके समीपमें 
उसने दशचास्रि धारम कर स्वा । साथ दी परोपकार ओर बन्दना वगेरहके छिए उसने कु 
विया मी अपने पास रक्खीं । < 

एक दिन सुनिगुप्ताचा्यैके पास जाकर वह बोखा-- “भगवन्‌, मेँ उत्तर मथुराके जिनाखयाकी 

१. राकस । २ समुद्र 1 ३ मष्टा ज्खमदानिमित्तानिं अन्तरिक्षभौमस्वर्यञ्जनलक्षणचिन्नमित्तस्वप्नाः । 
४ वि्याघर । ५. देवाङ्खना । 


-१५६ | उपासकाध्ययन ६३ 


सुनिसत्तमः--श्रियतम, यथा ते मनोरथस्तथाभिमतपथः समस्तु । संदेवयं पुनस्तत्र. 
॥ पतिलिनपतिचिन्तचरः [० 

तावदेव यदत तत्पुरीपुरंदरस्य चरख्ुणघरणीश्वरस्य शचीसदश्शः खुश - 
णोपचारपदं व्या महादेव्या रेवतीतिगृदीतनामया मदीयाशीवाच्या, तथावश्यकविशेषवश्य- 
चित्तः खवतभगवतो चन्दना च । 

देशे यत्तिवरः--किमपरः तज भगवन्‌, जनो जनो नारित । 

भगवान्‌--देशवतिन, अलं विकल्पेन 1 तत्न गतस्य भविष्यति समस्ताप्यारतेतरशरी- 
रिसिपंत्ता समक्तौ स्थिति > 

खचर्विदयावीजप्रयोदमरलंकः चुल्नको “यथादिशति दिव्यज्ञानसंगवान्भगवान्‌ः इति 
निमीयं गगनचर्ययावतीयं चोत्तरमथुरायां परीत्तेय तावदेकादशा्गनिधानं भमम्यसेनम्‌ । 
तदयु परीच्तिष्ये सम्यक्त्वरल्नवतीं रेवतीभिति कृतकौतुक : कलमकणिशकिशारुपकाशके- 
श्पेशलासयालचुलसुत्तप्तका्चनख्चिरुचिरशरीरगौरतायुक्रूकमरविन्दमकरन्दपरागपिङ्गख्नय- 
नमतिर्पष्टविकरवणे्वणनोदीणंचदनमेकादशवषेदेशीयमतिविस्मयनीयं कपटवटुवेषमारिकष्यं 
तन्मुनिमतमुद वसितमयसीत्‌ । 

देषसुनिस्वमीत्तणकम नीयं द्विजातमजसजातीयं विलोक्य किलैवं स्नेदाधिक्यमालील- 
पत्‌--टटो, निखिलद्विजवंशन्यतिरिक्तसुकूतरङृतकल्याणप्रकृतितया समस्तललोकलोचनानन्दो 
त्पादनपयरो चरे ङतः खद समागतोऽसि । 


चन्दना करना चाहता दह अतः उस नगरीको जानेकी आज्ञा प्रदान करं । तथा उस नगरीमे यदि 
करिसीसे कुछ कहना हो तो वह भी बतस द किं किससे क्या कूं । आचाय बोङे--श्रियवर्‌ ! 
अपने मनोरथके अनुसार मथुरा नगरीको जाओ । ओर्‌ वर्होके लिपि मेरा इतना ही सन्देश है कि 
उस तगरीके स्वामी वर्ण राजाकी रानी जिन भगवानके चरणेोंकी अनन्य उपातिक्रा पतिव्रता 
महादेवी रेवतीको मेरा आीवौद कहना ओौर अपने आवश्यके खीन मगान्‌ सुत्रतमुनिसे 
वन्दना कहना ।' 

“भगवन्‌ ! क्या वो अन्य जेन यति नहीं है १--देशनतीने पू । 

आचाये- ष्दशत्रती । यह पृनेकी आवश्यकता नहीं है | वहो जानेपर तुम्हे जेन ओर 
जेनेतर मनुष्यो करी स्थिति परतयक्ष हो जयेगी ।' 

आकाशगामिनी विचा पटु वह क्षुर्रुक ॒"दिव्यज्ञानी भगवानूकी जो आज्ञा" इतना 
कहकर आकार मागंसे उत्तर मथुरामे जा पर्हुचा । वटो उसे कौतूहृरु इ कि पदे ग्यारह 
अङ्गके धारी भव्यसेनकी परीक्षा करनी चाहिए, रिरि सम्थक्त रूपी रलसे मूषित रेवतीकी परीक्षा 
करगा । यह्‌ सोच उसने ग्यारह वषेके बारुकका अस्यन्त आश्चयैकारक रूप बनाया । उसके 
धान्यकी मञ्जरीके अग्रभागकीौ तरह पीरे केर थे, तपाये इए सोनेके समान शरीरा रूप था, 
शरीरके अनुखूप ही कमरके रस ओर रजके समान पीठे नेत्र थे अओौर सुलसे अति स्पष्ट सुन्दर 
सतुति पाठ करता था। एेसा खूप बनाकर वह वियाधारी क्षुल्लक भव्यसेन सुनिफे वास- 
स्थानपर गया | 

उस सुन्दर व्राह्मण वाख्कको देखकर वह ॒स॒निवेषी बडे स्नेहसे इस प्रकारं बोरा-- 








१ पति्व राजा जिनपतिर्वीतरागस्वामी त्तयोषिचत्तचरणौ पत्युश्चित्तं जिनपतेदचरणौ 1 २ स्थानं 
मार्गो वा! ३ सदुज्ला 1 ४ प्रत्यक्षा 1 ५ माजन 1 ६ अक्षरोच्वार 1! ७ गृहीत्वा \८ स्थान 1 ९ अधिक । 


६४ सोमदेव विरचित [ कटप १०, श्लो० १५६- 


अभिनवज्ञनमनोह्वादनवचनागदप्रयोगचरकमद्ारक, सकककलाविलासावासविद्व- 
जनपविघ्रात्पाटलिपुजात्‌ः। किमथंम्‌? । (“अध्ययनाथम्‌' । "काधिलिंगांसाधिकरणमन्त 
करणम्‌ । 'वाङ्मलन्तालनकरपरकरणे व्याकरणे । ययेवं मदन्तिके [स्वाध्यायध्यानस्वस्व 
समास्व । परवादिमदचिदारणवाकपरक्रमा-से भगवन्‌ , साधु समासः 

तदन्वतीतवतीषु कियतीषुचित्काटकलास "टो, ललारंतपो वतते मातेण्डः । तद्ग 
हाेमं कमण्डद्दुम्‌ । प॑यंथाशच्छाव 

वटुः यथाज्ञापयति भगवान्‌ | 

पुननेगरवादिरिकायां निगते संरूपसंयते स कपटचटुमायामयशप्पाङ्क रनिकरनिकीणो 
विहारावतीर्णामवनिमकार्षीत्‌। तदशेनादाङृतियतिरपि मनाग्न्यलम्वि । 

चटुः- "भगवन्‌ , किमित्यकण्डे विलस्ब्यते' । 

वरो, प्रवचने किछैते श्ष्पाङ् राः स्थावराः पराणिनः पण्यन्ते' 

भगवन्‌, श्वासादिषु मध्ये कियतिथगुणः खल्वमीषां प्राणः । कैवलं स्त्नाङ्क रा दव 
धराविकारा दयते शष्पाङ्क्राः # 


समस्त ब्राह्मण वश्चसे अधिक उपाञजित पुण्यसे मनोरम प्रकृति होनेके कारण समस्त रोगोकी 

ओंखोको आनन्द दैनेवारे बारुक, कर्टोसे आते हो ‰ शनये मनुप्योके मनको भसन्न करनेवाले 
वचनेके प्रयोगमें ऊुशर भगवन्‌ , मँ समस्त कराओयें प्रवीण, विद्वानों पवित्र पारलीपुत्र नगरसे 
आता हू ॥ 

“क्यों आये हो ¢ 

“पट्नेके र्षि !! 

“व्या पटना चाहते हो ¢ 

'वचनदोषको दूर्‌ करनेमे समर्थं व्याकरण पठना चाहता ह ।' 

“तो स्वाध्याय ओर ध्यानम छीन, त॒म मेरे पस ही रदो ), 

हे परवादियोके मदकरो विदारण करनेवाङे वचनेमं प्रवीण भगवान्‌ } जेसी आज्ञा 
आपके पास दी ठहरता ह । 

उसके पयात्‌ कुछ कार वीतनेषर सुनि बोठे- 

वालक ! सूर्यं मध्याहमे आगग्रा है । अतः कमण्डलु रो, चरो घूम आय ॥' 

वारक--*भगवन्‌ ! जो आज्ञा | 

नगरसे बाहर जानेषर उस कपटवेषी बाटकने उस विहारभूमिक्रो मायामयी षासके 
अंकुयेसे टक दिया । उसे देख कर वह सुनिवेषी भी थोड़ा सकपका गया । 

वारुक--"सगवन्‌ ! व्यम क्यों देर करते दै ¢ 

वाल्क ! शास्त्रम घासके इन अकुरोको स्थावर जीव वतसखया हे ।' 





१ वचनमेव ओौपथ तस्य ( प्रयोगे ) चरकः-वैयः । २ अध्ययनकर्तुमिच्छा 1 ३ तिष्ठ } ४ वाव्रक्रम 
एव जसि खड्गो यस्य । ५ तिष्ठामि! ६ पर्यटन कृत्वा । ७. वेपघारिणि । ८ वालतृण । सस्या-मु० । 
९, कियति ग-मु° । १०. सस्या-मु° | 


-१८० | उपासकाभ्ययन ६५ 


केशमुनिः 'साध्वयमभिदधातिः इति विचिन्त्य विहत्य च निःशङ्क' निष्पादितनीदारो 
विरदितव्यादारः' करेण “किमप्यभिनयन्ेवमनेनोक्तः-- भगवन्‌, किमिदं मोनेनाभिनीय- 
ते । जिनरूपाजीच : 
छभिमानस्य रतार्थं पतीक्षार्थं श्रुतस्य चं 
ध्वनन्ति मुनयो मौनमदनादिषु कमपु ॥२८०॥ 
इति मोनपफलमविकण््य जातजरप 'दिजालमज, समन्विष्य सम(नीयतामावायत्कायो 
गोमयो भसितपरलमिष्टकाशकलं चाः । 
(भगवन्‌, अखिखुलोकशोचोचितप्रहत्तिकायां सृत्तिकायां को दोषः | 
वरो, म्बचनखोचननिचा यिकास्तत्कायिका. किल तत्न सन्ति जीवाः" । 
भगवन्‌ , ज्ञानदशेनोपयोगलक्तणो जौवगणः ! न च तेषु तद्द्ध यसुपलभ्यते' 1 
यद्ेवमानीयतां खत्स्ना छत्स्नाऽसुमत्तलेव्या' । वटुस्तथाचयं कुण्डिकामपयति । मुधा- 
मुनिजंलविकखां कमण्डद्ं करेणाकलस्य "वरो, रिक्तोऽयं कमण्डलुः । 
भगवन्‌, इदुदकमचिरवल्छे तरले समास्ते" । 
वरो, पटापूतपानीयादाने महदादीन व॒ किमिति यतो जन्तवः सन्ति । 
तदसत्यमिदह स्वच्छतया विदायसीव पयसि तदनवलोकनादिति वचनात्तच्न वटिस्त- 


भगवन्‌ ! इनके श्वासादिक्मेसे कितने प्राण होते है १ घासके ये अंकुर तो रलेकि 
समान पार्थिव है 

“यह वालक टीक्‌ कहता है" यह सोचकर उस सुनिवेषीने नि'शङ्क हो कर उस तृणेोसे 
ग्याप्त प्र थ्वीपर्‌ विहार किया ओर शौचसे निवृत्त होनेषर मौनपूचेक हाथसे सकेत किया । तब 
वालक्र बोरा--भभगवन्‌, मौनसे आप स्केत क्यों करते है ? यह सुनकर चह मुनिवेषी अभिमान- 
की रक्षाके लिश तथा रास्रकी विनयके रि मोजन आदि करते समय सुनिगण मौन धारण 
करनेको कहते है" मौनके इस फलका विचार कयि विना बोर--व्राह्मणपुत्र ¡ कहीसे भी 
सोजकर सूषा गोबर राख या ईका टृकड़ा सये । 

“भगवन्‌ ! सब लोग मिद्रीसे शुद्धि करते टै, मिद्धे क्या दोषै ? 

"वालक । शास्त्रम कहा है कि मिद्धे प्रथिवीकायिक जीव रहते दै 1' 

(भगवान्‌ ! जीवक्रा जक्षण तो ज्ञानोपयोग ओर दशेनोपयोग है, किन्तु मिहम ये दोनों 
नहीं पाये जाते ।' $ 

(तो सत्र जीवधारियेपे सेवनीय मिदर खज । 

वार्कने म्टरख दी ओौर कमण्डटु रख दिया । हाथसे कमण्डलुक खाली जानकर 
मुनिवेषौ बोला-- वालक । यह कमण्डलु, खारी है 

"भगवन्‌ ! सामने तस्मे तो पानी है । 

"वालक । विना छने पानीको कामम छनेमे वडा पाप है; क्योकि उसमे जीव रहते हे ¢" 

“यह बिस्कुरु शूट है क्योकि अकाशकी तरह स्वच्छ इस पानीमें जीव नहीं दिखाई देते ।* 
यह्‌ सुनकर उस दव्य शिङ्गीने ताख्पर जाकर्‌ शौच क्रिया की । 

यह सव देखकर वह विद्याधर सोचने सगा किं इसी लिए अततीन्धिय पदा्थेकरो 





१ मोनी ।२ सन्ञाकुर्वन्‌ 1३ दुष्टा 1४ पृथ्वीकायिका. ।! ५ ज्ञानदर्दनोपयोगदरयं । € कर्मास्रिवदोष। 
& 


देहे ४ सोमदेव विरचित [ कटेप १०, गटो० १८१ 


न््रसंयमिनि ततच्वाभिनिवेशवशिकाशयवेश्मनि तदेशमुद्धिश्याधितथौचे खचरेण चिन्तितम्‌ 
अत पव भगवानतीन्द्रियपदाथेप्रकाशनशेसुषीं मातः रीमुनिगुप्त्यो[-घ्ो [ऽस्य किमपि न प्वाचिकं 
भाहिणोत्‌। यस्मादस्मिन्धदी पवर्तिवदनमिवान्तस्तत्त्वसेँ निसर्भमलीमसं मानसं वहि 
प्रकाश्नसरसं च । 
भवति चा श्लोकः- 
जले तैलमिवेतिद्यं ° चथा तत्र विद्यति । 
रसवत्स्यान्न यच्रान्तर्वघो बेधाय धातुषु ॥१८१॥ 
हृत्युपासकाध्ययने भवसेनदुर्विलसनो नाम दशमः कल्यः । 
परीक्तितस्तावसपसमविभेविष्यद्भवसेनो भवसेनस्तदिदानीं भगवदाशीर्वादपादपोत्पा- 
दवखुमतीं रेवतीं परीक्ते, इत्याच्चिप्तान्तःकरणः पुरस्य पुरंदरदिशि "हंसांशोत्तंसावासवेदि 
कान्तरालकमलकरिकास्तीणखगाजिनासीनपय॑ङपयायम्‌ › श्रमरसरःसंजातसरोजसूञवर्तितोः 
पवीतपूतकायम्‌ , अग्धतकरकुरङ्गकककृष्णसारछृतच्िकृतोत्तरासंगसंनिवेशम्‌ , अनवस्तहोमारः- 
म्भसंभूतमसितपाण्डपुण्ड कोत्कटनिरल देशम्‌ , अस्वर चंरतरङ्गिणीजलन्ञालितकलपकुज- 
वल्कलवलितोत्तरीयभरतानपरिवेष्ितजटावलयम्‌, अस तोन्धसिन्धुरोधःसंजातङ तंपाद्धराक्तमा- 
लाकमण्डलयोगसुद्राङ़्ितकरचतुण्यम्‌ , उपासनसमायात-मतङ्ग-भृगु - भगं-भरत -गोतम-गरमं 
पिङ्गल-पुलद-पुलोम-पुलस्ति-पराशर-मरीचि-विरोचन- -चजञ्चरीकानीकास्वायमानवद्नारवि - 


जाननेकी बुद्धिं रखनेवाछे श्री सुनिगुप्ताचायने इससे कुछ भी नहीं कलाया । क्योकि 
दीपककी वत्तीके मुखकी तरह इसका मन तो स्वभावे ही कटुषित है किन्तु बाहरमे 
प्रकारा दिखाई देता हे | 

इस विषयमे एक श्छोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 

जहा धातुम पारदकी तरह अन्तर्वोध चित्तके अन्दर नहीं मिदता, वहो ज्म तेली 
तरह बाहरमे ही प्रकाशमान शास््रज्ञान व्यथं ही होता है ॥१८१॥ 

इस प्रकार उपासकाध्ययनमे भव्येन युनिकौ दश्च बतलानेवाला दसर्वा कल्य 
समतप्त हुत्रा। 

मवसेनकी परीक्षा ही चुकी । अव भगवान्‌ सुनि गुप्ताचायेके द्वारा आशीवौद पानेवारी 
रेवती रानीकी परीक्षा करनी चाहिए । एेसा सोचकर उस निद्याधरने नगरी पूवेदिशामें बरह्मका 
ङ्प बनाया । 

वेदिक्राके मध्यम कमर्की कर्णिकापर च्छि हुए मृगचर्मपर वह ॒पयं्कासनते बेडा इआ 
था । मान-ससेवरसें उत्पन्न हुए कमलके धागेसि बना हुआ यज्ञोपवीत उसके ररीरपर पड़ा हुआ 
था | चन्दरमाके दिरणके वंशके छकृष्णसार सृगक्रे चमेका वना हुजा उसका दुष्टा था ! निरन्तर 
होनेवारे होमकी भस्मक्रा त्रिपुण्ड उसके मस्तकपर सुशोभित था । 

गंगाके जरते धोये गये कल्पदृक्षके वल्करसे उसकी नटा वेधी हुई थीं । गंगाके 
किनारोपर उगे हए दृवीङ्कर, शदराक्ष माख, कमण्डलु ओर योगसुद्रासे उसके चारो हाथ युक्त 

१ इत्य । २. सन्दश 1 ३ शास्त्र । ४ बवाद्याचार्‌ । ५ पारदवत्‌ । £ भदाय। ७ हढत्‌ 
प्रकटोभविष्यन्ती सषारसेना यस्य ! ८. नगरस्य पूर्वदिशि । ९. अंसशब्देन अत्र पृष्ट । तस्य पृष्ठस्य उक्तस 


मुकूटप्राय येऽ्रौ आवास । १० मानसरोकर । ११. चन्द्रस्य लाञ्छने यो मृगौ वर्तते तस्य वशोत्पन्स्य मृगस्य 
चर्मणा १२ त्रिक । १३ रुलाट । १४ १५ देवगद्खा । १६. दभ । १७. एते ऋपय एव भृङ्गा । 


-१८२ | उपासकाण्ययन ६७ 


स्दकन्दरविनि्गलननिखिलबेदमकरन्दसंदोदम्‌, उभयपाश्वावस्थितमूर्तिमन्निखिलकलाविल!- 
सिनीसमाजसंचाये माणचामरप्रवादम्‌ ; उदारनादनारदसुनिना मन्यमानपतीहारव्यवहारम्‌ , 
ग््भ्मोभवोद्धवाकार्मासाद्य स विद्याधर. समस्तमपि नगरं त्षोभयामास ! 
सापि जिनेश्वरचरणपरणयमण्डपमण्डनमाघवीं चरूणघरणीश्वरमदहादेवी यृपतिपुरोदि 
तान्तमुदन्तमाकण्यं चरिषष्टिशलाकोन्मेषेषु पुरुषेषु मध्ये ब्रह्मा नाम न कोऽपि धरयते । तथा- 
्रात्मनि मोक्ते ज्ञाने वृत्ते ताते च भरतराजस्य । 
ब्रह्मेति गीः प्रगीतां न चापरो विद्यते ब्रह्मा ।१८२॥ 
इति चायुस्म॒त्याविस्मयमतिरतिएत्‌ । 
पुनः कीनाशदिशि पवनाशनेग्वरश्योरशयनाश्रितापंघनमितस्तः भ्रकामग्रसस्तदङ्ञोत्त- 
रज्ञकान्तिप्रकाशपरिकदिपतास्रताम्बुधिसंनिघानम्‌, उस्लेखोटलसत्फणामणिमरीचिनिचयसि 
चयाचरितनिरलम्बाम्बरवितानभावम्‌ , अमत्योद्यानपरसूनमज्ञरी जालजटिलध्रतानवनमालाम- 
करन्दमरिडितकौोस्तुभप्रभामावम्‌, ्रसितसितरत्नङ्ुण्डलोदध्योतसंपादितोभय'पक्तपत्तद्यात्तेप- 
म्‌, अनेकमाणिक्याधिकाघरितकिरीरकोटिविन्यस्तास्तोकस्तवकपारिजातप्रसवपरिमलपान- 
परिचयचटरुलचच्ररयीकचयस्च्यमानाप रेन्दीवस्शेखरकखापमति गम्भीरनामीनर्दनिगतोन्नालनं 
लनिलयनिल्लीनदिरण्यगमेसंभाष्यमाणनामसहस्रकलमाखण्डल जलधिसखतसंब्यमानकमकम- 
थे । उसकी उपासनाके किए मतङ्ग, भृगु, भग, भरत, गौतम, गगे, पिङ्गर, पुरुह, पुरम, पुरुस्ति, 
पाराशर, मरीचिं ओर विरोचन ऋऋषिरूपी अ्रमरोकी सेना आर हुई थी, जो उसके सुखकमल- 
ख्पी गुफासे ्चरनेवारे समस्त वेदरूपी पुष्पमधुके समूहका स्वाद ठे रही थी ! दोनों ओर खड 
होकर समस्त मूर्पिमान्‌ कराओंकी तरह देवागनाएं चामर ढारती थी ओर नारद सुनि द्वारार्का 
काम करते ये। इस प्रकार ग्रह्माका खूप घारण करके उस विद्याधरनै समस्त नगरमे हख्चर 
मचा वी । 
जिनेन्द्र मगवानूफरे चरेम स्नेहरूषी मण्डपको सुशोभित करनेके लि माधीरताके 
समान उप्त वरुण राजाकी पटरानी रेवतीने जय॒ राजपुरोहितके सुखे उक्तं वृत्तान्त सुना तो वृ 
विचारने स्गी कि तेरसठ शराकापुरषोमें तो किसीका भी नाम त्र्या नही है ! तथा-- 
“अत्माको, मोक्षको, ज्ञानको, चास््िकको ओर सरतके पिता ऋषभदेवको व्रह्मा कहते 
है । इनके सिवा ओौर को$ ब्रह्मा नदीं है" ॥१८२॥ 
दसा विचारकर कुछ आश्चयं करके चक्रिन हो वह बेटी रदी । 
इसके पश्चात्‌ उस विद्याधरने नगरकी दक्षिणदिशामे विष्णुका खूप धारण क्रिया । क्ष्णु 
भगवान्‌ शेषनाग शेय्याप्र क्ट हुए थे । इधर-उधर फटी हुई उनके शरीरकी कान्तिके प्रकारासे 
अमृतका समुद्र-सा बन गया था । उनके रेषनागके फणके मणिकौ किरणेोके समूहुरूषी वष्त्रसे 
निराखम्ब आकासमे चन्दोज-सा तना था । अनेक प्रकारके मणि-मुक्ताओंसे बने हुए उसके मुकुटकी 
चोरीपर पारिजात वृक्षके पूरके बड़-डे गुच्छे रखे थे । उनकी सुगन्धका पान करनेके छि 
उनप्र वहुतसे भोरे एकत्र हो गये ये | वेणेसे माढ्म होते ये मानो नीके कमखेका वना यह्‌ 


१ मूतिमत्य कला इव देवस्त्रीसमूह । २ कमरोत्पच्नस्य ब्रह्मणो ्प प्राप्य । ३ प्रणीता आ० 1 
कथित्ता \ ४, यमस्य दक्षिणदिशि ! ५. शेषनागजय्या । ६ शरीर । ७. नागशरीर ! ८ वस्त्र ।९ देव 1 
१० कृ्णशुवरूपक्षौ । ११.-धिकाधिकघ-व० ! १२. चपलश्नमर \ १३. नीलोत्प 1 १४. हद । १५. कमल 1 
१६. क्षीरसागर 1 १७ खक्ष्मी 1 


८ सोमदेचं विरचित | कटप १९, एलो० १८२ 


लमनश्वरणश्कसारज्नन्दैकसंकीणेकरम्‌ , श्रखरब्रन्दवन्वीरुतखन्दरीसंपाद्यमानचामरोपचा- 
रव्यतिकरम्‌, असेणायुजविनीयमानसेवागतसखुरसमाजम्‌, अधोच्तजवेधं विशिष्य स विया 
धरः समस्तमपि नगरं त्षोभयामास । सापि जिनसमयरहस्यावंसायसरस्वती रेवती कणेपर- 
रम्परया किवद्न्तीमेतामुपश्चुत्य "सन्ति ल्यधेचक्र वर्तिनो नव कौमोदकीर््भवः। ते तु संप्रति 
न चिद्यन्ते । अयं पुनरपर पव कथ्िदिन्द्जालिको लोकविप्रलम्भनायावतीणेः' इति निणीया- 
विचछितचित्ता समासीत्‌ । 

पुनः "पाशब्द्दिशिशिश्िरगिरिश्िखराकारकायशाक्त 'राधितशरीराभोगमे नवग्धतनगनन्द्‌ 
नानिविं सीशस्तनत॒ङ्गिमस्तिमितप्ष्टभागम्‌ , अनिमिषचनविसर्पिकपृरोद्धिद'गमंसंभवपरागपा- 
णडुरितपिष्डर्पेरिकरम्‌, श्चिरगोरोचनाभङ्गसगपिङ्गलाम्बे कपरिकदिपतभासरःस्वणं सरोजा- 
करम्‌; अवालकपारुदलकलापालवालवरुयविलसन्मोलिमूलम्यतिकरम्‌ अतिविकरजटा- 
जूट॒कोटर्पयेद्गगनाः -खनतटनीतरङ्गकरकेलिकुतृदलितवालप्राल्ेय “करम्‌ , श्रामरणं भद्नि- 
संद मिता भकसुजङ्गभोगं संगतानेकमाणिक्यवियोकं ` निकरातिशयसा? “रशादृछाजिनविरा - 
जमानम्‌, उडमरडमखकाजं^कावरृपाणपरण॒त्रिश्ूलखय्‌ बाङ्गादिसङ्गसंकटशकोट कोटिविस्ता- 
रम्‌ , स्तम्बेरे माखुस्चमद्रवदुधिरदुर्दिनीकतनतावनीतानम्‌ , अनलोद्धव-निङ्कम्भं-म्भोद्र 


दूसरा सिरोभूषण दै । विष्णुक्री गहरी नाभिसे एक ऊंची नार निफरी हद थी उसपर्‌ ब्रहम 
विराजमान ये ओर वे सहस्रनामका पाठ करते ये । रुक्ष्मी उनके चरण-कमरोकी सेवा करं रदी 
थी। उनके हाथो शंख, चक्र, कमल ओर खडग ये । बन्दिनी बनाई गई दतयोकी स॒न्दरी 
स्यो चमर टारती थी ओर सेवाके ठ्एि आये हुए देवताओंको , अन्दर ठे जानेके छि गरुड 
राजद्वारपर खड़े हुए थे । 
इस प्रकार विष्णुक्रा खूप धारण करके उस विद्याधरने समस्त नगरमे हख्चल मचा दी ] 
जिन-चासनके रहस्यको जानने सरस्वतीके तस्य रेवती रानीने भी परम्परासे इस वातको सुना । 
सुनकर वह विचारने स्गी कि विष्णुनौ होते किन्तु वे आजकरर नहीं है! रोगोंको ठगनेके 
किए यह कोई इन्द्रजाङ्िया आया हुआ द । रेरा निणेय करके चह नहीं गई । 
इसके पश्चात्‌ उसने परिचम"दिशामें ुढरका रूप धारण क्रिया । वह दिमाट्य पवेतके 
रिखरॐे आकार शरीरवाले वृषमभपर वैठे हए थे] उनके वाम मागमे पावती वेदी थी। 
गोरोचना ओर भोगके रागसे पीले हुए नयन एेसे माम होते थे मानो मस्तक रूपी सरोवरं 
स्व्ण-कमल चसे इए दै । गेम नरघुण्डोकी माले पड़ी हुदै थी । जके अन्दर विहार 
करती हुई गगा नदीकी हरमे बार-चन्द्रमा खेक्ता था । मूषणकी तरह धारण किये गये 
वहाय स्ैकी फणके रलकी किरणेसे चितकवरा हज सिंहचमे धारण त्यि हुए थे । डमर 
त्रिशुरु खट्वाग आदि ल्यि हुए धे । गजाघरके चमसे टपकनेवाटे स्तने नत्यभूमिमे वर्पाऋछतुका 





१. चक्र! २. धनु. । ३. खज्खं 1 ४. दैत्याना स्निय कारागारे धृता । ताभि चामरा क्षिप्यन्ते 
५. गर्डो द्वारखाछो जात । ६. विष्णो ङ्प प्राप्य । ७. परिज्ञान। <. गदास्वामिन । 
९. परिविमाया दिशि । १०, वृषभ । ११. पर्वादूवृतगौरी । १२. निविड । १३. तरव । 
१४. शरीर ! १५. छोचन 1 १६. देवनदी । १७. चन्दर । १८. स्वना । १९. मिश्रित । २५ वृहत्‌ । 
२१. शरीर । २२. किरण । २३. कर्बुर गजचमं । २४. धनु । २५. -टकोट-ज० । इकाटा हस्ता. । 
२६. गजासुर 1 २७. निकुम्भोदर-ज० । 


-१८२ | उपासकाध्ययन * ६& 


देरम्ब-भिद्गिरियि-प्रथति-पारिषद्परिपत्परिकट्प्यमानवलिविधानम्‌ , अदिरुभ्नावतरनिधान- 
माकारमुरुत्य स विद्याधरः समस्तमपि नगरं ्तोभयामासं । 

- सापि स्याद्वादसरस्वतीसुंरभिसंभावनवं टलवी बरुणमदीशमदादेवी इमां जनश्रुति 
कुतश्ित्पश्चिमप्रतोलिंखताद्विपश्ितो निधित्य, निश्म्यन्ते खल्दुं भवचने तपःपत्यवायवातां $ 
भद्रा सद्वास्ते पुनः संप्रति स्वकीयकमेणां विपाकात्काछिन्दीसोदरोदरगतेवर्तिनः 
संज(ताः। तव्यमपर पव कश्चिन्नरे्रंवियादिनोदाविदभ्हद्यमर्दौ कपर्दौति च ध्रपद्य 
नि.-संदिग्धवोधा समासिष्ट 1 

पुनः स्वापतेयेशदिशि विश्वंभरातलादुध्वेम्‌, अयोमुखासनदशसदस्रार्धावकृष्म्‌ , 
पङेन्द्रनीलश्िलाव्ठैलाधिष्ठानो च्छष्टम्‌,मखिलंगतिगर्तोत्तरणमरगीरिवं' सोपानसर्गेश्चतुर्दिणसु- 
पाितावतारम्‌;  अनधघंदरुघणमणिच्छाष्योन्नतनवप्राकारान्तसयाचरितस्प्ठा्टविधवसुंधरम्‌, 
नवधिनि्माणमाणिक्यसननितचिमेखलालंकारकण्टीरं वपीटग्रतिषएठपरमेिप्रतिममशेषतः समा- 
सीनद्धादशसभान्तरालविरसननिलम्पान काशोकानोकदग्रसुलभ्रातिदार्योपशोभितम्‌, ईैषदुन्मि- 
षदनिमिषोद्यानग्रसुनोपदारदरिचन्दनामोदसनाथगन्धटी समेतम्‌, उनेकमानस्तम्भतडागतो- 
रणस्तुपध्वजधू निपनिधाननि्भरसुरगनरानिमिषनायकानीकानीतमहामहोत्सवग्रसरम्‌,भसि- 
तो भवसेनप्रभरत्यारंतामासम्रभावितयाचाधिकरणं समचशरणं चिस्तायं स॒ चिद्याधरः 
समस्तमपि नगरं स्षोभयामास । 


समय उपस्थित कर दिया था । कार्तिकेय, कुम्भ, निकुम्भ, गणेश आदि उनकी पूजा करते थे | 
इस प्रकाररदरका प धारण करके उस विद्याधरने समस्त नगरे क्षोभित कर दिया। 
स्यद्वादवाणी खूपी कामधेनुको दुहनेवारी रेवती महारानीने मी पदिचम दिशाके माम॑, 
आनेवारे किसी ब्राद्यणते उक्त समाचार सुना । वह सोचने र्गी कि शास्त्रम तपोभ्रष्ट ऋषिस 
रुद्रोकी उत्पत्ति सुनी जाती है । जिन्व॒ इस समय तो वे सव अपने-अपने कमेकि उदयसे यमराजके 
उदम चले गये। इस ए यह कोई इन्द्रजारु विद्यके द्वारा मूख मनुप्योके हदरयोको 
पुसरनेवाल दूसरा ही रुद्र है रेसा निणैय करके वह रह गई । 

इसके वाद उस विद्याधरने रत्तर दिशम जिनेन््रदेवके समवश्चरणकी स्चना की } धरातरुसे 
पोच हजार धनुषक्री ऊंचाई पर एक इन्द्रनीरकमणिकौ गोराकार उसकी भूमि थी । उस तक प्हुचने- 
के श्ण चारो दिशाओं स्रियो बनी हुदै थीं जो रेसी प्रतीत होती थीं किंमानो चारो गति- 
रूपी गडडोसे निकल्नेके ये मागं है । बहुमूल्य मण्सि निर्मित नौ चे प्राकार यने थे जिनके 
मध्यमं आठ भूमि्यो थी । माभिक््यसे बनी हद तीन कटनियोसे सुशोभित सिंहासन पर वह परमेष्ठी 
कौ तरह यिराजमान था । चायं ओर बारह सभाए ख्गी थीं ओौर उनके वीचमे अशोक वृक्ष 
आदि परातिहायं घे । अनेक गन्धकुटी थी, जो देवो्यानके अधसिंे हुए पुप्पोसे जौर हरिविन्दनकी 
सुगन्ध युक्त थीं । अनेक मानस्तम्भ, तालाब, तोरण, स्तुप, ष्वजा, धुपवर ओर निधयो वहो 
विराजमान थी । तियेञ्च मनुभ्य ओर देवकि स्वामियोकी सेनाके द्रा वहो महामहोत्सव हो रहा 
था | उपसे प्रभावित होकर भवतेन आदि जेनाभास वहो यात्राके र्एि आ रहे ये । रसे समव- 
रारणकी रचना करके उस विद्याधरने समस्त नगरमे हर्चरु मचा दौ । जिनागमके उपदेश्पी 





१. ष्द्रावतार । २. कामधेनु । ३. गोपी । ४. -श्रिता-ब०! ५ यमराज । ६ इन्द्रनाल। 
७. उत्तरदिशि । ८ धनुः ९ चतुर्गति! १०. व पसोपान-अ०, ज०। ११ सहासन । 
१२ देवदुन्दुभि । १३. धूयवट । 


७० सोमदेव विरचित [ कटप १९, ए्लो० १८२- 


सापि जिनसमयोपदेशरसेरव ती रेवतोमं व्रतान्तोप्रमं कुतोऽपि सैनामासपतत- 
भातोऽवबुभ्य सिद्धान्ते खदु चतुर्विंशतिरेव तीर्थकरः, ते चाशरुना सिद्धिवधूखोधमध्यविहा- 
साः, तदेपोऽपर पच कोऽपि मायाचारी तद्र.पधारी' इति चावधार्याविपर्यस्तमतिः प्यात्मधाः- 
मन्येय प्रवर्तितधमंक्मचक्रो खुखेनासांचक्र । 
पुनवंहुकरटकपरमतिदंशयतिस्ताभिर्विविधप्ररूतिभिराङतिभिस्तदास्वनितमच्लभितमव- 
गत्योपात्तमासोपधासिवेषः क्रियामा्ाचुमेयनिखिलकरणोन्मेषो गोचराय तदालयं 
पविष्टस्तया स्वयमेव यथाविधिप्रतिपन्येशरस्तथापि वि्यावलादनलनाशवमनादिविकार- 
धवलात्छृतानेकमानसोदधेजनवैयाव्यो* रेवव्याः कचिदपि मनोमूढतामपश्यन्‌ , शस्व, 
स्चाम्बरचरचित्ताटंकारसम्यक्त्वरत्नाकरत्तोणि दक्तिणमथययां पसिद्धावसथः सकलगुण- 
मणिनिमौणचिदुरावनिः श्रीमुनिगुपतनिमैदर्ितस्चनेवचनैः परिसुपिताशेपकरमषसंवनैरखि- 
लकल्याणपरम्पराविरो चनेभेवतीं रेवतीमभिनन्दयति ! रेवती भक्तिरसवणशोल्ञसल्लपनरागा- 
भिरामं ससथ्रमं च सप्तपचारोपसदैः पदैस्तां दिशमाधित्य श्रुतविधानेन विदहितप्रणामा प्रमोद 
मानमनःपरिणामा तदर्णितान्याशवेचनान्यादिते | 
मवति चाच एलोकः- 
कार्दम्बतौच्यगौसिदपीटाधिपतिषु स्वयम्‌ । 
आगतेष्वप्यभूतरेषा रेवती मृढतावती ॥१८३॥ 
इत्युपास्काध्ययनेऽमृढ तामौ दव्पिखिढी नामैकादशः कल्पः! 


--~-~-~~-~~ ~~ -^~--~-- ~~~ ~~ 





^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~-^~~-~~-~ 


जरकी नदीके तुल्य रेवती रानी किसी जेनाभाससे इस समाचारफो जानकर विचारते छ्गी किं 
आगमम चौबीस ही तीरथङ्कर बतकाये दै ओर वे सब इस समय मुक्तिङ्पी वधुके महल विहार 
करते है । इस्ठिए यह करोई मायाचारी है जो उनका छप धारण कयि हुए है। एेसा निणैय 
करके वह अपने घरमे ही धर्मकम करती इई सुखपूवे$ वैदी रदी । 
इसके बाद अनेक रूप धरनेपरे चुर यह क्षुट्छक अनेक रूपोके द्वारा भी रेवती रानीको 
चश्चर हुआ न देखकर, एक मासा उपवास करनेवारे साघुका वेष वनाकर भव्यन्त शिथिक 
इन्दियोके साथ आहारके लिए रेवती शनीके घरपर आया । रेवतीने स्वयं दी विधिके अनुसार 
सव "काम किया, किन्तु उस क्षुर्स्कने विय्याके वसे कभी अमिको बुमाकर्‌ ओर कमी वमन 
आदि करके उसके मनको उद्विग्न करनेका बहुत प्रयास किया, फिर भी वह उद्िन नदी इई । 
यह देखकर वह वोल--'माता ! दक्षिण मधुरामे विराजमान सकल गुणोसे मूषित श्री स॒निगु्त 
मुनि मेरे द्वारा समस्त पापे रहित कल्याणकारक वचनोंसे आपका अभिनन्दन करते दै ।' 
यह घुनते ही रेवती रानीका युख भक्तिरसके रागसे रंजित हो उठा । उतने तक्रार दी 
दक्षिण दिम सात पग चलकर शाखानुसार प्रणाम किया ओर इषेते गद्गद होकर निके द्वारा 
दिये गये आशीवदको स्वीकार किया । 
इस विषयमे एकर श्लोक है जिसका माव इस पकार हे-- । 
श्रह्मा, विष्णु, शिव ओौर जिनके स्वयं पारने प्र भी रवती रानी मूं नदीं बनी ॥१८३॥ 
डस प्रकार उपास्तकाध्ययनमे चमृढृता चर॑गका वणान करनेवाला कल्य तमात इुघ्रा । 


१. नदौ 1 २ परिसामस्त्येन आत्मधामनि । ३ जाहारार्यं। ५४. धूर्तत्व । ५. सम्बन्धं 
६, शोभमान. । ७. गृहीतवती ।--न्यापादिता भा० । ८. हस्र 1 ९. गरुड । "कादम्ब ` । आगतेष्वपि तैवा 
भूद्‌ रेवती" 'वर्मरत्ना ०-७२ १० ! 


-श्८टं ] उपासकास्ययन ७१ 


उपमूहस्थितीकसि यथाशक्तिप्रभावनम्‌ । 
चार्सस्यं च भवन््येते गुणाः सम्यक्त्वसंपदे ॥१८९५॥ 
तच--क्ञान्त्या सस्येन शैवेन मादेव नाजवेन च । 
तपोभिः संयमेदीनेः कु्यौत्समयच्रंटणम्‌ ॥१८५॥ 
सविन्ीव तनृजानामपराघं सधघमंघु । 
दैवप्रमादसंपन्नं निगृहेद्‌ गुणसपद्‌ा ॥१८६॥ < 
अशक्तस्यापराधेन कि धर्मो मलिनो भवेत्‌ । 
न हि भेके सते याति पयोधिः पूतिगन्धिताम्‌ ॥१८७॥ 
दोषं गूहति नो जातं यस्तु धमं न बृंहयेत्‌ । 
दुष्करं त्र सम्यक्त्वं जिनागमवटिस्थिते ॥१८८॥ 








| श्रव उपगहन ऋअरगक्रो वतलाते हँ-- ] 

उपगूह, स्थितिकरण, शक्तिके अनुसार प्रमावना ओर वाससल्य ये गुण सम्यक्त्व रूपी 
सम्पदाके र्षि होते दै ॥१८४॥ 

क्षमा, सत्य, शौच, मार्दव, आर्जव, तप, सयम ओर द नके द्वारा धरमकौ वृद्धि करनी चाहिए ॥ 
तथा जसे माता अपने पुत्रके अपराधो छिषाती है वैसे ही यदि साधर्ियेमिसे किंसीसे दैववशा 
या प्रमाद वश्च कोई अपराध बन गया हो तो उसे गुण सम्पदासे लिपाना चाहिए । क्या असमथ 
भनुष्यके द्वारा की गई गस्तीसे धमे मरिन हो सकता है १ मेदकके मर जानेसे समुद्र॒ दुगेन्धित 
नहींहो जाता॥ जोनतो दोषको ठोकता दहै ओौर न धमेकी वृद्धि करता है, वह जिनागमका 
पालक नदीं है ओौर उसे सम्यक्ङ़ी प्राप्ति होना भी दुष्कर है ॥१८५-१८८॥ 

भावाथ-इस गुण्के दो नाम है एक उपतरंहण ओर दूसरा उपगूहन । अपनी आस्माकी 
शक्तिको बढाना या उसे दुवंर न होने देना उपवरंहण कहराता है । जनता धरम॑का उक्ष करना 
भी उपब्रहण गुण कहराता है । तथा यदि किसी साधर्मी वन्धुसे कमी कोई गलती बन गई हो 
तो उसे प्रकटन होने देना उपगृहन है। येदोनोँणएक ही गुण्केदो नामदो कार्योकी 


अपेक्षासे रख द्यि गये ह, वास्तवे ये दोनों एकं ही हे, वर्योकिं उपगृहनके विना उपचरंहण नहीं 
होता 1 यदि छोरी मोटे मूरुके लिए भी साधम्मीं माहुयोके साथ कडारे चरती जायेगी ओर्‌ उन्हे 


आति ओर्‌ घमंसे वचित कर दिया जायेगा तो उससे धमेकी हानिदही होगी, क्योकि धार्मिक 
पुरुषोके विना घर्म कैसे टर सक्ता है ! अत- सम्यण्दष्टिको समभदार माताके समान साधर्मी 
भायि व्यवहार करना चाहिए । जसे समक्चदार माता एक ओर इस वातका मी ध्यात्‌ रखती 
कि उसकी सन्तान कुमागंगामी न हो जाये ओर दूसरी ओर उसकी गल्तियोको ककर उसकी 
बदनामी भी नहीं होने देती तथा एकान्तम उसे समस बुञ्चाकर उसे क्षमा कर देती टै, वैसा 
ही मव अपराधी भाइ्योके परति भी होना चाहिए । जो पुरुष इस तरहका व्यवहार करते हैँ उनमें 
ही सम्यक्त्व गुण प्रकट होता है । किन्तु दोषोका उपगूहन करनेका यह्‌ आङाय नहीं है करि दोषी दोष 
करता रदे ओर धमे प्रमवज्ञ दूसरे उस दोषको दोकते ही रँ । दैव या प्रमादवश हो गये किसी 


१. मातृवत्‌ । शसिवित्रीव स्वपुप्रेपु योऽपराघ न वाघते 1 देवातप्रमादात्‌ सभूत साधूना सोऽवम 
पुमान्‌ ॥४३।। वािशस्यापराेन मलिन स्यान्न शासनम्‌ ! न दहि मीने मृते यात्ति पयोधिः ` प्तिप्रिताम्‌ 
(1४ दा(-प्रवोधसार्‌ । 


७२ सोमदेव विरचित [ कट्य १९, श्लो श१८८- 


भरूयतामबोपाख्यानम्‌-सुराष्टरदेशेणु सगेत्तणापदमलमूलाचलोकितापहक्ितानद्काखतन्मे 
पाटलिपुत्रे खुसीमाकामिनीमकरभ्वजस्य यशशोध्वजस्य भुजः परा्रमाक्रमारान्तसकलपवीरः 
खुवीरो नाम स उरनासादितविदाचृद्धसंयोगसमयत्वाद्धिरविदुपकदुषितहृदयत्वाश्च प्रायेण 
परद्र विणदारादानोदारक्रियः कीडा्थेमेकदा क्रीडावने गतः कितवकिरातपेश्यतोदरवीरप- 
रिपदमिदमवादीत्‌- अहो, विक्रमैकरसिकेषु महासादसिकेषु भवत मभ्ये शि कोऽपि मे 
ाथैनातिथिमनोरथसरारथिरस्ति, यः खलु पूरवेदेशनिवेशावाक्कीतने तामलिप्तिपत्तने पुण्य- 
पुरुषकारभ्यामालसात्छृतरत्नाकरसारस्य जिनेन्द्रभक्तनामावतारस्य वणिक्पतेः स्ततलागा. 
राधरिमभूमिभागिनि जिनसद्मनि छचचयशिखण्डमण्डनीभूतमद्धतदयोतसंनोड वेट््य॑मणिमानयति, 
तदानेतुः पुनरभिलाषविपयनिपेकमेव पारितोपिकम्‌। । 
तत्रं च सदेः स्पा नाम॒ समस्तमलिम्दटचात्रेसरो वीरः किटैवमलापीत्‌-श्देव, 
कियद्भहनमेतयतो योऽहं देवग्रसादाद्धियदचसानविरचितामरावतीपुरस्य पुरदरस्यापि 
चूडाङंकारनृतनं रत्नं पातालमूलनिलीनभोगवतीनगरस्योरगेश्वरस्यापि फणगुम्फनाधिक्यं 
माणिक्यमपदसमि, तस्य मे मयुष्यमाचपरिज्ाणधरर्णि मणि खोचनगोचरागारविहारमपदरत. 
कियन्माचं महासाहसम्‌ इति शौ्यं॑गर्जित्वा निर्मत्यागत्य च गोडमण्डलमपरमुपायमप- 
दोषके कारण किसी घमौरमाकी अवज्ञा ओर निन्दा न करके उस दोषको छिपाना तो उचित ही हे । 
किन्तु यदि धर्मका वेष धारण करके को टोगी जानवृम्छकर अनाचार करता हो ओर सम्ञानेपर 
सीन मानता होतो रसे दोगियोके दो्षोको छिपाना उपगूहुन अंग नहीं है । 
५. उपगृहन अंगमें प्रसिद्ध जिनेन्द्र भक्ती कथा 
इस अंगके विषयमे एक कथा है उसे य॒नं-- 
सुराष्र देश्चके पाटीपुत्र नगरा राजा यरोध्वज था । उसके वड़ा पराक्रमी सुवीर नामक्रा 
पुत्र था ! विवृद्ध सउजनोंका समागम न भिरुने तथा विलासी ओौर बदमाशोकी संगतिमं पड़ 
जानेसे वह प्रधन ओर परस््रीका रुम्पट हो गया था । | 
एक वार कीड़ा करनेके किए वह॒ कौड़ावनमे गया । वर्ह एकत्र हुए ठग, चोर ओर 
 भीलोक्ी परिषदसे वह वोरा--“आप लोग वड़े पराक्रमी जौर बड़े साहसी द । आप्ये से जो कोई 
तामिप नगरम अपने पुण्य ओर पौरुषसे सथ॒द्रकी सारभूत सम्पत्तिको उपार्जित करनेवारे जिनेन्द्र 
मक्त सेठके सतमंजिरे महक उपर बने हुए जिनाल्यमेसे तीन छ्रोकी चोीमे जड़ी हुदं अदरूधुत 
कान्तिवाढी वैडू्यमणिशनो चुरा खयेगा उते उसरी इच्छानुसार पारितोषिक दिया जायेगा । 
यह्‌ सुनकर समस्त चोरोका सुखिया सूपं वड़े गवेसे बोला --्वामी यह्‌ क्या किन है ? 
जो मने आपकी छरपसे आकाशके अन्तम वनी हरै अमरावती नगरीके स्वामी इन््रके मुदं रुगे 
हुए रलको ओर पतार्के अन्दर छिपी हई भोगवती नमरीके स्वामी शेषनागके फणे कगे हुए 
माणिक्यको हर सकता ह, उसके ठिए ओलिंते दिखाई देनेवारे महल्के ऊपर स्थित भीर मनुप्य 
मात्रकरे छिए शरणम्‌ मन्विरसे मणि चुराना कौन साहसका काम है ¢ इस प्रकार अपने शौय 





१. चौर । २. समीपम्‌ 1 ३. चौर । 


-श८्द | उपासकाष्ययन , ७द" 


© १ ~ 2 (ध १३ ९ 
श्यन्मणिमोपायाल्तिषचुल्नशवेषश्चान्द्रायणग(चस्णेः पक्लपारणाकरणेमासोपवासप्रारम्भेरपरेरपि 
तपःसंरम्पै. त्तोभितनगनगरभ्रामप्रामणीगणः कमेण जिनेन्दभक्तमावाधिकरणताममजत्‌ 1 

पकान्तमक्तिशक्त स॒ जिनेन्द्रभक्तस्तं मायासमसात्छतपरियतमाकारसमपरमा्थाचारः- 
मजानन्नार्यचर्यावश्यमनेकानघ्यैरःनरचितजिनदेदसदोदे.ऽस्पदेवगरहे स्वया ताचदासितनग्यं 
यावदहं वहिचयाचां चिधाय समायायि' इत्ययाचत । 

अप्रकटकरटकपरक्रम. प्रियतमः श्वेष्ठिन्‌ , मैवं भाषिष्ठाः, यदद्ननाजनसंकीणेपु दरवि- 
णोदीणेघु देशेषु विहितोकसां प्रायेणामल्िनमनसामपि खलमोदाद्यराः खलु खलज- 
नतिरस्कासाः' । 

शरेठी--देशयतीश, न सत्यमेतत्‌ । भपरिज्ञातपरलोकव्यवदारस्यावशेन्दियभ्यापारस्य 
हि पुरषस्य वहि-सङ्गे स्वान्तं विङ्कस्तां नाम, न पुनर्य॑थाथंदशामनन्यसामान्यसंयमस्पशां 
यमस्पृशं मवादशां यतीश्वाम्‌' इति बहवाग्रदं देवगरहपरि्यदाय तमयथाथसुनिमभ्यथ्यं 
कलचपुत्रमित्रवान्धवेष्वङृतविश्वसो मन"परिजनदिनशकुनपचनायुदूलतया नगस्वाहिरिकायां 
प्रस्थानमकार्षौत्‌। 

मायामुनिस्तस्मिन्नेवावसरे तदगारमाकुलपरिवारमववुध्या्धावशेषायां निरि कुत- 
रत्नापहारस्तन्मरीचिप्रचाराद्रारक्तिकैरयद्ुतशरीरः परयितुमशक्तस्तस्यैय धर्महरसम्यनिर्माण- 
परमेष्ठिनः श्रेष्ठिनः प्रस्थानाचासनिवेशमाविचेश । श्रेष्टपि दुसलापवदलात्तत्कोखादला- 











व 


गजना करके सूयं नामका चोर वहसि निकटकर गौड देशम आया । दूसरा उपाय न देख उसने 
मणि चुरानेके सिए श्षुल्ल्कका वेष वना छ्य | कमी वह चान्द्रायण त्रत करता था, कभी एकः 
पक्षम पारणा करता था ओर कभी एक मासका उपवास करता था इस प्रकारकी तपस्यासे नगर, , 
गोव वगेरहमे सर्वत्र हर्चरु मच गई । फेरते-फैलते यह चचौ जिनेन्द्रभक्तके कानों ` तक भी 
पर्ची । वह परमभक्त उस मायावीके कपटवेषको न जानकर उसे प्राथेना करनेके सि गया 
कि--"आये श्रेष्ठ ! जत्र तक मे देरकी यात्रा करके न री तवर तक आप अनेक्र अमूल्य रलोसे 
रचित मेरे जिनाख्यमें ही उरं ।' 

अपने कपट जारको छिपानेके ल्प वह वोखस--पसिट जी । ठेसा मत कहिए; क्योकि 
स्तियोसे व्याप्त ओर धने परिपूणे स्थानपर ठहरनेवाले निर चित्त व्यक्तियोका भी दुष्टजनेके द्वारा 
तिरस्कार फिये जानेके उदाहरण पाये जाते है ।' 

सेठ--क्षुर्रक महारान्न 1 यह बात सत्य नहीं है । जिने परलेकको नही जाना ओर 
जिसकी इन्द्रियो वशम नदी है, वाह्य निमित्तफे मिर्नेपर उस्तकरा मन भ्छे ही खराव हो जाये, 
किन्तु यथाथंदरशौ ओर असाधारण सयमके पालकं आप जसे यतिपतियेोके विषयमने यह वात खमू 
नहीं हो सकती । इस प्रकार स्त्री, पुत्र, मित्र तथा बन्धु-बान्धवोंक्ा विश्वास न करके वह से 
आग्रह पूवक उस कपटवेषीको स्वा खाया । तथा मन, कुटुम्बी जन, दिन, शकुन ओर वायुको 
अनुद्रु पाकर परदेश यात्राके किए नगरके बाहर जाकर ठहर गया । 

उसी दिन चह कपटी सुनि उ मकानको आदमियोते मरपूर जानकर आधी रातके 
बीतनेपर रको चुराकर जेते ही चा वेते ही उस रलकी चमकसे द्वारपालेन उसे जाते देख 


१, चोरणाथं । २ रचित। ३ यतीशानाम्‌ मु०1 
१०५ 


७४ सोमदेव विरचित [ कदप १२, श्लो° १८६- 


`दू्धागिद्राणनिदरस्तदैव सषामुनिुद्रमवसौय स्वभावतः शुद्धाघ्तागमपदार्थसमाचारनयस्य 
निशतेषान्यदशेनन्यतिरिक्तान्वयस्य  समयस्याविदितपरमार्थजनापेच्तया दुरपवादो माभूदिति 
चः विचिन्त्य समरस्तमप्यारक्तिकलोकमेवम्मंणीत्‌- “महो दुर्वाणीकाः, किमित्येनं संयमिनम- 
भल्लेन संभावयन्ति भवन्तः, यदेव खल्यु महातपस्विनामपि महातपस्वी परमनिःस्पदाणामपि 
परमनिःस्पृटः शकत्येव महापुरुषो मोयामोपरंहेतचित्तच्रन्तिरस्मदभिमतेन मणिमेनमान- 
यत्कथं नाम स्तेनमावेन भवद्धिः संभावनीयः । तत्पतूणमभ्यणीभूय प्रसन्नवपुषः सदाचार. 
कैर्यवाज्ञुनज्योतिपमेनं त्तमयत स्तुत नमस्यत वरिवंस्यत च । 
भवति चाच श्लोकः- 
मायासंयमनो्सपं “ सूपं रत्नापदारिणि । 
दोयं निषु द्यामास जिनेन्द्रो भै ्तवाकपर. ॥१८९॥ 
ह्त्युपास्काध्ययने धमोपन्र णाहं खो नाम द्वादशः कल्यः 1 

परीपहं ˆ वतोद्धिग्नमजातागमसङ्गमम्‌। 

स्थापयेद्धस्यदार्मानं समयी समयस्थितम्‌ ॥१६०॥ 
स्यि शौर वे उसके पीछे दौड़े । , अपनेको भागने असमथ देख वह चोर उपरी मकान घुस 
गया जिसमे प्रस्थानके ष्णि सेठ ॒खहरा हआ था ! कोटाहर सुनकर सेठ्की नीद खुर गई ओर 
उसने उस कपटी सुनिको पहचानकर सव मामला समञ्च ल्या । किन्तु अनजान आदमीके कारण 
सच्चे देव, सचे शास्र ओर सत्य पदाथकि अनुगामी जिन-शासनकी बदनामी न हो इस विंचारसे 
वह सव रक्षकपि वोल--अरे बकवादियो ! इस साधुका क्यों तिरस्कारं करते हो ? यह 
महातपस्वियोमें भी महातपस्वी ओर अत्यन्त निस्पहोम भी अत्यन्त निस्पह है । इसका चित्त माया 
जौर मोहसे रहित है । तथा य प्रङृतिसे ही महोपुरुष दै । यह मेरे कहने ही मणि छाया है । 
तुम्दे इसके साथ चोरका-सा वर्तव नहीं करना चादिए ! अतः रीघ्र पास जाकर प्रसन्न मनसे 
सदाचार पी कुमुदके रिषि चन्द्रमाके तुल्य उस साधसे क्षमा मोगो, उश्तकी स्तुति करो, ओर उसे 
नमस्कार करो ॥ 

इस विषयमे एक श्छोक है जिसका भाव इस प्रकार हे-- 
(मायाके नि्त्रणमे प्रवीण रलको चुरानेवारे सूपके दोषको जिनेन्द्र भक्तं सेटने 
छिपाया' ॥१८९॥ । 
इत प्रकार उपाच्चकाध्ययनमे उपवंहर युका वरन कैरनेषाला वारहव^ कल्य समाप हशर । 


| श्रव स्थितिकरण्‌ श्रयको कहते है] ॥ 
परीषह ओर त्रतसे धवराया हुआ तथा आगमके ज्ञानसे शून्य कोई साधर्मी भाई यदि 


१ शोघ्र। २, ज्ञात्वा । ३. अमणत्‌-व० । ४. भसमोचीनैन परिणामेन । ५ मायामोह-मु° । 
६ चौरमावेन 1 ७. निर्मछान्तःकरणवहिकरणा सन्तः । ८ कैरव-कमल, तस्य॒ विकासने चन्द्र । ९ पूजयतत 
यूयं । १० दशोघ्रगामिनि (2) । ११ जिनेन््धभक्न इत्यर्थ । १२. “परिपहाद्‌ तरताद्‌ भीतमश्राप्तश्ुतसम्पदम्‌ । 
घर्माद्‌ भृस्यन्मति साधुं पुनस्त तत्र रोपयेत्‌ ।॥४५॥ भ्रस्यन्त तपसो दंवात्‌ योन पातीह्‌ सयतम्‌ । सदूर्शनवहिर्मूत 
दासनस्थितिलोपनात्‌ ।॥४६॥ शिष्य. सदेहनिवर्हरपि सवर्धयेन्मतम्‌ 1 वहुमध्ये भवेत्नून रल्नत्रयधरोऽपर ४७ 
यतः शासनसाव्योऽर्थो नानाशिष्यसमाश्चय । तत- सवोध्य यो यत्र सावुस्त तत्र रोपयेत्‌ ॥४८॥ वार. शिष्यो- 
ज्यया नूनं तथा दररतरोषयेत्‌ । ततस्तस्य मवोऽनन्त समयोऽपि निहीयते ॥४९) --प्रवोवसार्‌ । 





-१६४ | उपासकाध्ययन ७५ 


तपसः प्रत्यवस्यन्तं यो न रक्षति संयतम्‌ । 

नूनं स दशेनाद्रष्यः समयस्थितिखद्नात्‌ ॥ ९६१ 
नवैः" संदिग्धनिवा हैर्विदभ्याद्रणवधेनम्‌ । 
पकदोषक्ते त्याज्यः पा्ततच्वः कथं नरः ॥१६२॥ 
यतः समयकार्याथो नानापञ्चंजनाश्रयः । 

अवतः संबोध्य यो यन्न योग्यस्तं तज योजयेत्‌ ॥१९२॥ 
उपेक्तायां ठ जायेत तच्वाद्‌ दूरतरो नरः । 
ततस्तस्य भवो दीधे. समयोऽपि च रीयते ॥१६७ 


धमेसे अष्ट होता हो तो सम्यग्दष्टीको उसका प्थितिकरण करना चाहिए । जो तपसे अष्ट दते हुए 
मुनिकी रक्षा नहीं करता है, आगमकी मयौदाका उल्रंघन करनेके कारण वह मनुष्य नियमे 
सम्य्दशनसे रहित ह ॥१९०-१९१॥ जिनके निवौहमे सन्देह है एसे नये मनूरष्योसे भी संघको 
चदाना चाहिए । केवर एक दोषके कारण तत्वक्ञ मनुप्यको छोड़ा नहीं जा सकता । क्योकि 
ध्मका काम अनेक मनुष्योके आश्रयसे चरुता है । इसङिप समभा-बुञ्ञाकर जो जिसके योगय हो 
उसे उसमे सुगा देना चाहिए । उपेक्षा करनेसे मनुष्य धमैसे दूर होता जाता है ओर रेसा होनेसे 
उस मनुप्यका संसार सुदीषै होता है ओर धर्मकी भी हानि होती है ॥१९२-१९४॥ 
भावार्थ--उपर स्थितिकरण अंगका वणेन करते हए ॒पं० सोमदेव सूरिनि बहुत.दी 
उपयोगी बाते कही है । धर्मे डिगते हुए मलुरप्योको धमेके प्रेम धर्मम स्थिर करना स्थितिकरण 
अग कहलता है । धमक दो रूप व्यावहारिक के जाते है, एकं श्रद्धान ओर दसरा आचरण । 
यदि किन्दीं कारणेसे किसी साधर्मीका श्रद्धान रिथिल्होरहा हो या चहु अपने आचरणसे अष्ट 
होता हो तो धमप्रेमीका यह कर्तव्य है किं वह उन कारणोको यथाशक्ति दूर करफे उस भाईको 
अपने धर्मे स्थिर रखनेकी भरसक वेष्टा करे । डिगते हुए को स्थिर करनेके बदले भल-बुरा 
कहकर या उसकी उपेक्षा करके उसे यदि धम॑से च्युत होने दिया जाये तो इससे सभ तो कुछ 
नहीं होता उच्टे हानि ही होती है । वरयोक्रि एक तो धमंसे ्रष्ट होकर वह॒ मनुष्य पाप-पकमें 
ओर प्त होता जाता है ओर इस तरह उसका भयंकर पतन हो जाता है ओर दूसरी ओर संघमे- 
से एक व्यक्तिके निकर जनेसे धमेकी भी हानि होती है । क्योकि कहा है मि षर्मका पाठने करने 
वालके विना धमं नहीं रह सकता । यदि हमे अपने धभेक्ो जीवित रखना है ओर उसकी उन्नति 
करना है तो हरमे अपने साधं भाइयोके सुख-दुःलका तथा मानापमानका ध्यान रखकर ही उनके 
साथ सदा सद्न्यवडार्‌ करते रहना चाहिए तथा अपनी ओरसे कोई भी रेषा दुन्यवहार नही 
करना चाहिए जिससे उनके हृदयो चोट प्ते ¦ क्योकि प्रायः एेसा देखा जाता है कि भगदा 
तो परपरम होता है जौर उसका गुरा निकाला जाता दै मन्दिरपर । रुड-कगड़कर रोग मन्दिरमे 
आना छोड देते है । पूजन करते समय कहा-घुनी हो जाये तो पूजन करना छोड़ देते है । 
इस तरहकी वातेति कषाय बद्‌ जानेके कारण मनुष्य हिताहितको भूर जाता है भीर उससे अपना 


१ चलन्तम्‌ । २. “क्रि च सदिग्बनिर्वाहै्नवे सघ विवर्धयन्‌ 1 प्राप्तत्व त्यजन्नेकदोपतः 
समयी कयम्‌ ॥८७।॥ -संघकार्यं यत्तोऽनेकं ॥८६।॥ अयेपेक्षेत जायेत दवोयास्ततत्वतो जन. । वहोयाश्च 
सवोऽस्येस्वमनवस्था प्रथोयसौ 11८७)1--प्रमेरत्ना०, प० ७३ उ० \ ३ मनुष्य 1 


५६ सोमदेव विरचित [ कल्प १३, श्छो° -१६४ 


शूयतामच्रोपाख्यानम्‌-मगघदेशोषु राजगरहापरनामावसरे पञ्चगेलपुरे चेलिनीमदा- 
देवीभ्रणयकरेणिकस्य शरेणिकस्य गोजाकलत्रस्य पुः सकलवैरिषुराभियेणो वारिपेणो नाम । 
स किल कुमारकाठ एव संसारखुखसमागमविसुखमानसः परमवेराम्योद्गणः पू्णनि्णै- 
यरसः अवकधर्माराघनधन्यधिषणतया गुरूपालनसंवीणतंया च सम्यगवसितोपासकाध्य- 
यनचिधिराश्चर्यशोर्यनिधिरेकदा परेतभूमिषु भूतवासरविभावर्यो रात्रिधरतिमास्थितो वभूव । 

श्रच्रावसरे क्षपाया. परिणताभोगे खलु मध्यभागे मगधसुन्द्रीनामया पण्याङ्गनया- 
स्मन्यतीवासक्तचित्तवरत्तिप्रसरो स्ुगवेगनामा वीरः शयनतलमापन्नः सच्नेवमुक्त.- राज. 
्रेष्ठिनो धनदत्तनामनिष्टस्य कीर्तिमतीनामायाः प्रियतमायाः स्तनमण्डेनोदारमलङ्कारसारं 


हारमिदानीमेवानीय यदि विश्रौणयसि, तदा त्वं मे रतिरामः, अन्यथा प्रणयविरामः इति) 
क (~ 
सोऽप्यवशानङ्गवेगो खरगवेगस्तद्वचनदिव तदायतनाच्निःखत्यामिखत्य च निजकलावला- 








-ओौर दुसररोका अनिष्ट कर वैठता हे, अत. से प्रसगोपर शान्तिसे काम लेना चाहिए । इसी तरह 
-जो पच ह्येते है उनक्रा उत्तरदायित बहुत बडा होता है, जरा जरा-सी बातोंपर किसीक्रो जाति- 
च्युत कर देना, किसीका मन्दिर बन्द कर देना धमकी हानिक्रा ही कारण होता है । एसे समयम 
जव लोग धर्मसे विमुख शेनेके रए तेयारवैटेरहो तवतो इस प्रकारके दण्डका उल्टाही 
परिणाम होता है । दण्डका प्रयोग ओौषधकी तरह करना चाहिए । जैसे वैव रोगीके रोगके 
अनुक्ूर दवा देकर उसे रोगसुक्त करनेकी ही चेष्या करता है वैसे दी पञ्चको भी अपराधीके 
अपराध ओर उसके निदानको देख-भाल करके ही उसे एसा दण्ड देना चाहिए जिससे उसका 
दुधार हो जौर आगे वह वैसा अपराध न कर सक्रे। जाति ओौर धर्मस बहिष्कार तो अल्यन्त 
गुरुतर अपराधोके रि ही किया जाना चादिए । इस तरह एकर ओर तो मौजूदा साधम माह्यो- 
को बनाये रखनेकी चेष्या करनी चाटिए ओर दूसरी ओर एसे नये मनुष्योको सी धर्मम दीक्षित 
करके धमकी वृद्धि करनी चाहिए जिने हमे थोडी-सी भी अश्रा होकिये इत्तमे खप स्केगे | 
इस प्रकार पुराने ओर नये साधमीं भाइयोका स्थित्तिकरण करते रहनेसे धमके नष्ट हौ जनेका 
भय नहीं रहता । इस सम्बन्धम एक कथा दे, उमे स॒न-- 

६, स्थित्तिकरण अंगम प्रसिद्ध वाखििणकी कथा 

। मगघ देशम पश्वरैपुर नामका नगर दै, जिसे राजगरृही भी कहते हँ । उस्म राजा 
्रेणिक राज्य करते थे, उनकी प्रानी चेरिनी थी । राजा श्रेणिकके समस्त वेरियेकिं नगरोको 
जीतनैवाखा वाखिण नामका पुत्र था। कुमार अवस्थासे दी वह सांसारिकं घुखोसे विष्ठख होकर 
श्रावक धमका पाटन करता था ओर ठेसा करनेसे तथा गुरुओकी उपासनामं संन दोनेसे उपे- 
श्रावक्षाचारका अच्छ परिज्ञान हो गया था । रात्रिके समय एक दिन वहं शूर-गीर स्मशान भूमिम 
ध्यानमभ्न था । उसी रातके मध्यमे मृगवेग नामका एक वीर जव मगधुन्द्री नामकी वेश्यके 
दायन-कक्षमं पर्हेचा तो वेश्याने कहा--राजश्ेषठो धनदत्तकी पत्नी कीरतिंमतीके गरेका हार इसी 
समय लक्गर यदि मुञ्चे दोगे तो तुम मेरे प्रेमके स्वामी हो, अन्यथा हमारे वुम्हारे ्र॑मका आज 


अन्तदहे) 
१ ग्राहकस्य । २. उद्यतः । ३ प्रवीणतया । ४ मण्डलो ~ ज० ५ ददासि) ६ कमिवेग । 


-१६५ | उपासकाष्ययन ७७ 


प्तस्य॒ धनदत्तस्यागास्माचरिवदहारापदारस्नत्किर णनिकरनिश्ितचरणचारस्तरायलुचरे 
रुतो श्धगायितुमसमथस्तस्य व्युत्सगयषसुपेयुषो चारिपिणस्य पुरतो हारमपदय 


तिसेदघे । 
तदनुचरास्तत्पक्ाशविशेपवशात्‌ वास्पिगोऽयं नतु राजकुमारः पलायितुमशक्त 


पिच्नोः भ्र चकत्वदिमामदत्यतिमासमानारूति परतिपद्य पुरो निहितहारः समास्ते' इत्यवसृष्य 
प्रविष्य च विश्वस्मराधी शवेश्मनिवेशमेतस्पितु. प्रतिपादितचृत्तान्ताः 
द्रडो हि केवलो लोक पर चेम च रक्षति । 
रान्ना शत्र च पुत्रे च यथादोष सम धृतः ॥*६५॥ 
इति वचनात्‌ नहि महीभुजां गुणद्ोपाभ्यामन्यञ्च मिजाभिचव्यबस्थितिः, तदस्य 
रत्नापहारोपदतचरस्ित्रस्य पुचरशनोनं प्राणप्रयाणादपरश्चण्डो दण्डः समस्ति" इति न्यायनिष्टु- 
रताचेशात्तजनकष्देशादागत्य तं सदष्वरमदान्तं प्रहरन्तः शरविशरन्प्रस्‌ूनशेषखरतां ्रमिलल- 
मण्डलानि कणेङ्करुडल्लतां कूपाणनिकरान्मुक्काहारतामेवमपराण्यप्यख्राणि भृषणतामनुस- 
रन्ति, निबुध्य तद्धयानघेयप्रचद्धपरमोदतया स्वयमेव पुरदेवताकरविकीयंमाणामरतस्प्रसवोः 
पटहारमम्बरचरकुःमारास्फाल्यमानानकेनिकस्मनिमिपनिकायकीत्य॑मानानेकस्तुतिव्यतिकरमि - 
तस्तनो महामदोर्सवावतारं च निचाय्य सत्यरमतिभीतविरसिमितान्तःकरणाः श्रेणिकधरणो 
्वरायेदं निवेदयामासुः । 
यह सुनत ही कामुक मृगवेग वेश्याक घरसे निकरकर्‌ धनदत्तके घर्‌ पहुचा ओर्‌ अपनी 
चतुराईसे उसके घरमे घुस हारको चुरा जसे दी च्छावेसे ही उस हारकी किरणेकि प्रकाशसे 
नगरके सिपाहिरयोने उसे देख लिया ओौर वे उक पीठे दोडे । अपनेको दौडनेमे असमर्थं जानकर 
मरगवेगने वह हार कायो्सगेसे स्थित वारिविणके आगे उरु दिया ओर्‌ स्वय छप गया । 
जव सिपाही वहो पहुचे तो उन्होने हारके प्रकाशमे वाखिणको पह चाना । उन्होने सोचा 
किं राजकुमार मात्ता-पिता श्रावक हे अतः मागनेम असमथेता देख राञक्रुमारने अपने जागे हार 


रखकर जिनेन्द्रक़ी प्रतिमाके समान अपना खूप वना ज्या है । यह्‌ सोच वे सव राजमहस्मे आये 
जर राजा श्रेणिकसे सय समाचार निवेदन करं दिया ¦ 


नीतिमे कहा हे कि--"राजाके द्वारा शत्रु ओर्‌ पुत्रको अपराधके अनुसार समान रूपसे 
दिया गया दण्ड इस रोककी ओर पररोककी भी रक्षा करता है ॥१९५॥ 

अत राजाओकि ल्पिजो गुणीदै बहमित्रहै ओरजो दोषी दहै वह शत्र ै। इसर्एि 
रलहार्छो चुरानेवाखा मेरा पुत्र भी मेरा शत्र हे ओर सृदयुके सिवा दृसरा कोई भयानक दण्ड 
है नहीं | यह विचारकर राजा श्रेणिकने कठोर बनकर अपने पुत्रकी म्रलयुकी आज्ञा दे दी । 

राजाकी आज्ञा पाकर वे सिपाही स्मशान भूमिम आये ओर उस महान्‌ सदाचारी 
वाखिणके उपर्‌ शस-प्रहार करने रगे । शख प्रहार करते ही वाण तो एूलौका मुकुर बन गये । 
चक्र कानोके कुण्डरु बन गये, तस्वारं मोतियोका हार्‌ वन गहं] इस तरह अन्य भी 
असख मूषणरूप हो गये । यह समाचार जानकर ओर वाखिणके ध्यान ओर पेते प्रसत्न होकर 
नगर देवताने स्वयं ही पूर्पोकी वधौ की, विद्याधर कुमारोने दुन्दुभि वाजे बजाये अौर देवताओनि 
वाखिणकी बहुत स्तुति की } जव सिपाहियोने यह स महामहोत्सव देखा तो वे बडे डरे ओर राजा 
भ्रणिकसे जाकर उन्होने सव समाचारं कहा । 

९ पलायितुम्‌ 1 २ त्यक्त्वा! ३ समास-अ० ! ४ चक्र! ५ अवरोक्य। 


५ 


७ सोमदेव विरचित [ कटप १२; ए्लो० १६६- 


नरवरः सपरिवारः सोत्तोख तजागतः सन्ुमाराचाराुरागरसोत्सारितम्ुतिभीतिसं- 
गान्स्रगवंगादवगतामूलब्॒त्तान्तः साधु तं कुमारं त्षमयामास । सपनन्दनो.ऽपि प्रतिश्चात- 
समयावसाने श्राणिनां खुलमसंपाताः खलु संसारे व्यसनविनिपाताः तदलमन कालकवलना- 
वलम्वेन विलस्वेन । पषोऽहमिदानीमवाप्तयथा्थमनीपोन्मेषस्ताचदास्महितस्योपस्करिष्ये 
इति निश्चयशरुप्छिष्यामाप्य पितरमापिष्यं च वाद्याभ्यन्तरपरिय्रदायहमावचार्यस्य सरदेवस्या- 
न्तके तपो जथ्राह । 


भवति चाच ए्लोकः- 
विथुद्धमनखां पुंसां परिच्रेदपंरारमनाम्‌ | 
फ कर्वन्ति कृता विष्नाः सदाचारखिल्ैः खरैः ॥१६६॥ 
इत्युपासकाध्ययने वारििरकुमारमव्रज्यात्रजनो नाम तयोदश; कल्य. । 
पुनः शं घमं नियोजयेत्‌, तथा आलुरस्यागदंकारोपयोग इवानिच्छतोऽपि जन्तो- 
धमंयोगः कुशलैः क्रियमाणे भवत्यायत्यामवश्यं निःश्रेयसाय" इति जातमतिस्तपःपरिग्रहे.ऽपि 
सहपांसुक्रीडितत्वाच्चिरपरिचयरूढध्रणयस्वाचात्मनः प्रिय सुहदं पुष्वतीभद्धिनीभतेरमा- 
त्यस्य शाण्डिल्यायनस्य नन्दनमभिनवविवादविदितकङ्कणवम्धनं पुष्पदन्तामिधानमेतदाय- 


"~~~ ---~-~~~~--~--~~-ˆˆ--~-~---~-~-~-------~-----~--------------~--~~-~-~^-~-~^~~“ ~~~ ~ 








~~-~~~~-----~~---~~---~-~ 


राजा जल्दीसे परिवारके साथ वरहो आया। वाखिणके चारित्रिका चमत्कार देखकर 
मृगवेग चोरको भी उपसे वड़ा स्नेहं उसन्न हुआ ओौर वह ` मृयुका भय छोडकर वर्ह आया 
तथा उस्ने हारको चोरीका सव हार राजा श्रेणिकसे कहा । राजा प्रेणिकने कुमारको क्षमा 
कर दिया | । 

वासिपिणने यह सोचकर संसारम प्राणियोपर संकट आना सुलम है अतः मर्युरी प्रतीक्षा 
करनेसे क्या सम ।' यह निश्चय कर ल्या था कि वकि मुञ्चे अव सचे ज्ञानको प्राप्ति हु है 
इसलिए अव मे आसाका कल्याण कष्ेगा । अतः उतने अपने पितापर अपना निश्चय प्रकट कर 
दिया ओर्‌ बाह्य तथा आभ्यन्तर्‌ परिग्रहो छोडकर आचये सुरदेवके समीपम जिन-दीक्षा ठेटी । 

इस विषयमे एक रोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 

(सदाचारको विंगाइनेवाहे दुष्ट मनुष्यौके द्वारा किये गये विध्न, विचारमें तत्र चिशचुदध- 
मनवारे मनुष्योका क्या कर सकते है ? अथौत्‌ कुछ भी िगाड़ नदीं कर सकते ॥१९६॥ 

इस मकार उपासकाध्ययनमे वारषिरकुमारका प्रत्रज्यात्रजन नामक तेरहर्वा कल्प समाप्त हुता । 

राजा भ्रेणिकका मन्त्री शाडिल्यायन था ओर उसक्री पलनी पुष्पवती थी । उनके पुष्पदन्त 
नामक्ना पुत्र था। उसका नया विवाह हआ था। वह वासिषिणक्रा अत्यन्त प्रिय मित्र था, 
वचपनमें दोनो साथ खेके घे मौर चिरपरिचित होनेसे दोनोमें गाढ़ स्नेद था । जव्र वासिण सनिं 
हो गये तो उनका विचार अपने भित्र पुष्पदन्तक्रो भी मुनि वनानेका हुआ । वे सोचने लगे किं 
शास्रकारका कना है करि अपने परियजनको धर्मम छ्गाना चािए तथा जेते रोगीका वैचे 
इृाज कराना आगे कामदायकर होता है वैसे ही न चाहनेवाठे जीवको भी समञ्ञदार्‌ मनुष्य यदि 
धर्मे खगा द॑ तो उत्तरकार्ये वह॒ अवश्य दी मोक्षकी प्रा्िका कारण दोता है । यह सोचकर 
वारिविण सुनि अपने मित्रके घर गये ओर स्वामीके पुत्र होनेके कारण तथा मडुनिका रू होनेकं 





१. त्वरित । २ वर्णत्य । ३ न्नातात्मनाम्‌ 1 ४ “मौपघम्‌' । 


१६२ | उपासकाभ्ययन ७६ 


तनाडुगमनेन स्वामिषुच्रर्वासखतिपन्नमदासुनिरूपत्वाच्चाचरिताभ्युत्थानं दस्तेनावलम्ब्य पुनः 
“अततोऽतश्च पदेशान्मां व्यावतेयिष्यत्ययं भगवान" इति सदाुसरन्तमवाक्तवन्तं च गुरूपा- 
न्तम्‌ , (दन्त, पष खलु महासरुभावतालतालम्बनतस. स्वभावेनैव भवभीरर्मोगाचुभवने 
विरक्तचित्तः सचंसंयतवृत्ता्थी भगवत्पाद मूलमायातः' इति सूचयित्वा भगवतोऽभ्यणें काम- 
करिकदलिकावदीभारमिव मूघंजनिकरमपनाय्य दी्तां ग्राहयामास । सोऽपि तदुपसे धात्ते- 
पारीत्तामादाप्य ह्यस्या चिदितबेदितग्यत्वादनङ्गग्रदग्रसितत्वाच पंसरपा्नः पंत्रीव मन्त्र- 
शक्तिकी लितथतापः प्ृद्‌ङ्रिव गाढवन्धनालानितो ग्यालशुण्डाल इव चाहर्निशं बारिषेण- 
ऋषिणा रद्यमाणोऽपि । 


अलकबलयरम्यं श्रूलतानतेकान्तं 

नवनयनविलासं चारुगण्डस्थलं च । 
मधुरवचनगभं स्मेरचिस्वाधरायाः 

पुरत इव समास्ते तन्सुखं मे प्रियायाः ॥२९७॥ 
कणावतंससुखमण्डनकण्ठभूषा- 

वत्तोजपचजघनाभरणानि रागात्‌ । 
पादेष्वलक्तकरसेन च चचं नानि 

कुवन्ति ये पणयिनीषु त एव घन्याः ॥१६८॥ 





कारण पुष्पदन्त उन्दं देखकर खडा हो गया ओौर उनके साथ यह सोचता हुआ चरा क्रि वह 
मञ्ञे अमुक स्थानसे रौरा देगे । 


उसे साथ लेकर वारिण सुनि अपने गुरुके पास्र आये ओर वोरे--(भगवन्‌ | यह 
महानुभाव स्वमावसे ही संसारभीरुहे तथा मेोगोके मोगसे इसका चित्त विरक्त हो गया है | 
महान्त धारण करनेकी इच्छसे यह आपके चरणे आया है 


चारिषिणने इतना निवेदन करनेके बाद पुष्पदन्तको गुरुके सम्मुख केशलोच कराके जिनदीक्षा 
धारण करा दी । किन्तु उसका हृदय तो कामसे पीडित था अत. पीजरेमे बन्द पक्षीकी तरह, 
म॑तरकी शवितसे जिसका प्रताप कीर्ति कर्‌ दिया गया है उस सपेकी तरह तथा मजबूत चन्धनसे 
वेधे हुए दुष्ट हाथीकी तरह वारिषिण सुनिके द्वारा रात-दिन देखरेख रखनेपर मी कभी वह्‌ अपनी 
स्नीके सुखका विचार करता था । "वह कैशसे केसा खुन्दर रुगता है ओर उसकी भुकुध्ो तो 
क्या गजव की है, ओखिं कैसी मनोहारिणी है, कपोरु कितने सुन्दर है, कैसी मीटी-मीठी बात 
करती है । मेरी प्यारीका सुख तो सञ्ञे एेषा दीखता दै मानो व्ह मेरे सामने दही 
मोजुद दै" ॥१९७॥ 

कभी वह सोचता-- 


जो अपनी प्रियतमाओंके कानोको कणंशूलसे सजाते है, 'सुखको अल्कारोसे मूषित 
करते दे, कण्ठत कण्ठमार पिनाते दै, उरोजोंपर पत्र वोधिते दै, जघन मासम करषौनी धारण 
कराते है तथा पैरोमे महावर लगाते रै, चे दी धन्य है ॥१९८॥ 


९ 
१ कन्दपगजध्वजमिव । कावली-व० 1 २ पञ्जरस्थः । ३, पक्षिवत्‌ । ४ सर्पवत्‌ ! ५ दुप्टगज । 


1 


८० सोमदेव .विरचित [ कटप १४, श्लो० १६९- 


टीलाविलासविलसन्नयनोत्पलायाः 
स्फारस्मरोत्तरलिताधस्पल्लवायाः। 
उन्तुङ्गपीवरपयोधरमरडलाया- 
स्तस्या मया सह कदा ननु संगमः स्यात्‌ ॥१६६॥ 
फरिच। । 
चि्राल्लेवनकमममिर्मनसिननन्यापारसासयस॒ते- 
गांढाभ्यासपुरःस्थितथियतमापाद्पमणामक्रमैः। 
स्वप्ने ` संगमविप्रयोगविषयप्रीस्यभमोदागने- 
रित्थं वेषमुनिर्दिनानि गमयत्युत्कण्ितः कानने ॥२००॥ 
इति निर्वन्धेन ध्यायन्‌ द्वादश समो. समातैषीत्‌ । 
शरदेव भद्धरको-प्याभ्या सह तेषुतेषु विपयेषु तीर्थूतां प्चकल्याणमङ्गलानि 
स्थानानि वन्दित्वा पुनर्विहारवशात्तत्रैव जिनायतनोत्तंसितोपान्तशेलचूले पश्चरेलपुरे समा- 
गत्यात्मनो वारियेण-ऋषेश्च तदिव पयुंपासिंतोपचासत्वातत पुष्पदन्तमेकाकिनमेव प्रत्यसौ - 
नायादिदेश । तदुर्थमादिरेन च तेनं चिन्तितं चिरात्कालास्लल्वेकस्मादपग्धत्योजींचन्नदधरितो 
ऽस्मि । संप्रति हि मे नूनमनूनानि पुण्यान्यवेच्य दीक्तां स॒मुयणा मङ्च्॒ पाशपरिक्तेपक्त- 
र्तिनेव पक्षिणा पलायितुमार्धम्‌ । वारिषेणस्तस्य तथा भस्थानात्छतोदकं वितक्यं “अव- 
्यमयं जिनरूपं जिहाछरिव सोत्छुक्यं विक्रमते, तदेष कपषायमुष्यमाणयधिषणः समयथरति- 
पालनाधिकरणे्नं भवत्युपेत्तणीयः' इत्यचुध्याया्वी तमचुरुभ्यैतत्स्थापनाय जनकनिकेतनं 


~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ -~---~---~-------“"~-~--~-^-------~-~-~--~~--~-~ ~^ 





कभी वह सोचता-- 

“जिसके नेत्रकमल रीराके विटाससे शोमित दै, अधरपल्खव कामके वेगसे कोपिते है, 
उरोज उचत ओर स्थूल दै, उसका मेरे साथ समागम कव होगा" ॥१९९॥ 

कभी वह चित्र बनाता, कमी अत्यन्त अभ्यासके कारण यह अनुभव-करता किं उसकी 
प्रियतमा सामने खड़ी है ओर वद॒ उसके चरणेमिं प्रणाम कर रहा दै । कभी स्वप्न सेगमका 
सुख मोगता तो कमी वियोगक्रा कष्ट उठाता । इस प्रकार वह सुनिवेषी बड़ी उक्ण्डाके साथ 
जञगकमे दिन बिताता था ॥२००॥ पे करते-करते बारह वषं वीत गये । 

एक वारे जुरदेव गुरू अपने शिप्य॒वारिषिण ओर पुष्यदन्तके साथ ती्थङ्करोके पश्चकल्या- 
णकोके स्थानोंकी वन्दना करके धूमते-धुमते जिनमन्दिरते घुशोमित उसी पचशेख्पुरम आकर 

ठहरे । उस दिन वारिषेणमुनिका प्रोपधोपवास्र था अतः उन्होने पुप्पदन्तक्रो अकेछे ही जाकर 

मोजन कर आनेक्री आज्ञा दी । आज्ञा पाकर पुष्यदन्तने सोचा किं वहुत काठके पवात्‌ ईस 
अपमृद्युते जीवनका उद्धार हुआ है । आज मेरे बहुत पुण्यका उद्य हे }' यह सोच दीक्षाको 
छोडनेकी इच्छसे, बन्धनमुक्त हुए पक्षीी तरह वह वहसि भागा । वारििणने उसे इस तरसे - 
भागते हुए देखकर विचार किया क्रि ध्वह अवश्य ही जिनदीक्षा छोड देनेके टिए उद्घुक जान 
पडता है । इसकी बुद्धि मोहसे श्र्ट द्यो गई है, अतः जिनागमके पारकोको इसकी उपेक्षा नहीं 

१ यदा स्वप्ने खगमो भवति तदिपये प्रीत्यागमो भवति । यदा तु स्वप्नविप्रयोगौ भवति तिपयेऽ- 
प्रमोदागमो भवति । २ वर्पाणि। ३ राजगृहनगरे । ४ सेवित । ५. आहारार्थं । ६. पृष्पदन्तेन । ७, दीक्षा 
मोक्तुमिच्छुना 1 ८ शीध्रं मार्गं रुदुवा । । 


->०० 1] उपासकाध्ययन (4 


जगाम । चेखिनीमदहादेवी पुं मित्रेण सत्रमुपढौकमानमवेचय तदभिप्रायपरीक्ता्थ सरागं 
वीतसागं चासनमयच्छृत्‌ ! वारिपेणस्तेन समं चरमोपचारर ` वि्ररमलकृत्य शस्व, समाद्रय्ता 
समस्ता अप्यात्मीयाः स्वुषाः' । 
तदु अनदेवता इव परसूलोत्तंसोत्तरद्ितकुन्तलासमाः, कट्पक्ता इव मणिभूषणरम- 
णीयाद्धनिर्ममाः, पाचष इव समुन्रद्धपयोधराविद्धमभ्यभागाः, सकलजगन्लचण्यलवलिपि- 
लिखिता इव सखुभगभोगायतनाभोगाः, कद्ध्िकाननक्तितय इव पादपल्लवोल्लासितविहार- 
विषयाः, कमलिन्य इव मणिमज्जीरमणिंतोन्मदमरालमरडलसललितचलेनजकलेशयाः, स्वकीय- 
रूपसंपचिरस्कृतजिभुवनरामारामणीयकाः सलीलमहमहमिकोरंषुकाः समागत्य समन्तात्परि- 
वचयुः पुण्यदेवता इव ताः स्ववासिन्यः । “अम्ब, मद्धातजाया खुदत्यप्याकार्य॑ताम्‌ः ! ततः 
सन्ध्येव चातुरक्तास्वरचरारोपा, तपःश्रीरिव चिटुप्त्कन्तलकलापा, भग्यजनमतिरिव विश्रम- 
श्ांशिदशेना, टिमोन्मथिता कमलिनीव क्षामच्छायापघना, शरदिव दीनपयोधरभरा, खष्ाज्ञ- 
करङ्ारूतिरिव परकरकीर्कसनिकरा सकलसं सारसखलनग्यावृत्तिनीतिभूर्विमती वैराग्य. 
स्थितिरिव विवेश । | । 
पुष्पद्न्तहदयकन्दलोल्ञासवसखमती खुदती वारिपेणोऽवधायं “मिच, सेयं तव प्रणयिनी 
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करनी चाहिए ।' एेसा सोचकर भागते हुए मित्रको रोककर उसको स्थिर करनेके छ्एि वे अपने 
पितके घर्‌ गये । 

चेरनी रानीने मित्रके साथ अपने पुत्रको आता हुआ देखकर उसके मनकी परीक्षा 
रनेके लिए दो आसन विछ दिये । उनम एकं आसन रागिर्योके योग्य था ओौर दूसरा विरा- 
गि््रोके योग्य । वारिण अपने भित्रके साथ विरागियोके योग्य आसनपर वेट गया जर बोर-- 
"माता } अपनी सब बहुओंको बुरा ।' 

अपनी रूप-सम्पदासे तीनों रोकौकी सुन्दर स्ियोको तिरस्कृत करनेवारी सभी बहु 
वी उस्ुकत।के साथ आक्र चारौं ओर वै गई । केशपारमें भे गये एूलोसे वे वनदेवताके 
समान प्रतीत होती थी, उनके अंग मणिर्योके मूषे शोभित ये अतः वे कल्परताके तुल्य 
प्रतीत होती थो, उन्नत्‌ पयोधरो (स्तनो) से उनका मध्यभाग पराजित द्यो गया था अथौत्‌ मध्यमाग 
करा था, अत्त. वे वषौऋतुके तुल्य प्रतीत होती थीं क्योकि वषौऋतुमं भी आकाशे पयोधर 
( मेव ) उमड़े रहते है । उसके बाद वाखिण बोे--'भाता । मेरी भ्रातृवधू सुदतीनो 
भी बुखञो । 

आज्ञा पते ही सुदती भी आ गई । उसके केशकढाप अस्त-व्यस्त चे, हिमपातसे 
कुसल हुदै कमरिनीकी तरह उसकी सुलश्री स्न हो गई थी । शरीरम हयो दौ दिखाई 
देती थी । वह देसी मालुम देती थी मानो संसारे समस्त सुखोसे उदासीन मूर्तिमती वेराग्य- 
विभूति ही हे । 

पष्पदन्तके हदयषूपी नवाक्ुरके उर्छासके किप्‌ पृरथ्वीके तुर्य सुदतीको जानकर वास्िण 


१ आगच्छन्तम्‌ 1 २ वौतरागासनम्‌ 1 ३. अशोकवृकवनमूगयः 1 ४. शब्दित । ५ चखना चरणा 
एव जलेशचयानि यासा ताः 1 ९ गेरर्तमस्त्ेण चरः चपर. आरोगो यक्ष्या सा! ७ खट्वाङ्खमेव करद्धुः । 
८, अस्थि 1 

११ 


८२ ॥ सोमदेव विरचित [ कटप १४, पलो० -२०१ 


यन्निमित्तमयापि न संपद्यसे मनोसुनिरिति। पताश्चेवंविधकायास्तव रात॒जायाः, तथैते च 
वयं तव समक्तोदयं समाचरिताभिजातजनोचितचरिताः" । पुष्पदन्तः-- 
स्नानायलेपवसनाभरणप्रसून- ध. 
ताम्बूलवासविधिना त्षणमाञमेतत्‌ । 
आधेयभावखुभगं वपुरङ्गनानां 
नैसर्गिकी तु किमिव स्थितिरस्य वाच्या ॥२०१॥ 
इत्यसंशयमाशय्यं' खेषु खुखकरणेपु विचिकित्सासजां लजाममिनीय "दहो निद्धाम- 
निरुदमकरष्वजोद्धंवविंधुरवान्धव संसारखुखसरोजोत्खीरनीहारायमाणचरण वारिषेण, 
प्यांततमचावस्थानेन । प्रकामं शंकलितङ्कखुमाख्ररसरहस्य वयस्य, इदानीं यथार्थनि्वंदाव- 
निर्मनोमुनिरस्मीति चावंधाय विशद्धहदयो दावपि तौ चेलिनीमदादेवीमभिनन्योपसरयै च 
गुरुपादोपसल्यं" निःशल्याशयो साधु तपग्धक्रतुः। = 
भवति चाच श्ोकः- 
पुदतीसंगमाचक्तं पुष्पदन्तं तपस्विनम्‌ । 
वारिणः कतत्राणेः स्थापयामास संयमे ॥२०२॥ 
इतयुपासक्राध्ययने सिथिपिकारकीतनो नाम चतुदशः कल्पः 
चेत्येश्चेत्यालयेश्चनिस्तपोमिर्विविधात्मकैः। 
पूजामदाभ्वजायेश्च कुयान्मागधभावनम्‌ ॥२०३॥ [ताः 
वोरे--भित्र ! यही तुम्हारी वह प्रियतमा है जिसके कारण अबतक भी तुम मनसे साधु नहीं 
वन सके हो । ओर ये सव तुम्हारी भ्रातृवधं है । हम सब तुम्हारी सेवके लिए तैयार दँ | 
पुप्पदन्त सोचने र्गा--स्तियोका शरीर स्नान, छेष, वस्र, आभूषण, पएूल, पान, 
सुगन्ध आदिके द्वारा क्षणमात्र के र्एि सुन्दर हो जाता है । यदि वह अपनी स्वाभाविक स्थितिमे 
रहे तब तो उसकी दश्ञाका कहना ही क्या है ॥२०१॥ 
ठेसा निःसन्देह विचारक्र तथा स्तरि्योके विषयमे ग्छानिपूणे ज्जाकरा अभिनय करता 
हु वह बोखा--दे कामजेता ओर संसारके यखषपी कमक लिए वफके समान वासिषिण 
यहो ठहरना वृथा है । कामरसके रहस्थको खण्ड-खण्ड कर डालनेवाठे मेरे मित्र } इस समयं 
मुसे सच्चा वेराग्य हआ दै ओर मै मनसे सुनि दहं । न 
दोनों विद्ध हृदय मित्रोने रानी चेरुनीका अभिनन्दन किया ओर गुरुके चर्म आकर 
निदाल्य होकर तपस्या लीन हो गये । 
इस विषयमे एक श्टोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- [का 
'वासिणने सुदतीमे आसक्त तपस्वी पुष्पदन्तकी रक्षा की ओर्‌ उसे संयमे 


ख्गाया ॥२०२॥ । ५ 
इत रकार उफासक्राध्ययनमे स्थितिकरणक्रा वरन करनेवाला चौदह कल्प समाप्त इरा | 
| श्रव प्रमावना चंयको वतलाते है-- | 
जिननिम्ब ओर निनालर्योकी स्थापनाके द्वारा, ज्ञानके दवारा, तके दवारा तथा अनेक 
परकारकी महाध्वज आदि पूजाओके दवारा जेनधमेकरी प्रमावना करना चाहिये ॥२०३॥ 





१, विचिन्त्य । २. मतिश्चयेन । ३ दर्प। ४ विनाशे हिममिव चारित्र यस्य । ५. खण्डितं | 
६ उक्त्वा! ७, प्राप्य । ८ समीपम्‌ ! ९ रक्षण. । 


-२०द | उपासकाभ्ययन पडे 


ज्ञाने तपसि पूजायां यतीनां यस्त्वसूयते । 

स्वर्गापवगभूखचमीनूनं तस्याण्यसूयते ॥२०४॥ 

समर्थश्ित्तवित्ताभ्यामिदाशोसनभासकः । 

समर्थश्चित्तवित्ताभ्यां स्वंस्यामुच न भासकः ।२०५॥ 

तदानश्तानविल्ञानमदामदहमदोत्सवेः 1 

दशेन्योतनं कुयाददिकंपिच्तयो$िमतः ॥२०६॥ 

जो सुनियेकि ज्ञान, तप ओर्‌ पूजाफी निन्दा करता हे, उनम श्यूढा दोष लगाता है 

स्वगं ओर मोक्ष ख्ष्मी म नियमसे उससे द्वेष करती है । अथौत्‌ उसे न स्वगेके सुखोकी प्राप्ति 
होती हे, ओर न मोक्ष ही मिता है ॥२०४॥ 


इस छोकसे बुद्धि ओौर घनम समथे होनेपर भी जो निनशासनकी प्रभावना नदीं करता, 
ह्‌ बुद्धि ओर घनसे समथं होनेपर भी परलोकमें अपना कल्याण नहीं करता । अतः एेहिक सुखी 
इच्छा न करके दान, ज्ञान, विज्ञान ओर महापूजा आदि महोत्सवेकि द्वारा सम्यण्दशोनका प्रकाश 
करना चाहिए ॥२०५-२०६॥ 

भावाथ --सम्यग्दसैनका एक अंग प्रमावना ह । जेनधमके महत्वको प्रकट करना, पसे काये 
करना जिससे रो्गोमिं जेनजमैकी जानकारी हो, जेनधर्मके विषयमे फा हुआ अज्ञान दूर हो ओर 
जनताकी रुचि जेनधर्मकी जोर आक्रष्ट हो, परमावना कहलाता है ! पठे जेनध्ममे बडे-बडे तपस्वी सुनि, 
ज्ञानी, आचाय ओर घर्मामा सेर होते ये । तपस्वी सुति अपनी तपस्याके द्वारा जनतापर एेसा प्रभाव 
डारते थे जिससे स्वय जनता उनकी ओर आष्ृष्ट होती थी ओौर्‌ उनसे संयमकी शिक्षा ठेकर 
अपने इस जन्म ओौर परजन्मको सुखी बनाती थी ! ज्ञानी, अ।चायं जगह-जगह विहार करके 
जेनधर्मका उपदेश देते थे । यदि कीं जेनधमैपर आक्षेप दोते थे तो उनको दूर्‌ करते ये, यदि 
कोई शास्त्रार्थं करना चाहता था तो राजसमाओंमें उपस्थित होकर शास्नाथं करते थे ओर यदि 
कही किसी प्रतिदरन््धीके द्वारा जेनधमेके कारयेमिं सुकावर डी जाती थी तो अपनी वामिताका 
प्रभाव डालकर उन र्कावर्योको दूर करते यथे । तथा बड़े-बड़े अ्न्थराज रचकर्‌ जिनवाणीके 
मण्डारको भरते ये । आचाये कुन्दकुन्द, स्वामी समन्तभद्र, मह्मकर्क, स्वामी वीरसेन, स्वामी 
जिनसेन आदि महान्‌ आचार्योकि पुण्यश्रमका दी यह फरु है जो जेनधभे आज भी जीवित हे | 
इसी प्रकार राजा, सेठ, साहकार तरह-तरहका महोत्सव करके जेनधर्मका प्रकार करते ये ! आज 
न वैसे तपप्वी मुनि है, न ज्ञानी आचाय है ओर न वैसे धमौसा सेढ है । फिर भी आज जेनघमैके 
प्रकाशको फेसनेकी बहुत आवश्यकता हे । जेन वारक, विका दिन-पर-दिन धमेसे अनजान 
वनते जाते है, उन्दँ शिक्षा देनेके ङि पाट्रालरएं खोर्नी चाहं । विद्वानोको पेदा करनेका 
तथा उनकी परम्परा बनाये रखनेका प्रयत्न करते रहना न्नादिए; क्योकि उनके चिना शिक्षा-उपदेश 
घौर शस््ार्थोका आयोजन नहीं हो सकता । इसी तरह जनतामें प्रचारके रिष विविध भाषाओं 


१, “वोधे तपसि सन्मानं यतीना यस्त्वसूयति ! रत्नत्रयमहासम्पन्नूनं ठस्याप्यसूयति !1१२१-प्रवोधसार 1 
स्वर्गापवर्ग विपये सवतीति मू । २ न शाखनदीपको मवति ! ३. स्वस्यामन परखोके ख उदुयोतको न भवति । 
४ इहरोकसुलापिक्षारदित. । 


८8 । सोमदेव विरचित [ करप १५ श्टो० २०६- 


भरूयतामघोपाख्यानम्‌-पृञ्चालदेशेषु श्रीमत्पाश्वेनाथपरमेभ्वरयश.धकाशनामत्े अदि- 
च्छत्रे चन्द्राननाङ्गनारतिकुसुमचापस्य द्विषंतपस्य भूपतेखदितोदितऊुखशीलः पडद् वेदे दैवे 
निमित्ते दर्डनीत्यां चाभिविनीतमतिरापदां दैवीनां मादषीणां च प्रतिकर्ता यक्ञदत्ताभट्धिनी- 
भता सोमदत्तो नाम पुरोहितोभूत्‌ । एकदा तु सा किल यक्ञदन्तान्तं्वत्नी सती माकर्नदमञ्जय- 
कणीपूरेषु तत्परिणतफलाहारेषु च समासादितदोहला व्यतिक्रान्तरसोलवल्लीफलकालतया 
कामितमनवाप्लुबती शिफाखं व्यथमाना ्रतानिनीव “तचुतानवभुपेयुषौ तेन पुरोहितेन 
शातिजनेन च प्रवन्धेन पृष्ठा हदयेष्टममापिष्र । भ्स्तन्निशम्य (्कथमेतन्मनोरथमयथा्थपथ- 
म॒स्मन्मनोमथं ` "मन्य्थाथेन करिष्यामि" इत्याकुरुमनः परिच्छदच्छात्रेतन्नायुपदः सात- 
` पलपदन्नाणस्तद्रवेषणधिपणापरायणः सन्नितस्ततो वजन्‌ जलवाहिनीनामनदी तरनिकटनि. 
विष्टपतनने महति कालिदासक्ानने पर्मतपञ्चरणाचरणञ॒चिशरीरेण निःशेषश्रुतश्रचणप्रसून- 








--~~--~-~~-~-~ ~ 


टैवट पुप्तके वरह प्रकाशित करके वितरण करते रहना चादिषु । तथा साधु व्यागियोको 
गुणवान्‌ ओौर विद्वान्‌ बनानेका भी प्रयल करते रहना चाहिए ! यदि साघु ओर सयागीगण विद्रान्‌ 
हँ तो उनसे जेनधरमैक़ी ्रसावनको बहुत साहाय्य मिक सकता है ¡ इसके सिवा पूजा-परतिष्ठा 
कराकर भी जनतामे जेनधर्मका प्रचार कराते रहना चाहिए । आजकरु कुक भाई इते व्यर्थ भ्यय 
समन्ते है क्योकि एक तो आज नये मन्दि्येकी उतनी आवश्यकता नहीं हे जितनी ओरगोद्ारकी 
आचरयकता है । दूसरे इस तरहके कार्योमिं धमे-परेमकी मावना कम रहती है ओर नामकी भावना 
व पदकी इच्छा ज्यादा रहती है । अतः इन बुरादृयोंको दूर्‌ करके आवश्यक स्थानम महोत्स्वोका 
आयोजन करते रहना चाहिए भौर उनमें उपदेश सभाभोका सुन्दर आयोजन रहना चािए | 
ठेसा करनेसे महोत्सवोंका आयोजन विदेष खामदायक सिद्ध दोगा ओर उनसे जेनधमेकी मी 
विष प्रभावना हो सकेगी ) 
७, प्रभावना अगमं प्रसिद्ध वजङ्कमार यनिकी कथा 

अव इस विषयमे कथा कहते है, उसे सन-- 

पञ्चार देशमें श्रीमान्‌ भगवान्‌ पारश्वनाथके यसे प्रकाशित अद्ित्र नामका नगर है । 
उसमे द्विषंतप राजा राज्य करता था। उसकी पलीका नाम चन्द्रानना था। राजा द्विषतपके 
सोमदेव नामका पुरोहित था । वह बडा कुीन ओर शीर्वान्‌ था । षडङ्ग वेद्‌, ज्योतिष शाख, 
निमित्त शाख ओर दण्डनीतिका पण्डित था तथा दैवी ओर मानवी विपततिर्योका प्रतिकार करने 
चुर था । एकवार उसकी पली यज्ञदत्ता गभैवती हदे । उसे आमक वौरको कानमे पहिरनेका 
तथा आमक फरको खानेका दोहला हुजा । चिन्त आमका मौसम वोत चुकाथा इसरल्पि 
दोहसा पूरा न होनेसे वह , बहुत दुबरी हो गई । पुरोहित तथा कुटम्बीजनोके पूखनेपर उसने 
अपने मनकी वात उनसे कही । सुनकर .पुरोहितका मन वड़ा व्याकर हुभा । वह सोचने कग 
करि हमारे मनो पीड़ा देने बारे इसके असामयिक मनोरथको केसे पूणे करूं । उस्ने जूते पने, 
छाता हाथमे ख्या तथा शिप्योको साथ ठेकर आमकी खोज निक पड़ा । इधर-उधर घुमते 


~~~ --~------------- 


१. पत्रे । २ विशारद 1 ३. गर्भणी । ४-५. जआाभ्रमञ्जरी । ६, जटा । ७. छता । ८ कायकरशत्वं 
पराप्ता 1 ९. अस्माकं मनो मथ्नातीत्ति अस्मन्मनोमथं दु खदम्‌ 1 १० सफर । ११. छत्रोपानत्सहित । 


॥ 
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मनस्कारेण समस्तसत्वस्वरूपनिरूपणस्वाध्यायध्वनिसिद्धौषधिसविधसाधितवनदेचतानिकरेण 
मूर्विमतेव धर्मण विनेयदरर्धिकेयमि्रेण सुमित्रेण सुनिनालरूताखवाख्वलयमेतदवरह्मवचंसमा- 
हात्म्यादामूलमाचूरं वेकं चृतसमल्लसलवलीफलगुदच्छरफीतमवलोक्य ` च्चेकच्छाचदस्ते 
कलनस्य पिकमियम्रसवफलप्रतोलीं ब्रह्य ततो मगवतोऽवधिवोधपयोधिमध्यसंनिघीय- 
मानक्लकलकलाकलापरतनाद्धमेश्रवणावसररप्रयत्नारसमायातं सदख्रारकरपे सू्यविमानसंभूतं 
सूर्यचराभिधानाघुगतमत्यद्पविभवपरिप्टयतमात्मगोचरं भवान्तरमाकणण्योदीणैजातिस्मरभावः 
स्वप्नसमासादितसाम्राज्यसमानसारात्संसाराद्िरज्य मनोजचिज्ञयपाव्यां प्रजज्यामासन्यं 
प्वुद्धसिद्धान्तहदययो मगधविषये सोपारपुरपयेन्तघाम्नि नाभिगिरिनाग्नि मदीधरे सस्यस्यो- 
गातापनयोगघसे बभूच । 

तदु सा तद्धियोगातङ्गोदुत्तचित्ता य्ञदत्ता तदन्तेवासिभ्य' सोमदत्तवतन्यतिकरमा- 
त्मखेदकरमञुभूय धसूय च समये स्तनन्धयं पुनस्तमादाय भयाय च तं भमिश्रतम्‌ शदो 
क्रुरकपटपिरक मन्मनोचनदाहदावपावकनिःखिग्ध दुर्विदग्ध, यदीस दिगस्वरपरतिर्च्छुन्दमच- 
च्छ्य स्वरच्छयेच्छयागच्छुसि तदाऽऽगच्छु। नो चेद्‌ गृहाणेनमात्मनो नन्दनम्‌' इति व्याहत्या- 
स्योभ्वंज्ञो भगवतः पुरत. शिलातले वालकमुत्खन्य विजहार निजं निवासम्‌ । भगवानपि 
तेन सुतेन षदः श्रोषोत्कषेकलुपत्याद्िश्यै `रुतचरणचगं. सोपसर्मस्तथेचावतस्ये । 





हुए उसने जलवाहिनी नामकी नदीके तटके निकट रेरे हुए कालिदास नामके बडे मारी जगरै 
सुमित्र नामके सुनिको देखा । उस्कृष्ट तपके करनेसे उनका शरीर पवित्र हो गया था, समस्त 
शाके सुननेसे उनका मनोवरु बढ़ गया था । वे एसे प्रतीत होते थे मानो मूर्तिमान्‌ घमं है | 
उनके व्रक्मचर्यैके तेजके प्रतापसे एक आमका वृक्ष जडसे केकर चोटी तक सुन्दर फलेसे ख्दा 
हुआ था । पुरोहितने एक छात्रके द्वारा अपनी पलनीके िएु आग्रफरु मेज दिया ओर आप धमं 
श्रवण करनेके छिए अवधिन्नानी सुनके समीप बेड गया । सुनिने वतखाया कि वह्‌ पहले जन्मभे 
सहार स्वके सू विमानमे बहुत थोडे वेभवका स्वामी सूयचर नामका देव था | 

पूवेजन्मका वृत्तान्त सुनकर उसे जातिस्मरण हो आया । स्वप्न प्राप्त हुए साम्राज्यके तुल्य “ 
इस ससारसे विरक्त होकर उसने कामको जीतनेमे समथं जिन-दीक्षा छे टी, ओर शास््रोके रहस्य 
को जानकर मगधदेशचके सोपारपुरके निकटवर्ती नाभिगिरि पवेतपर आतापनयोगसे स्थित होगया । ` 

उधर यज्ञदत्ताको जब छत्रोसे सोमदक्तके दीक्षा ग्रहण करनेका समाचार मिख तो उसे 
वडा खेद हुआ । उसके वियोगसे उसका चित्त उखड़ गया । समयपर्‌ उसने एकत पुत्रको जन्म 
दिया ओर उसे छेकर उसी पवतपर आई जहो सोमदत्त आतापनयोगसे स्थित था । उसे देखकर 
योरी--“अरे मेरे मन ्पी वनको जलनेके दिए वनकी आरके समान, नि.स्नेही, मूस कपटी । 
यदि इस दिगम्बर वेषको छोडकर स्वेच्छासे चरता हो तो चर, नही तो इस अपने पुत्रको छे 
ेसा कहकर उस आतापनयोगसे स्थित्त सुनिके सामने शिखापर वार्कको छोडकर अपते घर चली 
गई । शिख तप रही थी अत. वचा उनके चरर्णोप्र ल्ट हुआ था ओौर सुनि इस उपसर्मके 
साथ च्योके त्यो निश्च ख्डं ये । 

१, कमलमूरयेणर 1 २. माहुहीतम्या-अ° ज ० मु० ! ३ चतुर 1 ४. सप्रेष्य } ५, सहितम्‌ । ६ गृहीत्वा । 
७, छप्रेम्य । <. रूपम्‌ । ९. मुक्त्वा १०. स्वेच्छयागच्छ्ति-आ० । ११ उद्धवस्य-ऊदुर्वजानो 1 
१२ शिोराधारीभूतपाद । 


तद सोमदेव विरचित [ कटप १४५ एलो० २०६- 


श्रघ्ान्तरे सहचरान्रचरसंचरत्वेयरीचरणालक्तकरक्तरन्धस्य विजयार्धतरटीधस्य 
दयिताचिदूरविद्यचरीविनोदविदारपरिमलितकान्तारधरण्यासुत्तरश्रेण्याममरावती पुरी परमे 
श्वरः सुमङ्गलावलावरः प्रकामनिखातारातिकान्ताणयशोकशङस्तरिशड़नाम सपति; समरावस- 
राभिसरत्सपत्नसंतानावसानसारशिलीमुखथ्िराय राञ्यस्ुखमुभृय जिनागमादवगतसंसार. 
शरीरभोगवेराग्यस्थितियतिवुंभृषुभू गोचरसंचाराय देमपुरेभ्वराय समस्तमदीश्मान्यशास- 
नाय वलवाहनाय खुतां सुदेवीं राज्यं च उ्येष्ठाय पुराय मारकरदेवाय प्रदाय सखुरभसूरिस- 
मपे संयमी समजनि 


ततो गतेषु कतिपयेपुचिदिवसेषु ससुत्साहितास्मीयसहायसमुहेन स्वदोदंपधियावल- 
व्यूहेन दुर्विनीतवरिषेन कनिष्ठेनादुजेन पुरंदर्देवेन विदहितराव्यापहारः परिजनेन समं 
स भास्करदेवस्तत्र वलवाहनपुरे शिविरमधिनिवेश्य मणिमालया मदिष्यायुगस्तं सोमदत्तभ- 
गवन्तसुपासितुमागतस्तत्पादमूले स्थलकमक्मिव तं वालकमवलोक्य “अदो मददाब्धयंम्‌ 
यतः कथमिद्मरत्नाकरमपि रत्नम्‌, अजलाशयमपि कुशेशयम्‌, अनिन्धनमपि तेजःपुम्‌, 
अचण्डकरमप्युग्रत्विपम्‌, अनिला मावुलमपि कमनीयम्‌ , अपि च कथमयं वालपल्लवं इव 
पाणिस्पशेनापि स्लायल्लञचरयः, करोसोष्मणि याणि वच्रघयित इव रिरसमानमानसः, 
मातुरुत्सङ्गगत इव सखन समास्ते इति कृतमतिः पियतमे कामं स्तनंघयशधुतमनोरथाया- 
सतवायं भगवस्प्रसादसेपन्नः सवंलच्छणोपपन्नो वच्रङुमारो नामास्मदीयवंशविशालताविधा- 


-~-~-^~~-^~^~~-~^~ ^~ ~ ~~~ ~-^~~-~-~~~--~---~~~-~---~~~---~ ~~~ ^^ 





~~~ 


इसी वीच एक घटना घटी । विजयाधे पवेतकी उत्तरश्रेणिमे अमरावती नगरीका राजा 
तरिशङ्क चिरकाङ तक राज्यघ्ुलको मोगकर संसारसे विरक्त दो गया । मुनि होनेकी इच्छासे उसने 
अपनी कन्या तो हेमपुरके स्वामी भूमिगोचरी वख्वाहन राजाको दे दी ओर राज्य ज्येष्ठ पुत्र भक्कर 
देवको दे दिया } फिर सुप्रभ सूरिके निकट जिनदीक्षा धारण कर री । 


कुछ दिन वीतनेपर उसके छोटे पुत्र परन्दरने आ्मीय जनके द्वारा उस्ाहित ज्ये 
जानेपर्‌ अपनी भुजाओंके ओर सैन्यवर्के घमण्डमे आकर अपने वड़े भाई भासरदेवका राज्य 
छीन खिया । तव भास्करदेवने अपने परिजनेकि साथ आकर वर्वाहनपुरमें अपना स्रकर उस 
ओर स्वय अपनी पटरानी मणिमारके साथ सोमदत्त युनिकी वन्दना करनेके छिए आया । सुनि 
के चरणेमि प्रध्वीके कमरुके समान उस बालको देखकर वह वोला-“अरे ! वड़ा आश्चये ह । 
चिना रलाकरके रत्न, विना जलाशचयके कमर, विना इधनके तेजका पंज, विना सूयके उग्रकान्ति- 
कारक अर विना चन्द्रमाके मनोहर यह गलक यदहो कद से आया ? नवपल्ट्वके समान इसका 
छावण्य हाथके स्पशते भी म्खन होने वारा दै । किन्तु इस अत्यन्त गमे पटाड्पर वन्नसे बने हृष 
के समान क्रीडां करता हुआ खुखते दे खेटा है मानो माताकौ गोद ही 

"परियतमे ! तुम्रं पुत्रकी वाछा थी । भगवानके प्रसादसे तुद यह सव रक्षणोसे पूणं पत्र 
प्राप्त हुजा दै । इसका नाम वज्कुमार रखते दै । यह हमरे वंशको समुत्रत करेगा ॥ एसा कह 





१. -नुमतः गा० । २. समुद्रं विना । २, इन्यनं विनाऽ । ४ न इलामातुलम्‌ अनिलामातुलम्‌- 


नचन्दरम्‌ । 
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यिधामपाम्‌ पुत्र इत्यभिधाय विधाय च यथावत्तस्य भगवतः पथुपासनं पुनरत एव 
मदतो-ऽधिगतैतंदपत्यवृत्तान्तो भावपुरमञुसखसार । 
भवति चाच श्छोकः-- 
छन्तःसारश्रीरेषु हितायेवाहितेहितम्‌ । 
छि न स्यदग्निसंयोगः स्वणंस्वाय तदंश्मनि ॥२०७ 
इत्युपासकाध्ययने वज्रकुमारस्य वि्याधरसमायमो नाम पञ्चदशः कल्पः । 
पुनर्वारभावाच्छोर्णच्छायकापयः कड्कुज्ञिपन्ञव इव घातकोग्रसवस्तवक इवारुणमणि- 
कन्दुक इव च चन्धूनामानन्दनिरीक्तितासरतपीथमन्थरितमुख. सखेलं करपरम्पर्या संचार्यमाण 
क्रमेणोत्तानशयदरदसितजचुचङ्क्रमणगद्वदालापस्पधक्रियापञ्चकस्थामवस्यामनुभूय मरूमागे 
दव छायापादपेन, छायापाद्प इव जलाशयेन, जलाशय इव कमलाकरेण, कमलाकर इव 
कलदंसनिवहेन, कलदं सनिवह इव रामासमागमेन, रामासमाग॑म इव च स्मरलीलायितेन, 
तरुणीजनसनोखगभ्रमदवनेन यौ वनेनाटंचकरे ! 
तदनु वादं प्ररूढप्रौढयौवनाचतारसासो _ चच्रकुमारः पित॒मौतुश्च वंशनिवेशानवया- 
भिविद्यामि. परवलितप्रतापगुप्तः भा्तसलचरलोकाधिक्यः सखुवाक्यमूर्तिनामघामस्य मामस्य 
मदनमद्पण्यतारुण्यखाचप्यारप्यवनदेवतावतरवसुमतीभिन्दुमतीं दुहितरं परिणीय 
मणिङ्कण्डल-रल्नशेखर-माणिक्य-शिखण्ड-किरोट-कीतेन-कौस्तम-कणपुरपुरःसरेनेभश्चरङमा- 
रेरुखतस्तं पूरवापराव।रपारतरङ्गदम्तुरकन्दराधरं ऋरीडारसवधंनोद्धुरं विजयार्धमदीधरम- 











कर उसने सुनिकी उपासना की ओौर्‌ उनसे बन्वेकरा सय वृत्तान्त जानकर नगरको रट आया | 
` किसीने ठीक कहा है-- 

“जिनके अन्तरंगमें कुछ सार है उनका अहित चाहना भी हितके लि होता है । देखो, 
स्वणेपापाणको आगमे तपानेसे क्या वह सोना नही हो जाता ॥२०७॥ 

इस पकार उपासकाध्ययनमें वज्रकुमारका वि्याधरसे समागमका वरन करनेवाला 

पन्द्रहबो कल्प समाप्त हृता । 

चचपनके कारण वन्नकुमारके ररीरकी कान्ति अशोक वृक्षके नये प्तोकी तरह या धतुरेके 
अथवा सरमणिकी रेदकी तरह प्रतीत होती थी । घरके आदमी उसे बड प्यारसे पुष्प गुच्छकी तरह देखते 
ये ओर वह हाथों हाथ घमता था । प्रे वह उपरको सुख किये केय रहता था, कुक बड़ा होनेपर 
उसनेमुसकराना शु किया । फिर घुटनोके बर चरने लगा । पिर तुतुलते हुए बोरना शुरू किया । 
फिर स्पष्ट बोरने लगा । इस तरह क्मसे पोच अवस्थाओंको विताकर वह वड़ा हुआ । ओर 
जसे मरु भूमिका मागं छाया देने वाङ वृक्षसे शोभित होता हे, छाया वृक्ष सरोवरसे शोभित होता 
है, सरोवर कमलसे शोभित होता हे, कमरसमूह राजहंसोसे शोभित होता है, राजहंसोका समूह 
सत्ीके समागमसे शोभित होता है ओर स््रीसमागम काम विरससे शोमित होता वैसे ही 
वञ्जकरुमारका शरीर यौवनसे सुशोभित हो गया । 

उसवेः बाद यौवनके सर उरनेपर पितवृवंश ओर मातृवंशसे प्राप्त हुई निर्दोष विय्याञओके 
प्राप्त होनेसे उसका प्रताप ओर भी बढ गया ओर्‌ उस्ने अपने मामाकी रङ्को इन्दुमतीसे विवाह 


~~~ 


१. योगावसाने एतस्मात्‌ सोमदत्तगुरोः । २. ज्ञातवालकवृत्तान्त.। ३. स्वर्णपापाणे 1 ४ रक्त । 
५ पीथं वारस्य देय नवनोतादि ! ६. यथा मर्स्यल छायावुक्षेण सोभते तथा्य॒यौवनेनालचक्रे । 


पथ सोमदेव विरचित [ कल्पं १५, गलो० २०७- 


भ्यास्य विरविहायश्चरी परिमलनम्लानखणालजकेजमशोकंदलशय्यादयितासादयविद्याधरीसु 
रतपरिमवहलमिदसुपवनलतास्थानं कन्दुकविनोदपरिणताम्बर्वरीचरणालक्तवौङ्कितरमेद 
स्तमालमूलालवालालयमेवमिदं  रमणीयमेतन्मनोहरमदश्च सुन्द रमरट॑नीध्रतरटमिति 
निभ्यायन्‌ समाचरितस्चैरविहारः पुनः प्रा्ठटिमवद्विरिथाग्मार खेचरीलोचनचन्द्रस्य 
पुरेन््स्याङ्गवतोयुवतिपीतिधाम्नो गरुडवेगनाम्नो विद्याधरपतेरतिशयरूपनिरूपणपानीं 
भियपुजां पवनवेगानामसन्ञां प्रालेयाचलमेखलाखलतिकलतालयनिखी नाञ्गां वहुरूपिणीं नाम 
निषद्यां विद्यामाराधयन्तीम नयेवं विष्नेविष्नया जाताजगररूपया विद्यया निगीर्णवदनामुप- 
लच्य परोपकारविचक्ञणस्ताच्यंविद्यया तमेतट्लपनाविरूताघ्युं मायाशयाद्ं वि्रासयामास । 

पचनयेगा तस््त्यृहाभोगा पगमानन्तरमेव विचायाः सिद्धि प्रप्य 'अवश्यमिह जन्पल्य- 
यमेव मे कतप्राणचाणावेशः प्राणेश इति चेतस्यभिनिविश्य पुनरस्यैव नीहारमदीघरस्यं 
नितम्वतीरिणीपयन्ते सूयध्रतिमां समाध्चितवतो भगवतस्तपःप्रभावसंपादितसमस्तसच्व- 
व्यापदन्तस्य संयतस्य पाद्पीटोपकण्ठे पठतस्तवेयं सेर्स्यतीव्युपदेशावेशाभिनवमाराय 
वच्रङ्माराय गगनगम नाज्गनाजीवितभरतामभिमताथसाधन परया प्रक्ततिं विदां वितीयं निज- 
नगर्यां पयंरत्‌ । वज्रकुमारस्तथेव तत्खूरिसमत्तं फेनमालिनीक्रुले विद्यां प्रसाभ्यासाध्यसाधन- 
पचुद्धपराक्रमस्तमक्रमविक्रमास्पीभुतदैवं पुरम्दर्देवं पितन्यमन्याजमुच्छ््य सद्यस्तां विजयो 
त्सवपरम्पसचतीममरावतीं पुरमा्मपितरमखिलखचराचरितचरणसेवं भास्करदेवं निवेश्य 
वश्येन्द्िय स्वयंवरव्याज्ेन विहिताभिलपितकान्तसंगामनङ्गसंगसंगतनश्ङ्ञारसभगां 
पवनवेगामपराश्चाम्वरचरपतिवसय विवाह्य महाभाग्यो विहायश्चरचित्तचिन्तामान्ाया- 
सेस्तैस्तैर्विलासेः कालमतिवाहयामास । 


किया । एक बार वज्रकुमार अनेक विदाधर कुमारोके साथ विजयाधं पवंतको शोभा देखता हुआ 
घम रहा था । घृमते-घमते वह्‌ हिमवान पवेतपर जा पर्चा । वहो वि्याधरोके स्वामी गह्डरेग 
की अतिशय धवती कन्या पवनवेगा बहुरूपिणी विद्या साधती थी । उज्कुमारने देखा किं विध्न 
डारने्ी मावनासे वह विद्या अजगरका प बनाकर उस कन्याको निगल ही चाहती है । उस 
परोपकारीने तुरन्त दी गरुडविद्यके द्वारा उसके मुखको चीर दिया । इस विष्के दूर होते ही 
पवनवेगाको विद्या सिद्ध हो गई । उसने सकर्प क्रिया किं इस जन्ममे मेरे प्राणोंकी रक्षा करने 
वाला यदी युवक मेरा स्वामी है । यह संकल्प करके उसने वज्ञकुमारको इष्ट वस्तुकी सिद्धि करने 
वारी प्र्प्ति नामकी विचा प्रदान की ओर कहा क्रि इसी पहाडके किनरेसे वहने वारी नदीकं 
पास आतापनयोगसे स्थित, सुनि महाराजके चरणके समीपं बेठकर पढ़ने मात्रसे तुमह यह विचा 
सिद्ध हो जयेगी । यह कद कर वह अपने नगरको रौर गईं । वञ्जकुमारने उसके कदे अनुसार 
फेनमालिनी नदीके किनारे आचायैके समक्ष विया सिद्ध की । इस विके प्रभावसे उस्म असाध्य 
कामको भी साधनेकी शक्ति आ गई ओर इससे उसका पराक्रम ओर भी बढ़ गया | तव उसनं 
अपने चाचा पुरन्दरदेवको मारकर अमरावती नगरीके राज्यासनपर अपने पिता भास्करदेवको 
मेडाया ओर स्वयंवरम पवनवेगाके साथ अन्य विद्याधर कुपारियोसे विवाह करके. आनन्दपू्वक 
दिन विताने ख्गा । । 

विहायश्वरी-मा० ! विरहिणी । २ भशोकदलश्चय्याया दयितेन भर्त्रा जासाद्या प्राप्याया विद्या्घरी । 


३. चिद्धित । ४. स्थानम्‌ । ५. -मूालवल्य-म० ज० ! ६* पवत । ७ तरिषघ्तनिघ्न-व० । ८, मायाजगर~ 
सर्पम्‌ ! ९. नदौ । १०. विद्यावरी । . 


२०८ | उपासकाष्ययन (3 


प्नन्यद्‌ा पुनरिषटदुट्ञातिप्रज्ावक्ञाभ्यामाट्मनः पैरेघतत्वमव्ुध्य॒निजान्वयनिष्चये 
सति श्रीरेषुष॑चारेषु प्रवृत्तिरन्यथा निदृत्तिरित्याचरितसंगरस्ताभ्यां मदासुनि- 
मादात्म्यमन्वविचासितदुरितनिशोचरायां मूथुरायां तपस्यतः सोमदत्तस्य भगवत 
सनीडे नीतस्तदङ्गमुद्धाप्रायमत्मकायमवसाय संजातानन्दनिकायस्ताबभावप्युपनेतारो माता- 
पितरौ सादरमुक्तियुक्तिभ्यां प्रतिवोध्यावधीरितोभयग्रन्थो निग्रन्थ्चारणर्दधिवरद्धिः समपादि । 
भवति चालरार्या- 
तणकरपः श्रीकरपः कान्तालोकश्चितो चितेलोकः । 
पुण्यर्जनश्च स्वजनः कामविदुरे नरे भवति ॥२०८॥ 
इत्युपासकाध्ययने वज्नमारस्य तपोग्रहरो नाम षोडशः कल्पः । 
पुनर्महामदोत्सबोत्साहितातोयचादनादमेदुसपरासादकन्दरएयामेतस्यामेव मथुरायां 
किल गोचराय चारणचऋछद्धियुगलं नगरमागे संगतगतिसगं सत्‌ तच्र दिचिप'रिवत्सर पवा- 
चस्थावसरे बालिकमेकां चिज्ञचिकिने रोचनसनाथामनाथामापणाङ्गणचारिणीं स्वलद्गमन- 
विदारिणीं निरीष्य प्रतीच्य पश्चाचचरः खनन्दनाभिधानगोचरो भगवानेवमवादीत्‌-“अरो, 
दुरालोकः सल्छु प्राणिनां कमंविपाकः, यदस्यामेव दशायां केशाय प्रभवति इति । 
पुरश्चारी मगवानभिनन्द्ननामधारी-'तपःकल्पद्ुमोत्पाद्नन्दन खनन्दनसुने, मेवं वादीः। 





एकं बार इष्ट॒ बन्धु-बान्धरवोके कहनेसे ओर दुष्ट अनेकि अनादरसे उसे पता चा किं 
म मास्करदेवका पुत्र नहीं ह, बस्कि उन्होने मेरा पान किया है, तो उसने प्रतिज्ञा की किं अपने 
वंशकरा निरचय होजानेषर ही मे अन्न-जर महण क्गा अन्यथा मेरे सयका स्याग है । तच उसके 
पारुक माता-पिता उसे मथुरा नगरी तपस्या करते हुए सोमदत्त सुनिके पास ठे गये । मुनिकी 
शारीरिक आङ्तिके तुल्य ही अपनी आृतिको देखकर उसे बड़ा आनन्द हुमा । ओर उसने 
उन दोनों माता-पिताको समभा-वुञ्लाकर अन्तरग ओर बहिरंग परिग्रहका स्याग कर दिया ओर 
निभरन्थ साधु बनकर चारण्छद्धिका स्वामी हो गया । 

किसीने ठीक कहा हे फि (जो मनुष्य काम-विकारसे दूर्‌ है उसके रए रक््मी तृणके 
समान है, एकत्र हुआ सखी-सयुदाय चिताके आरोक समान है ओर बुदुम्बीजन राक्षसोके 
समान है ॥२०८॥' 
इस प्रकार उपा्काध्ययनमे वज्कुमारके तप महस्‌ कनेक वन करनेवाला सोलहवो' कल्य समास हरा! 


एक वार मथुरा नगरीमे चारण््छद्धिके धारी दो सुनि मागमे चरे जाते ये । उसी मागे 
मे दो-तीन व्षैकी एक अनाथ चारिका जिसकी ओंखिं मेलसे भरी थी, इधर-उधर भटकती मोगती 
खाती डोरुती थी । उसे देखकर पीठे चरने वारे सुनन्दन नामके सुनि वोले--जीवोंके कमैका 
विपाक को$ नही जानता, देखो तो बेचारी यह कका इतनी-सी उग्रम ही कष्ट मोगती है ।' 

यह्‌ सुनकर आगे चरने वारे अभितन्दन मुनि वोरे--'घुनन्दन सुनि ! रसा मत कटो । 


१ ज्ञातिमध्ये ये इष्टास्ते प्रज्ञा ददत्ति, ये दृष्टास्ते निरादर कुर्वन्ति २. परपोषितत्व । 
३. स्नानभोजनादौ 1 ४. प्रतिज्ञः ! ५. पापान्येव राक्षसाः यत्र 1 ६ जात्वा 1 ७, मृतकचितासदृन्ः 1 
८. राक्षस \ ९ महार्थम्‌ ! १०, व्षदित्रिसमये \ १९. दूषित । 

९२ 


६० सोमदेव षिरचित [ करप १७; शलो० २०६- 


यद्यपीयं गभंसंभूता सती राजधर्ठिपदगवृक्तं सभुद्रदत्तं पितरं जातमा्ा तद्धियोगदुःलोपसदां 
धनदा भातरं ग्रवधमाना च बन्धुजनमक्षाण्ड एव दशमीं द्शामानीय इदमवस्थान्तरमनुमचन्ती , 
तिष्ठति, तथाप्यनया परोढयोवनयास्य मथुरानाथस्योर्विलदेवीविनोदावसथस्य पूतिकयाहनस्य 
मही नस्याय्रमदिष्या भवितन्यम्‌' इत्यवोचत्‌। एतच तैव भस्तावे पिर्डंपाताय हिण्डमानः 
शाक्यभिच्युरुपश्चुत्यं (नान्यथा सुनिमाषितम्‌' इति निर्बिकटपं संकरप्य, स्वीत्य चैनामभि- 
कामादितविहारवसतिकामसिलपिता्ँदरेराहरेरबीचरधत्‌ ! जुरौव च वुद्धदासीति परिजन- 
परिहासतन्तरेण गोत्रेण । 
ततो गतेषु केषुचिद्धपषु श्चमरकमङ्गाभिनयनमरते भरविभ्रमारम्भोपाध्यायस्थानिनि 
लोचनविचास्चातु्याचायं चतुरोक्तिचातुरीभचारगुटणि विम्बाधरविकारसौन्दर्यकादम्बरी 
योगे निस्नोन्नतभ्रदेशयकाशनशिदिपनि मनसिजगजमदोदी पनपिण्डिपण्डिते श्यज्घारगर्भगतिरः 
दस्योपदेशिनि समस्तश्ुवनमनोमोदनसिद्धोषधे भतिदिनप्रादुभावसंविधे सति योने सां 
रूपसंपन्मदीयसी युद्धदासी सोत्तालमुुङ्गतमज्गग्धङ्ञोत्सङ्गसंगता तं ्रमणिकया कृतविहाये- 
पान्तागमनं पूतिकवादनं राजानमदश्ेत्‌ । राजा च ताम्‌ ! राजा- 
श्रुकवलयावतं्ान्ता विलोचनवीचिका ° 
प्रसरविधुरा भन्दोद्योगा स्तनद्वयसेकते । 
त्रिवलिवलनश्ान्ता नाभौ पुनश्च निमजना- 
दिह हि सं रिति प्रायेणैव मतिर्मम वत॑ते ॥२०६॥ 


यद्यपि जब यह वालिका गमे आई तो शजश्ष्ठीके पदपर प्रतिष्ठित इसका पिता समुद्रदत्त मर गया, 
जद यह जन्मी तो पतिके वियोगमं इसकी माता धनदा चर वसी, बड़ी हुई तो असमये ही बन्धु- 
बान्धव मर गये जओौरं अब यह इस हाकतम है । तथापि युवती होनेपर यह इसी मथुरा नगरीके 
राजा पूतिकवाहनकी पटरानी होगी ।* वदीपर भोजनके लिए घृमते हए वोदधभिकषुने इस बातचीतको 
सुना ¦! उपने सोचा कि सुनि शूट नदी बोरूते । अतः वह उस बालिकाको अपने विहारमे छेगया 
ओौर उसकी रुचिके अनुसार खान-पान देकर उसे बड़ा किया । सब लोग. हंसीमे उते बुद्धदासी 
कहते ये । धीरे-धीरे उसमे यौवनका प्रादुभौव हौ चस । उसकी भ्रुकुटिं विलास आ चस; 
सोचें कुछ अजीब चंचरुता दृष्टिगोचर होने ख्गी, उसकी वातो भी चाठये क्चल्कने र्गा, 
ओषठोपर अपूर्वं मादकता छा गई, अंग-व्ज्गम यौवनकी चिल्पकरखका चाये दिलाई 
पटने लगा, .चाल्मे मादकता आग ¦ कुछ वषे बीतनेप्र एकं दिन वह॒ रूपवती बुद्धदासी 
विहारे एक उच रिखरपर चद दुद थी । घृमते-धुमते राजा पूतिकवाहन उस विहारफै करीब 
आ गया । दोनोनि एक दूसरेको देखा । 
देखते ही राजा काममोहित हो गया जओौर विचारने रगा--इस खीरूपी नदीम रायः 
मेरी भति इस प्रकारकी हो रही दै--भृथम तो वह उसके कुटिरु केश पाशके गोलाकार जूडेरूपी 
वरम पड़कर श्रान्त हो गहै, फिर नेत्रपी सहरोके वूप़ाने पडकर पीड़ित हुई, उसके बाद दोनों 
स्तनखी बाहकामय किना पर परहुवकर्‌ उसकी दोडधूप शिथिर पड़ गई, पुनः उद्रकी तीन 
रेखाओं भमण करनेते थक गई ओौर पुनः नाभि इब जानेसे क्छन्त हो गै ॥ २०९ ॥ 


१. सरणावस्याम्‌ ! २. भिक्षायं । ३. श्रुत्वा 1 ४. सदृशै. । ५. भाकारितवान्‌ । ६. नाम्ना ) 
७, अलक । ८, मदिरा 1 ९ समीपे । १०. कट्लोर । ११. स्वीया मम मतिरीदृशी वतते । 


-२१० |] उपासकाभ्ययन ६१ 


इति विचिन्त्य, चेतोभूविजम्भप्रारम्भं निवार्यावधायं चः "किमियं विहितविवादोपचारा, 
छ वाद्यापि पकिव इति भिन्ञूनापएृच्छथ तच द्वितीयपत्ते सवेथास्मत्पत्ते कतग्या' इति 
समर्पिताभिलाषमाक्तपुरुषं प्रेष्य रणरर्णैकजडान्तःकरणः शरणमगात्‌ । आप्तपुरपोऽप्यग्र- 
मदिषीपदपणवन्धेन साध्यसिद्धिः विधाय स्वामिनं तत्समागमिनमकसरोत्‌ । 
मवति चानार्या- 
पुण्यं वा पापं चा यत्काले जन्तुना पुरचरितम्‌ । 
तत्तत्खमये तस्य दि खुखं च दुःखं च योजयति ॥२१०॥ 
इत्युपासकाध्ययने श्ु्दास्याः पएूतिकवाहनवरसणो नाम सप्तदशः कल्पः! 
अथ समायाते मन्यजनानन्दसंपादितकर्मणि नन्दीश्चरपर्वणि तया पतिश्रणयप्रेयस्या 
बुद्धदास्या प्रतिचातुमास्यमोर्विलादेव्याः स्यन्दनविनिगेमेण भगवतः सकलयुवनोद्धरण- 
स्थितेर्जिनपतेमेदामदोर्सवकरणमुरसे तमिच्छुन्त्या शद्धोदनतनंयस्ये्टाथंमणाह! सकरुपरिवा- 
रालुगतमेतदुचितसुपकरणजातमवनिपतियाचितस्तथेव प्रत्यपद्यत । ऊर्विलदेष्यपि सभगभा- 
वात्सपटनीपरभवं दौजन्यमनन्यसामान्यमप्रतीकारमाकलय्य सोमदत्ताचार्यसूर्पसद्य “भदन्त 
ययेतस्मिन्दिभिदिनमाचिन्यणाहामहे पूवक्रमेण जिनपूज्ञार्थं मथुरायां मदीयो रथो ख्रमिष्यति, 
तद्‌? मे देदस्थितिदेतुषु वस्तुषु साभिलाषं मनः, अन्यथा निरभिलाषम्‌ः इति प्रतिजिक्ञासमाना 


फिर उसने अपने चित्तम उठते इए बवण्डरको जिस किसी तरह , रोककर आगेका मागं 
निर्धारित किया । एक विश्वस्त पुरूषको बुखाकर उससे अधने मनकी अभिलाषा बतलाकरर्‌ वह 
वोखा--तुम भिक्षुके पस जाकर यह पूष किं यह कन्या विवाहित है या अविवाहित † यदि 
विवाहित हो तो उसे हमारे छिए तैयार करो ।' उस विश्वस्त पुरुषने राजमदिषीका पद्‌ प्रदान 
करनेकी प्रतिज्ञा करके उस्तका राजाके साथ विवाह करा दिया | 

किसीने यक कहा है-- 

जीवने पू्ेजन्ममे जो पुण्य या पपि कियाद, समय आनेपर वह उसे अवरय सुख 
या दुःख देता हेः ॥२१०॥ 

इस प्रकार उपासश्चध्ययनमे बुददासती द्वारा पूतिक्वाहनके वरुका वरन करनेवाला 
सत्रहवो' कल्य समाप्त हा । 

इसके वाद भव्यजर्नाको आनन्द देनेवाला नन्दीश्वर पबे आया । इस प्म पूतिकवाहन 
राजाकी रानी उर्विरदेवी बडा भारी मदयोसव करके भिनेन्द्रदेवका रथ निकाल्ती थी । वुद्ध- 
दासीने उसके महोत्सवको नष्ट-अष्ट करनेके लिए बुद्धदेवकी पूजाका आयोजन करिया ओर उसके 
योग्य सव सामग्री राजासे मोगी ! राजाने सब सामान दे दिया । जब उर्विरको अपनी सौतकी 
इस असाधारण दुजंनताका परता चला तो उप्ते इसका कोड प्रतीकार न सूङञ्ञा । त क्ह सोमदत्त 
आचायेके पास गर ओर बोरी -- "भगवन्‌, यदि इस दो-तीन दिनम आनेवाङे अ्टादिकापवमे पुराने 
कमके अनुसार जिन सगवेनूकौ पूजाके भिमित्तसे मेरा रथ मथुरामे मिकरेगा तो मै अन्न-जर महण 
करंगी, नही तो मेरा स्याग हे ।* यह सुनकर सोमदत्तने उसके मनोरथको पूरणं करनेकी भावनासे 
सुनि वजक्ुमारकी ओर देखा । वज्रकुमारने उसे सममाते हुए कहा-- सम्यग्दृष्टि ङ्लताओमे अग्रणी 


१, कन्या } २. चेत्‌ कन्या भवतति तहि ममाघोना कतव्येत्ति 1 २ उद्वे 1 ४. गृह । ५. प्रतिज्ञया । 
६. उच्छेदनक्तु ! ७. वृद्धस्य । ८. प्राप्य ! ९ प्रतिन्ञा कर्तुभिच्छन्ती । 


६२ सोमदेव विरचित [ कल्प १८) यलो० २१०-. 


तेन सोमदत्तेन भगवता तन्मनोर्थसमर्थनार्थमवलोकितवक्रेण वजकुमारेण साधुना साधु 
संवोचिता (मातः, सम्यग्देशामेणीद्शामवाप्तपरथमकये, अलमलमावेगेन } यतो न खलं मि 
तव समय सवित्याश्ठिचन्तके पुघ्रके सति भवितादतामर्हणयाः भ्रत्यवायः । तत्स्वस्थं 
पूवस्थित्यारमस्थाने स्थातव्यम्‌" इत्ति हयमनवयमसख्षोद्यं च निगद्य, आसद्य च 
दयुगतिविद्याधरपुरं महासुनितया वान्धवधिषणतया च निखिलेन भास्करदेवसुख्येनास्वर- 
चरचक्रेण कमणः कताभ्युत्थानादिकरियः सप्रश्रयमागमनाय्तनमापृष्टः स्पष्ठमाचष्ठ । 
तदनन्तरमानन्वटुन्दुमिनादोत्तालव्वेलितंमुखर्मुलमण्डलैः, सामयिकालंकारसारसज्जि- 
तगजवाजिविमानगमनभ्रचलत्कणंकुण्डैः, अनेकानणुमणिकिड्धिणीजालजटिलटु्रुलकदिष- 
तपालि्वं जराजिविराजितभुजपञ्जरेः, करिमकरसिदशादलशरभकु'म्मीरथफरं ` शङ °नतेश्वर- 
पुरःसराकारपताकासन्तानस्तिमितकरेः, _ भानस्तम्भस्तूपतोरणमणिवितानदपंणसितातपच- 
चामरविरोच्नचन्द्रभद्र'करम्भसंभरतशयैः, ‹ अतुच्देवच्चुन्दाचिच्ः्रकणीरथ^स्यन्दनदधिप- 
वुरगनरनिकीणेसेन्यनिचयैः, सजयघण्टापटुपरदकरटासरदङ्गशङ्ककादरुनिविलतालभललरीपेरि- 
भम्भादिवाचा्रुगतमीतसंगताङ्गनाभोगं "छुभगसंचारेः, कुब्जवामनकिरातकितवनटनतंकवन्दि- 
वण्जीवुनविनोदानन्दितदिविजमनस्करे, सं *ेलखेचरसदचरी ह स्तविन्यस्तस्वस्तिकेभरदीप- 
धरूपनिप प्रथृतिविचिच्नाचंनोपकरणरमणीयभ्रसरः, पिष्ठातकपरवासग्रसूनोपदाराभिरामरमणी- 
निकरैः, अपरैश्च तेस्तर्विधृतपूजापर्यायपरिवारैरविहायोविदारैः ` सह तं व॒च्रकुमारभगवन्त- 
व २३ ३1 
मम्बराव्वतरनतश्ुयतय  भिद्रीापटीयसी ्यभूवसी सल बुवः यस्थाः खुगतस - 
माता ! इतनी क्यों धवराती हो १ अपनी धमेमाताकी चिन्ता करनेवाले सु पुत्रके होते हुए जिन- 
मगवानूकी पूजामें विघ्न नहीं हो सकता । अतः निरिचिन्त होकर जपने महरछोमिं जाकर वेढो ॥ 
इस प्रकार अयने हृदयकी सच्ची वातकरो कहकर वज्ञकुमार सुनि विचयाधर भास्करदैवके 
नगरमे पहुचे । एक तो महामुनि होनेसे दूसरे बन्धुमाव होनेसे भास्करदेव बगेरह, सभी वि्याघरोनि 
उनका सत्कार करिया ओर विनयपूर्ैक उनके आनेका कारण पूछा । वजकरुमारने सव समाचार कहा । 
घुनते ही सव विद्याधर उनके साथ मधुरा चरनेको तैयार हो गये । खूब जोर-जोरे 
नाजे बजने रगे । हाथी, घोडे जओौर विमान सामयिक अलंकारोसे सजा दिये गये । चियाधरोने 
बड़ी-बड़ी मणि्योकी ष्यसि घुोमित ध्वजाः अपने हर्थोमे छे रीं । के हार्थोमे हाथी, 
मगर, शिंह आदिके आकारोसि चित्रित पताकाः थी । दुक हाथमे मानस्तम्भ, स्तूप, तोरण, 
दर्पण, छनन, चमर, श्रवार जादि ये । जय-जयक्रारके पाथ धण्टा, नगारा, सृदग, शंख, वीणा, 
, भोर आदि बाजे यजने ठगे ओौर उनके स्वरंके साथ स्तर्यो गाने र्गी । नट लोग कब, वने 
आदिक हप बनाकर नाचने कगे, मयेने स्त॒ति-गान करना प्रारम्भ कर दिया । विनोदकी रहर 
उढ पड़ ! बिदयाधरोने अपनी-अपनी स्िियोकि साथ हाथमे स्वस्तिक, दीप, धुपघट आदि पूजनकी 
सामी ठे री । स्तियेकि हाथ केशरका चूण, पष्प आदि उपहारोसे अलकृत ये। इस प्रकार्‌ पूजनकौ 
विबिथ सामी केकर सव वि्याधर बड़े उत्सवके साथ वञकुमार सुनिके पौषे-पीठे चर दिवे । 


१. सम्यवत्वसहितानः स्मीणा मघ्ये चुरि वर्णनीये । २. जंनजनमातु" । ३, मविष्यति कोऽपि विघ्न. 
पूजाया. 1 ४, प्राप्य । ५ युग्या आकाश्चगमनेन 1 ६ कारणं । ७, हस्तमुखसयोगजो ध्वनिः \ ८. याप्रोचित्त । 


चिदे गृर्ड शः ५. ] 
रचित्त । १० खघुव्बज । ११. जलचरविशयेपः । १२. मत्स्य । १२. गण्ड १४. सूर्यं । १५. पूर्णकुम्भ 
॥ हस्तै । १७, निरन्तर । १८ दिविका\! १९ शरीर! २०. सक्रीडा । २१. घट । २२९. विद्याधरं । 
२३. बौद्ध । २४. वुद्धपूजा 1 
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पयोसमये समायातं सकलमेतत्सुरसेन्यम्‌' इति ध्रुतधिपणे पोरजनान्तःकरणे सति स मग 
चान्गगनगमनानीकैः साकमौर्विलानिख्ये निलीय सावष्टम्भमेष्टहीमथुरायां चक्रचरणं 
परिश्रमय्याहंत्परतिविम्बाड्धितमेकं स्तुपं त्ातिष्ठिपत्‌। श्रत पवा्यापि तत्ती्ं देवनिर्मिताख्यया 
प्रथते" । बुद्धदासी दासीवासीद्ध्मनोर्था । 
भवति चान ्लोकः-- 
ऊर्विखाया मदादेव्याः पृतिकस्य मदीभुजः। 
स्यन्दनं रमयामास भुनिवेच्चङमारकः ॥२९२॥ 
इत्युपास्काध्ययने प्रभावनविमावनो नामाष्टादश्चः कल्पः । 

शर्थित्वं भक्तिसंपत्तिः प्रयुक्तिः | प्रियोक्तिः] सच्कियाविधिः। 

सधम च सोचित्यङतिच॑त्सलता भता ॥२९२॥ 

स्वाध्याये संयमे सदं युरो सब्रह्मचारिणि । 

यथौचित्यं छृतात्मानो विनयं ्रादुरादरम्‌ ॥२९३॥ 

आधिन्याधिनिरुद्धस्य निरवदेन कमेणा 

सौचित्यकरणं भरोक्तं वेयावृत्यं चियुक्तये ॥२९४॥ 





मथुरा नगरीमे आकाशचसे नीचे उतरते हए इन विदयाररोको देखकर पुरवासी अनने 
‹ समन्ञा फ ुद्धदासी बद्धी पुण्यासा है उसीकी बुद्धपूजामे सम्मित होनेके ए यह सब देवगण 
भये है । किन्तु वजजकुमार युनि वियाधरोकी इस सेनाके साथ उविंखा रानीके महरम उतरे ओर 
उन्होने अष्टदिका-पवमे मथुरामे रथयात्रा कराकर जिन-विम्बसे सुशोभित एक स्तपकी वहां स्थापना 
की | इसीसे आज भी वह्‌ तीथं देवनिर्मितः कदा जाता है! यह सव देखकर बुद्धदासीकां 
मनोरथ भग्न हो गया | 
इस पिषयमे एक रोक द ! जिसका भव इस प्रकार है- 
वन्नकुमार मुनिने राजा पूतिककी रानी महादेवी ऊविरके रथका विहार कराया ॥२११॥ 
इतत भकार उपाप्तकोध्ययनमे म्रमावना रगका वशुन फरनेवाला श्रगरहूवं कल्य समाप्त हुश्रा | 
( छनन वात्सल्य च्रंगको कहते हं-- | 
धमौरमा पुरुषोके प्रति उदार दोना, उनकी भक्ति करना, मिष्ट वचन बोलना, आद्र सत्कार 
तथा अन्य उचित क्रियाँ करना बात्सल्य है ॥२१२॥ 
स्वाध्याय, संयम, संव, गुरु ओर सहाध्यायीका यथायोग्य आदर-सत्कार करनेको इती 
पुरुष निनय कहते है ॥२१२॥ 
जो मानसिक या शारीरिक पीडते पीडित है, निर्दोष विधिसे उनकी सेवा-रुश्ुषा करना 
वेयावृस्य कहा जाता है । यह वेयात्रू्य मुक्तिका कारण है ॥२९४॥ 


१ अवतीय! २. अष्टाह्लौ उपलक्षितायाम्‌ ।! ३. र्यम्‌ । ४ प्रकाशते! ५. सौमनस्यम्‌ 1 
` आदृतिन्यवितिभवितस्चादूवित सत्कृतिः कृति. ! समेषु च सौवित्तीकृतिर्बात्सल्यमुच्यते- ।' घर्मरत्ना० 
१० ७३ उ० । (मवितिसपत्तिरथित्वमिष्टोक्तिः सत्करियाविषि । स्ववर्मस्वक्षिसौचित्तीछृतिर्वात्सिल्यमृचिरे ।२॥ 
-दानशासन, पृ० २७८५ । ६ समानशीके ! शस्वाघ्याये सयमे घमं मुनौ वा घर्मवान्धवे 1 प्रतिपत्तिस्मिघा 
भराहूविनय विनयान्विता. ॥५४॥ ग्याघ्यादिना निरुदस्य निर्वयो विधिर्महान्‌ । विधेयो घर्मताघारैरौपघाचैः 
ध ॥५५।।-प्रचोधसार 


६८ सोमदेव विरचित ~ [ कदप १६, शलो० -२२० 


साने प्रहरणमस्ति इति चचनपुरःसरं कथान्तरमयुवध्य साधु समाराध्य च पशान्तिहैमवती- 
्रभवगिसिमिकस्पनसूरि विनेयजनसंभावनोचित्यक्षया तदनुक्षयार्मसदनमासाचापरेदुयुरपरः 
दोपमिषेण सनिकारकरणमनुजेः सट कर्मस्कन्धवन्धवारदधै लि बलि निजदेशान्निर्वासयामास । 
भवतश्च चछोको-- 
सर्संशच समावेव यदि चित्तं मलीमसम्‌ । 
यात्यन्तान्तेः त्तयं पूवः परं्चाशुभवेष्ितात्‌ ॥२२०॥ 
, स्वमेव दन्तुमीहेत दुजं नः सज्ञनं द्विषन्‌ । 
योऽधितिष्ठेत्तुलामेकः किमसौ न बजेदधः ॥२२१॥ 
इत्युप।सकाभ्ययने वलिनिर्वापतिनो ना्मैकोनविश्ः कल्पः । 
वलिद्धिजः साजुजस्तथा सकल्जनसमत्तमसूमसूमेण पूवकं निर्वासितः सन्सुनि- 
विषयरोषोन्मेषकट्ुषितः ऊुत्जाङ्गलमण्डलेवु तद्धिलासिनीजलकेलिविगलिर्तकालेयपारल- 
कल्लोलाधरसुरंसरित्सीमन्तिनीचुम्वितपयन्तयसरे हस्तिनागपुरे साघ्राज्यलद्मीमिव _लमी- 
मतीं महद्रेवीमवदाय सरस्वतीरसावगादसागरस्य श्ुतसागर्स्य भगवतोऽभ्यणें पिव- 
विनयचिष्णुना `` विष्णुना लघुजन्मना सूनुना साधं प्रवर्धितदीक्ताप्चःस्य महापद्मस्य मही- 
पतेमंहान्तं पदमनामनिलयं तनयमशिश्रियत्‌ । -पद्मोऽपि चारसंचारादधिदितवंशविदूयाप्रभावाय 








तत्वे ही सम्बन्ध रखता है उस्र मनुप्यके पास मेरु समान स्थिर आप सरीखे गुरुओंकरा 
अपवाद करनेके सिवा दूसरा हथियार नहीं है ।' 

इस प्रकार चचौका प्रसङ्ग बदलकर, ओर परम शान्तिषूपी गंगा नदीके उदगमके रिय 
हिमवान्‌ पवेतके तुल्य अक्रभ्पनाचायेकी सिप्यजनोके योग्य आराधना करके तथा आज्ञा छेकर 
राजा अपने महरम खोट आया । ओर दूसरे दिन अन्य अपराघके बहानेसे बङ्कि उसके साथी 
मंत्रियोके साथ तिरस्कारपूवेक देशसे निवसित कर दिया । 

दस विषयमे दो श्छोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- यदि चित्त मीन है तो सजन 
ओर दुजैन दोनो समान है । उनमेसे सज्जन तो अशान्तिके कारण नष्ट हो जाता है ओर दुजन 
बुरे कायेकरि करनेसे नष्ट हो जाता दै । क्योकि सञ्नसे द्वेष करनेवाला दुजेन स्वयं अपने ही 
घातकी चेष्ठा करताषै। ठीकदीदहै जो अके दही तराजुम वेड जाता है वह नीचे क्यों नी 
जायेगा ॥२२०-२२१॥ 
इस मकार उपातकाभ्ययनमे बिके देशनिर्वाप्नका वरन करनेवाला उनीतर्व' कल्प समाप्त इचा । 

समस्त रोगेकि सामने महान्‌ तिरस्कारपूवक अपने साथियोके साथ निर्वासित कयि 
जानेपर बलि सुनियो्ते अव्यन्त रुष्ट हो गया ओर कुरुजागर देश्चके हस्तिनागपुर नामके नगरके 
राजा पद्मक शरणमे पहुंचा ) राजा पद्मके पिता मह।पदुमने जपने बड़ पत्र विप्णुके साथ श्रुतप्तागर 
सुनिके समीपम जिनदीक्षा पारण कर टी थी ओर छोटे पुत्र पद्मके राज्यभार सोप दिया था। 
पट्मने गुप्तचरोके द्वारा वल्क कुटीन ओर विद्वान्‌ जानकर उसे अपना मत्री वना 
१. गगानदौ । २. गजागमाचार्यम्‌ । ३ सुञ्जनदुर्जनौ । ४, क्रोषात्‌ सत्पुरुप क्षय याति । ५. दुर्जन । 
६. वृहत्‌ । ७. पराभव । सूर्षण-भा० ! <. कुकरुष। ९ गंगा एव सौमन्तिनी । १०, परिव्यज्य । 
११. विस्तारकेण । १२. सम्पद ।--दीक्नापद्मस्य मही-ग्र° ज० मु°। 


------ 
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तस्मै वलिसचिवाय सवाधिकारिकं स्थानमदात्‌ । 
चलिः- देव, गृहीतोऽयमनन्यसामान्यसरंभावनाह्वादः प्रसादः कितु कणंजपवृत्तीनां 
लश्चल्युश्चनोचितचेतःप्दत्तीनां च येण पुरुषाणां नियोगिपदं इदयास्पदं न शौयोर्जितचित्त- 
स्योदास्वरत्तस्य च तदसाध्यसाघनेन नन्वयं जनो निदेशदनिनागरदोत्तव्यः" ! पद्ः-“सस्य- 
ध तु स्वामिसमीहितसमथनसंवीणेपु भवदिधेषु सचिवेघु सत्छु किं नामासाध्यं 
¶ 
# अ तु कम्भपसाधिरुतमूत्तिः सिह कीर्ति्नाम सृपतिरनेकायोधनलन्धयशःप्रसाधन 


संनडसारसाधने हस्तिनागपुरावस्कन्दभदानायागच्छुन्‌, एतन्नगरण्छुन्नाचसपेनिवेदितागमन 
पदमनिदेशादर्भ्येमिजीणग्रयाणपरायणेन करूटभ्रकामकदेनकोविदधिषणेन वलिनध्वमध्ये पर्वे 
न्येन युद्धयमानः, नार्मनिर्ममविधानेः प्धानैयुडसिद्धान्तोपान्तैः सामन्तैश्च सार्धं भवध्य तस्मै 
ददयशद्योन्मुलनपरमदमतये क्तितिपतये प््ुतीरृतः \ त्तितिपतिः-शखशएख्रविदयाधिकरण- 
व्याकरणपतञ्जले वले, निखिलेऽपि वले चिरकालमनेकशः कृतरूष्ण चदनच्छायस्यास्य द्विष्टस्य 
चिजयान्नितान्तं तुष्टोऽस्मि 1 तययाच्यतां मनोभिलाषधरो वरः' । वलिः-“्रलक यदाहं याचे 
तदायं प्रसादोक्तव्यः इत्युद्ारसुदायं पुनश्चतुरङ्वलःप्रबलः प्रतिकूलभुपालविनयनाय पञ- 
मवनीपतिमादैशं याचित्वा सत्त्वरमशेषाशावशनिवेशानीकसूत्रितसकलमदीतखो दिग्विजयया- 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~----~~-~-- 


श्या ओर सत्र अधिकार उसे दे दिया | 

वर बोर-देव ! आपने हमपर्‌. असाधारण अनुग्रह किया हे । किन्तु चुगर्खोरो ओर 
धूसखोरोको यह बात सद्य नहीं हो सकती । अतः आप के एेसा काये ऋरनेकी दमे . आज्ञा देँ 
जो असाध्य हो | 

पद्म-तुम्दारा कहना ठीक है किन्तु स्वामीके अभीष्टको पूरा करनेमे कुरर तुम्हारे 
ञेसे मन्रियोके होते हुए कुछ भी असाध्य नहीं है । 

एक बार कुम्भपुरका स्वामी सिंहकीतिं राजा, जिसने अनेक युद्धम नाम कमाया था, 
चड़ भारी खुश्करके साथ हस्तिनागपुरपर आक्रमण करनेके छिएु चख । गुप्ठचरोने उसके आनेका 
समाचार विसे निवेदित किया । वकि रात्रपर आक्रमण करनेमे तथा कपट-युद्ध्ये बडा चतुर था । 
उसने पदुमकी आज्ञा रेकर शत्रका सामना करनेके लिए कूच कर दिया भौर मागमे ही उसपर्‌ 
आक्रमण कर दिया । तथा विस्यात नामवारे परधानं ओर युद्ध करने्मे कुशरु उसके सय 
सामन्तोके साथ उसे बोधकर राजा पदुमके सामने उपस्थित कर्‌ दिया । हदयके इस कटिके 
निकरु जानेसे राजा पदुम बड़ प्रसन्न हु ओर बोरा-- 

राजा--ध्याकरणमे पतञ्जल्कि समान शख विदाम निपुण बर ! समस्त सेन्यके होते 
हुए भी चिरकारसे अनेक बार मेरे सुखको काला करनेवारे इस शत्रको जीतनेसे मेँ बहुत प्रसन्न 
ह| जो तुमह मोगनाद्यो मोगो \ 

'जव मे याचना करू तब महाराज सुञ्चपर छपा करं । एेसा कहकर ओरं राजा पद्यसे 
आक्षा लेकर विरोधी राजार्ओंको वश करनेके उदेश्यसे बलि वडी भारी सेनाके साथ दिगिजयके 





१. प्रवीणेपु ¦! २. संग्राम ! ३ प्रच्छत्तचरा. 1 ४ शत्र सन्मुख । ५. सग्राम !. ६ नान्न-ब० । 
-तान्धि-पु०) ७ सार्गरोधेन 1 ८ स्वकोयकगविर्दावलौसरित ) ९. समस्त्तम्ये विद्यमानेऽपि 1 
१०. अनेकवार मम कृतमानभगस्य ईदृग्विषस्य शत्रोविजयात्‌ । ११. स्वामिन्‌ 1 


| 
| 


[ कटप ४६, श्लो० ६२; 
श्रनिगूहितवीर्यस्य कायक्लेशस्तपः स्यतम्‌ । | 
त्च मार्गाविरोधेन गुणाय गदितं जितैः ॥६२२॥। 


३३० सोभदेव विश्चेत 


अथचा- 


अन्तवेहिमलस्तोषादात्मनः ग॒द्धिकारणम्‌ । 
शारीरं मानसं कमं तपः प्राहुस्तपोघनाः ॥६२३॥ 
कपायेन्दरियदण्डानां विजयो वतपालनम्‌ । १ 


न ~ ^-^ ~~~ --~---------~-~~ -- ~~~ ~~~ --~~-~~-~~~--~--~-- ~~ ~ ० ~ ^ [णि 


स्थान भी चौदह हे । सव कमेमिं मोहनीय करम प्रबल द । इसीके कारण आस्माके स्वामाविक गुण | 
रिक्त दो रहै है । गुणस्थानोक्री स्वना जोवोके मोदके हीन ओर अथक होनेके आधारपर की 
गयी है । मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दष्टि, सम्यमिथ्यादष्टि, असयतसम्यहष्टि, संयतासंयत प्रमत्त- । 
संयत, अग्रमत्तसंयत, अपूवेकरण, अनिवृत्तिवादरसाम्पराय, सृष्ष्मसास्पराय, उपरान्तकपाय, । 
क्षीणकषाय, सयोगकेवरी ओर अयोगकेवरी ये चौदह गुणस्थान है । संसारके सय जीव अपने 
अपने आध्यालिक विकासकौ कमी-वेशीके कारण इन चौदह गुणस्थानोमें वटे हुए दे । इनमे-ते प्रारम्भ 
के चार गुणस्थान तो नारकी, तिचच मनुप्य ओर देव समीके होते दै । पाचों गुणस्थान केवल 
सम्षदार प्ु-पक्षियों ओर मनुष्योकि ही होता है । आगेके सव गुणस्थान संयमी मनप्योके ही 
होते ह । चौददहवं गुणस्थानसे जीव सिद्धि या सुति प्राप्त करता है) गति, इद्धिय, काय, योग 
वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दशंन, ठेरया, मन्यत, सम्यक्त्व, संज्ञा ओर आहारये चौदह माग॑णाए है । 
इनके द्वारा भी संसारी जीवको जाना जाता है। जीवस्थान, गुणस्थान ओर मागंणाप्थानोंका कथन 
गोमट्रसार जीवकाण्ड तथा धवला टीकराके प्रथम भागते जानना चाहिए । 


तपका स्वस्प 

अपनी शवितको'न हिपाकर जो करायक्टेश् करिया जाता हे, शारीरिक कष्ट उराया जाता 

हे उसे तय कहते दै । किन्तु वह तथ जेनमागकें अविरुद्ध यानी अनुकर नेमे ही लाभदायक 
हो सकता दे । अथवा अन्तरङ्ग जौर बाह्य मल्क संतापसे आसाको शुद्ध करनेके ए जो गारी- 
छि ओर मानसिक कर्म श्रिये जाते ह उमे तपस््ीजन तय कहते है ।॥। ९२२-९२३ ॥ 


मावाथ--उपवाप्न करना, भूखे कम खाना, रस आदि छोडना ये स्र देसे तप है निन्द 
गृहस्थ परल सकता है | इनसे मनका भी नियमन होता दै ओर शरीरो क्ट भी होता हे । 
शरीरको कण्ट देनेकरा पयोजन इतना ही दै करि मनुप्य कष्टसदिष्णु बना रहे ओर कभी अचानक्र 
कष्ट आ पदनेप्र्‌ एकदम धनरा न उठे । क्रन्तु मनक्रो वमे क्रिये विना शरीरके दौ कष्ट 
देना व्यर्थ॑हे। 
संयमका स्वरूप 
आलाक्रा कट्याण चाहनेवारके द्वारा जो ` ˆ ~ 


+~+~ ~~~ ~~ ~~~ -~ 


१ 


६२५ | उपासकाध्ययन दवे 


. संयमः संयत्तः ोत्तः प्रेयः प्रयित॒मिच्तम्‌ ।\६२५॥ 

अस्यायमयः-कप्रान्त संतापयन्ति दुगत्तिसगसंपादनेनास्मानमिति कवायाः पोधा- 
द्यः । श्रथवा यथा विगुद्धस्य बस्तुनो नेयग्रोधादयः कपायाः काट्टुप्य सारिणः, तथा नि्म॑न- 
स्यात्मनो मलिनत्वहेतुत्वात्तपाया श्व कपायाः । तत्र स्वपरापराधाभ्यामत्तस्यारपायोऽपा- 
यायुप्ठानमथयुमपार्णामजनन वा क्रोधः। विव्याचितानेप्व्यादिमिः पृज्यपृजान्यति ऋमद्ेतुस्दरारो 
युक्तदणेन ऽपि दुराग्रदापरित्यागो चा मानः । मनोवाफायक्रियाणामयावातव्यात्पर- 
चञ्चनाभिप्रायेण प्रवृत्तिः स्यातिपूजालाभायभिनिवेशेन वा माया । चेतनाचतनेषु चस्तुपु 
चित्तस्य महान्ममेदं मावस्तद भिच्द्धिविनाशयोमंदान्सन्तोषो श्रसन्तोपो वा लोभः। 

सम्यक्त्व घ्नन्त्यनन्ताुवन्धिनस्ते कपायक्मः । 


^ ~ न~ "^~ + ~~ ~~ ~ <~ ~ ~ 


~~ ~ ~~ न~ ~ ^~ ^ ~ ~ ~~~ ---~ ~~~ ~ # [ती 


ओर्‌ कायकी परवृ्तिका व्याग तथा व्रता पालन करिया जाता उमे सयमी पृस संयम तै 
ह ॥ ९२४ ॥ 

इसका खुरासा इस प्रकार है- 

जो आलमाको दुर्गति्ोमि ठे जाकर कष्ट ठं उन्द्‌ कयाय कहते द) अथवा सै ११६ 
वगेरहश्ना केस गस साफ वन्तुक्तोभी कालय कर दता वेसेदी जा निमेन आसानो मनिनि 
करनेम कारणो उमे कले रमक्रे समान दटनेमे कषाय कटतेद्‌ | वे ङष्रव चर्‌ न्द, 
मान, माया ओर्‌ खम । 

अपरती या इसरङ्गी गनतीसे अपना या दृम्मा अनिष्ट दना या जनिष्ठ करता अवप 
वुरे भावाका उन्न हाना क्रोध द | विद्या, नान या ण्डय वगंर्हकत पन्द्टम जाद्‌ पत्य वृहूपाङा 

र-सकार नही करना अथवा यु्रिन देनेपर भी जपने दुराग्रह) नही दोना मानद । दूतम 

को ठगनेके अमिधायतते जथवा व्वयाति, आदर-सक्तार या वनलयाम वमेरल्कं जनिधोवत्त मन) वन, 
ओर्‌ कायङ्धी मिव्याप्वृत्ति करना दर्थान्‌ सोचना कुठ, क्ता टट जार कतना दु, देन साप 
फते दे । चेतन न्त्ी-युनादिकमे ओर्‌ अयतत जवान-ययदाद वमद "यद मर्‌ ध द्भ ५ 
फी तनो जन्त जासकिति दती दे जयवा उन वम्नुजोनरी वद्धि दन्‌ जा मद्रान्‌ संकतया पनन 
हान दानपर्‌ जो महान्‌ अमन्तीपदहोना द वटे सेन | 

दूस प्रद्ररये चार कपायदर | दम चारेम-ते प्रपर्दो चर्नार्‌ जनन्या दती 
ट--अनन्तानुचन्यि क्रोध, मान, मात्रा, छम, यप्त्याद्यानतररय स्तव, माना मन्त, सन, 
पयास्यानावरण कोष, मान, नावा, सोम जर्‌ मञलन तेष, मान, मया सोन दमम्‌ ता 


~~ "~~ 


। ^ प्‌ ६1.19 1१) 2, -\ पात १२८२ ॥ पोर वद््यर निन्य {१ ५4 मरा 
1६२ ।५.- द्रास्पल् नप्र 51 =, "द ्र्यान. स दिनस्मोतया {द तषपनमरत्‌ ४ ‡ 
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२३२ सोमदेव विरचित [ कट्प ४६, शको० ६२\ 
| 


श्रघरत्याख्यानरूपाश्च देशत्रतविघातिनः ॥६२५॥ | 
प्रत्याख्यानस्वमावाः स्युः संयमस्य विनायकाः । 

चारित्रे तु यथाख्याते ङयु. संञ्वल्नो; चतिम्‌ ॥६२६॥ | 
पापाणभूरजोवारिलेलप्रख्यत्वभाम्भवन्‌। | 
क्रोधो यथाक्रमं गत्यै श्वथ्रतियंडनूनाकिनाम्‌ ॥६२७॥ | 
शिलास्तस्भास्थिसाद्रभ्मवेन्वृत्तिर्दितीयकः | 


1 
काय सम्य्दशेनक्रो धातती दँ अथौत्‌ सम्यादशेनको नही होने देतीं उन्द अनन्तानुकनधी | 
केपाय कहते है । जो कषाय सम्यन्दशनको तो नहीं षाततीं किन्तु देत्रतको घातती है उन्द | 
अप्रत्याष्यानावरण कषाय कहते है ॥ ९२५ ॥ जो कषाय न ते सम्यब्दर्चनक्रो रोकती ह जर न । 
देशचसत्रिको रोकती दे किन्तु संयमो रोक्रती है, न्दं पत्यास्यानावरण कपाय कहते है । गौर | 
जो कषाय केव यथाख्यात चार्त्रिको नही होने देती उन्हें संग्वल्नकपाय कहते है ॥ ९२६ ॥ 

चारो क्रोध आदि कपा्ेमि-से प्रयेकके शकितक्री अपेक्षासे मी चार-चार मेद होते दै । 
प्थरकी रकौरके समान कोध, प्रथिवीकी लकीरके समान क्रोध, धूल्की छकीरके समान कध भौर 
जलकी ठकीरके समान क्रोध । जेते पत्थर ठकीरका भिना दुष्कर दै वैपेही जो कोष बहुत 
समय वीत जानेपर भी वना रहता है वहं उरृष्ट शक्तिवाद हेता है ओर एेसा कोष जीवको 
नरक गतिम छे जाता दे । जैसे प्रथ्वीकी छकीर बहुत समय वाद्‌ भिरती है वैते ही जो कोष बहुत 
समय वीत जानेपर मिटे वह अनुकृष्ट शक्तिवाला क्रोध हे एेसा क्रोध जीवक्रो पडुगतिमें के जाता 
दै। जैसे धूल्मे की गयी रकरीर ङु समयके वाद मिरती दै वसे दी जो क्रोध करट समयके बाद 
मिट जाये वह अजघन्य द्क्तिवारा कोष है । ठेसा कोध जीवको मनुप्य गत्तिमे उदयन करता दहै । 
जते पानीमे की गयी स्कीर तुरन्त दी मिट जाती हे वैसे दी जो क्रोध तुरन्त ही शान्त हो जाये वह 
जघन्य श्ितिवाखा क्रोध है ! रेसा क्रोध जीवको दैवगतिमे उयन्न करानेमं निमित्त होता है 
॥ ९२७ ॥ 

मान केपायके भी शक्तिकी अपेक्षा चार मेद है--पर्थरके स्तम्भकरे समान, टड्डीके समान 
गीष्टी ्कड़ीकरे समान ओर वेतके समान । जैत पत्थरका स्तम्भ कभी नमता नदीहैवैसेदीज 
मान जीवको कभी विनयी नही दोन देता चह उच्छष्ट शकितिवाखा मान द, पेसा मान जीवको नरक- 
गतिम जानेका निमित्त होता दै । जसे टडडी बहुत छर वीते व्रिना नमने योग्य नह होती वषे दी 
जो बहुत काल वीते विना जीवको व्रिनयी नहीं होने देता वह अनुच्छष्ट यात्रितबाय मान हे । एता 








मवृप्वन्त. प्रच्वाल्यानावरणा- क्तावमानमायाङामा । सरपरेकोनातवरे वनते । नयमेन सहावस्यानादेकीभूव ज्वलन्ति 
संयमा वा ज्वूत्वेषु नत्स्वाति तंञ्वलना क्रवमनिप्रावाटोमा 1“--सर्व्थितिद्धि ८-१० 1 "सम्मत्त दखततजम- 
नतुद्धोघाइर्साङ पटमाई । तेनि तु भवे नारे सङ्गाद्‌ चटु उप्पत्ति 11१2०।1'--प्रा० पचदग्रद्‌ १1 

2 व्रिनाथधक्ा.--दर्मन््ना० प १८१ ॥ > श्णिल्न् 7 
निर-द्य ~ 





-६३० ] उपासष्लान्ययन २३३३ 


अधः पृ्ुनरस्वगेगतिसंयतिक्रारणम्‌ ॥६२८॥ 

॥। (8 २ #+^ 2 ३ 
वेणुमूलेरजाग्यगोमूतरेष्यामरेः समा । 

माया तथेव जायेत चतुगतिवितीणेये ॥६२६॥ 
क्रिमिनीलीचपुरखुपदस्द्रारागसंतनिनः। 

लोभः कस्य न सजातस्तद्धत्संसार जारणम्‌ ॥६२५।। 


>+) # 2 91 
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मान जीवको पयुगतिम उन्न होने निमित्त होताद्रे। तते मीये क्क प्र न्ह 
नमने योग्यहो जाती हे वैदी जो थोडे समयमे ही मान्तदौ जाताद्‌ व अजयन्प दतरितधार। 
मान दहै । एसा मान जीवको मनुप्यगनिमें उत्पतन कराता दै । जेते वेत जटी ही नम ननाद परेद 
ज जटी ही शान्त हो जाये वह जघन्य श्तिवारा मान हू प्ता मान जीवको देवगतिं उन 
कराता है 1 ९२८ ॥ 


इसी प्रकार वौसिकी जड, वकरीके सौग, गोमूत्र अर्‌ चामरेक्रि समान माया मथ सर्ग 
गतियो उन्न करानेम्‌ निमित्त होती है । अर्थान्‌ जसे गमरी जडं वहुत-सी याद्वा 
होतीदहे वेसेही जिसमे इतने च्लधट्रिदयो क्रि उनका ठष्‌ टित्तावदानदटो, उमे उच 
स्तिवाटी माया कहते ह । जेषे वकगीके सौग येष दाति द उस दगका टेद्रापन्‌ जिन व्यवहार 
हो व अनुकृष्ट राक्तिवाली माया द । जेते बेल कुछ मेरा देह मूतता द उतना टेद्रपन रिं 
रो वह अजघन्य शगितिवारी माया है ओग जेस चामर द्रत प्रनय पोह मद्रास जात्त द द्नतु 
तुस्त दी सीये दो जतिदे वैते दी निं बहुत क्म वेद्पनदहो जे जल्द दी निषवं नान दद 
जधन्य शक्तिवालो माया हे । चि प्रसर्की माया कमते जीवत्ना चारा मतिम उरन्‌ -तमनरन 
कारण हे ॥ ९२९ ॥ 

फिरमिचके रंग, नौल्के र॑ण, धरीरकरे मच जीर ददीन् रमक समानि सेन वद्‌ ्र्नह् 
तरद किम जीवे सेसारअमणङ्ा कारण नही दाता । जैने विर्समनह्न च्व पवद नद द 
दीनो लू गदरा ओर पक्काहो वहतो उच यन्त्विरालेनद्र्‌ [ सने नीना न्म द्धि- 
नियते कम पयङा दत्ता ममर रोता वहमीगन्गलयदरक्दी ज स्य प्य जीर मथ 
राग दृता द वद्‌ अनुकृष्ट शक्तिना लोम । यने धरम्द्न नच दयन्न मदय दद्‌ मेव 
घज हद्न गहरा राम दाता ड कह जजवन्य धपरिनिदाल्यलोवद््‌ | तवा नमे दस्ननरध 
दव्न्दताहे गौरवाय ड्द जाताद्‌ वनलता लरन्न् गमदल्यिद् प उ 
शस्तिवाटा केभद्र| ये चाग वन्रके खात्‌ सवननि तय, चाम यवानि उदन तच 
निमिच हते ॥ ९३२ ॥ 

द "त्‌ ५ चनम पम नातप व पनन 1 कपष तने दक ष दम 4 
11.114 १। २ पवनय तवद्न रम > द्द ^ 4 जरन्त भ दच्द^र " 4२ 
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अप्रत्याख्यानरूपाश्च देशत्रतविघातिनः ॥६२५॥ 
प्रत्याख्यानस्वभावाः स्युः संयमस्य विनायकाः । 
चारित्रे तु यथाख्याते कुयु. संञ्वलनीः क्ततिम्‌ ॥६२द्‌्‌ 
पापाणभूरजोचारिलेलाग्रख्यत्वभाग्सवन्‌। 

क्रोधो यथाक्रमं गत्यै भ्वथ्रतियडः नाकिनाम्‌ ॥६२७॥ 
शिलौस्तम्भास्थिसादरंध्मवेचघरचतिर्दितीयकः । 


कषाय सम्यग्ददचेनक्रो घातती दै अ्थौत्‌ सम्यण्दशनको नही होने देती उन अनन्तानुबन्धी 
कषाय कहते है जो कषाय सम्यग्द्शनको तो नही धाततीं किन्तु देशत्रतको घातती है उन्हे 
अप्रत्यास्यानावरण कषाय कहते है ॥ ९२५ ॥ जो कषाय न तो सम्यग्दर्च॑नको रोकती है ओर न 
देरचारिक्रो रोकती है किन्तु सयमको रोकती है, उन्हँ परत्यास्यानावरण कषाय कहते दँ । ओौर 
जो कपाय केवर यथाख्यात चास्तरिको नहीं होने देतीं उन्दं संज्वल्नकपाय कहते दै ॥ ९२६ ॥ 

चारो क्रोध आदि कषायस प्रस्येकके शवितिकी अपेक्षासे मी चार्चार मेद होते है। 
पत्थरकी सकौरके समान क्रोध, प्रथिवीकी लक्रीरके समान कोध, धूलिकी ठकीरके समान क्रोध ओर 
जखकी खकौरके समान क्रोध । जैसे पत्थरकी ल्कीरका मिटना दुष्कर है वेसेही जो करोध बहुत 
समय बीत जनेषर भी वना रहता है वह उच्छरष्ट शकवितिवादय होता है ओर एेसा कोध जीवको 
नरक गतिम छे जाता है । जसे प्रथ्वीकी कीर वहुत समय बाद मिटती है वेते ही जो कोष बहुत 
समय यीत जानेषर मिटे वह अनुकृष्ट शक्तिवाला क्रोध है एेसा क्रोध जीवको पञुगतिमे छे जाता 
हे । जैसे धूल्मे की गयी ठकीर कुछ समयके वाद्‌ मिरती हे वैसे ही ज क्रोध कुछ समयके वाद्‌ 
मिट जाये वह अजघन्य शक्तिवाछा कोध है । एेसा क्रोध जीवको मनुप्य गतिम उत्त करता हे । 
जसे पानी कौ गयी लकीर तुरन्त ही मिट जाती है वैसे दी जो रोध तुरन्त दी शान्त हो जाये वह 
जघन्य शावितवाखा क्रोध दै । ठेस क्रोध जीवको देवगतिमे उत्पन्न करानेमें निमित्त होता दै 
॥ ९९५७ || 

मान कषायके मी शक्तिकी अपेक्षा चार्‌ मेद हे--पर्थरके स्तम्भके समान, हडडीके समान, 
गीरी ख्कड़करे समान ओर वेतके समान । जसे पल्थरक्रा स्तम्भ कमी नमता नहीहैवेसेदीजो 
मान जीवक कभी विनयी नहीं होने देता वह उ्छृष्ट शक्तिवाखा मान है, फेसा मान जीवको नरक- 
गतिम जानेका निमित्त होता हे । जैसे टड्डी वहुत कार वीते विना नमने योग्य नही होती वेते दी 
जो बहुत काल वीते विना जीवको विनयी नहीं होने देता वह अनुकृष्ट शविततवारा मान है । दसा 
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मावृण्वन्त प्रत्याख्यानावरणा क्रोवमानमायालोभा । समेकीभावे वर्तते 1 मयमेन सहावस्थानादेकीमूय ज्वलन्ति 
घयमो बा ज्वलत्येपु सत्त्वपोति सज्वलना क्रोषमानमायालोमा ।'-सवर्थिसिद्धि ८-१० । "सम्मत्त देस जम- 
ससुद्धीघाइकसाई प्ढमाद्‌ं । त्ति तु भवे नासे सद्द चउदटूं उप्पत्ति । ११०।।'--प्रा° पचसग्रह्‌ १ 1 

१ विनाद्यका.---वर्मरत्ना० प० १४१1 २ ^तिर्मेय पुद्टविभेया बृखीयई य उदेयराइसमा। 
णिर-तिरि- णर देवत्त उरिति जीवा हु कोटव्ता ॥१११॥'- प्रा पञ्चसग्रह १। ३ “सेनसमो भद्वि्मो 
दास्तनमोतद्‌ य जागवेत्तक्रमो । णिर-तिरि-णर-देवत्तं उत्रिती जवा हु माणवका ॥११२।.८--प० स० १। 
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अधः पशुनरस्वगेगतिसंगतिकारणम्‌ ॥६२८॥ 

` वेणुमूलैरजागशङ्ैगो सूश्च मरः समा । 

माया तथैव जायेत चतुगंतिवितीणये ॥६२६॥ 
क्रिभिनीलीवपुरपदरिद्रारागसंन्निभः 1 

लोभः कस्य न सजातस्तद्वत्संसारकारणम्‌॥६३०।। 
मान जीवको पदुगतिमे उन्न होनेका निमित्त होता है । जैसे गीटी लकड़ी थोडे कामे ही 
नमने योग्य हो जाती है वैसे ही जो थोडे समयमे ही शान्त हो जाता है वह अजघन्य शक्तिवाखा 
मान है । पेता मान जीवको मनुप्यगतिमे उलत्न कराता है । जसे वेत जल्दी दी नम जाता है वेसेदी 
जो जल्दी ही शान्त हो जाये वह जघन्य शक्तिवाखा मान है एेसा मान जीवको देवगतिम उत्पतन 
कराता है ॥। ९२८ ॥ 





^~ 


इसी प्रकार बोसकी जड, वकरीके सीग, गोमूत्र ओर चामरोके समान माया क्रमशः चारों 
गतियोमे उदन्न करानेमे निमित्त होती है । अर्थात्‌ जसे वोसिकी जडम बहुत-सी शाखा-परशाखा 
होती दहे वैसे ही जिस्म इतने छक-छिद्र हो कि उनका कोई हिसाबही न हो, उसे उच्छरृष्ट 
शक्ितवारी माया कहते हे । जैसे बकरीके सीग टेदरे होते दै उस ठंगका टेद्रापन जिसके म्यवहारमे 
हो वह अनुकृष्ट शवितवाली माया हे । जेते वेर कुछ मोडा देकर मूतता है उतना टेद्रापन जिसमें 
हो वह अजन्य शक्तिवाली माया है ओौर जैसे चामर दोरते समय थोडा मोडा खा जाते है किन्तु 
तुरन्त ही सीघे हो जाते है वसे ही जिसमे बहुत कम टेढापन हो जो जस्द्‌ ही निकर जाये वह 
जघन्य शक्तिवारी माया है । चारो प्रकारी माया रमसे जीवको चारो गतिमे उखन्न करानेमं 
कारण हे | ९२९ ॥ 


किरमिचके रंग, नीरुके रग, शरीरके मर ओर हल्दीके रंगके समान लोम रोष कषायोकी 
तरह किस जीवके संसार-म्रमणकरा कारण नदी होता । जैसे किरमिचका रग पक्का होता है वैसे 
टी जो खूब गहरा ओर पक्का हो वह तो उक्ष शक्तिवाखा रोम है । जेसे नीकका रग किर- 
भिचसे कम पक्का होता है मगर होता वह भी गहरादीदैवैसे दी जो कम पक्का ओर गहरा 
राग होता है बह अनुकृष्ट शक्तिवाला कोम है । जैसे शरीरका मल हर्का गदरा होता है वैसे 
दी जो हल्का गहरा राग ह्येता है बह अजधन्य शक्तिवाला कोभ है । तथा जैसे हल्दीका रंग 
हल्का होता है मीर जल्दी ही उड़ जाता है वैसे दी जो बहुत हल्का राग दोता है वह जघन्य 
शितवाखा रोम दहे } ये चारो प्रकारके छोभ जीवको क्रमशः चासं गतियामें उल्न्त करानेमें 
निमित्त होते दै ॥ ६३० ॥ 


~~. 


१ “"वसीमूख मेसस्स सिग गोमुत्तिय च खोरप्पम्‌ । णिरि-तिरि-णर-देवत्त उविति जीवा हु मायवसरा 
॥ १ १२।।**- पञ्चस ० १1 २ -गोमूव्या--घर्मर०प० १४१! ३ “किमिराय चककमल कदुमोय तह चेय जाण 
हारिद्‌ 1 णिर-तिरि-णरदेवत्त उविति जीवा हु जोहवसा ।११४॥'--पचस० १। 


२३७ सोमदेव विरचित [ कप ७दे, एलो० ९३१- 

किञ्च-- । ~ 
यथोपधक्रिया रिक्ता रोगिणो.ऽपथ्यसेचिनः । 
कोधनस्य तथा रिक्ताः समाधिश्चुतस्तंयमाः ॥६३१॥ 
मानदाचाग्निद्भ्येषु मदोष॑रकपायिपु } 
खद्धुमेषु प्ररोहन्ति न सच्छायोचिताङ्कराः ॥६३२॥ 
यावनम्मायानिशलेशषोऽप्यात्माम्वुघु ृतास्पदः । 
न प्रचोधधियं तावद्धत्तं चित्ताम्बुजौकरः ॥६३३॥ 
खोभकीकंसचिद्नानि चंतःस्नोतांसि दूरतः । 
गुणाध्वन्यास्त्यजन्तीहद चर्डालसरसीमिव ॥६२७॥ 
तस्मान्मनोनिकरेतेऽस्मिन्निद्‌ शस्यचवुष्टयम्‌ । 
यतेतोद्धतुमा्म्ञः क्ेमाय शमकौीलकैः ।६२५॥ 
परस्वथपु विसपेन्ति स्वभावादिद्दियाणि पर । 
तत्स्वरूपपारज्ञानासत्यावतत सवेद ॥९२६॥ 


^+ ^~ 
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जैसे अपथ्य सेवन करनेवरे रोगीका दवा सेवन व्यथे वैसे दी कधी मनुष्यक्रा ध्यान, 
शास्त्राभ्यास तथा सयम सवर व्यथे है ॥ ९३१ ॥ 

मानरूपी वनकी आगसे जले हुए ओर मदरूपी खारी मिद्धीसे सने हुए मनुप्यह्पी 
क्षोमं छच्छी छाया देनेवारे नये अरर नहीं उगते । अर्थात्‌ जैसे वनकी आगते जे हुए ओरं 
खारी पिदधे सने हुए वृक्षम नये अङ्कुर पैदा नहीं होते वैसे जो मनुष्य षमंडी ओर अहकारी हे 
उनमे भी सदृगुण प्रकट नदीं हो सकता ॥ ९३२ ॥ 

मायाकी बुराई 

जेते थोड़ी-सी भी रातके रहते हए जटाशयमे कमल नदीं सिक्ते वैसे ही आस्म 
थोड़ी-सी भी मायाके रहते हुए चित्त योधको प्राप्त नहीं होता । अथात्‌ मायाचारीके हृदयमं 
जानका प्रवेश नही होता ।(९३३॥ 


लोभकी बुराई 
जैसे गुणी पथिक्र चाण्डालक ताखव्को दूरे टी छोड देते दै वर्योकरि उसके सोतं | 
टडों पड़ होती दै वैसे दी जिसके चित्तम लोभका वास होता है उसे गुण दूरसे दी छोड 
देते हे । अथीत्‌ रोमी मनुप्यके सभी गुण नष्ट हो जाते हे ॥६२४॥ 
अत, आत्मद मनुप्यको अपने कल्याणक्रे लिए संयमूपी कौस्के द्वारा अपने मनी 
मन्डिरसे इन चारो राल्योको निकरार्नेका प्रयत करना चाहिए ॥<३५॥ हो इन्दियों स्वमाच्से दी 
अपने-अपने विषयमे प्रवृत्त होती हे । अतः उन विषयोके स्व्पको जानक्रर सदा उन इन्दियोकर 





१. क्षार । २ कमलसमूह्‌ । ३. मस्थि। पथिका. 1 


-६४० |] उपासकाभ्ययन २३५ 


श्रपातते खन्दरारम्भर्विपाके विरसक्रियेः । 

विपे्वां विषयग्रेस्ते कुतः कुशलमात्मनि ।६२७; 

दुधिन्तनं दुरालापं दुर्व्यापार च नाचरेत्‌ । 

वती बतविशुद्धयथं मनोवाक्कायसं्रयम्‌ ॥६२८१ 

अभङ्गानतिचाराभ्यां प्रहीतेषु तेषु यत्‌ । 

रत्तणं क्रियते शश्वत्तद्धवेद्‌ बतपालनम्‌ ॥९३६॥ 
येराग्यभावना नित्यं नित्यं तत्वविचिन्तनम 
नित्यं यत्नश्च कतंग्यो यमेषु नियमेषु च ॥६४०॥ 
तञ्च द्टायुधाविकविषयवितृष्णस्य मनोवशीकारसंका वेणग्यम्‌ । प्रत्यत्तानुमाना- 
गमानुभूतविषया.ऽसंघमोषस्वभावा स्मृतिस्तत््वविचिन्तनम्‌ । चाद्याभ्यन्तरौचतपःस्वाघ्याय- 
प्रणिघाना नियमाः । अ्िसासत्यास्तेयवह्यचयांपरिप्रहानियमाः। 
इृत्युपासक्राध्ययने प्रकीरकविधिर्नामि षट्चत्वारिदित्तमः कल्पः । 


४ 


उनके विषयो फंसनेसे बचाना चादिए ॥९३६॥ ये विषय विषके समान दै । जव प्राप्त होते है तो 
अच्छे मालूम होते है किन्तु जव वे अपना फर देते दै तो अयन्त विपरीत हो जाते है । जो आसा 
इन विषयोके चक्कर फेसा हुआ है उसकी कुरर केसे हो सकती हे ? ॥६३७॥ 


वरती पुरुषको अपने व्रतोको शुद्ध रखनेके टिए मने बुरे विचर नहीं काना चाहिए । 
वचनसे बुरी बात नहीं कटनी चाहिए ओर रशरीरसे बुरी चेष्टा नहीं करनी चाहिए । जो त्रत 
अ्रहण किये हों उनमें न तो अतिचार स्गने दे ओौर न त्रतको खण्डित होने दे । इस प्रकार जो 
रतोकी रक्षा की जाती है इसे ही त्रतोका पान करना कहा जाता हे ॥९३८-९३९॥ 


भावाथे--जय व्रतका ध्यान रखते हुए उसका एकदेश खण्डित हो जाता है उसे अति- 
चार कदते है । ओर ब्रतका कतई ध्यान न रखकर उसे तोड़ डाखना भंग कदराता दे । जो त्रत 
रो उसे खव सोच-सममकर छो, जो कुछ सोचना-विचारना हो वह व्रत छेनेसे पहटे ही सोच- 
विचार लो । ओर जव ब्रतकोरेोतो उसे परे प्रयत्नके साथ पारो, न तो उस कोद दोष 
गने दो ओर न त्रतको छोडनेकी कोशिरा करो । यदि कभी अज्ञान या प्रमादसे वरत खण्डित 
हो जाये तो यह सोचकर्‌ कि अव तो यह द्रूट ही गया उसे छोड मत वैढो बल्कि प्रयलनपूरयक 
उसे फिर धारण करो । एसी सावधानता रखनेसे ही व्रतोका पारुन हो सकता है । 

अतः सदा वैराग्यको भाना चादिए। सदा तच्चोका चिन्तन करते रहना चाहिए ओर 
सदा यम ओर्‌ नियमे प्रयत करते रहना चाहिए ।। €४० ॥ 

देखे हए ओर सुने हुए विषयाकी तृप्णाको छोडकर मनको वशम करनेको वैराग्य कहते 
द । परसयक्षसे, अनुमानसे ओर आगमसे जाने हुए पदार्थोका जो प्रान्तिरहित स्मरण है उपे तत्व- 
चिन्तन कहते है । वाह्य ओर आभ्यन्तर शौच तथा सन्तोष, तप, स्वाध्याय ओौर्‌ ध्यानको 
यम कहते दँ ओर अर्दिसा, स्य, अचौ, ब्रह्मच ओर अपरियिहको नियम कहते द । 

इस रकार उपाप्तकाध्ययनमें विविध रिपि्योकरो वतलानेवाला कियालीतवा कल्प समाप्त हृश्रा | 





2३६ सोमदेव विरचित [ कटप ७६, श्लो० ६४१ 
इत्येप गृहिणां ध्मः प्रोक्तः ्तितिपतीश्वरः । 
यतीनां तु श्रुतात्‌ शेयो मूलोत्तरगुणाश्चरयः ॥६७१॥ 


समाप्तोऽयं न्थः 


^~ 


इस प्रकार हे राजन्‌ । यह गृहस्थोका धमं कहा । यतियोंका धमै-उनके मूर गुण ओर 
उत्तरगुण-आगमसे जानना चाहिषएु ॥ ९४१ ॥ 





ॐ 


१० जिनदासविरचितां 
` उपासकाध्ययनरीका 


जितदोषं नत्तदेव दातार सक्ठनव्यवीकेन्य- } 
सुन्िसुखानां चन्दे वीरलिन सङर्नूनुणोपेवम्‌ ५१॥ 
श्रीसोमदेवविरचितसुपासङध्ययनमत्ति दि्यञ्न + 
क्श्र 
गरूहिणासुपासकानां जिनदासेनास् न्यते तधा ४ 
द्‌ 


[प्रष्ठ १] धमादहिति-किलेति निश्चये । हे मगवनं एय, जनः ण 
धघर्मात्सुखो भवति 1 जगति लोके । सच धर्म पून किप्‌ ^ र ग 1 चिद निव्स्द्‌ । 
उपायै उत्पद्येत । किफटर्च जायेत--अस्य घर्मस्प आराघनात च च्छः । छिद 
॥१॥ यस्मादिति--यस्मात्‌ सम्यक्तवज्ञानचारितरत्रयात्‌ ! पमा नराम्‌ ) 
प्च 


प्रास्य निश्रेयसं मोक्ष तदेव फर तस्य आश्रय आघार, । गम्याय मेद्य 
स पवन चस्य ~ 


इन्द्रपदतीर्थकरपदादिज सामारिकसुख विरिष्टम्‌ अविशिष्ट च जनयुदय उच्चे 
न्त "वदिदन्वायः 
+५> म्द डः 1 


पर्मसूरय धर्माचार्यां । त धमं वदन्ति ॥२॥ स इति--स गृह्येत 
१1> ९ ~ 
निवृतत्यात्मा प्रवृत्तिर्व निवृत्तिश्च ते आत्मा स्वरूप यस्य स॒. । त र - 0 
अस्ति । मुव्तिहेतौ मोक्षप्राप्तिकारणें रतनत्रये तत्परना प्रवृत्ति । मवकारमात गदततन्यः पिक स्न्ज्ध्व 
त्याग । इति घर्मस्य द्विविधस्यापि स्वरूपम्‌ ॥३॥ सम्यक्तवेति म्यः = न्ययन चिन्निः 
पर ॥। ।-) 
च एतस्य मोक्षस्य सकलकर्मणाम्‌ अत्यन्तक्षयस्य कारण मवति । मिया वष्याननु, न्यव 


मिथ्यात्वादिचतुष्टयम्‌ उच्यते । एतच्वतुष्क मस।रस्य चतुगतिपरिवतनन्न्य विन्दः व 
नीय विचारणीयम्‌ इति ।\४ सम्यक्त्वमि ति--युक्ियुक्तपु मादन वय दं त 
जीवादिनवपदययु सावना दृढ शद्ान नम्यनतव सम्यगयनम्‌ भू । वक ध 
सम्यग्दशेनम्‌' [ तत्तवर्थसु° १।१ ] इति उमास्वामिवचनात्‌ 1 मोहच 1 व 
रेज ~ 


क्न +> 
~ 


स्यात्‌ इति पदार्यानव्ो । इद रजत स्यादुत शुरकतिशकलम्‌ इति चछन्तो भन 

विश्नम विपर्यय शुकितिकाशकछे रजतज्ञानम्‌ । एतत्‌ त्रयम्‌ अज्ञानम्‌ स्च क त्नः 
त्रिभि अज्ञानै विततं यत्‌ ज्ञान तत्‌ सम्यन््ञानम्‌ उच्यत 1५|| कमानेनि- स सथन 3 
णाम्‌ भादाने ग्रहणे } निमित्ताया हैतुभूताया वाच मनन च क्रिावा वे द 


नाक्षो वा । चारु उत्तम चारित्रम्‌ ऊचिरे वभाषिरे।कं 4 सि प्लिचामन > नुः 
तं अयोगि ऋ “4 न 
चातुयं येपा ते गणचरदेवादय. । एतत्‌ चारित्र प्रियोगरहि नि ययासा रय द 


विपर्ययपर्‌ 
[ प्र २ ] सम्यक्त्वेति--सम्यक्तवे ज्ञाने चारित्र च स ध 
सवा मान्ते शरवे 1 विषु सम्यबतवादिपु। भतस त्म्‌ इति भावना समब निः) 


श्रन्ति. ज्ञाने मिथ्यात्वम्‌ ! अरहिसादे विपरीतम्‌ आचरण चारित्रे मिथ्यात्वम्‌ 1 इति ष 
अरेत्ति-परवादिना प्रवृत्तय बहृवत्तय. नानाविधा सन्ति । कथमूतानाम्‌। ुरागमेलि = ` क 


| 

# 
41 
५ 
॥ 2 
५ 

। 

॥। 


ष्य 
9 


वासना संस्कार सैव विलासिनी मोहयन्ती नारी तया वा्तिते रिदवलं चतो मनो क्क 1 


१ 


प्रवतितेति-प्रव्तितानि भ्रचारित्तानि प्राकृतलोका मज्ञजना एव अनाकरा 
४२ 


२३८ पं० जिनदासविरचितां [ प° २- 


समया दुर्मतानि एव सोताप्ति जलग्रवाहा यैस्तेषाम्‌ । पुन. कथमूतानाम्‌-सद्ाचारेति-सदाचाराः अहिसानु- 
वतिनः दानतपोव्रतादय. न तु अद्वमेघादिका । तेषाम्‌ माचरणस्य या चातुरी निपुणता तस्या विदूरवत्तिन" 
अतिदूरगामिन तेषा मुक्ते उपाये मोक्षाप्तिसाधने मोक्षस्वल्पे च वहूवृत्तय भनेकरूपाः खलु प्रवृत्तयः । 
तथा हि-सकठेति-- सकल कलाभि शरीरावयवै. सहित" मामप्तः सकलाप्त । सद्धान्तवैरोपिकं कंक््वनाप्त 
ईवर सशरीरः कैटचन अश्रीरश्च मन्यते । ईदृशात्‌ ईङवरात्‌ प्राप्तानि यानि मन्यतन्तराणि ते उपेतायाः 
दीक्षाया. मोक्षो मवत्तीति । दीक्षारक्षणच्छरद्ानुसरणात्‌ मोक्षप्राप्ति इति संद्धान्तवशेषिका मन्यन्ते । द्रव्य 
मिति- साधर्म्यं घादुयम्‌ । वैधर्म्यं विसद्शता। सदृशविसदृश्चवर्मसहित-द्र्धादिपदार्थाववोघकरास्वज्ञानमाच्रात्‌ 
ज्ञानात्‌ मोघो मवति । त्रिकाठेति--प्रात मन्याद्व साय च गरौरे मस्मठेपनम्‌ । इज्या शिवलिङ्गपृजनम्‌ । 
गड्कप्रदान शिवलिङ्घस्य पुरत जरूपात्रस्यापनम्‌ । शिवलिद्घं परित प्रदक्षिणोकरणम्‌ । आत्मविडम्बनादि- 
क्रिपाकाण्डमाप्राविष्ठानं पञ्वाग्नितपड्चरणादिक्रियासमूहाश्रयात्‌ कार्यात्‌ मोक्षः इति पाक्षुपतमताकव्छम्विनौ 
निगदन्ति । पय इति--पय पेय मदिरा न पेया इति विचारम्‌ अङ्त्वा उमयत्र नि.शद्धुा प्रवृत्तिः करणीया । 
मासम्‌ अभक्ष्यभ अन्न भक्ष्यम्‌ इति विमर्शम्‌ अकृत्वा उभययो असशया प्रवृत्तिः । आदिशब्देन गम्यागम्यादिकं 
ग्राह्यम्‌ 1 एतेषु कृतेषु पाप भवेत्पुण्यं वेति अविमृश्य प्रवृत्ति कुर्वतो मुक्तिर्भवतीति कुख(चार्यका जल्पन्ति ॥ तथा च 
त्रिकमनोक्ति -मदिरेति--मदिराया आमोदेन अत्यन्तघमाकपिणा गन्धेन वासितमृख , तरस्य मासस्य 
भक्षणेन सरसहूदय मुदितमना , वामपाश्वस्थापितस्व्रौशक्ति , राक्तिमुद्राया योनिमुद्राया भासनस्यच 
धारक । स्वयमिति स्वय पार्वतीपरमेद्वर इव आचरन्‌, कृष्णया मदिरया शर्वाणीश्वर पार्वत्या धवं 
महादेवम्‌ आराघयेत्‌ उपासीत । सांख्या एवं व द्न्ति--अह पुरुप इद शरीरादिक प्रकृते उद्भूतम्‌ 1 
न तन्मे स्वख्यम्‌ इति विवेकन्ञानात्‌ पुरुप प्रकृते. पृथग्नायतें ) तदा तस्य मोक्षो मवति इति । नैरात्म्यादीतिं 
--नैराम्यस्य भावनायाः रागदरेषौ विनश्यत ततश्च मोक्षो भवतीति सौगताना मतम्‌ । 


[ प्रष्ठ २] अद्धाराञ्जनादिवदिति--मङ्गरवत्‌ अथत्रा भञ्जनवत्‌ स्वभावादेव काटुष्यस्य कोपादि- 
मालिन्यस्य उक्कर्पात्‌ प्रवृत्त्य चित्तम्य न कतर्िवद्विशुद्धि कुतर्दिवत्तपोध्यानादे चिनत्तनैर्मल्य न जायते इति 
जैमिनीया वदन्ति । सति धर्मिणोति--सति विद्यमाने घर्मिणि चैतन्यवदात्मनि धर्माः ज्ञानसुखादयः चिन्त्यन्ते 
विमृश्यन्ते । ततः परलोक्िन" जीवस्य अमावात्‌ परलोकस्य स्वर्गनरकदिः तत्कारणस्य पुण्यपापादेः अभावे 
कस्यासौ मोक्ष । इति समवाप्त कव्यं समस्तना नास्तिकानाम्‌ मघिक्रम्‌ माधिपत्यं स्वामित्व यस्ते वार्हस्पत्या 
वृहस्पते शिष्याश्चार्वाका एव वदनि । परमनरहोति--गरमग्रह्ो दशने अनुभवे जति सति अशेपभेददक्िन्या 
अविद्याया विनाशो जायते ततदच मोक्षो रम्यते इति वेदान्तवादिनो वदन्ति । शाक्यविशेपा. पश्यतोहर. 
दृश्यमान विम अपरूपन्त. प्रकाशितशून्येकान्ततिमिरा प्र कटीकृतगुन्यैकान्ततमसः शआक्यविदोपा वौद्धविदेषा 
एव वदन्ति-तैवेति--अन्तस्तच्रम्‌ मात्माख्य नास्त्येव । वहिम्तत्त्वं घटाद्रिकम्‌ सञ्जमा परमार्थतः नैवास्ति न 
विद्यते एव । उभावपि चेतनाचेतनौ पदार्थों विचारदिपयौ न भवत" यत. तत॒ शून्यता सवं शन्य शुन्यम्‌ इति 
वादः श्रेयान्‌ । 


काणादा यौगा एवं वदन्ति जानदुखदुःखेच्छद्वेष्रयरनघर्माधमंसंस्काराणां नव्रसंस्यावसराणां 
नवसंख्यायुक्तानाम्‌ आरमगुणाना जोचगुणानाम्‌ अत्यन्तचिनाद् सक्तिः" इति । पुनस्तैरेव उवतम्‌--वदहिः 
रिति-देहाद्‌ वदि. जोवस्य यद्‌ख्प ज्ञायते तदेव कणमोजिना मुनिना द॑शोपिकदर्शनस्य प्रणेता मुक्तस्य नवगुण- 
रहितस्य जीवस्य अचेतनघटादितुल्यस्य उक्तमिति ॥९॥। 


[ प्रष्ठ ४] तायागता वोढा एवं मुक्ते. स्वल्पम्‌ आचक्षते । ननिराख्वचिनोत्पत्तिरक्षणो मोक्ष." 
यगद्रेपरदितत्ता निरान्नवता तया अन्वितस्य चित्तस्य उत्पादो मोः । तद्क्तम्‌--द्विदामिति-- यया प्रदीपः 
त गरसयात्‌ कैवट दान्तिम्‌ अभावम्‌ एत्र याति 1 स काचन दिश, विदिश, पृथ्व, नभो वा नैव याति तथा जीव. 
नखयक्ञयात्‌ मुक्तः शान्तिम्‌ अमावं प्रतिपद्यते 1 १०-११ ॥ कापिला एवं वर्णयन्ति मुक्तिम्‌--वुद्धिमनो- 
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ऽहकारविरहादखिलेन्दियोपशमावहात्तदा दष्टः स्वरूपेऽवस्थान सुक्ति ' इति । वुद्धयादोनाम्‌ इन्दियाणा च 
प्रशमे जाते द्रष्टु आत्मन. स्तव्रूपे अवस्यान स्थिति मुक्ति. । तथा ब्रह्यद्वैतवादिनः यथा घटविघटने घटस्थ 
कुम्भस्य विघटने नाशै घटाकाश घटरहित भूत्वा निजस्वरूपे तिष्ठति, केवलम्‌ आकाश्चमयम्‌ एव जायते तथा 
देहोच्छेदात्‌ देहस्य शरीरस्य मत्यन्तिकविनाश्ात्‌ सर्व प्राणो जीव परे ब्रह्मणि परपुर्पे खीयते इति वदन्ति । 
अज्ञातेति--अन्ञात परमार्थो यै तेषा यथार्थवस्तुस्वलूपानमिज्ञाना मिथ्यादृष्टीना ये दुर्णया उपरि प्रदक्चिता- 
तेम्यो अन्येऽपि बहव. सन्ति ते सवं न गणयितु शक्यन्ते । यथा अन्ञातगजस्वरूपाणा जन्मना अन्धाना दुर्णया 
सर्वे गणयितु न शक्या भवन्ति ॥१२॥ प्राय इति--यथा छृत्तप्राणस्य नरस्य निर्मलदर्पणदर्शन कोपाय भवति, 
तथा परमार्थपथप्रतिपादन दुराग्रह विभ्रति नरे वहुश्च कोपहतुमंवति ॥ १३ 


[ प्र ५] ृष्टान्तेति-- निदर्शनानि वहूनि भवन्ति! तै बुद्धिर्जनाना वकशषक्रियते धूर्ते । ते इमा 
मही पृथ्वी ( आधारे भाघेयोपचारात्‌ } विवेकरहिता कि न कुर्वन्ति । अपि तु वुर्वन्त्येव ।1 १४।। दुराग्रहेति-- 
यथा तोयदः तोय जल ददाति इति तोयद मेघ स श्यासाङमशकलेषु मार्दव मृदुत्व नोत्पादयति तथा दुराग्रह- 
गहग्रस्ते विपरोताग्रहपिशाचाविष्टे पुसि नरे विद्वान्‌ किं करोतु । तच्र पुरषे परमार्थपदार्थप्रतिपादन तेन विदृपा 
क्रियमाणे विफल भवति ॥ १५॥ ईते इति-- मनर अस्मिन्विषये । यदेव वस्तु युक्तिम्‌ ईते गच्छति तदेव सत्‌ 
परमार्थ्पम्‌ 1 यत. मानुदीप्तिवत्‌ सूर्यप्रकाश् इव । तस्या युक्ते. क्व चित्पक्षपातो न भवति 1 सूर्यप्रकाशो हीनानि 
उत्तमानि च वस्तुनि प्रकाशयति विना पक्षपात्तम्‌ । तथा युक्त्या सदसतत्व वस्तुन सिद्धयतीति ज्ञेयम्‌ ॥ १६॥ 
्रद्धेति-केवला श्रद्धा प्रेयोऽथिना मुमृक्षूणा श्रेय सश्रयाय मोक्षदानाय हेतुं भवति । वुमुक्षितवशात्‌ भोक्तुम्‌ 
इच्छकस्य नरस्य इच्छया उदुम्बरफले पाके उत्पद्येत किम्‌ । इच्छा यदि सफला स्यात्‌ जगत्‌ अदरिद्र मवेत्‌ 
मत. इच्छा मोक्षदाने न क्षमा ॥ १७।। मन््रोऽपि न मोक्षकारणम्‌ इति निगदति--पात्रेति--यथा पात्रे नरे 
नार्या वा पिशाच प्रविशति तथा यदि मन्त्रात्‌ आत्मनो रागादिदोषनाश्ो दु्येत को नाम ती विद्वान्‌ यमे 
तपोव्रतादिभि आत्मान क्लिश्येत पीडयेत्‌ ।॥१८॥ दीक्षापि न मुवितकारणम्‌--दीक्षिति--यसिमिनक्षणे दीक्षा 
गृहीता तत्क्षणातूर्वं ये भवसभवा संनारोद्भूता दोषा ते दीक्षाया. पर्चात्‌ अपि दृश्यन्ते । अत सा मोक्षहेतुर्न 
भवति ॥१९।। ज्ञानात्‌ मोक्ष. इत्यपि वचनम्‌ अनुचितम्‌-- 


[ प्र ६ ] ज्ञानादिति-- ज्ञानात्‌ वस्तुना बोधो भवति पर तेषा प्राप्ति तस्मान्न भवति 1 वस्तुन. 
यत्‌ काये जायते तस्य प्राप्ति ज्ञानाघ्न भवति । यदि ज्ञानादेव कार्यलाभोऽपि भवेत्‌ तहि दृष्टमेव पय जल 
दशंनसमकाल तर्षापकर्पयोगि तृष्णाविनाशक स्यात्‌ 1 मत ज्ञानादेव मोक्षो न भवति इति ज्ञेयम्‌ ॥२०॥। ज्ञानेन 
विना क्रियापि न कार्यकारिणी । ज्ञानदौने इति-- ज्ञानहीने वोघशृन्ये । पुसि पुरुपे । विद्यमाना क्रिया फल न 
मारते । सा निष्फला भवति । दृष्टान्तम्‌ आह-नष्टदृष्टिमि नष्टे दृष्टौ रोचने येषा ते नष्टृष्टय अन्धा ते 
तरो वृक्षस्य छायेव फरक्री रम्या किम्‌ 1 छयातु अन्धा प्राप्नुयु पर वृक्षे फलशोभाते नद्रष्टु श्या 
11 २१ ॥ ज्ञानक्रियाश्रद्धास्य एवं फलोत्पत्तिरिति प्रतिपादयति--ज्ञानमिति--पद्धौ पाददीने नरि ज्ञान 
पदार्यावगम व्यथं विफलम्‌ । अन्धे क्रिया गमन विफला ज्ञानाभावात्‌ । नि शरद्धे श्रद्धाहीने । द्रयन्नान क्रिया 
च अर्धङ्ृत्‌ अर्थं प्रयोजन करोति इति अर्थछ्ृत्‌ न भवति इत्यर्थं । तत. ज्ञानक्रियाश्चद्धात्रय तत्पदकारण मुक्ति- 
पददानहेतु भवति । नैकंकन दद्व प्रत्युत बय मिलित्वा एव अर्थषृद्‌ मवति । उक्त च--हतमिति-- 
क्रियाशुन्य ज्ञान न फचप्रापकम्‌ । अज्ञानिनो मूर्खस्य क्रिया च अर्यलामहैतु न भवति । कथम्‌ 1 घावन्‌ अपि 
पलायमानोऽपि अन्य नष्ट अग्निदग्ध अभवत्‌ । पश्यन्‌ अपि च पङ्कं अग्निम्‌ जवलोकमानोऽपि पादहीने 
नर तेने अग्निना दग्र ॥२३।। भक्ष्यामक्ष्यादिपु नि शड्का प्रवृत्ति पुर्वाणस्य मोक्ष इति कौोल्दचनम्‌ अपि 
दूषयति-निःराङ्केति- नि शड्काम्‌ अक्रुतोभीति प्रवृत्ति कुर्वाणस्य नरस्य । यदि मोक्षसरमीक्षण मोक्षस्य 
भवलोकन मूक्तिप्रास्ति स्यात्‌ तहि पूर्वं ट्कुमूनाकृता टडक खड्ग तस्मात्‌ सूना हिसा कुर्वन्ति इति 
टङ्क सूनाङत. जौवघातका तेपाम्‌ । पूवं प्रथम रूवित स्यात्‌ । यत्त तत्र नि शद्कातमप्रवत्ते दर्शनात्‌ । 


सकसूनकृताम्‌ इत्ति षषठेतुख्का खारपटिका तेतु निश्डक सघनगभिष्यादीना वधं बुर्वन्तिमत त्रपा, 
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प्रथमं मोक्षो भवेत्‌ । परचात्‌ तदनन्तरम्‌ । असौ मृक्ति । कोषेषु कौलमतानुयायिषु भवेत्‌ । हिसादिना मोक्ष 
न लभ्यते इत्यर्थं ॥२४।॥ सास्यमतं दूषयति ! अव्यक्तेति--नित्य निच्यग्यापिस्वभावयो निं 
सततम्‌ । नित्ययो व्यापिस्वभावयो जग्यवतनरयोः प्रकृतिपुरपयोः । विवेकेन प्रकृते पुरुषो मित्रः 
इतति ज्ञान विवेक तेन । दख्वाति मुक्तिम्‌ । स्रास्यमुख्या कपिलादयः । कथ प्रचक्षते बवन्ति । 
'ग्रच्युतानुष्यन्नस्थिरेकस्वमाव दटस्थनित्यम्‌' इति नित्यस्य लक्षणम्‌ 1 कूटस्थनित्ये मर्थक्रिया न भवति । 
क्रमयौगपयेनापि परिणामो न जायते । अतः पूर्वस्वल्पत्यागोऽन्यस्वल्पप्राप्तिरच तयोर्न भवति । बत 
तयोमुकितिकल्पना व्यर्था ॥ २५ ॥ 


[ प्रष्ठ ७ ] नैरातम्यादिमावनातो मुक्तिरिति मत्त निराकुरुते । सवेमिति-- सवं वस्तु जौवादिकम्‌ ! 
भावनया शुभाञुमया तत्स्वरूपस्य पुन पुनश्चेतखि चिन्तनेन । स्फुट व्यक्तम्‌ । भासेत ज्ञायेत ! तावन्मात्रेण 
स्पष्टावलोकतेनैव । यदि मुक्तत्वे मोक्षप्राप्तौ । विप्रलम्मिना वञ्चकानाम्‌, विरहिणा वा सूक्तिः स्यात्‌ ॥२६॥ 
उवत च--पिदहिते इति--कारागारे वन्धनालये । पिहिते कपाटनिरुदे सति । सुचीमुखाप्रनिरमदेसूचीमुलाग्रग 
व्यवनौवदनाग्रेण निर्भदे निर्गतो मेदो य्य एवव्रिषे तमसि विद्यमाने । मयि च निमीलितिनयने मि च चौरे 
जारे वा पिहितोचने सति । तथापि कान्तानन व्यक्तम्‌ कान्ताया रमण्या. मुख व्यक्त विक्षदतयाहम्‌ 
मवलोकयामीत्यर्थ ।२७॥ अुगाराञ्जनवच्चित्तशुद्धिनं भवतीति अयुक्तम्‌--स्वमावेति-- यत्र यस्मिन्‌ वस्तुनि । 
स्वभावान्तरसमूति मन्व स्वमाव स्वभावान्तरम्‌ । पूर्वस्वमावत्याग उत्तरस्वभावश्राप्तियोगयतता। सा 
यर मस्ति तत्र॒ मलक्षयो भवति कतुं शक्य । केभ्य स भवेत्‌ । स्वहेतुम्य स्वकारणत । मणिमुक्ताफरेप्वि 
रत्नमौमितकेपु यया मलनिर्मुकितर्जायते । तदह जं इति पद्यं म्याख्यायते--तच्व मह. तदह तदहनि ठ 
जायते स्मेति तदहू्जं॒तदिनजातवाककर तस्य स्तनेहा स्तनयानाभिलाप तस्मात्‌ हेतो अयम्‌ भात्मा सनातनः 
नित्य वर्तते । यदि क्षणिक मात्मा स्पात्तहि जातवालको जननक्षणे एव विनष्टोऽपरस्तत्स्थान स्थितस्तस्य 
स्तनाभिकापो जात , एवं यदि कल्पना क्रियते तदा कृतनाश्चाकृतास्यागमदोपौ भवेताम्‌ । अतस्तट्निज- 
वालकस्तनामिलापतो देतो भमिलापसस्करारो न सययस्तन स प्राक्तन एवेति अम्युह्यताम्‌ । भ्मादेतोशव 
आत्मन सनातनत्व सिद्धति । रक्षोदृष्टे रक्षसो दर्शनात्‌-मानवो मृत्वा रक्षो जात तस्य दर्शनात्‌ माला 
नित्यो मन्तव्यः । भवस्मृते.-पूर्वमवे अह्‌ दैव बीसम्‌, अधुना मह मानवो जात इत्यादि भव्य 
स्मरणात्‌ सनातनत्वमात्मन । भूतानन्वयनात्‌--चैतन्याख्यो गुणो भूतेषु पृथिव्यादिपु नोपलभ्यते स जव 
एव विद्यते । तस्य मूतेपु अनुगमनम्‌ अन्वय स न दुक्यते । भूताननुगमनात्‌ जीव प्रकृतित ति 
स्वमाव घरपटादोना जानातीति ्र्तिज्ञ आत्मा स च सनातन अनादिनिधन ज्ञेयः ॥२९॥ एव परनि 
नोऽभावात्‌ परलोकभावे कस्यासौ मोक्ष. इति चारवाकिमत प्रत्िविदितम्‌ ॥ वेदान्तिनाम्‌ मभेदवादो निरस्ते 

. [ प्रष्ठ ८ ] सेदोऽयमिति--मानवतिभिः प्रतयक्षानुमानादिभ्रमाणसिदधै । जन्ममृतयुयुखप्राे, ष्ठ 
त्ति्जन्म । प्राणापानादित्रियाविशेपव्युच्छेदो व्यु मरणम्‌ | प्रीतिषपपरिणाम. सुखम्‌ । इत्यादि परिव 
पर्यायै अवस्थाभि । जगतत त्रिलोकस्य । वैचिव्य नानाविधत्वम्‌ दुत स्यात्‌ । यदि य मेद भव्चि 
गौयेत मायेति कथ्येत } अतो जगतो वैचिव्याद्धद सत्य एव ॥३०॥! शून्यवादिना मतनिरसनम्‌ । शल्यमिति. 
भट्‌ वादौ शून्य तत्तव प्रमाणत प्रत्यक्षादिम्य माचयामि इति आस्थाया प्रतिज्ञावा तेन ( वादिना ) कृताय 
सरवंशून्यता विष्व्येत } वादिन माघ्यसाघनादीना च विद्यमानत्वात्‌ मशुन्यवाद एव मिध्येत्‌ । ॥ 
शून्यवाद सावयेत्‌ । वस्तुनि निजस्वरूपे मन्यवस्तुन अभावो यदि ताह तदपेक्षया शून्यत्व न केनापि अवमन्येत । 
सव मावा परस्वभावेन रहितत्वाच्छून्या इत्यम्युपमम निर्दोप एव ॥३१॥ नवाना गणाना नाशान्ुविवित 
काणादमतमुच्छिनत्त-वोधो वेति--मुक्तो मोत । आत्मन भवो्ूव ससार जायमानः वोः ज्ञानम्‌ 1 धिमः 
जानम्‌ । समारोद्धवो वा आनन्द इद्दियतरिपयसुख वा ! यदि नास्ति ताह अस्माकमपि जनानाम्‌ यपि सिद 


साघ्यतयान काचिदानि । वयमपि जना मुवतौ इन्दि यन्नानसुखे न स्त इति मन्यामहे । एतदमिमतो नास्माक 
काचित्‌ हानि अवलोक्यते ।३२॥ 


-पृ० ११ ] उपासकाध्ययनरीका २३७१ 


[ प्रष्ठ ९ ] न्यक्षेति--व्यक्षवीक्षाविनिर्मोक्षे निगतानि अक्षाणि यस्या सा अथवा निर्मा अक्षेभ्यो 
यासान्यक्षा अतीच्धिया सा चासौ वीक्षा विशिष्टा ईक्षा वक्षा इन्दरियवीक्षाया भित्रा भतीन्दियज्ञप्तिरिव्यर्थ, । 
तस्या विनिमेक्षिः तस्माद्रहिते मोक्षे यदि मते र्ता फि मोक्षिलक्षणम्‌ । मोक्ष अस्य अस्तीति मोक्षी तस्य लक्षण 
कि स्यात्‌ ) न किमपि । यत ज्ञानम्‌ आत्मरक्षण तस्य स्वेथा उच्छेदे मोक्षिण आत्मनो लक्षण नद्येत्‌ 1 यथा 
मग्नौ उष्णत्वात्‌ अन्यत्‌ इतरत्‌ लक्ष्यलक्षण विचक्षण. विद्धि न लक्षय लक्षयितु न योग्यम्‌ । गौष्ण्यमेव अग्ते- 
लक्षण तदभावे अग्ने अभावः । तथा चैतन्यम्‌ एव आत्मन लक्षणम्‌ । तदभावे अभाव मात्मन स्यात्‌ ३३! 
किं चेति-क्रि च, सदा शिवेश्वरादय सघारिण मुक्ता वा। ससारित्वे कथमाप्तता ! ससारिपु 
दोपा रागादय सन्ति । तेषा सनद्धावे सर्वज्ञता न स्यात्‌ । विना सार्वहय मोक्षमार्मप्रणीते असभवात्‌ । मुक्तत्वे 
“क्टेशकमंविपाकाश्चयै अपराखष्ट पुरुषविशेष ईरवरः तत्र निरतिश्चय सवंक्तवीजम्‌' इति पतञ्जचिजल्पितम्‌ । 
बलेशदायकाना कर्मणाम्‌ अन्ञानादीना विपाक उदयस्तस्मात्‌ जाते आश्चयै रागदेषपरिणामे परामृष्टः रहित 
पुरुपविशेष ईदवर , तत्र निरतिशय तारतम्यरहित सर्वज्ञबीजम्‌ इति पतजञ्जकिभाषितम्‌ । एेबर्य॑त्यादि-- 
एेदवर्यम्‌ अप्रतिहृतम्‌ अणिमामहिमादिष्पम्‌ अष्टविध केनापि अप्रतिरुदम्‌ । सहनो विराग स्वाभाविकी 
विपयविरक्ति । निसर्मजनिता तृप्ति स्वभावाज्जात सतोष । इन्दियेपु वरिता जितेन्दरिपत्वमिति भावे 1 
आत्यन्तिक सुखम्‌ अन्त विनाशम्‌ अतिक्रान्तम्‌ अत्यन्त विनाशरहित तत्न भवम्‌ आत्यन्तिक सुखम्‌ भविनासि- 
सुखम्‌ । वैषयिकुखन्यतिरिक्तमात्मानन्दज सुखम्‌ । अनावरणा आवरणरहिता शक्ति भप्रतिहूतवीर्यम्‌ । 
तथा स्वविषय ज्ञान सूष्ष्मान्तरितदूरायषु प्रत्यक्ष ज्ञानम्‌ । है भगवन्‌, त्वयि एवे विद्यते । इत्येतदाप्तलक्षण 
रागादिमि, उपदरते रटे माप्ततवप्रक्लप्तौ विरष्यते ॥३४॥। अनेकेति--अनेकजन्मसतते भनेकानि च तानि 

जन्मानि च अनेकजन्मानि तेपा सतति परपरा तस्या अनेकजन्मसतते 1 अस्य पुस ससारे चतुर्गतिपु 
श्रमत्त अनन्तानि जन्मानि व्यतीतानि) तथापि यावदद्य अक्षयः क्षयरहित असौ जीवः अस्ति यदि। 
मुक्त्यवस्थाया करतो हेतुत॒कस्मा्तारणात्‌ क्षीयेत क्षय तस्य जौवस्य स्यात्‌ । पुस. अनादिनिधनत्वात्‌ तस्य 
मुक्तयवस्थाया नाशाभिमननं मलक्षयात्‌ सूवर्णनाशाभिमननवत्‌ अयुक्त प्रतिभाति ॥३५ 

[ पृष्ठ १० ] कापिका द्रष्टु स्वरूपेऽवस्यान मुक्तिरिति मन्यन्ते तदभिमत दूषयति--वाह्ये मह्य 
इति-मखापायात्‌ वातपित्तकफादीना वैपम्याभावात्‌ वाद्यं ग्राह्ये बाह्ये वस्तुनि यथा सत्यस्वप्नो मवति 
तथा मलापायात्‌ कर्ममलविनाज्ञात्‌ वाद्ये ग्राह्ये इव द्रष्टु आत्मन स्वरूपे अवस्यान मवति } पर द्रष्टु स्वल्पे 
एव अवस्थान अनुभवो भवति न वाद्ये इति कथनम्‌ अमानक प्रमाणरहितम्‌ । चैतन्य खलु स्वपरावमासकम्‌ । 
मलापगमे तु सक वस्तुजातम्‌ अन्तर्वाह्धि तदवे्येव प्रतिबन्धकापायात्‌ ॥३६॥ न चायमिति--न चाय 
सत्यस्वप्न अप्रसिद्ध , स्वप्नाध्यायेऽतीव सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा हि-यस्विति-राच्यन्ते निशाया. चरमे 
यामे यो नर. नृप राजानम्‌ 1 कुञ्जर गजम्‌ । हय अश्वम्‌ । सुवणं वलीवदं घेनु मही च पश्यति तस्य कुटुम्ब 
वर्धते 1३७1 य॒त्ेति-- यत्र यस्मिन्‌ मुक्तात्मनि नेत्रादिक नेत्रादिकानि इन्द्रियाणि न सन्ति तत्र मुक्तात्मनि 
मति ज्ञान तास्ति इति साख्ये वदति सति सूरिभिरुच्यते तन्न, यत अन्धोऽपि स्वप्न वीक्षते पश्यति । नेत्राम्या 
विनापि अन्धो यथा स्वपते पश्यति तथा इन्द्रियाभावेऽपि अशरीर मुक्तात्मा सचराचर जगत्‌ जानाति प्यति 
च (३८ पुरुपत्वात्‌ पाण्यादिमत्त्वात्‌ नर सर्वज्ञो न भवतीति मीमापकमत निरस्यत्ति-जिमिन्यादे. इति-- 
जिमिन्यादे पुरुपत्वेऽपि यदि तस्य मत्ति ज्ञान प्रकृष्येत प्रकपं यायात्‌ ताहि तस्या मते क्वचिन्नरि मानवे 
सर्ववलेशकर्मरहिते महात्मनि प्रकपं पराकाष्ठापि स्यात्‌ । यथा परिमाण परमाणुम्‌ आरम्य खे विश्नाम्यत्ति 
भके परिमाणस्य प्रकर्प. समासि याति ।३९॥ 

[ प्रष्ठ ११ ] तच्छाभाव इति-कस्यापि वस्तुनः तुच्छाभाव सर्वथा मभाव विनाश न} हानि 
न । दीप सवधा नदयति इत्यपि न युक्तम्‌ । दोपे वायुना प्रशान्तिमिते तस्व सर्वया नाशो जातः इत्ति वचन न 
युक्तम्‌ । दीपस्तदा तमसा अन्वयो तम स्वल्प याति दीप । घरादिपु पृथिन्यप्पवनादिपु धिय बुद्धे हानौ 
सत्या विङलपो भवति इति सिद्धसाध्यता भवेत्‌ । यावत्कारु वरादयः जीवेन शरौरख्पेण गृटीतास्तावत्काल 


२६२ प० जिनदासविरयिता ॥ पृ० ११- 


तेपु विय सन्ति पर यदा जीवेन घरादिख्पं शरीर त्यज्यते तदा ते घरादय बुद्धपा विरिलप्यन्ते तदा बुद्धे हानि 
तारतम्येन भवन्ती अचेतनेषु धरादिषु तस्या हाने. पराकाष्ठा भवतति तदा सिद्धसाघ्यता भवेत्‌ । जन 
अचेतनेषु वरादिपु बुद्धे भभाव. मन्यते ।४०॥ तद्ाचृतिहतौ इति--प्रा तपनस्य सूर्यस्य दीधितिः प्रकाशः 
तदावृतिहतौ प्रकाश्चावरणस्य मेघादेः हतौ विनाशे सर्वे वस्तु प्रकाशयति तथा शेमुषी वुद्धि. तदावृतिहतौ 
तस्याः भावृत्ते ज्ञानावरणकर्मण विघाते सति सा वुद्धि यत्‌ वस्तु चराचर कथन सवं प्रकाशयति । अपितु 
निखिल वस्तुजात सा प्रकाशयति एव ॥(४१॥ ब्रह्य द्वैतवादिनो मुकितितत्त्व निराकरर्वन्ति--ब्रह्मेति--यदि 
ब्रह्म परमपुरुष एकम्‌ भभेदशूप वियते तहि तत्‌ ब्रह्म कुतः कस्मात्‌ कारणात्‌ प्रमाणात्‌ निस्तरडग विवर्तरहित 
न सिद्धयति । यदि विवर्तरहित स्यात्‌ एकं तत्‌ सिद्धयेत्‌ । यथा घटाकाश्चम्‌ आकाशे रीयते तथा इद जगत्‌ तत्र 
परब्रह्मणि यताम्‌ भपृथग्रूपेण वर्तताम्‌ । पर तया अपृथग्रप न दुद्यते ।४२।) जथ मतम्‌ एक एवेति-- 
देहे देहे प्रतिशरीरम्‌ एक एव हि भूतात्मा परमपुद्षः व्यवस्थित विद्यते । पर जलचन्द्र दव एकधापि अनेकधा 
नानाद्पेण दुद्यते ॥४३।। 

[ प्रष्ट॒ १२ ] तदयुक्तम्‌ । एकः खे इति- जनै सै आकारे इन्दु चन्द्र॒ एक वेदयते ज्ञायते । अन्यत्र 
जलादौ अनेकया वेद्यते तथा ब्रह्य मेदेम्यो अन्यत्‌ अमेदरूप कुत्रपि न ॒वेयते न ज्ञायते ।४४। अलम्‌ अति- 
विस्तरेण । आनन्द्‌ इति--आनन्द भनन्त सुखम्‌ । ञान क्षायिक केवलन्ञानम्‌ । देद्व्यम्‌ सृकलगुणानाम्‌ 
वआत्यन्तिक् निर्मलता । वीर्यम्‌ अनन्तक्ञक्ति । परमसूक्षमता अमूरतत्वम्‌ । एतत्‌ भनन्दादिपञ्चकम्‌ भात्यन्तिकम्‌ 
अन्तम्‌ अतिक्रान्तम्‌ अविनाशि । यत्र विद्यते स मोक्ष परिकीर्तित कथित ॥ ४४।। एतत्‌ जानन्दादिपञ्चकम्‌ 
आत्यन्तिक अन्तमतिक्रान्तमविनायि यत्र विद्यते स मोक्ष परिकीित कयित. ॥४५॥ उवाठेति--ज्वाला 
मग्निशिखा, उख्वूकडीजादेः एरण्डवीजादे* आदिङब्देन ग्यपगतलेपाङान्वादीना ग्रहणम्‌ । एतेपा यथा 
स्वभावादूर्व्वगत्ति { नियता यथा निश्चिता--तथा मृक्तस्यापि आत्मन स्वभावादूर्घ्वगतिर्ृष्टा ॥ ४६॥ 
तथाप्यदरे ति--कर्मक्षये जातेऽप्यय तदावास्रे मुक्तजीवस्यात्रैवावस्थाने निवासे भमिमते चेत्‌ पुण्यपापात्मनां 
पुण्योवेतात्मना पापोपेतात्मना च स्वगंश्वभ्रागमो न स्याद्‌ स्वगे देवलोके दवभ्रे नरके च भागमो गमन मा भवतु 
अत्रैव तेपा वसतिर्भवतु । तथाच ते तवालोकान्तरेण अन्यो लोको छोकान्तर स्वर्गादिक तेन अल स्यत्‌ 
तद्वा्तया न किमपि प्रयोजनम्‌ ।1४७॥ 


इल्युपासकाध्ययने समस्तसमयसिद्धान्ताववोधनो नाम प्रथमः कल्पः । 


२. आप्रम्बरूपमीमासनो द्वितीयः कल्पः । 


[ प्रषठ १२-१२ ] जहो धर्माराधनैकमते वसुमतीपते वमराघने एका केवला मतिरबुद्धिर्मस्य तत्स्वोयनं 
हे घर्मारायनपरायणवुद्धे वसुमतीपते मूपते, टि निश्चयेन सम्यक्त्व नाम नराणा पुरुपाणा सज्ञिषन्नेन्दरियजौवानां 
महती अनन्यस्तावारणा पुदपदेवता साम््यदेवतास्ति। अस्या पौद्पं ग्यनक्ति यद्यस्मात्कारणात्‌ सछ्रत्‌ 
एकदा एकमेव अप्रहायमेव । येक्तगुणमेव यथागम तस्य गुणा. प्रोक्तान्तयैव प्रगुणतया तथैव गु णस्रहितत्वेन 
सजति ऊव्वालमलाभ, भशेषकल्मयकटटुपधियणतया स्कलपापपरिणामे मलिनवुदित्वात्‌ । नरकतिर्यद्‌ मनुष्यगतिपु 
न भवति समूतिहैतु न जायते जनने कारणम्‌ । पुष्यदायुषामपि मतुष्याणा पुष्टि व्रजदायुर्येषा तेवामपि नराणा 
येषा नृबुरनारकतिर्यगायुरवंन्यो जातस्तेपामपि नराणामित्ययं । येषा नरकरायर्वन्धो जातस्ते सम्यग्दष्टय. षट्‌ 
तलपातालेपु प्रयमा नरकमूर्मि विहाय अन्यासु पट्‌मु नारकभूमिपु न जायन्ते । तत्स्रम्यक्त्व तत्र सभूतिहतुरजन्म- 
कारणन भवति । भष्टविवेपु व्यन्तरेषु किनरक्रिुद्पमदौरगगन्ववयक्षराक्षसमूतपिश्चाचेपु न समूतिहतु 1 
ददाविधेपु भवनवासिपु अनुरनागवियुल्सुपर्णाग्निवाठस्तनितोदविद्रीपदिवक्रुमारेपु न मंभृतिहेतु । पञ्चविवेपु 
ज्योतिष्केपु सूर्याचन्द्र मसौ ब्रहनन्च्रघ्रकीर्णकतारकारचेति' मूब्रोक्तेयु न सभूतिहेतु । चरिविधासु 
स्व्रीषु नृतिर्य्देवस्प्रीपु, विक्लकरणेपु द्रीन्दरियवोन्दियचतुरिन्दियेपु विक्लत्रयजीवेपु अस्ज्ञिपञ्चेद्धियेषु 


-पृ० १५ |] उपासकाध्ययनरोका २७२ 


च, पृथ्वीजलाग्निवायुकायिकेषु वनस्पतिषु च न भवति जन्मकारणम्‌ । (इद सम्यक्त्व) साववि समर्यादं विदघाति 
करोति आजवंजवीभाव ससारमावम्‌ 1 नियमेन सपादयति कचित्काल (जीवस्य ससारसुखम्‌) साधुत्वसपादनसार 
साधुगुणाना भाव साधुत्व तस्य सषादनमेव सारो यस्मिन्सं सस्कार यथा जीवेषु जन्मान्तरेऽपि अन्यजन्मन्यपि 
आत्मन स्वस्य अनुवृत्तिम्‌ अनुयायित्वं न जहाति । तथा चारित्र चार्वी निर्दोषा अनुवृत्तिम्‌ अनुगमनम्‌ उपलम्य 
छव्व्वा जन्मान्तरेऽपि न जहति न त्यजति सम्यक्त्वम्‌ । सिद्ध॒मन्त्राराघनादिभि्लव्यरिचन्तामणिर्यया सम्यक्त्व 
असमम्‌ अत्तमर्याद कामितानि स्वयाचितानि फलति ददाति । व्रतानि अ्हिसादोनि पुनयंथा ओपच्य व्रीह्यादयः 
फलपाकावसानानि फपाकान्तानि फल दत्तवा नश्यन्ति, पायेयवन्नियतवत्तोनि च पथि हित पाथेय तदिव 
पायेयवत्‌ सवल्वत्‌ मार्गे क्षुत्वरिहाराथं यदरितन्यम्न तद्वत्‌ । निपतवृत्तोनि कचित्कारु सुजनकानि । 
यया सिद्धरसवेधसवन्यात्‌ सिद्धपारदन्यधसपरकात्‌ । उपर्वुसनिधानमात्रजन्मनि अग्निसानिष्येनैव जन्म उत्पत्ति- 
यस्य तरिमन्‌ जाम्बूनद ईव सुवर्णे यथा परिश्रम आयासो न समध्रयणीयो नावछ्म्बनोय । तया अत्र 
सम्यक्त्वे पदार्थयायाल्यसमवगमात्‌ जीवादिनवपदार्थाना यत्स्वरूपम्‌ आगमे प्रोक्त तथा तस्थावगमाज्जञानात्‌ । 
मनोमननमाव्रतन्त्रे मनसा मनन चिन्तनम्‌ एव मनोमननमाघ्रं तस्य तन्त्रे आधौोने केवर मन.श्द्धानाघौने 
सम्यदर्शने । न श्रुतश्रवणपरिश्रम भागमाकर्णनायासः आश्रयणोय अवलम्ब्य । एतत्सम्यक्त्वप्राप्तये शारीर 
नायासयितव्यं शरौरखेद विनापि सम्यक्त्वमुत्पदते इति भाव । न देशान्तर गन्तव्यम्‌ । देशान्तरे वे नापि तत्सम्य- 
क्त्व वस्तु न हि स्थापित यत्‌ तव्र गत्वा तदानीयेत । न कालक्षपकुक्षि; अपेक्षितन्य. न कार्यापनपेक्षा कर्तन्या । 
तस्मात्‌ प्रासादस्य राजगृहस्य अधिष्ठानमिव गर्तपूरणमिव । रूपसपद सौन्दर्य सपत्ते कारण सुभगत्त यथा । 
भोगायतनस्य शरीरस्य उपचार स्थानगमनादिक तस्य कारण प्राणितं इवासोच्छ्वासः । विजयप्राप्ते कारण 
यया मृलवलं मुरय संन्यम्‌ । आभिजात्यस्य कुरीनत्वस्य विनीतत्वं विनय शास््रसस्कारो वा । नयानुष्ठानमिन 
राज्यस्थिते राज्यस्थिरताया नयस्य सामादुपायचतुष्टयस्य अनुष्ठानम्‌ नाचस्ण यथा । जखिलस्यापि परलोको 
दाहरणस्य सकलस्यापि परलोकप्राप्तेरुदाहरण निदर्चनमिव गरौयाम महापुद्षा ननु निश्चयेन सम्यक्त्वमेव 
प्रथम कारण गृणन्ति कथयन्ति । तस्य चेद लक्षणम्‌ 1 आप्ेति--भाप्त सर्वज्ञ , आगम सरवज्ञस्यार्हृतो 
मुखान्निर्गत॒दिव्यघ्वनिराचारादिद्रादशाङ्खरूप उपदेश । पदार्था जीवाजीवाल्लववन्धसवरनिजंरामोक्षपाप- 
पुण्यात्मका 1 एतेषा कारणद्यात्‌ श्रद्धान सम्यक्त्वम्‌ । मन्तरं कारण दशंनमोहस्य उपम ; क्षय क्षयोपक्लमो 
वा! तस्मिन्‌ प्राप्ते सत्ति यद्बाह्योपदेशाद्विना रादुरमवति तद्ैसमिकसम्यगदरशनम्‌ यच्च परोपदेशपूर्वकम्‌ 
आप्तागमपदार्थश्रदधान जायते तदवथिगमजम्‌ 1 आसन्न मन्यतां , कर्महानि , सज्ञित्वम्‌, शुडि --विशुद्धपरिणाम 
एते सम्यग्दर्शनप्राप्तेरन्तरड्‌ गहेतवः 1 सम्यग्ूपदेश , जातिस्मरण, जिनप्रतिमादरशनादि एते वाह्यहेततव 1 
« एतान्‌ हितूनासाद्य जीवे सम्यक्त्व जायते 1 तच्च मूढा्यपोढ देव-लोक-गुखमूढतामी रहितम्‌, नि शद्धतादष्टा- 
ङ्गोपेतम्‌, प्र शमादिमाक्‌ च । प्रदामसवेगानुकम्पास्तिक्या्भिव्यक्तिलक्षणम्‌ । प्ररामादीन्‌ भजतीति प्रशमादि- 
भाक्‌ । प्रशमादोना लक्षणानि ग्रत्यक्रारोऽ्रे वक्ष्यति ॥४८॥ ञाप्तलक्षणम्‌-- 


४ 


[१५] सववेज्ञेति--आप्तमतोचिता अरटुन्मतप्रतिपादने उचिता योग्या विद्रा आप्त सर्वज्ञ त्रिकाल- 
गो चरानन्तपर्यायपरिनिष्ठित जगत्‌ सर्वशब्देनोच्यते तत्‌ जानातीति सर्वज्ञस्तम्‌ । सर्वलोकेश, सरवे च ते छोकाङ्च 
ख्वछोका उर्व्वा-ऽघो-मल्यलोकास्तपामोक्स्तम्‌ । सर्वदोषविवजित स्वे च ते कषत्पिपासादयोऽ्टादशच दोषास्तं- 
विवजित विज्ञेपेण वजितो रदित ते दोषा कदाचनापित यथान स्पृशन्ति तथा स॒ते रदितस्तम्‌ । सर्वसत्त्व 





१. श्चासद्लमन्यता भव्यो रलनच्रयाविर्मावयोग्यो जीव सन्न. कतिपयमवम्राप्यनिर्वाणपद्‌ः । 
भासच्चख्वासौ सव्यश्च आसन्नमग्यस्वस्य माव भआसक्नमन्यता । २. कमंहानि- मिथ्यात्वादीना सकस 
प्रहिवन्धकम॑णा ययासंभवमुपश्चमः क्षयोपशमः क्षयो वा । ३ सक्तित्वम्‌--५  १९। | 
मराहिस्वम्‌ । सक्ता अस्य अस्तीति संज्ो संज्षिनो मावः संसित्वम्‌ 1 सा० ध०, अ० १, इलो* 


२४४ पं० जिनदासविरचिता [ पृ० १५- 


हतम्‌ दुष्कर्मविपाक्रक्शान्नानायोनिपु सीदन्तोति सत्ता जौवास्तेम्यो हित मोक्षमार्गदर्शक इत्यर्थ. । चतुषिरोपण- 
निदिष्ट आप्तो भवतीत्यर्थ ॥४९।) आप्तेन सर्वजञेनेव भवितव्यमिति कययति । ज्ञानवानिति--अजनेन उपदेशस्य 
करणे विप्ररम्मन वञ्चन प्रतारण स्प्रादिति शद्धा कुर्वद्धि परिद्रद्धि कदिचत्‌ नरो ज्ञानवान्‌ मृग्यते अन्विष्यते । ज्ञान 
तु सर्वेपा जोवाना त्रियते, प्रशस्त तु नास्मि अनो यस्थ प्रशस्त विरोघादिदोपरहित विद्यते ज्ञान सोऽव 
्ञोनवान्‌ कथ्यते । तेन ज्ञानवता उक्त तदुक्त शस्त्रम्‌ आगमः तस्य प्रतिपत्तये सर्वज्ञवचनाङ्गकारार्थम्‌ । 
अन्यया मूर्खवचनप्रमाणकरणे विप्रलम्भ उपाकम्मो भवति ॥५०॥ सर्वरोकेश्चतव विवृणोति--यः इति-- 
यः आप्तस्तत््वोपदेनात्‌ जीवादिशप्ततत्वोपदेश कृत्वा । दु खवार्ये दुं खशृद्रात्‌ । जगत्‌ जोकम्‌ 
उद्धरति उत्तारयति । प्रह्वीमूतजगत्वय नश्नौमूतन्ोक्तितय । स सर्वलोकैश्च. कथन । स एव 
लछोकाविप परमार्थतो भवति ॥५१॥ आप्तस्य दोपरहितत्व त्रिभिः पद्य निगद्यते। ्ुसिपासेति-- 
षत्‌ क्षुघा, पिपासा जक पातुम्‌ इच्छा तृपा। मय भोति । द्वैप वैरम्‌) चिन्तन चिन्ता। मूढतागमः 
मूर्खत्वम्‌ । रागः प्रीतिः । जरा वृद्धत्वम्‌ । खजा रोगः ! मृद्युः मरणम्‌ । क्रो" कोपः । खेद श्रम । मदो गवं । 
रति आप्षक्ति ) विस्मय आश्चर्यम्‌ । जनन जन्म । निद्रा स्वाप । विपाद विपण्णता। एते मष्टादश दोषाः 
घ्रुवाः नित्यं सन्ति । केपाम्‌ । त्रिजगत्सर्वभूताना त्रिकोके सकलजन्तुना संसारिणाम्‌ । इमे साधारणा दोपा 
सवसं सारिपु सभूतत्वात्‌ 1 परमेमिरदोषिविनिमुं क्तः सर्वया रहित । सोऽयमाप्तो निरञ्जन निर्गतानि भजञ्जनानि 
दूपणानि यस्मात्स निरञ्जनोऽष्टादश्चदोपरहित । स एव दोपरदितः । केवलज्ञानलोचनः केवलज्ञान चराचर 
पदार्थनिवह्‌ प्रस्यल कवत्‌ ज्ञानमेव रोचन चक्षुर्यस्य स॒ आप्तः सूक्तीना पृवपिरविरोवादिदोपरहिताना वाचा 
देतुरत्पत्तिकारणमस्ति ॥ ५२५४ ॥ क्िमनृतभापणकारणम्‌ । उच्यते--रागद्रे ति--रागाद्या प्रीति- 
कारणात्‌ वा, टेपाद्वा, मोहाद अन्नानाद्रा अनृतम्‌ असत्य वाक्यमुच्यते । यस्य तु एते रागदेपमोहादयो दोपा त 
सन्ति तस्यानृतकारणम्‌ मसत्यभापण कारणं नास्ति ॥५५।। जगत्पतित्व व्यनव्ति-- 

[१६] उच्चावचेति--उदक्‌ उत्कृष्टा अवाक्‌ अपकृष्टा प्रमूतिर्जनि उत्प्तियेपा तेपा सतत्वाना प्राणिना 
खदृशाछृति समानभाव विभ्राण ये उक्छृष्टकरनोद्धवा ये चापङृष्टवश्यान्तेपा प्राणिना रागद्रेपरहितः, भादर इव 
दपंणो यथायो भाति दृश्यते स्र एव जगता पतिः स्वामी ज्ञेय ॥५६॥। सतामनुमतस्याप्तस्य स्वल्पं निदिदति-- 
यस्येति- यस्य आत्मनि शुदधजीवतत्तवे । श्रुते मागमे तत्रै जीवा जीवादिप्ततच्वस्वष्पे । चरित्रे सामा- 
यिकादिपञ्चविवे चारित्रे । मुक्तिकारणे सम्यग्द्ान्नानचारित्रह्पे । एकवाक्यतया एकदृशार्थप्रतिपादकत्वेन 
वृत्ति प्रवृत्तिरस्ति । स सता गणवरादीना आप्र अनुमतः प्रशस्यः । उपर्युबतेपु भावेपु यस्यं वचनपड्क्ति 
पूर्वापरविरोषदोपरदिता त्रियते स माप्न॒ जेय ॥*५७]। अत्यक्षऽपि इति--अक्षाणि इन्द्रियाणि अतिक्रान्त. 
अत्य. तस्मिन्‌ अन्यक्षे अतीन्दियज्नानगम्येऽपि पृसि पुष्पे सर्वे इत्यर्थ । मागमात्‌ आप्तवचनैन विशिष्ट्व 
हरिहरादिम्योवि ` प्रतोपतते ज्ञायते। हरिहरादीनां रामादिदौपयुक्तत्वमग्रे वक्ष्यते । यथा घ्वनेः शब्दं 
श्रुत्वा पर्षिणाम्‌ ३५1" नव्यवृत्तोना उपवन मध्ये वृत्ति द्ियतियंपा ते उद्यानमव्यवृत्तयस्तेपाम्‌ । उपवने स्थिता- 

- ना नगौक्रसा नगे ओकानि येषा तेपा पक्षिणामिव्यर्थः । “नगौकोवाजि्िकिर्यवविष्किरपतत््रय ' इत्यमर । 
विशि्टतव प्रतीयते ज्ञायते । यथा अय मयूररवोऽयर सारसरव इति त्रा आगमात्‌ हरिहरादेरपिं जिनपतेविरिष्ट- 
तवं प्रतीयते ॥ ५८ ॥ स्वगुणरिति--जनो खोक स्वगुणं सत्यवक्तत्वादिमि इलाव्यता स्तुतिमाजनता याति 
गच्छति । तथा जनो लोक स्वदोपैनिन्यवचनादिदोपेदप्यता दोपदुष्टत्वावस्या याति गच्छति तत्र सुजने दुजनं 
च कलब्ौतायसोरिव सरवर्णलोहवात्वोरिव रोपतोपौ द्वेपरागौ वृथा ॥५९ द्ुदिणेति--दर हिणो ब्रह्मा, मघो- 
क्षजो विष्णु. ईशान. महदेव, शावयो वुद्ध., सूरपुर सरा. सूरः सूर्य तेपुरमराःयेपाते देवा । यदि रागा- 
यपिष्ठानं रागादिदोपाणा माजन सन्ति । कथ तग्र आध्ठता भवेत्‌ । सर्वज्ञत्व, मोक्षमार्गभ्रणेनृत्व, कर्मपवतमे- 
दकत्व च कय मवेत्‌ ! ॥\६०1! रागादीति--ममीपु हरिहरादिपु रागादिदोपोत्पत्तिस्तदागमात्‌ तल्प्रणौत- 
ओआान्यादेव त्वरितपुराणादिकात्‌ ज्ञातव्या 1 वतः अविद्यमानन्य परदोपस्य गृहीतौ ग्रहणे भात्तकं मदत्‌ वृहत्‌ 
भवेत्‌ । जवणवादेन दर्शनमोद्नीयकर्मवन्यौ जायते ६१1 अजति--अन. न जायते उति अज ब्रह्मा 
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तिलोत्तमायाम्‌ आसक्त" । श्रोपतिविष्णु क्रीरत लकषम्या लम्पट. । शभुः अर्घ॑नारीस्वर अद्धि या नारी तस्या 
ईखवर पति । स्मृतः तक्कृतादागमादेव । तथापि किलेत्यरचौ आप्तता एषा प्रणिग्यते ॥६२॥ वसुदेवेति- 
यस्य हरेविष्णो पितता जनकं वसुदेव । देवको सविप्रो माता । स्वय च राजधर्मस्थः नृपतिघर्मस्यितः । तथापि 
स देव भआप्तर्वित्रम्‌ भाडइ्चयम्‌ ॥६३२॥ 


[पर १७] तरेखोक्यमिति-- यस्य जठरे उदरे व्रैरोक्य वर्तते! यश्च सर्वर व्याप्य विदयते वर्तते! तथापि 
तस्य क्वचित्‌ मथुरायाम्‌ उत्पत्ति वने च विपत्ति्मरण स्तो मवत. इति चिन्त्यता मवद्धि । लोकत्रयम्‌ मभिन्याप्य 
तिष्ठतस्तस्य जन्ममरणे युक्तया नैव घटेते त्यर्थ. ॥६४। कपर्दी--एप कपर्दी कपदो जटाजूट स यस्यास्तीति 
कपर्दो शंकर दोषवान्‌ । सदाशिवो नि शरीर देहरहित. । दोषवत््वात्तत्र कपदिनि प्रामाण्यानुपपत्ते । 
तत्र कथम्‌ अगमागम आगमस्य मागमः उत्पत्ति । यो रागादिदोषपवान्‌ रिव. ससारी स तावत्‌ अप्रमाणम्‌ । 
तक्छरत भागमोऽपि न प्रमाणम्‌ । यस्तु सदाशिव स आगम कर्तुंमशक्त॒निह्वाकण्ठादुपकरणामावात्‌ । यथा 
महस्त कुलः कुम्मकररणे ॥६५। परस्परेति--ईवर. सदाशिव पञ्चभिरमुखं परस्परविश्डार्थम्‌ अन्योन्य- 
विषद्धानिप्राय शस्त्रम्‌ भागमं शास्ति उपदिशति भक्तान्‌ । तत्र तेपु अभिप्रायेषु कततमार्थविनिश्चय कतमस्य 
अभिप्रायस्य सवादित्व ज्ञातन्यम्‌ ॥६६॥ सदारिवेति--यदि युगे युगे छृतत्रेताद्रापरयुगादिषु । सदा- 
शिवकर ईश्वरस्थाशो यदि रुद्रे आयाति आगच्छति तत्र कथ स्वरूपभेद, स्यात्‌ सुवर्णस्य या कला अक्ष. 
तस्याम्‌ अशिन सुवर्णात्‌ मेदो न दृश्यते । तथैव अलिन सदारिवात्‌ अशष्वे द्रे भेदो न भवेत्‌ सदाश्चिववत्‌ । 
तवा च स्दरेणापि अश्चरौरेण भूयत । सदाशिश्रो विराग सद्र सराग इति भेदो न भवेत्‌ कारणसदृशं कार्यं 
भवतीति ॥६७॥ 

[पृष्ठ १८] मैक्षेति--भिक्षाणा समूहो भक्षम्‌, नर्तनम्‌, नग्नत्व, दैत्यानां नगरत्रयविनाित्वम्‌, ब्रह्मणो 
, मस्तककर्तनम्‌, तथा हस्ते कपारुषारणम्‌ एताः क्रोडा किक ईश्वरे विद्यन्ते इति । तयापि तत्राप्तत्वा- 
भिमननमद्धत प्रतिभाति ।\६८॥ 

[प्र १९] सिद्धान्तेति--यवदर्शन विचित्र बि्मयावर्हम्‌ । कय विस्मयात्रहम्‌ सिद्धान्ते भागमे तत्तव 
च आप्तस्वलूपम्‌ अन्यत्‌ भिन्न प्रतिपादितम्‌ । प्रमाणे न्यायज्ञस्त्े च अन्यत्‌ प्रतिपादितम्‌ । कन्ये अन्यत्‌ । ईहिते 
कोकिके च न्यत्‌ पृयक्‌ प्रतिपादितम्‌ । मत. परस्परविसवादाद्धिचित्रं तज्जातग्यम्‌ ।॥६९॥ एकान्त इति-- 
तत्परि ग्रहे वस्तुस्वरूपपरामक्शंषमये एकान्त शद तत्त्वे भेदषूपमेवामेदरूपमेव वेत्यादिककल्पनम्‌ एकान्तः । स च 
वस्तुनिर्णये वृथा भवति । शपथरच विद्वासश्च वृधा 1 यया युक्त्या अनुमानादिप्र माणेन तत्तवस्िदधिनिर्दोपां 
स्यात्तयैव तेन च वस्तुस्वरूप सवादि ज्ञातव्पम्‌ 1 तत्र एकान्तः रपयश्च वृथा तत्त्वज्ञान प्रतिघातित्वात्‌ । 
सन्त विद्रास आहना परप्रत्ययमात्रत अना्हैतोक्तयुक्त्या एव तत्त्व न हीच्छन्ति न मन्यन्ते तुक्त्या वस्तुनिर्णया- 
भावात्‌ सर्वया एकान्तपरिग्रहात्‌ ॥७०॥ दादेति--दाह अम्नौ सुवर्णस्य निक्षेप , छेद सुवर्णञ्ञलाकायां 
सुवर्णपट्िकाया वा रन्ध्रजनन तथा तदंशकर्तेन वा 1 कषोपले तद्घर्पण वा एभिरुपायै सुवर्णस्य शुद्धौ प्रतीतायां 
तस्मिन्‌ का शपयन्रिया विश्वासजननोपायस्य नावश्यकता 1 यदेभिरुपाये परीक्षिते सति हैम्नि मशुद्धावुपरन्धाया 
विश्वाघजननोपायो व्यथं एव ॥७१॥ यद्‌ दृष्टमिति --यत्तत्वं दृष्ट प्रत्यक्च भजेत्‌ तस्मात्‌ तस्य सं वादौ जायेत, 
यत्‌ अनुमान च भजेत्‌ तेनापि तस्य निर्णयो भवेत्‌ । यच्च लोक्रिकीं प्रतीति च अवलम्बेत । लोकविक्वासेनापि 
मविरोघ भजेत्‌ 1 त्रिद. ज्ञातार पण्डितास्तत्तत्तवमाहुत्र वन्ति स्म । तदेव रहोवजित प्रच्छन्नतया रितम्‌ । 
सरवेपा विदा पुरनो नि.शङ्‌ कृतयः प्रतिपादयितुमुचितमिति माव । कुहुकर्वाजित च कपटरहितं च ॥७२॥ 


[प्रष्ठ २०-२१] निर्वौजतेवेति--पथा अमन स्पशंमासा् वीजं निर्वोज भवति अङ्करुरोत्पादनश्चविति- 
विकर जायते तया त्तरेण यदि प्राणिनो मुक्ति भवेत्‌ तदि मोक्षामिलाषवति नरि अग्निस्पर््ो विधेय । 
की १५ ए विषसामर्ध्यति विषसामर्ध्वक्षय 
येन सोऽपि नर बोजवत्‌ विपच्युत्पस्तिम्था विमुकनो भवेत्‌ 1\७३॥ --इद मन्त्‌ - 
वत्क्मण क्षयश्चेत्‌ तहि तन्मन्त्रमान्यस्य स मन्तो मान्यो यस्य स तन्मन्प्रमान्यस्तस्य नरस्य मवोद्धूवाः सासा- 
र्का रागादयो दोषा न स्युर्न भवेयु. । मन््रादिपक्षयो मवति न कर्मक्षय स तदुपायो नैव ॥1७४॥ प्रहगोत्रेति- 
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ग्रहाणा रव्यादिनवग्रहुवशे गतोऽपि भूतोऽपि पूषा सूयं. पूज्यः अर्चनीयो न चन्द्रमाः भत्र का युक्तिः! सूर्यो 
यदि जनाना पृज्यस्तहि चन्द्र॒ कथ न । अविचारिततत्वस्य भविमृष्टवस्तुस्वषूपस्य जन्तो. वृत्तिः प्राणिन 
प्रवृत्ति. निरङ्करुगा भविचारितरमणीया मवति ॥७५॥ द्वेताद्ेतेति--यंकरानुङृतागमः शंकरेण अनुकृत 
अनुसृत भगम यस्य सः शकरानुकृतागमः शाक्य वृद्ध । तस्यं मागमो दैताहैताश्चय. । वौद्धमतं द्रैतम- 
त्याश्रयते यत तन्मते सयम ` तपाति इद्ियविनिग्रहश्च समुपदि्ट । तत. आल्लवनिरोध , वासनाक्षयश्च 
जायते इति कथनमस्ति तत्र । तया विक्ञानाद्ैतप्रविपादकोऽप्यस्ति तदागम । तथा सर्वत्र प्रवृत्तिनिरद्कुश- 
त्वम्‌ अद्वैतम्‌ । तदपि शक्ये समवति यतः स तरसासवसक्तघी तरसे मासे, आसवे मदिरायाम्‌ भासक्ता दुव्धा 
घी. बुद्धिः यस्य एवंभूत कथं मनीपिमि वचेः मान्य. 1७६।॥ अघुना जँनमतं प्रतिचिकीर्षवः एवं वदन्ति-- 
अथैवसिति--अथैव वय प्रत्यवतिष्ठाखवः भवन्मतस्य प्रतिविधान कर्तुमिच्छाम" । सवता जैनाना मते किल 
निरचयेनं मनुज. सन्‌ न॒ भाप्तः न सर्वज्ञो भवति । तस्य च आप्ता अतीव दुर्घटा 1 युक्त्या नैव सिद्धिम्‌ 
अञ्चति ¦ सजात ननवदवा अाघुनिकमनुष्यो यथा सर्वज्ञो न भवति । तया तस्य भभिरषिततत्त्वावयोधो न स्वतो 
भवति तथा दर्शनाभावात्‌ । गुर ॑विना तच्वल्तान न भवतीत्यर्थ । परङ्चेत्‌ कोऽपौ परः} तीर्थकरोऽन्यो वा) 
तीर्थकरदचेत्‌ तव्राप्यय पर्यनुयोग । भर्यात्‌ तीर्थकरस्थापि स्वतोऽभिलपिततत्वावबोधो न स्यात्‌ परश्चेत्‌ 
कोऽसौ पर इत्ति पुनः पुनः पर्यनुयोग भनवस्या 1 सोऽपि तीर्थकरो यदि मनुष्य सोऽपि स्वतः सर्वज्ञो न भवति । 
तस्मात्‌ तद्धावम्‌ आप्तसद्धाव च वाञ्छद्धिः तद्धूयवम्‌ भभिरषितततत्वावबोध सर्व्ञसद्धाव च इच्छद्भिः सदा- 
शिव. शिवापति शंकरो वा तस्यं मनुष्यस्य तत्त्वोपदेशक प्रतिश्रोततग्यः प्रतिज्ञातम्य । तदाह पतञ्जलि" “शसि 
पूर्वेषामपि गु कालेन अनवच्छेदात्‌ ।'' स सदाशिव पूर्वेषाम्‌ मपि चिरन्तनानाम्‌ अपि महूर्पीणा गुरं कालेन 
अवच्छिन्नत्वामावात्‌ । अमुकस्मिन्काले सः अभवत्‌, तत. पूर्व" स नासीत्‌ इति कालेन मयदीकृते. तथा हि-- 
अदृ्टविप्रहादि ति--अदृष्टविग्रहात्‌ न दृष्टो विग्रह. कायो यस्य स अदृष्टविग्रह॒ तस्मात्‌ देहरदितादित्यर्थ । 
शान्तात्‌ घकलकर्मरहितात्‌ पापपुण्यरहितात्‌ इत्यथः । परमकारणात्‌ सकल जगतोऽपाधारणहैतुभूतात्‌ शिवात्‌ 
परमदुर्कभ नादरूप न्ननिल्प शास्त्र समुत्पन्नम्‌ ॥७७॥ तथाप्तेनैकेनेति--तथा अप्तेन एकेन सवितग्यम्‌ । एक 
एव माप्त. सवज्ञो भवति 1 नहि आप्तानाम्‌ इतरप्राणिवद्गण समस्ति! ससारिप्राणिना यथा गणः वृन्दं मवति 
तथा भाप्ताना सर्वज्ञाना गणो न भवतति । सभवे वा चतुत्रिशतिरिति नियम कौतस्कुत कृत. कुतो भव कौतस्कूतः। 
इति ईर्वरवादिनो ब्रुवते ' तत्खलु वन्ध्यास्तनघयधैर्यव्यावर्णनम्‌ । वन्ध्यायुतघौ रतावर्णनभ्रिव फल्गु विफलम्‌ । 

उदीर्णमोहार्णवविल्यन च ॒प्रेपाम्‌ । उत्थितमोहागरे विर्यन त्रिलीनीमवनम्‌ एव प्ररेपाम्‌ ईश्वरवादिना 
ज्ञातव्यम्‌ । यत.--वक्तेति--चेकररण अनादित एव कर्मवन्वनरदित. भत एव सदाशिवः । विगतानि करणानि 

स्प्चनादीनि इच्िपाणि यस्य स. अशरीरः सदारिवो वक्ता नैव मुखाद्यवयवाभावात्‌ । कथमेतादृक्षात्सदादिवात्‌ 

जागम उत्पद्येत । विकरणात्सदाशिवात्पर स शमु रागवान्‌ रागढेषाययुषहतस्तस्मिन्‌ सदोपे शमौ सार्व नास्ति । 

त॒तस्तस्मादागभोत्वत्तिंषटा अन्यया रथ्यापुरषपादपि सा स्यात्‌ । सदाशिवात्‌ शमो" च अपर तृतीयम्‌ अभूत्‌ । 

हाम्या मिलित्वा तृतीय शस्त्र विरचित चेत्‌ तत्‌ कस्य हतो गजायत । मागमरचनाकारणभूतया शक्त्या 

शिव आगम रचयति चेत्‌ सा दाविति तत. दिवात्परा भिन्ना तया शिव कथं तद्वान्‌ भवेत्‌ भसवन्वात्‌ । 

तेन तस्या सवन्वोऽपि न जाघटीति नैव घटते । मतो भवता वैक्ेपिकाणा शास्पर निरारुम्वन निराश्रयम्‌ । 

आ्तप्रणोत न भवतीति भावः ॥७८॥ 


[ प्रष्ठ २२-२३ ] संबन्ध इति--सवन्यो हि सदारित्रन्य शक्त्या सह न मवति । संवन्वो मिन्नस्य 
द्रव्यस्य मवति 1 न शक्तिद्रग्यम्‌ । नवसु द्रव्येषु शक्तं भनि्देशाद्‌ शक्ते अद्रव्यत्वात्‌ । शदरन्ययोरेवं संयोग “ 
इति योगसिद्धान्तः । समवायलक्षणोऽपि न संबन्व शक्ते पृथक्‌ सिद्धत्वात्‌ । दाक्तिर्गुणख्पापि नास्ति । गुणाना 
द्रव्येण सखवन्ध जयुतसिद्धोऽमिमन- । तया च वैशेपिकमतंतिद्य म्‌--“मयुतसिद्धाना गुणगुण्यादीना समवायः 
मवन्व."” पर शक्त्या सह द्विवापि सन्वो नास्ति इति सदाशिवो वक्ता न नवत्ति। विकरणत्वास्च तस्मिन्‌ 
वक्तृत्वं न विधते ! रागवान्‌ पार्वनीपतिस्तु सर्वो नैव मवितुमर्ेति रथ्यापु्पवतत्‌ । जिनाना सर्वत्वं मनृष्यस्वेऽ- 


॥ 


-पृ० २५ ] उपासकाभ्ययनरीका २७७ 


पिन परत प्राप्त यतोऽनवस्था स्यात्‌ । ते तु ज्ञानत्रयेणेव सह॒ जन्म लमन्त । एतदेव व्यनविति-- तत्त्व 
भावनयेति--यस्य जिनस्य जन्मान्तरसमुत्थया । प्राक्‌ तृतीयजन्मन समुत्था यस्याः सा एवं रूपया तत्त्वमाच- 
नया, जीवादितत्वभावनया दर्शनविशुद्धधादिषोडशभावनान्तर्गतया अभीोक्ष्णज्ञानोपयोगास्यया तत्त्वभावनया 
उद्मूत परं जञानत्रयम्‌ अन्यजनसुदुर्कभ॒हिताहितविवेकाय भवति । तेन हिते रलनत्रयष्पे मोक्षमागं प्रवृत्ति- 
भर्वात । अहिताच्च भववधघनकारणान्मिथ्यात्व देनिवृत्तिर्भवति ।। ७९ ॥ जिने ज्ञानत्रयसद्धावात्‌ न तस्य 
परवेक्षतेति निगदति ! दृष्टादृष्टमिति--असौ जिनः दृष्टम्‌ अदृष्टम्‌ र्थ पदार्थम्‌ अवेति ज्ञानत्रयेण मत्या, 
रतेन, मवधिना च जानाति । अवधे" अवधिज्ञानमालस्न्य जिन रूपवन्तम्‌ अर्थम्‌ एव जानाति । मय देशावचि- 
्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षत्‌ जिनो छ्पवन्त द्रग्यक्ेत्रकालभावमर्यादीभूतम्‌ अतीन्द्रिय पदार्थनिवह्‌ जानाति । 
्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षात्‌ श्रुते भचाराडगादिद्वादशाङ्गज्ञान यत्‌ श्रुतिसमाश्रेय श्रुति भागमस्तया 
समाश्रेयम्‌ अवलम्बनीयम्‌ । एवखूप तस्य जिनस्य ज्ञान भवति तत क्वासो परम्‌ उपेक्षता क्व कस्मिन्विषये । 
असौ जिन अन्य ज्ञानिनम्‌ अवलम्बते ॥८०। न चैतदसावेवरिकम्‌--एतच्जञानं सर्वत्र नोपलभ्यते इति न, 
अन्यथा कथमेतदचो वक्ष्यमाण सगच्छेत ! वाराणस्या स्वत एव सजातषट्पदार्थावसायप्रसरे कणचरे सजात” 
षट्पदार्थाना द्रन्यगुणकर्मस्ामान्यसमवायविज्ेषाणाम्‌ मवरसायप्रसर्‌ ज्ञानममूो यस्य एवस्पे कणचरमहूर्षौ कणाद- 
षो अक्षपादे उलूकप्तायुज्यसरस्य महेश्वरस्य उलूकावतारेण सायुज्यम्‌ क्य सरतीति सर तस्य सरस्य गच्छतः 
उल्कावतारवत. महेवरस्य इद वचन स्तुतिवचन कथ सगनच्छेत्‌ युक्तियुक्त भवेत्‌ । कि तद्वचनम्‌ । उच्यते । 
ब्रह्मति--महैश्वर कणचररपिमेवमुवाच-हे विदन्‌, त्वयि दिवौकसा दिव स्वर्ग आकाशो वा ओको गृह येषा ते 
दिवौकस. तेषा स्वपनिणा देवानामित्यर्थ. दिग्ध नरपदवादिदुर्कभम्‌ अत एव अद्भुत विसमयजनक ब्रह्मतुला नामेद 
जगत्तोलने परिज्ञाने तुलाभ्राय ज्ञान त्वयि प्रादुभू तम्‌ इह वाराणस्याम्‌ । तत्‌ तस्मत्‌ कारणात्‌ हे वत्स, तत्‌ ज्ञान 
वित्ेभ्य द्विजेम्थ विवत्स्व देहि । उपाये इति--उपाये सति उपेषस्य लब्धग्यस्य पदार्थस्य प्राप्ते का प्रति- 
वन्विता प्राप्तिप्रतिरोध कथ स्यात्‌ । यन्नात्‌ यन्तरमाहाय्प्ात्‌ । पतालस्य जल करस्य क्रियते, हस्तेन ग्रहीतु 
र्यते यत ॥८१।॥ अर्मेति-मश्मा पाषाण । देम सुवर्णः भवति 1 तद्ेतुप्राप्ते सुवर्णभवनकारण- 
प्राप्ते. । एव मुक्तावह्धिणिष्वमि योज्यम्‌ । तयथा--जल मुक्ता मौक्तिक सजायते तादृ क्‌्कारणब्ये. । 
स्रास्या शुवितपुटे पतित मेषजलं मौक्तिक संपद्यते इति विदितमेव । द्रुमो वृक्षो वह्निर्भवति शाखाना घर्षणात्‌ 
भग्नेरुद्धतिरवलोक्यते । क्षितिभू मिर्मणिः रल जायते 1 तत्त दवेतुतया तत्तत्कारणतालन्वे । मावा पदार्था । 
अद्धपपद विस्मयजनकसपदयुक्ता भत्रन्तौति भाव । हुति पद्यद्वयेन मनुष्योऽपि तत्त्वभावनया सर्वज्ञ, 
आप्तो भवत्येवेति कञातन्यम्‌ । ८२ 1 सर्गेति--तगं उत्पत्ति । अवस्थितिः अवस्यान ध्ृवत्वम्‌ । 
सहार. प्ररुथ. । उतादन्ययध्रौब्यमित्यर्थ. । तथा ग्रीष्म उ्णकालं । वर्पा पर्जन्यकाक । तुषारो हिमकाल । 
एतेषा षण्णा यथा अनाद्न्तभाव. आदिभाव अन्तमावड्च नास्ति 1 अनादिकालम्‌ एतेषा प्रवृत्तिरस्ति । 
तथैव आप्नधुनसमाधय अनायन्तभाव भरुतसमाश्रयत्‌ आप्तो जायते । आप्तश््च श्रुतम्‌ उत्पादयति । 
एवम्‌ आप्तधत्ोर्जन्य जनकमावोऽनादिनिवनोऽस्ति । अत मान्त न॒ परम्‌ माश्रयित्वा ज्ञानं रभते 
येनानवस्यादूषण स्यात्‌ 11 ८३ ॥ आप्ताना वहृत्व न दोषायेति प्रतिपादयति--नियतमिति- बहुत्वम्‌, 
चतु्िशति जिनेश्वर. इति जिनसख्याया वहुत्व नियत नियमित न चेत्‌ एते पञ्चवदकश्च तिथय , नव ग्रहा , 
चतुरुदघय , षट्‌ कुरुचला इत्यादय पदार्था वहवोऽपि नियतसखूया कथम्‌ ॥ ८४ ॥ | 

[पृठ २४-२५] अनयवेति--अनयैव दिशा उपर्ुक्तप्रकरारेणैव सास्थशाक्यादिशासन कपिलसौगत- 
चारवाकञादिदर्शन चिन्त्यम्‌ दिचारणोयम्‌ । तेपा तत्ागमानाम्‌ अप्ताना च नानात्वष्य बहुत्वस्य अविद्येय- 
त्वात्‌ ॥ ८५1 सेतेति--एकं जनमत मुक्त्वा स्वाम्युपगमागमा टैताहैतसमाश्चयौ मार्गौ समाश्रिता इत्यन्वयः । 
सास्यशाक्यादिवर्शनेषु कानिचिद्‌ दैत कानिचिद्‌ अद्वैतम्‌ अवलम्बन्ते । तथा तेपु दर्शनेषु कानिचित्त्वानि स्वरोका- 
मिमत्तानि सन्ति । अन सर्वे सर्वाभ्थुपगमागमा इति उक्तम्‌ ।\८९।1 चामेति-श्षभो आगम रोवागम । 


शाक्यस्य सुगतस्य आगम. सिद्धान्त 1 द्विजस्य याज्ञिकस्य वेदान्तिनङ्च भागम द्विजामम । एतेषा प्रयाणम्‌ 
आगमा वामदक्षिणमार्गयो तिष्ठन्ति! वाममार्म मन्त्रतन्तप्रत्रान । तथा क्रियाकाण्डप्रतिपादकरश्च } न तया 


॥ 


३४८ पं० जिनदासविरचिता [ प° २५- 


दक्षिणमार्ग वमत वाममार्गप्रघानम्‌ । याज्िकागमोऽपि पश्वादियज्ञप्रवर्तक. । अतः कर्मगतः । वेदान्तिनामागमः ` 
कनानगत.. ब्रह्माद्रैतप्रतिपादक. 1 शक्यागशमोऽपि वाममा्मस्थ मन्व्रतन्त्रप्रधानत्वात्‌ । सुगत्तः खदु तरसासव- 
सप्तवोरासीत्‌ । महायानसप्रदायाद्राममार्मो जातः ।!८७)। यच्चैतत्‌-श्रुतिमिति--इह श्षम्बादिदरनेषु वेदं 
श्रुतिम्‌ आदू. । वेदः श्रुतिरिति नामद्रय चम्तरादीनामागमानाम्‌ । स्मृतिस्तु घर्मशास्त्रमिति कथ्यते । श्रुतिस्मृती 
सवर्थिपु यन्नादिपु जमौमास्ये मविचारणीये । ताम्था श्रुतिस्मृतिभ्या हि यस्मात्‌ घर्मो निर्बभौ नितरा शुशुभे । भूतौ 
स्मृतौ च यत्प्रतिपादित तत्ख्वं प्रमाणमेवेति मन्तव्यम्‌ ॥८८। ते चिति--य द्विज. हेतो शास्त्रादागमात्‌ ते 
श्रुतिस्मृती भवमन्येत तिरस्कुर्वाति, स साधुमि वहि कार्यो यतो वेदनिन्दको नास्तिको भवति ॥८९॥ 

तदपि न सातु तदपि वचनं सावु सुन्दरं न। यत यस्मात्कारणात्‌ । समस्तेति--समस्तयुक्तिनिमु्त 

प्रत्यक्नादिप्रमाणरदहित केवलागमलोचन- केवल श्रुतिस्मृतिनेत्रः यदि केवलेनागमे्नव तत्त्वमिच्छन्‌ स वादी 
इह कस्य जयावहौ भवेत्‌ ¦ न कस्यापि । युक्ति हैतुवाद त्यजन्‌ वादी केवरेन भागमेन तत्त्व्िद्धि न कतुं 
रावनोति । युक्ति विना केवलम्‌ आगमादेव तत्छरसिद्धि इच्छन्‌ वादी जय न लभते प्रत्युत पराभवेपद 
याति ॥९०। सन्त इति--घन्तो विद्वासो गणेय तुष्यन्ति यन्मतं गुणवत्ममाणसिद्ध त्रैव तुष्यन्ति, न घवि- 
चारेषु प्रमाणेन सिद्धिमनधिगतेषु वस्तुपु' न तुष्यन्ति । यतो निर्गुणो प्रावा मदमा पादेन क्षिप्यते दू रमस्यते । प्र 
रत्न मणिः मौकछौ किरीटे निघोयते स्थाप्यते ॥९१।। श्रे उति--गृहस्य रुणे. अिसादिभिरणुत्रते प्रेष्ठ 

पूज्य स्यात्‌ । तत गृहुस्थादपि श्रेष्ठतर. पूज्यतरो यतिर्भवेत्‌ महाब्रतधारकत्वात्त । यते श्रेष्ठ्तरो देव , यते. 

मुनेरपि पृज्यतर. देव जिनपति । रत्नव्रयस्य परमप्रकर्पं गतत्वात्‌ । देवादधिकं परं श्रेष्ठ लोके किमपि न ॥९२॥ 

गोदिनेति--गेहिना गुहस्थेन समवृत्तस्य समानाचरणस्य । यते" तपस्विनोऽप्यधरस्थिते. मुने सदृशं चरित्र 

यस्य नैव भवति एवविधस्य देवस्य यदि देवत्व न देवो दुर्लभो मवेत्‌ । यदि देवोऽपि गृहस्यसदृशच स्यात्तदि 

सर्वेऽपि जना देवा मवेयूर्येन देवाना दुर्लमता न स्यात्‌ ॥९३॥ 


इव्युपासक्छाध्ययने धाश्च स्वरूपमीमासनो नाम द्वितीय. कल्प । 


२: आगमपदा्थंपरीक्षणो नाम वृत्तीयः कल्पः। 


[पृष २५२६] देवमिति-- आदौ प्रथम देव परीवत, क भाप्ठो भवितुमर्हति इति विचार कायं । 
परश्चात्तद्रचनक्रम देवस्वह्पवि वारानन्तरे तस्य वचनक्रमम्‌ माममस्य कमो विचारणीय । ततस्तद्विचारेण आगमे 
निति तस्य अनुष्ठानम्‌ एतदागमप्रोक्ताचरण परीत । एतत्प्रोक्तम्‌ आचरण पापानुवन्धि पुण्यानुवन्धि वेति परीक्ष- 
णीयम्‌ । तत्पद्चात्‌ तत्र वु मति कुर्यात्‌ । तत्स्वीकारपरा मतिवुद्धि विदध्यात्‌ ॥९४॥ येऽविचायति-ये 
नरा. देवम्‌ मविचार्यं देवमपरीद्य तदाच रचि कुर्वते तसप्रोवते वेदायागमे खचि श्रद्धानं कुर्ते विदवति तेऽ्धा 
विचारणून्यमतयस्तत्स्कन्वविन्यस्तहस्तास्तस्स्कन्वे देवभुजे स्थापितहस्ता कृतश्रददाना सद्गति वाञ्छन्ति ततो 
मोक्नमभिख्पन्ति । यया मन्वस्करन्ये हन्त स्यापयन्तोऽन्वाः सदूर्गात्त वाज्छन्तो न ता रमन्तं तया देवस्वठ्पमवि 
मृन्तो नरा. तदागमे श्चट्वतः सदूत्ति मती श्लोमना कर्मक्षयजा मुक्तिमति न प्राप्तवन्ति ।। ९५ ॥ पित्रोः 
युद्धो इति--जननोजनकयो कुलशुद्रो विद्यमानाया यथात पत्रे यां वा॒विशुद्धिरिह दृश्यते । तथाम्तस्य 
विशुद्धत्वे अष्टादशदोषराहित्ये, मुक्तिमार्गनेतृत्वे, कर्ममेदकत्वे एतद्रे विशुदधत्वे सति तन्मुखनिगंतागमस्यापि 
गुद्धता भवति ५ ९६ 1 चाग्वि्ुद्धेति--विशुापि वाक्‌. जिलषुखोतयन्नमवि “श्त पात्रदोपत दर्धनमोहा- 
कान्तपुरपचित्तस्या यद्वि भवेत्‌ तहि सा दुष्टा भवेत्‌ अदितकर भवेत्‌ । क्वत्‌ वृष्टिवत्‌ मेधोद्गीर्णजकवारा 
यथा पात्रदोपत विपवृक्षवनराजों प्राप्य दुष्टा प्राणिप्राणहरणपदुवौ भवति । परं तीर्थसश्रय पवित्रजला- 
दायाधित तदेव जल वन्य भवति तथा तदेव जिनवचनम्‌ अदुष्पुरुपवित्ताधित वन्यं भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ टृष्टऽथ 
इति-- दृष्टे प्रतयक्षप्रमाणग्रहणयोगये भे जीवादिवस्तूनि अव्यक्षत. प्रत्यक्षेण वच प्रमाणता प्रामाण्य 
जवति | दृष्ावग्रत्तिपादकस्य वचन. प्रामाण्यम्‌ जव्यलाटनाणाज्जायतते भनुमेये अनुमानग्रहणयोग्ये र्थे वचद् 
प्रमाणत अनुमानत सावनातु नाष्यव्िन्नानेन प्रमा्रना जत्तिव्या । तथा परो सस्मदादि्रव्यक्षरद्धिक- 


-पु० ३५ | उपासकाध्ययनटोका २९६ 


ग्रहणायोग्येऽ्थं अतीद्दियविषये वचस. पूर्वापराविरोधेन प्रमाणता प्रामाण्य भवति ॥ ९८ 1 जागमामासस्या- 
प्रमाणतां वदति--पूवोपरेति--स आगम किं प्रमाण भवति। अपितु न मवति। कीद्श आगमःन 
प्रमाणम्‌ उच्यते य पूर्वापिरविरोेन दोषेण युक्त स नागम प्रमाणम्‌ ¦ यस्तु युक्त्या प्रत्यक्षादिप्रमाणेन वाघ्यते 
सोऽ्रमाणमागमः । एवविघ आगमो मत्तोन्मत्तवचःप्रश्य मत्त. सुराघत्रादिप्राशनात्‌ ¦ कामादिविकारादुन्म- 
ततस्तस्य वचसा प्रख्यस्तुल्यः स न प्रमाण भवति ॥ ९९ ।॥ आगमस्य निरुक्ति कथयन्ति सूरिपादा --दहेयोपा- 
देमेति-चतुर्वग्षमाभयात्‌ वर्मार्थकाममोक्षा- चतुपपरुषार्थवर्गः तस्य समाश्रयणात्‌ अवलम्बनात्‌ । हेयोपादेय 
ख्पेण जीवादिसप्तपदार्थेषु जीव , सवर , निर्जरा मोक्षश्चेति ग्राह्या उपादेया पदार्था मुकितिकारणत्वात्‌ । 
अजोव , मास्लवो बन्धश्च हैयार्था, ससारकारणत्वात्‌) एतान्‌ भूत माविभवत्काखुगतान्‌ हैयोपादेयार्थान्‌ गमयञ्ज्ञापय- 
नतागम स्मृत. प्रतिपादितो ज्ञातव्य ॥ १०० ॥ आत्मानात्मेति--तत्त्ववेदिभिः तत्त्व विदन्तीति तत्तववेदिन 
विद्वासस्ते, आगमस्य पदार्था एवं निगचन्ते भाष्यन्ते--आत्मानात्मस्थितिः भात्मा च अनात्मा च तयो स्थिति 
जीवाजीवयोः स्थितिर्यत्र स लोक, लोक्यन्ते जोवपुद्गरधर्माधमकराशकाला यत्र स रोक., बन्वश्च मोक्षश्च 
बन्धमोक्षौ सहेतुकौ कारणसरितौ बन्धस्य कारणानि मिथ्यात्वादोनि मोक्षस्य कारणानि सम्यग्दरशनज्ञान- 
चारित्राणि एते पदार्था निगद्यन्ते कथ्यन्ते ।। १०१ ॥ 


[ प्रष्ठ २७-३५ ] उत्पत्तिस्थितिरिति--उत्पत्तिरुत्पादो जनन स्थिति्ौव्यम्‌, विनाश्चः सहारो 
एतैः सारा बलवन्त सर्वे पदार्था स्वभावत एव। यथा तोयधें समुद्रस्य तरङ्गाः कल्लोला 
तदद्रयाधिता मवन्ति तथैते पदार्था नयद्दयाधिता द्रव्याथिकपययिा्थिकनयौ भाध्रित्य वर्तन्ते । 
तम्र वस्तुनि ध्रौन्य दरन्याथिकनयाध्रितम्‌, उत्पत्तिव्ययौ च पर्यायाथिकनयाधितौ ।॥ १०२ ॥ क्षयाक्षयेक- 
पक्षत्वे इत्ि- क्षयक्च बक्षयक्च क्षयाक्षयौ ! एकपक्षत्वश्चब्द क्षयेण अक्षयेण च क्रमशो योज्य । तेन 
क्षयेकपक्षत्वम्‌, अक्षयैकपक्षत्वम्‌ इति भवति । क्षयैकपक्षत्वे अद्धीक्िममाणे वस्तु सर्वथा विना्ञि एव स्यात्‌ 
ततश्च बन्धक्षयस्य गम प्राप्ति भवेत्‌, मोक्षक्षयस्य मागम प्राप्तिभेवेत्‌ । ततो वन्धो मोक्षर्च नैव 
सिद्धधत, । वस्तु उत्पद्य पश्चात्‌ अनन्तरसमय एव विपयेत तहि तस्य वस्तुन न केनापि सयोगो भवेत्‌ । 
सरवेथा विनाशशौलस्य आत्मन कर्मबन्धो न मवेत्‌ । सर्वथा वस्तु अक्षयि एव यदि वहि परिणामित्वाभावात्‌ 
मोकषक्षयागम भवेत्‌ । वद्ध भात्मा बन्बनपर्यायपरिणत एव सवंदा भवेत्‌ । तस्य मुक्ति कदापि न स्यात्‌ । 
भत. तात्तिकैकत्वसद्धावो भवेत्‌ यदि स्वभावान्तरहानि स्यात्‌ । सर्वथा एकल्पता वस्तुन स्याद्यदि ठच 
स्वभावान्तरप्रादुभविः कदापि न भवेत्‌ ¡ य अत्माक्रुदः स क्रोषे गते प्रसक्तिभाक्‌ दश्यते । अत्त वस्तुनि 
तात्विकेकत्वस द्भावे भद्भीक्रियमाणे स्वभावान्तरदर्शन न स्यात्‌ 1 केथचित्‌ जीवादिवस्तु पर्यायपेक्षया क्षयि 1 
दरग्याविक्षया तत्‌ अक्षयि मन्यताम्‌ । एव वस्तुस्वरूपाभिमनने स्वभावान्तरहान्याख्यो दोष न ससक्तो भवेत्‌ 
॥ १०३ ॥ आत्मन स्वशूप निगदति--ज्ञातेति-पुमान्‌ आस्मा ज्ञाता द्रष्टा च भत एव ज्ञानदशनलक्षण 
भात्मा गीयते । महान्‌ आत्मा केवलसमुद्घातापेक्षया लोकन्यापको भवति अत महान्‌ । सूक्ष्मः स्पशदिगुण- 
रहितत्वात्‌ अमूर्तं सूक्ष्म उच्यते । कृतिभुक्त्यो स्वयं प्रभुः “स्वय कर्म करोत्यात्मा स्वय तत्फलमइनुते 1” भत 
स्वय प्रभुत्वात्‌ स॒ कर्ता भोक्ता च भवति । ईख्वरप्रेरितो न गच्छति स्वगं वश्च वा । भोगायत्तनमात्रोऽय शरोर 
भोगायतनम्‌ । शुभाशुभकर्मोदयप्रापणयो सुखदं खयो शरीरम्‌ भायतन गृहुम्‌ मस्ति । तत्‌ तद्धने साधन 
सपदयते । आत्मा यच्छरीर लभते तत्प्रमाणो भूत्वा आमृति तिष्ठति 1 यदा च स कंमक्षय करोति तदा स्वभावादेव 
स ऊध्व गच्छति मत स ऊर्ध्वग पुमानिति कथ्यते ॥ १०४ ॥ ज्ञानदयनेति--ज्ञानदर्शनयुन्यस्य आत्मन 
भचतनात्‌ भेदोज्धता न स्यात्‌ । तथा च अय जोव. इमौ घटपटौ इति भेदो न भवेत्‌ । ज्ञानमात्रस्य जीवस्य 
न एकयो. । स एव अहम्‌ इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ आत्मा ज्ञानी न ज्ञानमात्र तस्य स्वरूपम्‌ । स्ानमात्रस्य जीवत्वे 
मन्यमाने सा एकघर ` नश्येत्‌ ! केवल ज्ञानसामान्य स्थात्‌ 1 विपचर्मामावात्‌ । इद चित्रन्नानम्‌, इद पटज्ञानम्‌ 
इद मिग्ज्ञानम्‌ इति नानात्व ज्ञानाना न स्यात्‌ । विेषवर्मणैव मेरा ज्ञानेपु भवन्ति ॥१०५॥ जीवकर्मणो 
मन्यन्यसवन्व निगदति--ग्रेयेते इति--नोनाविकसमानयो एतयोः जीवकर्मणो अन्यो न प्रेरकः1 वया 
नो नाविकेन प्रयते सच तया प्रयते तथा जीवेन कर्म प्रेर्यते तेन च जीव प्रेरितो भवति ॥१०६॥ मन्त्र 


८ 


३५० पं० जिनदासविरचिता [ पण ३५- 


वदिति--यथा मन्व. नियतोऽपि परिमिताक्षरोऽपि स्वमावतः अचिन्त्यशक्तिको भवति तथां अयम्‌ भात्मा 
नियत शरीरप्रमाणोऽपि स्वभावत अचिन्त्यशवितको वेदितव्य. । भत स्वशरीरात्‌ अन्यत्र नानुमूयतेन च 
वर्तते । शरीरप्रमाणत्वात्‌ स व्यापको न भवति ॥१०७॥ नौव विष्यं निगदन्त्याचार्या -त्रसस्थावरेति-- 
वर्स्यावरमेदेन केचित्‌ जीवा चतुर्गतिसमाश्रया नारकतिर्यड्‌ नरदेवगती मवलम्न्य ससार स्थिता दृस्यन्ते । 
तथा अन्ये च केचित्‌ पञ्चमी मति मोक्षगतिम्‌ आधिता- मुक्ता भवन्ति कर्मक्षय कृत्वा इति दैविध्य जीवानाम्‌ । 
ससारिणो जीवा, तरसस्थावरभेदेन द्विविधा } परं मुक्ता जीवा कर्मणः अभावेन भेदरहिता मेया ॥१०८॥ 
ध्म धर्माविति--वमे-, भर्म * नम , काल. पुद्गलक्चेति पञ्च पदार्था अजीवशब्देन वर्ण्यन्ते । एते बिनिध- 
पर्याया एते नानावस्थायुता भवन्ति ॥१०९॥ गतिस्थितीति--घर्मदरन्य जीवपुद्गल्योरगेतिपरिणतिकारणम्‌ । 
अघर्मद्रन्य तयोरे स्थित्तिपरिणतिकारणम्‌ ! नभ माका द्रन्यम्‌ ज्रतीषात्तकारणं जौवपुद्गलयोः प्रतीघातं 
प्रतिरोध न करोति तत्तयोरवगाहु ददात्ति। काल जीवपुद्गल्यो वर्तनाक्नियापरिणामपरत्वापरत्व- 
परिणतिनिवन्वन भवतति । एव सर्ववस्तुना लक्षणं प्रोक्तम्‌ । रूपाच्यात्मा च पुद्गलः ““स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः 
पुद्गला.” इति पुद्गलस्य लक्षणम्‌ ॥ ११०॥ बन्धस्य लक्षणम्‌-अन्योन्येति--अन्योन्यानुभवेलेन जीवप्रदेशेषु 
कर्मप्रदेशा- प्रविशन्ति । कर्मश्रदेशेषु च जीवप्रदेया प्रविशन्ति, एव कमत्मनोर्बन्धो भवति । स वन्धोऽनादिः 
सान्तरच भवति कालिकास्वर्णयोरिव खनौ उल्यन्च सुवर्णं कालिकासहितमेवास्ति तत्र मादौ सुवर्णम्‌, कालिका 
तदनन्तरम्‌ इति कालभेदो नास्ति पर ततः उपायैः सुवर्णातराकिकापनय, क्रियते येन तयोः सावसानता भवति 
तथादौ शुद्ध भात्मा ततस्तस्य प्रदेशेषु करमपदेशाना सङ्लेपो जात इति न, भनयो सदठेषस्यानादिता वर्ते । 
पर रतनत्रय प्रकृष्यते यदा तदा जीवकर्मणोरत्यन्त विष्छेषो भवति येन जीव शुदढध॒सपद्यते ॥१११॥ बन्धस्य 
चातुबिव्यम्‌-म्रकृतीति- तरवेधामेव देहिना ससारिजोवाना प्रकृतिवन्व , स्थितिवन्धः, अनुभागवन्ध , प्रदेक- 
वन्व. इति भेदात्‌ चतुर्धा वन्धो भिद्यते, चतु प्रकारो भवतीत्यर्थ । ज्ञानावरणादिकर्मणा ज्ञानादिप्रतिहनन 
स्वभाव प्रकृत्तिवन्य । तत्स्वमावाद्रच्युत्ति स्थित्िवन्य । ज्ञानावगमनादिस्वभावादग्रच्युत्ति स्थितिवन्ध । 
तद्र्षविरोपोऽनुभव , कर्मभावपरिणतपुद्गरस्कन्वाना परमाणुपरिच्छेदेनावयारण प्रदेडयवन्ध ॥११२॥ मोक्ष- 
लभ्नणम्‌--आत्मेति--जीवस्य अन्तमेलक्षयात्‌ जौवस्य रागादिरूपपरिणतीनाम्‌ अन्तर्मलरूपाणा क्षयाद्विरलेपात्‌ 
या निर्मर्ता अनन्तशुदधस्वाभाविकचेतन्यमुखादिपरिणते प्रकर्पतमता तस्याः आत्मलाभं मोक्ष विदु जानन्ति । 
जोवस्य अभावौ मोक्षो न, नापि अचैतन्य चेतनारहितत्व मोक्ष, न च चैतन्यम्‌ भनर्थकम्‌ अर्थो घटादि 
तज्जानविरहित चैतन्य कदापि न तिष्ठति । मुक्तात्मना ज्ञाने प्रतिसमयम्‌ मनन्तपदार्थमालिका फलतीति 
जेयम्‌ ॥११३॥ वन्यमोक्षयो क(रणानि--वन्धस्येति--मिथ्याल्नासयमादिक बन्धस्य कारण श्रोक्तम्‌ । 
अ्तिगमवदा्वानाम्‌ अश्नद्धान मिथ्यात्वम्‌ । इन्दियसयमध्राणिस्यमयोरमाव भस्यमः । भादिड्देन कपायादिक 
गृह्यते । एतक्कर्मवन्यस्य कारण निदान प्रोक्तम्‌ । रतत्रय तु मोक्षस्य मुके, कारण प्रोक्त प 

मिच्यात्वमेदा. रतिपायन्ते-आपतति--आप्तागमपदा्ानम्‌ अर्हुत्सिद्धान्तजौ वादिनवपदायानाम्‌ _ भश्रदधान- 
र्पम्‌ एक भिय्यात्वम्‌, विपर्यवरूप्‌ दवितोयम्‌, सशयष्पं तृतीयम्‌ । इति मलिनात्मना गाढदशनमोहोदयवता 
तरिधा मिथ्यात्व प्रोक्तम्‌ । मयवा--एकन्तेति--एकान्तसदााजञानम्‌-एकान्तमिय्यात्वम्‌, सशयमिभ्यात्वम्‌ 
ज्ञानमिच्यात्व च, तथा व्यत्यासविनयाशधय व्यत्यासो विपर्यय आश्रय आदारो यस्य॒ विपर्ययाधयोत्पन्न 
विषरतमिथ्यात्वम्‌ । विनयाश्नय विनयावार, विनयरमिथ्द्रात्वमि्यर्य. । निथ्पात्वमेतत्‌ भवपक्षाविपभत्वात्‌ 
सत्तारपक्नस्य अविपक्षत्वात्‌ अतुक्‌ चत्वात्‌ पञ्चया पञ्वप्रकार स्मृतम्‌ ॥ ११५-११६॥ अयम वि्वदयति--- 
अत्रतित्वमिति--हिमादानि पायानि न सेवेऽहमित्यभिमविषतो नियमो रतम्‌ । तदस्यास्तीति ब्रती तस्य भावो 
्रतित्वमू, न ब्रतिखव्रततितवम । दमादिम्योऽतरिरमण्रतित्वमित्यथं । प्रमादित् पुण्यकरमयु अनादर प्रमाद 

सोऽस्ति यम्यस प्रमादो तस्व माव प्रमादित््रम्‌ । तच्च पञ्वनमितितव्रिुणिसुद्धय्टकोत्तमक्ञ वादिति पयभेदात्‌ 
अनिकविवम्‌ । निरदेयत्म्‌-पराणिद् ल दृष्ट्वा मनसोऽनाद्रताह्प क्रूरता इति भाव । भतृप्तत्ता इष्टिपयपु ध 
प्रवि मननोऽपतोपौ मुलनुना ] इन्दियेच्छानुवततित्वम्‌-इन्दरियाणा येपु येषु विपयेयु स्पृहा जायते 0 
वर्तनम्‌ । सन्त. ज्ञानिन अनयम जनयमलक्षण प्राहु. वदन्ति स्म । ११७॥ कपावमेदान्‌ बुवन्ति-कृपाया इति-- 


0 
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कषन्ति हिसन्ति आत्मान दुर्गति प्रापयन्ति इति कषाया । ते क्रोधाद्या क्रोधमानमायालोभाइ्चत्वार पुनस्ते- 
पामपि एककस्य चातुषिष्यमेवम्‌ अनन्तानुबन्विन क्रोघमानमायारोमा । बप्रत्याख्यानावरणा क्रोधमानमाया- 
लोभाः । प्रत्यास्थानावरणा- क्रोवमानमायालोमा । सज्वलनाश्च क्रोधमानमायाखोभा । एते प्राणिना जीवाना 
ससारसिन्धुसपातहेतव -मवसागरप्रवेशे हेतवो मता ॥११८॥ मनोवाक्कायेति--शुभाशुभविभेदत. 
मनोवाक्कायकर्माणि शुभ मन.कर्म॒शुभा मनोमावना, शुम वाकूकर्म, शुभा वचनप्रवृत्ति , शुभ कायकर्म, 
शुभा दारीरचेष्टा, भसुभ मन कर्म, असुभा मनोभावना, अशुभा वचनप्रवृत्ति, असुभा शरोरचे्टा एता जुमा- 
शुभमनोवाक्कायाना प्रवृत्तय मात्मनि जौवे पुण्यपापाना क्रमशो बन्धहतुत्व प्रतिपद्यन्ते ॥११९॥ लोकस्वरूपं 
परच्यते--निराधार इति-निराधार शेषकच्छपाद्याघाररहित । निरालम्ब आकाशे सर्वतोऽनन्ते क्वापिन 
सलग्न , पवमानसमाश्नय पवमाना चनवाताम्बुवाततनुवातानाम्‌ आवारेण तिष्ठन्‌, नभोमघ्यस्थितः भकाश- 
मघ्ये स्थित. । सृष्टिसदारवजितः उत्पत्तिन्ययरदितः ॥१२०॥ मथ मतम्‌-नैवेति--जगत्‌ क्वापि न लग्नम्‌ । 
जगत्‌ लोकोऽय क्वापि कस्मिन्‌ भपि न रगनम्‌ न सदिलष्टम्‌ । कथभूतम्‌ । भूमूधाम्भोधिनिरभेर भू भूमि", 
मूधो पर्वता , अम्भोवि. समुद्रः ते । निर्भर भृतम्‌ 1 धातारर्च घारका , के मल्स्यकू्माहिपोत्रिणः मल्स्यो 
मल्स्यावतारघारी विष्णुः, कूर्म. कच्छप , अहि शेष, पोत्री वराहः न युज्यन्ते अनवस्थापत्ते ॥१२१॥ 
एवमिति--एवमालोच्य इत्थं विचार्यं । रोकस्य जगत । कथं मूतस्य निरालम्बस्य आश्रयविहीनस्य । वारणे 
जनै पवन" वायुविश्ञेष कल्प्यते समर्थ्यते । इत्येतन्महत्साहसम्‌ ॥१२२॥ यो हौति-हि यस्मात्कारणात्‌, 
यो वायुः मत्र अ्मल्कोके भ्रत्यक्षोभूते । कोष्टकाम्ठादिधारणे लोष्ट मृत्तिकाखण्डम्‌, काष्ठं दा, भादिशब्देन ट- 
पटादय तेषा धारणे न क्षक्तो न समर्थं । स त्रैलोक्यस्य जगत्मयस्य कथ ॒घारणावसस्सन्‌ घारणावसरे 
घारणकां क्षम समर्थं स्यात्‌ ॥१२३॥ तदसत्‌--उपर्यंक्तमाक्षेप भ्रतिविदवाति--ये इति--ये मेधा पानीये- 
जलै" । चराचरं चरा जङ्गमा पदार्था । चरा स्थिरा पदाथ घराधराधरादय । ते सहित सचराचरं 
विष्टप जगत्‌ प्लावयन्ति पूरयन्ति । ते वातसामर््यात्‌ वायुशते । व्योम्न्याकादो ! किंन समासते किन 
तिष्ठन्ति । मपि तु तिष्ठन्त्येव ॥ १२४) आप्तागमपदार्थेपु अर्हति जिने, आगमे तदुक्तसिदान्ते, जीवादिनव- 
पदार्थेषु च अपर दोषम्‌ अपद्यन्तोऽन्यमतीया अमजनेत्यादिदोषचतुष्टय चरुवते--अमज्जनम्‌ स्नानम्‌, सनाचाम 
जदन्तवावनम्‌, नग्नत्वम्‌, स्थिति भोजिता उदधौ मूय मोजन मुने एतदोषचतुष्टय मिथ्यादृ शो वदन्ति ।॥ १२५॥) 
अत्र समापि एतदौषचतुष्टयस्य निरसनम्‌--यथा-- ब्रह्मचर्येति - त्रह्मचरयोषपन्नाना मुनम्‌ अब्रह्म तत्त्यागो 
ब्रह्मचर्यम्‌, तदूपपन्च स्वकृतं यैस्ते बरह्मच्योपपन्नास्तेषाम्‌ । पुन. कयमभूतानाम्‌ । अष्यात्माचारवचेतसाम्‌ आत्मानम्‌ 
अधिकृत्य ये माचाराः जपच्यानतपासि तेपु चेतो मनो येपाते अघ्यात्माचारचेतस तेषाम्‌ । मुनीना स्नानम्‌ 
मप्राप्त स्नानस्यावहयकता न । तु परतु स्पशं अयोग्यजनस्पशं । मस्य स्नानस्य विधिम॑त मान्य ॥१२६॥ 
संगे इति--कापालिकात्रेयीचाण्डालशवरादिभि. कपारेन नृकपेन चरति भभ्यवहारादिकं भोजनपानादिकं 
करोतीति कापालिक वर्णसकरजातिविरेष । आत्रेयो पुष्पवती स्त्री । चण्डाल ब्राह्मण्या तृषलेन द्रेण 
जात ! शरो म्लेच्छनाति , "“सेदा किरातशवरपुलिन्दा स्टेच्छनातय ** इति, आदिशब्देन शुनकगर्दमनापित- 
स्पे । वमने, विष्टोपरि पादपतने, शरीरोपरि काकविष्मोचने इत्यादिस्नानोद्पत्तौ सत्या दण्डवदुपविश्यते 
श्रावक्रादिकश्छाव्रादिको वा जलं नामयति । सर्वाङ्ग्रक्षालन क्रियते, स्वय हस्तमर्दनेनाइ्‌गमल न दरोक्रियते । 
स्नाने ति उपवासो गृह्यते । पञ्चनमस्कार शतमषटोत्तर वा कायोत्सर्गेण जप्यते एवं शुद्धिमवति ॥१२७॥ 
्रतिकस्व्रीणा कथ शद्धिर्मवति । एकान्तरमिति--ऋतौ रजस्वलावस्थायाम्‌ । ब्रतगता स्तरिय आर्धिकाः 
कषुल्खिका श्राविकरादयश्च । एकान्तरम्‌ एकदिवम्‌ उपोपितम्‌, त्रिरात्र वा त्रिदिनोपवास वा कृत्वा । चतुर्थके दिने 
स्नात्वा स्नान कृता 1 अपदे निरारेक निश्चयेन । शुद्धघन्ति रजोदोपदूरा भवन्तोत्यर्य ॥ १२८1! यदेवेति- 
यदेव आगमेन शुद्ध सवतीति निगदित तदेव शोध्यम्‌ 1 केन 1 अद्धिजलेन । हि यत. भज्ुलौ करशाखाया सप 
दष्टाया न हि नासा नास्तिका निकृत्यते छिद्यते ॥१२९॥ निष्पन्दादिविधौ--निष्पन्दादिविघौ मुखाल्टाला- 
कंफादिनिगमने सति मुखे यदि चेत्‌ अपूतत्वम्‌ अपवित्रत्वम्‌ इष्यते मन्यते तदि वकत्रापवित्रत्वे मुखम्य अशयुचित्वे शौच 
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पूतत्वे कुत. नारभ्यते आगमे मुखशुद्धिरुदाहूताः न तु गुदशुद्धिः तस्य सर्वदा भपित्रत्वात्‌ । मुखशुदि्जरेन भवति । 
गुदशुद्स्तेनापि न मवति ॥१३०॥ विकारे इति--तरिकृतौ विदुषा मतिमता देषः-। परम्‌ भविकारातुवने 
निविकारानुव्तने रागदरेषादिभावरहितस्य नग्तत्वस्य अनुवर्तन अनुसरणे दवेषो न । मतिमन्त राग्रेषादि- 
विपये विधौ कार्ये देप कर्वन्ति । प्रम्‌ अविकारकार्यकरणे तद्धिपये वाद्रेयन कर्वन्ति । तस्मात्कारणाक्नमनत्व 
मुनीना निसर्ोत्थ स्व्रामाविकम्‌ } रागढेषविप्टुतं कामविकारेण विकृत वा नास्ति । अतस्तत्र को नाम द्ेपकल्मष 
देपेण कत्मप॒असुमपरिणति का नाम कर्तव्या । विवेक त्वा नग्नत्वे द्रेषस्त्याज्यः ॥ १३१॥ वस्वधारणे 
दोपा -नेष्किंचन्यमिति--यदि ते संयमिनो मुनयो वल्कलाजिनवाससां तरुत्वडनिर्मितवस्प् वल्कलमुच्यते । 
मजिन हेरिणव्याघ्रादीना चर्म । कार्पासवस्त्र वास. एतेषा संगाय ग्रहणाय यदि ईहन्ते स्पृहयन्ति तहि नैष्किचन्यं 
निष्यरिगरहत्वम्‌ अहिंसता च सयमिना कुतो मवेत्‌ । न कस्मादपि हेतो । रागद्रेषाचुत्पत्ति" सगाज्जायते 
यतः ।1 १३२॥ स्थितिमोजिता वर्णयति-नेति- स्थिते उदरौ मूत्वा भुक्तिः भोजन न स्वर्गाय । पुन अस्थित. 
क्ति उपविश्य भोजन न ॒श्वभ्राय नरकप्राप्िहेतुनं । कितु भ्मिन्सयमिजने सा स्थितिभोजिता प्रतिजनार्थम्‌ 
इष्यते । उपविष्ट सन्‌ माजनेन अन्यहस्तेन वा न भुज्जेऽहमिति प्रतिज्ञां च ॥१३३॥ पाणिषाचरमिति- 
यावत्करालम्‌ एतत्पाणिपा्रं पाणी हस्तावेव पात्र माजनं मिलति तयोः पाण्योः सयोजनं भवति 1 यावत्काल स्थिति- 
मोजने शक्ति. सामर्थ्यम्‌ अस्ति तावत्काल भुञ्जे भोजन कुवे । अन्यथा यदा पण्यो सयोजन न मवेत्‌, 
पादयो शक्तिश्च उद्धाहारग्रहणे नयेत्‌ तदाहार रहामि त्यजामि ॥ १३४॥ केशकोचवर्णनम्‌--अदेन्येति-- 
अदैन्यम्‌ अयाचनम्‌ । जसग ॒निर््न्यता । वैराग्य ससारशरोरभोनेम्य विरक्ति । परीषहो दु.खसहनम्‌ एतदर्थ 

यत्तीशाना मुनीनद्राणाम्‌ । केशोत्पाटनसद्वियिः श्मशुमूरधजाना केशाना हस्तेन उत्पाटनसदिषिः अपनयनविधिः 
कत ॥१३५॥ 


दस्युपासकाध्ययन श्ागमपदाथेपरीक्नणो नाम तृतीयः कल्पः । 


४. मूढतोन्मथनो नाम चतुर्थः कल्पः । 


[ए ३६] सूर्याघे इति--पूर्याय भर््यंदानम्‌ । मिथ्यादष्टय खद सूर्योऽय नारायण इति मत्वार््यं ददति। 
तद्‌तरृव्या मर्धं ददत. सम्यक्‌त्वनाशु. स्यात्‌ । ग्रहणस्तानमू्‌--ग्रहण सूर्याचिन्द्रमोरपराग , उक्रान्ती द्रविण- 
भ्यय सूर्यस्य रा्यन्तरसंक्रमणम्‌, पुण्यार्थत्वेन मिथ्यादष्टिभिःसमिताया सक्रान्तौ दरव्यदानम्‌ । सम्यग्दकान- 
घातकम्‌ । संघ्यासेवा सष्यासमये विष्ण्वादिदेवताना तर्पणम्‌ । भअग्निसत्कार भग्नौ देवतात्वं सकत्प्य तत्यूजनं 
छोकमूढता गेहार्चनं गेहपूजनं देहार्चन देहपूजनम्‌ ॥ १३६।। नदी ति-नदीनदसमुदेयु धममचिततसा मज्जनम्‌ अत्र स्नाने 
ते पुण्यं रम्यते परलोके च सुखी जीवो मवति इति कल्पनया स्नानम्‌ । तरुस्तुपाग्रभक्ताना वन्दन तरोरदवत्यस्य 
वन्दनम्‌, स्तुपाग्रस्य सिकताङ्मनाम्‌ उच्चयाग्रस्य वन्दनम्‌ । भक्तानाम्‌ भन्नाना वन्दनम्‌ । भृगुसश्रय.पर्वतात्- 
तनस्यान मृगु" तम्य सश्चयोऽवरलम्बनम्‌ । भृगोरधोदर्यादिषु पतित्वा मरणं वुण्यायेति मत्वा तथाकरणम्‌ 11 १२७॥ 
गोप्रष्ठेतिं-गोपृष्जन्तनमस्कारः गो षेनो पृष्ठस्य अन्तस्य योनेश्च नमस्कारो वन्दन तन्मूतरस्यं निकवणं 
पानम्‌ 1 रत्नवाहनभूयक्षशचस्व्रशञेलादिसेवन रलनाना वाहनानाम्‌ मह्वादोना भूमेः यक्ञाणा श्चास्माणा पर्वतादीना च 
सेवनम्‌ ॥१३८। समयेति--जिनदर्घन मुक्त्वा नैयायिकरवेशेपिकवौद्धादिदरनानि चमयान्तराणि पाखण्डा रक्त- 
पटकापालिकरादय , वेद---ऋग्वेदादय , लोक--पञ्चयाण्डवानामेका योपित्‌, कुन्ती पञ्चभतृ का विष्णुश्च सारयि 
इत्यादिलोकसंश्चयमू ढत्वम्‌ । समयसध्रित मढत्वम्‌, पाखण्डसधित मूठत्वम्‌, वेदखधितमूठत्वम्‌ । इत्या्नेकधा 
मूढत्व जेयम्‌ । समयादिकिषु ये माचारा विवेकरहिता प्रतिपादितास्तेषा खमाचरणेन विमूढानाम्‌ भविवेकि- 
नाम्‌ ॥१३९॥ देवभूढत्वं प्रतिपा्यते-वरार्थमिति--पृत्रसंपदादिप्राप्त्य्थं याचना वरः तस्म इति वरार्थम्‌ । 
लोकवार्वाे कृष्यादिपडाजीवनकर्माणि रोकवार्ता तस्य लोकवातर्थिम्‌ । उपरो वराय मित्रस्ंवन्विजनाग्रहारथम्‌, 
ममोपा करुदेवानाम्‌ उपासनं सेवनं सम्यग्दर्यनदानये कारण स्यात्‌ ॥१४०] कठेरायेवेति--ममीपु उपर्युक्तेषु 


1 


-पृ० ८ | उपासकाध्ययनरोका २५३ 


समयाद्िषु या क्रिपा पूजादिका क्रिपरते सा करेशयैत्र समरश्रमणायैव स्यात्‌--फलावाप्तिकारण न स्यात्‌ । 
सम्पक्तवादिफरवाप्तितुनं भवेत्‌ । केषा मुग्धवबोषाना मूर्वाणाम्‌ अज्ञानिनामित्य्थ. । कयम्‌ । ऊपरे क्षारमृद्धिरिषटे 
केत कृषिकर्मवत्‌ वौ जवपनकार्यवत्‌ निष्फल स्यात्‌ ॥१४१॥ जिनादिपु सक्ति. सफला भवति--वस्तुनीति-- 
प्रकृतत्वात्‌ जिनादिष्वेव भवित: । भाक्तिके भक्तिः पूज्ये गुणानुराग सा प्रयोजन यस्य स भाक्तिकस्तस्मिन्‌ भाक्िके 
शुभारम्माय पुण्यप्राप्तये मवेत्‌ 1 रत्नाय रत्नप्राप्तिहेतवे अरत्नेन रत्नस्वरूपरहितेन पाषाणेन रत्नाय रत्नमिद 
भवति इति कृतो भाव भूतये वैभवाय नहि भवति । (नह्य रत्नेषु! इत्यपि पाठः रलत्नस्वलूपरहितेपु पाषाणेषु 
रत्नानि इमानि इति कृतो भावः भूतये वैभवाय नहि भवति इति अभिप्रायो गृहीतन्य ॥१४२॥ 

[पर ३७] मिथ्यात्व त्याज्यमिति कथयति--अदे वे इति--अदेवे आप्तत्वरहिते हरिहरादिषु देवता- 
बुद्ध सर्व्लोऽयमिति मावम्‌ । अव्रते व्रतभावनाम्‌, मिथ्यात्वयुक्ते तप आदौ ब्रतमावना ब्रतपरिणामम्‌ । गतत्वे 
एकान्तनित्थादिपु तत्वविन्नान ततत्वकस्पन मिथ्यात्व तत्‌ उत्मृजेत्‌ त्यजेत्‌ ॥१४३॥ तथापि इति--तथापि 
यदि कोऽपि नर सर्वया मूढत्वम्‌ अदेवादिपु देवतादिमाव न त्यजेत्‌ तहि असौ मिश्रत्वेन मर्हदादिषु भदेवादिषु 
च भवितं कुर्वागोऽसौ मिश्नत्वेन अनुमान्य भनुमत्यहं । यत सर्वनाश सुन्दर न। कालत्तिरेण सजैनो 
भवेत्‌ इति मत्वा स॒ आदरणोय ॥१४४॥ न स्वत इति--जन्तव. स्वत न प्रया माप्तादिश्रदाने न प्रवति- 
तञ्या तथा प्रवर्तने कृते ते जिनागमे दुरीहा स्प दुमाविनायुक्ता सवेधु । स्वत एव॒ अआप्तादिश्रद्धाने प्रवृत्ताना 
तयोग्यानुग्रहो मत आप्नादिशद्धानादिपु अनुग्रहं उपकार. कर्तव्य 11१४५) 


इस्युपासकाध्ययने मूढतोन्मथनो नाम चतुथः कल्प । 


५. जमदग्तित्तपःप्रत्यवसादनो नाम पञ्चमः कल्पः | 


[पर ३७] शङ्केति--शद्का भिनोक्तम्‌ इद घर्मादितत्व स्यादन्यद्वा वैशेषिकायुक्त धर्मादितत्तव 
स्यादिति चञ्च श्रद्धान शद्धा । मदीयतपोमाहात्म्यान्ममेन्द्रपद ससारसौख्य वा भवतु इति इच्छा काउक्षा । 
कोपादिवशात्‌ रलनघ्रयसाघने शरीरादौ जुगुप्सा विनिन्दा 1 अन्यश्लाघा--सवेथा क्षणिकादितत्त्वेवादिनो भिध्या- 
दृष्टयोज्ये तेा इकाधा प्रशंसा अन्यर्लाघा एते दोपा मनसा गिरा वचसा भवन्ति तदा सम्यक्त्वविनाशकारण 
मवन्ति ।\१४६॥ 


॥ 

[पृ ३८] ततर शड्कादोपस्य विशदं स्वहूप प्रर्पयति--अह मितिं--अदमेक भशदहाय., जगत्त्रये 
मे मपर करिचत्‌ त्राता रक्षको नास्ति) इति एवरूपा न्धाधीना रोगाणा ब्रज समूहं तेन उत्क्रान्ति आक्रमण तस्या 
जायमाना भीति मयु शदधका प्रचक्षते त्रुवते--अथवा शङ्काया मपर लक्षणम्‌--एत दरंति--एतत्तत्व जिनोक्त 
धर्मादितत्तव वा द तत्त्व वैशेषिकायुक्त तत्त्वम्‌, एतदुव्रत जिनोक्त तपो्रतादिकं वा दद ब्रत मिष्याद्‌षटुयुक्त 
पञ्चाग्नितपोव्रतादिक वा, एष जिनो देव , हरिह रादिको वा देवः इति परा शङ्का निदु. 1 १४७-१.४८॥। 
इत्थं शद्धितचित्तस्य-दत्थं संशयितमनम जनस्य दर्शनविशुद्ता न स्यात्‌ | दर्शन निर्म निर्दोषन 
भवेत्‌ । चित्ते शदिकने ईप्सितावाप्तिनं स्यात्‌ ! अमिर्पितप्राप्तिनं भवेत्‌ 1 यथा उमयवेततने पुरुषे लभिरूपित- 
लामो न मवति । स्वामिद्रयेनापि त्वया भावयो. सेवा न सृष्ट कृता इति दोषारोपण क्रियते तस्मात्‌ उभयखाभा- 
दपि स॒ वञ्चितो भवति सेवक. । अथवा पाठान्तरम्‌ "उभयवेदने" नपुसकवेदे उमयाभिलाषा भवति परतु उभययो- 
रपि वाञ्छिनयो" अर्थयो प्राप्न भवति 1 स्थिय पुहष वा भोक्तु न क्षभो मवति नपसक. । तथा ` शङ्कित- 
चित्तस्य नुरपि सम्यग्दननिर्मलना न जायते 1 १४२॥ नि शड्कितधियो जनस्य स्वरूपमाह-एप एव भवेदेवः- 
रहुप्रेव देवो भवेत्‌ । तदुक्तमेवानेकान्तरूप जीवादिक तत्वम्‌, एतत्तदेव व्रतम्‌ मदिसादिक मुक्त्यै मोकाय मवेत्‌ 
इति निद्चयं कुर्वाणो नरोऽशड्‌कवो नि शडि.कतवुद्धि स्यात्‌ ॥१५०॥ तस्वे इति--नीवादितच्वस्वष्पे 
शाते सति । रिपौ अरौ दष्टे सति । पात्रे वा सन्धादिके आगते सति यस्य चित्तं दोलायते सशययुक्त स्यात्‌ 

४५ 


= . 


३५४ पं० जिनदासविरचिता [ ¶०४१- 


ख तर. इदटोके परलोके च रिक्त एव मवति । संशयादिद न ॒लछम्यते पर च विनश्यत्ति) अत संश्षयोत 
कर्तव्य" । १५१॥। 


[ प्रष्ठ २९८४१ ] श्रूयतामच्नोपाख्यानम्‌--अाकर्ण्वतामवर निःशदिकताद्गे सदये च कणा-- 
इटेवेति--भनेकानि आश्चर्याणि ऊुतुटलोत्पादकानि वृत्तानि समीपानि यस्य तस्मिन्‌ जम्बृद्रीपे । जनपदा- 
भिवानास्पदे जनपदनामके जनपदे देशो इत्यर्थः । भूमितिरकनामनग्राधिपतेः नरपालनामनृपस्य श्रेष्ठी 
सुनन्दनामास्ति । कथमभूतस्य नृपस्य । गुणमालामहादेवीरतिकुसुमशरस्य सा महादेवो एव रति कामजाया 
तस्या" कुषुमरारस्य मदनस्य 1 अस्य श्रेष्ठिन पत्नी सुनन्दा नामास्ति । कथमभूता सा जनितेति--जनितः 
उत्पादित निखिटपरिजनाना हृदयेपु आनन्दो यया सा ! अनयो दम्पत्योः, धन्वन्तरिर्नाम सूनु । कथभूतः। 
घनवन्व्वादिभ्नातृषट्कजन्मानन्तरम्‌ अनुज. अनु पदवात्‌ जातस्तेम्य स्वेभ्य कनिष्ठ, इति भाव । पुन" कथभूतः 
घ । सकरेति--सक्लानि सर्वाणि कूटानि असत्यमाषणानि कपटानि दम्भा , तदुक्तानि च यानि चेष्ट 
तानि कृत्यानि तत्करणे हरिरिवेति कृष्ण इवेति ¡ तथा नर गालनामनृपस्य पुरोहित सोमश्माऽिग्निकामार्यया 
सह सृुखेनास्थात्‌ । तयो्दम्पत्योः विष्वानुरोभो नाम विद्वषूपादियुतरेम्योऽनवरजः ग्येष्ठ सकलसदाचारविष्ट' 
पुतः आसोत्‌ । सुनन्दश्रेष्ठिन कनिष्ठस्तनयो धन्वन्तरिविदवानुलोमकश्च पुरोहितपुत्रः उभावपि सहुधललि- 
केलिकिरणात्‌, समानस्वभावगुणदोपवत्छात्‌, दुग्बजलवदाचरितसुहुद्धावी, यूतसुरापानपरस्त्रीसेवनचौरिका- 
यसम्यजनोचितकारयेपु । तत्पयायेपु तत्सदशोषु च कार्येषु प्रवर्तने मुख्पमाव गतौ मन्तौ तेन भवनीपत्तिना अवन्या 
पृथया. पतिरवनीपति नरपालनामा राजा तेन सनिकार विक्रार कृत्वा निर्वासितौ स्वदेशानिर्धाटितौ । 
कु ष्नाडगन्बदेेपु बोरमतिमहादेवी त्रेण वीरनरेश्वरनाम्ना भूभुनाधिष्ठितिम्‌ अघ्युषितम्‌, यमदण्डतरवालेन कोटू- 
पालेन सश्चित्त सकलभवसारसीभन्तिनीभिः ललनामिर्मनोहरं चेतोकुण्टाकम्‌, हस्तिनागपुरं प्राप्य तत्र तौ धन्वन्तरि- 
विक्वानुोमौ अवस्थितौ । कदाचित्तौ नित्यमण्डित नाम चैत्याख्यम्‌ भासादयामासतरु प्रापतुरिव्यथं । कस्मिन्‌ समये 
सभ्मासमये ) कथमूते । अस्तेति--अस्तगिरिशिलरभषणभूतसूरयोष्णतासमृहे संव्यास्मये मद एव सखी तया 
कुपितगण्डस्यलकोटिनिरोननिभृनस्थिनभृ द्गसमूहकिह्यमानवदनवस्त्रविस्ताररचनाविस्तारमुक्तात्‌, नीलमिरि 
गजात्‌ स्वैर संमुख निवृत्य परावृत्य आगच्छन्तौ श्रीवर्माचार्येण उनच्वैरुच्यमानधर्मश्रवणाय उचित योग्य नित्य- 
मण्डितं नाम चैत्पाल्य जिनमन्दिरम्‌ भसादयामासतु प्रापतुः । तत्रेति--तथ्र जिनमन्दरे घन्वन्तरि वक््यमाण- 
मुक्त्वा विश्वानुलोम सुष्वाप । किमुक्तं तेन । उच्यते--“घन्वन्तरे, चेत्‌ सुरामास्तरोचकमक्षयद्रवयश्रभृतीनि 
भवशुखानि निरगंलमनुमव्रितुम्‌ भास्वादितुमिच्छसि तदा वा अयम्‌ अम्बराम्बरावृत्तवपुपाम्‌ मम्वरम्‌ भाकाड 
तदेव भम्बर वास॒तेन आवृत पिहितं वपु. शरीर येषा तेषा जैनाचार्याणा धर्मो न श्रोतम्यः नाकर्णनीय ^ 
इत्यिवायोक्त्वा पिवाय च आच्छाद्य च कर्णयुगम्‌, अतिनिर्भरम्‌ अत्तिशयेन गाढ प्रमीकलावलम्विलोचनायाम. 
निद्रारस्याधितनेत्रदैघ्य, विश्वानुलोम. सूप्वाप निदधौ । क्रि तदाऽऽचार्यवचनं यच्छरत्वा वस्ठन्तरिच्वाच्‌ 
तत्कथ्यते--'श्राणिना हि नियमेन क्रिमि स्वल्पमवि व्रतम्‌ अचकलितात्मतया दृढस्वमावेन उपात्त गृहीतम्‌ 
उदकं उत्तरकाले रप्स्यमाने निक्वयेन स्व श्रेयसि शिवे निमित्त निदान स्यात्‌ 1 इति प्रसणवशादागतम्‌ उदित 
भापण श्रुत्वा नमस्कृत्य च, एव ताह यदि भगवन्‌, पूज्य, अयमपि जन कस्यापि प्रतस्य प्रदानेन वितरणेन 
अनृगृहयमु क्रियताम्‌ इत्यवोचत्‌ अन्नवीत्‌ । तदतु घन्यन्तदिणा छृतविञप्ते अनन्तर पूरे भाचार्थात्‌ “ललति- 
विलोकनात्‌ त्वया अ्तव्यम्‌”” ललते खल्वाटस्य नष्टमस्तककेशस्य नरस्य विलोकनात्‌ दर्शनात्‌ त्वया यत्तव्यम्‌ 
भन्न भक्षणीयम्‌ इति दत्तत्रतग्रहणेन कुलालात्‌ कुम्मकारात्‌ लन्वनिषनः प्रप्तवनकुम्भ" 1 पय पुराविष्टिष्टक- 
शक्टपरित्यागात्‌ दृगबपूरमृदपिषटकभक्ष्युक्तस्य शकटस्य स धन्वन्तरि. त्यागं कृतवान्‌ यतस्त पिष्टकमदये 1 
पर्भो निज गरल चिम्‌ उद्गी वमित्वा गत आसतत्‌ तेन स॒ अजनितमरणमगम भामौत्‌ । गक्नातवृक्षव्यागेन 
उर्लद्धितक्ि्पाकणलमक्तणायत्ति । पुन अविमृश्य किमपि कायं नाचरणीयम्‌ इति गृहीतगरनविवि । एकदा 
निशाया नगरनायकनिल्ये नमरध्य नायकः नृपस्तस्य निचये प्रास्रादे नटनृत्यनिरीक्षणाल्कृतकालक्षेपणः 
राना नृत्यस्य निरीक्षणेनावलोकनेन कृतकाटग्ययः, स्वावासं निजगृहम्‌ अनूसृत्य द्मे विधटितक्पारपुट- 
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सधिन्ध उद्‌ पाटित(ररयुगस विवन्वन , स्वकोयया निजया सव्त्रिपा मात्रा सह्‌ विहितगाढःवरुण्डनम्‌ इत- 
द्‌ढालिङ्खनाम्‌ आत्मकलत्र निजा भार्यां जातनिद्रतन्त्र॒ समागतस्वापायत्ताम्‌ अवलोक्य, उपपतशद्धुया जार- 
सशयेन मृहुरुत्लातखङ्गो, पुन पुन. कोपाद्‌बहिनिष्कासितासि , भगवता श्चघर्माचारयेण उपपादिते दत्त व्रत नियमम्‌ 
अनुमस्मार स्मरणमार्गम्‌ मनोतवान्‌ । शुशाव च आकर्णयामास च देवात्‌ तदैव ““मनागत परतः सर, ईषत्‌ 
अत. स्थानात्‌ परत पुरत सर} खर तीक्ष्ण मे शरीरसवाव देहपीडा", इति गृहिणीगिरम्‌ पत्नोवचनम्‌ । ततश्च 
“यदीद ब्रतमहमद्य नाग्रहपं नागृह्लाम्‌ (अविचायं मून किमपि कार्यं मया क्रियेत) तहि इमा जननोम्‌ इदं च प्रिय- 
कलत्र प्रिया जायाम्‌ भसदेह विशस्य हत्वा इहरोके दुरपवादरजसा जननिन्दापासूनाम्‌ अमुत्र परखोके च दुरन्तेनसा 
नारकादिदुं खाना दातृणा पापाना च भागी भवेयम्‌ 1'* इति जातनिर्वेद उदुभूनवेराग्यभाव , सर्वमपि ज्ञातिरोकं 
बान्घवजन यथायथ यथोचित मनोरथोस्सेक तदीयेच्छपृरणात्‌ सर्वम्‌ अरस्याप्य “यत्रैव देशे दु.खदनिन्दापोडित चेतो 
मनस्तत्रैव देशे अवलम्ब्यमाने ब्रत्त दीक्षा वा न भवति निरपवाद निर्दोष गर्हारहितं वा" इति प्रकाशितोपदेशस्य 
प्रकटीकृतवर्मज्ञानस्य तस्य भगवतो निदेशात्‌ भदेरमनुृत्य घरणीभूपणमूघरोपकण्ठे वरणीभूषणनामभिरिसमीपे 
तपस्यतो वरधर्माचार्यरीक्षामादाय इति वितर्कम्धर्णो वभूव । कथमूताद्वरधर्माचार्यात्‌ कान्तारदेवताविहित- 
सपर्यात्‌ वनदेवताकृ तपूजनात्‌ । कोदृ्षीं दोक्षाम्‌ आदाय । सुरमृन्दरीकटाक्षविपक्षाम्‌ अमरल्छनापाङ्खखपत्नदीक्षा 
निर्गन्यजलिद्ध॒ धृत्वा विदितवेदितव्यसप्रदाय ज्ञातज्ञेयागम. सन्नम्बरे भाकाडे स्तम्बाडम्बरितोपात्तपलाशि- 
मालाया स्तम्ब्रकान्तियुतवृतपलाशिमाकाया स्तम्बकान्तिधूतसपर्णवुक्षपड्क्तियुक्ते पर्वततटे आतापनयोगस्थित 
ग्रोष्मकाले रविकरतप्तशिातले ध्यानसधारणम्‌ आतापनयोग., तेन स्थित. मनवरतप्रवर्घृ मानाघ्यात्मघ्याना- 
वन्ध्यबोष्यनिरतः, सतत वर्धमानात्मव्रिषयध्यानामोघनज्ञयनिरत स धन्वन्तरि. “कमय कर्कूरोक्कीर्णः, किंवा 
अस्मादेव पर्वतान्तिरूट'* इति वितर्काम्पर्णो वभूव । किमय घन्वन्तरिर्मुनि कर्वुरोत्कीणं पर्वतोत्कीर्णं किंवा 
अस्मादेव गिरे निरूढ निश्चयेन ड अड करित इति वितर्काम्यर्ण, इत्यूहसमीपवर्तो अभवत्‌ । | 
[ पृष्ठ ४२ ] शूरिवरोऽघुना विश्वानुखोमस्य वृत्तं कथयति-कथभूत स । संजातेति- 
सजत उत्पन्न सुहृदि मिग्रे समालोकनकाम दर्शनाभिलापो यस्य स - विश्वानुलोमोऽपि तदिति--तस्य 
धन्वन्तर, परिजनात्‌ ज्ञ।पिवर्गात्‌ परिज्ञातोऽवगत एतद्‌षन्वन्तरे प्रव्रजनस्य जिनदीक्षाया न्यतिकर, उदन्तो येन, 
मित्रेति--“मित्रमेव मित्रषेय तस्य सख्यु घन्वन्तरर्ा गतिर्भाविनी स्थिति सा ममापि"" इति प्रतिज्नाप्रवर कृत- 
प्रतिज्ञ इत्यथे. तत्र घरणीघरमिरौ आगत्य जैनेति-जिनो देवता यस्य स जेन स चासौ जनश्च जेनजन तस्य 
समवस्यति सदाचारम्‌ अनवनबुष्यमानो अजानन्‌ ““हहौ मनोदरवयस्य चि रान्मिकितोऽमि बहुना कलिन दृष्टोऽसि । 
किमिति न मे गाढाम्‌ अडकपालो दृदढमाश्लेप ददासि । किमिति न काम विपुर भापते। किमिति आदरेण 
वार्ताम्‌ उदन्त न अपृच्छमे'' इत्यादि वहुसप्रश्रय नस्रतया आभाष्य निजव्रताचरणतत्परचित्ते निरागसि निरपराघे 
निष्पाप वा वन्वन्तरिमुनोरवरे प्ररष्य क्रो कृत्वा सविवारिवत्ताति समीपासुल्विस्तार , प्रादुरमवदय्रोतिः 
प्रकटोभूतरोप , रमणोयचरणीवरसनिवनि्मितपर्णशारुस्य, सदस्रजटनामघेयस्य जटिन परिव्राजकस्य निकटे 
शतजटनामवेय. १रित्राजकोऽमवत्‌ 1 
[ प्रष्ठ ४३ ] चन्वन्तरिणा छकृनोपदेशो विफलोऽमूत्‌--घन्वन्तरिरपि--आतापनयोगान्ते तस्य 
मबरोवनाय जिनवर्मोपिदेशदानाय समन्ते निकटे समु परमद्य गत्वाऽददेवम्‌ --““मलप्रणयपान्यविश्र मारामविश्वानु- 
खोम सत्प्रणय. मदोय स्नेह सर एव पान्थ पयिकस्तस्य विश्रामाय मार्गश्रमापनोदाव, आराम इव उद्यानमिव, 
जिनवर्मस्थिति जिनवमाचिरम्‌ अजानन्‌ किमित्यकाण्डे किमर्थमनवसरे चण्डमावम्‌ अस्यन्तकोपम्‌ आदाय घृत्वा 
दुराचारभ्रघान. पञ्चागितप आदिके जीवदिसावहुके मिच्याचारे तत्पर समभूरजायथा । तदेहि तत. आगच्छ 
विटायेमं दु.पयकयास्तनाय क्रुमार्गाचिारयुक्तं शमथावसथमनोरथ शमर एव शमय तस्य आवसथो गृहं तस्य 
मनोरथम्‌ इम विहाय त्यक्त्वा सहैव युगपदेव तपस्याव ” इति वहुश अनेकधा कृनप्रयलनप्रकाशोऽपि स वन्व- 
न्तरिमुनि प्रतरिवोघयितु त विश्वानुखोम नाशक्नोत्‌ । कथभूत विद्वानुन्ोमम्‌ 1 दुं शिक्लावलचात्‌ वुं खदभिय्यो- 
पदेशवश्चात्‌ तम्‌ ओतुपोतरुतभोत्तपत द षाकमिव ओतुर्मार्जारम्तम्य पोतः यिगुस्तस्य र्त शब्दस्तच्छवणाद्‌ भीत- 
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श्वासौ पतङ्गस्य पक्षिण पराक अर्भकस्तमिव, मुधामौनमूकतोत्तरङ्कितचिततोत्सेक मुधामौन विफरमौन तेन 
मूकता भभाषणं तेन उच्यरङ्धितनानासकल्पयुवत चित्त तेन उत्सेको गर्वो यस्य तम्‌ । तितडपात्र इति-यया 
तितउपात्रे इव चाकिनी भाजने यथा तन्मनोऽमत्रे तस्य विद्वानुखोमस्य मनोऽमरे चित्तभाजने अप्राप्तसदृपदेशपयो 
ऽतरस्थान यया चालिन्या पयोऽवस्थानं जलस्य स्थितिनं भवति ततस्तच्छृत्स्नम्‌ निर्गकति तथा तस्य चित्तभाजने 
उपदेशपयसा अनवस्थिते तम्‌ उपदेष्टुमक्षमो न्वन्तरि गुरुचरणमूलम्‌ बनुशीत्य सेवित्वा कालेन समाधिमरण- 
याग्य वाद्धक्रयस्मये, प्रवचनोचित मगवत्याराघनाद्यागमयोग्य चरमाचरणाघिक्रृतम्‌ अन्तिमाचरणं सत्टेख. 
नामिख्य तेन अधिङृत कायकषायौ सलिद्य क्रियमाण समायिमरणविधि विधाय; कृत्वा विवुधेति--विबुया 
रवास्तपामद्‌गनाजनस्तेन उच्चायंमाणा पठचमाना चासौ मङ्खलपरम्परा “स्वस्त्यस्तु जीव जय नन्देति' आक्षी 
वचो घोपण तया अनत्पे प्रचुरे अच्युतकल्ये तन्नामके पोडशस्वर्गे । समस्तेति समस्ता सकलाश्च ते 
धुरास्तपा समाज समूहस्तेन स्तुयमान यन्महातपस्तस्मिन्‌ परायणा तत्परा प्रतिभा मतिस्य स्वपर्वजन्मन्धा- 
चरितस्य तपसो विमर्श" कुर्वती प्रतिमा यस्येति अमितप्रभो नाम देवोऽभवत । विश्वानुखोमोऽपि 
पुरोपाजितेति- पूर्वजन्मनि वधस्य जीवितस्यायुपोऽवसाने चरमदक्षाया विप मृत्वा, उत्पद्य च 
जनित्वा च व्यन्तरेयु द्वितोयनिकायदेवेपु गजानोकमध्ये हम्तिरूपथारितैनिकमध्ये विजयनामेयस्य 
देवस्य विचयुत्माभियो वाहनदेवो वभूव । अमितप्रमविदयुलखभयोरन्योन्यं संलाप पुनरेकदा पुरन्दरपुर - 
सरण पुरन्दर इन्द्र, स भग्रस्तर भग्रणोर्यस्य तेन दिविजवृन्देन दिवि स्वर्गे जायन्त इति दिविनास्तेथा वन्दं समह्‌ 
स्तन दवसमूटन सह नन्दोरवरदीपात्तत्र चैत्याल्याश्रया जिनविम्बमन्दि राधिष्ठानाम अष्टाह्वपवक्रियाम्‌ अष्टदिनसंवे- 
न्विनीम्‌ उत्मवक्रिया जिनाभिपेकपूजादिक्रिया निर्व््यागच्छन्‌, प्रवर्तथितवा पुन. स्वर्गं प्रत्यागच्छन्‌ भसौ ममितप्रभो 
देवस्त विदयुलभ देव॒गजानोकम्‌ अवेद्य आह्व(दमानमानघ- प्रयृज्यावधिम्‌ अवविज्ञानेन ज्ातवेदयथं । अवनुद्ध' 
चति" पृवतृत्तान्त पूर्व जन्मादन्तः स॒ वन्वन्तरिचर देत्र इत्यमापत--विद्युत्रभ, 7 स्मरसि जन्मान्तयोदन्त करं 
तायत पवमव मवा प्रवृत्ति त्वया । अमितग्रभ, वाढस्मरामि भक्षम्‌ अत्यर्थ॑स्मरामि। कितु सकलतरचरित्राधिष्ठानात्‌ 
कल््रण पल्या सह्‌ चरि तपस्तस्य अविष्ठानात्‌ भवलम्बनात्‌ ममैवविव कर्मविपाकानुरोव कर्मोदयाद्धव- 
प्राप्तिः। तवतु ब्रह्य चयवशत्कायक्लेशादीदृश. । त्रह्यचर्यमाधित्य कृतात्‌ कायक्लेशात्‌ तपसः महती दैवी- 
सपदिति भाव. । ये च मदीये समये सिदधान्ताचारे प्रवि कुर्वाणा जमदग्नि-मतड्‌ग-पिड्‌गल-कपिञ्जलादय 

पयस्तं तपोविशेषादिहागत्य भवतोऽपि अभ्यविका महान्तो भविष्यन्ति । तततो न विस्मेतव्यम्‌ न गर्वः 
करणीयः 


[ प्रष्ठ ४४-४५ } अमितप्रभः--विदय सरम, सप्रत्यपि अवुनापि न मुञ्चसि न त्यजसि दुराग्रहम्‌ । 
तदेहि तद्यागच्छ 1 तव मम च लोकस्य परीक्षावहं चित्तं मन.परीक्षणं कुर्वहे । इति विहितविवादौ छृतमिय 
परतिन्चौ । तौ द्रविपि देवौ करहाटदेशस्य पर्चिमदिग्भागमाधित्य काश्यपीतल भूमितलम्‌ भवतेरतु नमी मूतलम्‌ 
अव्रतीर्णाविति भाषः ! तप्रेति--दण्डकावने । कथभूते । वनेचरेति--वने चरन्तीति वनेचरा शवराः तपा 

न्यस्य सौजन्य युद्ध सुजन्यम्‌ एव सौजन्य तेन अनृन्य सहित तस्मिन्‌ । तन्निकटदण्डकावने तस्य॒ करटाटदेशस्य 
निकटे स्मौपसिथिते दण्डकावने । वदरिकाश्रमे वदरिकाश्चमनामवेये मुनीना वासस्थान जमदग्निम्‌ भवल्त्रोत्य । 
कथमृनम्‌ 1 बहुखकाछेति--जनेकवर्पयतस्रमय यावत्‌ कृतं कृच्छं कठिनं तोत्र तपो येन तम्‌ । पुन" कथमूतम्‌ । 
चन्दरति--चनदरद्चन्दर माश्चण्डरचि ूरयश्चण्डास्ठीव्रा. संचय किरणा यस्येति सूर्याचद्रमनौ तयोमरीचय 
किरणान्तेया पान तक्िरणसतेवनमित्यथ-, तव प्रायण मानसं मनो यस्य तम्‌ । पुन" कथमूतम्‌ । ऊर्व्ववादुम्‌ ऊर्घ्वं 
छृतकरम्‌ ) पुनः कयंमूतम्‌-एकेति-- एकपादेन भवस्यान स्विति तस्य याग्रह राहुमिव, पुन. कथमूततम्‌ 
अनल्प ति--अनल्पाङ्च ते उल्यसन्त॒मस्पल्टवाञ्च किमल्यानि तैर्युक्ता. अविरला वनाः या. वल्ल्यः 
गृत्माद्च लग्रकाण्डवृक्ला , रत्मीकाः वामलरा त भवद्द्ध व्याप्त वपः शरीरं यस्य, अतिग्रवरृद्धति--भति- 
परकपण प्रवृद्धा या वृता जरटभाव रव सुवा प्रास्ञादववलोक्ररणचूर्ण तेन ववचितं शुधिवं चतत्‌ गिरौ 
मस्तकम्‌, प्मकूर्चम्‌, जटानाल जटसमृहश्च तेषा तिपा कान्त्या युक्तम्‌, कश्यपस्य पैः दिष्य जमदर्निम्‌ 


॥। 


-पृ० ४८ ] उपासकाभ्ययनरीका २५७ 


अवलोक्य वीक्ष्य ( तो देवौ पक्षद्रयवेषेण जमदग्निकूचं निविष्टो इति कथा } पत्रेति--पत्ररययो. पक्षिणोमिथुन 
युगकं तस्य कथा वार्ता तस्या उचित योग्य मारलेष सवन्वः यत्र त वेपं खूप विरचय्य तदिति तस्य कूर्चे 
इमश्रुणि कुलायकुटीरकोटरे नोडगृहरन्ध्रो निविष्टौ प्रविष्टो (अन्योन्य सलाप कुरुतः) कान्ते, प्रिये, काच्चनेति-- 
काञ्चनाचलो मेर , तस्य चमूसदृशी या मेखला हौलनितम्बस्तस्याम्‌, अरोषेति-सकरपक्षिचक्रपते वैन- 
तेयस्य गरुडस्य, वातराजसूतया मदनकन्दलीति नामधेयं विश्रत्या सम महान्‌ विवाहोत्सवो वर्तते 1 तत्र मयाऽवदयं 
गन्तव्यम्‌, त्व तु सधि प्रिये खमासल्प्रसवसमया अद्य वो वा प्रसविष्यसि डिम्भान्‌ अते न शक्यते नेतुम्‌ । 
कारस्य वेलाया क्षेपो भ्यय. यथा न स्यात्तवा भविलम्बम्‌ अह्‌ पुनस्तद्विवाहोत्सवानन्तरम्‌ कालक्षेप शीघ्रमेवा- 
गमिष्यामि, मथा चाह तत्र चिरं दीर्घकार नावस्थास्येन वसामि तथा मातु. पितुश्चोपरि महान्त सपधा. 
( मयोच्यन्ते इति भाव ) किं च बहुनोक्तेन, यद्यहमन्याऽसत्य वदामि “तदास्य पापकर्मणस्तपस्विनो दुरित- 
भागी पातकभाजन स्याम्‌ इत्याकाप चक्रतु । त च जमदग्निः कर्णकटुमाछाप भापणम्‌ आक्यं श्रुत्वा 
प्रवृदक्रोध इद्धकोपः कराभ्या तत्कदर्थनार्थं॑तयो पीडाये कूच शमश्रु मलितवान्‌ मदितवान्‌ 1 अभरचरी भूत 
ूर्वमुरो तो विकरिरौ अपि विहुगावपि उद्य उत्पत्य तदग्रविटपिनि जमदम्तिपुरत स्थितवृक्षे सनिविश्य उपविश्य 
पुनरपि त तापस तपस्विनम्‌ अवलोहृलालापौ ृतनिन्द(भाषणौ ग्यक्तस्वरौ वा निकामम्‌ अत्यर्थम्‌ उपजहसतु 
उपहास निन्यतु । “तापसो जमदग्नि स्राघ्वस मय विस्मयोऽद्भूत तौ प्रति उपसृत गत मानस यस्यस एव 
विमर्शं चकार ।' नैतौ खलु पक्षिणौ भवत , कितु रूपान्तरौ कृतवेषपरिवर्तनौ उमामहेश्वराविव पार्वती- 
परमेश्नराविव कौविहेवविशेपौ तदुपगम्ये तत्समीप गत्वा प्रणम्य च पृच्छामि तावत्‌ प्रथम स्वस्य पापकर्महेतुम्‌ । 
( वक््पमाणोऽनुयोगस्तेन कृत ) अहो इति-- मत्पू्पण्येति मम पूर्व पुण्य मद्पू्वपुण्य तेन सपादितं लम्मितम्‌ 
मवलोकने दर्शन यस्य, द्विजेषु पक्षिषु उत्तमा द्विजोत्तमा दिभ्यश्च ते द्विजोत्तमा दिव्यद्विजोत्तमास्तेषाम्‌ अन्वयो 
वश॒स एव सभवसदनम्‌ उत्पत्तिगृह॒ यस्य एतादृश यत्‌ पतड्गयो पक्षिणोर्ियुनयुगल तत्सवोवनम्‌ "(कथयता 
मवन्तौ महानुभावौ कथमह पापकर्मा इति 1" पतत्रिणौ पक्षिणौ, आकर्णय--अपुत्रस्येति--यस्य पुत्रो नास्ति 
योऽविद्यमानपुघ्रः पुरुष तस्य गतिर्नास्ति पुनर्मनुष्मो न जायते । स्वर्गस्तु तस्य नैव । तत पुत्रमुख दुष्ट्वा 
पर्चाद्धिभुकश्चतुर्याश्चमी भवति ॥१५२॥ अधीव्येति- यथाशास्त्र वेदान्‌ पठित्वा पुत्रारच युक्तितो ब्राह्मणेन 
ब्राह्मण्याम्‌, कषत्रियेण क्षत्रियायाम्‌, वैश्येन वैश्याया जनयित्वा घर्मपल्या योग्यकाले समागम कृत्वा यजने इष्ट्वा 
देवान पूजयित्वा तत यथाकाल चतुर्थे वयसि नर प्रग्रजितो भवेत्‌ 1 गृह त्यक्त्वा वने दीक्षा गृहीत्वा वसेत्‌ ॥ १५३॥ 
इति स्मृतिकारकोतित वृत्तम्‌ अप्रमाणोङृत्य तद्िरुदाचरणेन त्वं तपस्यसि । क्थ तहि मे शुमा परलोका 
स्वर्गादयः। उत्तरमाह-परिणयनकरणादौरसपुत्रोत्पादनेन उद्वाह्य घर्मपल्याम्‌ ओरसपुत्रम्‌ उत्पादयेत्‌ । किमग्र 
दुष्करम्‌ इत्यभिघाय मातुलस्येति मातुर्भ्राता तु मातुल. तस्य॒ विजयामहदेन्या भुं इन्द्रनगरवेभववारकस्य 
काशिराजस्य भूपालस्य भवनमाग्मृत्वा प्रासाद गत्वा, त्द्दुहितर तत्सुता रेणुका परिणौय विवाह्य, 
अविरङेति--अविरला सान्द्रा कलापा गुच्छ उलपाः प्रतानिन्य ताभि युक्तेन पुलिनेन भसराले वक्त 
मन्दाकिनीकूले गद्खातटे, महान्तम्‌ आश्रमस्थान सपाद्य परशुरामपिताभवत्‌ । मवति चात्र श्लोकः । 
[ प्रष्ठ ४६ ] अन्त इति--अन्तस्तत्वविहीनस्य अज्ञातात्मतत्त्वस्वरूपस्य अज्ञानिन ब्रतपालन- 
परिश्रम वृथा विफलो भवति 1 केन हेतुना ब्रताना पालन क्रियते त हेतुमन्नात्वा ब्रताचरण निष्फल मवति । 
स्वभावभीरो प्रकृत्यैव भयवत. नरस्य आयुघग्रह॒ शस्मगहण वृथा विफलो भवति । स शौर्याय न स्थात्‌ ॥ १५४॥ 


इस्युपासकाध्ययने जमदग्नितप प्रस्यवसाठनो नाम प्वमः कर्प" । 


£. प्रतिज्ञानिर्वाहसादहसो नाम षष्ठ; कल्पः 


[ प्र ४६-४८] पुनस्ताविति-पुनस्तौ व्रिदशौ देवौ मगवदेशेपु कुशाग्रनगरोपान्तापातिनि, कुशाग्र 
नगर राजगृहनगर तस्य उपान्ते समीवे आपात अस्तित्व यस्य तस्मिन्‌ पितृवने दमशाने कृप्णचतुर्दशीराप्ौ, 


२५८ पं० जिनदासविरचिता [ प° ४६- 


निशाप्रतिमाश्चयवश सकलाया रात्रौ प्रतिमावञ्जिनविम्बवत्‌ आशयः शरौरममतात्यागाभिप्राय तस्य वशम्‌ 
अवीन रात्रिप्रतिमायोगधारिणम्‌ एकाकिनम्‌ भदितीय जिनदत्तामिधम्‌ उपासक श्रावकं विरोक्य साक्षेप सनिन्दम्‌ 
""अरे दुराचारस्य आचरण तत्र मतिर्यस्य तत्सवोधनम्‌, निराकरेते निर्गता आकृतिः शुद्धा रवेपो यस्मात्तस्य 
सवोवनम्‌, अज्ञात परमात्मन. पदं येन तत्संवाधनम्‌, मनुष्यापत्तद मनुष्येषु अपसोदत्ि निङृष्टं गच्छतीति मनुष्या- 
पस्चद. तत्संवोवनं हें नरावम, शीघ्नमिमाम्‌ ऊर््वडोषम्‌ ऊर्वं रुष्यतीति ऊर््वंशोषो यथा स्यात्तथा शुष्ककौलक- 
सदृशी प्रतिमा कायोत्सर्गेणावस्थान त्यक्त्वा पलायस्व न श्रेयस्करं हितकरं तवात्र इमशाने अवसरं क्षणं 
परयावं । यस्मादावा हि एतस्या" अस्वाः परेतपुरस्यथ इमशानस्य भूयस्या प्रभूताया भूमेः पिञ्ञाचपरमेदवरौ 
स्व । तस्मात्कारणात्‌ अत्र इमशाने कालसपविलोकनं कृत्वा प्रस्थानेन मवस्थानेन मलम्‌ अस्मात्‌ स्थाना- 
दन्यत्र गम्यताम्‌ इति भाव । मा हीति-अतुच्छा विपुलाश्च ताः म्वच्छन्दकेलय यया मनोभिरपितक्रीडास्तासा 
कुतूहकानि कौतुकानि तान्येव वहानि अन्त.करणे मनसि प्रमवानि पुष्पाणि ययो तयो भावयो अन्तराय 
मा कार्पी. मा कुह । इत्यु्तमपि प्रक्रामप्रणिवानोयुक्तमवेक्ष्य प्रकामम्‌ मतिशयेन प्रणिधानं ष्यानैकाप्रता तस्मिन्‌ 
उचुक्त तत्परम्‌ अवेक्ष्य (तौ देवौ तस्योप प्रत्यूहप्रवन्वैः चक्रतु.) न्यक्षत सर्वासु दिक्षु । कीनादोति-कोनाशो 
यमस्तस्य क्रासरा मदिपास्तेपा निकाय समूहस्तस्य कायाः शरीराणि तदत्‌ भाकारो येषा ते धौरा मयान- 
काङ्च ते घना मेघास्तेपा घस्मरो भक्षक. भयद्धुर इत्यर्थ. । आडम्बरः एकत्र संनिवेशः तस्य प्रथमं प्रारम्भ्‌ 
जावहन्ति इति तैः प्रारम्भावहै । पुन. कथंभूते । प्रचण्डेति--तडित दण्डा इवेति तदिषण्डा ' प्रचण्डाश्च ते 
तडद्ण्डा सौ पणव्रिद्युद्यष्टय तेपा संघटु अन्योन्यसं धर्पणं तस्मात्‌ उच्छलन्त उनवन्तश्च ते शब्दाश्च तेपा 
सदोह समूहस्तस्माद्‌ दुस्सह । निःसीमेति-नि सीम मर्यादाम्‌ अतिक्रामंश्चासौ समीरश्च वात तम्य 
असराका महान्तश्च तें सूत्कारशब्दास्तंः सहसार मेवाना सततं धारापात्तस्तेन ववक्तैः सुर" । पुनः 
कयभू्ै } प्त्यद््वन्वं , कराटेति---कराला- क्ूराक्च ते वेताल। व्यन्तरदेवविशेपास्तेषा कुलं समूहस्तस्य 
काट्का वाय्रविशेपस्तेपा कोलाहकाः शब्दास्ते रनुकूखास्तै; अन्यसामान्यै इतरपदृश अन्यै प्रतयहपरवन्ं - 
विघ्नपरन्परा्मिः । कथभूते । परिगरृहीतेति-परिगहीत अवलम्बितो गृहदाह. गृहस्य भासमन्तात्‌ वाह्‌ 
अभ्निप्रज्वलनम्‌, वान्धवाना घनाना च विव्वसानुवन्वस्तैः विनाशग्रवन्पै विध्नसमृह, सवहुमाने प्रभूतादर- 
सहिते तैन्तेरवरप्रदाने मनोभिरपित्तवस्तुदनिक्च । व्रिहितविघ्नौ अपि कृतान्तरायौ कियत्काल विहितविध्नी । 
नि डपामप्युपा र्रेरन्त वावन्‌, अध्यात्मेति--आत्मानम्‌ अयि्त्य वर्तते इति अध्यात्म स चासौ समाविश्च 
अग्याल्मसमानि अव्यात्मस्वष्पैकाग्रता तस्य निरोवस्तस्मिन्‌ निध्नौ अवनौ । कथभूतं जिनदत्त्रेष्ठिन 
देवौ चालयितुं न नेक्तुः। तमिति--एकाग्रभावस्य मम्थापरेन आत्मसच्छरृत निजाधीन केतम अन्तर करणस्य 
मनप्त , वहि करणना स्वर्शनादोना च ईहितम्‌ अभिप्रायो येन तम्‌, शमति- शमं पुखं तदेव दम्य प्रासाद 
तस्थ निषि रचनाया क्षमा ये कर्मणपरमाणव तेपा प्रवन्वतात्‌ घरमध्यानात्‌ प्रबन्वनं यस्माद्‌ भवति तस्मात्‌ 
वमरभ्यानात्‌ । ( प्रभतिस्रमये देवाम्पा जिनदत्ताय विद्या दत्तेति वर्णयति ) सजाते च प्र सातस्मयं सूर्योदयसषमये 1 
कथमूते । खरेवि--खरास्तीक्ष्ा, किरणा, रइमयो यस्य स खरक्रिरण सूर्यस्तस्य चिरोकाः करास्तेपा निकर 
मूहस्तम्मात्निरक्रृत अनवक्ारस्य उदय. येन तस्मिन्‌, समुपहूतोपमर्गतर्गा समुपटूत अपाकृत उपनबाणाम्‌ 
उपद्रवाणा वय नमूद वाम्या नौ पून. कथभूतौ, प्रकाश प्रकट प्रसत्त सम. स्वमा ययोस्तौ 1 तंस्तमतरा- 
भागोचितै महामाग्यवता योग्ये प्रणयोदिते, प्रेममापणै., त जिनदत्तम्‌ आरलाच्य प्रशस्य, तस्म विहायोपविहा- 
राय आका विदुरणाय, पञ्वश्रिशदर्णा पञ्चध्रि्चदक्षरखटिता विद्या वितेरतुर्ददतु । इय हि यस्मात्कारणात्‌ 
तव॒ अन्मदनुगरहात्‌ अस्मन्मन प्रसादात्‌ अम्बरविहाराय नभोगभनाय असप्नावितापि विविपूरवेक विनापि 
सावितता नव मविप्ननि 1 पर परा तु अन्माद्धिये. एतस्मादुपायात्‌ ( वक्षयमाणात्‌ } कम्पेत 1 ( निनदत्तोऽपि ता 
वियाप्रगिप्य उरुमेनायर प्रादापति दशयति ) कथनूतो जिनदत्त । कुरे ति--कल जनपद. जनपदविभाजका 
दीजा- कुन्यौन्ा उच्यन्ते | नेषा दुलश्नेलाना दिखण्डानोव मयृरधिखा इव मण्डनमूतानि भूपणभूनानि जिनाय- 
तनानि तेपाम्‌ अवनटोकने उुनुदचितत कुनुहकं मजातमस्मिन्‌ इत्ति आस्चर्यमृत. आशवोऽमिप्रायौ यस्य । पुन 


॥; 
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कथंभूत समाचरितेति--समाचरित विहित. अगररानुवर्तनसमय. देवप्रतिषादितसकेतो येन स, पन 
कथसूत । ता विद्या प्रतिपद्य अङ्गीकृत्य, हदयेति--हृदये दर्शनस्य उत्सवाय समानीता निखिक्ठा सकला 
अचलाः अक्रत्रिमा चैत्याख्या येन स जिनदत्त , तेषाम मवलोकनस्य प्रक्षणस्य कौतुक यस्य तस्मै घरसेनाय,. 
परमेति-परम उक्छृष्ट निर्दोप स चाधावाप्तश्व तस्य उपासने पटवे निपुणाय पृष्पवटवे ता प्रादात्‌ ददौ। 
(अमितप्रमे विचयुलखभ वदति) विद्युसखभ, अय जिनदत्त- अतीव अर्हुरभिमतवस्तुपरिणतचित्त , अर्हतो जिनेन्द्र 
ममवत अभिमतानि मन्यानि यानि वस्तूनि तेषु परिणतचित्त दृढम्‌ अभिनिविष्टमना स्वभावादेव च स्थिरमति 
निरवरय॒द्धि अशेषोपसर्गसहनप्रकृतिद्व सकरचतुविधोपसर्गसहनस्व भावश्च 1 तत्तस्मात्कारणात्‌ अग्र जिनदतते 
महदपि अकृतम्‌ अकृत्य कुलिशे वे धुणकोटवेष्टितमिव काष्ठछृमिग्यापार इव न भवति समर्थम्‌ ¦ अतोऽन्यमेव 
कचन अमिनवजिनोपानायतनचेतन्यम्‌ भरभिनेवा नूतना या जिनोपासना जिनभवित तस्या आयतन गृहं चैतन्य 
यस्य एतादृश कचनं जन निकषाव, आवा परोक्षावहे ) मन्य कचन .परीक्नावहे इति विमृश्योच्चलिताम्या ताभ्या 
पद्मरथो नाम राजा दृष्ट उपपृष्टङ्चेति कविर्वर्णयति । कथभूतः नृपः 1 मगवम्मण्डलमण्डनसनाय- मगघदेशञभपण. 
्रमुत्वविशिष्टश्च मिधिङपुरोनायः पद्मरयो नाम नरपत्ति ( स च सुधरपचार्यात्‌ साणुब्रत सम्यग्द्चन वभारेति 
वणयि } कयम्‌दाचार्यात्‌ । निजे ति--निजमिथिल।नगरसमोपपर्वते वृत्तो निसर्गरचितो देह. शरीर यस्था 
तस्था कालाभिषाया गुहाया निवासे प्रोत चित्त यस्य तस्मात्‌ । पुन॒कथभूतात्‌ ! दीप्त तपो यस्य दीषप्ततप- 
ऋद्धिषारिण , पुन कथमूतात्‌ ? निःरोषेति--नि.शेपाः सकलस्ते च ते अनिमिषा देवास्तेषा परिषत सभां 
तया निपेशमाणम्‌ आद्वियाणम्‌ जाचरण चातुर्यं यस्य पर तस्मात्‌ सुघर्माचार्यात्‌ तद्ग ति--तस्य सुघ्माचिार्यम्य 
अडगाना हस्तपादमूखाद्यवयवानाम्‌ मद्धूतप्रभाया विम्मयकारिण्याः कान्ते प्रभावस्य माहात्म्यस्य दर्शनेन उपशा- 
स्ताभित्राय सजतमक्तिपराश्चय , अणुव्रनावारं सम्यग्दर्शनम्‌ आदाय गृहीत्वा तस्मिन्नेव दिने सुधर्माचार्थोपदेशात्‌ 
निितेति-- दिवन असरमैश्वस्थरीरस्य निरतिश्चय॒तारतम्यरहित प्रकाश्चमहिमा कान्तिमाहात्य 
येन सः, कृननिम घुततव्रनप्रतिज्ञ" वापुपूरयभगवन्त तच्नामकत द्वादश जिन वसुपूज्यनृपतिसुत भगवन्त पृज्य केवल. 
ज्ञानिनम्‌, कथभूतम्‌ ? सकरेति- सकलाश्च ते भुवनपतय दन्द्रधरणेन्रवक्र्वतिन स्तुथमाना ईडचमानारच 
तें गुणगणा. क्षायिकरमुम्यग्दृष्ट।दिनवकेवलक्व्धयस्तेषाम्‌ उदन्त प्रवृत्तिर्यस्य तम्‌ उपाचितु यष्टु पूजयित 
प्रतिष्ठमानःप्रयाण कुर्वन्‌, प्रमदे ति--प्रमदो मोदस्तेन युक्तो नाद प्रमदनादः भानन्दजनकनादेन सुन्दराणा 
दुन्दुभोनाम्‌ आनकाना रवै शब्दे भकारिता आहता निरवकशेपा निशेपा परिजना वन्वुभूत्यादयो येन 
स , समासजत्‌ इति समाखजन्त्रो खवन्धम्‌ आयान्ती समस्तविष्टपे निखिलभुवने इति समस्तविष्टपव्रिशिष्टदण्टचेष्ट 
विशषिष्टा अनन्यजनस्राघारणा दृष्टा चेष्टा प्रवृत्तियस्थ स । स च दृष्ट कदाचिदपि कस्मिरिचित्समये भद्रोप्र- 
वति क्षद्रबाघाया व्िप्ररुव्य. वञ्चित. रदित । (मतो देवाम्था महोपद्रवे्पद्रोतु प्रारञ्घ. पुरेति-पुरष्छोपो 
अग्निना नगरदाह , अन्त पुरविष्वस अन्त पुरे निशन्ते स्थिताना राजस्तरीणा विष्वस मत्यादिना नाश्च 
वहयिन्या सेनाया मथन वधवन्धनादिक्म्‌, प्रसभस्तोत्र स चसौ प्रमञ्जनरच वायुस्तेन ऊर्जित प्रवल्र्वासौ 
पजन्य जनवृष्टि , पषा कठोरा. वर्पोिखा करका. आमार जल्वारास्तपात , भादोना वसतिनभिवासो यासु 
तामि 3 दुर्ईदमा दुखेन दमो वशोकरणं येषा ते च ते यादला ग्याघ्रस्तेषाम्‌ उत्तराकृतय- तामि विङ्कत्िमि 
उत्तरविक्रियाभिरित्यर्थं । उपद्रोतु पौडयितुं प्रारब्धो नृप । तथापि विचलित निभय चैनो मनो यस्य ततम 
अवसाय ज्ञासवा, सनरवरं सनृप कुञ्जर करिणं मायामयप्रतिचे, मायामय प्रतिघ क्रोधो विन्नं वा यस्मिन 
अस्ताघं अस्त नेष्टम्‌ अघ गाधं यस्मात्‌ तस्मिन्‌, व्याप्ता निषुढा. अखिला दिश॒ भारामा उपवनानि, तेषा 
सगमो यस्मिन्‌, एतादुक्े कर्दमे पद्ध विमज्जयद्भूचा निमज्जन कारयद्धया ताभ्या देवास्याम्‌ । नभ इति- 
सुख तवा असुरा भवनन्रिकवाश्िनो देवास्च ते. कृता. ये उपा उपद्रवास्तेपा सगस्य॒सवन्धस्य सूदन 
विनाशस्तस्य अभिवानमात्र शब्दमात्रं स एव मन्त्र तस्य मादाय प्रभावस्तस्य साम्राज्य यत्य तस्म (श्वोवासु- 
पूज्याय नम ” इत्ति एव तत्र कदमे निमज्जत ब्रुडत मूभृतो भुव विभति इति भृभत्‌ तस्य नपम्य वचनम 
जाकरण्यं । तदिति--तस्य नृपस्य धे्िर्पात्‌ उन्मिपदचासो तोपदच प्रादुर्भमवदानन्दः मनीपा च युदिस्तयो 
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प्रसरः ययो ताम्या देवाम्याम्‌ 1 पुनः कथमूताम्याम्‌ ? छष्विति--खु क्षटिति परिमुषित विन.ल्ित. अङेषा 
सकलाः विघ्नाः तेपा व्यतिकर परसग याम्याम्‌ | पुन कथमूतःम्याम्‌ । आचरितेत्ति--कतादराम्याम्‌ । 
( देवाम्या वक्ष्यमाणं वचनम्‌ उक्त्वा तत प्रास्थायि ) अदौ राजन्‌ नूतनस्य सम्यग्दर्शनमणे अच्छद्म निर्मल 
सदनमार्गं प्चरथ, नैतदारवर्यम्‌ अत्र॒ यद्यस्मात्का रणात्‌ सत्रा प्रतिज्ञा सत्त धैर्यः ताम्या युक्तेपु असद्ेपु 
अनु प्रमेपु भवादृशेषु अखिलंरपि लोकं क्रियमाणा न प्रभव्रन्ति क्षमा न मव्रन्ति प्रसमप्रसवाः तोत्रोतत्तयः क्षदे- 
पद्रवा । यत-। एकापौति--दइयम्‌ एकापि जिनमवित. कृतिनः कृतं प्रशस्तं कर्म अस्यास्तीति कृती तस्य 
कृतिन निपुणस्य पण्डितस्य, दुर्गेति निवारयितु समर्था, पुण्यानि च पूरयितु सचेतुं समर्था कुशला । मुक्तिध्रिय 
च दातु समर्था दक्षा ॥१५५) 

[ प्रष्ठ ४९ ] इति निभौ उक्ता, जिनमताराधनाोने भवे सर्वरोयापनोद कुर्वच्नय हार, 
सकरशत्रुसंतति च्छे्तु योग्य चैतदातोद्य वाद्य च प्रेषण सेवा करिष्यतीति कृतसकथास्या कृतसंमापभास्या 
ताभ्याम्‌ अमीष्टस्यान घ्रास्यायि मगम्यत । त्रिद्रोश्वरेति-त्रिद्शना तृतीया योवनाख्पा दक्षा येषा तत 
त्रिदशा देवाः तेषाम्‌ ईख्वर व्रिदशेक्वरः तस्य वदनान्मुखात्‌ जृम्भमाणा वर्धमाना गुणाना संकथा स्तुति्यस्य 
स पद्मरथोऽपि तत्तोथक्ृतो वासुपूज्यस्य गणघरपदाधिकारी भूत्वा कृत्वा चाल्मानम्‌ अनून पूर्ण च तद्रलत्रयं 
सदूद्प्टिज्ानवृत्तानि तत्तन्त्र तदधीन मोक्षामृतपात्रम्‌ अजायत । भवति चात्र श्लोके --उररीकृतेति---उररीकृते 
स्वौकारिते च तें निर्वादिसाहमे तयोविपये उचित चेत येपाम्‌ ते उररीकृतनिर्वाहिसाहुसोचितचेतसः तेषाम्‌ । 
प्रारव्धस्यान्तगमर्नं निर्वाह , धैयण यत्‌ क्रियते कायं तत्साहसमिति । नि्वहिसाहसगुणघारिणाम्‌ श्दपरलोकौ 
कामदुषौ इष्टदानदक्षौ स्याताम्‌ । कीतिदच कामवुग्‌ भवति । तेषा नराणा जगत्वयमेतत्‌ मल्प प्रतिमाति । 
““कीतेस्चाल्यं जगत्त्रयम्‌" इत्यपि पाठ । कीर्ते एतत्‌ जगत्त्रय चात्य चारयितुं योग्यं भवति इति मावः । 


इःयुषासकाध्य्रयने जिनदत्तत्य पद्मरथद्रध््ोनाथस्य च प्रतिखानिर्वादसाहसो नाम षष्ठः कल्पः । 


७. निःराङ्किततन्तवप्रकाशचनो नाम सप्रमः कल्पः । 


[ प्रष्ठ ४९२ | इतदच संगपितमक्ररोपकरणतेन सगमिता एकत्रीकृता सकरानाम्‌ उपकरणाना सराघ- 
नानां सेना समूहो येन स ॒घरसेनोऽपि, अतुच्छेति--अतुच्छा विपुल भृरुटच्छाया वृक्षानातप. तेन॒ भवन्च्ये 
सफले आनन्दप्रदे पवेदिवसेति चतुर्दशरात्रिमघ्ये सर्वेत सर्वदिगम्य । यातुधानेति--यातुधाना रक्षासि 
तेपा धावनं प्रवर्धते यासु तासु इमक्ानभूमिपु। प्रवर्तितेतिं-प्रवतितं सपादित तदारावनोचितमण्डलं येन, 
न्यक्नासु पर्वापु दिक दिशासु, निक्षिप्तरक्षावक्; स्थापित्तरक्षामण्डल. अवगण एकक. ईतेसकलीकरण छृत- 
दिषन्यनाडगगुद्धयादिकार्य; भागवेयोविधानसमये वल्यर्पणसमये वटविटपाग्रे वटवृकषशाखाग्रे पर्तिवरेति-- 
पर्तिवरा कन्या तया निजकरेण क्तितानि यानि सूत्राणि तन्तव तेपा सहत तेन संपादित रचितम्‌ । पुन कयभूतं 
सिक्यम्‌ । आत्मेति--भात्मासनं निजोपवेशन तेन समान सदृश यत्‌ अन्तरां मघ्ये स्यानं तवर उचित 
योगम्‌ सिव्य निवन्य, अन्तरित्ति--अन्त मनक्षि यो जल्प, पठन तेन संकस्पितानि विमुक्तानि 
मन्ववाक्यानि येन स-, पुन. कथभूतो वरतेन. 1 प्रवन्वनात्‌ सिक्यादधस्तात्‌ ऊध्व ति--ऊर्घव मुखानि उपरि 
वदनानि करस्वा विन्यस्तानि स्यापित्तमि निशितान तीक्ष्णानि भशेयन्षस्त्राणि सकलग्रहरणानि येन घः । पुनः 
कयभूतः ! वदिरिनि--वहिरमण्डलदुाह्य निवेशिता" स्यापिता मष्टविधा ईष्टिसिद्धय पूजासिद्धयो येन 
सः, अमुना प्रकारेण ख वरेन: मयाद्य मन््रशास्मनुसूद्य तद्धियारावनसमृद्धि सा चासौ विद्या च तद्धिया 
माक्राशविहारविद्या तस्या आराधने ममूद्रवुद्धि परिपूर्ण मतिरव॑मूव । सचनो जज्ञे इछि माव । भ्रान्ते एत- 
स्मिन्‌ प्रस्तावे कथान्तर वर्तते । तद्यया- 

[पर ५०-५र्‌] जञ्जनसुन्दर्याज्जनचौर. किरलत्रमुबत.-- निस्कारणेति निष्कारणं विना दैवं कलि 
करोतीति कन्निकारिणो कल्ह्‌ कर्वन्तौ या मञ्जनमुन्दरी नाम वश्या तयास अज्जनचोरं एवं मापितः। 


-पृ१ ४८ | उपास्तकाध्यय्रनरीका । ३६१ 


कसिमन्प्रमुये भाषित. । निश्ीथेत्ति--निसोथो अर्धरात्र तस्य पथवति मार्गवतति वौक्षण यत्र तस्मिन्‌ क्षप्रक्षणे 
निशासमये । मज्जनचोर कस्य सुतः । वित्रियते--मध्यदेशे प्रसिद्धविजयपुरस्वामिन , कथमूतस्य 1 सुन्दरीमहा-+ 
देव्या विलासी परति तस्य, स्वकीयेति-स्वरकीयो निजः स चासौ प्रतापो विक्रमः स एव बहुलवाहनोऽग्नि, 
तस्मिन्‌ आहुतीकृता प्रक्षिप्ता मरातीना शत्रुणा समिति समूहो येन तस्य, भरिमन्थमहीपतेः ललितो नाम 
सुतः पुत्र , पुन कथंभूतः 1 समस्तेति--षकलद्यूतादिव्यसनसप्तकलम्पटत्वात्‌ दायादाः सपिण्डाः ते चते 
क्रव्यादा राक्षसास्तं सपादित साम्राज्यपदे मपाग्रो यस्य सः । परप्न्‌ उपाय परा ग्रतिम्‌ अवीक्षमाण । अरर्येति- 
अद्यो येन अक्तेन\ नरो भवति तदजञ्जनम्‌ अदृश्याञ्जनमुच्यते तेन अदृयाञ्जनेन ञा्वजिता न्धा ऊर्जिता 
वलवती उन्तति प्राप्ता प्रज्ञा मतिस्य स । प्रतीतेति--प्रसिद्धाञ्जनचोरापरनामा किलैवम्‌ अञ्जनसून्दर्ा 
माषितः-कुरामपुरेति-ङृशम्रपुर राजगृह तस्य परमेश्वरस्य स्वामिनो या अग्रमहिषी प्रानरान्ञी स्ताविषी 
नाम तस्या. पौभाग्यरत्नाकर नाम कण्ठाल्कारं ग्रीव।भूषण यदि चेत्‌ आनीय मह्य प्रयच्छसि तदा त्व में कान्त 
प्रिय , अन्यथा नो चेत्‌ प्रणयान्त प्रीतिविनाश स्यादिति ! सोऽपि कियद्गहनमेतत्‌ । न किमपि कठिनम्‌ इत्यु- 
दहत उक्तवा प्रियतमाया वल्लमतमाया मनोरथम्‌ अभिलाषम्‌ अन्वर्थक सफल चिकी कर्तुमिच्छ । निजेति-- 
निजा चासौ छाया प्रतिविम्बं तस्या अदृश्यताकरणं क्षल यस्य तत्कज्जलं वहुलं यत्र तथावस्थित छोचनयोर्ने्- 
योरथुगल युग विधाय कृत्वा, प्रयाय च गत्वा च तन्महीश्वरगृहम्‌ तन्नृपतिप्रासादम्‌ । गृहीतेति--मुषिततद्‌भूषण । 
तस्मसेति--तत्कान्तिप्रसरणेन भवगतपदसचारः, शाब्दे शस्त्रैश्च उत्ताल वाचालम्‌ मानने कराश्च येषा तै 
तलवरस्य कोटरपारस्य अनुचरे किङ्कर" भमियुक्तो अमिद्रुत । निस्तरीतुं तान्‌ वञ्चयित्वा गन्तुम्‌ अक्षम , परि- 
त्यज्य तद्रलामरणम्‌ इतस्ततो नगरबा्ये प्रदेशे विहरन्‌, प्रदीपेति--प्रदीपकान्तिवशात्‌ भघःस्यापितास्त्ररचना- 
मोते पुन पुन उत्तरणावतरणे आवहतीति तादृशा देहेन खिन्नं घरसेन वीक्ष्य, गत्वा च त देशम्‌ एव निदिदेड 
अकथयत्‌ । अहो प्रखयेति--कल्पान्तकारतमोव्याप्तायाम्‌ मस्या वेलया समयेऽस्मिन्‌ महासाहसिकवृषन्‌ महा- 
साहस कुर्वत्सु वृपन्‌ प्रधान, दुष्कमंकारिन्‌, कठिनकाय॑कारिन्‌, को नाम भवान्‌ । घरसेन"-कल्याणमित्र महामाग्य- 
युक्त वृत्त चारिप्र यस्य तस्य जिनदत्तस्य विदितः पुष्पबटुरिति नियोगस्य सवन्धो यत्र, पूजासमये पुष्प्रानयनकामें 
नियुवितसंबन्धो यस्य सोऽहम्‌ एतदुपदेशात्‌ भाकाशविहारज्यवहारे निषद्या प्रवृ्तियंस्या' ता विद्या साघयितुमिच्छन्‌ ' 
अत्र अयासिषम्‌--अहम्‌ आगत. । अञ्जनचौरः--कथमियं साघ्यते । घरसेन --केथयामि । पूजोपचारनिपेव्ये 
शिक्ये प्जोपचारस्य गन्धाक्षतादे निपेकस्य क्षेपणस्य योग्ये मस्मिन्‌ दिक्ये निशद्धुः निर्भयम्‌ उपविश्य इमा 
विद्याम्‌ भक्कण्ठकण्ठम्‌ अविराम कण्ठेन पठन्‌, एकक शरप्रवेक सिक्यकदर्ग्रथितसूत्रं स्वच्छघीः निर्मरुमति 
छिन्यात्‌ । .अवघाने गगनगमनेन युज्यते । यदेवम्‌ पसर शपस्र एतक्कार्यात्‌ विरम विरम । त्वं हि तखो 
न्ुखेति- तके भृम्ितके उपदि भग्राणि कृत्वा बिन्यस्ततीक्ष्णशस्ाबलोकनजातमोतवुद्धि न खदु विदा 
साधयितुं समर्थो भवसि । यतो यज्ञोपवी तदनेन घनसपादनङृता्थं धतार्जनकाये त्व समयं । तस्मात्‌ कारणात्‌ 
साषस्व मे यथार्योपायमनोरमा विद्याम्‌ । साधयामि एनाम्‌ । ततस्तेनेति-आत्महिताय जरोचमाणेन पृष्प- 
बटुना सम्यग्‌ उपायै सह दत्तविद्य॒सम्य्ञातज्नातव्य , सपत््या समयाज्ञानेन, निकटमुव्तिगृहु भज्जनचौरः 
(एव सिदिचतवान्‌) स्वप्तेऽपि अन्यप्रतारणाचारपरावृत्तसना जिनदत्तः, स खट महताम्‌ अपि महान्‌, मादरणीया- 
नामपि भादरणोय , स्तकृतश्रावकृत्रतपालनतत्वर , प्राग्निमात्रस्यापि नान्यया चिन्तयति, कि पुनः विद्धितप्रीते 
पु्रघाधारणतया पालितस्य धरसेनस्य अस्य अन्यथा चिन्तयेत्‌ । इति निरिचत्य उपविश्य च सोक्कण्ठ सिक्ये । 
निःशदकेति- ति सशयमति स्वकीयेति--निजसादसोचोगप्रमोदितसुरमुरसमूह॒ युगपदेव वदूरभूवसमूह 
छित्ति स्म आससादेति- प्राप च नमश्चरपदम्‌ । पुनर्य जिनदच्चस्तत्र मे गतिर्भूयादिति कृताभिङाप , 
काच्रनाचछेति--पुवर्णपर्वततटनिवासिनि सौमनसवनशालिनि जिनगृहे जिनदत्चस्य वर्मश्रवणक्रृत गुरुदेवा- 
भिघस्य म्राव्रत पृज्यस्य सच्निवौ तपो गृहोत्वा अजञ्जनचौरो मुक्तो वमूव । कयभूत" सः । व्रिज्ञातसङकलाप्तो- 
पदेदास्त्रह्प रेतिह्य' नाम आप्तोपदेश. जिनागमः 1 दिमव दिति-हिमत्रत्पगेतशिखरे प्रादुभूतकेवल्वोध । 
कैरासेति--कंरासकेषरवनगत ुक्तिरमाश्रमागमासक्त्रभोगगृहं वभूव । मवति तात्र इलोक -सूत्रपुत्रति- 
४६ 


देदेर पं० जिनदासविरचिता ४ [ प° ५२- 


अक्षविक्षिप्त- इद्ियविपयलम्पट , शिक्ितेति--अधोत्रादुर्यकज्जलविदय", क्षव्रपुत्रः राजपुत्र. निरङ्घु' निर्भयः 
सदेहरहितद्ढ्सम्यग्दर्शनः अज्जनचौरः अन्तरिक्षगति नमोगमनं प्राप 1 १५७ ॥ 


इ्युपासकाध्ययने निःशङ्धिततच्वप्रकाङनो नाम सप्तमः कल्पः 11७} 


ट. निष्काङ्क्षिततत्त्वावेक्षणो नामाऽ्टमः कल्पः। 


[पृष्ठ ५२-५४] ( निष्काक्षिताङ्गलक्षणम्‌ ) स्यामिति--यदि सम्यग्दशंनस्य माहं त्यं प्रभावो विचेत 
तहि भ देव स्या भवेयम्‌ । यक्ष स्या भवेयं वा वसुमत्याः पृथ्व्याः पततिनुपौ भवेयम्‌ इतोच्छा वर्जयेत्‌ 
॥१५८॥ उददिवता तक्रेण माणिक्यं यथा भवजै सासारिकैः सुखैः सम्यक्तवस्य विक्रयं कुर्वाणः नरः कैवल 
स्वस्य वञ्चकः प्रतारक. भवेत्‌ ॥ १५९॥ यस्य चित्ते मनसि चिन्तामणि, यस्य हस्ते सुरदुमः कत्पतए । 
यस्य घने कामधेनुस्तस्य कः याचनाक्रम । सम्यक्त्वं खक चिन्तामणि ; कल्पतरुकामवेनुसमं विद्यते भतः 
विनापि प्रार्थना सर्वं" सम्यग्दष्टिटभते इति ज्ञात्वा तेन इच्छा त्याग्येति तात्पर्यम्‌ 1१६०1 उचिते स्थानके 
घर्मलक्षणे यस्य मनोवृत्ति अनाकुला मवजसुखेपु च नि.स्पृहा विद्यते तस्य सा स्थानके स्थितेति उच्यते भना- 
कुं सम्य्दृष्टिजनं प्रति समुद्रं नद्य इव श्रिय स्वयमायान्ति १६१।तदिति--मिथ्यादर्शनोदयान्मनस्युदूभूताम्‌ । 
इहं परलोके च समुदूभूता त्रिविघाम्‌ भाकाडक्षा देवयक्षराजोद्‌ मवाम्‌ । यम्यग्दर्शननिर्मलताये परित्यजेत्‌ 
॥१६२॥ शरूयतामन्रोपाख्यानम्‌--अव् निष्काक्षिताद्ख उपाख्यान सम्यष्दष्टिकया बाकर्ण्यताम्‌ । अद्ध मण्डकेपु 
मद्धाख्यदेहेपु, चम्पाया पुरि नगर्या कथमूतायाम्‌ । समस्तेति- समस्ताश्च ते सपत्ना शत्रवस्तेपा समरो 
युद्ध तस्य समारम्भे प्रारम्भे जाते सति निष्पकम्पाया वेषथुरदितायाम्‌ निर्भयायाम्‌, वसि ति--वसुव्धन इति 
उचितम्‌ अन्वर्थ" नाम यस्य तस्य वसुधापते वसु घन रतनादिनिवानं तदुघातीति वसुधा तस्या, पतिर्वसुधापति- 
नृ पस्तस्य, पुनः कथभूतस्य ! छक्ष्मीति--क्ष्मीमत्तिमहाराज्ञी नामधेया तस्या, दयितस्य वल्लभस्य, प्रिय- 
दत्तनामा धरष्ठो मासीत्‌ । कथभूत. । निरबरोपेति--निरवरोषाः सकला. ते च वैदेहका वैश्या तेषु वरिष्ठः 
रेष्ठ. ( स मद्गवतीनाम्ना पला सह जिनाल्यं यियासु. अनङ्खमतिमेवम्‌ अपृच्छत्‌ । ) भद्धवतीताम्ना पल्या 
सहु कथभूतया 1 गृहेति-गृहलक्षम्याः सपली तया, पुनः कथभूतया । सकृटेति--समस्तस्त्रगुणगृह- 
भूतया, अल्ञाय शघ्म्‌ । प्रहे पूर्वाह्ट ! अष्टाहीति--अष्टानाम्‌ ह्वा समाहार. भषटा्ञी तस्याम्‌ क्रियाणा 
पूजामिेकषरमोपदेशादिकाना करणाय । अभ्रेति-- अभ्राणि कथन्ति इति मशरद्भुपाणि मेवसयर्शीनि तानि च तानि 
कूटानि च शिखराणि तेपा कोटयोऽग्राणि तेषु घटिता स्थापिता या, पताकाः कषुद्रघ्वजा", तास्ता पटाना वस््ाणा 
प्रतानाञ्चल विस्तृता भ्चलाः वस्त्रान्नास्तेपा जालाः समूहाः तै" स्किन प्रतिहत नििम्पाना देवाना विमान- 
वलगं येन तत्‌ सहलकूरचैत्यालयं बियासुः गनतुमिच्खुक 1 स्वकीयसुतावयस्मां निजपूी्खौम्‌ भल गतिम्‌ 
एवम्‌ अपृच्छत्‌ अव्रवीत्‌ । वत्वेति, भमिनवेति च वारे अभिनवानि नूतनानि विवादमूपणानि तैः सुभगौ 

सुन्दरौ हस्तौ यस्यास्ततसंोधनम्‌, कस्ते कुव तिष्टति । स्ुल्छिखितेति-उुल्लिलित प्रान्धं रोन्छनं 
यम्मात्‌ ख चासौ इत्ुश्चन्रसतद्वदिव सुन्दरं मुखं यस्या सरा प्रियसखी वत्लभालो तव अतीव केटिशौलग्रकृतिः 
करीडापरायणा प्रकृतिः स्वभावो यस्या. सा अनन्तमतिः। अनज्ग मतिः--तात, वणिगिति--वगिक्ु वंरयेषु 
वृन्दारको मुख्यस्तस्य दारिका कन्या तया उद्गोयमानम्‌ उन्चैख्च्यमान मद्धल यदयं खा, छृतिमपुत्रकूपो बरस्तस्य 
व्याजेन निमित्तेन! आसेति--मात्मनः स्वस्य परिणयस्य विवाहस्य माचरण विधान तस्य परिणामेनाभि- 
भ्रायेण वैश्खा सुन्दरा । पञ्जरेति--पञ्जरेषु भास्थिता- अभ्युपिता वे दुकास्सारिकाश्च तेपा वदनश्ब्दा 
एव वाद्यानि तै. सुन्दरे मनोहरे वाखावासमदिस्रे निवासमदप्राञ्गणे समास्ते तिष्ठति । समाहूयतामितः, यथा- 
दिदातति तातः । प्रियदत्तश्रे्ठी--वृद्टमावात्‌ परिहासो नर्म॑तद्विपयक मापः मापण तत्र परमेष्ठो चतुरः, 
समागता सुतामवलोक्य पुत्रि, तव हृदये सम्प्रत्येव अवुनैव मन्मयपया काममार्मा , परिणयनमनोरथा व्रिवाहा- 
मिहापाः { कयमूते हृदये । निसर्गति- निसर्गेण प्रकृत्या विनासः वल्छमावलछोकनम्‌ तस्य रमेन व्यृद्धारेण 
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उत्तरद्गा उच्छलन्त' ये भपाद्धा. कटाक्षा ते. अपहसित च तदमृत तस्य सरणिम्गिस्तस्य विषयस्तस्मिन्‌, सदा 
पाञ्चालिका छरत्रिमपुत्रिका तया सह के क्रोडा तस्या किल रत हृदयं तस्मिन्‌ । तद्गृद्यता तावत्‌ सकल- 
्रतेपु वर्येण प्रभावेण वयं । श्रेष्ट ब्रहमचर्यम्‌ । अत्र जस्मित्‌ ब्रते, भगवान्‌ पूज्य । अरोपेति-सकलागमभ्रकाश- 
नाभिप्रायभूरि" धर्मकोरिसूरिः । अनन्तमतिः-त्ात नितान्त सर्वथा गृहीतवत्यस्मि एतदब्रह्यचर्यव्रतम्‌ । न 
केवलमत्र विषये मे सगवानेव साक्षी, कितु भवान्‌ अम्बा च माता च। भन्यदा तु-उद्धि्ने इति --स्तनकुङ्मले 
कुचकोरो उद्िन्ने सत्ति उन्मीलिते सति, विलासानसे हास्ये स्फुटरसे विकासेन अलसे सुन्दरे हास्ये स्फुटरसे 
प्रीत्युत्पादके सति, वच प्रक्रमे वचनस्य प्रक्रमे प्रारम्मे किचित्‌ ईषत्‌ कम्पितं वेपितं तदेव कंतवे निमित्त यत्र 
तदधरदल प्रायो यत्र, नेत्राध्रिते विभ्रमे कटाक्षप्तचारे, कन्दर्पस्य मदनस्य जभिभवकारकं यदस्त्र तस्य वृत्ति. 
स्वमावस्तद्रच्चतुरे कुशे 1 मण्पस्य यवनस्य गौरवगुणं महत्वगुण प्रादायेव गृहोत्वेव नितम्बे श्रोण्या वृद्धे सति 
पीवराया जातायाम्‌ ।॥ १९२ 


[ प्रष्ठ ५५-५७ ] कथभूते वसन्तस्षमयावसरे समायाते! सुहुरिति-मुहूर्वार वार उत्पथे उन्मारभे 
यत्‌ प्रयाण गमन येन स चासौ मन्मथ स्मरस्तेन उन्माथो विश्रमस्तेन सन्धर चजञ्चर समस्तसत्वाना प्राणिना 
स्वन्त हृदयं यत्र । सदः प्रसूतेति--षद्य प्रसुता. नूतनोत्यन्ना ये सहकाराड्‌कुराः भग्रमञ्जर्थं तेषा कवलनेन 
भक्षणेन कष।यकण्ठा यासा ता. कोकिलकामिन्यस्तासा कुहारावा कुहकुहेति व्वनय तै भसराल्िति प्रसारितः 
मनसि जायते इति मनोज मदनस्तस्य विजयो यत्र ! मख्याचरेति-मल्याचलस्य मेखला तट तत्र निरी- 
नानि प्रविष्टानि यानि किन्तरमिथुनानि किन्नरदेवदेवोयुगखानि तेषा मोहन संभोगस्तस्मादुदुभूत ञामोदः 
अतिनिर्हारी गन्धस्तेन मेदुर परिपूर्णं परि भआसमन्तत सरन्‌ गच्छन्‌ य॒समीरस्तस्य समुदय उन्नतिर्यत्र) चिक- 
 ~सदिति--बिकसन्त प्रस्फुटन्त कोशा कलिका. येषा तानि कुरवकप्रसवानि मरणानि पुष्पाणि तेपा परि- 
` मलस्य पाने छुन्धा या मघुकर्यः भ्रमर्यस्तासा निकरो वृन्दं तस्य क्षङ्कारो गुज्जारवस्तस्य सारप्रखर उत्तम प्रसरणं 

यत्र , तस्मिन्‌ वसन्तसमयप्रसगे प्राप्ते, (*भान्दोलनक्रोडाये उपवन गतां तामनन्तमति कुण्डलमण्डितो नमर्चरपति- 
दृष्टवान्‌” इति वर्णयति कवि. } कयमभूता सानन्तमति. । प्रसरदित--प्रसरन्‌ प्रादुर्भवन्‌ स्मरविकारो 
यस्या सा । पन. कृथभृता । स्मरेति--स्मरेण मन्मथेन स्वलन्ती मतिर्गतिश्व यस्या सा अनन्तमतिः सह 
सहच रौसमृहैन सह्‌ वयस्याजनेन मदनोत्सवदिवसें दोरेति--दोलया आन्दोलन वार वार इतदचेतक्वलन तत्र 
लालस सोत्क मानस यस्या सा । पुन कथभूता सा । स्वकीयेति--स्वकीय निजं च तत्‌ रूप तस्यातिशयः 
उत्कर्प. स एव सपत्‌ तया तिरस्कृत सकलाना भवनस्थित्तानाम्‌ भद्खनना नारोणाम्‌ अद्धंविलासौ यया सा। 
कयभूतेन कुण्डलमण्डितेन दृष्टा सा ! सुकेरोति-सुकेश्यमिघया प्रियतमया भार्यया अनुगतेन, पुन कयभूतेन । 
कृतेति- कत विहितं कामचारभ्रचारे यथेष्टसरचारे चेतो मनो येन तैन, पुनः कथभूतेन पू्वापरेति-पूर्वाषरौ 
प्व॑पर्चिमौ चतौ अक्ूपारौ च समुद्रौ तत्र या पाजिन्रोसुन्दरौ पालिन्द्री वेला एव सुन्दरी स्प्री तया खहितम्‌ 
उत्सङ्गं तट तया सनाथ धरतीति तस्य । विजये ति--विजयार्घश्चासौ अवनी पूवीं धरतीति विजयावविनीषर- 
स्तस्य । चिदयंति--विद्या प्र्ञप्त्यादिविद्या घरन्तीति विद्याधरा नभश्चरास्तेषा विनोदखूपा- पादपा वृ्षास्तेपाम्‌ 
उत्पादे उत्पत्तौ क्षोणि भूमिस्तस्या दक्षिणभ्रेण्या दक्षिणपड्क्तौ, किन्नरेति--क्रि्नरगोतनामनगरस्य पुरस्य 
इन्द्रेण स्वामिना कुण्डङमण्डितनाम्ना भम्बरचरेण भम्बर मकाद चरतीति भम्बरचरस्तेन विद्याघरेण नमो- 
हारिणा निचायिता दुष्टया 1 श्रडगारेति-- नूनं सत्यम्‌, आत्मभुवा विधिना इयं वाला जगत्मयवश्ोकरणाय 
छोकवय स्ववरो विघातुं प्रयलनात्‌ सृष्टा निसितेति ! कानादाय नि्ितेति व्याचष्टे-शरूडगारेति---ृङ्गारस्य 
सारम्‌, अमृतदूति सुधाजलम्‌, इन्दुकान्ति चन्दभरमाम्‌, इन्दीवरद्युति नोरकमलस्य कान्तिम्‌, सर्वान्‌ अनद्‌गश्चरान्‌ 
मदनस्य कुसुमबाणान्‌ मादाय गृहीत्वा ॥१६४॥। इति विचिन्त्याभिकूपिता च । ततस्ताम्‌ अपजिरीरपुधिपणेन 
दरणकरणेच्छामतिना, मुहुनिवृत्य पून परावृत्य  निवेर्तितेति--निवंतित कृत निजे निलये गृहे सुकेश्या 
निजपल््या निवेश. स्विविरयेन, प्रत्यागत्य पुनरागम्य अपहत्य ताम्‌ अनन्तमति दत्वा च, पुनर्नमश्चरपुर अस्यनु- 
खरता प्रत्यनुगच्छता गगनमार्गात्‌ आकादपयात्‌ । म्रतीति--प्रतिनिवृत्ता परावृत्य जागवा कुपिता 


३६७ पं० जिनदासविरचिता [ प° १- । 
निजभार्या त्या दर्शनात्‌ । शङ्धिताक्षयेन शद्धितः भीतः अभिप्रायः यस्य तेनं । तेत्कायेति--तैस्थाः गनन्त- 
मत्याः कायें शरौरे सक्रमिता प्रवेरिता भवलोकिनी च पर्णरधुविद्या च तयोदयेन युमठेन शेहुपुरस्य म्यं 
समीप भजतीति भस्यर्णमाक्‌ तस्मिन्‌, भीमवननामनि कानने वने मुक्ता त्यक्ता । तत्रच भृगयेति--मृगयां भासेट 
तस्य प्रशसनमभिरुपण तदथं समागतेन मीमनाम्ना किरातराजेन भवलोकिता, कथभूतेन । किराते ति- किरातानां 
भित्लाना राजा किरातराजः तस्य लक््मीस्तस्य सीम्ना मर्यादाभूतेन मक्छोकिता नीता चं परिक शंवरग्रामम्‌ 1 
उपान्तेति--उपान्ते समोपे प्रकीर्णानाम्‌ इतस्ततः विकीर्णान्‌ इड गुदीफकाना तापसतरुफलानां छेल्छयस्त्वचो 
यत्र ताम्‌! एतदिंति--एतस्या अनन्तमते खूपदर्शनेन दीप्तौ प्रज्वलितौ मदमदनौ यस्य स तेन । स्वेतः परतस्वं 
तेस्तेस्पायेः निजसं मोगसहायै प्राधितापि याचितापि अनुत्पननकामा हठाद्‌ बलछाक्तारेण कृतः कठोर. कामोपक्रमो 

येन । तदिति--त्याः परिगृहीताना स्वीङृताना त्रताना स्थैर्य स्यिरत्व तस्मात्‌ आह्चधिता विस्मिताः तीः 
कान्तारदेवता- वनदेवतास्ताभिः कृनात्मातिहार्यात्‌ माहात्म्यात्‌ पयप्ठिः सकल. पक्वणः शव रालयस्तस्य प्लोषेण 
ज्वलनेन । मृ्युरिति-मृद्यु्मरणं हैतुर्यष्य भत्युहेतुक. स चासौ मातद्कर्च रोग॒स एव पावकोऽग्निस्तेन 
पच्यमानं विक्लिद्यमानं शरीर देहो यस्य तेन किरातराजेन, “मात , क्षमस्व एकमिममपराधम्‌ ।* इत्यभिधाय 
इत्युकत्वा, व॒नेचरेति--उनेचराणा रचराणाम्‌ उपवारः प्रेम तेनोपचीयमाना सहचरौचित्ताना सखोमनसाम्‌ 
उत्कण्ठा यत्र तस्य शद्भुपुरस्य पर्यन्त सीमारूपः पूवत तस्य॒ उपकण्ठे समौपे परिहृता त्यक्ता । तदिति-- 
तस्य समौपे समावासितोश््युपित. स चासौ सार्थो वणिक्सम्‌द्स्तस्य अनीकेन सैचिकेन वणिजा पतिर्वणिक्षति- 
्वणिकस्वामी, तघ्य पाकेन पुर्रेण पृष्पकनाम्ना मवलोकरिता दृष्टा खती, तेन स्वीकृता च । तेन तेन चार्थेन 
घनादिनां स्वस्य वशम्‌ आनेतुम्‌ गसमर्येन कोशलदेशस्य मव्ये वर्तमानायाम्‌ अयोध्याया पुटि व्यालिकरामिघानः 
कामपल्लवकन्दल्या शम्फल्या समर्पिता 1 व्यालिका नाम मदनकिसल्यानामु बद्धुररूपायौः शम्फल्याः कुटटिन्याः ` 
दत्ता । तयापि मदन. कामः मदो दर्पस्तयो- संपादने भावसयामिः गृहवदाश्यल्पामि कथाभि. क्षोमयितुमशतया 
तद्राजघानीविनि्ेशस्य सा चासौ राजवानी च तद्राजवानी सेव विनिवेशो यस्य तस्य सिदमहोश्य उपायनी- , 
कृता प्राभृतीष्रता । तेनाप्यल्च त्मनःप्रवेशेन तेन सिहमहीरेन अपि मल्वः अप्राप्तः तस्या मनसि प्रवेशो । 
येन तेन । विरुक्षितेति--विकञेपेण लक्षित, आक्षिप्तः गृहीत. दुरभिसयि" दुष्टोऽभिप्रायो येन, तत्कन्येति-- 

सा चासौ कन्या च तक्रन्या तस्या पुण्यप्रमावेण प्रेरिताः पुरदेवतास्ताभि" आपादित अन्तरस्य पुरीपरिजनस्य 

च अपकारविधिर्यस्य तेन, साधु सवोध्य उपदिश्य नियमेति--हदं हिसादिक पापम्‌ भह न चेविष्ये इति 
अभिप्रायो नियम. तस्मिन्‌ समाहितम्‌ एकाग्रमाव नीत यदृदय तस्य चेष्टा यस्या सा अनन्तमति तेन सिहमदी- 

दोन विसृष्टा त्यक्ता । (सा अनन्तमतिस्वैत्यालय गत्वा तत्र न्यवसत्‌ 1) सुदेवीनामवेमाया" जनकस्य स्वमु पत्पुरव 
जिनेनद्रदत्तस्य उदवस्ितस्तमीपवतिनं गृहस्य सनिघौ स्थित विरतिचैत्याख्य विरतय. मापिका. यत्र निवसन्ति 
तच््ैत्याल्य जिनमन्दिरम्‌ भवाप्य, कथमूतस्य जिनेन््रदत्तस्य । गृहीतेति--गृहीत नाम, वृत्त च चासि वेन 
तथाभूतस्य अरहदत्तस्य पिततु. । तत्र विरतिचैत्याल्ये निवसन्तौ वास कुर्वती । यमेति--दिसदरावज्जौवस्तयागा 

यम" परिमितकालस्त्यागो नियम. उपव।सस्व चतुधिधादारत्यायः ते पूं येमपस्तविचिमि ` १; 
क्षपितेति क्षपिता विनाश प्रापिता इन्धियाणा मनसख्च वृचि स्वमध्वो यया सा,मवन्ती मान्या सता विरतिर्न 
घरयमभजत्‌ इति सवन्ध । तस्माद द्ध देशनगराच्चम्पातत. जिनेन्ददत्त निजमगिनीपतिम्‌ । (क चिरेति-- 
चिरं विरह दीर्वकारवियोगस्तेन उत्तार उत्कष्ठितस्त श्या विलोकितरुमागतेन व्रियदततशन ष्ठन | वीक्ष्य 
विपयेति--विपयाणा पञ्वेन्दिार्ानाम्‌ मभि. स्पृहा तस्य मोप ॒परिहारस्तस्मात्‌ परस्पाः लला" कच 
केशा यस्या" सा ! विहितेति-- विहिताः छता चद्व शुक्‌ येन तेन ्रियदत्तत्रेष्ठिना, पुनः प्रत्याय्य मरतोति 
निङ्चय समुत्प, तस्मै जिनन््रद्सुताय अर्हहृत्ताय दातुम्‌ उपक्रान्ता ्रारज्वा (८ भनन्तमति, पितम्‌ 
उवाच माध्रिकादीक्षा चाभजत्‌ } "तात, ते भदन्तं पूज्य मगवृन्त ज्ञानिन ध्मकोठिसुरि त्वा मातर्‌ न भरमाण्त्य 
सालीकतय छतेति--छत निरववि माजन्म चतुर्व्रतसय ब्रह्मचर्यस्य परिग्रहो यया चा । ततः कथमहम्‌ इदानी 
संप्रति विवाहनिधये परिकल्पनीया दातुं योग्या इति निभं उक्त्वा, कमलशरौसकायो तन्नामवेयाया विर्त्याः 


५ 


-पृठ ५६ | उपासकाध्ययनरीकी ३६५ 


समीपे, विरतीति-विरतीनाम्‌ भयिकाणा विरोषस्तस्य वश तेन परिपात्यमान रतनत्रयकोश सदुदष्टथादित्रय- 
निधिम्‌ अंमजत्‌ सेवते स्म । भवति चात्र श्लोकं -ह्‌ासादित्ति--पितुर्जनकस्य हासात्‌ नर्मभाषणात्‌ चतुर्थ 
ऽस्मिन्‌ व्रते स्थिता अनन्तमतिः, निष्काट्‌क्षा विषयार्भिाषाया दूर गता त्यक्तविषयेच्छा, तपः कत्वा द्वादद्च 
कल्पम्‌ अच्युतं स्वर्गम्‌ आाविक्षत्‌ प्रवेशं कृतवतो ॥१ ६५1. ५ 


द्युपासकाध्ययने निष्काड श्चि तठस्वावेक्षणो नामाष्टम. कल्प" ।॥८॥ 


९ तिर्चिंचिकित्सासमुत्साहनो नाम नवमः कल्पः । 


[पृष्ठ ५७] ( निर्विचिकित्सा द्धस्य वर्णनम्‌ ) तप इ ति--जिनेन््राणाम्‌ इद तीत्रं तप. संवादमन्दिर न 
सम्यक्‌ वाद" सवाद प्रशसा तस्य मन्दिर गृहम्‌ न सत्यताया गृह न समीचीनफलश्रद न । अद अपवाद च स्यात्‌ 
अपवादो निन्दा तेन युक्त स्यात्‌ । इत्येव चेतोऽभिप्रायः विचिकित्सा जुगुप्सालक्षण मवति 11 १६६1 

[प्रष्ठ ५८-५९] स्वस्येति--यो नर श्रुताक्ञयम्‌ आगमस्याभिप्राय निवोधितु न शक्त. स स्वस्यैव 
आमन एव दोप । शोक सदाचार ब्रतपरिरक्षणात्मकम्‌ आश्रयितु ग्रहीतु न शक्त , तदथं शोलार्थम्‌ भाचरण- 
प्रयोजन ज्ञातुम्‌ असमर्थो वा ॥१६७॥ स्वत इति--स्वत प्रकृत्यैव शुद्धमपि निर्मलमपि ग्योमाकराश यन्नरो 
मरीमस कृष्णं वीक्षते पश्यति नासौ अस्य नमसो दोष कितु स दोषदचक्षुराश्चय. नैत्राश्चित एव ज्ञेय ॥१६८॥ 
दश्ोनादिति-देहस्य रोगादिसजातमालिन्यादिदोषाणा दर्शनात्‌ य॒ तत्त्वाय आत्मनो रतम्रयस्वरूपाय जुगुप्सते 
निन्दति तेत्र दोषानापादयति ख॒ नर. लोहे कालिकाया. कृष्णत्वस्य दर्दानात्‌ नूनं, सत्यम्‌, काञ्चन सुवणं नें 
मुञ्चति ।॥१९६९॥ स्वस्येति--आत्मन अन्यस्य च परजनस्य च मयं काय. शरीर वदिश्छायामनोहेर बाह्यस्य 
चर्मण कान्त्या म॒नो हरति 1 अन्तःशरीरस्य मध्ये स्थिताना पदार्थानां रक्तादीना विचारे कृते भौदुम्बरफलरसदृश. 
उदुम्बरतसफलसमानः स्यात्‌ । उदुम्बरफलानि जन्तुसहितत्वात्‌ जन्तुफलानिं इति मन्वर्थनाम लमन्ते ॥१७०॥ 
एेतियोति- तत्तस्मात्‌ रेतिष्ये आप्तोपदेशे श्रुते, देहे च यायात्म्य यथार्थत्वं पद्यताम्‌ भवलोकमानाना 
सता चित्तवत्ति मनोऽभिप्राय उद्वेगाय जुगुप्साये कथ नाम प्रवर्तताम्‌ भवतु । यस्य स्वरूप यादृग्‌ वर्तते तव 
कृतापि जुगुप्सा तत्स्वरूपपरिवृत्तये न क्षमा भवति अतो देहस्य जुगुप्सा न कार्येति भाव. ॥ १७१ 1 सौवर्मेन्दो 
नििचिकित्साङ्घस्य क्था कथयति श्रूयतामत्रोपार्यानम्‌-मतिंश्रते ति--मतिश्रुतावधिज्ञानान्येव मार्गत्रयं 
तेन प्रवृत्तया मतिमन्दाकिन्या जानगद्धया खन्द निविडः सौवमेदध किल । सकठेति--सर्वपुरेः सेव्यमानाया 
सभायाम्‌ अवसरखमये प्रसगमुदिश्योचिते काले गीर्वाणाना देवानाम्‌ अनुग्रहाय तानुपकृतुं सम्यक्त्वमणिगुणान्‌ 
वर्णयन्‌ इदानी इन्द्रकच्छदेदेषु मायापुरीत्यन्यनामावसरस्य । मायापुरीति--अन्याभिधा दधानस्य रौसकपुरस्य 
प्रमो स्वामिन उदायनात्‌ सूपते. पुन कथभूतात्‌ । प्रभावती महादेन्या क्रीडायतनात्‌, अपर कोऽपि 

सदेर्शनमेव शरीर देहः तस्य गदचिकित्ाया रोगपरीक्षायाम्‌ अन्य कोऽपि क्षान्तिमतिप्रसर' क्षमान्तान- 
युक्तप्रसार । मोक्षृति--मोक्ष एव रक्ष्मौ" मुक्तिरमा तस्या कटाक्षा नेत्रापाद्धास्तेषामवेक्षा भव समन्तात्‌ 
ईक्षा अवलोकन तस्य अक्षूणपात्रम्‌ मखण्डभाजन तस्मिन्‌, म्यक्षेत्े नरलोके नास्ति, इत्येतच्च वासवे 
सज्ञाया नास्त ईश स्वामी त्रिदशः वासवनामा देव. पुरन्दरस्य इन्द्रस्य / उदित माषणं तत्‌ मखहमाना 
सोदुमक्षमा प्रज्ञा मतिर्यस्य स, तत्र नगरे मायापुरे। कथंभूते । महामुनिसमूहप्रचारेण प्रवरे घेष्ठे, 
अवत्तीयं स्वर्गादागत्य (कुष्ठादिपीडितमुनिवेपम्‌ आदाय नृपतिगृहमविशत्‌) कयभूत मृनिवेपम्‌ आदाय प्राविराद्राज- 
गृहमिति विव्रियतेश्युना 1 सवाड्गेति--एर्वाङ्ञ(न्यविङृत्य प्रतितिष्ठतीति प्रतिष्ठं तच्च तत्कुष्ठ च तस्य 
कोष्ठक संग्रहागारम्‌ । पुन कयभूतम्‌ 1 निष्छ्युतति--निष्ठच, ते खाक्कृत्य वदहिर्वन्तो यो द्रव॒ कफ तस्य 
“उदक आविक्यं तेन उपद्रुत पोडितो देहौ यस्य तम्‌ । पुन कयभूतम्‌ 1 अखिरेति-- अखिलाश्च ते देदिन 
प्राणिनस्तेपा सदोद" समूहस्तस्य उद्रेननानि जुगृप्सोत्यादक्नानि यानि श्रवणेक्षणद्रणगरणानि कर्णनेधनासिका- 
कण्ठास्तेभ्यो विनिगंलन्‌ स्वन्‌ अनगं. अप्रतिवद्ध॒सतत्त प्रव्तमान दुर्गन्व- पृतिः पूयप्रवाह* दूपितदधिरन्नाव, 


ददद पं० जिनदासविरचिता [ प" ६०- 


सच मूर्धस्फुटितस्फोटाङ्व मस्तकोद्धवपिटकाद्च तत्र या स्फुटचेष्टा हस्तनखादिभि" ख्जन तस्मिन्‌ मनिष्च 
मासेग्विघात्तका या मक्षिकस्ताभिराक्षप्तम्‌ आवृतम्‌ अशेषं शरीरं यस्य । पुनः कथंभूतम्‌ ! अभ्यन्तरेति- 
भम्यन्तरं शरीरस्य अन्त. इति भम्यन्तरम्‌ अभ्यन्तरादेव उद्भूतः श्वयथुः शोः तेन जातो य॒ कोथ. दुग्ध 
मावस्तत्श्च उत्तरद्धिच वरोयुताश्च ता. व्वचर्चर्माणि तासाम्‌ अन्तरारे प्ररीनानि अखिलानि यानि त्वानि 
नापतीर नासिका च तम्‌ । पुनः कर्थभुतम्‌ । अविच्छिन्नेति--अविच्छित्रा सततं प्रवर्तमाना उमू््छनती 
उद्धवन्ती अकुच्छा महतो सर्वाद्धव्यापिनी या कच्छः कणष्डूरोगः तया च्छन्ना रे सृक्क अवयवग्रान्तास्ता एव 
सारिण्यो निर्गमद्राराणि तास्थ सरन्निगच्छन्‌ सततं लालालावो दुरभिरसविशेपो यस्मात्‌ तम्‌ 1 पुनः कथेभूतम्‌ । 
अनवरतेत्ति--अनवरत सततं यत्‌ स्रोतः सृतम्‌, अशुचिजक्परिणतविष्ठानिर्गमस्तस्मा्जातो योऽतीखार. 
प्रवादिकासेगविज्ञेपः तस्मात्समूता या वीभत्सा भयानका भावना बाह्ृतिर्यस्य तम्‌ 1 पुन कथभूतम्‌ । अनेकश 
इति--अनेकशो बहुवारं विशिखा रथ्या तस्या शिखा अग्रं तत्र उत्पातः पतन तेन नियत्त. निरिवत; भाधितः 
सचित, यो अशुचिराशिः पृतिगन्विषदार्थोत्करः तदत्‌ दुर्दशं जुगुप्ताजनकत्वात्‌ द्रष्टुम्‌ अक्षम वपुः शरीरं यस्य त्तम्‌ 
एतादृशम्‌ ऋषिवेषं मुनिषूपम्‌ आदाय गृहीत्वा मदनाय आहारार्थम्‌ मक्नयाः पृथ्व्या. पतिः य उद्ायननृपः तस्थ 
सवनं गृहम्‌ भभजत्‌ आशयत्‌ गतवान्‌ । भूपतिरपि सप्तेति --एप्ततलानि भूमयो मारन्धा निमिता यस्य स॒ 
चास सौव. प्रासादस्तस्य मध्यम्‌ अघ्थासोन तिष्ठन्‌ बाकण्छम्‌ मागर मोजयामासेति सवन्ध. । कथंभूतम्‌ त 
मोजयामासेति निल्प्यते--तम्‌ असाध्या ये व्याधयो रागा तैर्िधुरा पीडिता धिषणा बुदधिस्तस्या भधीनम्‌ । 
विष्वाणस्य आहारस्य मष्येपणा याचना तस्यै तिजनिलय निजगृहम्‌ मालीयमानम्‌ आगच्छन्तम्‌ भवलोक्व 
सौत्पुक्य खादरम्‌ यलोक्य दृष्ट्‌वा स्वीकृत्य च तम्‌ ऋपिवेषं देवम्‌ उदागीय वाहुना उत्थाप्य भानयत्‌ । कथभूत 
तमानयत्‌ स इति वित्रिपते । कत्रिमेति--उत्रिमश्चासौ मतिद्कर्व रोगः ख एव पावकोऽग्निः तेन परवश 
पोडितम्‌ भास्तितं चित्त यस्य तम्‌ । मुहुमुहुः पुन. पुनः महोतके निपतन्तम्‌ । कयंभूत उदयनः । अन्विति-- 
बनुद्धि्तम्‌ अजुगुप्सामाव गत मनः चरिवं च यस्यस नृप. । मुनिवेप देवम्‌ उदानीय भोजयामास । पुनः 
कथेभूतम्‌ \ प्रकृमिति-प्रकामम्‌ भतिशयेन दुर्जय च तत्‌ सर्जन कण्डूयन तस्य अर्जन पुन पुनः कण्डूयनं 
तेन जर्जरित गात्रं शरीर यस्य तमृपिवेपम्‌ । कार्मीरेति-करार्मीरस्य कृड कुमस्य पडक शेप. तेन पिञ्जरेण 
पोतेन भुजपर्जरेण उदानीय उत्थाप्य आनीय च भशनवेश्मोदर रसवतीगृहमघ्य स्वयमेव समाचरितोपचार. 
छृतपूजनः उदायन । तदिति--ठस्य अभिलापा इच्छा तस्या उन्मेषः प्रादुर्भाव तत्र सारभूत. भादारः उप~ 


शान्ता सौहित्य प्राप्ता भशनायाया बुभुक्षाया. उक्तण्डा यथा स्यात्तथा भाक्रण्ठम्‌ आगल भोजयामास महार 
कारयामासेत्पर्थं । 


५ 

[ प्रष्ठ ६० ] मायासुनिरिति-(मायामुनिर्भुक्तेरनन्तर मवमीत्‌) पुनरपि तस्य उद्ायनस्य रनः 
जित्ताखमान मानसं यस्य सः प्रसमं वेगात्‌ अति--अतिसम्भीरा चासौ गलगुहा च सैव कदर विवर तस्मात्‌ 
उज्जिहानः बहिरागच्छन्‌ य वोरो भवद्धुर" घौप. शब्दः तस्य भभिधातस्तेन घनम्‌ अतिशयेन पूणिति कम्पितम्‌ 
भपघनं शरीरं यथा स्यात्तया अप्रत्तिवम्‌ भप्रतिवदम्‌ अवमीत्‌ वान्ति चकार! भूमिपतिरपि--भा सेदोदगार 
कष्टं जातम्‌ 1 यदचस्मात्कारणात्‌ मन्दमाग्यस्य मम गहै गृहीठाहा सेषयौगस्य मुक्तमोजनस्य भस्य मनः सद एर्व 
पादपो वृक्षस्तस्य विर्तादरिव वेदिकेव छदिः वमन समभूत्‌ । इति एवं प्रकारेण । उपल ेति--पनट निन्दित 
मनिष्टमू महितक्त्‌ चेष्टित चरित तस्य वतमं मार्गस्वरूपम्‌ मादान विनिन्दन्‌ गहुमाण. । मायेति--मायामया- 
विक्रिया सामर्थ्येन निर्मिततास्ता मक्षिकास्तासरा मण्डकितेन समूहेन कृवा कपोले गण्डे रेखा यत्र तसमात्‌ तदिति-- 
तस्य एतस्य मायामुतेमुलात्‌ मराला विपुला या लाला तया क्किलम्‌ अरम्‌ अन्तम्‌ । इन्दिरेति-इल्विय 
खदमोस्तस्या अरचिन्द निवास्कमलं वस्य उदरम्‌ अन्त.प्रदेशस्तस्य यत्ीन्द्यं तस्य निकटेन तत्सदृशेनेत्यवः । 
मञ्मल्ुटेन प्रसृततिपुटेन वादायादाय गृहीत्वा गृदीत्वा मैदा भूमौ उदघृजत्‌ अनमुन्वत्‌ । पुनब्धेति-- 
उद्गोर्णः वान्त. उदोणः प्रकटोभूत दुर्वर्भ. नुगुप्त्यकान्तियुक्तः कूराणाम्‌ अभन्नाना निकर समूहः तस्मिन्‌ ॥ 
भमीति--नेति माया तया युक्ता या रमि" पित्तप्रकोपेन य॒ मस्तकन्चम. त्स्य निरः साविव्यम्‌ अतिशयो 


॥। 


हिय 
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वा तस्य आरम्भः तेन पतित शरीर यस्य, तं मायामुनिम्‌ । सम्रयततेति-सभ्रयलौ च तौ करौ हस्तौ तयो 
स्थाम्न" वलस्य सीमा मयदिा यथा स्यात्तथा त मायामुनि समुत्थाप्य । जेति-जलात्‌ जनित क्षालनस्य प्रसद्ो 
यस्य तम्‌ । पुन कथभूतम्‌ । उत्तरीयेति--उत्तरीय देहस्योपरि उत्तरभागे धार्यमाण वस्त्रम्‌ उत्तरीय तच्च 
तत्‌ दुक्‌ ख पटरवस्त्रं तस्य अञ्च प्रान्तभागः तेन विुप्ठः निराकृत सिस्य जलस्य सग. स्पर्शो यस्य तम्‌, 
अद्खुसवाहनेन शरीरविमर्दनेन, अनुकेम्पनस्य दयाया विधाने प्रदर्शन येषु तादृग्वचनाना रचनेन दयावचनानां 
उच्चारणेन साधु समाद्वास्यत्‌ आवासं सन्तोपमजनयत्‌ । ({ मायामुनिरास्मरूप प्रकटीकृत्य स्तुत्वा चोदायनं 
स्वगं जगाम } कथभूतो मायामृनि. । प्रमोदेति--प्रमोद एव ह्यं एव॒ अमृत सुधा तेन ममन्द परिपूर्ण 
यद्ुदयं तदेव आक्वालवर्य म्मसो धारणार्थं यदरेष्टन तस्य॒ वलयं तत्न उल्लसन्ती विकसन्ती या प्रीति सा 
एव लता तदर्थम्‌ अवनिरिव भूमिरिव स सुस्वर भूतपूर्व सुर सख मुनिः यथैवायम्‌ उदायनभूपो वणित तथेवाय 
मया पिर्वणित इत्ति कथयति ) कुत्र वणित. 1 परिषदि सभायाम्‌, कथगूताया त्रिदिवोत्पादि तरिदिवे स्वर्गे उत्पादो 
यस्याः सा तस्याम्‌ पुत कथभूतायाम्‌ । सदशेनेति--सदूशनस्य सम्यक्त्वगुणस्य श्रवणाय उत्कण्ठित हृद्‌ मनो 
यस्या तस्या परिषदि, ८ द्द्रेण ययायमुपरवाणितस्तयाय मया निर्वणितः ) कथमूतेन इन्द्रेण । विब्रुघप्र धानेन 
विबुपेपु देवेषु प्रघनेन श्रेष्ठेन पुन. कथंभूतेन गुणेति--गुणाना सम्यकूत्वादीना ग्रहण तत्र ख्चिः प्रदर्शन तस्य 
आग्रहोऽसिनिवेश तत्र निधानेन तिचिस्वूपेण । प्राव्येति--प्राज्य समृद्ध यत्‌ राज्यं तदेव समज्या सभा तत्र 
अर्जुन इव सजिता उत्पादिता जगस््य्ा त्रिलोक्या तिजनामघेयस्य स्वनाम्न. स्वकोतं प्रसिद्धि प्रर्याति्येन स. 
पुन कथमूतः । यथोक्तेति--यथोक्तम्‌ जागमे यथा प्रतिपादित सम्यक्त्व सम्यग्दशं नस्वरूपं तथा तस्य अधिग- 
मात्‌ प्राप्ते , अवघेया जोवादिपदार्थपु समादितुं योग्या बुद्धिर्यस्य स॒ उदयनो नूप यथा उपर्वाणत ग्यावर्णित 
स्तुतो वा तथेव मया ( व।सवनामवेयेन देवेन ) निर्वणित. परीक्षित , इति विचिन्त्य प्रकटितेति-- 
( माविष्कृतनिजहपाडम्ब्रर , तम्‌ उदहायतम्‌ अवनीदवर नूपं समान्य समान्य स्वगं जगामेति सवन्व कथयति 
क्वि ) कं समब्य अमरेति--अमराणा तरवः कल्पवृक्षा तेषा प्रसूनानि पुष्पाणि तेषा वर्पा वृष्टि” 
आनन्ददुन्दुमोना प्रमोदभेरीणा नादो घ्वनि तस्य उपघातेन मिश्रणेन शुचिभि निर्म । साघुकारेति- 
साघुकारः साधुक्ृतं साघुकृतमिति उच्चारण साधुकार › तस्मिन्‌ परः साघुकारपरः स॒ चासौ व्याहारो माषण 
तस्यापसरो वेला तेन शुचिमि सुन्दरे. उदारे महद्भिः उपचारैः पूजने आदरं संभाव्य, पुन कैः संभाव्येत 
उच्यते--अनिमिपेति--अनिमिषा देवास्तेषा विषयो देशः स्वर्ग तत्र संभूष्णव मवनसीलास्ते । मन इति-- 
चित्तेप्सितप्राप्तौ विष्णभि जित्वरः समर्थः क्षमेरिति यावत्‌, तस्तः पठितमात्रेण विधेयं साघ्यै. विद्योपदेशगर्भः 
विद्योपदेशो गर्भे येषा तं मन्यै तथा वस्त्रसंदर्भे्व वसनाना सदरभ रचनामिर्च संभाग्य संपूज्य सुरसेग्यं 
देशमाविवेश्च स्वगं जगामेत्यसिप्राय्‌ । 

[ पृष्ठ ६१ ] भवति चात्र श्लोकः--बाछेति--बाल्वयसो यतीन्‌, वृडयतीन्‌ गदेन रोगेण ग्ठानान्‌ 
पीदितान्‌, मुनीन्‌ मौदायनो नूप स्वय प्रेरणया विना स्वकर्तव्यमेतदिति बुद्धया भजन्‌ सेवमान निविचिकित्सात्मा 
जुगुप्सा मनागपि जकरर्वाग पुरन्दरात्‌ इन्द्रात्‌ स्तुति प्रशसा प्र पत्‌ लेभे (१७२॥ 


इत्युपासकाध्ययने निर्विचिकिस्साससुरसाहनो नाम नवमः कल्प ॥९।) 


१०. अमूढदृष्टियुणोपाख्यानं नाम दमः कल्पः । ॥ 


[ प्र ६१ ] अन्तरिति--आमनि दुरन्त द खदायक. संचारो सवश्नमण यस्मात्‌ वहिरिति-- 
बाह्यस्वरूपे सुन्दर लो मावहम्‌, एतक्छरदृष्टोना बौदधनेयायिकादौना सततं किपाकसनिभम्‌ कुत्सित. पाकः परिणामो 
यस्य तस्य विपफलस्य सनिभ तुल्यम्‌ मत न॒ धदध्यात्‌ न विरवस्यात्‌ । १७२॥ श्रुतीति--शत्यास्नाय वैदिक- 
मतम्‌ । शक्याम्नाय सौगतमतम्‌ । क्िवाम्नाय शिवमत्तम्‌। क्षोद्र मधु, मास प्रतीतम्‌ । आसवो मदिरा एते 
जाधारा अधिष्ठानानि येषा ते ! वैदिका मघु ग्राह्य वदन्ति 1 सौगता मासभक्षणमामनन्ति । दौवाम्नाये मयपान- 


ददल पं१ जिनदासव्रिरचिता [ प्र० ६९ 


मगर्हूणौयम्‌ । भत्र वैदिकञ्चिवाम्नाये मखमोक्षाय विधिः यज्ञे मोक्षप्राप्तौ चयो विधिः क्रियते तत्र उक्ताना 
मघ्वादौना प्रयोगो विते इति ॥१७४॥ भर्भिभस्मेति- मिः मायापरवजञ्चनम्‌, मस्फटेपरनम्‌ । जटाजूटषारणम्‌ 
योगपद वस्वविदोषवारणम्‌ । कटासनं दर्माप्तनम्‌ } मेखला दर्भकरटिसूत्रम्‌ । प्रोक्षणं भूमिशुद्धयं जकदुग्ादि. 
सिञ्चनम्‌ । मुद्रा शरह्वमुद्रामुक्ताशुक्तिमुद्रादिक हस्तागुलोनाम्‌ भाकारविरोषरः। वसो कुशादिमयासनम्‌ चटकः । 
दण्डः पालाशवंणवादिकाष्डविशेप. । मापाढो व्रत्तिता दण्ड. । करण्डकः वंशादिरचितः समुद्गकः ॥ १७५॥ 
शौचम्‌ जङ्गावयत्राना पवि्रोकरणम्‌, मज्जन नचादिपु स्नानम्‌, आचामः भाचमनम्‌, पितुणा पूजन श्राद्धेन सत 
पणम्‌, अनलार्चनम्‌ भग्निपूजनम्‌, इय प्रक्रियां एतानि कर्माणि अन्तस्तत्वविहीतानाम्‌ भात्मानात्मविचाररुत्याना 
विराजन्ते शोभन्ते ॥१७६॥ को देव इति-- आप्तः को भवितुमर्हति, किमिद ज्ञानम्‌, ब्रेन परमात्मवोषो 
भवतति तज्तानम्‌, कि वा कुदटुम्वपोषभोपयोगिवोचो ज्ञानम्‌, कि तत्वम्‌ एकान्तवस्तुस्वल्पम्‌ उतार कान्तवस्तुस्वह्पं 
तत्वम्‌ । को वन्व. कर्मानो रन्योन्यं दुढार्लेषो बन्धः उत रज्ज्वादिना कनम्‌, क्च मोक्ष कारागारासुक्तिरत 
केर्मजीषयोरत्यन्तविरलेपो भुक्ति" इत्यादि विचारस्तच्र न विद्यते । मिथ्यादुष्टिमतानि एकान्तप्रतिषादकान्य- 
तश्तत्र बन्वमुक्स्यादीनामसमवः स च प्राकूप्रतिपादित. ॥१७७॥ आप्रेति--आप्तस्य आगमस्य च अन्निुदधतव 
सदोपलवे आप्तो यदि रागरादिदरुषितः स्यात्‌, भागप्ररच यदि, पूर्वापरति रोधादिदोषयुक्तौ यज्ञादिविधानाना च 
प्रतिपादकं स्यात्तहि तत्र विशुद्धत्वं न संभवेत्‌ । तथा देहिषु प्राशरिपु क्रिया शुद्धापि बआचारविशुद्धिरपि ममि- 
जातफलग्रप्त्यै उत्तमवीतरागसुखव्रप्ठयै न सवरति । यया विजातिपु ग्यमिचारादिदोषदूषितेषु मानवेयु सद्गोत्र- 
भूषितपृत्रादिफटग्राप्तिनं भवति ॥ १७८॥ 


[ प्रष्ठ ६२} तत्संस्तवेति--तेषां कदृष्टौना संस्तवं मिथ्याज्ञानचारित्रगुणोद्धावन वचसा न कुर्वीति । 
त््रशसा वा, भूताभूतगुणोद्धावनं मनसा न करीत । तथा विपरिचत्‌ विदुषः तेषा ्ञानविज्ञानयो मन्त्रवादादि- 
विपये त्ने विज्ञाने च निर्बीजकरणादि शुक्रस्य नेत्रादौ नि.काशनम्‌ । एकान्ततत्तवज्ञाने कलादिज्ाने च न 
विभ्रमेत्‌ विश्रमं विस्मयश्रान्ति च न गच्छेत्‌ ॥१७९॥ (अमूढवाद्धे रेवतीराज्ञी-कथा) श्रूयततामनत्रोपास्यानम्‌- 
देशयतिर्चन्द्रप्रभ' उत्तरमयु रा गन्तुकाम श्रीमुनिगृप्तमपृच्छत्‌) कथमूतेषु पाण्डयमण्डलेषु । मुक्ताफरेति-- 
मुक्ताफलानि मौक्तिकानि तेषा मञ्जरी पड मितः तया विराजितानि शोभितानि वि्ा्िनीना कर्णकरण्डलानिं 
यपु तेपु पाण्डचमण्डलेपु पाण्डघदेरेपु इत्यर्थ. । दक्षिणमथुराया कथभूतायाम्‌ । पौरेति--पुरे भवाः पीरा 
नागरिकाः तेषा पुण्याचाराः देवपूजादिषटुकर्माणि । तै. विद्ुरितानि विनाशितानि विधुराणि कष्टानि यया सा 
तस्याम्‌ । ( श्रौमुनिगुप्तनामन्याहारं मदन्तं चन्रभमो देशयतिरपृच्छत्‌ ) कयभूतम्‌ भदन्तं मन्दते इति मदन्तः 
भदि कल्याणे पूजितः तम्‌, भगवन्तं महान्नानिनम्‌, तमेव विवृणोति--अङोपरेति--अरशेष च तत्‌ श्रुत 
हादशाङ्खशरुतन्ञानं तदेव पारावारः समुद्रः त गच्छतीति तमू, अवधिबोध" अवधीति--मव दधातीति 
मवधिः स॒ चासतौ वोधदच भवस्ताद््दुतरवरिपयाणा प्रहणादवप्िश्न्यते, तृतीयमतीच्धियज्ञान, सूपि- 
विपयक्रम्‌ । स एवे अम्बुधि समुद्र. तस्य मध्ये सवितः सकठमुवनमागः येन तम्‌ । अष्टन्नेति-- 
भष्टो बद्धानि यस्य॒ तत्‌ भष्टाङ्ख कानि तानि चेदूच्यन्ते--अन्तरिल्ल-मोम-मद्ध-त्वर-न्यज्जन-लक्षण- 
ठि्न-स्वप्ननामानि ) तच्च तन्महानिमित्तं शास्त्रं तस्य सृपत्प्रा समधिका प्रकेपं प्राप्ता या धिषणा वुद्धि- 
स्तस्या भधिकरणम्‌ अयपिष्ठानम्‌ ! अखिलेति--अदिलाः सकला. रमणा यतय. तेषा संध" स एव सिदस्तेन 
उपास्यमानो पृज्यमानौ चरणौ यस्य सः तम्‌, अत्याश््यंति--मत्याश्चर्येण युक्तं तत्तयश्चरण तस्य गोचरो 
वरिययोभूतः स चासौ भाचारस्तस्य चातुरी नैपुण्य तम्रा चमक्कृत विश्मयभरावं नीत चत्त येषातत्चत सेचय 
वि्यावराः तेषाम्‌ ईवरा. स्वामिनः तैषिरचिता छता या चरणयो. मर्चना पूजा तस्या उपचारः पवा यस्य त 
चच्धथमो देशपतिरपृच्छत्‌ । मधुना चन््रप्रमदेशयते. सव्न्ध प्रद्यते--कथेभूतध्य विजयार्घमेदिनीघ्रस्य 1 
गगनेति-- पमे भाकाक्षे गमन येप्रा ते गणनगमना विद्याधरास्तेपाम्‌ अडगनाः करना तासाम्‌ मादक 
नेत्रान्ता. कटाक्षाः तेषाम्‌ जमृत्तसारणो सुघाकुल्या तद्या संत्रन्पेन वीध्रस्य शुक्छता प्राप्तस्य विजयार्घपवंत्स्य 
दक्षिणत्रेणो । रतिकेरीति--रतिकेलि संमोगक्रोडा तत्समये यो विलासः रामानयनवदनभ्रूप्मृतीना य 


॥। 


= 
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कर्चिदूतपयते विशेपः स॒ विन्ठाम तत्प्रभगे तरिगक्िता निकिम्परुछनाना देवरस्त्रोणा मेखलाना काञ्चना मणयो 
रत्नानि यत्र तस्था दक्षिगसरेणौ मेवकूद दटूनाविपल्योपान्त मेधकूटनगरस्य आचविपत्य स्वामित्वम्‌ उपान्तये समीपे 
यस्य स , सोमन्तिनी नामवेया कान्ता यस्य सः। सनारमुखेमः पराइमुखा प्रतिमा बुद्धिर्यस्य स चद्द्रप्रभ 

खगेश न्रशेखराय पुराय निजेद्वयं वितीर्य दत्वा पयर सितेति--वर्यवसिततेन निस्चयेनाविगतकुल्लकव्रतिरूप- 
सकला चासौ अम्वरचरविद्या आकाशगामिनी विद्या तस्या परिग्रह. स्वीकृति समोपे यस्य, सप्रधय सविनय 
लभिवन्य प्रणम्य भनवद्येति--पनवया निर्दोषा मुकरितदातृत्वात्‌ या विया अष्यालमज्ञान तथा महन प्रेष्ठ, 
मगवन्‌ अहम्‌ उत्तरमथु राया जिनमन्दिराणि वन्दितुकामोऽरिमि। कथभूनायाम्‌ उत्तरमधुराप्ाम्‌ । पौराङ्गनेति- 
नागरस्त्रीमा ङ्गरयुक्ता उत्तरङ्गा तरद्धवत्‌ उन्नति प्रप्ताये अपाङ्खा नेत्रान्तास्ते पुनस्क्ता स्मरशरा 

मदनबाणा यत्र त्याम्‌ उततरमयुरायाम्‌ । जिनेन््रमन्दिराणि वन्दते स्ौति अभिवादयते इति बन्दा चन्दनशील 
तच्च तदुबदय च तस्य दोहद इच्छा वर्तते यस्य म अद्‌ वतं । अत्तन्नगरीगमनय मगतव्रतानुज्ञातोऽस्मि। किच 
कस्य तस्या परि केथयितन्यम्‌ इति । अपृच्छत्‌ । 

[ प्रष्ठ ६३] मुनिसत्तम प्रियतम यया ते मनोरयस्तथा अभिमरतपथ दृष्टमागं समस्तु भवतु) 

खदेष्टव्य पुनप्तत्ैतात्देव कविनव्य पुनस्तत्र इदमेव, यदुत तत्वुरोपुरन्दरस्य उत्तरमयु याप्या इन्द्रस्य स्वामिन 
इ्य्थ., वषणवरणोश्वरस्य वरुगभूमिपतेः शचौोदृश॒दुद््राणोतुल्याया सुदल. सुदु्टे सम्यदर्शनवारिण्पाः, 


जिनपरते चरणयो चित्तेन मनका य उपचार सेवा तस्य पदञ्या मामगंभूनाया महादेव्या रेवतोतिनामपेपाया. , 


मदीया ाशौ भश्चोर्बादो वाच्य वक्तन्य । तया भावडयकविक्छेपवशचित्तवत जावदयकानि सामापिकादीनि 
तेषा विशेषे कश्य चित्तम्‌ अस्ति यस्य तस्थ ॒सत्रतभणवत. वन्दना च वाच्या । देशयतिधर.--किम्‌ अपरस्तत्र 
भगवन्‌ जनो जनो नास्ति ! मगवान्‌--देशब्रतिन्‌, भल विकल्पेन त्रिचारणेन पर्याप्‌ । तत्र गतस्य भविष्यति 
समस्ताप्याहतेतरश्चरोरिसपक्षासमक्षा स्थिति, । ये जिनानुयायिनो ये चान्ये जना तेपा स्थित्ति अस्तित्व तत्रास्ति 
न वेति सर्वमेव तव गतस्य व्यक्ती मविष्यति 1 ये जना जना पे च तल्सदुशा तेषा भस्त्र समक्ष प्रत्यक्षं भवति । 
प्वचरविद्यावीजमत्छक सुर्लको यथादिशति दिव्यन्ञानसगवान्‌ भगवान्‌ । नभङचरविद्यावोजवपने मृत्पात्रसदृश 

्ुल्लको देशयतिर्रवीदेव भगवान्‌ खलु दिव्यन्नानस्य अतीन्द्ियज्ञानस्य सगेन युक्न । अतः यदादिशति तेत्र 
मवान्‌ च्सर्वं सत्यमेव । इति निगोर्य एवं मापित्वा । मगनचर्यया अकाश्चगमतेन अवतौयं उत्तरमुराया 
परो्तेय परोक्षा कुर्वीय तात्रस्रयमम्‌ एकादशाद्धनिवानम्‌ माचाराचेकादशाङ्खाना निघोभूत्तस्य मग्यसेनमुने । 
तदतु भञ्यषेनपरीभ्नणातदचत्‌ सम्यक्त्व रेवतीं सम्पग्दशनमभिभूषिता रेवती परीक्षे इति कृतकरतुहर 

( क्षुल्लक बटुवपेण भव्यसेनस्य मुनैराश्चममगच्छत्‌ । } कथमूत कपटवदुवेपम्‌ आरिलष्य तदाश्रममगच्छत्‌ । 
कृरमेति-शालिविशेपशस्यमञ्ज रणाम्‌ अग्रसदृशकेशमनोदरविपुन्चूडम्‌ । उत्तप्तेति--अग्नितप्तसुवर्ण- 
कान्तिमनोक्ञदेहगौ रतामनुमूत्य कमलभगुरजोवत्‌ कपिशकोचनम्‌, अतिस्पष्टेति-भतिविशदविस्तराक्षरवर्णनाय 
उदीर्णमृख मुख व्यादाय बरुवन्तमित्ति भाव ) एकादशचवर्पजातकु मारसरद्शम्‌ सत्या्चयविपयमू तम्‌, कपटेन विच्या- 
सामय्यन कुमारवेप गृहीत्वा भग्यसेनस्य उदवमितम्‌ भाश्रमम्‌ यासीत्‌ प्राविशत्‌ । वेपमुनि वेषेण द्रन्यलिङ्खेन 
मनिः भेव्यसेन तम्‌ ईक्षणकमनोय नेभभ्रियतामावहन्तं द्विजेति--विप्रतनयस्मान तम्‌ मालोक्य करिरैव स्नेहा- 
धिक्य स्तेह्‌तिदयेन अलोलपत्‌ अन्रवीत्‌ । “हदो वटो हे कुमार निखिरेति--निखिला सकलाश्च ते टिजा- 
विभ्रास्तेपा वशस्तस्मातत्‌ अन्यतिरिक्तम्‌ अभिन्ते च तत्‌ सुकृत पुण्य तेन कृत यक्तनस्याग दहित तस्कृतितया 
तेतस्वभावतया। । समस्तेति--षमस्ताश्च ते लोकाश्च सकल जनार्च तेपा रोचनानि नेत्राणि तेषाम्‌ आनन्दस्य 
प्रमोदस्य उत्पादने निर्मापणे पटुद्वनुर तत्मवोवन हे बटो इनि । कुत खलु समागतोऽखि । वदुराह्‌-- 

[प्रघ ६४] अभिनवेति--अभिनवा नूतनाङ्च ते जनाश्च तेया मनमाम्‌ जाह्भादनानि तानि वचनानि 
ताव्येवागदा ओपघ्रानि तेषा प्रयोगे चरक्भटारक इव तत्मंवोधनम्‌ 1 सक्टेति--प्रकलकलाना विलासगृदृर्पा 
ये विद्धञ्जनास्तै पवित्रात्पाटल्पूव्रात्‌ तन्तामवेय्ात्‌ नगरात्‌ 1 , क्रिमवं समागतोऽत्ति। मव्ययनार्थम्‌ । 
काधिजिगांसेपि-च्व करिमन्विपये अविजिगासा ज्ञातुमिच्छा तस्या चधिकरणम्‌ आधारमूत भवत अन्त्रं 

१9 ^ 


॥। 
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मत अस्ति उच्यताम्‌ ! वाडमछेति-- वाचा मल वाद्मलः वशुद्धवचनप्रयौगः तस्य क्षालन करोती 


कषारनकर्‌ तस्य प्रकरण तस्मिन्‌ व्याकरणे ) यद्येवमिति--मदन्तिके मत्समीपे } स्वाध्यायघ्याने एव दवं 
सम्पूणं धन यस्य॒ तत्सवोषनम्‌ ह स्वाष्यायभ्यानसर्वस्व । समास्व सम्यक्‌-विनयेन तिष्ठ । परवादीति-- 
परवादिगर्दविनाश्िनीना वाचा प्रक्रमः आरम्भ एव मसि खड्ग यस्य तत्पंवोघनम्‌ । है भगवन्‌, साघु तिष्ठमि 
भवत सन्निथौ । तदनु तदनन्तरम्‌ । अतीतेति--अवसान यतेषु क्रियतु समयविभागेषु । बटो इति--गय 
मार्तण्डः भालग्रदेद बाषते \ तद्गहाण इम कमण्डलुम्‌ ! पर्यस्य आगच्छवः ! वटुः यथाज्ञापयति भगवान्‌ । 
पुनरिति-पुन पुरदाह्यपरेशे निर्गते याते सदूपसयते वेषमुनौ ! स॒ कपट वदुरिति--स बटुवेवी विक्रिष- 
दशितधान्याइकुरवृन्दव्याप्ताम्‌ अर्वाति भूनिम्‌ अकार्षीत्‌ भकयेत्‌ । तदसेनादिति--तदवरोकनात्‌ द्रन्यलिङ्ख 
मुनिः ईषत्काल व्यरम्विष्ट विलम्ब्य भतिष्ठत्‌ । भगवन्‌ इति--मगवन्‌ किमिति अनवसरे अस्थाने च विष्व 
क्रियते । वटो, आगमे किल एते धान्यादकूरा स्याव एकेद्ियाः प्राणिन पठ्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते ! मगवेन्‌ 
र्वासादिष्विति--ममौपा धान्याड्कुराणा प्राणः दशसु प्राणेषु मध्ये क्रियतिथगण कतितमः ्राण । 
केवलमिति--यथा मणिमयादुकरुरा पथ्वीविकारा" भचेतनास्तयेमे धान्यादकुराः भचेतना भूमिविकारा । 


[ प्रष्ठ ६५ ] वेषमुनि.---साध्वयमभमिदधाति ! शोभनमय वदु््वोति । इति विचिन्त्य विहृत च 
विहारं कृत्वा च नि शङ्क सशय मनसि धृत्वा निष्पादितनीहार निष्पादित विहित नीहार शओौचविधियन। 
तथा विरहिततन्याहार विरह्वितस्त्यक्तो ग्याद्वार. भाषणतिधिरयेन स मन्यसेन करेण किमपि अभिनयन्‌ स्ता 
कुर्वन्‌ अनेन बटुना एव उक्तः “भगवन्‌, किमिद मौनेनाभिनोयते । जिनरूपाजीष जिनख्पेण नग्नताधारणेन 
जाजीवतीति उदरपौषण करोतीति जिनद्पाजीव । स "अभिमानस्य रक्षां प्रतीसायं भुतस्य च । ध्वनन्ति 
मुनयो मौनम्‌ अदनादिषु कर्मसु ॥१८०॥ अभिमानस्य अयाचनाया रक्षणहेतोः, शरुतस्य प्रतीक्षां 
विनयाथैम्‌ सादरार्थम्‌ अदनादिकर्मसु मोजसे,. स्नाने, सामायिकादिकषट्‌कर्मु, हदमे, मूत्णे इत्यादिकायपु 
मुनयो मौनम्‌ ममापण ध्वनन्ति ब्रुवन्ति । इति मौनफलम्‌ अविकर्प्य असकर्प्य जातजल्य कृत माषण 
द्विजात्मज, विप्रवटो, समन्विष्य सशोव्य समानोयताम्‌ जावायत्कायो गोमयो यस्मिन्‌ जीवोत्पत्तिर्मास्ति ख 
गोमय शुष्क भसितपटक भस्मघमूर्दः, इष्टकाशकलम्‌ अग्निपक्वमृत्तिकाखण्डो वा । मगचन्‌, अखिललोक- 
शौचोचितप्रवृत्तिकाया सकलजने शुद्धये क्रियते उचिता प्रवृत्तिः यस्या तस्या मृत्तिकाया को दोप 7 
वटो, प्रवचनरोचननिचाधिका भ्रवचनरोचनेन आगमनयनेन निचीयन्ते अवलोक्यन्ते इति प्रवचन 
रोचननिचापिका- तत्कायिक्रा पुथ्डीएवकाय शरोरयेपाते जोवा किक त्र सन्ति ! भगवन्‌; ज्ञानदर्शनो- 
पयोगलक्षणो जीवगुण , न च तेपु तदुगुणदरयम्‌ उषनृस्पते । मृत्तिकाया ज्ञान दर्शन च न विदयते इति भाव, 
यद्येव यदि तत्र जौवेगुणो नोपरम्यते तहि भनीयता मृत्सा कृत्स्ना सकला प्रशस्ता म॒त्िका असुमत्देग्या प्राणिमि 
सेवनोया वदुस्तयाचयं --अदुस्तया कृत्वा कुण्डिका कमण्डलुमर्पयति । मुवामुनिर्जखविकखा कमण्डलु करण 
भकजय्य ज्ञात्वा, कटो, रिक्नोऽय कमण्डलु } भगवन्‌, इदमुदकं अचिरवत्ठे अचिर नूतन व्ल पतवरण यस्य 
तस्मिन्‌ तट>े तडागे सास्ति विये । वटो, पटपूतपानोयादाने पटेन वस्परेण अपूतम्‌' अमाल्ति तच्च तत्पानीय 
जल तस्यादाने ग्रहणे महुदादोनव महादोप यतस्तत्र जन्तत्र. मन्ति । तदसत्यम्‌ इह स्वज्छतया निलया 
व्रिहायमौव आका इव पयि जले तदत्र ङोकनत्‌ जन्तुनामदसनात्‌ । इति वचनात्‌ वदुमापणातु वहिस्तन्य- 
तथिनि वाह्यनन्येण बाह्यधवृर्पा सपभिनि यत्तौ त्वामिनिवेशवरिकादायवेदमति तच्वाना जीवादीनाम्‌ अभिनि- 
वेव चयार्यत्रटटाः तव वुशिको वन्य आरयोऽभिप्रामस्तस्य वेदम इव तर्मिन्मुथामुनो तदेशम्‌ उरदिश्य मवलम्न्य 
आवरिनक्षौचे कृततपाविव्ये खचरेण वियाघरेण चिन्तितम्‌ । भत एव समवान्‌ अतीद्धियपदा्चप्रकाशनकमुपाम्‌ 
अनौद्धिवा परदारा पापपुण्यानि, अणवः इत्यादीना प्रकाशने प्रह्पणे सेमुपो बुद्धि प्राप्त 1 

[ पृष्ठ ६६ ] श्रीमुनिगुष्त भस्य किमपि वाचिक सदेदान प्राहिणोत्‌ न प्रेपयति स्म । वस्मातु 
अस्मिन्‌ भव्पनने प्रदोपविवदनमिव प्रदोषम्य दयाम्‌ वमिव अन्तम्तस्वरमरगे अन्तस्तच्वम्‌ अध्यात्मे तत्य नग 
उलत्तौ निसगृम तीम स्वमावभन्िन मानसर च वहि प्रमायते सरम प्रीतियुक्तं च । भवति चा दलोर.-- 


॥ 


-पृ० ६७ | उपासकाध्ययनटीका २७१ 


जरे तेखमिवेत्ति--रसवत्‌ पारद इव यथा पारद" वातुपु रोहादिपु वेषाय भवति लोहादिक स्वस्पर्योन अन्त 
प्रविष्य वा सुवर्णीकरोति तया यत्र एतिद्ध घरुतज्ञानम्‌ अभ्यालमज्ञान रसवत्‌ भन्त प्रविदय मुन्यादिक रत्नत्रयवन्त 
न करोति तत्न स अन्तर्वोध. जे तैकमिव वृथा तत्र केवल वहितिरेव 1 


इव्युपासकाध्ययने मवसेनदुर्विरुसनो नाम दशम कल्प ॥१०॥ 


११. अमूढताप्रौहिपरिघ्ढो नामेकादञ्ञः कल्पः 

परोक्षितस्तावस्प्रमभाविभविष्यद्धूवसेनो भवसेनः } प्रसम हठात्‌ आविर्भविष्यन्ती प्रकट भवित्री भवस्य 
ससारस्य सेना यस्य स॒भवसेन. परीक्षितस्तावत्‌ । इदानोम्‌ अधुना भगव दिति--सगवत श्रीमुनिगुप्तस्य 
जाशीर्वाद एव पादपो वृक्षस्तस्य उस्पादाय वनुमतिमिव भूमिमिवं रेवतीं राज्ञो परोक्षे, इति भाक्षिप्त 
विमृष्टम्‌ अन्त करणे मनसि येन स विद्यावर ब्रह्मण जकार गृहीत्वा सकल पर क्षोमयामास। कस्या 
दिशि पुरस्य नगरस्य पुरल्दरदिश्षि इन्दरदिलायाम्‌ 1 कथमून ब्रह्मण आकारम्‌ । हसेति--हसानाम्‌ भसा 
मुजश्षिरासि तेषाम्‌ उपरि उत्तंस भूषणमूततश्चासौ आवास विमान तस्य वेदिका वितदि तस्या अन्तराले मघ्ये 
या कमखकणिका कमलकोष तस्या उपरि आस्तोर्णम्‌ प्र्ारित यन्पृगाजिन हरिणचर्मं तदेव पर्य्धुपर्याय 
मञ्वकतुटयता यस्य तम्‌ 1 पुन कथभूतम्‌ अमरेति--भमरसरसि देवतडगे सजातानि यानि सरोजानि कम- 
छानि तेषा सूप्राणि तै रवात्तिति विहित यदुषवोत यज्ञसूत्र तेन पूत काय शरीर यस्य तम्‌ । पुन. कथभूतम्‌ ? 
अमृतेति--अमृतमया करा यस्य स अमूतकरश्चन्दर॒तस्य करुरद्ध कुले हरिणवज्ञे जातो य कृष्ण्तारो मृग- 
विशेप तस्य कृत्ति दचर्म तेन छतत विहिन उत्तरासगस्य वामस्कन्धे बा्माणस्य वस्त्रस्य सनिवेशो रचना येन 
तम्‌ पुनः कर्थभूतम्‌ । अनवरतेति--अनवरत सततम्‌ यो होमस्यारम्भ तस्मात्‌ संभूत यद्ध॒सितत भस्म 
तेन विहिता ये पाण्डव शुभ्रा. पुष्डूकास्तिलक्रा. तेन॒ उत्कटो उदोप्न निटिरुदेशो लाटदेशो यस्य तम्‌ । 
पुन कथभूतम्‌ 1 अस्बरेतिं--अम्बरे आकाशे चरन्ति विहरन्ति ये ते सम्बरचरा देवा तेपा तरद्धिणो नदी 
तस्या जकर तेन क्षाकितानि धौतानि यानि कन्पकुजानाम्‌ कल्पतहूणाम्‌ वल्कलानि त्वचस्तेरवलितानि यानि 
उत्तरीयाणि ऊर््वदेदाच्छादकानि वस्त्राणि तेषा प्रतान जाल तेन परिवेष्टित जटावख्य जटामण्डल येन 
स तम्‌1 पुन कथभूतम्‌ 1 असृतेति--अमृतम्‌ अन्व अन्न येषा ते अमृतान्स्त देवा, तेपा सिन्धूनदी गद्धा 
तस्या रोघसि तटे सजाता ये कुतपादकुरा. कुशतृणाइकुरा , मक्षमाला जपमाला, कमण्डलू , योगमुद्रा च 
एभिदचतुसि अद्धितम्‌ चिह्भितम्‌ करचतुषटय हस्तचतुष्कम्‌ यस्य तम्‌ । पन कथभूतम्‌ । उपासनेति-- 
उपासनार्थं समायाता समागत्ता ये मतद्ध-भृगु-भर्ग-भरत-गौतम-गर्ग-पिड्‌ गल-पुखह्‌-पुलोम-पुलस्ति-पराशर-मरोचि- 
विरोचना एव चजञ्चरीकानीक भृड्गसमूह. तेन अस्वाद्यमानो लिद्यमानो यत्‌ वदनारविन्दस्य मुखकमरलस्य 
कन्दरात्‌ विनिर्गलन्त वदिरागच्छन्तो यें वेदास्त एव मकरन्दसदोहौ यस्य तम्‌ । पुन कथभूतम्‌ । 

[ प्रष्ठ ६७ ] उभयेति --उमययो पा्वयो अवस्थिता सूति ठनु धृत्वा समागता निखिला कला 
इव या विलासिन्य तासा समाजेन समूहेन सचार्यमाणो वीज्यमानश्चामराणा प्रवाह यत्र तम्‌ ! पुन कथभूतम्‌। 
उदारेति--उदारो महान्‌ नादो रवो यस्य न चासौ नारदो मुनिस्तेन मन्यमान स्वीक्रियमाणः प्रतीदारन्यबहार 
दारपालनक्तमं यस्य तम्‌ । अम्भोजोद्धुवाकारम्‌ मम्मोज कमर तत्‌ उद्धव उत्पत्तिस्यान यन्य ब्रह्मण मकार 
स्वरूपम्‌ आसाद्य प्राप्य स विद्याधर. समस्तमपि नगर क्षोभयामास क्षुरम्‌ मकरोत्‌ 1 सापि रेवती कथभूता । 
जिनेरवरेति--जिनेश्वरस्य चरणयो. पादयो प्रणय प्रीति स एव मण्डप तस्य मण्डन भूषणस्वहूषा 
माघवोकतेव, वरुण रणोश्वरवरुणनामघेयस्य धरण्या पृथ्न्या ईश्वरस्य पर्युमंहादेवो नृपते वरुणराजस्य 
पुरोहितात्‌ तम्‌ उदन्त ब्रह्मणो चा्त्भम्‌ अकर्ण्य, त्रिपष्टिशिनाकासु उतन्तपु पुरपेपु मध्ये ब्रह्मा नामन 
कोऽपि श्रूयते । तया--आ्मनीति--्रद्येति गौ शब्द आत्मनि जीवे, मोक्षे नकलकमंविष्टेपणलक्षणे 
ज्ञाने, वृत्ते, चारि, भरतचन्घर्वातिन जायस्व पितरि बरुपभनाये, प्रगौत्ता प्रवृत्ता । अन एतान्मुच्त्रा न चान्यो 
बरह्मा विद्यते 1 ॥ १८२1 इति च अनुस्मृत्य विमं कृत्वा मवित्मयदुदधि गर्वरदितमति अतिष्ठत्‌ (पुन दक्षिण- 


ज्ये णा 
म "न गम्मीरेति- गम्भीरा 
य उग्रौ वीर्षन स्त 
धतो ये ण्यग ब्य तेन स 
श्न केथमूतम्‌ । छे 
केमले 


तिने केम तदेते निलय 
म्‌ उच्यमानान। नाम्ना सहृ कठो मनो- 
ग्ल्विभुता शीरोद्तनयाः च्दमीस्च त 
यस्य णम्‌ । पून भभूतम्‌ | 
ष्ठ ६८] 


॥ पवाह्यमानौ पेन्यमाने) 
रतिः मनेर्चरण चन्टचेक्रम 

सकर्णा व्यो, 

पमहे तस्य 


म चक्रमित्यर्यं ° शद्ध पाञ्च जन्य 
क्रा यस्य पम्‌ । पुन ऊवे र 
बन्दीता प्रागारनिक्षिपा य 
रास्तेषा व्यतिकरो मिश्रण य 


भन्य, शा चाप, 
मृतम्‌ । सुरति --मनुराणः स्यः दन्द 
भङ्गेना ता भि. गचयमाना नियमाणादनामरयं 8 
स्यतम्‌ । र कवभ तम्‌ । -परणोति-- भगत पेयसरथे 
१्ड तेन विगीयमानः भिद्यमाणाः पेवागता अदिरकरणायं 
भूतम्‌ अवोक्षजवेष विक्षिप्य विष्णवे गृदीत्वेत्य्थः 
वरवावरवर्‌, भूतपर्व 


ध 


-पृ० ६६ | , उपासकभ्ययनरीका ६ २७ 


अनिमिषेति--अनिमिपा देवाः तेषा वन नन्दन तत्र विसपिण प्रसरन्त ते च ते कषूरोद्धिदाना कपूरवृक्लाणा 
गर्भूत सम्भवना परागा रजासि तं. पाण्डुरित शुभ्रीकृत पिण्डस्य देहस्य परिकरोऽवेयवसमूहौ यस्य तम्‌ । 
पुन. कथंभूत तम्‌ । अचिरेति-अचिरा सूक्ष्मा या गोरोचना गोपित्तमणि तस्या भद्ग मर्दन तस्माज्जातो य 

राग कान्ति. तद्त्‌ पिञ्जर पिश्ह्घ तत्‌ अम्बकम्‌ नेत्रं तदेव भारुसरसो रलाटसरोवरस्य स्व्णसरोजाकर 
हेमकमलवृन्द यस्य तम्‌ । पुन कथभूतं तम्‌ । अवाटेति--अबालानि महान्ति तानि कपालानि नृकरोट्ध तेपा 
दलकनापा दलसमूहा- त एव आकवारवरूयानि तत्र विखुसन्त मौर्य शिरासि तेपा मृल्ाना ग्यत्तिकरो भिश्रणं 
यस्य तम्‌ । पुन ॒कथभूत तम्‌ 1 अतिविकटेति--अतिविकटानाम्‌ अतिविस्तोर्णाना जटानाम्‌ अन्योन्य- 
सलग्नकेशाना जूटा समूहास्तेपा कोटरेषु गर्तासु पयंटन्ती प्रवहन्ती चासौ गगनाटनतटिनी गगनाटना देवास्तेषा 
तटिनो गड्गानदीत्यर्थं , तस्या तरद्धा वीचय त एव करा हुस्तास्तेषा केलि क्रीडा तस्या कुतुहक्िति 

आ्चर्यविषयीभूत वालप्रालेयाकर बालचन्द्रो यस्य तम्‌ । पुन कथभूत तम्‌ आभरणेति--अभरणानि 
भूषणानि तेषा द्धौ रचना तया सदभिता प्रथिता ये अनर्भका अशिक्षव महान्त इत्यथ भुजङ्खा सर्पा तेपा 
भोगा शरीराणि तेपु सगत्तानि खचितानि च तानि माणिक्यानि च पद्मरागरत्नानि तेषा विरोकानि तेजासि 
तेषा निकर समू तस्य अतिशयस्तेन शाराणि शवलानि च तानि शा्दूलाजिनानि व्याघ्रचर्मणि तैविराजमान. 
शोममानस्तम्‌ । पुन कथभूत तम्‌ 1 उड्मरेति--उहमर शरेष्ठ यत्‌ डमश्क वाचविशेप (महादेवस्य 
नर्तेनसमये तेन वाद्यमानो वाद्य विशेष ) अजकाव नाम वनु , कृपाणम्‌ असि , परशु परइ्वघ , चिशूलखट्बाद्धौ 
उस््रविशेषौ, एते आदी येपा तेपा सग सयोग तेन सकटा व्याप्ना ये सकोटा हस्ता तेपा कोटिविस्तार 

मग्रविस्तार यस्य तम्‌ । पुन कथम्भूत तम्‌ । स्तस्चेरमेति--स्तम्बेरमो हस्ती ठन्नामकोऽमुर गजासुर 
इति तस्य वर्मणस्तनुघ्रात्‌ द्रवत्‌ गलत्‌ यद्ुधिर रक्त तेन दुरदिनीकृृत वृष्टि नर्तावनीप्रतान नृत्यभृमिपरिसरो 
यत्र तम्‌ } अनलो द्धूव-निकूम्भ-कुम्मोदरःहैरम्ब-भिद्धि रिटयादयो ये पारिषद परिषदि साघव पारिपद्या 

सभसिद प्रमादय तेपा परिषत्‌ सभा तथा परिकल्प्यमानम्‌ वलिविवान उपहारविधि यस्य त्तम्‌ । पुनः 
कथभूतम्‌--अदिवुध्नेति--अदिवुष्नस्य शिवस्य अवसरो अवतरण तस्य निघान स्थानम्‌ माकारम्‌ अनुकृत्य 
स विद्याधर समस्तमपि नगर क्षोभ्यामास । ~ 


[ प्र ६९ ] सापि स्याद्वादसरस्वती एव सुरभिर्न तस्या सभावने आदरकरणे बल्लवीव गोपीव 
वरणमहीशमहादेवौ वरपनृपालस्य कृताभिषेका राज्ञी इमा जननुति लोकोक्ति कुतरिचत्‌ पदिचिमप्रतोली- 
सृतात्‌ पर्चिमरथ्याया निर्गत्तातु विपदिचितत विदुरः निरचित्य निर्णीय "निशम्यन्ते श्रूयन्ते खदु प्रवचने तपः- 
प्रत्यवायवार्तामिद्रा तपोविष्नस्य वार्तया अभद्रा मकल्याणयुक्ता रद्रा एकादश ते पुन" सध्रति स्वकीयाशुभ- 
कर्मणा विपाकात्‌ उदयात्‌ कालिन्दौसोदरोदरगर्तवतिन कालिन्दी यमुना तस्या सोदरो यम॒ तस्य उदर 
जठर तदेव गर्तम्‌ अवटः चिर तद्धििन सजात्ता } तस्मात्‌ अयम्‌ अपर एव केष्टिचत्‌ अन्य एव नरेन्रति्याविनो- 
दाविदण्षहदयमर्दीं इन्द्रनालिकविद्याचातुर्येण अविदग्वा मुग्धास्तेपा हृदयव्यामोहक. कपर्दी महादेव. इति 
च प्रपद्य ज्ञात्वा नि सदिरघवोधा निरारेकज्ञाना समासिष्ट सम्यक्तया स्वगृह एवोपविष्टाः । पुन स्वापत्तेयेश- 
दिशि स््रापतेय धन तस्य ईश स्वामी कुवेर॑ठस्य दिशि दिशायाम्‌ उत्तरश्या दिशायामित्य्यं । विक्वम्भरात- 
खाटव्वं समवत्तरण विश्वम्भराया भूमेस्तलादूर्ष्वम्‌ उपरि अयोमुखासनदशसदसख्राघविकृष्म्‌, अय लोह मुखे 
भग्ने येषा ते गयोमुला वाणा तेपाम्‌ आसनानि वनूपि तेषा दशस तस्य सवं पञ्चसहस्रं वनूपि तावतान्तरेण 
दूरनभसि स्थितम्‌, एकेन््रनोलक्िनावर्तुलाधिण्ठानीक्छृष्टम्‌ एका जखण्डा चासो इन्द्रनीरमणिशिला तया निनितम्‌ 
यत्‌ वतुंल वृत्तम्‌ अधिष्ठानम्‌ आवारः तेन उत्कृष्टम्‌ उत्तमम्‌, पुन कथभूतम्‌ । अखिखागतिगरनेत्तिरण- 
मार्गेरिव भिलाङ्च ता गतय देवमानवतिर्यड्‌ नारकाडचतच्नो गतयस्ता एव गर्तास्ताम्थ उत्तरणमार्ेरिव 
उत्त्यानमार्येरिव सोपानसरगे आरोदणरचनाभि. च्तूदिशम्‌ चतुषु दिक्षु यया स्यात्तया उपाहिनावतार गृहीता- 
वताम्‌, पुन कथभूतम्‌ 1 अनथ ति--अनर्या विघ्ना तन्नाय्का द्रुणा इव परडव एव वे मणय. रत्नानि तैः 
श्लाघ्या प्रनचन्या वे -उन्नत्रा नवप्राकारास्तेपामन्त जाचरिता निमिता स्पष्टा अष्टविवा अष्टप्रकारा 


ध यत्या 


॥ 


# 


-पु० ७२ | उपासकाष्ययनयोका २,७५ 


सा तदपिताति क्षुल्छकमुखेन श्रौमुनिगुप्तमुनिना दत्तानि आघीर्वचनान्यापादिता ग्राहितवक्ती 1 भवति चात्र 
दोक --एषा रेवती कादम्बता््यगो-सिहपी ठधिपतिषु कादम्बा हसा , तार्ध्यो गदड , गौ बलीवर्द्‌., सिह 
प्रतीत तैयुक्ताना पोठानाम्‌ मासनानाम्‌ विपत्तय स्वामिन. क्रमेण ब्रह्माहरिहरजिनेन््रा, तेपु आगते- 
ष्वपि एषा रेवती मूढतावती मौढययुक्ता नाभूत्‌ न भवति स्म ॥ १७३॥ 


दल्युपासकाध्ययने भमूढतापरिचेढो नासेकाददय कषपः ॥११॥ 


धर्मोपलंदणादहेणो नाम इादराः कल्पः 


[ पर ७९ ] उपग्‌ हेति--घा्षिकजनदोपञ्षम्पनम्‌ उपगूह , दशनात्‌ चरणाद्रा चरता प्रत्यवस्था- 
पनं तत्र स्थितीकार उपगूहश्च स्थितीकारदच उपगूहरिथतीकारौ 1 यथाशवित भज्ञानतिमिरम्‌ अपमार्य जिन- 
शासनपाहात्म्यप्रकटन यथाशक्ति प्रमावनम्‌ । वात्सल्य च सार्धापिकान्‌ प्रति निष्कपट यथायोग्यमादरकरणम । 
एते गुणाः सम्यक्त्ववैभववृ यै भवन्ति १७४।। तत्र-क्षान्त्येति-श्षान्त्या क्षमया करोधाभावेने, सत्येन 
प्राणिहिततवचसा, शौचेन लोभाभावेन, मार्दवेन विनयेन मदाभावेन, भावेन च अकपट भावेन, तपोभि 
सयमै दानैर्च समयवृ हणं शाखनवृद्धि कुर्यात्‌ १७५ सविव्रीवेत्ति-माता यथा तनूजाना पुत्राणाम्‌ जपराघं 
निगृूहेत्‌ आच्छादयेत्‌ तथा सवर्मसु समानघर्मवत्सु गुहिषु मुनिषु वा दैवात्‌ प्रमादाचरणात्‌ सम्पच्च प्राप्तं 
मपराघ दोप गुणसपदा निगृहेत्‌ आाच्छादयेत्‌ ॥१७६।। अराक्तस्येत्ति--अशवतस्य समयस्य अपरावेन 
दोषेण धर्मः मलिन. दूषित भवेत्‌ किम्‌ । मेके मण्डूके मृते सति पयोधिः समुद्र॒ पृतिगन्धिता दुर्गन्िता न 


` हि याति न गच्छतीति । यस्तु जन" जात दोप न गूहति, यस्तु घर्मम्‌ न वृ'हयेत्‌ न वर्धयेत्‌ तत्र जिनागमवहि स्थिते 


जिनशास्त्रवहिर्भूते जने । सम्यकूत्व सम्यग्दर्शन दुष्कर दुर्भम्‌ ।1 १७७1 


[ प्रु० ७२ ] ( उषगृहनाडगकेथा ) श्चूयतामत्रोपार्यानम्‌--अत्र सम्यग्दर्शनस्य उपगृहुनाङ्खं उपाख्यानं 
पूर्वमहापुरुषस्य प्रथितस्य चरित श्रूयताम्‌--पुराष्टृदेशेपु पाटलिपुत्रे कथमूते । मगोक्षणेति--मृगस्यैव ईक्षणे नयने 
यासा ता मुगेक्षमा हरिणनेत्रा युवतयः तासा प्ष्ममि सहिनानि पक्ष्मलानि तानि च तानि मूरानि अग्राणि येषा 
तानि च मवलोकितानि कटाक्षा तं अपहसित तिरस्कृतम्‌ अनड्गास्त्राणा मदनव्राणाना तन्त्रम्‌ कार्यम्‌ कामि- 
पुरुषमनोवेघनम्‌ यत्र [यश्लोघ्वजस्य भूभुज सुवोरो नामसूनु पुत्र. वौरपुरिपदमवादीदिति सवत्व ] कथभूतस्य 
यशोष्वजस्य राज्ञ. । सुसीमेति--ुसीमाख्या या कामिनी राज्ञो तस्या मकरष्वञस्य इव मदनस्येव सुवीर 
पुत्रोऽमूत्‌ । कथंभूत सः 1 पराक्रमेति--पराक्रमेण निजजौरयेण अक्रमेण युगपत्‌ आक्रान्ता वशीकृता. सकला 
प्रवीरा महाभटा येन स पुन कथभूत, नृषमूनु । अनासादितेति--विच्ामि वृद्धा विद्यावृद्धा. अनात्ता- 
दित अल्व्ध चिद्यावृद्धसयोगात्‌ समयत्वम्‌ आगमाव्ययन तस्मात्‌ अप्राप्तविद्यावृद्धजनसमागमशास््त्वात 
बिटेति-विटा कामुका विद्रषका पोठमर्दा वैहासिकाः त॑ दूपित-परलिनचित्तत्वात्‌, प्रायेण वहुशष. 
परेति--परेषा द्रविण घनम्‌ दारा स्त्रियश्च त्स्य तासा चादान ग्रहणम्‌ तच्र उदारा महती क्रिया यस्य 
तथामूत ख यशोष्वजसूनु सुवीर क्रोडाथं क्रोडावने गत ! कितवेति--कितवा वञ्चका. किराता म्लेच्छाः 
पश्यतोहरा पर्यन्त जनम्‌ अनाद्त्य हरन्तोति परयतोहराश्चौरा ते च ते वोराः भटास्तेषा परिषदम्‌ 
सभाम्‌ एवम्‌ अवादोत्‌ [ यदवादोत्‌ तदृच्यते ]--अहो जना , विक्रमेति--विक्रम" शौर्यम्‌ म एव एक. मुख्यो 
रस भस्तियेपाते लिक्रमैकरसिका शौर्येककायकारिण , तेप महासाहसिकेष अतीव वलात्कतारेण धनहर- 
णादिकार्येकारिण तेपु भवत्सु मघ्ये कि कोऽपि मम प्राथतेत्ति--मम प्रा्थनाया याञ्चाया अतिथि- 
रूपाया मनोरथस्य घारयि- मम याचनाभिखापप्रणध्रवोण इत्यथ कि कोऽपि अस्ति! य खलं पर्वदेशस्य 
वेशं, वेश्याजनसमाश्रय तेन अवाप्त कर्तन येन तस्मिन्‌ तामकििप्तिनिगरे पुण्येति-पुण्यं सुकृतम्‌, पुरप- 
कार प्रयलस्ताम्पाम्‌, आत्मे ति--आत्मनात्कृत. स्वायत्तोक्त रत्नाकर मणिखमूहू रत्नखनिर्वा येन तस्य 
जिनेन्द्रमक्तनाम्ना जवतारो यस्य चणिवृपते वडयस्वासिनः, जिनसयनि जिनगृह कथभूते । सप्रतटेति- 


रदे पं० जिनदासविरचिता [ प° ७द- 


सप्ततन्डानि भूमयो यस्य स चासौ अगार गृह तस्य अग्रिमा सप्तमा या भूमि सप्तमं यत्तं ता भजतीति 
भाक्‌ तस्मिन्‌ भागिनि, ( अगारे गत्वा य वैडूर्य॑मणि मानयति, स पारितोषिक लभेत ) तत्र स्थित वैदूर्यंमभि 
मानयति, कथम्भूत । छत्रेति--जउ्वाणा तरय छम्रवय तस्य शिल हिक्ताग्र तस्य॒ मण्डनीमूतम्‌ 
- अलकारलूपम्‌ अद्भुतम्‌ विस्मपावहम्‌ अद्धुतश्चासौ उद्योतरच प्रकाश्च॒ तेन सनीड सहित वदूर्यमणिम्‌ इद्र 
नीलमणिम्‌, आनयति तदानेतु. तम्‌ भानयतः पुन अभिलाषविपयस्य स्वेप्सितवस्तुन निपेक दान तदेव पारि- 
तोषिकम्‌ परितोषस्य सतोषस्य मूल्यमिव । तत्र च सद्पः साहड्‌कार सूर्यो नाम समस्तमकिम्ट्चानाम्‌ सकल. 
चोराणाम्‌ अग्रेसर पुरोगामी वौर कितवम्‌ मलापीत्‌ अत्रवत्‌ । "देव कियद्‌गहनपेतत्‌ यत योऽहं देवप्रसादात्‌ 
प्रभोः प्रसादमुपलम्य वियदवसाने नमस अवसाने भन्ते इतोऽतिदुरे विरचितामरावतीपुरपरमेशवरस्य नभसोऽन्ते 
निर्गितामरावततौनगरस्वामिन पुरन्दरस्य इन्द्रस्यापि चूडालद्भुकारनूतन शिखाभूषणनव मणिम्‌, पातालस्य 
सधोभुवनश्य मृे निखोनमोगवतीनगरस्य स्थितभोगवतीपुरस्य उरगेदवरस्थापि उरगाणा नागदेवानाम्‌ 
ईरवरस्य स्वामिन फणयुम्फनायिक्य फणाना स्फटाना गुम्फताविक्य ग्रयनात्‌ आधिक्य यस्य, फणानामुपरि 
अविकतया भासमानं माणिक्य शोणरतनम्‌ अग्हरामि तस्य मे मनुष्यमात्रपरित्राण मनुजैरेव रक्ष्यमाणधरण्या 
मणि रत्नम्‌ । कथमूतं छोचनेति--रचनयो गोचर विषय अगारविहार अगारे गृह विहारो यस्य गृह वर्तमानं 
तरव॑दूर्यम्ि मवह्‌रतश्चोरयतत स्ियन्मात्रं मह्‌।साहमम्‌ एतत्साहस लील्याह्‌ करिष्यामौति भाव मूर्यचोरस्य । 
इति शौर्यं गजित्वरा प्रवुष्य निर्गत्यागत्य च गौडमण्डल गोडदेशम्‌ । अपरमुपाय अप्य्‌ मणिमोपाय रत्नाप- 
हरणाय, गृहीतक्षल्लकवेपश्चाद्धायणत्रत्ाचरणक्रमे पक्षपारणाकरणे. पक्षोपवासानन्तर पारणाचरणे , मासोप- 
वासप्रारम्भै अपरेरपि अन्यैरपि तप.सरम्भं तपसा उद्यमे क्षोभिता नगा. पर्वता नगराणि पूराधि, ग्रामा, 
प्राकारषरिखादिरहिता हटटादिून्या वसततय ग्रामाः, तेपु निवासमीला ये प्रामणीगणा. अग्र्रजनास्ते येन 
क्षोभ नीताः स सूर्यचोर क्रमेण जिनेद््रमक्तमावस्य आवारस्थानमभवत्‌ । जिनेदमक्त. श्रेष्ठी तद्गुणेष्वनु- 
रक्तमतिरभवत्‌ । 

[ पृष ७३-४ ] एकान्तमक्तिसक्त' एक्रान्ता चासौ भक्ितस्तस्या सवतः भअत्रिचलभवितयुक्त इति 
भाव , स जिनेनभक्तः त मायेति--मायया कपटेन मत्ममाक्रत. स्वायत्तीकृत. प्रियतमाक्षार क्षुल्लकवेषो 
येन एवमूत तम्‌ अपरमार्याचारम्‌ अपरमार्थोऽमत्यो मायापरिप्टुत भचारो यस्व तम्‌ अजानन्‌, त चौर 
श्रेष्ठो एवमवदत्‌--आर्यवरयं आर्येपु ब्रतिपु वर्यं श्रेष्ठः तत्सम्बोवन है भार्यवर्य, अव्यम्‌ अनेकेति अनेकानि 
च तानि अउन््याणि अमूल्यानि रत्नानि तँ रचितो जिनदेहाना मदोह्‌. समूहो यत्र एवविघे अस्मदैवरगृहे त्वया 
तावत्कालम्‌ मासितन्यम्‌ उपितन्य निवा. कार्यं. यावत्कालम्‌ अह्‌ वर्हि अन्येषु देशेषु यात्रा विवाय समायामि, 
इत्यं याचतः याचना कुर्वत श्रीजिनभक्तस्य स क्षुल्लक एवम्‌ भवदत्‌ अप्रकटकूटकपटक्रम अप्रकेट भज्ञात 
कूट दाहफः कपटक्रम येन तत्सम्बोषन हें अप्रकटकृटकपटक्रम प्रियतम श्रेष्ठिन्‌, मेव भपिष्ठा मेव वादो । 
यस्माक्तारणात्‌ अङ्गनाजनमकीर्णेपु स्व्रीजनन्याप्तेपु द्रविणोदीर्णेषु द्रविणं घनम्‌ उदौणं प्रकट दृदयते वेपु 
धनसमदडेप दशेष विहितौकसा कृतवतीनाम्‌ उपिताना इति भाव धराये समकिनिमनसामपि बहृय्य 
प्वच्छमतीनामपि निमहिनामपीत्यथं.; सुरभोदादारा सुलभजत्पाः खु खल्लोकावनज्ना । प्रष्ठी-देश- 
यतश्च, न सत्यमेनत्‌, अपरिज्नातपरटोकव्यवदारस्य, स्वर्गनरकादि परछोक. तदप्राम्ति सदाचारेण मसरदा- 
चारेण च क्रमशो भवतीति व्यवहारामिन्लघ्य, भमवशेन्दियव्यापारस्य अजितेन्दरियस्य इद्ियन्यापारा यत्र नयन्ति 
ततर तदधोनो भूत्वा गच्छत पुरुपस्य वहि सगे वाह्यपरिग्रहे कनक्काभिन्यादो स्वान्त मनो विकररुताम्‌ 
नाम विकार प्राप्नोतु नाम न पुनर्ययार्थदृज्ला परमार्थावलोकिनाम्‌ अनन्यत्तामान्य्तयमस्पृशाम्‌ अनितर- 
साघारणसयम पालयत्ताम्‌, मवादृशा युष्मादुशा पृज्याना मुनिवर्याणाम्‌ । इति वह्वुग्रह दवगृहुषरिग्रदाय 
देवगृहे मवान्निव्र्तत्विति तम्‌ अययायं मुनि कपटिन मूनिवेपं सम्राय्यं प्रार्थयित्वा, कटत्रपुत्रमित्रवान्धवेपु 
परनोतनयनुद्‌ ज्तातिषु अकनविर्वास- अविदटितदिखम्म , मन.परिजनदिनशरङुनपवनानुकू ततया नमरवादिरिकाया 
पुरवाद्यय्रदेये प्रस्यानम्‌ अकार्पीत्‌ प्रस्यानं प्रयाणम्‌ मकरोत्‌ 1 मावामनिस्तत्मित्रेव सवसरे तस्मिन्नेव 
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, क्षणे तदगारं तद्गृहम्‌ आक्रुलपरिवारं स्वस्वकरार्यकरणतत्परपरिजनम्‌ अववुघ्य ज्ञात्वा अर्घाविशिष्टाया 
रा्रौ विहितमणिचौयं तन्मरीविप्रचारात्‌ तद्रत्नकिरणप्रसरणात्‌, आरक्षक तल्वरे अनुदु्तशरीर' तीरेण 
जवेन अनुगतदेह , पलायितुमक्षक्त॒ तस्यैव धर्महम्येनिर्पणपरमेष्ठिनि घर्म एव हृरम्य॑गृह॒॒तस्य नि्मणि 
रचनाया परमेष्ठिनः ब्रह्मण इव वतमानस्य भेष्ठिन. प्रस्थानावासनिवेशम्‌ आविवेश प्रयाणगृहभवेशम्‌ 
सकररोत्‌ । प्रेष्ठयपि दुरालापवहलात्‌ गालिग्रदानादि-दुर्मापणप्रतुरात्‌ तत्तरवरादिकलकलात्‌, द्रागृविद्राणनिद्र 
दोध्म्‌ मपगतस्वाप , , तदैव मृषामुनिमुद्रम्‌ जवस्ताय घृतमायायतिरूप निरिचत्य, स्वभावत शुद्धाप्तागमपदार्थ- 
समाचारनयस्य निर्दोषपरमजितश्ासनजोवादिवस्तुसाथसम्यगाचारनयव्यवहारस्य नि शेपान्यदर्शनन्यत्िरिक्ता- 
न्वयस्य सकलान्यमतमिद्वसम्प्रदायस्य जिनश्ासनस्य, अविदितपरमा्थंजनपिश्नया अज्ञातयथार्थलोका- 
वक्षया दुरपवादो जिनमतनिन्दा माभूत्‌ मा जायताम्‌ इति विचिभ्त्य समस्तमपि आरक्तक्रलोकम्‌ एवमभगीत्‌-- 
सुक्रमपि तक्वरवृन्दम्‌ इत्यमसापत 1 भहो दुर्वाणीका अहौ दुर्वाचिाटा., किमिव्येन सयमिनम्‌ अभत्लेन 
मभद्रभापणेन समावयन्ति तिरस्कुर्वन्ति मवन्त । यत* एप खलु महातपस्विनासपि महातपस्वी, परमनि.स्पृहा- 
णामपि परमनि स्पृह , प्रकृत्यैव स्वभावत एव महापुरुषः मायामोहरहितचित्तवत्ति , अस्मदभिमतेन अस्माकं 
समति छढ्घ्वा मणिमेनम्‌ आनयन्‌ कथ नाम तेन भावेन मायामोद्‌ादिदिरधचित्तेन समावनीय सकत्प्य 1 
तस्मात्‌ प्रतूणं शौध्म्‌ अम्यर्णीमूय सपोप मत्वा प्रसन्नवपुप प्रशान्तश्चरीरा प्रणमरहहाः भवन्त सदाचारकंर- 
वार्जनज्योत्तिप सम्यगाचारकुमुदविकसने चन्द्रम्‌ एन क्षमयत, स्तुत प्रश्शसत, नमस्यत नमत, वरिवस्यत 
च पूजयत्त च । भवति चात्र श्लोक --भक्तवाक्पर. भक्त इति--वाक्‌शब्द पर अग्रे यस्य स जिनेन््रः 
- जिनेन्द्रभक्तश्रेष्ठो इत्यर्थं । मायासयमनोत्सूपं कपटसहितसयमस्य वृद्ध कुणि सूयं सूर्पचौरे रत्नापहारिणि 
वैदूर्यमणेश्चौरयं कुर्वण, दोपम्‌ अपवादम्‌ अय चौर इति निन्दा निपूदयामास निरस्ता चक्रे ॥१८९॥ 


इस्युपासकाध्ययने धर्मोपद्रहणाहणो नाम द्वादश कस्य ॥१२॥ 


१३. वारिपेणकुमारम्त्रज्याब्रजनो नाम त्रयोदशः कल्पः 


परीषहेति--परीषहात्‌ क्षुदादिद्वा्रिशतिपरोषहेपु एकस्मात्कस्पादपि परीषहात्‌ पीडाया उद्विग्न 
भीतम्‌, व्रतात्‌ अिसादिमदात्रतपालनाच्च उद्विग्न विन्नम्‌, अजातागससगमम्‌ आगमस्य जिनशञास्त्रस्य सगसो- 
ऽध्ययनम्‌ अजात आगमसरगमो यस्य स अनघीतजिनागमः एवल्प समयस्थित कथभूत श्रक्यदात्मान श्र्यन्‌ 
लिनघरमच्याग कुर्वन्‌ आत्मा यस्य त समयो वामिक स्थापयेत्‌ ॥१९०॥ 


[प्रष्ठ ७५] तपस इति--तपस्च प्रत्यवस्यन्त भनश्यन्त सयत सयमिन यः समयी न रक्षति । नून 
सत्यमेव स्र समयस्थित्तिटदूघनात्‌ जिनमतस्थिते. रनात्‌ । सद्र्शनवाद्य सम्यग्दनाहाद्य मिथ्यात्विजनतुल्यः 
तेय ॥१९१॥ नवैरिति-- नवै. सन्दिग्बनिर्वाह- सन्दिग्व सशययुक्तः निर्वाह जिनधर्मप्रतिपालन येषा ते 
सन्दिग्वनिर्वाहास्तै जनै, गणवर्घन नवै जने गणवर्धन स्वसद्‌घजनस्यावृद्धि कुर्यात्‌ । एकदोपकृते एकस्मिन्दोपे 
जाते सति प्राप्तत्व ज्ञाततत्त्वार्यो नर कथ त्याज्य । दोपे जातेऽपि तस्य उपगूहन कार्यमिति माव ।१९२॥ 
यस्मात्‌ समयकायथिं ज्ञासनसाव्यार्थं नानापञ्चजनाश्रय वहुजनसन्दोहावार अत” उपदिद्य यो यस्मित्‌ 
कारये घर्म्रमावनादिका्ये योग्य त जन तश्र योजयेत्‌ ११९३॥ उपेश्षायामिति--पवर्मगो जनस्य 
उपेक्षाया कृताया स समयी तत्त्वात्‌ जिनशासनात्‌ अविक दरं गच्डेत्‌ त त्यजेत्‌ तवा तद्विनाश कर्तुमिच्छेत्‌ । 
एवम्‌ अनिष्टमाचरतस्टस्य ससारो दीर्घो भवेत्‌ समयश्च जिनदासन हीयते क्षीणो मवत्ति ॥१९५॥ 


[ प्र ७६ } ( स्थि्तिकरणे वारिपेणस्य कथा ) भ्रूयतामवोपाख्यानम्‌--अघ्र स्थित्तिकरणगुणे कया 
ण्वन्तु । वारिपेणराजसूनो कथा--मगचाभिषेपु देशेषु राजगृहति अपरनाम्न  अन्याभिवावा अवप्षर. 
प्रघगो यस्य॒ एवमूते पञ्चदौलपुरे चेलिनो महादेव्या प्रणय स्नेह क्रीणातोत्ति करेणिक. तस्य प्रेणिक्स्य 
कथभूतस्य । गोत्राकटत्रस्य गोधरा पृथ्वी एव वलन्न भार्या यस्य “गोत्रा कु पृथिवो पृथ्वी इत्यमर. । 
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३७८ पं० जिनदासविरचिता [ पृण ७७- 


पृथ्वीभार्यस्य, पुत्रः सकलवेरिपुराभिपेण. समस्नशत्रूनगराणि प्रतिसेनया सहितोऽभिषेणो अभिद्रव यस्य 
वारिपेणो नाम । स किल कूमारकाल एव ससारसुखममागमविमुखमानस परमवैराग्योद्गृर्णः प्रम 
वैराग्यं समारमीतिजातविर्रतिमाव उद्गीर्णं प्रकदीभूतो यस्य, पुन. कथमूतौ वारिषेण । पूर्णनिर्णयरसः 
पूर्ण अध्यात्मविषये निर्णयरस, निङ्वयरसो यस्य, पुन कथंमूत । श्रावकधर्मेस्याराधनेन वन्या समृद्धा 
या विषणा वुद्धिस्तया, गुखूपास्नसवोणतया च गुख्ुणा निर््रन्याचार्याणाम्‌ उपासनासु पूजासु सवीणतया 
तत्परतया च सम्यगवरसितोपासकाव्ययनविधि सम्यक्तया भवसितः निद्चितः उपासकाण्ययनाना श्रावका- 
चरणविपयभूतानाम्‌ अध्ययनाना ज्ञानपाठाना विघिरयेन स., पुन कथभूत अआङ्चर्यशोयनिवि. विस्मयावह्‌- 
पराक्रमाणा निघानम्‌, स वारिपेण एकदा प्रेतभूमिपु प्रेताना शवाना भूमिपु भूतवासरविभावर्या कृष्णचतु- 
दंशौनिलशाया राव्रिप्रतिमास्थितो वभूव । राच्रिप्रतिमायोगेन इमशाने अष्यात्मघ्यानरतोऽमवत्‌ । अत्रावसरे 
अस्मिन्प्रसगे क्षपाया निश्चाया परिणतः आभोग गाढान्धकारत्वादियत्र बलु निशाया सघ्यभागे 
मगघसुन्दरीनामया पण्याड्गनया पण्या पणेन मूल्येन लछम्या या अइ्गना स्वी पण्याड्गना तया वेदययेत्यर्थ" । 
आत्मति स्वर्सिमिन्‌ विपये अतीवासक्तचित्तवृत्तिप्रसरो अतीव सुतराम्‌ आसक्ता लम्पटा या चित्तवृत्ति मनो- 
वृत्ति. तस्या प्रसरो यस्य एत्रभूतो मृगवेणनामा वीर शयनतलम्‌ भापन्नः आगत सन्‌ एवमुक्तः --राजश्रेष्ठिनो 
धनदत्तनामनिष्ठस्य की्तिमतीनामाया प्रियततमाया स्तनमण्डलोदारम्‌ मल्डकारसार हारमिदानीमेव आनीय 
यदि विध्राणयसि तदा त्व मे रतिराम. अन्यथा प्रणयविराम इति । प्रियतमाया अत्यन्तवल्लमाया., स्तनमण्ड- 
कयोः कुचमण्डलयोः उदार शोभामापादयन्तम्‌, अलइ्क्रारेपु मूषणेषु सार श्रेष्ठ विश्राणयसि ददासि, व्वंमे 
रतिरामः रतौ रतिसुखे रमयतीति रामः अन्यथा प्रणयविराम प्रणयस्य प्रेम्ण. विराम अवसानम्‌ इति । सोऽपि 
अवश्चानड्गवेगो मृगवेग" न वजो अधोन अनड्गवेग. कामस्य तीत्रता यस्य, कामवेगम्‌ असहमान इति 
भाव. । तद्चनादेव तस्या मगधसुन्दर्यां भापणादेव तदायतनात्‌ तस्या गृहात्‌ नि सृत्य निर्गत्य, घनदत्तस्थागारं 
घनदत्तश्रेष्ठिनो टर्म्यम्‌ अभिसृत्य भाग्य च निजकलावलात्‌ स्वकछाचातुर्यात्‌ आचरितहारापहार आचरितो 
विहित हारस्य अपहार मोपण येन, तदिति--तस्य हारस्य किरणाना रदमीना निकर समूह्‌ तेन निर्चित- 
द्चरणयोश्चार यैः स॒ तलारानुचरे आरक्षकपुरुपै अनुसृत अनुगत मृगायितु मृग इव आचरितुम्‌ असमर्थं 
पलायितु अक्षमः व्युत्सगविग ब्युत्मर्मस्य अरीरममत्वत्यागस्य मावेगम्‌ उक्कटता उपयुप. जग्मुपः तस्य वारि- 
पणस्य पुरत. हारम्‌ अषहाय त्यक्त्वा तिरोदधे अन्तहितोऽभवत्‌ । 


[प्र ७७] तदनुचरा" तल्वरसेवका तत्प्रकाशविशेषवशात्‌ तस्य हारस्य कान्तिविशेपवशात्‌ “'वारि- 
पेणोऽय ननु राजक्रुमार पलायितुम्‌ अक्षम पित्रोः चैखनाग्रेणिकयो श्रावकत्वात्‌ उपासकत्वात्‌ इमा जिनेश्वर 
विम्वसद्‌ शीम्‌ भक्ति स्वीकृत्य पुरोऽप्रत स्यापितहार ममास सम्यक्‌ आस्न स्थित. इत्यवमूृध्य विचार कृत्वा 
प्रविश्य च विर्वभरावोश्वेश्मनिवेश विक्वमराया पृथिव्या अधीश स्वामी श्रेणिकनृप तस्य वेदमनः गृहस्य 
निवेशम्‌ अन्त स्यान एतत्पितु एतस्य वारिपेणस्य पितु श्रेणिकस्य प्रतिपादितवृत्तान्ता. कवित्रवृत्तय -- 
दण्ड इति--दण्डो हि अपराविशासनोपाय स केवल एक एव इम छोकम्‌ इहलोकम, पर च परलोक च 
स्वर्गादिक रक्षति इटनोके प्रजासु व्रिनियुक्तो याज्ञा दण्डोषायोऽनोतेस्ता र्ति ततश्च ्रजानाम्‌ भनीते रक्षणात्‌ 
स्वर्गग्रान्तिर्जायते इति माव । राक्ता नृपेण यप्रौ पत्रे च यथादोप दोषम्‌ अनतिक्रम्य धूत यस्य यादृ्दोपः 
तादृगेव तस्य शासन क्रियेत चेत्‌ राज्ञा म दण्ड उभयो सम धृत इति मवति । तथा सरमदण्डो राना उमय- 
नोकरक्षको भवतीति माव ॥\१९५।। इति वचनात्‌, न हि महीभुजा गुणदोपाम्याम्‌ यन्त्र भिवरामित्रन्यव्‌- 
स्थिति रान्ना वृदोपौ मुक्त्वा मिव्रशयुव्यवस्या न मवति । यव गुणाः सन्ति स एव नरो मित्र यत्र च दोपाः 
स शुरिति व्यवन्था राजक्ना भवति । तत्‌ तस्मात्‌ अस्य वारिषैणस्य रत्नदा रापहारोपदत्तचरिनस्य रत्नदारस्य 
मपहारो मोपण तेन उपःतं नष्टं चरित्रं सदाचारग्रवृ्तिर्वस्य पुत्रशत्रो- पुत्रल्येण् शत्रो न प्राणप्रयाणादपरश्चण्डो 
दण्ट समस्ति । अस्य प्राणघात एव मुचितं शामन विद्यते इति न्यायनिष्टुरतावा भावेशो यस्मिन्‌ 
तयानूतात्तिनु रादगात्‌ आक्ाया अआगत्व त सदाचारमदानन मदाचारेण स्रमीचीनेन वाचारेण ्रावक्त्रतादि- 
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पालनेन महान्त पून्य प्रहरन्त ते तल्वरानुचरा" देवतामि कृतानि प्रात्िहर्याणि श्रेणिकभूपाय -च्यवेदयन्‌ । 
शरविसरान्‌ वाणसमूहान्‌, प्रसुनशेखरता पृष्परचितकिख(मालात्वम्‌, शरमिलमण्डलानि चक्रमण्डलानि कर्ण- 
कुण्डरताम्‌, कृपाणनिक्रान्‌ खङ्खसमूहान्‌ मौक्तिकहारत्वम्‌ एवम्‌ अपराण्रपि अन्यान्यपि अस्त्राणि भूषणताम्‌ 
मलद्कारताम्‌ अनुसरन्ति भजन्ते ! निवृष्य ज्ञात्वा तद्धयानेति-तस्य वारिवेणस्य ष्यानधेरयेण ध्यानस्य स्थैर्येण 
परवृद्धानन्दतया स्वयमेव पुरदेवताना करैः विकोर्यमाणामरतरप्रसवोपहार नगरदेवीना हस्तैः प्रवृष्यमाण- 
सुरवृक्षपुष्पवलि्यव्र तम्‌ 1 अस्बरेति-भम्बरे नमसि चरन्तोति अम्बरचरा आक्राशगाभिनस्ते चे कुमारा 
देवविदोषा तै आस्फास्यमानाश्च वा्यमानास्च ते भानकार्च दुन्दुभय तेपा निकर. समूहो यव तम्‌ । 
अनिमिपेति--अनिमिषा देवा तेषा निकाय समूह तेन कौर्त्यमानाश्च प्रशस्यमानाश्च ता स्तुतयस्तासा 
व्यत्तिकरो मिश्रण यत्र, तम्‌ इतस्ततो महा महोत्सवावतार च निचाय्य अवलोक्य, सत्वरम्‌ अतिभीतिविस्मि- 
तान्त करणाः भमतिशयभेयेन विस्मितानि आश्चयं प्राप्तानि बन्त.करणानि मनासि येषा ते तर्वरानुचरा 
धरेणिकघरणौश्वरायेद निवेदयामासु । 

[ प्र० ७७ | नरवर सोत्ताल सत्वर तत्रागतः सन्‌ कुमारेति-कुमारस्याचार कुमारस्य सल्मवर्तन 
तस्माज्जातो योऽनुराग स्नेह तस्य रसेन उत्कटतया उत्सारिततमृतिभीतिसंगात्‌ उत्सारितो निराकृत मृति- 
भीतिसम ,-मरणभयसम्पर्को येन तस्मात्‌ मृगवेगात्‌ वीरात्‌ मवगतो ज्नत आमूल मृरमारम् भादित इति 
भाव वृत्तान्त प्रवृत्ति येन सश्रेणिकः त कुमार साधु क्षमयामास । क्षमाम्‌ जयाचतेति भाव. } नृपनन्दनोऽपि 
श्रेणिक्रपुत्रो वारिषेणोऽपि प्रतिज्ञातसतमयावक्ताने इयन्त काल रात्निप्रतिमायोग विभर्मीति प्रतिज्ञातस्य समयस्य 
कालस्य वसाने मन्ते, ( वारिषेण सुरदेवस्णान्तिके तपो जग्राह ) एव विवाय दीक्षा जग्राह! क विचार 
कृत्वा 1 श्राणिना सुलभसम्पाता खलु सपारे व्यसनविनिपाता ' खलु अस्मिन्‌ ससारे व्यसननिपाता 
सकटानाम्‌ आचघाता सुलमागपा जोवानाम्‌ 1 (तदलमत्र कालकवलनावलम्बेन विलम्बेन! तस्मात्‌" अत्र भवे 
विलम्बेन काख्यापनेन अल कारुयापन मयान क्रियते । यत तत्काल्यापन कालकवछनालम्बन कालस्य 
यमस्य कवसेनाय भक्षणाय अवलम्बनम्‌ अधिकरण भवेत्‌ । 'एषोऽहमिदनीम्‌ सवाप्तयथावमनीपषौन्मेप 
तावदालसहितस्योपस्करिष्ये'* । एपो अह्‌ ( वारिपेणः ) इदानीमयुना अवाप्ताया ल्न्वाया यथायेमनीपाया 
परमाथभूतायाः मनोपाया. मते. उन्मेष उदयो जन्म येन स तथाभूतोऽटम्‌ जभवम्‌ । अधुना मम यथायत्मिस्व- 
ख्पग्राहिण्या बुद्धेजन्म जातमिति भाव । तावत्‌ प्रथमम्‌ आत्महितस्य उपस्करिष्ये आत्महिते पुन ॒पुनर्यल 
करिष्ये इति माव । इति निद्चवयमुपदिलष्य इति निर्चय कृत्वा 1 आभाष्य च पत्तर जनकस्य ्रोणिकस्य 
अनुमति छव्छवा च, वाह्य।भ्यन्तरपरिग्रहाग्रदुम्‌ आपिष्य भासमन्तात्‌ पिष्ट्वा परित्यज्येद्यर्य , आचार्यस्य सुरदेवस्व 
मन्तिके समीपे तपो जग्राह 1 मवति चात्र दलोक --यिदुद्धमनसाभिति--निमंलचित्तानाम्‌ परिच्छेदपरा- 
त्मना परिच्छेदे यथार्थाटमस्वरूपनिर्णये तत्पराणा सदाचारखिलं समोचोनाचारे विला भप्रहता रिता 
इत्यथं 1 दे खिछाप्रहते समे" इत्यमर । तै खलदुर्जने कृता विघ्ना कि बुर्वन्ति का हानि जनयितु प्रभवन्ति । 
म कामपि ।१९६॥ 

इव्युपासकाध्ययते वारिपेणङ्कमारप्रनज्या्रजनो नाम चयोदुश्च कडप ॥1१३॥ 


१४. स्थितिकारकीतनो नाम चतुदेशः कल्पः 


[ पृषछठ॒ ७८-७२. ] पुन इष्ट॒ धर्मे नियोजयेत्‌" इष्ट प्रिय जन मित्र चन्धु वा घरमे संसारदु खत. 
सत्त्वान्‌ उत्तमे सूखे घरस्ति इत्येव स्रूपवति धमे नियोजयेत्‌ स्थापयेत्‌ तथा आतुरस्य ग्याचितस्य अगद्‌का- 
सोपयोग दव गदो रोग करोतीति कार अगद नीरोप करोतीति जमदकार. भौपय तस्य उपयोग इव 
प्रानम्‌ अनिच्छतोऽपि जन्तो कुशं दित्तकामेश्चतुरे क्रियमाण जायत्याम्‌ उत्तरकाले श्वेयने हिनायावद्य 
भवत्ति तया घर्मम्‌ अनिच्टतोऽपि जन्तोर्धमसत्रन्व क्रियमाण जायत्याम्‌ उत्तरभेवे अव्य नि घरेयत्ताय मोक्षाय 
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भवति इति जातमति इद्युद्यस्तवुद्धि ( वारिपेणमुनि स्वसुहृद पुष्पदन्तं सुरदेवपाे दीक्षा ग्राहयामास ) 
परिग्रहेऽपि तपस स्वौकारेऽपि, सहपाभूक्रो डित्त्वात्‌, पुष्पदन्तेन वयस्येन सह्‌ वात्ये आतमन धूलिक्रीडा- 
करणात्‌, चिरपरिचयष्भ्रणयत्वाच्च दीर्धकरालपर्यन्तं परिचय अन्योन्यस्वभावपरिज्ञानं तेन॒रूढप्रणयत्वाच्च 
सजातद्‌ढस्नेहत्वात्‌ ! आत्मन. प्रियसुहूद स्वस्य प्रिय मित्रम्‌, कस्य नन्दन शाण्डिल्यायनस्य शाण्डित्यस्य मपत्य 
दाण्डित्यायनः तस्य नन्दन पुत्र कथमूतस्य शाण्डिल्यायनस्य पुष्पवतीति--पुष्यवती भद्न्याः पुष्पवत्या- 
ख्याया ब्राह्मण्या भर्तुः ममात्यस्य नन्दन पुत्रं हस्तेन अवलम्ग्य, कथभूतम्‌ अमात्यनन्दनम्‌ अभिनवेति--अमि- 
नवो नूतन" स चासौ विवाहश्च तस्मिन्‌ कृतकरसूतरवन्यन पुष्पदन्तामि वानम्‌ एतदायतनानु गमनेन एत्स्यायत्तन 
गुहे तत्‌ धनुमृतत्य गमनेन, स्वामिपुतवरत्ात्‌ स्वामिन श्रेणिकनुषस्य पुत्रत्वात्‌, प्रतिपच्महामुनिषपत्वाच्च 
स्वीकृतमदातव्रतियतिख्पत्वात्‌, भाचरितताम्युल्थानम्‌ भाचरित विहितम्‌ अम्युत्यान गौरवेण आसनादूत्थाय पूज्यं 
प्रति गत्वा त स्वीकार्य आसने स्वापनादिकरणं येन तं पुष्पदन्त हस्तेन गृहीत्वा, पुन अस्मात्‌ अस्मास््रदेशात्‌ मा 
व्यावतयिष्यत्यय मगवान्‌ अधुना स्वगृह याहीति वदिष्यति पृज्योऽयमित्ति तेन सह अनुसरन्तम्‌ अनुयान्तम्‌ गु- 
पान्त गुरोर्दोक्षाचार्यस्य समीपम्‌ अवाप्तवन्तम्‌ आगतवन्त { त दर्शयित्वा गुरोः दीक्षादाने सूचना करोति स्म! | 
““मदन्त, हे पूज्य ९प खलु महानुमावतालतालम्बतरः महासज्जनता एव कता तस्या आधारभूतो वृक्ष इव, 
स्वभावेनैव सवभीर ससारादुटिन. भोगानुभवने स्तकान्ताचुपभोग्यपदार्थानुभवे विरक्तचित्त सर्वे चते 
सयता जेनमुनय तेपा वृत्तं महाव्रतादिकं तस्य याचनां भगवत पृज्यस्य भवत पादमूर चरणसमीपम्‌ 
यायात आगत ।' इति सूचयित्वा भगवतोऽम्यर्णे भगवतो दीक्षाचार्यस्य समीपे कामकरिकदालिकावह- 
भारमिव कामो मदन स एव करी गजस्तस्य कद्िकरा घ्वरज. तस्य बर्हभार परिवारसमूहुमिव मूर्धजनिकर 
मूर्धनि मस्तके जायन्ते इति मूर्धजा. लिरोर्हा तेपा निकर समूहम्‌ भपनाय्य छोच कारयित्वा दीक्षा ग्राहयामास 
अजीग्रहत्‌ । सोऽपि पुष्पदन्त तदुपरोवाक्षेपात्‌ तस्य , वारिपेणमुने उपरोघाक्षेपात्‌ जग्रहवन्ञात्‌ दीक्षामादाय, 
हदयस्य मनस. भविदितवेदितन्यात्‌ अविदितम्‌ अज्ञात च तद्रेदितन्य जीवादितत्वरूप ज्ञेयं यस्य मनस , भन 
टगग्रह्रसितत्वाच्च कामपिशाचेन ग्रसितत्वाच्च पीडितत्वाच्च । (स वारिपेणपिणा रध्यमाणोऽपि कान्ता 
ध्यायन्‌ ादगत्तमा अनंपोत्‌ 1) प्जरपात्र पत्त्त्रीव पञ्ज्यते एष्यते पक्ष्यादिर्यत्र तत्यञ्जर पक्ष्यादिवन्यनगृहम्‌ । 
तदेव पात्रम्‌ भावेयवारणवस्तु तत्र पतव््रीव पक्षोव, यथा पक्षी पञ्जरे शुदरूवा रक्यते यथा पृदाकुः सर्पं स मन्त्र 
शक्तिकीदितप्रतापो रक्ष्यते मन्वक्षक्त्या मन्व्रसामथ्यन कोलति स्तम्भित प्रताप" विक्रमो यस्य । माढवन्वनासा- 
नितो गादवन्वनन द्‌टवन्यतेनन आलातित. स्तम्भे वड व्यालश्ुण्डाल इव क्ऋूरगजे इव चहिनिश राव्रिन्दिव 
वारिवेणविणा रक््यमाण स निजकान्ता व्यायति स्मैवम्‌ । अङ्केति--स्मेरविम्बाधराया, ईपद्रसनगुतो विम्ब- 
फलसमानो रवतोऽवरो यस्या सात्तस्या त्रियायास्तन्भुख पुरत इव समास्ते । कथंभूत मुखम्‌, अरकवलमरम्यम्‌ 
अलका(रचृतुन्तला ठलाटममींपस्था. केला अलकाः प्रोच्यन्ते, तेपा वलयेन मण्डलेन मे मम त्रिषाया वदन रम्य 
सुन्दर प्रतिभाति । पुन कथभूत श्रूलतान्तकान्तं भ्रुवौ लते इव भ्रूलते तयो नर्तः नर्तन तेन कान्त सुन्दरम्‌ । 
पून कवभूत नवनयनविखासं नवो नृतन नयनयोर्नेवरयोविास श्यृडगारजो भाव यत्रतत्‌ 1 पून कथभूति चान्‌ 
गण्डस्यख च चारणीं नण्डम्धने यस्य तत्‌ पन कथभूत मुरवचनगर्भं मधुराणि वचनानि गन यन्य तत्‌ ॥ १९७1 
कणावतंसेति- ये नूषा राजन. प्रणयिनीपु प्रेमवतीपु कान्ताचु कर्णयो श्योत्रयो अवत्तना भूषण 
तन्यन्ति रचयन्ति, मृवमण्डनक च कपोल्योरडगवल्टी च रचयन्ति । रागात्‌ प्रस्ण वक्षाजया स्तनयोः एच 
वल्दाल्नम्‌, जवने कटौ आभरणानि रशनादिक्न च रचयन्ति, पदेषु भलक्तकरपैत च यावकरछन च चर्चनानि 
लेपनानि कुवन्ति त एव वन्या भाग्यवन्तः ॥ १९८1 
[प्र् ८०] लोठति प्रियस्यानुकृतिर्छील, प्रियायमने स्तयो योऽद्गर विज्ञेपो जायते म विलास 
साम्या विन्सन्ती मोभमाने नयने एव उत्त नीलकमल यस्या" सा तस्या पुन कथनूता ता । रफारति--- 
स्फार. महान्‌ व स्मर लाम तस्मात्तरचिनद्वस्वल अधरुषल्दव. ओंष्ठकषटय यत्या सातत्य, पुन 
कथमत्र । उनतुट्गति--उरूटगौ उत्ततौ पोत्ररी पृष्टौ च तौ पयोधी स्तनौ तयोर्मण्डरु यस्या सात्याः। मया 
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सह तस्याः कदा संगम स्यात्‌ नमु विते ॥१९९॥ कि च --चिच्रेति--कानने उक्कष्ठिन वेपमुनि इत्यं दिनानि 
गमयति । दिनगमनन्यापारान्‌ वर्णयति--चित्रालेखनकर्मभि निनमनसि निखाताया ष्व प्रियाया वसे चिप्र- 
ठेखनकार्य., मनसिजेति-मनसिजो मदन तस्य व्यापाराः मघूरप्रवृत्तय तेषा साराणा स्मरणे , गाठेत्ति- 
सन्तते मनसा दुढमावनया भग्रस्थित्ताया प्रियतमाया पादयो अकृत्‌ मूर्वा प्रणामकरणक्रमै स्वप्न इति 

चहनासवियोगविषये स्तेहदु"खागमे वेपमुति दिनानि कानने खमुत्कण्ठिति यापयति स्म ॥२००।। इत्ति निर्वन्येन 
मनवरत ध्यायन्‌ चिन्तयन्‌ ह दशवर्पाणि समानेपीत्‌ यापयति स्म । भुरदेवमटूारकोऽप्यास्या- सह तेपु विषयेषु 
शूरदेवाचार्योऽपि वारिपेणपुष्पदन्तमुनियुगलेन सह तेपु तेपु विपयेषु विव्रिघदेशेषु तौर्थकृताम्‌ ऋपमादिवर्ध- 
मानान्ताना चतूतरिरतेजिनवराणा पञ्चकत्याणैर्मड्गलानि मड ५ पुष्यं सन्तीति यच्छन्ति भक्तेभ्य इति 
मगलानि मपाप गाल्यन्तीति वा मंगानि पृण्योत्वादीनि पापविनाञ्लीनि च स्थानानि जन्मादिनिर्वाण- 
पर्यन्तानि स्यानानि तोर्थभूमीर्वन्दित्वा पुनविहारवशचात्तत्रैव जिनायतनोत्तसितोपान्तथ्ैलचूऊे पञ्चशखपुरे 
जिनानाम्‌ भायतनानि गृहाणि तैः उत्तसिता भूषिता उपान्ता समीपस्था शलस्य पर्वतसवन्विनी चृरा 
शिखर यस्य॒ तस्मिन्‌ पञ्चदहौलपुरे राजगृहे, समागत्य आत्मन ( शूरदेवमुने }) बारिपेणचऋपेक्च 
तद्वति पर्ुपासितोपवासत्वात्‌ स्वीकृतचतुविघाहारत्यागात्‌, त पुष्पदन्तम्‌ एकाकिनम्‌ एव प्रत्यवसानाय 
अ!हाराय आदिदेश आज्ञा ददाविति भाव । "मक्षित-चवित-लीट-प्रत्यवसित-गिलित-खादितरसात्रम्‌' इत्यमर. । 
तदर्थम्‌ आदिष्टेन तेन च चिन्तितम्‌! "चिरात्‌ कालात्‌ खल्वेकस्मादपमूत्योरजीवन्नुद्धरितोऽस्मि । दीष 
काखोऽतीत खलु ,मद्य॒ एकस्मादपमरणात्‌ जीवन्‌ उत्तीर्णोऽभवम्‌ ( सप्रति हि मेऽनयूनानि विपुलानि 
पण्यानि अवेक्ष्य दृट्वा दोक्षा मुमुक्षुणा दीक्षा व्यवतुम्‌ इच्छा यस्य॒ तथाभूतेन तेन मड्क्ु शीघ्र पाशपरिक्ष- 
पक्षरितेनेव, पाशस्य जालस्य परि सर्वतः क्षेपः आवरण तस्मात्‌ क्षरितेन च्युतेन पक्षिणा विहगेन इव पलायितुम्‌ 
भारन्धम्‌ । वारिषेण. तथाघ्रस्थानात्‌ कृतोदकं वितव्यं ज्ञातोत्तरफल यथा स्यात्तथा तस्य शीघ्र गमनमवकोक्य 
दीक्षाया अनेन जकाञ्जलिद॑त्तेति ऊहे कृत्वा “अवश्यमय जिनख्प जिहासुरिव सोौत्सुवय विक्रमते जिनङूप जिन- 
दीक्षा जिहासुरिव त्यवतुमिच्छन्निव उत्कण्ठित विक्रमते अश्ववद्वेगेन याति} "तदेष कंपायमुष्यमाणविपण 
समयग्रत्तिपालनाधिकरणैनं भवत्युपेक्षणीय ' तस्मात्‌ एप पृष्पदन्तमुनि कपाये क्रोधादिभि मुष्यमाणा अपष्छि- 
यमाणा चिषणा बुद्धिः यस्य स समयस्य जिनशासनप्रतिपालनें रक्षणे भविकरणे आधारभूत जिनासन- 
रक्षणमारवाहिमि न भवद्युपेक्षणीय. न त्याज्य इति अद्धा यथार्थम्‌ मज्जसा अनुघ्याय विचिन्त्य त्मनुख्य 
ते पृष्पदन्तम्‌ अतुघृत्य॒एतत्स्याप्नाय जनकनिकरेत पितु श्रेणिकभूपस्य निकेत गृहं जगाम । चेचिनी महादेवी 
पप्र मित्रेण सत्य सह्‌ उपदढौकमानम्‌ आगच्छन्तम्‌ अवेक्ष्य तदभिप्रायपरीक्ना्थं सराग वीतराग चासनमयच्छत्‌ 1 
वारिपेणस्तेन सम॒ चरमोपचार चरम. अन्तिम. उपचार शम सस्मिन्‌ तत्‌ चरमोपचार वौोत्तरागोपडमयुक्त 
विष्टरं सहासनम्‌ मलक्रत्य भूषयित्वा जम्ब, समाहूयता समस्ता अपि आत्मोया, स्तुपा । 


[प्र ८१] ( तदनु वारिपेणजाया श्व^्वा याज्ञा तव्रागता ) कथभूतास्ता- वनदेवता इव यया वन- 
देवता प्रसुनोत्तसोत्तरदि्गितकुन्तलारामा भवन्ति । पुप्पभूपितोत्तरङ्कितदुन्तलं केदौ नासमन्तात्‌ ,रामा 
रमणोया भवनि । त्था ता वष्वोऽपि कल्पलता इव मणिमूषणरमणोयाइगनिर्गमा यथा कल्पलता कल्पवन्लयः 
रत्नारड्कारमनोह्‌रावयवोत्पत्तय तथा वघ्वोऽपि । प्रावृष इवे समुन्नडपयोचराविदपच्यमागा यथा वर्पा 
समून्नतजलवरावृतन मोमध्यभागास्तथा सभुन्नतस्तनावजितावलगनभागा । सकल्जगरलवेण्यलवन्छिपि लिखिता इव 
समस्तलोकेसौन्दर्यशरूपद्िपिना लिखिता इव सूुभगमोगायत्तनाभोगया सुभगानि रमणीयानि तानि ताति भोगा- 
यतनानि शरीराणि तेषाम्‌ यामोग विस्तारो यात्ताता 1 पुन कथभूता. ) कद्धुलिकाननलित्तय इव पाद- 
पत्लचौख्लानितविहारविपया अशोक्वनभमयो यथा पादा मूलानि ततानारम्य पल्लवे. फिनचख्ये उल्लाचिताः 
शोभिता विहारविपया उद्यानप्रान्ता याभिस्ता तथा इमा वस्वोऽपि पादपत्ल्वा चरणकित्तख्या. तै. 
उल्छर्षित्ता ोभिता चिहारविपया लीलाप्रदेना यानिल्ला. । कमल्ि्य इव॒ मणिमजञ्जोरमणिलोन्मदमराल- 
मण्डलस्वलित्तचलनेजकेशया. यथा कमलिन्य कमल रता रत्नजडितनूपुररवमिव शव्द कुर्वाणा उन्मदा उन्मत्ता 
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ये मराला हसा. तेपाम्‌ मण्डल समूह्‌ तस्य स्खलितानि यानि प्रमादेन चलनानि पादा त एव जलेशयानि 
कमलानि तथा मणिमञ्जीराणि रल्ननूपुराणि तेषा मणित शब्दः पुन कथमूताः । स्वकोयल्पसपत्ति- 
तिरस्तत्रिभुवनरामणोयका , स्वसौन्दर्यसम्पदा अवगणितत्रिनोकल्लनासौन्दर्या सरलो अहमद्मिवोत्सुकाः 
मरम्‌ अग्रे गच्छामि महम्‌ अग्रे गच्छामीति भवेनौक्तण्ठिता ता वध्व समागत्य सर्वत परिवतर 
परिरुर्घु पुण्यदेवता इव ता सुवासिन्य । पुष्पदन्तभार्या सुदत्याप्याकारिता अम्ब, मद्धातृजाया सुदती अपि 
आकार्यताम्‌ ! है मात. मद्धातृजनाया ( पृष्पद्रन्तभार्या }) मम श्रतु: पुष्मदन्तस्य भार्या सुदती नामधे- 
यापि अकरार्यताम्‌ साहूयताम्‌ । तत॒ सध्येव घातुरक्ताम्बरचराटोपा यथा स्या रक्ताम्बरं लोहित 
वर्णाकाश तत्र चरतीति रक्ताम्बरचर स मटोप अआडम्त्ररो यस्याः तथा सा सुदती अपि घातर्गेरिक 
तेन रक्त यत्‌ अम्बर वम्त्र तेन चरतीति चरा तस्या भाटोपेन युक्ता, तपस श्रीरिव विदटुप्तकुन्तलकलापा, 
यया तपसः श्री शोभा विलुप्ता; कुन्तलाना केशाना कापा समूहा यत्र लोचेन भूपितां भाति तथा इय 
सुदत्यपि विरुप्तकरून्तलकलाप(सीत्‌ । सभन्यजनमतिरिव विश्रमभ्ररिदर्चना, भन्यजनाना मति्ुद्धिः विध्रमस्य 
विपरौतज्ञानस्य भ्ररो नाशो यस्मिन्‌ तादुग्दशनोपेता विपरीतन्ञानरहितदर्शनेन सम्यक्त्वेन युक्ता भवति तथा 
इय सुदत्यपि भ्र मरहितदर्शना निर्मकसम्यक्त्वोपेता अथ च विश्रमरहितनेत्रा कटाक्षक्षेपरहितनेवेत्य्थ' । हिमो- 
न्मथिता कमलिनीव क्षामच्ायापघना हिमेन नीहारेण उन्मयिता पीडिता कमलिनी कमललता यथा क्षामच्छाया- 
पघना कृशकान्तिशरीरा मवति तया सुदत्यपि क्षामच्छाया क्षौणकान्तिदेहाभवत्‌ । शरदिव दीनपयोवरमरा 
यथा दारदृतुस्थिति दीना रिरला ये पयोवरा मेवास्तेपा भार. समूहो यस्याम्‌, तथा सुदत्यपि दीन. छश 
पयोधरयो स्तनयो भाय यस्या; सा । लट्‌वाद्धक्तर द्कृतिरिव यथा खट्वाया मचञ्चकश्य अद्धानि अवयवाः 
तद्रूपा ये करदा अष्टौ चरणादय,. तेषाम्‌ आङ्त्तिरिव प्रकटकीकसनिकरा इय सुदती प्रकटा कोकसानाम्‌ भस्म्ना 
निकरो यस्या सा। सककससारसुलग्यावृत्तिनीतिमूर्तिमती वैराग्यस्थितिरिव विवेश । सकलससारसुखेम्यः 
व्यावृत्ति पराड्मुवता तस्था. मूर्तिमती सदरेहा वैराग्यस्थित्तिरिव विवेश तत्र श्रेणिकनृपप्रास्ादे आजगाम । 
पुष्पदन्तेति-पुष्पदन्तस्य मुनेः हृदयम्‌ एव कन्दलं मड्करुर. तस्य॒ उट्लासे विकसने वसुमतीव पृथ्वीव सा 
सुदती ( पुष्यदन्तस्य जायाचरी ) ता वारिपेणोऽववार्यं विमृद्य ( अवदत्‌ } मित्र, सेय तव प्रणयिनी सेय तव 
वरलभा यत्निमित्तम्‌ यापि न सपद्यस्े मनोमुनिरिति । यस्या निमित्तेन अापि द्वादशवर्पण्यतीतानि मृनित्व 
तयापि मनसा मुनिरिति भावयत्तिनं जातस्त्वमिति ! एतादचैवविवक्रायास्तव च्रातृजाया एता पृर्ता 
दृश्यमाना, तव ध्रातूजाया ते च्रातु वारिपेणस्य पल्य एवविधकाया उवतवर्णना 1 । 
तथैते च वय तव समक्षोदय समा चरितामिजातजनोचित्तचरिता" । तव समक्षोदय तव प्रत्यक्षं एव उदय (वषा 
नस्य ) यवा स्यात्तया वय समाचरित निर्दोप पाछिति अभिनातजनोचित कुंटीनपुद्पयोग्य चरित वृत्त यस्त । 
( मम भार्यां अतीव रमणीयास्तयापि ता- परित्यज्याहु सम्यागाचरितमुनिचारित्रोऽभवम्‌ । त्व तु अन्द 
जायामपि मनसा देवाद्धनात्दुञ्ची मत्वा दोनचारिव्ोऽभवः । इतति तर्जनवचने. निर्भस्तित पुधपदन्त" 1 

[ प्र० ८२ ] स्नानासुटेपनेति--अद्धनाना वपु शरीरम्‌ आवेयभावचुमग आधेय मावः सनृच्य- 
मानचन्दनमूृममदपद्भादिभि सुभग दृश्यते । केन विचिना आवेयसावयुमगम्‌ स्नानादिविधिना स्नान सुग 
न्थितैचेन देह चमर्यंगुगन्विजनेनास्य द्त्नानम्‌ अनुलेपन चन्दनादिप द्धन देटटपन व धरवर्य 
कादिमूपणयारणम्‌, पुष्यमालादिभिः कण्ठा्यवयतराना शोभाचमुत्पादनम्‌, तान्वूरवानत्तवनम्‌ दत्यादिविविना 
नारीह सुन्दर. प्रतिमाति । तु परम्‌ अस्व देदृस्य नैनगिकी स्वाभाविकौ स्थिति स्वाना विक ङ्प किमिव किम्‌ 
उपमानमात्ताद्य वणनीय मवेत्‌ ।॥२०१॥। दुत्यप्रदायम्‌ भा्चय्य ज्ञात्वा व्रिचिन्त्य वा सवणे स्मी्वन्वपु 
नुक्ारणेपु विचितित्वानज्जा रुगुप्सायुक्ता कञजाम्‌ अभिनीय सम्प्राप्य, ददौ इति सम्बावनाथम्‌ लव्य 
“मो' इत्ये नेवम्‌ । निक्रामेति- निकामम्‌ मतिशवेन निष्ट विनिः मकरव्वरजस्य मदनस्य उदव 
उत्मवा वेन तत्नन्योवनम्‌ । विधुराणा दु लार्ताना वान्धव, वाद्‌ाय्यकारिन्‌ । संसारेति-सेसारचृसमेव 


= 


सरोन कमलं तस्व उत्पाराय विनायाव नीहादायमाणौ हिमतृल्यो चरणा पाद्री वन्य तन्य उवाबिनम्‌, ठ्‌ 


-पर० ८५] उपासकाभ्ययनरीका | 


वारिषेण, पर्याप्तिम्‌ अश्रावस्थानेन, अन्रालम्‌ उपवेश्षनेत । प्रकामम्‌ भतिङयेन शकरित खण्डितं कुसुमास्तरस्य 
मदनस्य रहस्य गृढस्वरूप येन तेत्सम्बोघनम्‌, है वयस्य ठै सखे, इदानीमधुना, यथार्थनिर्वेदावनि यथार्थ. 
वस्तुमूत. नि्ेंदः विरवितिभावं तस्य वनि स्यानम्‌ अह मनोमुनिरस्मीति मनसा मुनि भावेन सुनिरस्मि 
इति चे अवधाय विज्ञाय, विशुदढहूदयो तौ द्वावपि चेलिनीमहादेवीम्‌ अभिनन्य, उपसद्य च गुरपादोपशत्यं 
गुरुषरणन्मीपम्‌ उपसद स्थित्वा च नि शत्याश्यौ मायामिध्यात्वनिदानशल्यरहिताभिप्रायौ साघु तपद्चक्रतु. 1 
भवति चात्र इोकः--सुढतीति--ङृतनाण कत त्राण रक्षण प्रेन स्र वारिषेण. सुदती सगमासवत । तपस्विनं 
पुष्पदन्त संयमे स्थापयामास ।॥२० २ 


इस्युपासकाध्वयने स्थितिकार्कीतैनो नाम चतुद कर्प. ॥१४॥ 


१५. वख्रकुमारस्य वि याधरसमागमो नाम पच्छदश्चः कल्पः । 


{ श्र ८२ 1 चैव्यैरित्ति- चैत्ये. जिनविम्बं , चैव्याछयै जिनमन्दिरे विविधात्मकैः ज्ञान व्याकरण 
काव्यन्यायवर्मशास्त्राणा ज्ञाने , प्रिविवास्मकौ तपोभि अनशनादिद्रादशविवैस्तपोभिः, पूजापरहान्वजादैश्च 
नित्यपूजा, अष्टाह्भिकपूजा, इन्दरपहपूजा महामहपूजादिमि" मारगप्रमावता कुर्यात्‌ जिनघर्म प्रभावयेत्‌ ॥२०३॥ 


{ प्र ८३ 1] ज्ञाने, तपसि, पूजायाम्‌ 1 केपा यतीना य॒ मसूयति मत्सर करोति सुनीना ज्ञानम्‌, तप, 
उपाघना च दृष्टवा यो दुर्घौः असूयति तेषा गणेम्य दु्यति नून सत्यमेव तस्यापि स्वर्गापवर्गभूलक्षमो सुरेन््रलक्ष्मी 
तथा अपवर्गभूलक्ष्मी. मोक्षभूनमिलक्ष्मी असूयति मत्सर करोति उभे ते लक्ष्म्यौ तस्माच्नराद्‌ दरं तिष्ठत इति 
माव ॥२०४ समथं इति--यो वामिको नर॒चित्तेन धर्यादिना ज्ञानेन वा, वित्तेन धनघान्यवस्त्रादिदानेन 
दह्‌ अस्मिन्देशे समर्थ सन्नपि अशासनमासक शासनस्य जितधर्मस्य भासक प्रभावनाकारको न स्यात्‌ स 
चित्तवित्ताम्था समर्यं सद्चपि भमुत्र परलोके न मासक मासको न मवति) तस्य स्वर्गादिलक्ष्मीवेशान 
भवतोति भाव ।॥ २०५ ॥ तदानेति--नस्मात्‌ दानेश्वतुविधै , ज्ञानै' माष्यातमिकं रागमजैर्च विज्ञाने , 
चतु षण्टिकलानां च्चानै , महामहमदोर्सवै महामदादिपूजाविरपे, धनिकं राजमिर्च क्रिषमाणे एहिकपेक्ष- 
योञ्न्ित मह्‌ देवः स्यामहं वसुमततीपति स्यामिति इहखोकचवन्विधनाद्यमिलापया मुक्त धार्मिकः दर्शनोद्योतनं 
कुर्यात्‌ दशेनस्य प्रकाशनप्रभावना कुर्यात्‌ 1२०६) 


[ प्रघ ८४-८५ 1 ्रूयतामनोपाख्यानम्‌--अ्र प्रमावनागुणे ज्यान प्रसिद्धा कथा श्रुयताम्‌ भक्ताम्‌ 
्रजकुमारस्य कथा भ्यृण्वन्तु जना इति मावः । पञ्चारदेशेपु श्रीम दिति--श्चियानन्तचनुयलक्षमया युक्तस्य 
पास्वनायपरमेश्वरस्य यज्च प्रकारानपाने अहिच्छत्रनामनगरे चन्द्राननाख्या मा अद्‌ गना नारी सा एव रतिः तस्या 
कुसुमचापस्य मदनस्य द्विषन्तपस्य तन्नामवेयस्य भूपते. सोमदत्तो नाम पुरोहित्तोऽभूत्‌ 1 कथभूतः स॒ उदितोदित- 
फरशील- प्रति पुरपम्‌ अधिकाधिकतेया प्राप्तोदये उच्चति प्राप्ते क रशो वश्चसदाचारो यस्य स॒ पडडगे वेदे 
शिक्षा-कल्प-न्धाकरण-निरक्त-उ्योतिप-च्छन्दासि वेदस्य पडड्गानि तदात्मकं वेदे देवे दैवविपये, निमित्ते अ्टाग- 
निमित्ते, दण्डनोत्या च भभिविनीत्तमति" कुशल्धौ । देवौना देवताभ्रकोपजातानाम्‌, मानुपीणा मतुष्यैर- 
दिभिर्स्पादितानाम्‌ आपदा प्र्िकर्तां निवारक , यज्ञदत्ताभद्टिनो मर्ता तेन्नामधेयाया ब्राह्मण्या भर्ता पति, 
सोमदत्तो नाम पुरोरितोऽभूत्‌ । एकदा तु सा क्छ यज्ञदत्ता अन्तर्वत्नी अन्त गर्भमध्यस्यम्‌ अपत्य विद्यतेऽस्या 
इति गभिणोत्यर्थं , सती माकन्दमज्जरीकर्णपूरेपु माकन्द आग्रतर तस्य मज्जर्या कर्णपूरेपु तच्मकारुद्धारेपु 
तत्परिणत्तफलादहारेपु च समासादितदोदला रबव्वेच्छावती अभूत्‌ 1 व्यतिक्रान्तरसाख्वत्लरौफलकाक्तया व्यती- 
तान्नमञ्जरीफलसमयत्वात्‌, कामितम्‌ अभिलपितं अनाप्तचतौ अलभमाना, दिफासु व्ययमाना प्रतानिनोव 
रिफासु मूचेपु पीडायुक्ता वल्लव तनुतानव देहेकाश्यं उपेगुपो जम्मूपौ तेन पुरोहितेन जनात्तिजनेन 
दन्धुगणेन च प्रवन्धेन माग्रहेण पृष्ठा हृदयेष्ट मनोऽभिक्पम्‌ अमापिष्ट ब्रूत 1 मदस्तन्निदाम्व श्रुत्वा "कयम 
एतन्मनोरथम्‌ अययायेपयम्‌ अस्मन्मनोमय अव्यर्य ब्रायन कथ करिण्यामि” एतन्मनोरव अस्या वत्तदत्तायाः 


३८४ पं० जिनदासविरचिता [ पृ० ८५ 


मनोरथ बवयार्थपय पूरयितु मलक्ये(पायम्‌ अस्माकं मनो दुन्वत्‌ अन्यर्था सफला प्रार्थनस्य स्पहाया. कथा 
यस्मिन्‌ सः त कथ करिष्यामि । अश्या दाहदपूर्ति. अकाले उद्भूतत्वात्‌ कथ मया कर्तु शक्येति भाव. 1 इत्या- 
दुलमना, परिच्छदच्छावतन्त्रानुषद परिच्छद. परिवारल्प. स चासौ छव. शिष्य स एव तन्त्रं अर्थसाधकः तम्‌ 
यनुसृत्य पदानि यस्यस् । पुन. कथभूत सातपत्रपदव्राण-, आनपत्रं छतं पदव्राणे उपानहौ तेपा समाहार. 
आतपत्र पदत्राणं तेन सितः सातपत्रपदव्राणः, पुन कथभूत. । तदिति-तासा माङन्दमञ्जरीणा तत्फलाना 
च गवेपणे भव्वेपणे या विपणा वृद्धिः तस्या परायण. सन्‌ इतस्तत त्रजन्‌ गच्छन्‌ जछेति-जलर्वादिनी नाम 
नद्यास्तटसमीपे निविष्टं स्थित प्रतननं विस्तारो यस्य तस्मिन्‌ महति कालिदासकानने ( सुमित्रेण मुनिना भव्या- 
सितमूलतलस्चूतवुक्ष सोमदत्तेन विलोकित प्रयमं तावत्‌ सृमिच्र मुनि वर्णयति कविः) क्रथभूतेन सुमित्रेण । 
परमेति--परमतप्चरणाचरणेन शुचि पवित्रं शरीर यस्य तेन । पुन. कथभूतेन । निरोपेति--नि शेषम्‌ 
मिन तच्च तच्छर्‌.त टादसागम्‌ भ्रुतस्चान तस्य श्रवणेन । गुरुमुखात्‌ प्रसृतः प्रकटीमूत. मनस्कारो निक्चयो 
यस्य तेन । पुनः कथभूतेन । समस्तेति- समस्तानि सकलानि तत्वानि जौवाजीव.दीनि सप्त तेपां निरूपणं 
यस्मिन्‌ स चासौ स्वाव्यायस्तत्य व्वनि स एव सिद्धौपविः तस्या सविवतया सामीप्येन साचित, व्यक्त वन- 
देवताना निकर. समूहो येन । मूतिमतेव शरोरवतेव घर्मेण, पून कथभूतेन । विनेयेति--विनेयाः विनेतु शिक्षितुं 
योग्या विनेया. उपासकाः त एव दैचिकेयानि दी्धिकाया जातानि दैिक्रेयानि कमलानि तेपा मित्रेण सूर्येण 
उपासककमलमूर्येणेत्यर्थ. 1 सुमित्रेण मुनिना "सुमित्र" नामवता यतिना बल्कृताल्वालवल्यम्‌ अलकरृत शोमित 
जाङवालवरय वृक्षमृले जज्वारणा्थं यन्मृटेष्टन तस्य वलयं मण्डल यस्य तम्‌ एक चतम्‌ आग्रतरुम्‌ अवलोक्य 
दष्ट्वा, कथंभूतम्‌ । एतद्‌ ब्रह्मवर्चसमादुःत्म्यात्‌ ब्रह्मण ब्रह्म चयपूर्वकतपसो वर्च तेजस्तन्माहात्म्यात्‌ आामूकचृठ 
वक्षतलमारम्याग्रावधियावत्‌ उल्लसल्लवलो फलगुदुच्छस्फीतम्‌ उल्लंसन्ती विकसन्ती या छवी लतात्रिरोपस्तस्या 

फलाना गुलुच्छानि गुच्छा तद्वत्‌ स्फोत समृद्धं आस्रफलगच्छसमृद्ध विलोक्य, च्टेकच्छाव्रटस्ते च्छेको विदग्वः 
चतुर स चामी छात्रश्च शिप्यस्तस्य हस्ते कलव्रप्य भार्याया पिकप्रियप्रमवफच्प्रतोलो पिकाना कोकिलाना 
प्रिया पिकप्रिवाः प्रसवाः पुष्पाणि यस्य स्र माघ्रतसं तस्य फलानि तेपा प्रतोटो गुच्छ प्रहत्य आदाय, ततो 
मगवत पूज्यस्य सुभित्रमुने- वर्मश्रवणावसरग्रयत्नात्‌ ऊथभूतात्प्रयलात्‌ । अवधीति--अववि, भवविन्नान 
स एव पयोचि समुद्र. तस्य मन्ये सनिघीयमाना निषिख्पेण मास्रमानाः सकलादच ते कलापा समूहा. तैर्युक्तानि 
रत्नानि सम्यग्दर्शानादौनि यत्र तस्मात्‌ घर्मश्रवणावसरग्रयतनात्‌ घमकिर्णनसमयप्रयलात्‌ ( जातजातिस्मरण सोम- 
दत्तो मूनिर्वभूव ) भवान्तर पूर्वजन्म साकरण्यं । कथभूतम्‌ धर्म्वणसरमये प्रसगात्‌ समायात प्राप्तम्‌, पुन" कथ- 
भूतं । सदच्रारक्ल्ये ्वादशचस्वर्गे सूर्यविमानम भूतं सूर्याल्यतिमाने जान सूर्यंचराभिवानानुगतं सूर्यंचरदेव इति 
नामानुसृतम्‌ अत्यल्पवि मवपरिप्टतम्‌ मतिल्तोकस्पदयुतम्‌ आत्मगोचर स्वविपयं मवान्तर जन्मान्तर श्रुलरा 
उदीर्णजापिस्मरभाव उद्धतपर्वमवस्मरण स्वप्नसमामादितनामप्राज्यस्नमानसारात्‌ संनाराद्धिस्ज्य स्वप्ने खमा- 
सादित टव्वं यत्छाच्राज्यं तेन समान. सार वटं यस्य तस्मात्‌ ससाराहिरज्य त्रिरवतो भत्वा, मनोजव्रिजयग्राज्या 
मनोजो मदन तम्य विजय. तेन प्राज्याम्‌ उक्छृष्टा प्रव्रज्या जिनदीन्नाम्‌ आसज्य मंप्राष्य, प्रवद्धसिद्वान्तहदय 

ननातसिद्रान्तरहस्य मगवविपये सोपारपुरस्य पय॑न्ते समोपे घाम निवासो यस्य तस्मिन्‌ नामिभिरिनास्ति महीवरे 

पर्वते सम्यग्योगो निर्दोप वोगो मनोवाक्कायक्राग्रय यस्मिन्‌ तथाभूतो य बातापनयोग ग्रीप्मर्ता दविकरसत- 

प्नशिछाया कायोत्स्गेण स्थित्वा आत्मचिन्तन तं वरतीति सम्यग्योगातापनयोगवरो वभूव । तदनु सोपरदत्तस्य 

दोन्नाग्रहणदिननारम्च तद्वियोमानद्केद्रत्तचित्ता तस्व सोमदत्तस्य व्रियोगो विरहः न एव जातड्को रोगो ज्वरो 

चरा तम्पात्‌ उ्रत्तम्‌ घनवस्वित चित्त यस्या ना, यज्ञदत्ता तदन्तेवासिन्य तन्य नोमदत्तस्य अन्तेवामिम्य 

शिप्वेन्य जात्ममेदक्रर सोमदत्तव्रतव्यतिकरं सोमदत्तस्य ब्रतग्रदणस्य व्यतिकर वार्ताम्‌ यनुभय शृत्वा, प्रसूय च 

नमवे स्तनन्तरय वाकम्‌, पुनस्तमादाय गृनीत्वा प्रयाय चं गत्वाचन भूमिभृत पर्वत नाभिगिरिम्‌, [यज्ञदत्ता 

न मुनि बचनेनिरनत्स्वं वन्व पुरो देये श्िखातदे वालकं मुक्त्वा गृहं जगाम] "भदौ कूटक्पट कूटयति दग्बौकरौोति 

कपट यम्य चत्संबोचन हे कूटकपट, कपिक्ट कमिवत्‌ मक्टवत्‌ कटौ कपोन्ो यस्य उत्सं वोवनं हक पिकट इति, 


-पु० पद| उपासकाध्ययनरीका ३८५ 


मन्सन इति--पप मन मन्मन तदेव वनम्‌ अरण्य तस्य दाह दहने दावपावक , दावोऽरण्य तस्य पावक अम्नि- 
सि तर््वोधनम्‌, नि स्निग्ध दुनिदग्य नषटपीते दु्िदग्व खन्चतुर, यदि चेत्‌ इमं पुरोऽवस्यितं दिगम्त्ररप्रतिच्छन्द 
नग्नर्पम्‌ भचच्छिदय त्यवस्वा, स्वच्छया निर्मलया इच्छया आगच्छ, नो चेत्‌ गृहाण स्वीकररु एनम्‌ इमम्‌ आत्मनो 
नन्दन पुत्रम्‌ । इति व्याहूत्य भाषित्वा भस्य उच्व्ञो उत्थितकायोत्सर्गस्य भगवतत पुरत शिखातरे बालकम्‌ 
उत्सृज्य मुक्त्वा व्रिजहार निज निवासम्‌ । जगाम स्वकीयमाचासम्‌ । भगवानपि तेन सुतेन पुरेण दृषदः 
शिलाया प्लोपोकर्पकलुपत्वात्‌ प्लोषस्थ दाहस्य उक्कर्प. तीव्रता तेन कलुपत्वं श्यामीभूतता तस्मात्‌, विष्टरीकृत- 
चरणवणं आसनोक्ृतपदगुग सोपसर्गं सोपद्र; तथैव पूर्ववदेव अवतस्थो तिष्ठति स्मे 1 । 


[ प्रष्ठ ८8 ] अत्रान्तरे अस्मिन्‌ प्रसगे ( त्रिशङ्कुर्माम खगपति भास्करदेवाय राज्य दत्तवा संयमो 
अजायत ) कथभृत स व्िशद्धु्प । विजयार्ेत्तरघेण्याममरावतीनगरीपति । कथमूतस्य विजयार्धपर्वतस्य 1 
सहे ति--सहचरं. सखीजने , अनुचरे दास्यादिभिः सह॒ सचरन्त्यस्ता, खेचयं, विदयाधराङ्खनास्तासा 
चरणाना पादानाम्‌ अलक्तकेन यावकेन रक्तानि लोहितानि रघ्राणि यस्य, तथाभूतस्य विजया्घं इति तटीघ्र. 
पर्वतः तस्य विजयार्घनटीघ्रस्य, उत्तरशरेण्याम्‌, कथमभूनायाम्‌ । द्‌ यितेति--दथितात्‌ पत्यु. अविदुरा समीपवतिनी 
या बिद्याघरी खवराद्धना तस्या विनोदेन नर्मभापणेन विहारेण च परिमल्ति सुगन्धोभूता कान्तारधरणी 
वनभूमि यस्या. तस्याम्‌ उत्तरथेण्याम्‌ अभमरावतीनगरीपरमेश्वर सुमङ्गलामिघाना या अवशा ललना तस्या 
वरं सर्ता । कथभूतः त्रिशद्धुनु प, । प्रकामेति--प्रकामं यथेप्सितं निखाता राज्याच्च्याविताश्च ते. अरातय 
रत्रवश्च तेपा कान्ताः सुन्दर्यं॑तासाम्‌ भाशयरिचत्त तत्र यः शोकजनने शद्धुरिव शस्य इव निशाङुर्नाम 
नृपति" ! समरेति-समरवसरे युद्धसमये अभिसरन्तोऽभिद्रवन्त. ये सपत्ना शत्रवस्तेपा सतानो वशस्तस्य 
अवसाने विनाश्ञ त्कररणे सारा. वलोयास ये शिलोमुखा बाणाः यस्य, तथामूत स नृप रानज्यसुखम्‌ अनुमूय, 
सिनायमरदत्रमतसखारश्रीरमनोगवैराग्यस्थिति यति सावुदुभूपुः, भूगोचरसचाराय भूमिविपये स्चारो भ्रमण 
यस्य तस्मे हैमपुरेषवराय हेमपुरायीकाय कथमूताय 1 समस्तति--समस्ताः सकलाश्च ते महोशा राजान 
ते मान्य शासन यस्य तस्म बेलवाहननामघेयाय नृपाय सुदेवो घुताम्‌, ज्येष्ठाय पुत्राय च भास्करदेताय च राज्यं 
प्रदाय विकीर्य सुप्रभमूरिसपीपे सयमी यत्तिरजायत । ततो गतेपु कत्तिपयेपु चिदिवसेपु विहित कृत्त राउ्याप- 
हारो यस्य। केन राज्यापहार कृत पुरदरदेवेन कथभूतेन । समुत्साहितः धनादिदानेन उन्नति नीत 
आतमीयाना स्वसवन्विना वीराणा समूहो येन तेन, पुन कथभूतेन । स्वदोरिति--निजभुजयोरदपेण विचा 
सामथ्यंयुतरैन्यदन्देन, दुविनोत्ता दुश्षिक्षिता खलास्तेषु वरिष्ठेन भ्येष्ठेन रधिष्ठेन श्नाता पुरदरदेवेन 
विहितराज्यापृहार परिजनेन समम भास्करदेव तत्र वल्वाहुनपुरे अमरावतोपुरे शिविर स्वसैन्य सस्याप्य 
मणिमाङया राश्या सह त सोमदत्त मगवन्तम्‌ उपासितु पूजयितुम्‌ आगत । तत्पादमूले स्थलकप्नलमिव तं 
वालकमवरोक्य अहो महदारचयं महदद्‌ मुम्‌, यतः कथमिदम्‌ अरत्नाकरमपि रल रस्नाकरे समुद्रे मजात्तमपि 
रत्नपिव, अजलाश्चयमपि कुशेशय जलाशये तडागे अजातमपि कूरोशयमिव कमछमिव, भनिन्यनमपि तेजः- 
पुञ्जम्‌ इन्यनरहित्तमपि तैज.पुज्जम्‌ अद्खकान्तिसदितम्‌ , अचण्डकरमपि उग्रत्विप न चण्डा तीर्णा करा किरणा 
यस्य तथाभूतमपि उग्रह्विप तीब्रकान्तिम्‌ 1 अनिलामातुलमपि कमनीयम्‌ ( ? ) न इलामातु. अनिलकामातुलः 
इला मातुलदचन्द्र दला चन्द्रस्य स्तुपा । चन््रस्तस्या मातुल इलामातुखज्चन्द्रः प व्क मारोऽचन्द्रोऽपि चन्द्रवत्‌ 
कमनीय इत्ति माव । अवि च कयमय वारुपल्लत्र इव पाणिस्पशेनापि म्कायमानलवण्य वाककरि्ठल्य इव 
करस्परयोनापि म्लायमान कान्तिहौन खावण्य सौन्दर्यं यस्य तथाभूत । कठोरोऽ्मणि तीतब्रानपतप्ते पाषाणे व्े- 
रचित इव टिरिममानमानस क्रोडमानमना , मातुरत्मगगन इव सुखेनास्ते जनन्या ज द्ुपत्त इव आमोदन वर्तते 
दूति ! एव कृनमतिपरिहितविमशं स भास्करदेव॒ प्रियतमे वल्लभे कामम्‌ अत्तिचप्रेन स्तनंवयधृतमनोरवाया 
स्नन उयप्नि पित्रततोति स्वनयो वाच तस्मिन्धृनो मनोरथोऽभिकापो वया षा तस्यास्तव अय भगवत, सोम. 
दत्तमुभे प्रसादात्‌ षाया सम्भन्न कन्ध- सर्वेलक्षणोपपन्न सकलमामुद्विकशुमलश्नणनलक्षित वच्कुमारो नाम 

८६. 


ददे पं० जिनदासविरचिता [ पृण ८ऽ- 


अस्माकम्‌ इति अस्मदौयः स चासौ वशश्च तस्य विशालता विस्तृति विदध्रातीति विशालताविधायि तच्च तत्पात्र 
च अस्मदीयान्वयस्य प्रषिद्धिविधाने पात्र योग्योऽस्तोति जमिघायोक्त्वा, विधाय च यथांवत्तस्य मगवतः पर्युपा- 
सनम्‌, पूजनम्‌, पुनरत एव अस्मादेव सोमदत्तगुरोः महतः माहात्म्यवतः अधिगत लव्ध च एतदपत्यं बालोऽयमिति 
वृत्तान्तः यन स नमस्व रपतिः भावपुर निजभगिनीपतिननरम्‌ अनुसार ययाविति भावः। 


[ प्रष्ठ ८७ ] सत्रति चात्र इलोकः--अन्तःसारेति--अन्तः मात्मनि सारो वलम्‌ उपसर्ग सहनसामथ्यं 
येपु तानि अन्तममाराणि तादुश्चि शरीराणि येषा ते अन्तःसारशरीराः तेपु महापुरुषेषु । अहितेहितम्‌ हितानाम्‌ 
अरीणाम्‌ ईहित चैष्टिनम्‌ उपसर्गादिक दुष्कृत्यं हितायैव भवति । महापुरुषाणा गुणप्रादुमाविकारण मवति । 
अनिनसंयोगः तददमनि स्वर्णपापणे स्वर्णत्वराय हेमप्रादुमूत्यै कि न स्यत्‌ । अपि तुं स्यदिव्र ॥२०७ 


इद्युप।सकाध्ययने चन्चकमारस्य विययाधरसमागमो नाम पञ्चदशः कल्पः ॥१५॥ 


१६. वखक्रुमारस्य तपोग्रहणो नाम षोडशः कल्पः 


[ प्रष्ठ ८७८८ ] वच्ङ्रुमासो धौवनेनालचक्रे इति सवन्व 1 कथभूनः स । पुनरिति--पुन 
वाकमावात्‌ शेशवात्‌ शोगा तास्रा छाया कान्तिः यस्य कायस्येति, क व कड्कंतिलिपल्छव इव अशोकतर 
किसलय इव, धातकीति-पुभिक्षामिवतदपुष्यगुच्छ इव, अरुणमणिभि पृद्मरागमणिमि निर्मितः कन्दुक टव 
गेन्दुक इव वन्धूना सवन्विजनानाम्‌ । पुन" कथमूत । आनन्दितेति--आनन्दितम्‌, निरीक्षितम्‌ इतस्ततो 
वीक्षा कुर्वत्‌, भमृतपोयम्‌ भमृतं जलम्‌, दुग्धं घृत च तत्पान कुर्वाणम्‌, मन्थर मन्द मन्द वलित कुर्वाण मुख 
यस्य, सेक क्रीडया हस्तपरम्परया सवार्यमाण, नीयमानः, क्रमेण उत्तानशय उन्मुलकश्षयनम्‌, दरहसितम्‌ 
ईपर्मितम्‌, जानुम्था चक्रमणर रिङ्ल्लनम्‌ ऊज वयोर्मध्य मागाम्याम्‌, गद्गदालछाप. अस्पष्टमाषणम्‌, स्पष्टक्रिया 
च अस्वल्ितगमनभापणादिक च एतत्यञ्वकश्याम्‌ अव्रस्या दशाम्‌ अनुभूय, स वक्रुमार यौवनेनाङंचक्र । 
क दव केन । यथा मदमार्गः म्रियते पिपासया यसमिन्मरः स चासौ मार्गः निर्जल पन्था छायावता पादपेन अल- 
क्रियते, छायापादपो यथा छायाप्रधानस्तर्यथा जलाशयेन शोभते, स च जलाशयो यथा कमलाकरेण कमलवनेन, 
स च कलहूसनिवहेन मराकविह्गवृन्देन, कलहसनिवहयो यथा रामासमागमेन, स च रामासमागमः युवत्तिजन- 
सगः स्मरलोलायितेन मदनक्रोडनेन, तरुणीजनो युवतिसमूह तस्य मन एव मृगो हरिणस्तस्य प्रमदवनेनेव 
आनन्देन उपवनेनैव यौवनेन तारण्येन स वच्क्रुमार अलंचक्रे शुशुभे । ( तदनु वच्रकुमारः मामस्य दुहितरम्‌ 
इन्दुमतीं परिणीय मायाविनम्‌ भमजगरं पवनवेगा पीडयन्तं वित्रासयामास इति सवन्धोऽ जय ) 
तदनु यौवनप्राप्ट्यनन्तर कथमूतो वजङ्मार । वाढमिति--गाढम्‌ अतिशयेन श्ररूढम्‌ उद्भूत 
तच्च तत्‌ प्रौढं भ्रवृदधं यौवन तारुण्य तस्य अवतारसारौ आगमनामर्थ्ये यस्मिन्‌ सः पुनः कथभूतः । ितु- 
मतिश्च वशयो निवेशः निवासो यासा तथामूताभि. अनवदयाभिः निर्दोपामिः विद्यामि तप्रवनितघ्रतापनूप्तः 
्रकृष्टसामर्यविक्रमेण युप्त रक्षितः, ततङच । प्राप्रेति- प्राप्त लन्य लचरलोकात्‌ नमोगामिजनात्‌ आधिक्य 
श्रेष्ठत्व येन स. ( मामस्य कन्या पर्यणयत्‌ ) क नामधेयस्य मामस्य ! सुवाक्येति--उवाक्रयमूति इति नाम्न 
वाम्य गृर्हमूतस्य मामस्य जननौच्नातु. । कथभूता दुहितर पर्यणयत्‌ । मटनेति--मदनस्य कामस्ययो मद. 
उद्रेकः तेन पण्यं स्तव्य यत्तार्ण्य तस्य लावण्यमेव अरण्य त्र वनदेवतावतारस्य वमुमतीव भूमिरिव ताम्‌ इन्दु- 
मतं दुहितर सुता परिणीय विवाह्य, मणिकुण्डलादयः पुर सरा. मग्रगा येषु तै नभस्वरकुमारं खचरपुैः 


(क्का; < = ४७ 4 ह 
अनुगत विजयावमदहषरम्‌ अध्यस्तिति सव्रन्व 1 कथमूत विजया्घम्‌ । पु्वापरेति--पूवंश्च अपरद्चामू्‌ 


पू्वपिरीत्तौ च तौ अवारखारौ समुद्रौ पू्वापिरावारपारी तयोस्तरड.गा वीचय. तै दन्तुरा उन्नता व्याप्ता वा 
कन्दरा. गुहाः ताः घरतोत्ति घर तं पुन कथंभूतम्‌ 1 क्रीडेति--क्रौडाया रत. प्रीति, तस्या वर्वनेन 
उदुरम्‌ उक्तटम्‌ । विजयार्वमहीवरम्‌ भव्यास्य उपविक्ष्य, तस्य विजयावंस्य नानास्थानानि निन्यायन्‌ माया 
प्रयु (वितव्रास्यामानति सन्वं दर्शयति 1) चिदहायच्यरीति--विहायः अकादय तत्र चरो गमनंयास्रा ताः 


-पृ० ८६ | उपासकाध्ययनरोका २८७ 


हायस्चयं विद्याघरस्तरिय तामि परिमलनेन मर्दनेन म्लानानि ग्लानि प्राप्तानि मृणाखानि विसानि कमल- 
नालानि जलजानि च यत्र, पुन कथभूत स्थानम्‌ । अररोकेति--अशोकतरोः पस्लवाना शय्यासु दयितेन 
पत्या भासायच प्राप्य यद्ियाघरीसुरत तस्य परिमलेन सुगन्धेन बहलं विपुलम्‌ इदं छताकुञ्जस्यानम्‌ इति 
निष्यायन्‌, पुनद्च कन्दुकेति--ङन्दुकविनोद गेन्दुकक्रोडा तस्मिन्‌ परिणतास्तत्परा या भम्बरचर्यं॑खम्य' 
तासा चरणालक्तकेन पादलिप्तयावकेन अ्कित चिद्खितम्‌ भद स्थानम्‌ 1 तमालमूलानाम्‌ मावल्य मण्डल 
यत्र तथामूनमिदम्‌ । इद रमणोयम्‌ मन्मनोहरमदः, अदर्च सुन्दरम्‌ अटनीघ्रतट मेखलावरतटस्थानं मनोहरम्‌ । 
इति निष्यायन्‌ पश्यन्‌ चिन्तयन्‌ वा 1 समेति-घमाचरित. विहित स्वैरविहारो येन, पुन प्राप्तो हिमवद्भिरे 
प्राग्भार अगप्रमागोयेनस । वेख्ङ्कुमार मायाजगरेण निगौर्णा विद्याधरकन्या पवनवेमा सरक्षितवान्‌ । [ कस्य 
विद्याधरपततेरिय पवनवेगेति वर्ण्यते ] खेचरीति--खेचरीलोचताना चन्दवदाह्वादकस्य चन्द्रपुरेति नगरस्ये्दर 
स्वामो, यश्च अड्‌ गवती युवव्या प्रीतेर्घाम गृह तस्य गरुडत्ेगनाम्नः विद्याघरपते अतिशयदूपस्य पात्री माजन- 
भूता प्रियपुत्री पवनवेगा नाम॒ असगा सस्पादिपरिवाररहिताम्‌ । प्राखेयेति--प्रायेयं हिम तेन उपलक्षित 

मचक्रः पर्वत हिमाभिघ श तस्य मेखलाया नितम्बे यत्खरुतिक नाम वन तस्य लतल्ये निीनाडगा 
निलीन स्थितम्‌ अङग यस्या. सा ताम्‌ । पुन. कथभूता ता वहुरूपिणो इति नाम्न, निषद्या स्थापना यस्यासा 
ताम्‌ अनवद्या निर्दोषा विद्यामाराघयन्तीम्‌, अनयैव विध्ननिध्नया विघ्न कुर्वत्या जातत अजगररूप यस्या तधा. 
भूतया विद्यया निगौर्णवदना निगीर्ण भिलित वदन मुख यस्यास्ताम्‌ उपलक्ष्य दृष्ट्वा परोपकारचतुर तारध्य- 
विद्यया गर्डविद्यया एतस्या पन मुख तेन आविर भृत तालु यस्य त मायाशयाल्ु माप्राजगर्‌ वित्रासयामासं 
पीडयामास । पवनवेगा तस््र्यूहाभोगापगमानन्तरमेव तस्य मायाजगरस्य प्रद्यूहो विघ्नस्तस्यामोगो विस्तार. 
तस्य मपगमो विनाशस्तस्य अनन्तरमेत विध्ननाशक्षण एव विद्याया चिद्धि प्रपद्य प्रात्य “अवश्य इह जन्मनि 
अयमेव मे कृतप्राणत्राणावेशच कृतः विहित प्राणत्राणस्य असुरक्षणस्य आवेशः प्रयत्नो येन स वच्करुमार एव 
प्राणेक्च प्राणनाथ " इति चेतसि मभिनिविषश्य निश्चय कृत्वा पुन. अस्यैव नीहारमहीधरस्य नीहारो हिम तस्य 
मही घरः पर्वत. हिमाचल तस्य नितान्तप्न्‌ अतिशयेन तीरिणीपर्यन्ते नचयास्तटे पूर्यप्रतिमाम्‌ मातापनयोगं भ्ित- 
वत. धृतवतः भगवत पूज्यस्य । तप इति--रपोमाहारम्येन ृतसकलप्राणिग्यसननाश्ञस्य सयतस्य सयसिनो मुने 

पादपढठोपकण्ठे चरणासनसमोपे पठन तव सेत्स्यति सिद्धि यास्यति इत्युपदेशवशेन अभिनवमाराय अभिनवो नूतन. 
स चासो मारो मदनः तस्मै वच्चक्रुमाराय गगनेति-गगने समन येषा तेपा विद्यावराणा या अइ्गना स्त्रि 

तासा विद्याघरस्त्रौणा जौ वितभूताम्‌ अभिमतेति-अमिमेत अभिरुपित सख चासौ अर्थद्च तस्य साधने पर्याप्ति 

पूर्णता यस्यास्ता प्र्ञत्ति चिद्या वितीर्य दत्त्वा, निजनगर्या पर्यटन्‌ वखङ्रुमारः तथैव तत्सूरिसमभ्न फेनमालिनी- 
-नदीतटे विद्या भ्रसाध्य असाघ्यसाघनेन प्रवृद्धविक्रमः अक्रमे ति--अक्रमेण अन्याय्येन विक्रमेण शौर्येण नल्पौ- 
भूतदेव पुरदरदेवं पितृन्य पितुर््रात्तरम्‌ अब्पाजम्‌ अनिमित्तम्‌ उच्छिद्य सद्यस्ततक्षण एव ता विजयोत्सवपरम्परा- 
वतीम्‌ भमरावतीं पुर नगरीम्‌ मात्मपितर स्वतातम्‌ अखिछगगनचरे. विहितपादसेव भास्करदेव स्थापयित्वा वद्ये- 

न्द्रिय स्वयंवरनिमित्तेन कृताभिलपितवल्लमसमागमाम, मदनसमागमसजाततश्ृद्धा रमुन्दरा पवनवेगाम्‌ अन्याश्च 
सेवरपतिकन्याः परिणोय भाग्यदता घुयं नमोगामिनः सङ्ल्पमा्ररुग्वेस्तस्त. भमलन्वधृत विलासै. समयं 

गमयामास । 


[ प्रष्ठ ८६ ] अन्यदा पुन दष्टा अभिप्रेता सुहृदादय्तेपाम्‌ प्रज्ञया तथा दुष्टा मर्षरिणःये ज्ञातय 
गोत्रिणो जना तेषा अवरनया अवहखनेन आत्मन, स्परस्य परेधित्व परेण एवित्व वर्धन पोपण च बच. 
बुध्य ज्ञात्रा नि जान्वयनिडचये स्वव शनिर्णये सत्ति शारीरेपु उपचारेषु स्नानान्नपानादिव्यवहारेपु प्रवृत्तिरन्यया 
निवृत्ति एत्ति विदितप्रनिज्न 1 ताम्या मातापितृभ्या महेति--महान्वश्च ते मुनयः महामुनय मप्तपंय तेषा 
माहारम्पयुक्त, प्रभाव॑सयन्न यो मन्त तेन विव्राक्षिता- मय प्रापिताः दुष्टा ईूनव रौगाद्धिवावा ता एव 
निद्याचरा राक्षना यत्र तथाभूनाया मचुराया तपस्त सोमदत्तत्य भगवत. सनीडे समीपे नोत्त 1 तदङ्खमुद्राप्राय 
मनिशरोराकृतितु्यम्‌ बआल्मकताय स्वदेदम्‌ जवमाप॒निदिचस्य सजातानन्दनिकाय उूभूतप्रमोदवृन्द तो 


ददद पं० जिनदासविरयिता [ प° ८६- 


उभौ मपि उषनेतारी मुनिसमोप प्रापक मातापितरौ सादरं सस्नेहम्‌ उवतियुक्तिम्या प्रतिबोध्य उपदिश्य अव- , 


वौरितोभयग्रन्यस्त्यक्तवाह्याम्यन्तरग्रन्थ , निर्ग्रन्थ चारणद्धिवृद्धि समपादि चारणद्िवारक समजायत \ 
भवति चाप्रार्या--कामविदरूरे कामात्‌ मदनात्‌ विदुरे विशेपेण दूरे रहिते तरे जाते सति, नरे कामेभ्य. 
सकल्परिग्रहामिरापाम्रो वा दूरे जाते. सति, श्रोकल्प. लक्ष्मीसदश- सुन्दर. कान्तालोक स्त्रीणा समूहः तृण- 
कल्प तृणवदुपेक्षणीय. त्यक्तुं योग्यो मवति ! वितः सचित मित्रगणः चितालोकं शवलोकवत्‌ जायते । स्वजन. 
वन्वुवर्गः प्ण्यजनश्च राक्षप्तजनौ जायते ।२०८॥ 


दरव्युपासकाध्ययने वजकुमारस्य तपोग्रहणो नाम षोड. कटपः ॥ ९६ ॥ 


१७. बुद्धदास्या पूतिकृवाहनवरणो नाम सप्रदशः कल्पः 


[ प्र ८६-६० ] पुनश्च एतस्थामेव किल मथुरायाम्‌, कथमभूताया मह्‌ामहोत्सवेति-महामहोत्सवे 
भक्त्या मूकट्वद्धै क्रियमाणा या जिनप्‌जा सा महामहौत्सव उच्यते तस्मिन्‌ उत्साहिताना नराणा भातोचाना 
वाद्याना नादा घ्वनय तैः मेदुरा प्रतिष्वनियुक्ता ये प्रासादास्ते एव कन्दरा यस्या तस्याम्‌, गोचराय भाहाराय 
चारणद्धियुगल तदद्धिसहित मुनिद्धय नगरमा्े सगतगत्तिसगं सगतो गते गमनस्य सर्गा निङ्चयो यस्य तत्‌, 
एकस्मिन्नेव समये समानगत्या बाहाराय निर्गतमित्यर्थः । तत्र मथुराया द्विदिपरिवत्सर एवद्धौवात्रयो वा 
परि अधिका हना वा वत्सरा यस्मिन्‌ तथाभूते अवस्यावसरे वालिकामेका चिल्टचिकिनलोचनमनाथा चि्टन 
नेत्रमकनं चिकिने क्लिन्ने च ते लोचने नयने तस्मा सनाथा सहितम्‌ अनाया पितृभ्या रहिताम्‌ आपगाङ्गण- 
चारिणीम्‌ आपणानाम्‌ अद्धण तत्र चारिणो भ्रमन्ती पण्यवीधथिकाया भ्रमण कुर्वतीम्‌ स्ललदुगमनविहारिणी 
स्वलता गमनेन विहरन्तीम्‌ निरीक्ष्य विलोक्य प्रतीद्य विमय कृत्वा । परचाच्चरः पृष्ठतो गच्छन्‌ सुनन्दना- 
भिघनगोचर. घुनन्दन इति नामविपयो यस्थ स भगवान्‌ पृज्यो मुनि एवमवदत्‌ } अटौ दुसासोक्र' खलु 
प्राणिना कमेविपाक , यदस्यामेव दशाया भ्रमति ।' अहो प्राणिना जोवाना खलु कर्मविपाकः कृतकर्मणः पापस्य 
पुण्यस्य वा फलानुभव दुरारोक , महता कष्टेन आलोको दर्शन ज्ञान यस्य तत्‌ । यत्‌ अस्यामेव दक्चाया 
रौशवावस्थाया प्रभवति स्वफलम्‌ आस्वादयति । इति । पुरर्चारी भगवान्‌ अभिनन्दननामधारी--अग्रे गच्छन्‌ 
भगवान्‌ पूज्य अमिनन्दननामा मुनि --तप कल्पदरमोत्पादनन्दन सुनन्दनमूनें मेवे वादौ --ततप एव कल्प 
वृक्षस्तस्य उत्पादे उद्धावेने नन्दनवनमिव, सुनन्दनमुने मेव वादी मा एवं त्रवी । यद्यपौय यमनम्भूता स्ता 
राजश्रेष्ठिपदप्रवृत्त समुद्रदत्त पितरम्‌ अकाण्ड एव दशमीं दशाम्‌ आनीय इदमवस्थान्तरम्‌ अनुभवन्ती तिष्टति । 
गर्गे सपरायाता सतौ राजघरेष्ठिपदम्‌ भयिष्ठित समुद्रदत्तं जनकम्‌ भनवसर एव दशमीं दशा मरणावस्था नीत्वा 
इदं दु खदं दशान्तरम्‌ अनुभवन्ती तिष्ठति । जातमाव्रतद्वियोगदु खोपस्तदा वनदा मातरम्‌ जननस्तमय एव तस्य 
पत्युत्रिरहदु प्राप्ता घनदाद्या जननीम्‌ अनवसर एव मरणावस्था नौत्वा इद दशान्तरम्‌ अनुमवन्ती तिष्ठति 1 
प्रवषपानां च वन्धुजनम्‌ अनवसर एव मृतव्युमनयत्‌ इति पवेक्ति सवन्धोऽत्र नेय । तथात्यनया प्रीदयौवनया 
भरोदं विगाट छोभनोय यौवन तारुण्य यस्याः, सा तया । अस्य मथुरानाथस्य भौविादेवी विनोवावस्तथस्य 
भोत्रिलादेव्या कृनामिपेक्राया महिष्या विनोदावसयस्य क्रोडागहमूतस्य पृतिकङ्ञाहनस्य महानस्य पथ्वीपतः 
लग्रमहिप्या प्रथानराञ्या मवित्तम्यम्‌ । इत्यवोचत्‌ । एतच्च तवैव प्रस्तावे पिण्डपाताय तत्रैव मधुरातगया प्रतान्‌ 
भवसरे समयें विण्डपानाय आहारग्रटणाय मिक्लावं दिण्डमानः श्चमन्‌ लाक्यभिक्ुः बुदतताधु उपश्रुत्य अक्िप्य 

नान्यया मुनिभावित्तम्‌" न मवेत्‌ यक्तिवचनम्‌ अनृतम्‌ इति निर्विकल्प नि सञ्चय सकरस्य विमृश्य । स्वाह्ृत्य चनाम्‌ 
मर्भि्न वाचिक्राम्‌ | भदितविदास्वषतिकाम्‌ भहितता स्थापिता विहारवघतिकाया बौदढमर्स्यानयाताम वीद्धमठे 
ठा स्स्वाप्येति माव , अभिखपितेति--वभिखपिवानाम्‌ अभित्रेतानाम्‌ अनुहारः मानयन वपा त, आहर 
अवोवृचत्‌ ता वालिका समवर्धयत्‌ पोपप्रति स्म । परिजनरिदाचपिकषेण गोत्रेण नाम्ना बुदधदास्त्ति बाजुदाव 
स्वाजहार } (नत मतेषु कैपवि्ेपु यौवने प्राप्ते ता राजा जप्चत्‌ इति वर्णयति ) क थभूते योवने । श्रमर- 
केति-भ्रमरको नाम नृत्यविधोप तस्य मदग पति. तस्य अभितयप्रद्यनि मरते नादुचाचार्ये । पून करवनूते । 


== ~ 


-प० ६३ | उपासकाध्ययनरीका ` ३८६ 


धूविध्रमेति--शुवोविश्रमो विसर उक्क्षेपणादिके त्स्य बारम्भे शिक्षणे उपाध्यायस्थातिनि रिक्षागुरु- 
तुल्ये । छोचनेति--रोचनयोरनेत्रयोविचारो अरमण तस्य चातुर्य आचार्यं इव तस्मिन्‌ \ चतुरोप्ति--चतुराणा 
दक्षाणाम्‌ उक्तौ या चातुरी पटुता तस्याः प्रचारे प्रसार गुरुणि गुर्तुस्ये ¡ विम्थाधरेति--विम्बवत्‌ तुण्डिका- 
फलवत्‌ रक्तौ तावघरौ तयोविकारस्य सौन्दर्ये कादम्बर्यां मदिराया योगे सवन्पे इव । निम्नोन्नतेति-- 
निम्नानि जघनादीनि उन्नतानि स्तनादीनि तेषा प्रदेशाना प्रकाशने ग्यक्तीकरणे शिल्पिनि सूत्रधार । मनसि- 
जेति--मनसिजो मदन. स एव गज. करी तस्य मदस्य उदौपने पिण्डिराहार. तेन पिण्डिते पृष्टे । शडगा- 
रेति--श्ृड गारस्य या गर्भगति अन्तरात्मनि गति तस्या रहस्यस्य गूढस्वर्पम्य उपदेशके, समस्तेति- 
समस्त च तद्धुवन च तस्य मनदिचत्त तस्य मोहने सिद्धोपये प्रतिदिनं प्रादुरभावस्य सामीप्य प्राप्ते सति यौवने । 
सा रूपसपन्महीयसी ख्षसपदा सोौन्दर्थविभवेन महीयप्ती प्रवृदढा गुर्वो बुद्धदासी सोत्ताल सोक्कण्ठम्‌ उत्तद्ध 
उन्नत तमडग प्रासाद. तस्य श्यडग शिखर तस्य उत्सो मध्यमागस्तं सगता । भ्रमणिक्रया च्रमणहेतुना' 
कृत विहारस्य मरस्य उपान्ते समीपे गमन येन तं पृत्िक्वाहन राजान सा भदरशत्‌ अपश्यत्‌ । राजा च 
तामपडपरत्‌ । राजा--अरुकेति--दह हि वुद्धदासीरूपाया सरिति नद्या मम सतिः अलक्ाद्चूर्णकु्तला 


कुटिलकेशा तेषा वलयं मण्डल तदेव आवर्तो जलभ्रमः तस्मिन्‌ भ्रान्ता भ्रमणखिन्ना 1 विरोचनेति--विलोचने 


४ 


नेत्रे एव वौचिक्रास्तरडगां तेपा प्रसरात्‌ विधुरा पीडिता । स्तनद्येकते कू चयुगलमेव सकत पुलिनं तस्मिन्‌ । 
त्रिवछिवलने श्रान्ता त्रयाणा वीना समाह्‌रस्त्रिवली तस्या वलनेन श्रमणेन श्रान्ता क्छन्ता पुन नाभौ 
निमज्जनात्‌ त्र नात्‌ सपि श्रान्ता एव मम मति प्रायेण मन्दो्योगा शिथिलप्रयलना मवति खिच्वा भवतोति 
भाव. वतते । 

[ प्रष्ठ ६१ | इति राजा विचिन्त्य, चेतोभुव. मदनस्य विजृम्भघ्रारम्भ वृदधिप्रक्रम निवायं निर्य 
च, किमिय विहित्तविवाहोपचारा कृतपरिणयविधि अथवा मद्यापि पत्तिवरा वरीतुं योग्येति भिक्षनापृच्छ्य, 
तक्र द्वितीयपदमौ यदि पतिवरा तहि अस्मत्पक्षे भस्माकम्‌ अघीना कर्तव्या । तया सह्‌ विवाहम्‌ भह करोमोति । 
समपितोऽभिकापो यस्य तथाभूतम्‌ माप्तपुस्पं विश्वस्त नर प्रेष्य प्रहित्य 1 रणरणकरजडान्तःकरणः उत्कण्डा 
जडचित्त शरणमगात्‌ गृह मगच्छत्‌ । “शरणं गृहरक्षित्रो'रित्यमर । आप्तपुरुषोऽपि विश्वस्तनरोऽपि \ अग्रमहि- 
पीपदपणब्न्धेन प्रघानरान्नोपदप्रदानस्य व्यवहारं विनिर्चित्य साभ्यसिद्धि विधाय स्वामिनं राजान तत्समागभिनं 
तया समागमवन्तम्‌ अकरोत्‌ । भवति चात्रार्या--पुण्यं वेति--जन्तुना प्राणिना यत्काले यस्मिन्काले पुरा यत्‌ 
पुण्यं वा पाप वा भाचरितं तत्समये तस्य पुण्यस्य पापस्य उदयकाले समागते सत्ति तस्य जीवस्य सुग च दुखं च 
योजयति । त जोव तत्पुण्यं वा पाप वा सुखिन दुं छिन च करोति ॥२१०॥ 


इ्युपासकाध्ययने बुद्धदास्याः प्तिकवाहनवरणो नाम सप्तवृशः कल्प. ॥१७॥ 


१८. प्रभावनविभावनो नामा्टादश्च; कल्पः 


, { प्रएठ ९१-९३ ] अथ समायाते इत्ति-मन्यजनानम्दस्य सपादानि कर्माणि पृजाभिषेकादोनि यत्र 
तथाभूते नन्दौश्वरपर्वणि समायाते सति । तया प्रतित्रणयप्रेयस्या प्रतिविश्डा या प्रणयप्रेयसौ पृतिवाहुनस्य राज्ञ. 
प्रोतियुक्ता वल्लभा वुद्धदासी तया प्रतिचातुर्मस्यम्‌ भौविलादेव्या. स्यन्दनविनिर्ममेण रथयाप्रया मगवतः घकल- 
भुवनोद्धरणस्थिते सकलजगदुद्धार कुवत ॒जिनपतेर्मदामहोत्सवम्‌ उच्छेतु विना्यितुम्‌ अभिखपन्त्या, शुद्धोदन- 
तनयस्य शुद्धोदननृपपुत्रस्य सुगतस्थ इष्टचर्थं पूजार्थम्‌ अष्टाट। अष्टदिनपर्यन्तं सकलपरिवारानुत्तम्‌ एतदुचितम्‌ 
एतस्या स्ययात्राया उचित योग्यम्‌ उपकरणजात र्थ-छन-चामरादिकम्‌ भवत्निपति. राजा पृत्तिकवाह्नः 
याचित प्रायिन, सत्यैव प्रत्यपयत अङ्ग्करोत्‌ । उग्रिछदेन्प्रपि सुभगमावात्‌ पतिप्रियत्वात्‌ सपत्नीप्रमवं 
सपत््था प्रभव उपत्तियस्य तत्‌ दौर्जन्य दुष्टत्वम्‌ अनन्यसतामान्यम्‌ अप्ताचारणम्‌ मश्रतोकारम्‌ अनुपाय आकम्पय 
ज्ञत्वा सोमदत्ताचार्यम्‌ उपरस्य प्राप्य “मदन्त, यदि एतस्मिन्‌ द्िविदिनभाकिनि द्वितरिदिवमानन्तर्‌ भविप्यति 
भष्टदिनोत्सवे पर्वक्रमेण जिनपृजा्ं मथराया सदीयो रथो श्नमिप्यतित्तदा मे देहस्यि्ि देतपु भन्नजलादिपु 


२६९० ` प॑ जिनदासविरचिता [ पृ ६३- 


पदार्थेपु साभिलापं मनः इच्छायुक्तं मनः भन्यथा निरभिलाप निरिच्छम्‌' इति प्रतिजिनज्ञासमाना प्रतिज्ञा कर्तुम्‌ 
इच्छन्तो तेन सोमदत्तेन भगवता पूज्येन मुनिना तन्मनो रथसमर्थनार्थं तन्चितेच्छासफलोकरणाय अवलोकितवक्मेण 
दृष्टमखेन वच्करुमारेण साबुना सावु संबोधिता आश्वासिता । भातः, सम्यण्दु्ा सदृशेनवतीनाम्‌ एणीदुञ्चा हरिण- 
नयनाना स्त्रीणाम्‌ अवाप्नप्रथमकथे अवाप्ता लन्धा प्रथमकथा आद्यवर्णनं यया तत्सवोधनम्‌, है मात , मलम्‌ 
मलम्‌ भावेगेन खेदेन पूर्यतां मा स्म सेदिनो भूरित्यथं । यतः न खलु मयि समयसवित्या. जैनजनमातु चिन्तावह 
पुत्रके सति, मर्हृता जिनेश्व राणाम्‌ अर्हृणायाः पूजाया. प्रत्यवाय विघ्न न खलु नैव भवेदित्यर्थं । तत्‌ तस्मात्‌ 
पूवंस्वित्या यथापूर्वम्‌ आत्मस्याने स्वभ्रासादे स्थातव्यम्‌ । चिन्ता न कर्तव्येति । इति ह्य मनोहरम्‌, अनव 
निर्दोषम्‌, अमृपोद्यं न मृपा भस्य तत्‌ च तत्‌ उद्य केचन सत्यं भापणमिति माव. , निगद्य उक्त्वा दुगति-- 
दुगत्या आकाशगमनेन विद्यावरपुरम्‌ आसाद्य प्रप्य गस्वा । महामुनितया, बान्ववधिषणतया च श्नातुभावेन 
च, भास्करदेवो मृख्यो यस्मिन्‌ तेन निखिलेन अम्बरचर चक्रेण विद्याघरसमूहैन क्रमशः कृताम्युत्थानादिक्रिय 
सप्रश्रयं सविनयम्‌ कृता अभ्युत्थान ससश्रमम्‌ जानात्‌ उत्थानम्‌ भजञ्जल्ुटं कृत्वा शिरसि सस्थापनम्‌, गादि- 
क्रिया यस्य, स वद्धक्रुमारमुनिः मागमनस्य अयतनम्‌ भावारं पृष्ट स्पष्टम्‌ आचष्ट अ्रून । [ विद्यावरसमूहैः 
सह वच्कूमारो मुनिः मौविलाया रथं नगरे संचार्य महतो प्रभावना चकार ] कथमभूर्तीविहायोविहरं- विहाय. 
आकारां ततर विहार. अस्ति येषा ते विहायोविहारस्तै विद्याधरैरित्यर्थः। तानेव सविरोप वर्णयति कवि ~~ 
तदनन्तरम्‌ भानकाः पटहाः, दुम्दुभय द्‌ दुम्‌' इति मव्यक्तराब्द कुर्वाणा वा्यविशेपा. तेपा नादा रवा, 
उत्तालानि उत्कटानि च तानि क्वेलितानि विहनादा , तै* मुखराणि वाचालानि मुखमण्डलानि येषा ते तं । 
पुन कथभूतं सामयिकेति-समय सकैत. मस्ति येषा ते सामयिका अयम्‌ अलकारो गजस्य अय भदवस्य, 
भय वलीवर्दस्य इत्यादि सकेतयुता खामयिकरालकारा उच्यन्ते । तेपु सारं उत्तम अलकारे. सज्जित ये 
गजवाजय विमानानि च तेपा गमेनेन प्रचलन्ति कम्पमानानि कणक्ुण्डलानि येषा ते तं , अनेकेति--अनेके 
वहवः अनणुमणय. महारत्नानि तं. निमिता किक्रिण्यः क्ु्रषण्टिकाः तासा जारः जटिलानि प्रथितानि च यानि 
दुकूलानि क्षौमवस्त्राणि तै. कल्पिता ये पारिष्वजा महाघ्वजास्तेषा राजिः पड्वितः तया विराजितानि 
दोभितानि भुजपञ्जराणि येषा तै., पुनः कथंभूतं. । करीति--करी गज, मकर. नक्र, सिहः, ` 
शाद व्यार , शरभः अष्टापद", कुम्मौ रः जख्चरविशोषः, शफर मत्स्यः, शकुन्ताना पक्षिणाम्‌ ईडवर, गरड 
इत्ति, एतेपा पूर.खरा मुख्या आकारा येपा ताइच ताः पताकाः क्षद्रध्वजा तासा सताना- षमूहाः ते. स्तिमिता 
स्तव्या करा येपा ते, तं., मानस्तम्भेति--मानस्तम्भ., स्तुष. तोरणम्‌, मणिवितानं रत्लजटित चनद्रौपक 

दपणः, मितातपत्र॒रखवेतच्छत्रम्‌, चामराः, विरोचनः सूर्य, चन्द्र॒ भद्रकुम्म मगलकरुम्भ. एत पदाय. 
सभूता शया हस्ता येषार्तं ! करेपु एतान्‌ पदार्थान्‌ यहीत्वाऽऽयातं इति भाव । पुन कथभूतः। अतु 
च्छेति--भतुच्छो महान्‌ स चासौ देवच्छन्दङ्च हारविश्रेप दातमष्टिक तेन आच्छन्न; वत्ता मूपित्त स 
चासौ कर्णीरय पुरपस्कन्वनीयमानं रथ , स्यन्दनः चक्रुक्तयुद्धप्रयोजनवान्‌ रयविङेपः । द्विप" करी, तुर 
अव , नरा मनुप्यास्तैनिकीर्णानि व्याप्तानि च तानि सैन्यानि तै., इति । पून. कथमूतै. । जयघण्टया सिताश्च 
ते पटुपरदा- महाभेर्यः करटा वाद्यविदोषाः मृदद्धा , शङ्खा , काहला, त्रिविला., ताला , कल्य नव 

भम्भाङ्च एते भदौ येपा तानि वाद्यानि अनुगतानि यानि गीतानि तैः गताश्च या" मरङ्गनस्तात्ताम्‌ आनागः 
विस्तार. तेन सुभग॒ सुन्दरः संचारोयेपाते ते. । पुन. क्ंभूे- । कुव्जा गड़ला उत्ततपृष्ठार्च, वामना. 
ह्वा , किराता घोटकरम्नका-, किंठवा वञ्चका , नटा" नृपादिवेयवारिण. नर्तका न॒त््िक्षका, वन्दिनः 
वैतानिका , वाग्जौवना स्तुतिपाठकाः, तेपा विनोदेन आनन्दित दिविजाना मनस्कार" यस्तं त. पुन, कथभूतः 

सखटेति- तवेला. क्रीडया सहिताः ये देचरा विद्यावरास्तवा सह्यः माका ताभि. दस्तेषु 
विन्यस्ता गृहीता तेच ते स्वह्तिकस्च, प्रदोपास्व, वूाना निरा घटश, धरभूनोनि त्रिचित्राणि अचनाना 
पूजनानाम्‌ उपकरणानि. साधनानि तेपा र्मणोव प्रासे वेषा तै. । पुन. कर्थमूत" । पिष्टात्तकेति--पिष्टा जः 
इस्यनुगन्ीङरगचूतनं पटवन वस्स्रमुगन्वीक्रणानि प्रसूनानि पष्ाणि तेषाम्‌ उग्रहमार' वलि तेन अनिरम. 


1, 


-पु० ६५ | उपासंकाध्ययनटीका २३६९ 


रमण्यः ललनास्नासा निकसे येपु त्तं । पुन. कथभूते । अपरश्च तैस्तै विवृतपूजापर्यायपरिवारविहायो- 
विहारः विधृतः सवारिततः पूजापर्यायाणा नित्यमहादिपूजाना परिवारो यैस्ते विद्वायोविहाराः नभह्चरजना तैः 
-सह त वच्कूमार त भगवन्तम्‌ अस्बरात्‌ भाकाश्चात्‌ अवत्तरन्तम्‌ उर्रक्ष्य दुष्ट्वा भिक्षुदोक्षापटोयसो भिक्षूणा 
बोद्धसाघूना दौक्षादाने पूजने पटीयसी चतुरा खक वुद्धदासो पुण्मुयसी पुण्य भूय प्रचुर यस्याः सा प्रचुरपुण्यवततीति 
माव । यस्या सुगतसपर्यामये बुदधपूजावेलाया समायात्‌ समागत सकलमेतत्सुरसेन्छम्‌ 1 इति पृत्तधिपणे पृता 
धिषणा मतिरयेन तस्मिन्‌ पौरजनान्त'करणे नागरिकमुनसि सति, स मगवानागनगमनानीकं साक गगने नमसि 
गमन येषा तानि अनोक्ताति सैन्यानि नभश्चराणा सैन्यैरिव्यर्थः । ओौ्रिकानिच्ये निलय अौविलाया महादेव्या 

रसादे निखोय उषित्वा सावष्टम्भ सगर्वम्‌ अष्टा नन्दीदवरपर्वणि मथुराया चक्रचरणं चक्राणि चरणा यस्य 
त प्रिभ्रमय्प अर्हृखतिविम्बाट्‌ करित जिनप्रतिमासनाथम्‌ एकं स्तुप तत्रातिष्ठिपत्‌ स्थापितवान्‌ । त एवाद्यापि 
तत्तोरथं देवतिर्मिताख्पया पप्रथे प्रसिद्धम्‌ अभवत्‌ । बुद्धदासौ दासौवासीद्धगनमनोरथा । किडूकरीव वृद्दािी 
मग्नननोरया नष्टमनोऽमिलाषा वभूव । भवति चात्र शलोकं --पतिकस्य महीभुजः नृपस्य आओौविलाया महादेव्याः 
स्यन्दन रथ बच््करुमारको मृनिर्ध्रामियामास ।। २११ ॥ 


इ्युपासकाध्ययने प्रमावनविमावनो नामाष्टावश कत्प; 1 १८ 1 


१६. बछिनिबौसनो नामेकोनर्विशः कल्पः 


[ पृष्ठ ६३-६४ ] अथित्वम्‌ इति-अधि्वं प्रयोजनवत्त्वम्‌ । मवितिखंपत्ति गृणानुरागसपत्‌ । प्रयुक्ति. 
जौव।दितेत्त्वेपु आत्मनो योजन श्वद्धानम्‌ इति भाव. । सत्क्रिया सम्मनि । सधर्मणा विषेषता दासत्वम्‌ 1 सघर्मसु 
समानघपिपु जनेपु सोचित्यङृति दानप्रियवचनास्पा तेषा सतोपोत्पादनम्‌ । वत्सलता मता वात्सत्यगुणो- 
ऽभिहित ॥२१२॥ स्वाध्याये इति--स्वाष्याये जष्यात्मादिविद्ाविषये । संयमे प्राणिषयमे इन्दियस्रयमे च। 
सदे श्रावक्रश्रातिकायथिक्ाभुनिपु । गुरौ दीक्षचयें चिक्षाचयें च । सब्रह्मचारिणि सहाध्यायिनि 1 ययौचित्य 
दानपानाभ्या यथ।( संतोषोत्पादन भवेत्तया । विनयम्‌ आदरं प्राहु ब्रुवन्ति स्म। के कृतात्मान छत लात्‌ 
आतपा जीवस्वरूपं यै. ते ॥२१३॥ आधीति-माचिर्मानिसौ म्यथा ] व्याधयो ज्वरादयो रोगा तै. निरढस्य 
पोडितस्य निरवयेन कर्मणा पापरदितेन वैयावृ्येन अौषधघधनादिना सौचित्यकरण संतोषोत्पादनम्‌, वैयावृत्त्य 
शुश्रूषा प्रोक्तम्‌ । किमर्थम्‌ । विमुक्तये कर्मरारहित्याय अनन्तचतुष्टयप्राप्तये ।॥२१४।। जिने इति-दुर्जयकर्मठ- 
कर्मारातीन्‌ जयतोति .जिन , अर्हन्‌ तर्मन्‌ वीतरागसरवज्ञे । जिनागमे मर्हत्मरोक्ते दवादशाङ्गप्रवचने । सूरो 
आचार्ये । तप श्रुतपरायणे तप परायणे साघौ, श्रुतपरायणे उपाव्याये । सद्धावशुद्धिसपन्न अनुराग निष्कपट 
मन शुद्धा तेषा गुणेपु अनुरागः प्रीति भकितिख्च्यते ॥२१५।। चातुवेण्यंस्येति--चातुर्र्ण्यस्य षड धस्य मुनि- 
शपि यति-अनगारेत्ति चतुर्मेदास्मकसद्धस्य ! यथायोग्य तत्तदुगुणानतिवृत्तया ! प्रमोदवान्‌ हृष्टेन मनसा वात्सल्य 
प्ोत्ति न कुर्यात्‌ ख समयो सर्मा कथं स्यात्‌ ॥२१६)। तदुत्रतेरिति-तदुतरते. तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ माहिसादिभि 
व्रत । विद्यया सम्यग्ञनिन शास्तादिपारनेन । वित्ते" घने । श्रौमदाश्येः, श्रोमता घनिनाम्‌ माश्रयेः आघार 1 
शारोरंख्च शरीरसेवया च हस्मपादादिमद॑नेन मलम्‌ त्राय पनयनेन च व्रिविधातड्कव्राप्तान्‌. आपिग्याधिवार्ध- 
क्प्रादिवााभि व्लष्टान्‌ शारीरमानसागन्तुकाभि" पीडामिरदुःखितान्‌ सयतान्‌ मुनीन्‌ उपनुर्वन्तु 1२१७ 


{ प्रष्ठ २५] श्रूयतामन्नोपाख्यानम्‌--मस्मिन्‌ वस्सिल्यगुणे उपाष्याने कथा श्रूयताम्‌ 1 [ जयवर्म- 
नामा नूप शुक्रादिमिरचतुभिर्मन्धिभि सद स्वंजनानन्दनं घनं त्वा अकम्पनाचार्यममिवन्य घर्मकथा दाध्रावेत्ति 
कयासक्ते; ] अवम्तिविषयेपुं मवन्तिदेशेपु ! सुधेति--पुषा जमृतमेव अन्य अन्न येपा ते सुधान्वघ. देवा., तेपा 
सौधा विमानानि त्तानि स्वदन्ते णाल गृहाणि यत्र॒ तस्या विशााया पुरि उज्जयिनीनगरे । जयवर्मनामा 
कार्यपीद्वर कश्यप्या, पृथिव्या ईश्वर अधिपति. । कथेभूत. । प्रभावतोमहादेवीधितशमंसीमा प्रभावतो नाम 
महाराज्ञी ता धिता श्मेण सुखस्य सोमा मर्यादा यस्य } [चतुभिर्मन्विमि- सहं राज्य पालयन्‌ प्रजा मन्वन्चात्‌] 


॥) 


३६२ पं० जिनदासविरयितां [ प° ६६- 


दराक्येति--शाक्य सुगतस्तस्य वावयम्‌ उपदेशः तदेव वारिविः समुद्रः तस्मिन्‌ क्रान्ति प्रवेश, यस्य तथाभूतेन 
नक्रेणेव शुक्रेण । चावक्रिरोकाना नास्तिकाना दिवस्पतिना इद्रेण बृहस्पतिना मन्त्रिणा । रद्रस्य महादेवस्य मुद्रा 
चिह्व तेन अनुद्िक्नो अनष्डो विवेको यस्य तेन प्रह्वादकेन मन्तव्िणा, अनुगतेन मनुसूतेन । वेदविद्यावलिना सचि- 
वेन चिन्त्यमानराज्यस्थिति चिन्त्यमाना विचार्यमाणा दाज्यस्थित्तिः राज्यपालन यस्य 1 एकदा एकरसिमिन्‌ समये, 
समस्तेति--पकलशास्त्राम्यास एव वर्पः वृष्टिः तेन विस्फारित प्रवृद्धि गता सरस्वती शारदा एव नदो तस्या- 
स्तरद्धा. वोचयः नानाश्नुतन्ञानविषया तेपा परम्परा तस्या प्टावनेन स्नानेन पवित्रिता पत्ता ये वितेयजना 
रिष्यास्तेपा मनस्येव नलिनानि कमलानि तेपा निकुरम्ब समूहो येन तस्य ¡ पुन ` कथमूतस्य । परमेति-- 
परमाणि निर्दोपाणि तानि तपहवरणानिं तेपा गण समूह्‌ तस्य ग्रहणे भजिद्य जदाति परित्यजति सारत्यमिति 
जिह्य न जिद्यम्‌ भजिह्यं तच्च तद्‌बह्य च स एवे स्तम्बः भुवनत्रय यस्य, निष्कपटं यथा स्यात्तया कृतेन तपता 
सग्राप्तादमस्वलूपस्य, महामुनिसप्तशतीवर्यस्य महामृनीना सप्तशती तस्या वर्यस्य श्रेष्ठस्य, भमगवतोऽकम्पना- 
चार्यस्य महद्धिजुष. महर्दी" जुषते सेवते घारयते इति मटद्धिजुट्‌ तस्य महद्धिजुप महर्दीं धारयत" । सर्वेजना- 
नन्दन ताम नगरोपवनम्‌ अधितस्वुपः छतनिवासस्य, तस्य चरणार्चनोपचाराय परादपूजनविधये राजमार्गे 
महोत्सवस्य उत्साहः आनन्दः तस्य उत्सेकः अभिमानो यस्य स चासौ परिजन परिवार. यस्य तथाभूतं पौरजन 
नागरिकलोकम्‌, भश्रलिदगेदाग्रमागावसरे अश्र मेध लेटि इति अभ्रिं तत्‌ गेहम्‌ अभ्रलिहगेह मेषस्पशिगृह- 
मित्यर्थः तस्य अग्रभाग तस्य अवस्रर प्रदेश तत्र । दिभ्विरोकानन्दमन्दिरे दिशा व्रिोकनस्य आनन्दो यत्र 
तथाभूते मन्दिरे स्थित जयतर्मनृप समवलोक्य, (करोऽयमक्ाण्डे प्रचण्ड पौराणामु्यवोचोगे नियोगः" कोऽयम्‌ 
अनवसरे प्रचण्ड महान्‌ पौराणां नयरनिवासिनाम्‌ उद्याव उत्सवः तरिमन्‌ उयोग प्रवृत्ति तस्मिन्‌ नियोग" , 
निदचय ' इति वितर्कयन्‌ [नुप वनपालेन मागत्य ससंघः अकम्पनसूरिः समायात 'इति मकथ्यत] सकलसमय- 
समविग्रमूनस्तिमितदस्तपल्लवान्तराद्रनपालात्‌ सक्रकममया सकलर्तव. तेपु सभवीनि च तानि प्रसुनानि पुष्पानि 
तै" स्तिमितौ पूर्णौ हस्तौ तावेव पट्छवान्तरार यस्य॒ तस्मात्‌ वनपालात्‌ . देव, भवदर्शनोत्सुकवनदेवतालो चने 
तवावलोकनोत्तण्ठित्तानि वनदेवतानयनानि यत्र तथाभूते । भगवत्तप प्रभावप्रवृत्तनमस्तत्त.सादितमेदिनीनन्दने 
भगवतो मुनेस्तपसा माहात्म्पादुद्भूतसककर्तन्मादितपृथिव्रीनन्दने । निजलक्ष्मी विलक्ष्मीकृतगन्यमादने स्वस्य लकम्या 
शोभया विलक्ष्मौ्तो नि श्रीकृतो गन्धमादन येन तस्मिन्‌ पुरोपवने नगरोचाने । सद्गुणश्चीसादितसमूहेन सदगुणाना 
सम्यमत्वादिगुणाना प्रिया लक्ष्म्या संपादितः ल्प, सम्यक्‌ ऊट्‌ येन तथाभूतेन महता मुनिसमूदेन मकम्पनसूरिः 
समायात । कथमूत । सवंसन्तवेति--घर्वे च ते सत्वा आत्मानः तेषाम्‌ आनन्दस्य प्रदाने उदारामिषा 
मोपदेश सा एव मुधा अमृत तस्था प्रवन्धेन भवधौरितं तिरस्कृतम्‌ अमृतमरोचिमण्डलम्‌ अमृतमया मरोचयः 
किरणा यस्य स अमृत्तमरीचिरिनदुः तस्य मण्डलं विम्बं येन । निखिकठेति--सकठदिक्पाखभूकट एत्नामक- 
दपंणीभवच्चरणनलमण्डलः) पुण्येति--पुण्यान्पेव द्विपा गजाः तेषा यूथं समूहं तस्य वन्धनवारि, बन्धनरज्जु , 
अकम्पनसरि समायात । तदुषास्तनाय चास्य तस्य सूरे उपासनांय पूजनाय च भस्य उज्जयिनी जनस्य मदामहा- 
वहः महाश्चासौ मह्‌. महोतमव. तम्‌ आवहति इति महामहावह. चित्तोत्साहः । इत्याकण्य प्रद्रु शाघ्रम्‌ 
एतसादवन्दनोचतहृदय एतस्य अकम्पनसूरे. पादयोरवन्दने उद्यत हदय यस्य स नूप तवर ममनाय िध्यात्व- 
प्वरतालताश्चयकलि त विम्‌ अपृच्छत्‌ । मिथ्यात्वस्य श्रवलता प्राचुं स एर जता तस्या अलियकक्िम्‌ 
आधार नूत विमोत्तकवृक्ष विम्‌ अगृन्यत्‌ पृष्टवान्‌ । . 


[ प्रछठ €] सदरमदुरेदरणगनलिर्रलि , देव--षटमेः अदिषावरमन्तस्य वूरयुग तस्व. उरण निरकप्म 
तत्र गलि शद्नोऽप्ययूर्बहो वनोदः 1 वलि. एवमवदत्‌ । देव--नेति--न वेदादषरम्‌ भन्यत्तच्म्‌ । न 
श्राडद्परसे विधि- भन्यत्‌ पर्मकायं न विद्ते । यक्तातू प्राणिद्िसनाल्मकात्‌ अपरः अन्य. घर्मो न क्ते । 
तया द्विजाद्‌ व्राह्मणादषरोऽन्य यतिं विदयते ॥२१८॥। सन्मा्गसगेच्यिदिक ्र्वदकः--रल्नव्रयालको मक्षमा 
एव स्न्मामं तस्य सर्गं उत्पत्तिः तस्य उच्छेदः प्रह्धादक एवम्‌ अवदत्‌--अद्रेतेति--अदैतात्‌ न 
पर्‌ त्वम्‌ 1 अर्तम्‌ एकमेवादितीय ब्रह्म इत्येव तत्वम्‌ ! पर दैतादिक मायाल्पत्वात्‌ त्वन मवति | 
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न देव॒ शकरात्पर. अन्य । क्षिवेन प्रणीत शेव तच्च तच्छास्त्रं च जेवकषास्परं तस्मात्परम्‌ अन्यत्‌ 
मुनित्तमुवितप्रद "वच. नास्ति \ शिवशास्त्रादेव भोगादिक रुढ्घ्षा अवसाने मूर्वित च लभते जीवे ॥२१९॥ 
तथा नास्तिक्यापिक्यवाचस्पती नास्तिक्यं नास्ति जीव न परलोकवार्ती, न पाप पुण्य च इत्यादि- 
मनसिक्रो विमर्श. नास्तिक्यम्‌ तस्याचिक्ये वाचश्पतौ इव देवगुरू इव शुक्रवुहस्पती अपि राज्ञे जयवर्मणे 
स्वप्रजञा स्वदुद्धि विज्ञापयामासतु प्रकटयाचक्रतु. । मन गन्त क्षुमितमति कषित्तिपति ईषत्‌ चित्ते फोपकलु- 
पितवुद्धिः भूपति--अहो दुर्जनतालतालम्बनकुजद्विजा दुजंनता खलता सा एव लता वल्ली तस्या आलम्बने 
आवारदाने कुजा वृक्षाष्व द्विजा हे ब्राह्यणा. | किं ममेव पुरतो भवता भारती वाणी प्रवतंते प्रगल्मते मत्ता 
भवतति समर्या मवति । करि वा बुधप्रवेकस्य छोकस्यापि । बुधेषु विद्त्सु प्रवेक श्रेष्ठ महाविद्वान्‌ तस्यापि 
हाविदरषोऽपि लोकस्यापि परत मवता वाणी प्रगहभते । सप्नीतिवसुमतीविदारणहलिर्वलि.--खती प्रशस्ता 
तोति" खदाचार सा एव वसुमत्ती मूमि तस्या विदारणे हल इव लाङ्गल इव बलिर्मन््ौ ममषत--दलापाल, 
इला पृथ्वौ पालयतीति इलापालस्तत्‌सवोधन ह इलापार, -यदि तव भस्मन्मनीषोत्कप विषये सेर्ष्यं मन" अस्माकं 
मनीपा मति तस्या प्रकर्षविषये तव चित्त यदि भसूयापर विद्यते । तदास्ताम्‌ तावदभ्यस्तन्ञास्वप्रवीणप्रज्ञ पर 
प्राज्ञः, अम्यस्तानि वाचनापच्छनाम्नायानुप्रक्षादिमि मितानि यानि शास्त्राणितेपु प्रवीणा प्रज्ञायस्यस 
प्राज्ञे. पर तावदास्ताम्‌; कितु सर्वेज्ञस्यापि वादिन पुरस्ताद्रादे परिगृहीतविद्यानवद्या एव, अभ्यस्तविद्यासु 
अनवद्या एव पराजयदोषरहिता एव भवेम । स्थिरप्रकृति क्षोणोपत्तिः स्थिरा धैर्यवती प्रकृति स्वभावनि- 
ितिर्यस्य क्षोण्या. मूमे पति स्वामो जयवर्मनृपः “यद्येव शूराणा कातराणा च रणे व्यक्िर्मविष्यति 
दृव्या्यसिधाय अनिन्ददुन्दुभिरवोपाजितपरिजनप्‌जोपकरणो भानन्दपटहष्वनिना आनायितपरिच्छदजनपूजा- 
द्रन्यसाधन विजयशेखर नाम करिण गजम्‌ आर्ह्य, अन्तःपुरानुगमग्राह्य अन्त पुरस्त्रीणाम्‌ भनुगमः अनुयानं 
तेन ग्राह्य भङ्ीका्यं सन्‌ । अतिवाह्य नगरमार्गम्‌ उल्लडघ्य ! उपगतारामसौ मससर्ग॒सप्राप्तोपवनमर्यादा- 
सवन्ध । ततः करिण गजात्‌ अवरह्य अवतो्यं गृदीता्यवेषपरिकर राजवेप परित्यज्य स्वी्तविनीतजन- 
वेपभ्यतिकर , कत्तिपयाप्तपरिवारपुर सरः कत्तिचनविदवस्तपरिच्छदाग्रगत । त॒ त्रतवियानवद्य भगवन्तं 
व्रतानि अहिसादीनि पञ्वमहा्रतानि, विद्याश्च मतिश्रुताचधिज्ञानानि तं अनवद्य निर्दोष परिपूर्णं इत्यर्थ 
तम्‌ । भगवन्तं ययावत्‌ अष्टाङ्कतदितं नमस्कारं इत्वा, समाचरितनीचासतपरिग्रहृ. समाचरितो विदित. 
नोचासनस्य परिग्रह. स्वीकारो येन, गुरो पुरत क्षिष्येण विनयेन उपवेष्टग्यम्‌, उच्चस्थाने गुरौ तिष्ठति 
शिष्येण नोचे स्याने स्थातग्यम्‌ इति नियमात्‌, सविनयाग्रह॒विनयाग्रहेण सहितो भूत्वा स्वर्गापवरगस्वरूपनिष्+ 
पणपरायण सद्धर्मसनाथा कथा प्रथयामास । स्वर्गमोक्षयो स्वहूपस्य निरूपणे परायण तत्र॒ समीचीनहिषा- 
धमेपिता कथाम्‌ भाद्पातवान्‌ । 


[ प्रष्ठ ६७.६८ ] स्करमवंशप्रभिवलिर्बलि --सन्ति च तानि कर्माणि अदिसासत्याचीर्यादोनि तान्येव 
वशो वेणु. त प्रभिनत्ति दति प्रभित्‌ स॒ चासौ अलिर््रमर. स इव वलिरषदत्‌--स्वामिन्‌, कोऽय स्वर्गापवर्ग 
स्तित्वसड ग्रहे देवस्य दुराग्रह ॥ आचार्य, देवस्य नृपस्य स्वगं मोक्षयोः अस्तित्वकल्पनाया कोऽयं दुरभिनिवेश । 
अय व्रिफसाग्रहीऽस्ति । यतो द्वादशवर्षा स्त्री, पोडशवर्पः पुरुपः तयोरन्योऽन्यम्‌ अनन्यसामान्यस्नेहरसोत्येक- 
प्रादुर्मूति प्रीति 1 तयो उक्तवयसोर्नारीपुरषयोः अन्यजनासाषारणस्नेहप्रकर्पोसित्ति प्रतिर्च्यते । सा एव 
्रत्यक्षसमधिर्म' स्वर्ग न पुन न अदृष्ट कोऽपोष्टः स्वगं समस्ति । घा प्रीतिरेव प्रत्यक्षेण सम्यक्‌ निडचयो यस्य 
स स्वर्गो ज्ञातव्य. न पुन अदृष्ट केनापि मतः स्वर्गं विद्यते । गुणभूरिः सुरि. सकले प्रमाणवकले वले, कि 
्रत्यक्षताधिकरणम्‌ एकमेव प्रमाण समस्ति ! सह्‌ कलिना वर्तते इति सकलिस्तत्‌ खवोघन है सक्ठे, मखिले प्रमाण- 
समूहे विद्यमानेऽपि ह वछ्िमच्विन्‌, प्रव्यक्षवाधय किमेकपेव प्रमाण विद्यते \ नास्तिकन्द्रमरोरथरथमातचलिवनि -- 
जविरघुतप रोद्धारादिपुर्पविदूप, एकमेव । नास्तिक एव इन्द्र तस्य मनोरथः मनोऽ्भिखाप. नास्ति परलोक", 
नास्ति पुण्य प्राप चेत्यादिल्प सएव रथ तस्य मातिः तन्नामा शक्रसारयि तद्रूप वक्लिरवदत्‌ "अधिक 
भूत सकम्‌ जागमन्ञानमेव षरा पृथ्वी तस्या उद्धारे आदिपुषूपविदुप प्रथमयुर्ष विद्धान्‌ तत्सवोषनम्‌। 
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मगवान्‌--कथं तहि सवत ॒पित्रोविवाहाचस्तित्वतन््रम्‌ । यदि त्वम्‌ एकमेव प्रमाणं मन्यसे तहि तव पि्ोः 
मातु पितुश्च विवाहादे. भस्तित्वे च तन्तं कारण कि नु स्यात्‌ । कथय वा तवादुश्याना वइयानाम्‌ भवस्थितिः । 
तव ये पूर्वजाः ये तु अघुना न दृश्यन्ते ते पुरा आसन्‌ इति कथं निर्णय स्यात्‌ । स्वयमप्रत्यक्षप्रमेयत्रादाप्त- 
पुदपोपदेशाश्रितौ त्वपक्षपरिक्षतिः परमतोत्सवकृतिश्च । है बले, तव पूर्वजादयः भप्रत्यक्षप्रमेयाः प्रत्यक्षेण 
परमेयाः ज्ञेया नैव मवन्ति । तत आप्तपुरुषोपदेलाश्रयः कर्तव्यः स्यात्‌ । ये विदवस्ता" पुरुषास्तेषा पूर्वजादिवार्ता- 
कथने प्रामाण्यम्‌ अद्खौकर्तग्य स्यात्‌ । ततश्च स्वपक्षस्य हानिर्भवेत्‌ परस्य च आस्तिकाना मतोत्सवविधानं 
मवेत्‌ । वलिभटूौ भद्र इव इतस्तटमितो मदोत्कटः करटीति सकटकप्रधटकमापत्ित । वलिमन्ी महू इव वेद 
इव, पण्डित इव इतस्तटं गिरि-भित्तिरितो मदोत्कट दानोदकेन विलच्नगण्डस्थलो गजः इति संकटप्रघटक दु ख- 
प्रकर्षमायात्त । षरं समाजनकरम्‌ उत्तर भानन्दप्रदमुत्तरम्‌ अपश्यन्‌ मदलीलं ग्राम्यम्‌ असभ्यसरगं ललजनोचित 
निर्मलमार्गम्‌ उच्छ खकपय किमपि भापण तं भगवन्तं प्रत्युवाच । क्षितिपति जयवर्मनृपः अतीवमन्दाक्ष- 
विक्षिप्तवीक्षणो अतिशयेन लज्जानश्नलोचन. मुमुक्षुसमक्षम्‌ मात्मानं कर्मवन्धनान्मोक्तुम्‌ इच्छावता प्रत्यक्षम्‌ 
आसन्नारिवताशनिसघटु समीपोभूताफत्याणवच्पात वलिभटु ्रतिष्ठामड्गभयात्‌ किमप्यनिलप्य किमपि 
अनुक्त्वा । भगवन्‌, सपन्नतत्त्वसवन्धस्य रुग्तत्तवसंपकंस्य, निजस्वल्ितप्रवृत्तचित्तमहामोहान्धस्य स्वापराघ- 
सचन्निविष्टमनस्त्तरान्महामोहान्यस्य सद्धरमध्वंहतो. जिनधर्मविनादकारणस्य जन्तो प्राणिनः निसर्गस्थेयंमेरपु 
गुणगुरपु प्रकृत्यैव धौरतायां मेव्तुल्येषु, गुणैर्महापुरुषता प्राप्तेषु सत्पुख्पेषु न खलं दुरपवादकरणात्परं 
दोपासेपकरणादन्यत्‌ अवस्राने परिणामे प्रहरणमस्ति शस्त्र भवति । इति वचनपुर "सर कथान्तरम्‌ 
सनुवध्य अन्या कथा कयान्तरम्‌ अन्यविपयिणी कथाम्‌ अनुवध्य प्रसगेन सचाल्य साधु निष्कपट समाराघ्य 
भक्त्या सपृज्य ॒प्रशान्तिहमवतीप्रमवगिरिम्‌ भकम्पनसूरि प्रकरपेण या शान्ति. स्वस्वखूपचिन्तनाज्जातः 
परमाह्लादः सा एव हैमवती हिमवतः प्र मवति प्रकाशते प्रथम दृश्यते इति हैमवती गद्धनदो तस्याः प्रमवगिरि 
हिमवन्तमिव अकम्पनसूरिम्‌ विनेयजनक्तभावनौचित्यज्ञया तदनुज्ञया विनेयजनाः रिष्याः तेपा संमावना भादर 
तस्याः ओौचित्यं योग्यता तञ्जानातीति तया शिष्यादरयोग्यता विदन्त्या तदनुज्ञया सूरिसम्मत्या आत्मसदन 
स्वहरम्यम्‌ साच, मपरेयू. सन्यस्मिन्‌ दिवसे अपरदोपमिपेण अन्यापराथनिमित्तेन सनिकारकरण निकारो 
धिक्कार" तस्थ करणं विधानं तेन सदतं सनिक्रारकरणम्‌ अनुजे शुक्र्रह्वादवृहस्पतिमिः सह कर्मस्कन्धृवन्ध- 
'बादलिम्‌ दलि निजदेशान्नर्वासियामाख स्वमण्डलातिर्थटयामास । मवतरनात्र शलोको--सन्नेति-यदि 
चित्त मलीमसम्‌ भलयुमविमर्खदपितं स्यात्‌ तदि स सन्‌ सज्जनो म्षत्तसज्जनः समावेव न तयो, किमप्यन्तरम्‌ । 
पूरवः सज्जन. अक्षान्ते. पराम्युदयासहनात्‌ क्षयं विनाश याति । परश्च अशुमचेष्टितात्‌ पर. दर्जन भगुमकार्य- 
करणात्‌ षयं खमते ।॥२२०॥ स्वमेवेति--खज्जन द्विषन्‌ दुर्जन स्वमेव आत्मानमेव हन्तुं ईहेत इच्छेत्‌ । य. 
एकातुला तुलाया. एक पार्श्वम्‌ आरोहेत्‌ । मसौ मघ. न व्रजेत्‌ क्रिम्‌ । मवर्यमव ब्रजेदेव ॥२२१॥ 


इष्युपासकाध्ययने विनिर्वासनो नामैकोनविंश. कटः ॥१९॥ 


२०. वात्सल्यरचनो नाम विः कल्पः 


[प्रष्ठ ६८६६] वकिमन््री रषुभिर्भ्ातृिभि. सह्‌ हस्तिनापुरे पच्च राजानमाश्रयत्‌ । वलिद्रिज. सानुजः 
सककजनसमन्ञं सर्वजनप्रदयक्म्‌ असूषष्मसू्ष्मणपूरवकम्‌ अमूकम महान्‌ सूकमणं परामव, तत्पूर्वक निर्वासितः निर्घाटिति 
सन्‌ मुनिविपयरोपोन्मेपकलुपित्त अकम्पनसूरि मदिर यो रोपस्तस्य उन्मेष उदय. तेन कल्पितः सतप्तचित्तः 
भूत्वा । कुदनाद्गलमण्डटेु तद्िखासिनीति- तेषां कुष्जाद्धकाना तन्नामकदेशानाम्‌ विलासिन्यः ललना 
तासा जलकेखयः नीरक्रीडा ताभिः विगलितं कालेयक कदम सुगन्विद्रनयपद्ध तेन पाटला श्वेतरक्ता. ये 
कल्लोलास्तरडगा- तान्‌ धरति वहतौतिं घरा खा चासौ सुरसरित्‌ गट मानदौ सा एव सौमन्तिनी कामिनी तया 


१. बाद्खिगंजागमाचार्य- इत्ति, रिप्पण्याम्‌ । 


-पृ० ६६ || उपासकाभ्ययनरीकां २६५ 


चुभ्वित॒सरदिरुष्ट. पर्यन्तप्रखर भसमन्तप्रदेशो यस्य तस्मिन्‌ हस्तिनापुरे । साभ्राज्यलक्ष्मीमिव रष्मीमतीं 
मह्‌ देवोम्‌ अवहाय कृताभिपेका लक्ष्मीमती महिषीं त्यक्त्वा । सरस्वतौरसावगाहसागरस्य सरस्वत्या वाचा 
देन्या. रस आस्वाद्यमान प्रौतिविरेषः तस्य अवगाहे स्थानदाने सागरस्य समुद्रस्येव ध्रूतसागरस्य भगवत मभ्यर्णे 
समीपे पितूविनयविष्णुना पितुर्जनकस्थ सवन्विन विनय वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णु तेन विष्णुना निजजनके 
विनयातिशय घारयत्ता, विष्णुना तत्नामवारकेण लघुभूत जन्म यस्य तेन तथाभूतेन सूनुना पत्रेण साधं सह 
प्रवित्तदोक्षापदमस्य प्रव्धित विकाम नीत दीक्षा एवे पद्म कमं येन तस्य महापद्ममहीपते महाप्रेति नामवततो 
भूपते पद्मनामनिर्य तनयम्‌ अशिश्रयत्‌ आश्रयदित्यर्थः बलिर्मन््रौ निजानुजैः सह्‌ पद्मनामान राजानम्‌ आाश्रय- 
दित्यथ. 1 पोऽपि चारमञ्वारात्‌ चराणा गृढपुरुषाणा सञ्वारात्‌ भ्रमणात्‌ विदितवथवियाप्रभावाय ज्ञातान्वेय- 
्ञानमाहात्म्याय तस्मै वलिसचिवाय सर्वपधिकारिक स्थानमदात्‌ 1 सर्वे अधिकारिण. यस्मिन्‌ वक्षा मवन्ति तत्‌ 
दास्थानम्‌ अयच्छत्‌ । वलि*-देव, गृहीतोऽय स्वौकृतोऽयम्‌ जनन्यसामाच्यसमावनाह्लाद भ्रस्ताद ईइतरजना- 
साघारणादरभ्रमोद प्रसाद । कि तु क्णंजपवृत्तोना कणँ गित्वा परापकरारजपनल्पा वृत्तिरेषा ते कर्णेजपवृत्तय. 
परापकारोक्िस्वमावाना खलानामित्यर्थ । पुन कथमूताना छञ्चलुञ्चेति--लल्चस्य उत्कचस्य लुञ्चन 
ग्रहणं तस्य उचिता योग्या चेतसः मनस प्रवृत्तिरयेपा तेषा पुरुषाणा प्रायेण नियोमिपदम्‌ अधिकारिपद हुदयास्पदं 
तेषा हृदयानुखूप न प्रतिभाति । पर शौर्येण ऊनितम्‌ उन्नत चित्त यस्य, उदार दानशील चित्त यस्य तस्य च इद 
नियोगिषद नोचितम्‌ अपि तु उचिततमेवे तत्‌ त्स्मात्‌ असाष्यसाधनेन यत्कायं साघयितु दु शके तस्य साधनेन 
साधनभूतेन ननु अयं जन निदेशदानेन माज्ञाप्रदानेन बनुगृहीतग्य. उपकार्यं इत्यर्थ । पय --सत्यमिदम्‌ 1 कि तु 
स्वाभिसमोदहितसुमन सवीणेषु स्वामिनो नृपस्य समीहितम्‌ इष्ट कायं तस्मिन्‌ सुमनसा सवीणेयु तत्परेषु भवद्विषेषु 
भवादृशेपु सचिवेपु सहायकमन्विषु विद्यमानेषु कि नामासाव्यम्‌ अस्ति । अन्यदा तु मन्यस्मिन्काले तु कुम्भपुराधि- 
कृतमूति कुम्भपुरनामनगररे भधिकृतमूत्ति स्वामित्वेन अधिष्ठिता मृत्ति देहो यस्य करम्भपुरस्य यो राजा मस्ति 
स तथाभूत शिहकतिर्नान नृपति । अनेकयोधनेपु नानायुदधेषु लन्यम्‌ आप्त यद्ःप्रसाघन कीतिभूषण येन । 
सन्नद्ध युद्धोयतं सारसाघन बलवत्सैन्य ~ यस्य ! हस्तिनागपुरावस्कन्दप्रदानाय हस्तिनागनगराक्रमणप्रदानाय 
आगचठन्‌ एतन्न गरच्छन्नावसर्पनिवेदितागमनः भस्य नृपस्य कुम्भपुरे छन्नाः गूढतयावस्थिता ये मवसर्पा, चारा- 
स्तेनिवेदितम्‌ आगमन यस्य, स॒ वकिसचिव. पद्मनिदेशात्‌ पद्मनृपादेशमनुरुष्य सम्यमित्रीणप्रयाणपरायणेन 
विद्विषन्तं प्रति जेतु गमन यत्ततदम्यमित्रीणप्रयाणमुच्यते तस्मिन्‌ परायणेन तत्परेण कूटं वञ्वनापृणं प्रकामं कदनम्‌ 
अतिशयेन रोपेण कदन युद्ध तस्मिन्‌ कोविदा निपुणा धिषणा बुद्धि यस्य तेन बिना सचिवेन । अघ्वमध्ये 
मार्गम्‌ अवसव्य युष्पमानः, नामतिर्ममविवानै स्वकोयनामविदावलोसहिते,. प्रषानैः युदसिदान्तोपान्ते" सामन्तैश्च 
नश्रोभूय ततो निर्गमोपायवद्ि मृख्यै. युदढस्य समरस्य सिद्धान्तानाम्‌ उपान्त समीप गते सामन्त. स्वविषया- 
नन्तरराजमि. स सलग्नोऽन्त एकदेशो यस्या. स्रा रमन्ता स्वविपयानन्तरा भृमि" तस्यां अधिपतय सामन्ता । 
तेश्च सार्घं प्रदघ्य तस्मै हरयश्ल्योन्मूरनप्र मदमतये क्षितिपतये प्रामृतीकृतः ! हृदयस्य मनस शल्यस्य पोडाया 
उन्मूरनात्‌ नि शेपतया नादात्‌ प्रमदयुक्ता सानन्दा मत्ियस्य तस्मे क्षितिपतये मूमिपनये पमनृपाय प्रामृत्रीक्तः 
उपायनोकृत । क्षित्तिपत्ति --रास्रस्चास्मेति--शस्प्राणि च शास्त्राणि च तेषा विद्यानाम्‌ अधिकरणम्‌ आध्रय- 
रूप व्याकरण तस्य ग्याकर्ता पतञ्जचिरिव तत्सवोघनं हे वके, निखिलेऽपि वे सकेऽपि सन्ये चिरकाल. 
मनेकशः कृतकृष्णवदनच्छायत्यास्य कृता कृष्णा द्यामा वदनच्छाया मुखकन्तिर्येन तस्य अस्य दिष्टस्य शपो, 
विजयात्‌ नित्तान्तम्‌ अत्यन्तं तुष्टोऽरिम प्रीतोऽस्मि । तय्ाच्यता मनोऽभिराषवरो बर, तस्मात्तारणात्‌ यं वर ते 
मनोऽभिरुष्यति स याच्यता व्रियताम्‌ 1 वलि --यदाहं याचे तदायं प्रनादोकर्तग्य । इत्युदारम्‌ उदीरयं नि.स्पृ्ता 
प्रद्शयन्निव उदयं उक्त्वा, पुनश्चनुरद्गवलप्रवः चत्वारि भड्गानि हस्त्यदवरयपादातसूपाणि यस्य तेन वलेन 
सव्येन प्रवल महाशकिनिमान्‌ बि प्रतिकूरभू गशरुविनयाय प्रतिकूला विणुद्धाये भूषाचा राजान तेषा विनयाय 
आनुकृल्योत्पादनाय 1 पद्मम्‌ अ्रनोपतिम्‌ अवन्या पति पृथ्वोशम्‌ आदेशम्‌ आल्ञा याचित्वा गृहीत्वा स्वर शोघ्म्‌ 
अरोपे ति--भदोपा. सङखा ताश्व ता आश्य दिश तानु वचा निजासोना छना निवेला स्थानानि ग्राम- 


३९ दे पं० जिनदासचिरचिता [ प° १००- 


नगरादीनि मेन तेन अनीकेन सैन्येन सूत्रित व्याप्तं सकल महोतकं येन तथाभूतः स वलिर्मन्नौ दिग्विनयारथम्‌ 
उच्चचाल प्रतस्ये । 


> 


[ प्रठ १००-१०१ ] अत्रान्तरे अस्मिन्रस्तावे । विहारवशात्‌ मशवान्‌ अकम्पनाचार्य तेन म 
मुनिनिकायेन सावृूहैन सां हास्तिनपुरम्‌ अनुसृत्य, उत्तरदिगिलासिन्यवतसकुमुमतरौ हेमगिरौ उत्तरा चासौ 
दिक्‌ सेव विलासिनो स्त्री तस्या. भवतंखरूपाणि भूषणलूपाणि यानि कसुमानि तयुंतास्तरवो यत्र तस्मिन्हेमर्भिसै । 
महावगाहाया महान्‌ अवगाह विस्तारेण भवकाशदानं यस्या तथाभूताया गुहाया चातुर्मासीनिमित्त स्थिति ब्रन्च। 
चतुर्णां मासाना समाहारः चातुर्मा तस्था निमित्तेन तत्र स्थिति बवन्ध निवासं तेने ( वलिरपि हेमगिरिगुहाया 
ससंघम्‌ भकम्पनसूरिमवलोक्य तं पीडयितुम्‌ अ्तिहोव्रमारेभे) वलिरपि निखिकेति- निखिलादच ते जलघयश् 
समुद्रा तेपा रोधासि तटानि तेपा सविषे समोपे यानि वनानि तेषु विनोदितानि वौरवधूना हृदयानि येन स । 
दिग्विजय विधाय नागतस्तं भगवन्तम्‌ अववुष्य प्रत्यभिज्ञाय, चिरकारग्यवपानेऽपि दोर्घकालान्रितेऽपि 
मलकविपनिपेक इव उन्मत्त इवा अकं उच्यते तस्य विषम्‌, अर्कविपम्‌ तस्य निषेक क्षरण दीर्धकालेनापि 

उन्मत्तशवविप जन नितरा व्यथयति तथा जातप्रकोपोक्क्पं ख वकिस्तदपराधविधानाय पूर्वापराधशुदधये 
वरप्रतिनि्यातिनाय घराधोक्वरं पद्म नृप प्रागदत्तवरनिमित्तेन ससाशाखाधं समा वत्सरः तस्य शाखा पण्मासकाल 
तस्य मघम्‌ यस्मिस्तत्‌ । व्रिमासावचिकमिति मावः । किं तत्‌ राज्यम्‌, कथभूतम्‌ त्मैकशासनप्र।ज्यम्‌ आत्मना 
एकेनव शास्यते परिपाल्यते इति भात्मकशासनं तस्मात्‌ प्राज्य प्रचुरम्‌ । अन्त परपरचारेशवयमाव्रसद्रत ` 
पद्मतोऽस्यर्ययं 1 मूमुजा स्त्यगारमन्तःपुर तत्र प्रचार सञ्चार. तद्योग्यमेवेदवयं वैभवं यत्र तत्‌ च तत्सद्म यस्य 
तस्मात्‌ पञ्नतः प्रनृपात्‌ अभ्यर्थ्य वरोपदिप्सां कृत्वा मखमिपेण यज्ञव्याजेन मुनिसैन्याजन्योत्कपं चिकोषुं मुनीना 
"त्य सद्धं तन सह मा समन्तात्‌ जन्यो्कपं युद्धोत्कपं चिकोपुः मुनिसमूह नितरा पीडयितुभित्यर्थं । मदनद्रग्या- 
विकरणः उपकरणैः अभिहोव्रमारेमे । मदनद्रव्यधुस्तूरक अधिकरण खदिरो वा मघिकरणम्‌ आधारो येपु तै 
उपकरण" सावनः अग्निटोतर यनम्‌ मारेमे चकार । (मिथिलापुरे जिष्णुशूरेः शिष्यो भराजिष्णरनामि नभमि कम्पमान 
भवणनक्षवं वीक्ष्य क्वचिन्महामुनीनाम्‌ उपसर्गो वतते इति जज्ञ) मत्रावसरे जस्मिन्ध्रसद्धो निजनिवासतन निजेना- 
भमेण पविव्रकृते मिथिलापूरे जिष्णुर जिष्णुनामवेयस्याचार्यस्य जन्तेवासी शिष्य भ्राजिष्णुना तमीमघ्य- 
समये तस्या निश्ञाया. मध्य॒ समय वैला तस्याम्‌ निशामन्यवेलायाम्‌ । बहिविदितविहार भआश्रमादाह्यप्रदेदो 
कृतगमन समरस्य वायोमगिं पयि नभसीत्यर्ये । नक्षव्रवीथी ताराणा पदिक्तम्‌ । छोचनालोकनस्ननाथा रोचनयो- 
नत्रयारालोकनेन वीक्षणेन सनाया युक्ता विदधान । नेत्राम्या नक्षव्रवृन्द वीक्षमाण । चमू ठसज्चारचकितगात्रं 
चमूरोमृ गविदोपस्य सञ्चार भागमन तेन चक्रित भीत गात्र शरीर यस्य कुरडगकलत्रभिव हरिणमार्येव 
ठरखतार्काश्च यण चञ्चन्तकनी निकाघार पक्षे चञ्चवलोडनाम्‌ आधारं श्रवणं तन्नामक नक्षत्रम्‌ । अन्तरिक्षे नमसि 
मर्ेक्ष्य लक्ष्य वव्वा किवम च्च॑रवोचत्‌ । “अहो न जाने क्वचिन्महामुनीना महानुपसर्गा वर्तते 1“ एतच्च श्रमण- 
शरणगणी धरतणाना श्राम्यन्ति बाह्यम्‌ अभ्यन्तर च तपश्वरन्तीति श्रमणा. सायवस्तेपा शरणं रक्षक स वाख 
गणी नाचायं ज्ष्गुसुरि. समाकप्वं परयुवतावधिवोधः उपयुक्तावधिज्ञान । तत्नगरगिरिगुहायाम्‌ अकम्यनाचार्यस्य 
चलिदुविलसितमवधार्यं वदधिना छत दुविलसितं दष्टविवान निष्धिचत्य, गगनगमनग्र मावम्‌ माक्राशगमने प्रभावो 
माहात्म्य यस्य तं पुष्पकदेव देशव्रतसेवं देशत्रतारिण कषत्टक्रम्‌ भाकार्यं मामन््य ठंहो पुप्पकदेव, तव विक्रिय 
दरवधूर्यान्न तदुषसर्गविसरगे सामर््यमस्ति ! तव विक्रियद्धेरभावात्‌ ससघाकम्पनमूरिग उषद्रवमोचने न क्षम- 
तास्ति। ततत्तथाविवद्धिवृदधिरे।चिप्णवे विष्णवे उपसर्गमोचनस्मयंद्धवृद्धया रोचिष्णवे श्राजित्णवं शोभमानाय 
तामदृ्टविशिष्टताभिवत्मस्यिताम्‌ मपि मविदृपे मदृष्टविशिष्टता शुभदंवविदोय. तस्य अभिवर्तति अभिमार्गे न्विता 
शुमदेवविरोपेण प्राप्तामपि अविद अजानते । निके कथयित्वा तदुपघर्गावर्गायतस्योवसरगविनाशाय । भस्म 
त्स्गात्‌ असमाकमदेचात्‌ 1 नियोजयित्तम्य प्रयोजयितुं योग्य. ।'* पुष्पक्रदेवः व्रिदशौकितचरणततेवस्य व्रिदशञ 
देवान्तं उचित्ता कतुं योग्या चरणसेवा यस्य तस्य मर्ये भापितादचनःत्‌ त दशमास्य विप्णुमुनये तथात्रिव- 
दिदृत्ति नादेयी विक्रियद्धिप्रवृत्तिम्‌, गुरनिदेशवृत्ति च गृरोनिदेदा भाज्ञा तस्य वृत्ति प्रवृत्ति च प्रतिषाद्रयामासर 
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कथयामास । विष्णुमुनि प्रदोप इव र्फाटिकमित्तिमष्यलब्धप्रसरेण किरणनिकरेण यथा प्रदीप स्वच्छमणि- 
रवितकुडचमध्यादाप्तप्रचारेण ररिमसमूहेनेव, कथभूतेन करेण । उच्यते, वारिधिवखषेदिकानिर्मेदनेन मानु- 
ोत्तरगिरिपयंन्तसवेदनेन सागरस्य वच्तटस्फेटन कुर्वता करेण हस्तेन, पुन कथभूतेन मानुपोत्तरो नाम भिरि. 
पृष्करद्रीपस्य बहुमध्यभागे चलथय।कारो वर्तते तस्य पर्यन्त यावत्‌ सवेदनम्‌ अनुभवो यस्य तेन 1 पुन कथभूतेन 
, करेण मनुप्यक्षेत्रसू्पातविदम्बनकरेण करेण मनुष्यक्षेत्रस्य यो मानदण्डस्तस्य विडम्बनकरेण अनुकरण 
कुर्वता करेण ऊर्णनाम इव तन्तुनिकाये काये स्ववशाश्रयया व्याससमासक्रियया च तामवगम्य 1 यथा ऊर्ण- 
नाभस्तन्तुवायनामा कीटविशेषः स तन्तुसमूहै व्यासो विस्तार. समास. सक्षेप तयो. क्रियया निजवश्ावारया 
स्वराति जानाति तथा स्ववाश्नयया निजाधीनाघारया विस्तारसक्षेपक्रियया स्वकाये स्वज्रीरे च तामवगम्य 
जञात्वा । उपमस्य चे हास्तिनवुर गत्वा च हस्तिनागपुरम्‌ । न खल्वनिवे् निखिलर्वणिवर्गाश्रमपाङाय मध्य- 
मलोकपालाय आमरपप्रवत्ततस्त्रेण हृद्‌ कारमाभरेणापि कम्पितजगल्रया प्रसख्यानवनविष्वसदावे तपःप्रमावे 
दर्जनविनयनार्थमभिनिविशन्ते यतीशा.' न खलु अनिवेद्य अकथयित्वा । कस्मै । निखिदेति--निखिराश्च 
ते वागन" ब्राह्यणश्नवियवदयदूद्राः तेपा वर्णां आचारविशेषा आध्रमाश्च ब्रह्मचर्यं-गारहस्थ्य-वानप्रस्थता 
भिक्षुकेत्व चेति चत्वारश्चाश्रमा तान्‌ पालयतीति तस्म । मध्यमलोकपालाय मध्यमो छोक नृलोक 
त पालयतीति तस्मे नृपतये । भआमर्पपरवत्ततन्व्रेण मर्धः क्रोषस्तेन प्रवृत्तं तनय कायं यस्य तेन 
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दति भाव तस्मिन्‌ तप.प्रभावे सत्यपि दुर्जनविनयनार्थ दुर्जनन्‌ सनमार्गेऽवतारयितु यत्तीश्चा मुनीश्वरा 
न अमिनिविकनन्ते न प्रयतन्ते । मुनयो महाप्रभावास्तयापि भूपालमनिवेद्य स्वतप प्रभावे न दर्शयन्ति इतति 
मात्रः इत्ति च परामृश्य मतस्सि विमं कृत्वा, प्रविश्य च पुरेव प्रथममेव चिरप्रिचितकज्युकिमूचितप्रचार. 
मन्त.पुर दीरघंकाकमारमभ्य विज्ञातसौविदल्लानुन्ञातप्रवेश । प्रवद्य च अन्त पुरम्‌, पद्ममहौपते, राजवानीपु 
सरण्यानीषु वा 'महारण्य अरण्यानी" इति महावनेपु इत्यर्थं । तपस्यत घयतलोकस्य मुनिजनस्य । न खदु नरेदव- 
रान्तृपात्‌ परोऽन्य प्रयेण बहुश्च गोपायिता रक्षिताऽस्ति । तत्कयं नाम तृणमात्नेऽपि अ नपराधमतीना तृणमाव्र- 
स्यापि हिमाम्‌ अकुर्वता यतीनाम्‌ आमनि अशुभलोकनिपेकसर्गम्‌ अशुमो शोकः नरकतिर्यगतिपु जन्म तस्य निपेक 
प्राप्ति तस्य सर्ग॒प्रादुर्माव यस्माद्धवेत्‌ तम्‌ उपसर्ग सदसा मविचारेण कथ करोपोति माव ईति उवत । 
भगवन्‌ सत्यमेवैतत्‌ । कि तु कतिचिदिनानि बलिर राजा नाहम्‌ !* इति प्रत्युक्तिमुवितस्थित प्रतिवचनयुकतो 
स्थित पद्यनृपतिम्‌ अवमस्य अवन्ञाय । छलेन निमित्तेन खदु परेपु प्रायेण बहुदा अन्येषु त्प प्रभवद्धिलोला 
तपोजाता ऋद्धौना लीला फनोर्लासनश्चौला फलभ्रकटनस्वभावा , इति वा अवगत्य विक्चाय । शााजिर- 
सम्पुटकोटरावकान्नप्रदीपप्रकाश इव सजातवामनाृतिः । शालाजिरस्य वर्धमानस्य शराचस्य वा ^शाराजिरो 
वर्धमान शराव स्मर्यते वृधे." इति हलायुच । सम्पुटस्य च कोटरे मध्यभागे अवकाड्ोऽवगाहो यस्य तयाभूतस्य 
प्रदीपस्य प्रकाल इव सजातवामनाकृति प्रकटीकृत हस्वनराकार ! सप्ततन्तुवसुमतीमनूसृत्य सप्तभिरग्नि- 
जिह्व !मिस्तन्यतते विस्तार्यते इति सप्ततन्तु तस्य वसुमती भृभिम्‌ अनुसृत्य भनुगम्य । मधुरघ्वनितृत्तीयेन 
सवनेन मधुरष्वनिना सह तृतीयेन सवनेन उदात्ते न स्वरेण प्राघ्ययनम्‌ उच्चैर्ययन वेदस्य व्यधात्‌ अकरोत्‌ । 

{ प्रष्ठ १०२-१०३ ] वङिरिति-- दलि. मेघश्ब्दभुन्दर वावेप्रसर वचनप्रवाह सिन्धुर इव गज इव 
निभृत्तकण. वशीभूतो" निवण्यं दृष्ट्वा कोऽय खलु वेदवाचि विरिञ्च इव उच्वारचतुर वेदवचने ब्रह्य इव 
उच्चारणकुशलः, इति कुतरहलितहूदय कूतुकरितमना , सत्रनिलयात्िर्गत्य यत॒ सञ्जनान्‌ श्रायते इत्ति सव्र 
यन्त तस्य निर्याद्‌ गृहात्‌ निर्गत्य । वयसि च निरिचताश्चर्यसौन्दयं द्विजवरयम्‌ एनमवादोत्‌ । वयसि तार्प्ये 
विज्ञाता द्भुतसौन्दरयम्‌ एनं विप्र्ेष्ठम्‌ भवादीतत्‌ जत्रवोत्‌ । “भट, किमिष्टं वस्तु, चेतछि निकाय प्राधीपे' हे विन्‌, 
कम्‌ दप्ित पदां घनादिकं हदये सकल्प्य प्रावोपे उन््ेठेदक्वनानि ब्रूपे । वले दायादविदुप्ताखयत्वात्‌ 
तदधं पा््रयप्रमाणकररमवनितलम्‌ । है वकिमन्िन्‌, सनाभिहूतमृहत्वात्‌ चरण्रयमानसून्दरं मूमितल चेतस्ति 
निधायाह वेदवचनानि प्रोच्चैषु वै । द्विजोत्तम ब्राह्मणश्रेष्ठ मया ते निकाम ययेम्सित दत्तम्‌ । यचेव वटृमान- 
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यजमान, विवोयततामुदकवारोत्तरभ्रव्िवृं त्ति. । चेदेवं त्रवीषि, महादरपात्र यजमान, उदकथारया हप 
जदवारापातादनन्तर प्रवृत्तिर्यस्य एतादुशौ वृत्ति. सकत्पितदानं विवीयताम्‌ क्रियत्ताम्‌ । बलिः प्रबला 
महतीम्‌ भालूं कमण्डलुम्‌ आदाय गृहीत्वा । 'द्विजाचाय, प्रसा्थता हस्तः इत्युक्तवति, शुक्र संक्रस्दनमिव 
मुलिशनिकेतनम्‌, यथा सक्रन्दन. इर. कुङिङनिकेतनम्‌, कुलिशं वजम्‌, निकेतन ष्वजो यस्य एवंभूतो वर्ते } 
तथा, हस्तोऽपि कुलिशनिकेतनः कुलिशं व निकेतति निवसति अस्मिनिति कुनिरानिकेतनस्तम्‌ । पुन. कथंभूत 
हस्तम्‌ 1 प्राघादमिव कलशाल्वादम, प्रा्ादो यया कलन ह्वादते तथा हस्तोऽपि कलशेन कुम्भाकाररेवा- 
मिरह्वादिते । जलाश्रयमिव मत्स्याश्रयम्‌, यथा जलाशयः मत्स्यानाम्‌ साश्रयः बाधारभूतः तथा हस्तोऽपि 
मत्स्याकाररेलामियु तः, सरिन्नाथमिव शडखसनाथम्‌, घरिन्नाथ समुद्र" स शङ्ख भृतस्तिष्ठति तथा हस्तोऽपि 
अङ्लचितेन शोभते । व्िरदिणीवासरगणनकरुडयप्रदेशमिव ऊरध्वरेखावकाश्चम्‌, यथा विरहिणी स्ववल्छम- 
वियोगदिनगणनाय कुड्यप्रदेजे भित्तौ ऊरव्वेरेखा रचयति तथाय दस्ठोऽपिं ऊव्वरेखाणाम्‌ अवक्र रेन शोभते । 
नारायणमिव चक्रलक्षणम्‌ यया नारायण कृष्णः चक्रलक्षणेन सुदर्शनचक्रेण लक्षयते तथा ` दस्तोऽय चक्राभिधेन 
सामुद्रिकचिह्व न विराजते । यज्ञोपकरणमिव यवाधिकरणम्‌, यथा यवा. यज्ञोपकरण साघनप्रभिधीयते यतते यवा 
वगनौ हूयन्ते तया हस्तोऽपि अड्गुष्ठम्ये यवाकाररेखायुतो- भवति । जलयानपायमिव निरिखद्रतामत्रम्‌, 
जलयानपात्र नौका तद्यथा नीरन्ध्रतापातरं भवति तथा हस्तोऽपि निरिचद्राड्‌ गचियुत्तौ भति । स्तम्वेरमकरमिव 
दीर्घाडगुलिप्रसरम्‌ यथा स्तम्बेरमो ग्जः तस्य कर. शुण्डासक्रो यया दोर्घो भवति तया हृस्तौऽपि दोर्षाणा 
पञ्वाडगुखीना प्रसरेण शोमते । वशकिसल्यमिव आनुदूर््या प्रवृत्तपर्वसञ्चयम्‌, यथा वशषस्य वेणोः किसलय 
पल्लव आनुपृवयं पूवम्‌ अग्रम्‌ अनुसृत्येति आनुपूच्यं तेन प्रदत्त पर्वणा वेणुगरन्थीना सञ्चयो यस्मिन्‌ वणी 
यत्र यत्र ग्रन्थयो वर्तन्ते ताभ्य. किसछयोत्पत्तिर्भवति तथा अर हस्तकिसछयमपि बड्गुलिग्रन्थिसहितं 
भवति । कमलकोकषमिव अरुणभ्रकाशनिवेशम्‌ । यया कमलस्य कोचः कणिका बणप्रकाश्चस्य निवेदेन पाटलाया- 
कान्त्याः निवेशेन स्थित्या रोभते तथा दस्तोऽपि तास्रथा कान्त्या कमलकोश ह्व विराजते । विदरुममदगामोगमिव 
स्निर्चपाटल्नखराग्रं विद्रुमाणा भङ्गो स्वना तस्या आामोग॒ विस्तार" स यथा स्निग्वस्ताग्रद्च भवति तथा 
स्निग्धानि मसृणानि पाटलानि ताग्राणि नखराग्राणि यस्य एतादश्ोवामन-विप्रस्य हस्त. शोभते, पुनः क्यभूत 
हस्त लक्षमीकताविभवोदय लक्ष्मी. श्रीरेव ठता वल्ली तस्या आवि्भाविस्य उत्पत्ते. उदयो उग्नतिर्ययर 1 
एतादृश हत्तं शुक्र उपलदय दृष्ट्वा । खलु अयम्‌ एवंविधपाणितलसंवन्वो गोवः पूरुष परेषाम्‌ अन्येपा याचिता । 
अन्येभ्य पुर॒ याचनाथं हस्तं न प्रसारयेत्‌ रि तु अयम्‌ इतर्यव्यो भवेत्‌ इति वचनवक्र वक्रोक्त्या वुवन्तं 
शुकम्‌ अवगणय्य वलि स्वकीया दत्ति दानं पादव्रयग्रमाणाया भूमे = त्तरा जलवाराया हस्तेऽपणा- 
नन्तरम्‌ भकारपौत्‌ मकरोत्‌ । ठदनु स॒ विष्णुमुनि विरोचनविरोकनिकर इव विरोचन पूर्य तस्य विरोका 

किरणा तेपा निकर समूह इव अक्रमेण ऊर्वम्‌ मधड्च यनवचिवृद्धिपर, अनवधि न मवविमर्यादा 
यस्या सा चासौ वृद्धि तस्या पर॒ बमर्यादोपचयतत्पर , घर्बतक्च उमयत प्रवृत्तापगाप्रवाद इव प्रसूतनदौ 
जलविस्तार इव तिर आषमन्तत प्ररत वृद्धि प्रपतुदहो मस्य स विष्णुमुनि एकं कायवर 
कायं शरीरं वरतोति कायन्रर पाद इति भाव एकं पादम्‌ अकूपारवच्यवेदिक्रायाम्‌ अकूपारो ख्वण- 
समुद्रः तम्य बचमय्या वेदिकाया निवाय स्वापयित्वा परं च क्रमम्‌ मन्य पाद चरण चक्रवालपूर्वतरिखर 1 

पुनस्तृतीयस्य चरण्य मेदिनौ भूमिम्‌ अरुममानः तपनरथस्वनचनकततुना सुर्रित्तुरीयद्तोहेतुना इत्यादि- 
्रिरेपणानि तृत्तीययादस्यावगन्तव्यानि । कथभूतेन पादेन पूरयस्यन्दन्रंरो ठेतुना जाटिना पूर्यरवमारग-रतिव्न्य- 
केनेत्यवः ! पुन. क्यमूतेन पादेन दरेति--पुराणा सरिद्‌ गट्‌गानदा तस्या तुरीयद्चतु्व सरतः प्रवाहः तस्य 
हदुना तदृत्यादकेनेव गङ्गा विष्णुपदोद्‌मूतेति पौराणिकी कथा । संपादितेति-सणदिव. उत्पादितः दिविज- 
सुन्दरौणा देवाङ्गनाना चरणमारमस्य निघ्रेण्या. विश्रम सश्रयो येन 1 पुन" कयमूतेन पादेन । समाचरितेति- 
समाचरित उत्पादित सेवरोणा नमोगादूगनाना चेत संभ्रमो मनसयो येन । पनः कथंभूतेन भूगोकगौरव- 
परिच्टेदे तुलादण्डविडम्बनेन मूमोलस्य गौरवं गुद्ता तस्याः पर्च्छिदे माने तुादण्डविदम्बनेन प्रानदण्डम्‌ 


# 


-पृष्ठ १०५] उपासकाभ्ययनरीका २३९६ 


अनुकुर्वता चरणेन पादेन । क्षोभितान्तरिक्षचरपुरकक्षः क्षोभिताः क्षोभ प्रापिता अन्तरिक्षचराणा नभोगाना 
पुरकक्षाः नगरविभागां येन । किक्चरामरसचरचारणादिवन्द किन्नरामराः व्यन्तरदेवविदोप । खचरा 
नमोगा विद्य।धरा" । चारणादयो देवविशेषा तेषा वृन्दं समूहैः, वन्यपादारविन्दः प्रणम्यमानचरणकमल । 
संयतजनोपक्रारसारस्त्रकोयद्धवृद्धिपरितोषित्तमनीचैः व्यन्तरानिमिषे सयतजनो निग्रन्धमुनिगणः तेपु उपकारे 
सारभूता समर्था या स्वकोया ऋद्धिवृद्धि वेक्रियिकरशरीरदिवृद्धि, तया परितोपिता आह्वाद नीता मनीषा 
बुद्धरयेषा तै । ग्यन्तरानिमिवं ग्यन्तरसुरे । अक्रारणखलतास्थलि निरहतुकदृष्टताया स्थानमूतं बलि सवान्धव 
शुक्रबृहस्पतिग्रह्वादसदहितम्‌ भबन्वयत्‌ । प्रवेशयर्च सदेह रसातलगेहम्‌ । भवति चाव रलोक.-- वत्सल 
सयतजनस्तेहल महाप्मसुतो महापद्मनृपतनय. विष्णु हास्तिननगरे बलिमन्व्रिविहित विघ्न श्लमयामास 
निषूदयाञ्चकार ।। २२२ ॥ 


इस्युपासकाध्ययने वाप्सल्यस्वनो नाम विंशतितमः क्प" ॥ २० ॥ 


२१. रन्नत्रयस्वरूपनिरूपणो नासमेक्षिश्चवितमः कल्पः 


[ प्रष्ठ १०४-१०५ ] एव सम्यग्दरशनस्या्टाद्गाना स्वरूप तत्कथाइच सुरिवरेण कथिताः । मधुना 
सम्यग्दर्शनोत्पत्तिकारणानि तद्भेदाश्च निगयन्ते मूरिणा निसगं इति-तदाप्तौ सम्यद्ृष्टे भप्तौ प्राप्तौ । 
निसर्ग. इति--एक कारणम्‌ । अधिगमो वा तस्प्राप्तौ कारणम्‌ । इति कारणयुगर तत्प्राप्तेभवति । यदा 
अलत्पप्रयासात्‌ पुरुषदचतुगतिजः सन्ञी पञ्चेन्दियो जीव. सम्यक्त्व माग्‌ भवति तदा तस्य तत्सम्यक्त्व निसर्गात्‌ 
जातमिति । यदा च अनत्पश्रयासतः सम्यक्त्व लभ्यते तेन तदा तस्य तत्‌ अधिगमज स्तेयम्‌ ॥ २२३॥। 
उक्त च-आसन्नभम्यतेति--रत्नघ्रयावि्मावयोग्यो जीवो मन्य, कतिपयमेवप्राप्यनिर्वाणपदः आसन्न 
आआसप्नश्चासो भव्यश्वासस्नभव्यस्तस्य भाव आसन्नमन्यता । कर्मदानि. मिध्यात्वादीना सम्यकत्वप्रति- 
बन्धककर्मणा यथा सम्मवमुपञम , क्षयोपङम. क्षयो वा । स्ञित्वं शिक्षाक्रियालापोपदेश्राहित्वम्‌ । सज्ञा 
अस्यास्तीति सन्नी सञ्जिनो भाव सज्नित्वम्‌ । शुद्धपरिणामा. एते अन्तरद्कहेतव सम्यवत्वस्य । बाद्योऽपि 
उपदेशकादिक्च सम्यगुपदेशषको गुर्वादि. । मादिकषब्देन जातिस्मरणजिनप्रतिमादर्शनादिकानि गृह्यन्ते । 
एतान्‌ हैतुनवाप्य जीव सम्यण्दृष्टिर्मवति । २२४ ॥ एतदुक्त भवति--अस्येवं विवरणं भवत्ति--कस्यचिदास- 
छरमग्यस्य॒तन्निदानेति--सम्यक्तवप्रान्तियोगदरवयकेत्रकालमावभवसंपदासेव्यस्य सनायस्य । विधूतेति-- 
सम्यक््वप्रतिवन्धकमिथ्यात्वतिमिरादुदुरनिर्गतस्य । आक्षिप्रेति--गृहीव रिक्षाक्रियालापचतुरेन्ियान्त करण- 
सवन्धस्य । नवं मृत्तिकादिभाण्ड लशुनादिदुवसिनागन्यरहित भवति तथा मिथ्यात्ववासनासभृतपापण्डि- 
जनगन्धरहितस्य शीघ्रमेव यथावस्वितपदा्ेस्वलूपन्ञानकारणयुगकात्‌, स्फाटिकरत्नरचितदर्पणसदृशषस्य । 
पू्वेभवश्चवणात्‌ सजात्तजातिस्मरणेन वा । वेदनानुमवनेन वा । धर्मश्रवणेन चा । जिनेप्रतिमादकनेन वा । महा- 
महोत्खवावलोकनेन वा । महद्धिपराप्तमुनीर्वरनिहालनेन वा । नरेषु देवेपुं वा सम्यग्दर्धनग्र माववैमवदङ्निन वा । 
अन्येन केनचिद्धेतुना, विचारवनेषु मनोविहारेणापि ` खेदम्‌ अप्राप्नुबन्‌, यदा जीवादिवेस्तुपु याथाल््यं चात्वा 
श्रद्धानं मवति तदा प्रयोक्ता आयातन कष्टं नानुमवत्ति । यया शुष्का शाक्य" अनायासेन लूयन्ते स्वयमेव, 
रिक्षयन्ते चतुरमतय. स्वयमेव, इत्यादिवत्तत्नि स्गत्पिम्यक्त्व जातमिति प्रोच्यते । यदा तु भव्युत्यत्नतरा, 
संशय ॒विपर्ययश्च ज्ञाने उद्भवन्ति, तदा मघिमुवतियुक्तिसूक्तिसवन्यखविषस्य मुक्तौ मुक्तिविपये मुक्तिम्‌ 
मधिङ्कत्य वा भविमृक्ि तस्मिन्‌ जीवस्य कर्मा्टकरहितशुदस्वस्पे युक्तियुक्ता सूक्तीः भूत्वा, तच्छ्वणात्‌ 
जाततम्यसन्नानसवन्वस्य प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगोपयोगाचगाद्येपु खकलजीवादिपु वस्तुपु उऊहापोहष्पेण परीक्षणात्‌, 
भतिक्लेशें प्राप्य नि.श्ेपवुराशयविनाशात्‌, सकलभिय्याज्ञानविनाथात्‌, सम्यञानसूर्यकरे तत्त्वेषु रचि. 
श्रद्धानं खजायते, सदा विघातुरायासहेवुत्वात्‌ कार्यकारिण. सक्लेशकारणत्वात्‌ मया निर्मापितोऽय दार 
सूत्रानुसारेण, मयेदम्‌, सपादितम्‌ बामूपण रत्नर्चनाश्रयम्‌ इत्यादिवत्‌ तदा मधिगमास्मरादुर्भूत सम्य्दर्शनम 
इत्युच्यते ! उवतं च अवुद्धिपूवपेकश्षायामितति--अनकितोपस्यितम्‌ अनुकूलं प्रतिकूल वा दैवतम्‌ 1 वत्र 


४०० पं० जिनदासविरचिता [ ए० १०६- 


वुद्धिपूतरपिक्षापायात्‌ तत्र वकारस्य प्रयत्नस्य अप्रावान्यात्‌ । तद्विपरीत पौरुषापादित तय्र दैवस्य गुणभावात्‌ 
पौर्पस्य प्रयानमावात्‌ । मधिगमजमम्यग्दर्शनं पौरुपात्‌ भवति । निसर्गेजसम्यग्दकनं दैवाज्जायते 
इत्यर्थ" ॥ २२५ ॥ 

[ प्र० १०६-१०६ ] सम्यक्त्वमेदानाह सूरयः--द्विविधमिति--मात्मदितमततय आतमहिते 
मतिर्येपा ते आत्महितमतयः सम्यग्तानिनः 1 सम्यक्त्व द्विविधम्‌ बाहु. निसर्गजमविगमन चेति ! विविधम्‌- 
ओपशमितकम्‌, क्षायोपदमिकभू, क्षायिक चेति । ददाविव च तत्‌ पुरस्तादक्ष्यते--तत्तवश्चद्धानविधि सम्यकवतवम्‌ । 
सर्वत्र च जीवादिपु समवृत्ति. राशद्रेषाभाव. उपेक्षावृत्ति ।)२२६॥ पुनरपि सम्यक्त्वस्य दै विध्यमन्येन प्रकारेण 
निगदति-सरागेति-- सरागः मात्मा विषयो यस्य॒ तत्‌ सरागसम्यवत्व स्मृतम्‌ । वीतराग आत्मा विषयो 
यस्म तत्‌ वीतरागसम्यक्त्वं मतम्‌। सरागसम्यक्त्व प्रशमादिगुण प्रशञमादयो गृणा यस्य तत्‌ प्रशम-संवेग-मनुकम्पा- 
मास्तिक्यगुणचतुष्टययुतम्‌ । तत्‌ पूर्वं प्रथमं कथ्यते । अलमविशुद्धिमाव्रत्वं द्वितीयं वौतरागसम्यक्त्वं मवति । 
तत्तु उथश्ान्तक्रषायादिगुणस्यानवत्ति मवति तत्र हि चारित्रमोहस्य सहकारिणोऽपायान्न प्रसपायभिव्यक्ति 
स्यात्केवलं स्वस्चेदनेनव तद्वेयेत ॥२२७। यथा हि परुषस्य परुपश्चक्तिरियम्‌ मतीद्धियापि अडइूनाजनादइ्गस- 
भोगेन मपत्योत्पादनेन च । विपदि वैर्याविटम्बनेन वा । प्रारज्ववस्तुनिर्वहणेन चा । यत्कार्यम्‌ भारज्ध तस्यान्त- 
गमनेन वा निश्चेतुं शक्यते, तथा आत्मस्वभावतया भअतिसूक्ष्मयलमपि सम्यक्त्वरल प्रसमसवेगानुकस्पास्तिवरयैरेव 
वाक्यं राकठ्यितरं शक्यम्‌ 1 नरस्य पौरुप यथा नेवरादिमिदद्रष्ट्‌ं नाकं तथापि नारीसभोगादिकार्ये निक्चेय 
भवति तथा सम्यक्त्वमिदम्‌ मात्मस्वमावत्वात्‌ अतीद्धियमपि प्रशामदिभिरेव ज्ञातु सुशकं भवति । 

[ प्र ११०-१११ ] १ प्रशमलक्षणम्‌--यद्रागादिष्विति--रागदरेपादिदेपेपु मनोवृत्ते निवर्ण 
निवर्तनं तेभ्य दुरत स्थापनम्‌ प्रज्ञा त प्रशम ब्रुवन्ति । एनं प्रशम विना सकलब्रताना पालनम्‌ 
अश्षकयम्‌ । भतत एनेन सर्वत्रतानि भूष्यन्ते ॥२२७1। २. सवेगलक्षणम्‌--रारीरेति--शायैरदु' ज्वरादिकम्‌ । 
मानम दु खम्‌ अपमानादिक्रम्‌ 1 भागन्तुक च दुःख विद्युदादिना जायते। एतददरुखत्रय वेदनाश्ब्देनत्र 
नेयम्‌ 1 एतासा वेदननिा प्रभवात उत्पादकात्‌ भवति सं्नारत्‌ भीतिः संवेसः कथ्यते! भयं च भव 
सप्तारः स्वप्नेन इन्द्रजालेन च सकत्प सदुशो वर्तते ॥२२९॥ ३. अनुकम्पालक्षणम्‌--स्वे इ ति--सर्वसिमन्‌ 
सत्वे प्राणिनि चित्त्य दयाद्रसवं दथालव्रः इपावन्तो नराः घर्मस्य प्रम मूं वृक्षस्य मूकमिव भनु- 
कम्पा करुणाम्‌ दयाम्‌ कृपा च प्रचक्षते आख्यान्ति ।॥२३०।॥ ४ मआस्तिवयमाह--आाप्ते इतिं--सर्वन्ने मगवरति 
जिने । शते द्वादशाद्धेपु । व्रते अदिरादिपु । यत्य चित्तं मनः अस्तित्वपरिचितं भवति तत्‌ आस्तिक्यम्‌ । उितिः 
वचन युवति" प्रमाणनया््मिका ते घरतीति उक्तिमूक्तिधरः तस्मित्तरे उक्तम्‌ 1 भथत्रा मोक्षसयोगधरे मुक्ति- 
गामिनि नरे आस्तिक्यम्‌ उक्तम्‌ ॥२३१॥ ५. निर्दयश्य ससारदोर्षता--रागेति--सागद्ेपवति, नित्यं नित्त 
सततम्‌ अहप्ादिव्ितरहिते | निदयात्मनि निर्दय आत्मा यस्य तादृशे निष्छृपे नास्तिकनीतियुक्ते नरं ससारो दीघ 
सारः स्यात्‌ दौघं्नमणश्पः पचेत्‌ । नास्विको निर्दयस्च नर. दौरघकाल सं्नारे परिभ्रमत्‌ इति भाव ॥२३२॥ 


[ प्र ११२-११५ ] ६. सम्यक्त्वश्य उत्पत्तिः प्रकाराइ्च--अनन्वानुवन्विचतुषटयरम, मभ्मव्त्वप्रकृते 
तम्यड्मिय्यालस्य, भिथ्यालस्य च समन्तात जीवादिवस्तुनि यच्छढान भ्रति तत्क्षायिकं सम्येत्वम्‌ । 
एतामा पम्तग्रहृतीना शान्ते. उपशमात्‌ मरोपदामिकम्‌ । एतासु सप्तसु सम्यक्त्वस्मर उदयेन यन्प्रा्ाम्‌ उपगमनेन 
क्षयेण च जायमानं द्धान कायोपद्चमिक जेयम्‌, एतत्िविव सम्थक्तवं सरवर गरतिपु ना र्कतिरयङ्न ददेवगतिपु 
सञ्चि-पन्वेन्द्ियजन्तप वोव्य जेयम्‌ 1 २३३ ॥) दशविध सम्यक्त्म्‌--आज्ञ ति--अस्यायमर्यः ।॥ २३४ ॥ 

आज्ञास्म्यवल्वम्‌--मगवता अर्हता सर्वञेन रचितागमे जीवादिपदार्थवर्णने यथार्थम्‌ यनुञाया, भादेशरास्य 
स्वीकरणात्‌ जायमाना तला सम्यन्नानम्‌ आलासम्यक्त्वम्‌ । २ मागस्म्पक्त्वम्‌--रह्नत्रय म्निमाग. तस्म 
विचारात्‌ सम्यम्द्यनस्य विमर्थात्‌ सर्गं उत्पत्तिर्यस्य तन्मारमम्यक्त्वम्‌ । २. उषदेगसम्यक्तवम्‌--ठी्णकरःचक्र- 
वक्षि-नारायण-प्रतिनारायण-वठमद्राः पुराणपुदपाट्तिषष्टिः, तेषा, चरिताना श्रवणाज्नायमानः अभिनिवेशः 
श्रडापिदोपः उपदेश्मम्यकत्वम्‌ 1 ४. सूयरसम्यक्त्वम्‌--यतिजनाना मदाव्रतादिचारिसनिद्मणनाननग्राय मूत्र 
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श्रद्धान सूप्रसम्पक्त्वम्‌ । वौज्तम्यक्त्वम्‌-पकखसमया. सकलसकेता तेपा देछा विमागा. समूहा तेपा सुच- 
नाया व्याज निमित्तं यस्य तत्‌ वीजसम्यक्त्वम्‌ । सक्षेपसम्यक्त्वम्‌-आम्तश्रुतव्रतपदा्थाना क्षेपेण अपो वर्णन 
तच्छुत्वा आक्षेपः सुचिग्रहण श्रद्धानम्‌ 1 विस्तारसम्यक्त्वम्‌-दवादशाड्‌ गानाम्‌ माचारादीनाम्‌ चतुदेशपूर्वाणाम्‌ 
उत्पादादोनाम्‌, प्रकीर्णकाना सामायिकादीनाम्‌, अद्धुबाह्याना विस्तीेश्रुतानाम्‌ अथस्य समर्थन श्रुत्वा प्रस्तारः 
हृदि श्च" विस्मारो जायते 1 अ्थंसम्यकत्वम्‌-प्रनचनविषये आगमचिपये स्वप्रद्ययसमर्थ॒स्वप्रत्यय भर्यनुमेव 
तद्वितरणसमर्थं जीवादिरर्थ॑तच्छृद्धानम्‌ भ्थसम्यक्त्वम्‌ । भवगाढसम्यक्त्वम्‌-द्रादशाङ्खागम , चतुर्दशपूर्वागम , 
चतुर्दशप्रकर्णकागमः एते त्रय आगमत्रय कथ्यन्ते ! एतेषा नि लेपततया साकत्येन अन्पतमदेरोन वा अवगाहनं 
कृत्वा आलीढम्‌ उत्पन्न यच्छृद्धान तदवगाढम्‌ । परमावगाठशम्यक्त्वम्‌-अवधिमन पर्ययकेवल्ञानि महापुरुषाणा 
प्रत्ययेन उपदेशेन जात सम्यक्त्वं परमावगाढम्‌ इति सम्यर्दृषटिदश्चविधा जेया । अधुना गृहस्थमुन्योमेदा प्रति- 
पायन्ते-गृहस्थ इति--सम्यक्त्वस्य माधारमूतौ गृहस्थो वा यतिरपिवा। पूर्वं गृहस्थ एकादशविघः 
मूलब्रनी ( दर्शनिकः ), व्रतिक , अर्चा ( सामयिको ), पर्वेकर्मा, ( प्रोपवोपवासी ), अकुपिक्रिया ( आरम्म- 
त्यागी ), दिवाब्रह्मा ( दिवाब्रह्मचारी ), नेवविधब्रहया ( ब्रह्मचारो }, सचित्तत्यगी, परिग्रहपरित्यागौ, 
भुक्तिमात्रानुमान्यता भुक्तिमापन्ते चतुविधाहारे अनुमान्यठा समतिदानम्‌ । अन्यत्र आरम्भादिपु अनुज्ञाया 
अदानम्‌ ({ अनुमतित्यागौ ), उदिष्टाह्यरत्यागौ । यतिच चतुपिष --मुनि , ऋषि , जिनयति , अनगारस्चेति 
येपा घर्म चरम. मुनिधर्म इत्यं ॥२२३५॥ मायेति--माया वञ्चना, निकृति , निदानं विषग्रभोगाकाडक्ना, 
मिथ्यात्वम्‌ अनत्वश्वद्धानम्‌ एतानि बौणि शारोरमानसवाधहितुत्वात्‌ कमंदियवि कार शत्यमित्युपचर्यन्ते । 
एतच्छतल्यत्रयम्‌ आर्जवम्‌ भवञ्चकत्वम्‌ अकादृक्षणामाव नि स्पृहुत्वम्‌, तत्त्व भावन च जीवादितत्त्वेपु परमार्थ- 
रूपा श्रद्धा 1 एतैरेव कोलकं शद्भुमि त्वा उपयुक्त शस्यत्रयम्‌ उद्धरेत्‌ हृदयादषसारयेत्‌ ॥२३६॥ 


[ प्रष्ठ ११६-११७ ] टष्टिहीन इति--यया दृष्टिहोन नेत्रान्ध. पुमान्‌ ईप्सित स्वेष्ट स्थानं न्‌ एति 
न प्रप्नोति तथा दृष्टिहीन, पुमान्‌ सम्यक्त्रहितो नर॒ ईप्सितं स्वाभिरुपित कम॑क्षयादिकेन एतिन 
प्राप्नोति ॥२३७।! सम्यक्त्वमिति-अङ्धहीन निःश द्धुादिगुणरदित सम्यग्दर्शनम्‌ मद्धहीन दण्डकोशस्वाभि- 
सुहदादिसप्ताङ्गरदित राज्यमिव प्राज्यभूतये विपुखवेमवप्राप्तये न भवतति तत॒ सम्यग्दर्शनस्याद्खाना नि - 
शद्धतादीनाम्‌ अष्टाना सगत्याम्‌ एकोमूतायाम्‌ बङ्गौ जीवः निसग निरपेक्षम्‌ अष्टाङ्गपूर्णसम्यक्त्वोपेत 
चारित्र वाञ्छतु भव्य, ईहताम्‌ २३८) विद्योति--विद्या सम्याश्नानम्‌, विभूति एेउवर्यम्‌, रूपाया" सौन्दर्यम्‌ 
सज्जाति सकुलादिक सम्यग्दर्नहीने द्धिनि जीवे कुत. भवन्ति बीजव्यपाये वोजाभावे सस्यसपत्ति घान्याना 
निष्पत्तर्न हि भवति ।॥२३९॥। यस्य नरस्य दर्शेन नि्दोपि त्स्य चक्रिध्रौ व्रिखण्डाधिपते पट्खण्डाधिपतेश्च 
राज्यविमृति , सश्रयोक्रण्ठा तम्‌ अवरुम्बवितुमसिकरुष्यति } नाकिश्चोः नाकिना स्वरिणा धोर्लकषमोः त द्रष्टुमुरसु- 
कोभवति । तस्य मुक्िश्रौ निवाणलकष्मौ सकलकर्मक्षयरूपा अनन्तजानाद्नेन्तगुणखूपा च दुरे मैव (२४०॥ 
मूढन्रयमिति--दुष्दोपा दृशत॒सम्यगृदुष्टे दोषा दपणानि मला पञ्चविंशति. तान्‌ कथयति--मूठ्रये 
लोकदेवपायण्डिमृढतास्ति्., मदा गर्वा भष्टौ नान-पूजा-कुल-जाति वल-ऋद्धि-तपो-वपूपि अष्टौ आधित्य 
मानवहनम्‌ अष्टौ मदा । तथा मनायतनानि पट्‌-सम्यग्दर्शनस्य अआश्रयभूतानि निवासतुर्पानि आयत्तनानि 
याति त भवन्ति तानि अनायततनानि, तानि चवम्‌ ~ मिथ्यादशनन्नानचारित्राणि त्रीणि, चयक तद्वन्त 
.पुरुपा इति षडनायतनानि । अथवा असर्वज्ञ , अक्व्ञायतनम्‌, भपरवज्ञज्ञानम्‌, असर्वज््नानचमवेत. 
पुरष , अपर्वजञानुष्ठानम्‌, अमर्वल्ज्ञानानुष्ठानसमवेत्पु सप्ति । अष्टौ शद्धादयक््च श्भुः काडक्ता 
विचिकित्सा मूढदष्टिता अनुपगूहनम्‌ भस्थितीकरणम्‌ अवात्सल्यम्‌ अप्रमावना चेति सम्यग्दर्शनस्य पञ्च- 
धिशतिर्दोपा ॥२४१॥ निरचयोचितेति--पुदृष्टि सम्यष्टूष्टि तत्वकोविद तत्त्वाना जीवाजीवादिसप्त- 
पदार्याना कोविद ज्ञाता । निङचयोचितचारित्र. निश्चय मात्मन शुद्धस्वषूप तप्राप्तये उचितं योग्य चारित्रम्‌ 
आमनि स्थित्तिख्प तद्यस्यास्ति स निश्चयोचितचारित्र मवति । सम्यग्दण्टर्जन सम्यगनान चारि च छमते 
त्यर्थ । स सम्यर्दटि अब्रतस्थोऽपि म॒वितस्थो मवति । परं त्रतस्योऽपि अदनः पिच्यादष्ि म्‌वित्तस्य न 
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भवति । मिथ्यादृ््रनानि मुक्तये न॒ मवन्ति ॥२५२॥ वहिःक्रियेति-- बाह्या क्रिपा बाह्यत्नानचारित्रा- 
दिकम्‌, बहिः्करमं केवरं रत्तत्रयसमुद्धे सद्दृष्टिन्नानवृत्ताना समृद्धे. उन्नते केवकं कारण निमित्त शरीरेण 
क्रियमाण गमनादिक्र देवपूजनादिकं च भवेत्‌ घटोत्पत्तौ मृदादे. कुलाखादिवत्‌ ! परम्‌ आत्मा स्वय रलव्ष- 
समृद्धि कृत्वा रलत्रपात्मकरो भवति । रलेव्रथम्‌ आत्मान मुक्त्वा अन्यद्रग्य न वर्तते । अत. सर एव रत्तव्रित्तय. 
परिणतावुपादानम्‌ । तच्तरिक्रमय आत्मा मोक्षस्य कारणं भवतति ॥२४३॥ रलवरयस्वल्पमाह--विङ्ुदधेति-- 
मूताथनयवादिना निश्चयनयवादिनाम्‌ । वस्तुनः अन्थन्तिरत्वेन कतृकर्मकरणादीनाम्‌ भमेदेन प्रतिपादन 
कुणि नयो मूनार्थनय. तस्य वादिन मूतार्थनववादिनः तेपाम्‌ । विशुद्धवस्तुधी दृष्टि विशुद्ध ज्ञानादिम्यो- 
ऽभिन्न वस्तु मात्मा इति षी बुद्धि साएव दृष्टि. दर्शनम्‌ । असिन्नो ममात्मा ज्ञानादिमि इति श्रा 
दर्शनम्‌ । साकारगोचरो वो । साकार. अर्थविकल्पः । भर्यं घट अय पट इत्यादिवस्तुभेद भकार" वस्तुनो 
व्णपतस्थानादयोऽपि । आकारेण सहित साकारः पदाथं स गोचरो विपयो यस्य स गुण वोध उच्यते । अध्रसम 
तयो सप्रसग वृत्तम्‌ । तयो. सम्यग्दर्चनसम्यश्नानयो अप्रघंग रागद्वेपमोहादिभिः भप्रसक्तत्व रदितत्व वृत्त 
चारित्रम्‌ इति निरचयंनयेन रतनत्रयलक्षणम्‌ उक्तम्‌ ॥२४४॥ 

[ प्रष्ठ ११८१२ ] अक्षात्‌ इति--पत्‌ यस्मात्‌ आत्मनि मोक्ष प्राप्ते सति भक्षात्‌ पडिन्दरियात्‌ 
ज्ञाने ने मवति मोदात्‌ जीवे मोहनीयकर्मणः ठचिर्नं किं चु भआात्मरचेरेव रुचिर्भवति । देहाच्छरीरात्‌ चारित्रिन 
क्रि तु आल्मन्येकलोरीमावश्चारित्रम्‌ । अथवा अक्षात्‌ इन्धियपद्‌कात्‌ घटपटादे्ञनिं नास्ति । मोहात्‌ अदेवे 
देवतावुद्धि , अगुरौ गुखकल्पना, अत्रे तत्वघी मोह. दु रभिनिवेन तस्मात्‌ एचि यथार्थतत्वश्चद्धा नास्ति । 
यत्‌ देहात्‌ वत्तं चारित्रं च नास्ति तस्मात्‌ निकष्चयनयेन शिवौमूते बुद्रस्वह्पघाररिणि अरस्मिन्नात्मनि तज्तानं 
रुचि वृत्तं च विद्यते यत तत्‌ आत्मैव तत्य जेय. ॥२४५।। नारमेति--आामा कर्म न, ज्नानावरणादिखूप न, 
करम आत्मप न, यत्‌ यस्मात्‌ तयोर्मेहदन्तरं स्वरूपवलक्षण्यम्‌ 1 तत्‌ तस्मात्‌ आत्मा आस्मेव, सत्ता, आला 
केवल न्योमेव माकाशमिव कर्मरहित नात्मा निकष व्योमेव, कर्मरहितत्वात्‌ शुद्धत्वात्‌ आत्मा स्तव 
महासत्तेव ॥२४६।। क्टेङायेति--आत्मनि जीवे स्वय चिक्र सति त्निर्मरीकेरणाय क्रियमाण तपस्चर- 
णादिक कर्म क्टेश्ाय कारण स्यात्‌ । किचित्‌ अम्बु जल स्वतः स्वभावेन उष्णन कितु बल्लिसंधरय अग्नि 
सानिष्येन तत्‌ उष्ण भवति ॥।२४७॥। कर्मण आरमनद्च कर्तृत्व स्वस्वविपय एवेति दर्शयत्ति-भात्मेति- 
सामा स्वपययिं ज्ञनदर्शनादिगुणानाम्‌ अवस्थानिवहं कर्ता भवति तथा कर्मं च स्वपरयये कत ज्ानाकरणादि- 
पययि, परं मिथः अन्योन्यम्‌ भनयो कतु त्वम्‌ उपचारात्‌, भपसतर कर्मणः भात्मनि, मात्मनर्च कर्मणि सेयम्‌ । 
जातु उपचार विमृच्य अन्योऽन्यो कृतृ त्वं नास्ति । मात्मनः पयि कर्म निमित्तकारणम्‌, कर्मण. पययि- 
परिणतौ आत्मा निमित्त परम्‌ उमे मपि आत्मकर्मणी स्वस्वपर्याये उपादानक्रारण भवत इति जेयम्‌ ।।२४८॥। 
स्वत इति--इद षड््रव्यमय जगत्‌ सचराचर विद्यते तच्र॒ जीवपुद्ग चरौ शयं दरन्यचतु्कम्‌ अचरम्‌ सव 
जगत्‌ स्वभावेषु सक्रियम्‌ । क्रिया द्विविधा--परिस्पन्दात्मिका भपरिस्सन्दात्मिका च । उमयनिमित्तवशादुलद्य- 
मान. पर्यायो द्रव्यस्य देचान्तरप्राप्ठिदेतु. क्रिया सा क्रिया जौवपुद्गल्योर्वतते तयोरकस्मरात्‌ स्मानादन्यव् 
गभनावलोकनात्‌ । अपरा क्रिया अपरिस्पन्दास्मिका वर्तते । द्रव्यस्य पर्यायौ धर्मान्तिरतिवृ्तिषरमा्ति रोपजननल्पः 
मपरिस्पन्दात्मकः परिणामामिवानो यया जीवस्य क्रोधादि । पुद्गलस्य वर्णादि । घमधिमकिङ्चानाम्‌ भगृख्कपु- 
गुगवृद्धिहानिकृनः । यया सरिणि मस्ये वा> जक गतेतिमिनत्त मवति मत्स्य स्वेय गच्छति जर तद्गते 
वलाधाननिमित्तं मवत्ति । तया सवं सचराचर स्वत स्वस्यवेपु सक्रियं मवति परम्‌ अन्यदुद्रगय तत्क्रियाया निमित्त 
मवति 11२४९11 जीवस्य दिख सत्वं निगदति प्राणिन. स्वकर्मत. जीवन्तु जोवन प्राणधारण कुर्वन्तु त्रियन्ता वा 
मरणे वा प्रावन्तु । प्र त्वं विनु्ध निर्मल मनः हिन्‌ रागरेपवशनौ भूतं कुर्वन्‌ जन्तु दिखक पापमाग्‌ मवेत्‌ । 
यदा मनो राग्रेपव्ं जायते तदा मलिन पापयुक्त सप्ते ॥२५०॥ कौद्‌श्र यात्मा द्विमकरोऽपि न दिषक 
द्त्यनयुचने उत्तर ददाति--ुद्धमागंति--शुडमार्गे गुप्िप्नितिव्मादिपु मत्तः उचोग. | प्रवृत्तिरस्य मं 
दद्धमार्ममतोचोग , णुडवेततोवचोवषः शुद्धं चेतो मनः, कचो वाणो, वपुः शरोर यस्य या मनसा वचक्ठा 

शरोरेण च आटनस्वच्ये स्थिरो मवति । परपदारयेपु व्रिदिवेन मनोवचोवप्पा रागदरपवश्ो न॒ भव्तोध्यर्य- । 


-पु०ः १२७ | उपासकाध्ययनरीका ५०२ 


शुढान्तरात्मनि रुद्धं निजे अन्तरात्मनि स्वस्वख्ये सपत्नः प्रवृत्ति कुर्वन्‌ आत्मा टिपकोऽपि न दविक । 
भयतनाचारस्य नरस्य निरिचता हिमा प्रयतस्य समितस्य हिसामात्रेण बन्वो नास्ति हिसाध्यव्रसोयरदितत्वात्‌, 
निष््रमादप्रवृत्तिकत्वात्‌ ॥२५१॥। मन.सकल्यात्‌ पाप वा पुण्य वा जायते । पुण्यायेत्ति--स्वरिमन्‌ स्वनीवे, 
अच्यर अन्यस्मिन्‌ जीवे नीत ते दु ख पुण्याय मवेत्‌ । तत्कथमिति चेदुच्परते-पदि स्वस्य द्विताय ब्रत-तप 
मादिक क्रियमाण दु खूप सदपि दयादिसद्धावनारूपत्वात्‌ पुण्यायैव मवेत्‌ 1 अन्यत्र वा क्िष्यादिषु प्रतिपाद्य 
मान प्रततप आदिक तर्ब कार्यमाण दु खह्प सदपि पुण्याय भवेत्‌ तथा स्वजोवे अन्यत्र वा शिष्यादिजोवे 
नोत कृत सुख पापाय भवेत्‌ 1 यथा त्रिपयेपु स्वस्य निरतत्वात्‌ सुख भवेत्‌ तथापि तत्र करना रतिस्तीन्रराग- 
भावात्‌ पापबन्धाय मवेत्‌ । यद्यपि सप्रति करना प्रवृत्ति सुखाय जातेति प्रतिभाति तयापि बायत्याम्‌ 
अष्यव्ानाना मलिनित्वात्‌ पापायैव सा प्रवृत्तिभवेत्‌ । अत चित्त्य चेष्टित प्रवृत्ति अचिन्त्यम्‌ अनक 
गोचरम्‌ ॥२५२॥ सुखेति-सुलस्य विधानम्‌ अद्वन्‌, दु खस्यापि विधानम्‌ नवुर्वन्‌ नर॒ पापसमाश्रयो भवेत्‌ 
पयेन चलिप्येत्त । सवचेशशपरिणामत्वात्‌ नर भन्य सुखिन दुखिन वा कुर्वन्‌ पापभाजन भवेत्‌, पेटोपध्ये 
मञ्जूषाया विनिक्षिप्त स्थापितं वास पस्प्रं मलिनि न स्यात्‌ किम्‌ | वहि स्थितते वस्व रजसा मलिन 
भवति पर मज्जूषाया तन्पलिनं गि न स्यात्‌ क्रोघादिकषायावेंशात्‌ सुखम्‌ गददानो दु ख वा पापमागेव भवति 
मानव ॥२५३)] ५ 


[ प १२३-१२४ ] अध्यरवसानाना त्रित्व प्रतिपादयति--वहिरिति-गह्येन देहादिना हमापरोप- 
कारादि-ुद्धाशुढधकार्यकरणेऽक्षमोऽपि हदि मनसि हुव मनषि सस्थिते प्र पाप तीव्रतम पापम्‌, विशुदधतम 
पुण्य परम पदम्‌ अनन्तगुणचतुष्टयात्मक मोक्षपदं च भवेत्‌ जीवस्य । मनसि तीद्रसक्टेशपरिणामसतप्ते 
जीवस्य तीब्रतमपापवन्वो भवतति । परोपकारादिविम्े सम्यग्दर्शनादिगुणप्रापकं पर पुण्य भवति । तथा नितरा 
सगद्ैषरदितेपु शुद्धोपयोगेपु सीने हदि सकखकर्मक्षयो भवति ततश्च परम पद मोक्षो भवति । जीवन्य 
अशुभव्यानेन पाप स्यात्‌, शुभेन पुण्यम्‌ परमशुक्छेन पर पद वित्तमेव स्यात्‌ ॥२५४। प्रकरण 
इति-तास्ता क्रिया प्रकुर्वाण अनश्लनादितपासि, सामायिकादीनि पडावेश्यक्कर्माणि दुर्वाण नर केवल 
वठेशमाजन शरोर-व्लेगानां पात्र स्यात्‌ उचितमेवेतत्तस्य यतो यशिचत्तप्रचारज्ञ न, य वर्मघ्याने जीवादि- 
तत््वचिन्तने मन. न प्रचारयति, कमुपायमवलम््य जीवादितत्त्वसू्पे मनस प्रचार कतव्य, तवर का युषित- 
रिति यो न जानाति तस्य मोक्षपदछाम.. कुतो मवेत्‌ ।२५५॥ सम्यक््ञानस्य स्वरूपम्‌--यदि तित्‌ 
यथावस्थ यस्य.याया यथार्था अवस्या सन्ति तास्ता भनतिक्रम्य मञ्जया अविसवरादित्ेन वस्तुमर्व॑स्वम्‌ 
वस्तुन सवसव सर्ववन गुणपर्यायादिरूप सर्वेवर्मान्‌ वा जानाति तत्सम्यग्ततानम्‌ उच्यते तत्‌ नृणा नराणा तृतीय 
रोजनन नयनं ज्ञेयम्‌ २५६ यष्टिवदिति--जनुपान्धस्य जन्मान्घरय नु यष्टिवित्‌ यष्टिरिव दण्ड इव प्रवृ्ति- 
विनिवृत्यद्ध यथा यष्टि पस्यान्घस्य प्रवृत्तौ गमने भद्ध कारण भवति, विनिवृत््यद्ध च मागं निम्नोत्रत 
ज्ञापयित्वा ततो निवृत्तौ बद्ध कारण जायते तथा तत्सम्यस््ञानं सूङृतचेतस पण्यवन्मनसो नरस्य हिताटित- 
विवेचनात्‌ हित सुख तत्साधनं रत्नत्रयम्‌, अदित दु खं तत्साधन मिध्यात्वादिकं तयोविवेचनात्‌ सशचया- 
दिदोपामावघ्रकारेण प्रतिपादनात्‌ 1२५७1) मतिरि ति-मति. इन्दियनिन्दियनिमित्तम्‌ मवग्रहादि्ञानम्‌ 
सा दृष्टेऽ्ये जागति इन्दरियानिन्दिमपरिच्छेदनयोग्ये वस्तुनि जागति प्रकटीभवति 1 अगम. दृष्टे अदृष्टे च वस्तुनि 
सूषमान्तरितद्रुरारयैऽद्‌्टे वस्तुन्यागम जागति । यदि मन. नदशे निर्मत्सर देपरटित स्यात्तस्य दुर्खभ तत्तव 
न 1 स्याद्रादाद्रस्तुय!यात्म्य ज्ञायते सम्पर्दृप्टिनेति भाव 11२५८1१ यदि जागमेन मत्या च अर्थं जीवादिवस्तु- 
सदोहे द्शितेऽपि प्रतिपादितेऽपि जन्तो मति सत्तमस्ता अन्ञानवहुला म्यात्‌ तहि तस्य नरस्य ज्ञान दुधा स्यात्‌ 1 
यथा रविरिपो, घूकस्य आरोक दिनकरप्रकाश्च व्यर्थ स्पात्‌ ॥२५९॥ च्ञातुरिति--यत्‌ जवाचेऽपि वस्तुनि 
वाघारहिनेऽपि पदायै कयचिच्नित्यानित्वात्मके कथचिद्मेदाभेदात्मक वस्तुन्यपि मति बुद्धि विपर्यय 
सर्वया नित्याहमक सर्वथा अनित्यात्मक सर्वथंकान्तस्वूप वस्तु इति व्रिपरीत्तावस्था वत्ते तव ज्ञातु नात्मन 
परमातुरेव स्र दोप यत स भिय्यात्वतममावृत यथा इन्दौ चन्द्रे मन्दचक्रुप त्िमिरोपह्ननयनस्य मति बुधि 
विपर्यय घतते नभननि ना चन्द्रद्रय पड्यत्ति वा चन्दर नील कृष्णादिकं वा प्दयति ।२६०॥ 


४०४ पं० जिनदासविरयिता , [ प° १२५- 


[ पर १२५-१२८ ] ज्ञानभेदान्‌ कथयति--ज्ञानमेकमिति-- ज्ञायते अनेन वस्तुतत््वमिति शानम्‌ 
इति लक्षणात्‌ ज्ञानम्‌ एकम्‌ 1 पुनः तदद्रेवा प्रत्यक्षपरोक्षमेदात्‌ । पुन पञ्चवा अपि मत्तिश्रुतावधिमन.पर्यय- 
केवलानि ज्ञनमिति तद्भवेत्‌ । केवलन्नानात्‌ अन्यग्र केवलन्ञान विना तत्मत्येकं मतिमारम्य मन.पर्ययान्तम्‌ 
जनेकवा मवति । अनेकमेदमिन्नं मवति । केवलज्ञान तु सर्वदरग्यपर्यायविषयत्वादेकमेव 1२६११ चारिलक्षणम्‌- 
अधर्मति--अधर्मकर्माणि दिस्ा, अनृतम्‌, स्तयम्‌, मँथुनसेवा, ममत्वम्‌ एतेम्य॒पञ्चपापेम्य अयर्मकर्मम्य 
निमक्तिः रदितत्व चारियरक्चषणम्‌, तथा-वर्मकर्मविनिर्मिति वर्मकर्मणा सस्रारदु खतः उदधृत्य उत्तममुते धारयता 
कर्मणा निरतिः बाचरणम्‌ अर्िसापाचनम्‌,सत्य मापणम्‌,चुरात्यागः, व्रह्म चर्थम्‌, ममत्वत्याग, एतदाचरण चारित्रम्‌ 
तच्च सामारानगारयतिमशथ्रय गृहस्यैमृतिनिर्च वार्यनाणम्‌ ॥२६२॥ देत इति- यस्य नरस्य प्वर्गाप- 
वगयोः स्वर्गमो्यो अन्यतरयोग्यत्ता नाति स्वर्गगमनपात्रता मुक्तिगमनपावता वा चास्ति स नरः देशत. 
प्रवम्‌. मणुत्रतस्वल्प सर्वतो वा व्रतत महातव्रत्वखूपं न लमते ।२६३॥ देरात इति--चारुचारित्रविचारोनित- 
चेतसा चाट सुन्दरं निर्दोप तच्च तच्चारित्र तस्य विचर विमर्शे उचितं योग्य मनो येपा तेपा निर्दोपचारित्रपाल- 
नेन स्वदित करतुमिच्छता जनाना मृस्याना मुनीना च । प्रथम चारिश्र देशत स्यान्‌ अणुतब्रतूपं तद्गृहस्थाना 
भवति । द्वितीयकं महाव्रतल्प चारित्र स्यात्तच्च मुनीना स्थात्‌ 1 द्विादिम्यो देशतो विरतिल्पम्‌ भणुब्रतम्‌ 1 
तेम्यश्च सर्वतो विरतिषूप महाव्रत मवति । गृदस्याना देश्चारिव्रम्‌, मुनौना च सर्वचारिव्रमिति ॥२६४॥ 
तुण्डेति--सम्यक्तग्रिवुरे नरे मम्पण्दष्टिरदिते मनूष्ये शस्व तुण्डकण्डूदरं मुखखर्जुविनाशकम्‌ एव भवति । 
ततस्तस्य स्व्रात्मानुमवो न भवतीति माव । तु ज्ञानहीने चारि दुर्मगाभरणोपम दुदुष्टं भगं भाग्य यस्याःसा 
तस्याः माभरणवरारणोपमम्‌ । यस्या उपरि पनिस्नेदू नास्ति तम्या आमरणवारण यथा विफलं भवति तया 
ज्ञानहीनस्य चारिश्रघारण विफटं मवति ॥२६५॥ मम्यक्त्वादीता प्रत्येक फ्ममिलपत्ि--सम्यत्रस्वात्‌ सुगतिः 
स्वर्गगनिच्क्ता । ज्ञानात्‌ इटनोके कोति. उदाहूता कथिता । वृत्तात्पूजाम्‌ अवाप्नोति चारित्रवारणात्‌ पूजा लोका- 
दर्‌ लमते । त्रयाच्च एकलोकीमावं प्राप्ताद्रत्त्रयाच्छिव मों कभते जीव.॥२६९॥ सम्यक्त्वादोना लक्षणानि-- 
रुचिरिति-तत्ेपु जौवादिपु ठचि. प्रीति. सम्यवत्वम्‌ । तत््वनि दपण स्याद्रादेन जोवादितत्वकथनं ज्ञानम्‌ । 
सवक्रिधोक्ज्ित नङककायत्रादमनोपगरहित्ताम्‌ आत्मनि स्थत्तिम्‌ उदासीनल्पा परम्‌ उत्तम वृत्त प्रा 
रुवन्ति ।\२६॥ यातमपारदसिदेर्पाय.--वृत्तमित्ति--वृत्त चारित्रम्‌ अग्नि. मनितुल्यम्‌, घी सम्य्तानम्‌ 
उपाय. साघ्यमावने हतु , च सम्पक्त्वम्‌, रघ्ौपयि पारदधिद्धिकरणे विशिष्टवनस्पतिख्पम्‌ पारदोपधम्‌, ठल्लामात्‌ 
तेपा त्रयाणा प्राप्तेः म्मा एव पारद. सूव ससावु समोचीनल्पेण सिद्धः प्राप्य ठम्यः मवेत्‌ ।२६८॥ 
मम्यक््वादीनाम्‌ आधवादोन्‌ वर्णयति-- सम्यक्त्वस्येति -चित्त मन. सम्यक्त्वस्य आश्रय. आधारः । मति- 
नपद ानवपत्ते. आश्रय. अम्यासश्तस्माद्‌ ज्ञान वर्धते इति ) चारित्रस्य आधार शरीर देहः स्यात्‌ । दानादि- 
कर्मण. दनम्‌ आदी व्रस्य कर्मण देव्रपूजादेः तस्य वित्तं चनम्‌ आलार स्यात्‌ ॥२६९॥ 


` इतयुपासक्ाध्ययने रटनञ्चयस्वरूपनिरूपणो नाम एकविंशतितमः कंद. ॥२१॥ 


[क ६. {न {वियः (- 

२२. मयप्रवरत्तिदोपदश्चेनो नाम द्वाव कल्पः 
[ प्ट १२८-१२६ ] पुनरिति--यया गुणमणिक्टक, गुणा एव मणयो रलानि तेवां कद्धुगभूव 
हे मारिदत्त नृप । यया मागिबयस्य पद्ररागमणे यत्‌ वेकटक्रमं अन्निश्नोवननवनादिकमं तत्तस्य उश पुणः 
व्व मवति 1 यया प्राञ्ादन्य महाुम्यंस्व सुत्राविवान नुया वर्णेन विविषरटूगाणा पनेन क्रियमाण कन 





१, वव व्लभ्निचरचम्पजाव्यन्य पष्ट आखवान. चमाव्यते, यथा--इति सकलनाक्रिकलोकचृडामरणे 
श्ोमन्नेमिदेव ननवन भिष्येण नद्योनवय पयगय विचावरचद्रवतिधि उण्डमण्डनोनवच्चरणकमदेन धीमोमदेवनूरिणा 
विरचिते यदवरमदूाराजचरिते वदास्तिटकापरनास्न्यपवनमटोदयो नाम पष्ठ जायता ॥३॥। 


-पृ० १३१ | उपासकाभ्ययनरीका ८०५, 


प्रासादस्य उपव हक शोभास्वर्घक मवति ! यथा पुरुषकारानष्टन पौर्पश्चक्तिकर्तव्यम्‌ उद्यमविधान दैवसपद 
पूर्वोधाजितपुण्यस्य उपवु हकं पोषणकर भवति । यथा नोतिमा्गस्य सदाचारस्य पराक्रमावलम्बनम्‌ उपवृहके 
समृद्धिकर भवति । से्यत्वस्य बआराघ्यस्य पृञ्यस्य विरोषवेदित्य विशेषेण विवेकविमर्शादिसदहित वेदित्वं 
विद्त्वम्‌ उपवृहकम्‌ उन्नत्तिकर वर्तते । तथा हिं यस्मात्‌ ब्रत खलु सम्यक्त्वरतनस्य उपवृहक गुणोत्कपंविघा- 
यकर भवति } तच्च ब्रत देशयतीना द्विविधं मूलोत्तरगुणावयात्‌ मूरगुणावछम्बनात्‌ उत्तरगुणावलम्बनाच्च । 
तव्--मयेत्ति--पहोदुम्बरपञ्वकाः उदुम्बराणा पञ्चकम्‌ उदुम्बरपञ्चकम्‌ उदुम्बरपञ्चकेन सह वर्तमाना 
सहोदुम्बरपञ्चकाः पिपिक्फलाति, उदुम्बरफलानि, व्लक्षफ़लानि, वटफलानि, फल्गुफलानि 'अज्जीर' इत्याख्यानि 
इति पञ्चफल. सहं मद्यमासमधुव्यागाः एते अष्टो मूलगुणाः गृहस्थानाम्‌ उक्ता । क्व । श्रुते जिनागमे । मूरगुणा 
उत्तरगुणप्ररोहणनिमिचत्वात्‌ सयमायिभिः प्रागनुष्ठेयत्वात्‌ मूलगुणा ते चाष्टौ इलोकेऽष्मिप्रदशित्ता 11२७० 
सवेदोपेति-प्रय त्‌ सर्वदोपोदय सर्वेषा हिसासत्यस्तेयमयुनादिदोपाणामपराधानाम्‌ उदय उत्पतिभवति । 
कथमूतान्पय्ात्‌ महामोदकृत महामोह करोतीति महामोहछृत्‌ तस्मान्महामोहकृतः । अहिते हितवुदधिदिते 
-चाहितभावना मोहात्‌ जायते) स च मोहौ मद्ादुद्भवति भत सर्वेषा पातकानाम्‌ अग्रणीलत्वेन स्थित 
मयम्‌ ॥२७१॥ मयात्संसारपरिभ्र मणम्‌--हिताहितयोरयंदा मोदो अज्ञान दे्िपु प्राणिपु जायते तदा ते देहिनो 
जीवा ससार एव कान्तार वनं तत्र परिभ्रमणम्‌ मटन तस्य कारण निदानं कि पात्तक न कुर्यु. । मदात्सर्वपापानि 
जायन्ते इत्ति भाव ॥२७२॥ मयेन यादवा. नष्टा, नष्टा दूतेन पाण्डवा , इति स्मिन्‌ लोके सर्वत्र सर्वदेशेषु 
कथानकं प्रसिद्धमस्ति ॥२७३॥ समुखयेति--इह मे देहिन जीवा. अनेकश वदहुकृख । समुत्प जनित्वा 
विपद्य मृत्वा च कालेन देहिना मनोमोहाय मद्यौभवन्ति । मृतोत्यक्चजीवाना कलेवराणि मच्रसतया 
परिणमन्ते 1२७४ 


[ प्रष्ठ १३०-१३१} मेकेति--मधेकविन्दुसपन्ना मद्यस्य एकस्मिन्‌ विन्दौ पत्ता उत्पन्ना, प्राणिनो 
जीवा बिन्दोनिर्गत्य वहि" प्रचरन्ति अमन्ति चेत्‌ समस्तमपि विष्टपं जगत्‌ पूरयेयुः ग्याप्तुयु न सदेह तत्र 
सशयो नास्ति ॥२७५॥ मद्यस्य त्याज्यताकारणानि--मनमोमोहस्येति- मय सदधि सज्जनैः सदा त्याज्य 
मनोमोहस्य हेतुरवात्‌ । दुर्गतेदुभवान्तरे निदानत्वाच्च कारणत्वाच्च । तन्मयम्‌ इटृलोके, अमत्र परखोके च दोप- 
कृत्‌ दोषोत्पादकमस्ति ॥२७६॥ श्रूयतामत्र मयग्रवृत्तिदोषस्य उपाख्यानम्‌--तदुर्वीरवरेति-स चासौ 
उर्वीश्वरश्च पृथ्वोपतिश्च तदुर्वीशिवर , तस्य अखर्व. महान्‌ स चामो गर्वश्च स एव मौ्वनिलो वडवानक तस्मिन्‌ 
आहूतीमूता देवोदेशेनाग्नौ यथा मन्प्रोच्चारण कृत्वा हविनिक्षिप्यते तया आहुतिवत्‌ निक्षिप्ता ये दिता. शत्र- 
वस्तेपामन्वया वेश्चास्त एव नक्रा यादासि यत्न तस्मात्‌, एकचक्रात्पुरात्‌ एकपान्नाम परिव्राजको परित्यज्य विषयान्‌ 
व्रजतीति परिव्राजके कर्वित्‌ साधु , जाह्धन्या गद्खाया जलेपु मज्जनाय स्नानाय व्रजन्‌ गच्छन्‌ मातद्धं उपवभ्य 
किक एवमुक्त । क्व एवमुवत । विन्ब्याटवीविपये विन्ब्यारण्यदेशे कथभूते निज च्छायेति--निजा चासौ छया 
परतिविम्ब सा एव अपरेद्िप मन्यः केरी तस्य आशच्ा सशयस्तस्मात्‌ भतिक्रुद्धा ये मदान्वगन्धसिन्ुरा मदेन 
दानजलेन अन्धा. विवेकरदिता ये गम्धसिन्धुराः उन्मत्तद्विपाः येषा गर्व चमाघ्राय अन्ये द्विपा समदाः भवन्ति, तेपा 
उद्धुरा दीर्धा ये विपाणा दन्तास्तैविदार्यमाण मेदिन्या पृथिन्या हृदयं मघ्यप्रदेशो यत्र तस्मिन्‌, विन्घ्याटवी विषये । 
महतो मातद्समूनुस्य मध्ये निपतित चाण्डालवृन्दस्य मध्ये भापतित' पुन कथभूतस्य म्रूदेति- प्रच्छन्न तत्‌ 
्रादुभूत च त्त्‌ प्रौढम्‌ उत्कट यौवन तारुण्य त्देव आासवो मदिरा तस्य आस्वादो रसानुमव. पुनठ्वत च कादम्बरी- 
पान मदिराप्राशनं तस्मात्‌ प्रसूत प्रादुर्भूतः सर चासौ अस्तरार उक्तटो यो विलास तेन प्रहिलामि उन्मत्ताभि 
महिलाभिः नारीमि सह्‌ परोपदश्चवक्ष्यकड्य पले माम तस्य उपदशाभूत स्च्युत्पादक व्यजनमूत यदावश्यक 
केश्य मय तत्‌ आसेवमानस्य भजमानस्य महतो मात ङ्गसमूदस्य म्ये निपतित सन्‌ सोवुस्तवन्वविवृरखयै. सोवुर्मदिरा 
तस्या. सवन्पेन पानेन बिपुरो विह्वल. खग आसक्तिर्येपा तथाभूते" मात ज्खंद्चाण्डार" उपवव्य निरव्य अभौ 
एकूपान्नामा ¶१२िग्राजक क्र एवमुक्त -त्वमा मयमाप्तमहिखासु मध्ये अन्यतमनमागम- कर्तन्य अन्यया जीवन्न 
पश्यमि मन्दाक्रिनीम्‌ 1 मस्दकिनी गद्धानदीम्‌ । सोऽपि परिव्राजको एव मापित्त मन्ति एव वक्ष्यमाणप्रकारेण 


९०६ पं० जिनदासविरयिता - [ प° १३९१- 


ग्यमृश्त्‌ । तिलवर्पप्रभितस्यापि हि पिशित्तस्य तिलप्रमाणस्य सर्पपप्रमाणस्य तन्तुमः प्रमाणस्यापि मासस्य 
प्राशने भक्षणे स्मृतिपु महाव्रतविपत्तय श्रूयन्ते । स्मृतिग्रन्येपु महाव्रतस्य अहिसाव्रतस्य विपत्तयः दोषाः प्रति- 
पाद्यन्ते । मातङ्गासगे च सृतिनिकेतन मरणचिह् प्रयश्चेतनम्‌ । देहान्ताख्य प्रायरिवत्तम्‌ 1 ` य एवविधा 
सुरा पिवत्ति न तेन सुरा पौता भवति इति निविकमखकिखामणौ सकलयज्नपु च्‌ डामणिरिव श्रेष्ठे सौत्रामणिताम- 
यज्ञे मदिरास्वादा्िसविरनुमतविधिरस्ति ! मदयप्राशनस्य अभिलाषा चेत्‌ तत्पान विधेयम्‌ इति आगमस्य वेदस्य 
अनुमत्तिरस्ति । यैश्च पिष्टोदकगुडत्रातक्तघ्राये. गोधूमादिक चूर्णं पिष्टम्‌, उदकं जलम्‌, गुड. इक्षुपाक धातकी- 
सोवुपुष्यीप्रभृतिमिः वस्तुकायै. वस्तुना करायै अवयव सुरा मद्य सथोयते निर्मीयते । तान्यपि वस्तनि विशु- 
दान्येव गुचिन्येव इति चिर दी्धङार विचार्यं मनार्यविद्याविवान अनार्या अक्षरम्चच्छास्तेषा विद्या वेद. तस्य 
विवानम्‌ अनुसरण यस्य स॒ विहितमदिरामक्षण. तन्माहात्म्यात्‌ सदिरामदप्रभावात्‌ । आविर्भूतमनोमहामोहः 
प्रकटीभूतचित्तमहामोहमाब. कौपीन पुरुपलिद्धाच्छादधसनम्‌ भपहाय त्यवत्रा हारहूरन्यवहारातिरड्‌धितमात- 
क्िकागोतानुणतक्ररतालिकाविडम्बनावसरो हारहुराग्पव्रहरेति द्राक्षासजातमयविकेषस्य व्यवहारेण. पानेन 
भतिदद्भिता मदमत्ता या मातद्धिक्ता. चाण्डाल्यस्तासा गीतानुगता गानमनुसृता या करताछिकाः हस्ततालिकाः 
तास्ता विडम्नस्य अनुकरणस्य उव्रस्ररो यस्य स एकषाद्द्धिज. पिश्शाचाविष्ठदेह्‌ इव आनीतानेकविकार प्रकटोकृत- 
काममदादिभावः । पुन वुभु्षेति--मृष्ा कत्‌ सा एव आशुजु्णि. अग्नि तेन क्षीण कुक्षिकरुहरमेव करदरं 
विक्त यस्य सः तरसमपि मासमपि भक्षितवान्‌ खादितवान्‌ । व्यक्तीभवदसह्योत्कटकामविकार मातङ्खी कामित- 
वान्‌ वुभुजे । भेवति चात्र इन्ठोक देतु ्धेरिति-देतुशढेः यस्य कारणानि शुद्धानि तदस्तु मक्षणार्हम्‌ 
इति भ्रतेवेदस्य वाक्यात्‌ पौतमद्य. कृतमद्यपान एकपात्‌ ब्राह्मणः मृढमानसो भूत्वा मासमातद्धिकासमभोगम्‌ 
अकरोत्‌ 1२७७ 


इस्युपाक्च काभ्ययने मप्रवरत्तिदोषद्श्चनो नाम द्वार्विः कलः ॥२२॥ 


२२३ मद्यनिवृत्तिगुणनिदानो नाम त्रयोवितिततमः कल्पः 


[ ए८ १३१-१३३ ] शरयता मद्यनिवृत्तिगुणस्योपाख्यानम्‌-अरोपेति--अदोषास्च ताः न्याप्रव्याक्ररणादि- 
विद्या तेपा ञशारद नंपुण्यं तस्य मदेन मत्ताः सगर्वा ये मनीपिण. विद्राप्त. त एव मत्तालय क्षोवश्रमरया. तपा कुट 
वृन्द तस्य कैव्येक्रडायै कमलनाभि कर्णिकेव तस्या मध्यकोशसदुश्ाया वस्या पुरि । खात्रचारतक्ञोल, करवाल 
खात्त खननं तस्य चरिप्र कायं खननकायं तत्‌ शीर यस्य धनार्थं जनघनस्यानसंननस्वभाव्र- चौरफम कुवा 
करवालो नाम चौर । कपाटोदधाटनपदु वदुः पिहितारतेद्षाटननिपुण वटुनामस्तेन. महानिद्रासपादनकरयलः 
घूतिल दोर्षस्वापोत्मादनचतुरो वृततिामिवस्चौर. । परगोपाधितद्रविणदेश्चविशारद शारद धनिक- 
गोपायितं भूमिभिच्यादिपु निहव ते यदुदरविणं घनं तस्य देश प्रदेशस्तस्य नाने दिश्ारदः चतुरस विक्षारदो 
ताम दस्यु. 1 खरपटानमविलासः कृकिखास् सवनः हन्तव्य । मभिणो हन्तन्या दति प्रतिपादके खरपटागमं 
विलामश्चातु्ं यश्य स कृकलासो नाम मोपकः । एते पञ्च मलिम्टवा. पाटच्चर स्तेना प्रतिपिनपरस्परभरीति- 
प्रपञ्चा स्वीकनान्योन्यस्नेहविस्ताया. । स्वव्यवनायसाहसराम्या निजोग्रोगवलाक्ताराम्मराम्‌ ईरवरशषरोराव- 
वासिनीं महादेवदेदार्ववसनरोन्ा भवानीमपि पार्वतीमपि, मुद्धुन्दहुदयाययविय न्रिममपि मुकुन्द. कृष्णस्तस्य 

हदयं मन वक्ष स्वनम्‌ त्र एवाघय आवार. ममेति वुद्धियुक्ता धिय लक्ष्मीम्‌ अपि, कात्वायनीलोचना्जनं 
कात्यायनो पार्वत तस्या लोचनयोर्न्रयो सजन लेपनं यस्य तदछ्जनमपि कञ्जन्मति दतुं समर्था, । पयतो- 
हराणामपि पदयनो जनाननादृत्य थन हरन्तीति पदयतोहसयद्चौ य. ठंपामपि प्यतोदराद्चौरा तान्‌ चौरानपि 
चयौ पत्येन वञ्चयन्न । कृततान्तदूत्ानामपि यमदूतानामपि यमदूता. 1 कदाचित्‌ एकस्यां निधि रात्री चेगक्रोपं 
वपति देवे वस्प्राद्रना यया स्यात्तव वृष्टि करवत पर्जन्ये । कञ्जलपटलकालकायव्रतिप्यनु सक्ानु काप्ठानु 
नज्जलाना पटच. समृ तद्रतमल्थ यमस्य यः काय. शरोर तदन प्रतिष्ठा स्वति तासु, सन्लागु 


-पृ० १३५] उपासकाध्ययनरीका &०७ 


काष्ठासु दियासु विदहवितपुरसार।पहाराः विहित कृतं प्रसारस्य पुरजनघनस्यापहारो हरण यैस्ते चौराः 
पुरवाहिरिकोपवने पुरस्य नगरस्य वाहिरिके उपवने उद्याने धन विभजन्त धवनविभाग कुर्वन्तः, तवेद 
मगरेदम्‌ इति विवदमाना कलह कर्वन्तः, कन्दल युद्धम्‌ अपहाय त्यक्त्वा समानापितमैरेया- आनायितमया 
पनगोण्ठी पानाय गोष्ठी त्ता पानगोष्ठो समूय मयपनम्‌ अनुत्तिष्ठन्त कुर्वन्त", पृ्रहितकख्टकोषोन्मेप- 
कलृपधिषणा. पूर्वाहितः मचवानाव्र्वम्‌ आर्हत कृतक्चासौ कलह विवाद तस्य कोपस्य उन्मेष. उदय. तेन 
कलुषा मलिना धिषणा बुद्धिः येषा ते पञ्वचीराः यष्टायष्टि, दण्डादण्डि, मृष्टामुष्टि, मुष्टिभिमुष्टिमिस्व 
युद्ध विधाय सर्वेऽपि मन्नु पञ्चत्व जग्मु भन्यत्रे विना धूतिलात्‌ । धूतिलो जीवितः, चत्रारश्चौरा. मृता 
इत्यर्थं । स किल धूतिः यथादर्शनसभव यथा येन प्रकारेण दशचनस्य मृन्यवलोकनस्य संमव उत्पत्तिः स्यात्तथा 
महामुनिविलोकनात्‌ तसिमन्नहनि दिने एक व्रते गृह्भति, तत्र च दिने तद्दर्शनात्‌ मुनिदर्शनात्‌ आसवब्रत 
मदिरात्यागब्रतम्‌ अग्रहीत्‌ गृहीतवान्‌ । तदेनु धूतिरु उमानशीलेपु सदृशस्वमावेपु कश्यवश्य मदिराघीना 
विनाशेश्यामात्मसमक्षम्‌ उपयुज्य मरणावम्धा दृष्ट्‌ वा, असुख्वीजात्‌ दु खकारणात्‌ माजवजवात्‌ संसाराद्‌ विरज्य 
तरिरक्तो भूत्वा, मनोजङ्ुजजटा जालनिवेशमिव केशपाशम्‌ उत्पाट्य मनोजो मदन सं एव कुजो वृक्ष. त्य 
जटाना प्रारोहाणा जालनिवेशमिवे समूहरचनेव केशपाशम्‌ उत्वाय चिराय दीर्घकालम्‌ अपरत्र परलोके 
अरितजँत्राय कर्मारिजयाय समोहाचक्ते प्रयत्नम्‌ अक्ररोत्‌ । भवेति चात्र इनोक.--धूत्ति एकस्मित्ैव दिवसे 
मदत्यागात्‌ अनापदं मत्युरूपसकटामावम्‌ आपत्‌ 1 एतदौपात्‌ मदिराप्रा्चनदोपात्सहायेषु मित्रेषु 
मूतेपु सत्सु ॥॥२७८। 


दस्युपासकाध्ययने मद्यनिवृत्तिगुणनिदानो नाम त्रयोविंशतितमः कल्प ॥२३॥ 
२४. मांसाभिखाषमाच्रफरप्ररुपनो नाम चतुर्विंशतितमः कल्पः 


[पष्ठ १२३२-१३४] न्तो मा्मक्षण ्यजन्ति--स्वभावेति-्रकृत्ये मासम्‌ अशुचि मपनितर दुर्गं 
चे । भन्धापायदुरास्पदम्‌ अन्येषा पदयुपर्षिणाम्‌ अपायात्‌ घातात्‌ दुरास्पद दु खस्थान्‌ । भवा दुरास्पदे भुनाकार- 
गृहै म्यम्‌ । तथा वियाकरे अवसाने दुगतिप्रदं तिर्यड्‌नरकगतिदायकम्‌ । सन्त सज्जना कथम्‌ अदन्ति जपि तु 
नैव ते भक्षयन्ति ॥२७९॥ कमंति--प्राणो अछ्ृत्यम्‌ भपि कर्म, कर्तुम्‌ अयोग्यम्‌ भङ्ृत्य कमं कार्यं करोतु यदि 
आत्मन, हेन्यमानविधि्नं स्यात्‌ 1 चेत्‌ स्वस्य केनापि हन्यमानविवि मारणकायं न क्रियेत । यथा पररहृतस्तया 
चेत्‌ स पशुस्त हिसक न हन्यात्‌ । सयवा अन्यथा अन्येन प्रकारेण जीवमारणं विना जीवनम्‌ उदरपोषण 
न स्यात्‌) अन्तफलाद्चमावे मासभक्षण करोतु परम्‌ अच्चफलामाव कदापि न सचति उत्तः मासमक्षण 
न करोतु जन ॥२८०॥ धमाद ति--षर्मत्‌ ससारुदु खनिवारकात्‌ शर्मभुजा सुख ॒भुञ्जानाना घरमे फ्रि 
सु विद्ेपकारण घमे दवेषो नोचित एव ! प्राथितेति--अभिलपिततपदा्थंदायिनम्‌ ममरपरादप कत्पवृक कद्वट | 
को देप क्यात्‌ ॥२८१॥.अल्पात््टेदात्‌ इति-अस्पक्छेशात्‌ स्वत्पदु.खात्‌ । सुवी" चिव । स्वस्य मात्मन, 1 
सुष्टु सुख न्याय्य शमे चेत्‌ वाञ्डति अर्मिरुष्यति } मात्मन. प्रतिकूलानि स्वस्य विद्द्धानि यानि कर्माणि यथा 
स्वस्य दु.खभ्रदानि तानि परेपा न समाचरेत्‌ ॥२८२॥ यः जन. परानुपधतेन अन्येपा घातम्‌ मङ़ृत्वा सू्- 
सेवापरायण- सुखभोगतत्परो भवेत्‌ । स सुख भुञ्जानोऽपि जन्मान्तरसुखाश्रय स्यात्‌ । मन्यजन्मलम्यरामा 
वारो भवेत्‌ ।॥२८३॥ य. पुमान्‌ नर॒ तदात्वसुढार्घगात्‌ तदामव तदात्व तच्च सुखं तम्य भागात 
तत्कालिकसुखेष्वासव्ते घर्मकर्मेणि देवपूनादिके काये न मृद्यत प्श्य न कुर्यात्‌ स पुमान्‌ नतु वि 
अस्मिन्‌ लोके उदके उत्तरभवे दु खवजित. भवति (२८४ स इति--यः घर्मे अर्ये कामे च न्यसतमाश्रय- 
भिपु एकम्यापि आश्वयन करोति स प्राणी पर मूमार , सर जोवन्नपि मृतश्च स ॥२८५॥ 

[ ए १३५] स इपि--य. पमतुष्यात्कर स्वीवनादिभवे सुखम्‌ नश्नत्नयि अनुनवन्नपि वमे दुभौ 
मन्यादरो भवति स मूख । सजठ. } स भन्न, च प्रोरपि युधि ॥२८६१ स ५1६ ^ “ 
अन्यस्मादपि वा अधर्माय पापाय पापं कतुं न समीहते न प्रयतते । ख विदान्‌, स महाश्र्ञः, ` 


# 


छण पं० जिनदासविरचिता [ पृण १६ 


स वोमान्‌, स च पण्डितः ॥२८७॥ तत्स्वस्येति तस्मात्‌ स्वस्थात्मन दिनम्‌ भभिलपन्त, च मुहु. पुन 
पुन. अहितम्‌ भमुख मृल्वन्त । अन्यमान पशुपक्षयादिमानै. स्वमापतस्य वृद्धिविवायिन , कथ स्यु ॥२८८॥ 
यदिति--दह यो जन. । परत्र अन्यप्राणिनि । सुखं बा दु खम्‌ एव वा केति । वृद्धये दत्त धनघत्‌ तत्‌ धुल 
वाद वा स्वस्य अविक्तम्‌ एव्र जापते । उत्तमर्णो यथा स्वो वनम्‌ अवमर्णाथ वृद्धयै ददाति ततश्च. तदन 
ूर्वतोऽप्यचिक वर्घते तथा परस्मिन्‌ जने य. सुख वा दुख वाकरोति तत्‌ परस्मिन्‌ जन्मनि पूरवजन्मतोऽपि 
मविक तेन लुम्पते ॥२८९॥ मदमांसमधुभ्रायमिति--म्यपान मासभक्षणम्‌, मघ्वशन च एतत्कर्म 
चेत्‌ घर्माय पुण्याय मतम्‌ । अपर भवेर्मे. क । अपर पाप फ़िभवरत्‌ ] कि वा दुर्गतिदायक वा अपरं क्म 
स्यात्‌ ।॥२९०॥ स धमे इति-प्रतर अधममं॒॑पाप मिथ्यात्वादिक हिसादिक वा नास्ति स धर्मः यत्र भसुखं 
नरकादिदु.ख नास्तितत्‌ सुखम्‌ । यत्र अज्ञान नास्ति तज्ज्ञानम्‌ } यत्र पुन. आगति सतारे आगमन नास्ति 
सा गतिः ॥२९१॥ स्यकौयमिति--यथा स्पक्ोये जीवितं सर्वेष्य प्राणिनः प्रियम्‌ इष्ट भवति तदत्‌ एतत्‌ 
परस्यापि जीवित प्रिय भवति । ततो हिसा परित्यजेत्‌ ।(२९२॥। 


[ प्रष्ठ १३६] मांसादिषु इति--मातम्‌ अदन्ति मामादिनः माकस्तभक्षकराः तेषु दय नास्ति । 
मद्यपायिपु मद्य पिवन्तोति मदयपरायिन सुरापनशीलास्तेपु सत्य न वर्तते। मधृदुम्ब्रसेवेषु मधुनः क्षौद्रस्य 
उदुम्बराणा च पञ्चफल्याः मक्षण कुवणिपु मर््येपु अनृ॑त्यम्‌ अक्रूरता दयालृता न वर्तते ।॥२९३॥। मधुवन सन्तो 
न कुर्वन्ति--मकषिकरेति--मक्षिक्राणा क्षद्राणा गर्मात्‌ खभूनानि यानि वालाण्डानि तेषा यदा मर्दन क्रियते तदा 
मधुन उत्पत्तिर्भवति 1 तच्व कललाङृति मवु रजोवीर्यमिधणात्‌ ताम्रवर्णो यो द्रवपदार्थः स्त्रिया उदरे जायते 
स कललमुच्यते तद्रद्धासमानं मधु सन्तः दयद्रहृदयाः पुरुषाः कथ सेवन्ते भक्षयन्ति ।२९४॥ उद्‌-्रान्तेति- 
उद्‌्भ्रास्तार्चर्वकिताः अर्भकाः मक्षिकावालकाः गभे मध्ये यस्य तस्मिन्‌ मवृच्छत्रे मधुगोरुके अण्डजाण्डक- 
खण्डवत्‌ पक्षिवालकसमूहवत्‌ । मधु माधूर्य कुत । यतस्तत्‌ मधुच्छव व्याधलुव्धरकजोवितं व्याधा मृगवधाजीवा 
टुत्वका शवराः तेषा जीवित भक्ष्य वर्तते। मधु नोचरोकना मक्ष्य जीवनिवितम्‌ अतस्तदुत्तमाना न 
भक्ष्यम्‌ ॥२९५॥। पञ्चोदुम्बरेपु जोवाना दर्चनात्तेषा त्याज्यत्वमाह--अश्वस्थेति--भ्वत्थफलानि पिप्पल 
फलानि । उदुम्बरफलानि जन्तुफनानि । प्लक्षफकानि परकंटोफचानि । न्यग्रोधफाति बटफलानि । आदिशन्देन 
फल्गुफलानि अजोर' इति देशभापायाम्‌ । इत्यादि फनेऽ्रपि प्रत्यक्षा स्थूला प्राणिनो जीवा दुष्यन्ते । सू्ष्मादच 
सन्ति पर ते आगमविपयाः अत तेपा भक्षणं पापप्रदत्वत्तच्याज्यम्‌ ॥२९६॥ मद्यादीति--पे मचमासमधुमक्षिणः 
सन्ति तद्गेदेपु भन्न पान च नाचरेत्‌ 1 अन्न न भक्लगीय जल च न पेयम्‌ । तेषाम्‌ अमत्राणि माजनानि आदिशब्देन 
तेपा स्परीवस्प्रादिसपकं च कदाचिदपि न कुर्याद्‌ व्रतिकः ॥ २९७1 


[ प्रष्ठ १३०१३२९ ] भब्रत्तिना संगात्‌ लोके वाच्यता भवति--कुवंनिति--मोजनादिपु भोजन- 
जलपानादिकार्येपु भव्रतिभिः खह्‌ ससगं सवन्व कूर्वन्‌ व्र अस्मन्‌ लोके वाच्यता निन्दा प्राप्नोति । पर परलोक 
च दहु च सत्फठ न लमते तेन नरेण सत्फ स्वर्गोकथुख न कम्यते ॥२९८॥ दृतीति-दृतिप्रवपु ४ 
पूटक्ञादिचरममाजनेपु पानोय जल ्रतस्यो जन, वर्जयेत्‌ । कतपादिपु चमनिमिनाल्पस्नहं माजनपु स्नहं वल वृत 
परिव्यजेत्‌ अव्ररोचिता अव्रतिजनयोगथा" स्त्रियः मयमासकषविन्यः त्रतिमि नित्य परिहार्याः त्याज्याः ॥२९९॥ 
जीवेति--मय उष्टृ., मेप भज , तौ आदौ येपा ते मयपेपादथः तत्कायवत्‌ तच्छरी रवत्‌ यया तच्छसीर माप्त 
तया मुद्णमापादिकमपि जोवधरोगम्य समानतया सातम्‌ इति इतरे जगृ ब्रुवन्ति स्म ॥३००॥ तदयुक्तम्‌ । तदहि 
मसिमिति--गान प्राणिक्षरोर स्थासरं जोवशरीर माक मवेन्नवा। यया निम्बो वृक्षा भवति पर वक्षस्तु 
निम्बो भवेन्न वा ॥३०१॥ छ च--द्विजाण्डजेति--द्विजनिहन्तृणा ५ ^ चति कुर्वताम्‌ 
अण्डजा पक्षिणः तेवामपि घाति करुवंता पाप विदविष्यते विश्चिष्टं ववत । तया जीवयोगाविज्ञेपेऽपि तथा शल 
पलायिना पातं वििष्यते । एनेप्वपि जोवाः मन्ति मादेऽपि जीवाः सन्ति पर फनेपु एकेन्दिया एव जवा 
सन्ति माने तु दोन्दरिपानारम्थ पञवेन्दिपर्यन्तं जीवराश्यः सदैव सन्ति मतः फजादिना स्तोक पापं स्यात्पर 
पठाश्चिना महापापवम्धो मवेत्‌ ॥३०२॥ स्त्रीतवेति-स्यीलकषामान्यं दारेपु वतते, ेयत्वसामान्य वारिणि 


-प० १४२ | उपासश्छाभ्ययनयीका ७०६ 


वतते एव वदन्‌ एप वादौ म्य पातृसमागमौ ईहताम्‌ इच्छतु 1 यया स्त्रीत्व पल्या विद्यते तथेव जनन्यामपि अतो 
भार्यापसिमागमभिवं जननीस्तमागमोऽपि वादिनेष्येत । यथा जरे पेयत्वसागान्य वर्तते तथा मदेऽपि वर्तते भत्तो 
जलवन्मदिरापि पीयता वादिना पर तेन मदिरा त्यज्यते जर पोयते ! स्यो सेव्यते माता वन्यते अत" पेयल्वं 
स््रोतवं च सर्वर समान नैव भवेत्‌ ।।३०३॥ श़द्धंति-युद्ध दुग्व न योभानम्‌ । एकस्या एव गोग मुद्ध सेग्य 
भवतति पर तस्प्रा मासम्‌ अगुद्रत्वात्‌ सेभ्य नैव भवति । एतादश पदार्थस्प्रभाववेचिच्य वर्तते । आहेयम्‌ अहे. 
सर्पस्य इदम्‌ अष्टेय सर्पपतवेन्व सरप॑मस्तके स्थितं रत्न विषम्‌ अपहरति । परे तदन्तस्थित विप विपदे 
मरणाय स्यात्‌ \\३०४।१ 


[ प्रष्ठ १३९ ] अथवा-हयमिति--कारणे समे सत्यपि मास त्याज्य पय॒ दुग्ध पेयम्‌ 1 षेन्ववय- 
वत्वसाम्येऽपि माम हय नं दुग्बम्‌ । विपतरो पत्रम्‌ आयुपे जीवनकारण भेवति पर तन्मूर मूनये मरणाय 
स्यात्‌ । विषतर्बवयवसमत्वेऽपि पत्र भक्ष्य भवतति न मृलमिति ॥३०५।। अपि च-श्ञरीरेति-- 
शसारीरावयवत्वेऽपि मासे दोप तद्भक्षणं निन्यम्‌, न सरपिपि घृते न दोपोऽनस्तद्धम्रणोयम्‌ । द्विजात्तिपु जिह्वाया 
मद्य दोपाय भवनि । पादे मद्य द्विजात्तिपु ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्येपु न दोपाय भवतति 1३०६ विधिरिति- 
सप्रोक्षण यज्ञादिश्चेद्‌ विधि शुदे भवति तद्रि द्विजै सवं भुज्यताम्‌ तत्र॒ मानादिक हेयम्‌, ओदनादिक 
भोज्यम्‌ दत्याग्रहो न विधेय । केवल वस्तु शुद्धे चेत्‌ अन्नादिकम्‌, यत्र अन्नादिक शुद्ध रुभ्येन तव तदग्राह्यमिति 
मन्यते चेत्‌ शवपचाल्ये मातङ्घगृहे भुज्यताम्‌ 1 अत केवल विधिना अन्नादे दातुः पात्रस्य च शुद्धिर्भवतोति 
न मन्तव्यम्‌ । यदि अन्न शुद्धयै मवेत्‌ तहि तेनान्नेन दाता पात्रमपि शुद्ध भवेत्‌ । ततश्च तच्छुद्ध यत्र कुत्रापि 
मातद्धगहेऽपि रमभ्येत तद्ग्रहणे दोपो न स्यात्‌ । अत. केवख्या - अन्तशुद्धया माग्मितिन। तेहि केषा 
शुद्धघा त्रिपिशुद्धि स्यादिति प्रश्ने आह--।1३०७॥ तद्‌ द्रव्ये ति--तस्मात्‌ द्रन्यदातृषात्राणा विशुद्धौ दन्यशुडौ 
सत्या, दातुशयुद्धौ सत्या, पात्रशुद्धौ च सत्या विधिशुद्धता मवति । द्रव्यादीनम्‌ सशुद्धो केवर विधिश्ुदधा पर्याप्त 
स्यात्‌ इति न मन्तभ्यम्‌ 1 केवल द्रव्यशुद्धय।पि पर्याप्तता न सभवति, केवल दातशुद्धयापि सान मवति अत 

्रन्यदातृपात्रशुद्धया सहिता विविशुद्धता विशुद्ध फल जनयतीति नयम्‌ । अनुद्धोऽपि दाता शुद्धो भवेदिति 
वेदुच्यते-पत्सस्कारशतेनापि नाजातिद्धिजता त्रजेत्‌ \ सस्कारशतेनापि दिजान्मुचत्वा भन्यो अजाति यद्रो 
जन द्विजत्ता न ब्रनेत्‌ ! गर्भजन्म सतकरले जन्म दीक्षायोग्ये कले जन्म यस्य॒ तस्यैव सस्कारजन्म भवति स एव 
सस्कारजन्मना द्विजतता गच्छति 1 सस्कारहीनो हिज जात्या द्विजो मवति। स नामधारको द्विजो ज्ञेय । 
यस्य सत्रे जन्म न स॒ सस्कारशतेनापि अजातिरेव नामघारकाद्‌ हिजादपि स हीन एव । किरणाकरखोऽपि 
काच असस्छरनमणेरपि समानत्ता न याति कथं सस्छृतमणे समतता त बिभृयात्‌ ॥३०८॥ तच्छाक्येति-- 
तस्मात्‌ शाक्याना चौद्धाना साष्याना पचर्िशतितत्त्ववादिना कापिकानाम्‌, चार्वाक्ञाणा वृदस्पततिरिष्याणा 
नास्तिकानाम्‌, वेदादिना मौमामकानाम्‌, वैद्यानाम्‌, कपिना कापालिकाना मत विहाय ध्रेयोर्जथमि मूत्ितिकामँ 
सदा माक हातव्यम्‌ जाजन्म मामत्यागो विधेय. ॥३०९॥ यस्तु इति--यो जनः लोत्येन जि्वालाम्पटयेन 
माताशौ मासम्‌ अश्नाति मक्षयत्ति, तेन मासमक्षणेन तथा यज्ञे प्राणिववेन धर्मो वर्घते इति च मन्यते स 
द्विपातक ज्ञेय । हिमा घमं मन्यमान माम च भुरजान देवान्‌ मास प्रीणयतीति मिथ्या सकेत्पयन्‌ द्विषातको 
भवति । यथा मात्रा सत्र परदाराक्ियाकारी तर मातृणमनपत्तकं परस्मौसेवनेपातक्र च कुरते ॥३१०॥ 

[ प्रष्ठ १४०-१४२ 1 श्रूयतामत्र मास्तनानिव्यानमात्रस्यापि पातकस्य फलम्‌--मासमक्षणसकस्प- 
मात्रस्यापि पापस्य फल दृष्टन्तद्व रेण कथयत्ति सूरि सुदत्ताचार्यं तच्छं सनामाकर्ण्यताम्‌-श्रीमदिति--श्री,. 
अस्यास्तीत्ति श्रीमान्‌ स चासौ पृष्दन्त श्रोमत्पुप्पदन्त नवमो भिनत्ति स एव भदन्त भव्यजनकत्याणव्रिचायो 
नपि तस्य अत्रतारे जन्मममये अवत्तीणे स्वर्गाप्समागतो यस्विदिवपतिः स्वर्गनाव सोधर्मेन्ध तेन सपादितो 
विदितो परिवापितश्च य उद्यावे उत्छव्र तस्य या इन्दिरा लक्ष्मौसतस्य आसन्दौ आननमूता या काकन्दीपुरी तश्चा 
चार्वार्वशोद्‌ भव" नौरतेनो नाम भूपति कुलवर्मानुरोयद्ुदया निजवशवर्मानुमरणमच्या, गृदीतपिरितब्रत जन्भ 
कृ तमामत्याग । पुनर्वेदवेदयाद्रैनमोहितमति श्रुतिरिपर्यानितमति वद्यविपर्यासितप्रज्नञ अदैतमतपरावत्तितमतिश्च, 
संजानजा द्चलजिविस्वानुमतति उल्यत्नमामवुमुनानुमुतवुद्धि । अङ्गोकृतवम्तुनिवंहणात्‌ जन(फवादाजजुगुप्यमानः । 

६: 


१० पं० जिनदासविरचिता [ पृण १७२- 


स्वो तध्रतिज्नावमानग मनात्‌ जननिन्दनात्‌ च भीतिमतिः, मनोविश्रान्तिहेतुना मन समाघानकारणेन कर्मप्रियेति नाम 
एव केतु व्वजः पन्य तेन बल्छ्वेन पाचकेन रहसि एकान्ते विरुस्यल्जलान्तरारचरतरसषमानाययन्नपि विलचरा 
मूपादय , स्यन्चरा अजादयः, जकचरा मत्स्यादय , अन्तराल्चरा. शक्रादय तेषा तरस पाचकेन अनाययन्‌ 
अपि, अनेकराजकार्यपर्याङ्कलमानसतया नानाविषराजकीयविघानन्यापृतचित्ततया मासभक्षणवेली नावाप न 
प्राप्नोत्‌ । कर्मप्रियोऽपि तथा अनुदिनम्‌ अहरह पृथ्वीद्वरनिदेश्षमनुतिष्ठन्‌ महीपतेरादेशम्‌ आचरन्‌, एकदा पृदा- 
कुाकोषदरुत. पृदाक्रु सर्पं तस्य णक शिशुं तेन उपद्रुत पौडित तेन दष्ट इति भावः, प्रेत्य मृत्वा स्वयभूरमणामि- 
घानमूद्रे समुद्रे स्वयभूरमणेति अर्भिवानं नाम तदेव मुद्रा चिह्ं यस्य तस्मिन्‌ समुद्रे सागरे मदादेववल मदादेववत्‌ 
वलं यस्यस तिमिद्धिल्यिर तिमिद्धिलो नाम महान्‌ मत्स्य तमपि गिलति इति तिमिङ्किलगिल. जज्ञे । भूपालो- 
ऽपि चिरकालेन कथाहेपततामाधित्य कथा एव शेषा यस्य म कथालेपस्ताम्‌ आधित्य मृ्वैवयर्थ 1 पिरितेति- 
पिरितस्य मासस्य मशन भक्षण तस्यादायोऽभिघ्यानम्‌ इच्छा तस्य भनुवन्ात्‌ संस्कारात्‌ । तत्रैव सिन्धौ तस्यैव 
महामीनस्य कर्णंविे तन्मलाश्चनश्नील तस्य कर्णस्य यो मर तस्याशन भक्षण शील स्वमावो यस्य । शालि- 
सिकयकलकलेवर बाल्याः सिक्यं तण्डुल. तत्प्रमाण कल मनोहर कलेवरं शरीरं यस्य तथाभूत शफर सत्स्यो- 
ऽभवत्‌ । तदनु तदनन्तरम्‌ एप शालिसिक्यो मोन पयप्तिभयकररण पूणेलव्यद्रव्यभावेच्िय, । वदन मुख 
व्यादाय उदुवाटच्र निद्रायत निद्राणस्य स्वपत., गलगुहावगाहे गल कण्ठः स एव गुहा गह्वर तस्य अवगाहं 
विस्नारे वेलानदीप्रवाह्‌ इवं समुद्रकू>े सं्राप्तसरिदोव इव अनेक जज्चरानोक नानाविधघमत्स्यादिजलजन्तु- 
समूद प्रविश्य तथैव निष्क्रामन्‌ निर्गच्छन्‌ निरीक्ष्य ( तन्दुलमत्स्य मनसि विमृशति ) परपकर्मा पापम्‌ भन्त- 
रायाद्यं कर्म यस्य सः, अत एव तिर्माग्याणा दुर्देववता च अग्रणीवर्मा भग्रेप्तरवमं विध्राण , खल्वेप ज्ञप मत्स्य , 
यद्रक्य्रसंपातनचेतास्यपि यस्मात्‌ वचतरे वदने सपाततनमू उत्पततं तत्र चेतासि येपा तथाभूतानि यादास्सि जलजन्तून्‌ 
अनितु भक्षयितु न शवनोति समर्थो न मवति । मम पुनर्यदि हुदयेष्तितप्र मावान्मनोऽभिलपितसामथ्यति्‌ दैवात्‌ 
एतावन्मात्र गावम्‌ एतच्छरीरप्रमाण शरीरं स्यात्‌ तदा समस्तमपि समुद्र विद्रुतसक्खसच्वसचारमूद्र विदा 
नष्टा सक्रलमत्तवाना सर्वप्राणिना सचारस्य भ्रमणस्य मुद्रा चिल्ल यस्य त व्रिदवामि । यदि मे मह।मत्स्यदेहतुल्यो 
देदो भविष्यति तदा सङाञ्जरुचरान्‌ भक्षयित्वा समुद्र जलगोपं करिष्यामि । इतति सभिध्यानान्मन्‌ध्ंकल्प- 
नात्‌ अत्पकायकल 'शक्गुल. अत्पकायम्‌ अल्पशरीर करति धारयति इति अल्यकायकल शक्रुल मत्स्य निखिल 
नक्रचक्रचा राच्च महादेहाघीनो निखिला. सकलास्ते नक्राः मकरा तेपा चक्र समूहः तस्य चारो भाण तस्मात्‌ 
महादेहवान्‌ स मीनं कालेन विपद मत्वा उत्पद्य च जनित्वा च उत्तमत तरयररि्रसामरोपमायु. निछये निरयं 
व्रय्स्िश्त्घमुदरतुस्वदीर्धकालजीवनस्य गृहे नरे सप्तमे भवग्रव्ययायत्ताविरभूतज्ञानविशेयौ भवो जन्म स प्रत्ययो 
हेतुः तस्य भयत्त. मघोनः माविभूत- प्रकटीभूत- ज्ञानविकेपो ययोस्तौ अनिमिपचरी भूतपूरवमत्स्यौ नारक 
प्मायवरो क्रिल एव वक्ष्यमाणम्‌ माछापम्‌ अन्योन्यसवोधनपूर्वकं मापणं चक्रतु । अहो कुरमतस्य, तथा निमित 
कर्मण दुष्कर्मणः निमितम्‌ उत्पादित शरूरतया जल्चरजोवमक्षणात्मक करम कायं ठेन स तस्य मम दुप्कमणः 
पापकर्मणो नारकायुप उदवात्‌ मम अचागतिः आगमनम्‌ उचितैव योग्या एव ! तव तु मलर्णवि मन्ोपजाव- 
नस्य कर्णमलेन उपजीवनम्‌ उदरनिवहि यस्व॒कथमव्राणमनमभूत्‌ सर्वेवा मामाहाररहिवस्य श्राणिववरदितस्य 
च तवात्रागमन शव्यं नेनि ( महामल्स्येनोक्ते तन्दुलमत्स्यो वदति ) दे मदामल्म्य, चेष्टितादपि दुरन्तदु 1 
सं वन्धनियन्वनादुभव्यानात्‌ । दारोरिकाज्जोवववविरदितव्यापारादह्‌ विभक्चोऽस्मि । पर वु ईष्ट अन्ता 
यस्य स्यात्‌ तयाभूतदु-खमवन्यस्य निवन्वनात्‌ कारणात्‌ भशुमध्यानात्‌ ममात्रागमनमभूत्‌ । मवति चात्र 
श्ोक --श्चद्रमसस्ये ति--स्वयभूरमणसमुरेमदामतस्यस्य कर्णस्य. एकः कषुरमरस्य. किन स्मृनिदोपात्‌ अगुम- 
व्वानात्‌ अग्रो गन- नप्तमनरके च यल्विद्यत्सागरोपमावुया जन्म अमत्‌ ।॥२३११॥ 


इ्युपासका्ययने मांसामिटापमाच्रफलयररपनो नाम चतुर्विशतितम कल्पः ॥२४॥१ 


-पृ० १४३ | उपासकाभ्ययनरीका ४१९ 


` २५. मांसनिवृृ्तिफखाख्यानो नाम पञ्र्विशतितमः कल्पः 


[ प्र १४२-१४३ 1] श्रूयतामत्र मासनिवृत्तिफलस्योपार्पानम्‌--चण्डमातद्खस्य कथा--अवन्ति- 
मण्डलेति--अवन्तयश्च ते मण्डलाङ्च अवन्तिमण्डलास्त एव नलिन कम ॒तस्मिन्नभिनिवासे सरसी रस- 
युक्ना या एकानसीनाम पुरी तस्था. पुरवाहिरिकाया तस्या पुरो बाह्यप्रदेश । दे विेति-देविला चासौ महि 
पत्नी देवि्या पत्नी तस्या विलासा एव विशिखा वाणास्तेपा वृत्या सवन्धेन कोदण्डस्य धनु सदृशम्य 
चण्डनाम्तनो मातङ्धस्य एकस्या दिशि । निवेशचितेति-निवेशित स्यापित पिहित मानम्‌ उपदशदच तद्रौचक- 
सक्यद्रव्य च येन तस्थ ) अपरस्या दिशि । विन्यस्तेप्ति-विन्यस्त स्थापित सुरया मदिरया सभृत पूर्णं कलशो 
येन तम्य । पुन. कथभूतस्य चण्डमातङ्घस्य पलोपदशोदारा सुरा मासमक्षणे खच्युतादकषूपाम्‌ उदारा 
विपुला सुरा पाय पाय पौत्वा पोत्वा तदुभवान्तराले तयोरभययो अन्तराले मध्ये चर्मनिमणतन्वा चर्मणा 
निर्माणं रचना तदेव तन्त्र हेतुरस्या ता वरत्रा वदी वर्तयतं रचयत चण्डमातद्स्य ! वियदिति-वियति 
आका विहारो अरमण तदर्थम्‌ उड्डोन उत्पतन कुर्वाण अण्डजडम्भ पक्षििशु तस्य तुण्डेन मुखेन 
यत्ण्डन तस्मात्‌ } विनिष्यन्दि स्रवत्‌ यद्विषयरविप सरपेव्रिप तस्य दोपस्यावसरो यत्र तथाभूता सुराभवत्‌ । 
सर्पविपविन्दो पतनात्तविपा मदिरा जातेत्ति भाव । अत्रैवावस्तरे भस्मिन्नेव प्रस्तावे तत्समीप्वत्मंगोचर 
चण्डमातङ्खनिवासस्य समीपपेव मार्गे धर्मति-पर्मश्चवणम्‌, जन्मान्तरादिप्रकटनम्‌ इत्याचुपाययुक्तामि 
कथाभि विनेयजना शिष्यास्तेपामुपकाराय छरृतेति-कृतः उत्पन्ना कामचार इच्छा तेन प्रचारो भ्रमण 
यस्य, पुन॒ कथभूतम्‌ ऋषिगुगलम्‌ । मूततिमदिति-मूतिमत्‌ सदेह स्वर्ग मोक्षमागंयुग्ममिव भम्बरात्‌ 
आकाञ्चात्‌ अवतरत्‌ अघ. आगच्छत्‌ ऋषियुग्मम्‌ अवलोक्य सजातक्रतूहल उत्पन्नविस्मय । त देश मुनिप्रदेशम्‌ 
नुमूत्य नगरे मुनिवरावलोकनात्‌ श्रवकलोक व्रतानि समाददान गृह्ुन्तम्‌ अनुस्मृत्य ज्ञात्वा । समाचरित- 
प्रणाम. विहितवन्दन । सुनन्दमुनेः अग्रेसरगमनम्‌ अभिनन्दन भगवन्तम्‌ आत्मोचित ब्रतमयाचत । भगवान्‌ । 
उपकारायेति-पर्जन्य इव॒ यथा मेषवृष्टि सर्वस्य उपकाराय तथा धामिक सवस्य उपकाराय हितोपदेशेषु 
रवतते । यथा मेषवृ्टे स्यानास्थानचिन्ता नास्ति तया हितोवितपु अपि घापिकस्य सा न भवति ॥३१२॥ इत्य- 
वगम्य ज्ञात्वा सम्यगिति-सम्यक्‌ सम्यण्दश्नयुवत यदवधिज्ञान तस्योपयोगात्‌ अवगत ज्ञात एतस्य 
चण्डमातिद्धुस्य आसन्नारापुतायोग आसन्न. समीप परासुताया मरणस्य योग. सवन्व. येन स मगवाज्चा- 
रणि त मातङ्खमेवम्‌ अवोचत्‌ । नहो मातङ्ख, तदुभयान्तराचस्ज्जा रज्जू भिन्नदिशोः स्थितयो 
पिङितपुराक्घुम्भयोरन्तराङे म्ये सञ्जा स्थिता रज्जू वरप्रा सृजत. निमिमाणस्य तन्फध्ये तव॒ तन्निवृत्ति- 
व्रतम्‌ तयोः पलसुरयोस्व्यागस्य ब्रतम्‌' इति मातद्खस्तथा प्रतिपद्य स्वीकृत्य तम्‌ मवक्ा्चं तत्स्थानम्‌ उपसद्य 
प्राप्य पिशित प्राश्य भक्षयित्वा यावदहुम्‌ हृद स्थानकं नायामि याचत्‌ करालम्‌ भटम्‌ एतत्स्यान प्रदेश नायामि 
नागच्छामि तावरन्मेऽस्य पिशितस्य निवृत्तिसत्याग 1 इत्यभिधाय समासादितमदिराम्यान लब्वसुराकलध- 
परदेश. प्रतिप्स्नपान पीतसुर. । तदुश्रतरगरमरात्‌ त्तस्य विपयरस्य उग्रतरं तीद्रतर यत्‌ गर विप तस्य 
भराल््रमावात्‌ लघूस्छद्धितमतिप्रमरः लघु शीघ्रम्‌ उत्टंधित विनष्ट. मतिप्रसर॒चेतनाविलास यस्य । 
विपवेगान्मृच्छितस्येत्यथे तन्तिवृत्ति मद्यमापयो निवृत्ति त्यागम्‌ अलभमानचित्तोऽपि अग्राप्तमानसोऽपि प्रेत्य 
मृत्वा तावन्नात्रव्रतमाहात्म्यन स्तोकका यादद्गृहीतेब्रतप्रभावेन यक्तकुरे यक्षमूरख्यत्व प्रतिपेदे प्राप । मवति 
चाज शलोकं -- चण्डेत्ति--अवन्त्पु देशेपु चण्डो मातद्ध. अत्यल्पकाखमाविन्या बतिस्तोकसमयसजाताया 
पिशिततस्य निवृत्तित. मासस्य त्वागात्‌ यक्नमुख्यता प्राप यक्ञाणा व्यन्तरदेवविरोपाणाम्‌ अप्रणो्महू- 
कोऽभवत्‌ )\३१३11 


॥ इस्युपासकाध्ययने मांसनिदृत्तिफकास्वानो नभम पञ्चविडतिनमः फट. । २५॥ 


४१२ पं० जिनदासविरयिता । [ पुण १४२ 
२६. अर्दिसाफकावरोकनो नाम षदुरविश्चः कल्पः 


[ प्र १४३-१४९ ] मय के ते उत्तरगुणा-उत्तरे मृलगुणानन्तर सेग्यत्वादुल्ृष्टत्वाच्च ते च ते गुणाद 
उत्तरगुणा के ते इति प्रन उत्तरमाह-अणुत्रतानीति--प्ञ्चैव अणुतब्रतानि, विप्रकार त्रिविध गुण्रतम्‌। 
चत्वारि शिक्षात्रनानि एव द्वादश उत्तरे गुणा स्यु । गुणार्थम्‌ अणुत्रतानाम्‌ उपकाराथं ब्रत गुणव्रत दिगविर- 
त्यादौनाम्‌ अणुव्रतानुवृ हणार्थत्वात्‌ । शिक्षाव्रतम्‌--िक्षाये मम्थासाय ब्रत देशावकािकादीना प्र्तिदिवसाभ्य- 
सनीयत्वात्‌ 1 अतएव गुणत्रतादस्य भेद, । गुणव्रत हि प्रायो यावज्जोविकमाहुः। अथवा शिक्षा विद्योपादान 
शिक्षाप्रधाने ब्रत शिक्नाव्रतम्‌ ; देशवकाशिकदेवििष्टशरुतन्ञानमावनापरिणतत्वेनैव निर्वाह्यत्वात्‌ ॥३१४॥ 
तव्र--दहिसास्तेयेति--हिस्ाया प्राणिवधस्य देशत स्थूखत्वेन वस जीववघस्य विनिग्रह विरतिस्त्याग इति, 
प्रथमम्‌ भणुब्रतम्‌ । स्तेयस्य देशतो विनिग्रह, अनृतस्य देशतो विनिगह, अब्रहमणो देशतो विनिग्रहुः त्था 
परिग्रहाणा देशतो विनिग्रह एतानि पञ्वाणुव्रतानि प्रचक्षते ख्यान्ति ॥३१५॥ व्रतस्य लक्षणम्‌--सकल्पेति- 
सेव्ये स्वदारताम्बून्ादौ, सकल्पपूर्वक. इद इयदेतावन्त काल न सेविष्ये इति मनसा अव्यवसाय कृत्वा नियम 
प्रतिज्ञा ब्रत स्यात्‌ अथवा अहम्‌ इदम्‌ इयत्‌ एतावन्त काल सेविष्याम्येवेति सकत्पैन नियम प्रतिज्ञा व्रतत स्यात्‌ । 
मथवा सत्कर्मसभवा प्रवृत्त्रेत स्यात्‌ । कि वि्िष्टा सकत्पपूत्रिका शुभकर्मणि पात्रदानादिके सभवो यस्या. 
सा । अथवा असत्कर्मसभवा निवृत्तिर््रत स्यात्‌ हिसादिकम्‌ भसत्कर्म॒तस्मान्निवृत्ति विरति. सकल्पपूविका 
एव व्रतस्य स्वह्पम्‌ ॥३१६॥ हिसादिम्थो विपत्तदुर्गतो भत्र परत्रेति चोच्यते--र्दिसायामिति- 
हिसायाम्‌, अनृते अमत्यभापणे, चौथा स्तेये, अब्रह्मणि मेयने, परिग्रहे ममत्वे अत्रैव विपत्ति्दृष्टा वेघवन्धपरि" 
व्टेशादिह्पा । परत्र परलोके नरकादौ दुगतिर्टम्पते ॥३१७॥ दिसादिसयो" स्वषूपमाह--यदिति-- 
यस्मात्‌ भ्रमादयोगेन कपायावेशेन मनवयानतया इन्द्रियाणां प्रचारमनवयायं वा ! प्राणिषु प्राणहाषनम्‌ इन्दि 
यादयो दशप्राणा तेपा यथामभव न्यपरोपण वियोगकरण हिसेत्यभिवीयते । तेषा प्राणाना रक्षणम्‌ अहिसा सा 
सता मुनीना मान्या 11३१८] विकयेति--स्त्रीकथादयक्ष्चतसख । अक्षाणि इन्द्रियाणि पञ्च । कपायाश्चत्वार 
क्रोघमानमायालोभा } निद्रा प्रणयरच । एपाम्‌ अम्यासे पुन पुनरावर्तने रतौ जन्तुः प्रमत्त परिको्तितः परति 
पादित. ॥३१९।॥ अिसाव्रतमाह्--देवतेति-देवत्तायै, मतिथये, पितृम्य , मन्त्राय, भौपवाय, भयायच 
सर्वान्‌ जौवान्‌ न हिस्मात्‌ न घत्तयेत्‌ । भरिता नाम तदव्रत भवेत्‌ ॥३२०॥ गृह कायोणीति--सर्वाणि गृह 
कार्याणि पेपणादिकानि पञ्च दृष्टिपूतानि दुष्टया सम्यड्निरीक्षितानि कारयेत्‌ । सर्वाणि द्रवद्रन्याणि जलधुत- 
तैलादीनि पटपूतानि वस्वरगालितानि योजयेत्‌ पानादिकरयेषु ॥३२९॥ आसनमिति--आसन पीरम्‌, शयनं 
रय्या, मागं पन्थानम, अन्नम्‌ भोदनादिकम्‌ अन्यच्च यत्‌ वःतु तत्‌ अदृष्ट दृष्टया भवीक्षित न सेवेत नोषयुज्ज्यात्‌ । 
यथाकाल भजन्नपि यस्मिन्काले यदासनादिकं स्यते तत्‌ दृष्टया सम्यग्वीक््य भजेत्‌ तथा च हिस्ादोपस्पर्शा न भवेत्‌ 
विपदादिकप्राप्तिर्वा न मवेत्‌ ॥३२२॥ ददने ति--भोजनान्तरायान्‌ विवणोदि--दसीनेत्यादि--दर्शनत्यवत- 
भोजिता, स्पदत्यक्तभोजिता, स कत्पत्यक्तभोजिता, संसर्मत्यव्तभोलजिता, टिखनाक्रन्दनश्राया; ब्राज्नत्रतू द्कारका 
आदद्रचर्मास्यिसुरामासामृक्‌पूयाना दर्शनात ब्रतिकेन अशन दृष्ट्वा स्पृष्टता च तात्ताक्तकराद्‌ रस्त्यवतन्य । इय 
दशनत्यक्तमो जिता । स्पर्यत्यवनमोजित्ता चैवम्‌--रजस्वला स्थी, गुप्के चरमास्थिनी, गुनकमाजार्वपचादिक 
पृष्ट्वा आहारस्त्यक्तव्य । स ्पत्यक्तमोजिता--इद भुज्यमान वस्तु, मास मादृद्यात्‌, इद ख्विरम्‌, इद- 
मस्व, अव सगं इत्यादिव्मेण मनसा भोज्यवस्तुनि विकतप्यमाने अशन त्यजेत्‌ । समर्गत्यवतमोजिता--दिवरि- 
चतुरिन्दियप्राणिभिः बन्ने सृष्टे भोव्यद्रग्यात्युथक्‌ कर्तुमदवयै" जीवद्धिः मूतर्वा वदुभिस्विचतुरादिमिः युष्म्‌ 
जशन त्यजेत्‌ । तवा हिमनाक्रन्दनप्राया अतिकर्क्स्वरम्‌ अस्य मस्तकं कृनिवि इत्यादिरूपम्‌ आक्न्दनि स्वनं 
दारैस्यायार्तस्वस्वमाव्र विद्वरप्रायनि स्वनम्‌ परचक्रागमनात द्भुश्रदोपन।दिविपवम्‌ माकण्यं भोजनं त्यजेत्‌ । प्राय. 
शब्देन नियपिन प्रत्यारयात वन्तु भृवस्वा अशन त्यक्तव्यम्‌ 1 एव प्रायप्र्यूदरकारङा मोजनान्तरायकतारका 
ज्ञातव्या ॥३२३॥ अनिगम्रमेगेति-- मद्धि. गणव्ररादविदेवे अन्तराया मुधतेवर्जनदेतव- स्मृता कथिताः । 
त्मिथेस्मृना अतित्रनगहानाय अनिप्रममस्य विद्धितातिक्रमेण उपवुपदि प्रवृत्तिः तस्य दानाय स्मायाय। त्प 
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इच्छानिरोध तस्य परिवृद्धये समन्तादुपचयाय । ब्रतबीजवृत्तिक्रिया वीजस्येव व्रतानाम्‌ भवेष्टकक्रिया. रक्षो- 
पाया चैषु ते अन्तराया सन्ति ॥३२४॥ अदहिसात्रतेति--रहिमाव्रतस्य पाठनार्थम्‌ । मूलत्रतानाम्‌ अ्टमूल- 
गृणाना विशुद्धये अत्तिचाररहितत्वाय निशाथा मुक्ति भोजनं वर्जयेत्‌ परिहरेत्‌ । यत सा दइ्दामु्र दुःखदायिनो 
भवति १३२५१ आश्रित्तेषिवित्ि-र्वेपु आधितेपु मनुष्येषु षदिपु पशुषु च अनन्यस्वाभिकपु  यथाव- 
दिटितस्थिति यस्य येन अन्नादिना शरीरपोपण स्यात्‌ तेन तस्य तया करणीयम्‌ ! एवम्‌ आधिताता भरण विधाय 
शारीरे मवसरे आहारग्रहणसमये स्वय गृहाश्चमी गृहस्य समीहेत यल कुर्यात्‌ ॥३२६॥) संधानमिति-- यत्र 
रसकायिका जीवा अनन्तो जायन्ते तत्सधानकम्‌ । पानक दधिगुडचातुर्जातिकादिदरव्योद्ध॒वम्‌ । घान्य शाल्यादि- 
केम्‌ । पुष्प कुसुमम्‌ । मूल वृक्षवतल्ल्यादे पादा , दल पत्रम्‌ । यद्‌ यद्‌ जीवयोनि जीवस्य यदुत्पत्तिस्वान तत्‌ न 
सग्राह्यम्‌ 1 यच्च जीवेर्पद्रूत कौटकं उपदरूत द्िद्रित तत्‌ न समग्राह्यम्‌ ॥३२७॥ अमिश्रसित्ति-अन्येन 
अन्नादिना मिश्रणम्‌ अकृतमपि कालाश्रयेण वर्षाकालादचचवलम्बनेन उल्सगि ग्राह्यमपि किचिस्तु जोवयोनित्वात्‌ 
जीवैस्पदरुतत्वाद्रा जिनागमे त्याज्य मवति । किचिदरस्तु शोतोष्णादिदेशाधयेण, किचिदस्तु जीर्णादि पुप्पितादि 
दशाश्रयेण प्रागृत्समि सदपि जिनागमे त्याज्य भवति । किचिद्रस्तु मिधमपि काल्देशदशा अवकस्व्य अग्राह्य 
भवति ।३२८॥ यदृन्त इति--यस्य अन्त मध्ये सुपर छिद्र प्राय बहुश वर्तते तत्नालीनलादि कमलनाल 
नलादि देवनालवेच्रादिक मृदु वेण्वादिक हैय त्याज्यम्‌, तत्पुपिरे त्रसजीवानाम्‌ आगन्तुकाना सभवात्‌ । तथा 
अनन्तकायिकप्रयम्‌ अनन्तजीवाना शरीर यद्भवति तदनन्तकायिके प्राय वहुश्ल॒ भनन्तकायिकतुल्य च 
यद्‌ ब्रहुजीवनिचित चसजीवसकोणं च भवति तद्रल्लीकन्दादिक त्यजेत्‌ । या वल्ली कोमला विद्यते, तस्या किस 
खयनृन्तादिक कोमलम्‌ अनन्तकाथिक च भवति भतस्तत्‌ ब्रतिभिर्हैयम्‌ । कन्दादिक च पङाण्डुमुरणादिके च 
वहुतराणा तदाधितजोवानाम्‌ माश्रयस्थानत्वात्‌ त्याज्यम्‌ । अन्यथा तद्धुक्षयता जिहुन्दरियप्रीणनमात्र फलनमहप 
भवति बहुजीवाना घातश्च भवति ॥॥३२९।। द्विदलभिति--द्िदल मुद्भमापादिान्य द्विदल द्वे दले विमागौ 
यस्य पृथक्तया पेषणादिना जाते तददविदल मृद्गमापादिक सखण्ड प्राश्य भक्षणोयम्‌ तत्र सखण्डत्वात्‌ अद्भुर- 
शवत्यभाव । अनवता गत द्विदलम्‌ अकृतद्विदलभाव द्विदल जीर्णं प्रायेण प्राश्यम्‌ यदि अद्‌ष्टजन्तुसम्मृच्छन विद्येत । 
जन्तुसम्मूरच्छने तद्धेयम्‌ । सिम्बयः भल्लराज्मापप्रमुखफलिका. सकला त्याज्या न भक्षणोया । कदा न भक्ष 
णीया. । या सकलाश्च साधिता स्यु अकृतद्विवामावा एव यदि अग्निना पाचिता स्युस्तदि तासा भक्षण पापित्रद्‌ 
स्यात्‌, अशण्डत्वात्‌ तद्गतत्रसजीवानाम्‌ अग्निखयोगेन मृति प्राप्तत्वात्‌ ॥॥३३०॥ दयालुताया यत्रामावस्तदर्णनम्‌-- 
त्रेति--यव बह्वारम्मपरिग्रहस्तत्राहिसा क्रुत । प्राणिपौडहेतुव्यापार मारम्म । ममेद बुद्धिलक्षण परिग्रह्‌ 1 
वहवे आरम्भपरिग्रहा यस्य त्स्मिन्नरे मिसा कतो मवेत्‌ तत कोमल्परिणामामावात्‌ लोमाकूकुत्वात्‌ च 
दयाभावो न भवति । वजञ्चके परप्रतारणशीले नरे कुशील परललनालम्पटे च दयादुता नास्ति ।३३१।1 कस्य 
जीवस्य असद्रे्य कर्म वध्यते । उोकेति--स्वपरयो शोकमतापसक्रन्दपरिदेवनदु खवी मवज्जन्तु* अस्द्ेयाय 
जायतते । अन्यस्मिञ्ञने स्वस्मिश्च लोकादयुत्ादिका यस्य वुद्धिभवति ख जन्तु प्राणी जनदेयाय असत्‌ भलुम 
खदायक वेद्य वेदनीयाख्य कमं अमदधे्य तस्मे हैतूर्जायतते भवति ! शोकादाना ग्यारया करमन --अनुग्राह्‌ 

कम वन्धविच्छेदे वैवरूग्यविशेप ओक । परिवादादिनिमित्तादाविलान्त करणस्य तेोत्रानुशय. नतापं । परि- 
तापजाताश्रुपातप्रचरविलापादिग्यक्तक्रन्दन सक्रन्दनम्‌ । सवलश्चपरिणामाव्म्बन नुणस्मरणानुफोतनपूवक् स्व 
परानुग्रहाभिलापविपयमतुम्पाप्रचुर रोदन परिदेवनम्‌ ।॥३३२॥॥ चारित्रमोटाचव निगदत्ति--कपायेति--यम्य 
भाव. कपायोदयतीब्राछा उपजायते असौ जोव. चारिप्रमोरस्य नमश्रमो जायेत । यम्य जोवस्य भाव. 
कोघादिकपायाणाम्‌ उदयात्तीब्र उत्कट भवति स॒ चारित्नोद्कर्मणः समाच्रय॒ मवनम्बने भव्रति 1 तत्तश्च त्त 
जीव ब्रतादिपालने समर्थो न भवति । तस्मिन्‌ दिसादिपापस्र नवो भवति ३३३11 
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[ पृष्ठ १५०-१५५ ] अहिनादिगुणकाभाय वैत्यादिमावनाम्यास कार्य --मेत्रीति-पैत्रप्रमोद- 
कारण्यमाव्यस्थ्यानि यथाक्रम । च्व गुणाधिके विलष्ट निरगुणेऽपि च भावयेत्‌ । मैग्वादोना सतवादोना च क्रमशो 
वंशद्य स्वय ग्रन्थकार पृथक्तया कथयत्ति ३३४! कायेनेति-- कायेन शरीरेण मनसा वाचा च परे अन्य- 
स्मिन्‌ सवन्मिन्‌ देहिनि प्राणिनि अदरु.लजननी दुखं कस्यापि माभूत्‌ इति मनोवृत्तिः मैत्रीविदा मैत्री विदन्ति 
जानन्ति इति मैवीविद तेपा मत्री मता परेपा दु खानुत्पच्यभिलायो मत्री संमता ।३३५।। तपोगुणेति- 
तपसा अधिके गुणै सम्वष्द्शनादिभिश्च मधिके गरीयसि पुसि साविके जने । प्रश्रयाश्रयनिर्भर प्रश्रय विलम्मो 
त्रियो वा तस्य आश्रय आवार तेन निर्भरः पूर्णं जायमान मनोराग मनोभक्तिः प्रमोद । वदनप्रसादा- 
दिभिरमिन्पज्यमानान्तर्मक्तिराग प्रमोद इति विदुपा मत विवुवाना मत संमत ॥३३६॥ दीनेति- 
असद्रेयादयापाद्विनव्टेया विलद्यमाना दीनाः तेपा दौनानाम्‌ भग्युद्धरणे दारिद्रचगोगादिपीडापनयने या 
नुदि सक्रल्प. तक्कारण्यम्‌ । माघ्यस्थ्यस्य लक्षणमरेवम्‌-निर्गुणात्मनि तच्छार्थश्नवणग्रहणाभ्यामसयादितुणो 
निरगणात्मा तस्मिन्‌ अविनेये हर्फामर्पौज्श्िता वृत्तिमव्यिस्थ्य राग्ेपरहितो मन स्वभाव उपेक्षाभाव. माघ्यस्थ्य- 
मुच्यते ।॥३३७।। इट्थमिति--एव मेत्पादि भावनोपेतस्य प्रयतमानस्य दर्यादिसमितितत्परस्य गरहंस्यस्यापि 
देहिन स्वर्ग. करस्यो जायते । अस्य गृहस्थस्य च तत्पद मुकित्तपदं दूरे नास्ति स्तोकमवैर्कम्पेत एव तत्‌ ।२३३८॥ 
दयावति नरे पापामाव --पुप्यमिति--पुण्य तेन स्वष्पम्‌, पाप दुष्कृत तमोमयम्‌ अन्वदारमयम्‌ प्राहु वन्वि 
विद्टस्ि । तत्पाप दथादावितिमाछिनि दयाष्पा दीचितिमाला किरणमाला यस्य स्र दयादीवितिमाछी तस्मिन्‌ 
दयादीवितिमान्िनि करपारदिममति पृष्पनूयं तत्पाप क्रि तिष्ठेत्‌ अपितु तत्र पापु नैव तिष्ठेत्‌ ॥३३९॥ सेति- 
यस्या क्रियाया दिला नेव्रा्तिसा क्रिया कापि, इदरकोके नास्ति परम्‌ भत्र क्रियाया मुष्यानुपद्धिकौ भावौ 
विजिप्येते । यदा इम प्राणिन हिनस्मीति सरत्पो यत्र॒ क्रियावा वर्तते सा क्रियैव ह्सामयो ज्ञायते । यदाच 
क्रिया भवति प्र्‌ तया साक हिसासकरल्प न विद्यते तेत्र गौणो मावो हिसाया भव्रति मत एव स्र माव भानु 
पद्धिको जेव ॥३४०॥ हिस्क्राहिस्तकयो. स्वरूयम्‌--अघ्नन्नपि इति-कस्चन जन अघ्नत्तपि प्राणिमारणम्‌ 
अक्ु्वाणोऽपि अभिधव्यानविजेपेण हिप्तामकत्पेनैव पापी भवेत्‌ । निघ्नन्नपि पापभाक्‌ न प्राणिपीडा कर्णोऽपि 
पापवान्‌ न भत्रति | कथम्‌ । प्राणिहिमाया असंकल्पनात्‌ । यथा धीवर मतनरटिसाव्यवमायवान्‌ भवति अत. प 
अघ्नन्नपि पापी स्थात्‌ । कक्स्य भूरममिक्र्पणसमये जीर्वाहिसनम्‌ अनिवार्यं तथापि जीव्िसामकत्पेन ख मूर्मि- 
केर्पणे न प्रवर्तते अत. स पापमाक्‌ न भवति । कर्पकस्य अभिन्यरानविश्ञेष. जोवमारणसकल्परहितौ भवति । 
धीवरस्य च अभिश्यानविजेपे तद्रवसकत्प स्वदय विद्यते अत. अघ्नन्नपि परापी भवत्येव ॥३४१।। अमिघ्यानविशेप 
दिनोयेन निर्देलेन व्यनव्रित--कस्यचिदिति--दारान्मातरमन्तरा एकपाद दारास्तिष्ठन्ति द्वितीयपा््वे माता 
तिष्ठति तयोर्मव्ये सनिविष्टस्य उपविष्टस्य तस्य वपु स्पर्शाविशेपेऽपि उमयोर्जननीमार्ययोरद्धस्पर्यो समानेऽपि शेमुपौ 
तु विदिप्यते बुद्धितिरेषो भवत्येव पृथक्त्वेन, इय माता, भार्येयमिति च भिननप्रिपथा वृद्ियुग दुलत [२४२॥ 
तदुक्तम्‌-परिणाममेवेति- कुशला पण्डिताः खु पुण्यपापृरयो परिणाममेव अनिघ्यानमव कारण तरुवन्ति । 
तस्मात्युण्योपचव बुभपरिणामेम्य सूकृतसचय सूविवेय कार्यं । तया कापापचव पापात दुरितानाम्‌ 
अभचय टानिवरिनाद' सुविवेय करणीय ॥३४३॥ वपुपः इति--वदृय शरीरस्य । वचत्र॒भापण्त्य त्रा 
दुमावारा अयुमाधाद या क्रिया भवनि सा कियस्स्पैव वस्तुपु स्यू ठषदार्थेपु क्रमेणव भवत्‌ 1 युगपत्‌ कवे मवत्‌ । 
मूदमवस्तुपु तथा गुणपु वचस. प्रवृत्ति शरोरस्य च नैव भवतिं 1 बत आन्ाप्‌वन्‌ विशेषता मनो व्रिभति । 
या काचन गमाम्‌ युमा वा धरवृत्ति वपुर्॑चप्ती कुरुनस्ता मन अवलम्त्य्व्ि संयम्‌ । प्रिना चित्ततेताक्नुन 
समे अतत" ध्र मनोतिपयक्रियानु नर प्रवतत साववानो मवेत्‌ | मनसो या क्रा भवति सा छोवित्रादि 

मतत्तरा जायते । तया पुकस्मिन्णे जायते! अत मनक्रियातु विवेकेन मन्यमन्यवा मदान्‌ पापरवरन्य 
स्यात्‌ ३४८1 क्रियान्यत्रेनि--जिवद्स्रेव वस्तुपु दानपृनादिपु युमेु हिनादिप्वनुनेषु या कायिक वम 
नवनन वा न्या मवति मा मेणैव मवत्ति पर । मनो या क्रिया मवति म कछोकत्रितवादपि नहनय 
नायते तवां एकम्मन्‌ लर जायतते । यत मन क्रिया विवेकेन नान्वमन्यया महानु पाप्रवन्वं स्यात्‌ 1) ८५॥ 


-पु० १५४५ | उपासकाध्ययनरीका ४१५ 


एकस्मिन्निति--उत्साहशालिता पुमा मनस एकस्मिन्‌ कोणे अनायासेन चतुर्दशमवनानि स मान्ति । उत्साहेन 
शोममानानाम्‌ उद्यमिना नराणा सनस एकस्मिन्‌ विमाने अनायासेन विना परिश्रम चतुदशभुवनानि समान्ति। 
अर्थात्‌ मनस तादृक्षी शक्तिरस्ति यया चतुदशमुवनान्यपि ज्ञायन्ते 1 अथवा चतुर्दशभुवनाना स्वरूप दपणतले यथा 
पुरत स्थितः सकरोऽपि वस्तुनिवहो दृश्यते तथा प्रतिमात्ति । सत. छोकोवितिरिय सत्येति ज्ञातव्या ॥२४६॥ 
तुणादीनापपि हसन यावता निजं प्रयोजन निद्धचेत्तावदेव कूर्यात्‌ इति कथयति--भूपेति--गुव 
भूमे पयसो जरस्य पवनस्य वायो अग्नेदच तथा तृणादीनाम्‌ आददब्दैन वल्लोगुल्मतर्वादीना हसन तावदेव 
कुर्यत्‌ यावता स्वस्य कायं स्यात्‌ कोऽसौ कुर्यात्‌ अय गृहस्य । कथम्‌ अजन्तु यत्‌ यत्र स्याने तरसा न सन्ति 
तस्मात्स्थानाद्‌ गृहीतन्य जकतृणादिकमिति भाव ।३४७॥ ग्रामेत्ति--ग्रामस्वामिस्वकारयेपु ग्रामकायं सकल- 
जनाना यत्‌ कोयं तस्मिन्‌ राज्ञः नियुक्त गृहस्थः यथालोक रोकस्यानतिक्रमेण छोकानुसारेण कुर्यात्‌ एव 
स्वामिकार्य निज प्रभुणा आदिष्टम्‌, स्वकायं च छोकानुसारेण कुयद्वा यो य आलोक अआप्तोपदेशप्रकारशस्तेन 
तेन ॒तत्तत्कार्यमाचरेत्‌ इति ग्राह्यम्‌, यत॒ अत्रास्मिञ्जगति गुणदोपविसागे लोक प्व गुरुर्ञातिव्यः ।३४८॥। 
दर्पेणेति--दर्पेण इद्दियमदेन प्रमादाद्वा कपयावेशवशषतया वा । द्रीन्दियादिविराघने द्न्दियादिप्राणिविनाशने 
यथादेप दोषमनतिक्रम्य यथागमम्‌ मागम प्रायद्िचत्तश्ास्वम्‌ अनुसृत्य प्रायश्चित्तविवि कूर्यात्‌ ।३४९॥ 
प्रायर्चित्तनिरुक्तिमाह- प्राय इति --लोक प्राय इत्युच्यते प्राय इति चन्दो लोकस्य वाचक । तस्य लोकस्य 
चित्त मन उच्यते । एतस्य मनस शुद्धिकर कर्म तप अनकश्षनादिक प्रायरिचत्त प्रचक्षते आख्यान्ति । सोऽपराधौ जन 
्रायद्विचत्त करोति तस्य मनसस्तत्करणाच्छुद्धिजयिते भन्ये च ये सघर्माण सन्ति तेषामपि मनम सतोपोत्पादन 
मवति, प्रायदिचत्त गृहणतो जनस्य पुनरका्ये प्रवृत्तिनं मवति । जिनाज्ञा च प्रतिपाकिता मवति 1३५०1 प्राज्ञा 
प्रायश्चित्तस्य दातार--द्वादरोत्ि--भाचारादिदादसशाङ्खश्रुतधारकोऽपि एक गुर छृच्छ्‌ प्रायरिचत्त दातु 
दति"तस्पादूरहुश्ुतज्ञा विद्रा प्रायरिवत्तप्रदाने अविकारिणो मता । एको व्रन्‌ देशक्राल।दिमकलावसश्याना 
विमर्ष केतुन प्रभव्रति अनः विदि्टप्रायशिचत्तदाने आचार्यो बहूना विदुपाममिप्रयस्य सम्यमालोचन कृत्वा 
प्रायदिचत्त दातु समर्थो वति ।३५१।। येन साधनेन दुष्कृत कृत तेनैव तस्य विनाश कायं इत्याह--मनसेति- 
मना चित्तेन, कर्मणा हस्तपादादिना शरीरेण, वाचा च परुपया दुरभिप्रायवुत्तया यद्‌दृषकरृतमघम्‌ उपाजित 
सचिते तत्‌ तेनैव मनमा कर्मणा वाचा विशुदामिप्रायततया तदुदुष्कृत तेत्पाप तथैव विहापयेत्‌ विनाशयेत्‌ ।।३५२॥ 
योगस्वश्प निगदति--अत्मदेरोति-- आत्मन प्रदेशाना परिस्पन्द कम्पन योग. इति स योगविदा 
योगपार्गणास्वष्यस्य ज्ञात णा मत॒ अभिमत । सच मनोवावकायत जायते मनसा आलत्सप्रदेशाना कम्पने जातो 
योग॒ मनोयोगसनल्ञा कमते 1 वचसात्मप्रदेशकम्पन वचोयोग , कायेन जोवेप्रदेश्चचञ्वकता भवति तदा काययोगौ 
जायते । इति ियोगा पुण्यपापाल्वाश्चया पृण्यात्तवकारणत्वात्‌ शुमयोगत्रित्तयम्‌ ! पापास्चवकारणत्वाददुम- 
योगप्रितयमच्यते ।)३५३॥। अशुमयोगम्रितय क्रमशो , दर्शंयति-हिंसनान्रद्यचोर्येति--्टिसिन प्राणिवव 
अब्रह्म मैथुनसेवनम्‌, चौर्यादिकं च काये शरीरे कर्मं अश्ुम विदु । अशुभ पापोत्पादकम्‌ । असत्यम्‌ असभ्य 
सम्यजनायोग्यम्‌, पारुष्य कर्कशम्‌, इत्यादि वचनविपय कमं अञ्युमवाग्योगयुक्त ज्ञायत्ताम्‌ ॥३५४।। मदेष्यंति- 
मदो गर्वं, द्या द्वेष , मसूया परगुणासहनम्‌ आदिशब्देन रागादयो विकारा एतत्सवं मनोग्यापाराध्रितम्‌ 
अशुममनोयोगसज्ञमुच्यते । एतद्धिपर्ययात्‌ हिसनदिविपर्ययात्‌ अस्त्यासम्यादेधिपययात्‌ मदेप्योनूयनादेविपर्ययात्‌ 
शुभ कायवाड मनोगतं कर्म ज्ञेयम्‌ ॥\३५५॥ तत्पुन पापम्‌ एतेषु हिरण्यादिदानेपु दत्तेषु न शाम्यतोति कययति-- 
दिरण्येति-हिरण्य सुवणं परुरषेन्वादिकं भूमि. सस्योत्पत्तक्षेव्रम्‌ कन्या प्रसिडा शय्या तल्पम्‌ अन्नम्‌ 
जोदनादिकम्‌, वाससि वस्त्राणि, एतेषा वस्तुना दाने अन्यैश्च पदार्वेनं पायम्‌ उपक्ाम्यति । पापनाङने एतानि 
दानानि नोपाय. । यया द्रुतेन आहारत्यागेन ओपवगरहणेन साघ्यानाम्‌ उपशान्ति व्रजता रोनाणा वाद्यो 
विवि दस्तपादमर्दनादिकम्‌ अिचित्करम्‌ रोगहरणेऽस्नमम्‌ । तथा पयेऽपि दानादिक मन्वताम्‌, तेन पापापायो 
न भवति ॥३५६-२५७॥। निहत्य ति--मनोवाग्देहदण्डने. मनोनिग्रहं त्वा, भापानिग्रह विधाय, देहनिरं 
च कृत्वा सकर पापु निहव्य विनाश्य, तत. दानपृजादिक कर्म ब्रत्तिक करोतु ।३५८॥। प्रत्याख्यानं विधाय 
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निद्रादिक त्रिवेधम्‌--आप्रतुत्तेरिति--पुन मोगादिपु गाप्रवृ्ते प्रवृत्तिर्यदा भवेत्तावत्काठं मे सर्वस्व भोगो- 
पमोगादे निवृत्तिष्ट्यागोऽ्ति इति छृन क्रिय कृतप्रतिन सन्‌, , गुरुनामानि पञ्चपरमेष्ठिमन्तर स्मरन्‌ निदरादिक 
विचि कुर्यात्‌ ॥३५९॥ प्रत्याख्यानस्य महाफल निवेदयति--दैवादिति--दैवात्‌ विवेः आयु्ठिरामे सति वायुपि 
समाप्ति गते सति) यद्धोगोपमोगप्रत्याख्यान निद्राया पूर्वं विहित तस्य मह्फक तेन प्रत्याख्याचवताऽवाप्यते ! 
अतः व्रती नर मोगशरून्यं भोगरहितम्‌ अव्रत काल व्रतरहित काल न आवहेत्‌, न नयेत्‌, न यापयेत्‌ । प्रतिदिन 
व्रतिना प्रत्याख्यानं कृत्वेव सुप्यताम्‌ इति माव ॥३६०।। जीवदयाया फर चिन्तामणेरिवेति प्रत्िपादयति- 
एकेति- एकत्र एका जीवदया । एकस्मिन्यावे एका जीवदया । प्रत्र अन्यस्मिन्‌ पाश्वे सकला सत्याचौर्यादिका 
क्रिया । पूर्वत्र पूर्वस्या जीवदयाया पर फक चिन्वामणेरिव यथा चिन्तामणे" यदिष्यते तत्फलम्‌ इन्छासममेवा- 
प्यते, परत्र सत्याचौर्यादिकाना क्रियाणां फल कृपेरिव मद्य सूर्मि कृष्वा वान्यमुप्यते पर तत्फल त्रिचतुभिमर्ति- 
वाप्यते । अनो जीवदयैवान्धक्रियाम्य त्रेष्ठेति विद्धिविज्ञेयम्‌ ॥३६१। अहिघाव्रनमादात्य ग्यनक्ति- 
आयुष्मानित्ि-एकस्पादेव महिसात्रप्रमावात्‌ नर॒ युष्मान्‌ दौरघावु-, कीत्तिमान्‌ प्रयितयश्ा सुभगः 
सौभाग्यवान्‌ श्रीमान्‌ लक्ष्मीसतपन्न सुख्य मुन्दराद्धो जायते ।॥२६२॥ 


[ प्र्ठ॒ १५५ ] शरूयतामत्राहिसाफलस्योपाद्यानम्‌--अवन्तिदेयेपु सकठलोकेत्ति--सकलजनचित्तहरा 
जगमा वृक्षा येषु, ते आरामा. उपवनानि यत्र तस्मिन्‌ रिरीपग्रामे, म॒गसेनाभिवानो सन्स्यवन्व" वीवरः। 
स्कन्धेति-निजासावरम्वितवडिगपाशादिषावन । प्रथुरोमेत्ति-पृथु रोमाणो मत्स्या" तेपाम्‌ भानयनाय 
उपनीत कृत विहारण गमन येन स । कृल्लोटेति--कल्लोलजकस्तरद्ध नीरं प्लावितानि आद्ितानि उत्लद्धि- 
तानि कू्स्यानि तदटवर्तीनि अलेयमालवप्राणि, शाक्वान्ययुतोच्चक्े्राणि यया साताम्‌ । सृप्रा सरित नदीम्‌ 
अनसरन अनुगच्छन्‌ । म मृगरेनो घीवर यज्चोव्माचिर्यं निचाय्य मवलोक्येति सवन्व । कथमूत तम्‌ । अरोपेति- 
सकनलनावुपरिपदि समाया वर्यं श्रेष्ठम्‌ । पुनः कथमूतम्‌ । अखिलेति-सकलमहाभाग्यवदभ.मृत्कृतपजम्‌, 
पनः कथमतम्‌ । भिश्येति--मिथ्यात्ररहिता धर्मचर्या धर्मानुष्ठान यस्य स त यशोवमचिर्यं निवाय्य 
विलोक्य ) समांसच्र ति-समासन्न सप्ीपस्थं पत्सुकत पुष्य तेन मासाद्य प्राप्यं हृदय यस्य तस्य भावस्तस्मात्‌ 
दूरादेवेति दुरादेव परिहृतापोपाजेनस्ावनतसमूह', समं्रमम्‌ अ।दरेण । संपादितेति--सपादित कृत 
दीर्घश्रणाम येन कृतमाछद्धनमस्क(र । प्रकामेति--प्रकाम प्रतिक्षणम्‌ अतिशयेन प्रगख्त्‌ विनश्यत्‌ एन 
पाप यस्य स, समाहितमना स्ावधानचित्त, [स धोवर. भावचार्यप्रति गत्वा व्रतमयाचत ]। साधु इति-- 
सावूना मुनीना समाजे सत्तम प्रेष्ठ, सकरमहामुनिजनेपुत्तम, दैवात्‌ गुभविये उपपन्न प्राप्त यत्पुण्यं तेन 
गृद्यमाव स्वपक्षभाव. यस्य, एवंमूतोऽय जन कस्यचिदुव्रनस्य प्रदानेन अनुगृह्यताम्‌ इत्यभापत । ˆ 

[ प्रष्ठ १५६-१५९ | भगवान्‌--ननु वितर्के, यकुखीति--शक्रल्यो मस्स्या* तेषा विनादो मारणे 
नि मूकाश्च. क्रूरामिप्रायस्तेन वक्षस्य, पय.पतद्धो वक तस्येव, ब्रतग्रहणोपदेगे कथ प्रवीणम्‌ अन्त करण 
मभूत्‌ । अस्ति हि रोक प्रवाद दि यस्मात्‌ जगति किवदन्ती प्रचकूति 1 “न खलु प्रायेण बहुल , प्राणिना 
प्रकृते स्वभावस्य विकृति विकार. जायत्या भाविनि काके शमम्‌ अशुभ वा विना भवति 1“ भाविनि काल 
यस्य बन भवेत्‌ तत्य क्ररोऽपि स्वभाव. परिवर्तते स मृदुर्भवति 1 तथा माविनि काले यत्य अशुभे भतत्‌ रस्य 
मद्धो प्रकृतिरपि क्रूरा भवेत्‌ 1 एर विमर्चं कृत्वा उपयुक्ताववि सम्य्नातसमोपतदायुरवधिर्मेगवान्‌ तमव 
मवदत्‌ । “अहौ लुभाशयावतन गुभपरिणाममन्दिर । अद्यतनाठ्नि भद्यतनदिवस् प्रयमदिवमे इति भाव । 
य॒ तव आदाधेव्र प्रयमत एव आनाये जज्ञे मौनः समापतित" म स्वया न प्रमाप्यितव्यः न हस्य इति। 
यावच्च यावत्पष्दिणामम्‌ आत्मप्रवृत्तिविपय स्वजीविकानिवहरयाप्तम्‌ सामिप मासन प्राप्नोपि तावना मिन 
तव तन्निवृत्तिर्मस्स्वनारणत्याग 1 अयं पुन. पच्चत्रिशदक्षरपविय् मन्ध. सर्वदा मु्थितेन दु स्थितेन च त्वया 
ध्यातव्य इति । मृणमेन.-ययादिशनि वह्ूमानस्नयास्नु । इत्यभिनिविश्य इतति मनसि तद्टचनमद्धीक्त्य । ता 
विनो मुप्रा नदयोमृ अनुव्य, कृत जाटनेषण । चकालर्नेप काकविन्दम्बनम्‌ अछृत्वा दौीव्रपरिति भाव , घत- 
नकरणम्‌ अतनृनि मान्ति कारणानि नेच्रादोनि इद्धियाणि य्य स अतनुकन्णः महान्‌ त्त वैसारिण मन्तम्‌ , 
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आसाद्य । स्पृतव्रतः मायो मत्स्यो न हन्तव्य. इति गृहीतव्रतस्य स्मरण मृगसेनस्याजायत 1 तस्य मत्स्यस्य श्चवक्ि 
कर्णे चिह्लाय चीरचौरि वस्तखण्ड वस्त्रस्य दशा निवघ्य तम्‌ अत्यजत्‌ 1 पुन अपरावकाशे अन्यस्थाने 1 
तौरिणोप्रदेशे नया प्रदेये 1 तथैव अदूरतरशर्मां समीपतरयुल., समाचरितकर्मां कृतजालक्षेपणः । तमेव 
मषडक्षीण मत्स्यम्‌ अक्षीणायुषम्‌ अनष्टजौवितम्‌ अवाप्य लब्ध्वापि अमुञ्चत्‌ । तस्मात्‌ एतस्मिन्‌ अनणिष्ठे 
भरपिष्ठे पाठीनवरिष्ठे पाठोनेषु मत्स्येषु वरिष्ठे महिष्ठे, पञ्चवार जाके लगते पतिते विपदमर्ते सकटेन 
अमग्े अस्पृष्टे मूच्यमाने त्यज्यमान सति, गमस्तिमारी सूं अस्तमस्तकमष्यास्त अस्ताचलशिरमध्या रोहत । 
कथभूत सूर्यं । घनघुसणेति--घनं विपुलं यत्‌ धुसुणं कादमीरजम्‌, तस्य रसेन अरुणिता लोहितवर्ण या 
वरुणपुरस्य पुरन्घ्रय सुचरिता. स्विय तासा कपोला गण्डाः तेषा कान्तिरिव कान्तिस्तया शारूते गोमते 
इति । तदनु तदनन्तरम्‌ । गृहीतब्रतस्यापरित्यागात्‌ ह्वादमानज्ञान मृगसेनम्‌ जघा्मिकलोकात्‌ व्यतिरिक्तम्‌ 
अन्यम्‌ । रिक्तम्‌ अप्रप्नमीनम्‌ भायान्त परिच्छिद्य ज्ञात्वा । अतुच्छो महान्‌ कोप क्रोध अपरिहार्यस्त्यवतुम- 
शक्यो यस्या" तथाभूता तद्धूर्यां मृगसेनस्य जाया घण्टाया । यमघण्टेव किमपि कर्णकटु श्रोत्रपरुष क्वणन्ती 
बृवाणा । कुटीरान्तः धित्तश्रीरा उटजस्यान्त मघ्ये आश्रित शरोर देहो यस्या मृगेन निरुदान्त प्रवेश्च कृत्वा 
स्वयम्‌ उटजे स्थितेति माव । निविवर निरठद्रम्‌ अररं कपाट निरुष्य अस्यात्‌ तिष्ठत्‌ । मृगसेनोऽपि तया 
पतिख्दसदन्रवेश तन्मन्रस्मरणसक्तचित्तः पञ्चध्िश्चदक्षरपवित्रस्य णमोकारमन््रस्य स्मरणे चिन्तने निरत 
हृदय. , पुराणतरतरुभित्त जीर्णततरहुमस्य सकलम्‌ उनच्छीर्पे विधाय सान्द्र निविड निद्रायन्‌ स्वपन्‌, एतत्तरमित्ता- 
भ्यस्तरषिनि सृतेन उच्छीर्घकितस्य द्ुमखण्डस्य अन्तरि्द्राद्‌ वहिरागतेन सरौसृपसुतेन भुजगत्तनयेन दष्टः 1 
कष्टम्‌ अवस्थान्तर मरणदशाम्‌ माविष्ट प्राप्तः । व्युष्टसमये प्रभात्तकले घण्टया दष्ट. । पुनरनेन साधं सहं 
उषवुधमभ्यालुमो चिते ति--उपर्बुघोऽग्निः तस्य मध्ये पतिशरौरानन्तरम्‌ अनुमोचितत त्याजित स्वनिश्चयेन 
स्वदेहो यया । आपति विहितवहुनिन्दया स्वस्मिन्‌ कृ तवहृगर्हणया । दशोचितश्च शोकविपयं नीत. । तततः “सा 
यदेवास्य ब्रत तदेव ममापि । जन्मान्तरे अपि चायमेव मे पति भूयात्‌” इत्यावेदितनिदाना इति प्रकटीढृनभावि- 
पतिस्मेदा । समित्समिद्धमहसि समिद्ध काष्ठैः समिद्ध प्रवृद्ध महस्तेज यस्य॒ तस्मिन्‌, द्रविणोदसि अग्नौ 
हन्यसमस्नेहम्‌, हग्येन देवेभ्यो दौयमान द्र्य हव्यं धृत तेन सम॒ स्नेहो यस्मिन्‌ तं देहं धृतवत्स्निरं सा 
जुहाव अजुहोत्‌ अभग्निात्‌ चकार । अथ विखासिनीति--विलास्िनीना श्णृदुगारस्सप्रियाणा स्त्रीणा 
विरोचनान्येव नेत्राण्येव उत्पलानि कमलानि तै पुनस्ता वन्दनमाखा तोरणमाला यस्याम्‌ । विशालाया पुरि 
उज्जयिन्या नगर्याम्‌ । विच्वगुणामदादेवीश्वरो विरवगुणानाम्न्या महादेव्या पति. विक्वभरो विश्व विभति 
इति विश्वमरो जगस्वाखक विद्वसरो नाम नृपत्तिः) धनश्नोपति. धनश्रिया, प्रततिः, दृदितु कन्याया सुवन्धो, 
पिता च सुबन्युनाम्न्या कन्प्रासा पितेत्यथं । गुणपालो नाम श्रेष्ठी । तस्य किल गुणपालस्य मनोरथपान्प्रीति- 
प्रपापालिकायाम्‌ एतस्या कुलपालिकायाम्‌, गु्णपास्य मनोरथा एव पान्था पथिका तेषां प्रीते प्रपा पानीय- 
श्ञालिका तस्या पालिकाया रक्षिकायीम्‌ । एतस्या कुनपालिक्ताया कु खीनपल्याम्‌, अनेन मृगसेनेन समापन्न- 
सत्त्वाया समापएच्च प्राप्त सत्त्वो जीवो यस्या सा एवभूताया गरभिर्यां जातायाम्‌ इत्यर्थः । असौ वमुघापत्तिः 
वसुधाया. भूमेः पति राजा विश्वंभर' विटकथाससृष्टतया विटा जाराः तेषा कथाः ताभि ससृप्टतयां संसं 
प्राप्तत्वात्‌ प्रतिपन्नपाज्चजनीनमाचः पर्चमिभूतै्जन्यतेऽसौ पञ्चजन पञ्चजनाय हितो माव पाञ्चजनीनभाव 
प्रतिपन्न स्वोक्रेतः पाञ्चजनीनभाव नास्तिकत्वमाव येन सर नास्तिको भूत्वा पल्चेन्दियविपयासरव्ति गत 
भाण्डादिरतो वा नर्मभर्मनाम्नो तर्मस्चिवस्य परिहासे कुशलस्य नर्ममर्मनाम्नो मन्पिण. सूत्ताय नर्मधर्मणे 
गुणपालप्रेन्ठिनम्‌ अखिलक्लाकलापालङ्ृतरूपसमन्वितां सुत्ामयाचत ! अखिलाश्च ता" कला नृत्यगायनादि- 
विद्या ताा कलाप समूहः तेन जच्छृतं च तद्रपं सोल्दयं तेन समन्विता युक्ता सुताम्‌ मयाचत । [ वष्टो 
गुणपाय" दुद्रा सुबन्वुना सह्‌ कौशाम्बीदेशमयात्‌ ] भ्रष्ठ दृष्प्ेन राज्ञा दुष्टा परज्ञा बुद्धिर्यस्य तेन राज्ञा 
माचित- प्रायितः पदि नर्मसचिवसुताय सुता वितरामि तदावष्यं कलक्रमन्यतिक्रमो दुरपवादोपृक्रमश्च निजव्‌श- 
प्रम्पराचारोल्लद्ुन भवेत्‌, दुष्टोऽपवादो निन्दा च तस्याः उपक्रम. प्रारम्भः स्यात्‌ 1 अय स्वामिद्यासन 
नृपत्याज्ञाम्‌ अतिक्रम्य उल्लदड्ष्यातरैवाते तिष्ठामि, तदा उवस्वापहार- सर्वस्वस्य घनदारादे नपद्कष्रै ` 
५२ 
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स्यात्‌ 1 प्राणसहारश्च प्राणानां दशाना विनाश भवेत्‌ । इति निरिचत्य प्रियसुहुदः वल्छममित्रस्य श्रौदत्तस्य 
वणिक्पते वैक्यस्वामिन. निकेतने गृहे । समणिमेखलकलतरं मणिमयरशनायुत कलत्रं श्रोणिर्यस्य तथाभूत 
कलत्रं भार्याम्‌ अवस्याप्य, स्वापतेयसारं स्वापतेयेपु घनेपु सारं मणिकनकमौक्तिकरादिक दुहितर च सूताच 
आत्मसात्कृत्वा स्वायत्त कृत्वा, सुर मकेलिविनवनाशयनिवेशं कौशाम्बीदेशम्‌ अयासीत्‌ । सुलमा केलि क्रीड 
यत्र तानि वनानि उद्यानानि वनाश्चया जलाशयाक्व तडागादय तेपा निवेशो रचना यत्न तं कौशाम्बदेशम्‌ 
अयासीत्‌ । अत्रान्तरे श्रौमद्रिद्रमन्दिरनिव्रिशेपम्‌ भाचरितपर्यटनौ असिमिन्छमये श्रीमता धनिना दद्रणा च 
मन्दिरेपु गृहपु निषिदोपं खमता मत्वा ृतविहारौ उभयेषा गृहेपु विदितगमनौ श्िवगुप्त-पुनिगुप्तनामानौ सुती 
श्रीदत्तप्रतिवेचनिवासिनोपासकेन यथाविविविहितप्रतिग्रहौ कृतोपचारविग्रहौ च तामङ्खंनाश्चया वनधियम्‌ अप्‌- 
यताम्‌ । श्रौदत्तशरेष्डिनो गृहस्य समीपे निवासिना वसता उपासकेन श्वावकेण भागमोक्तप्रति ग्रहादिनवविधानंः 
कृतसत्कारो कृतो य उपचार. सेवा वैयावृतत्य तेन युक्तौ विग्रहौ देहौ ययोस्तौ मुनी आजिरगता वनश्रियम्‌ रेक्षेताम्‌। 
तत्र मुनिमुप्तमगवान्किङ, घनधियं निध्याय वक्ष्य कोऽपि पापौ कुक्षावस्या भवतीर्णोऽत इय दु खार्ता जातेति 
अभापत ! कथंभूता घनशधियम्‌ । केवलखलिस्नानपरपाम्‌ तेलविरहिततिलकिटन केवलेन छृतस्नानत्वात्‌ परां 
ख्ल्लाद्धाम्‌, उदरगमनीयस्तंगताद्धाभोगत्विपम्‌ उद्गमनोय धौतवस्त्रं तेन सगता एकत्वमापन्ना अङ्गानाम्‌ 
मामोगा सूविस्तरा स्विद्‌ कान्तर्यस्यास्ताम्‌ । अवेधव्येति--अवैवन्यचिह्ं जीवल्पतिकालक्षणं दवरकमा् 
मडगलमूच्र तदेव जुपते सेवते इति ताम्‌ । पुनः कथंभूताम्‌ । आप्तेति--आस्तो व्रिश्वस्तो जन कान्त. पति. 
अपत्य कन्या सुतश्च, परिजनः किकरगणः एषा विरहेण - वियोगेन देहसाद शरीरछृशता यस्या. ताम्‌ । 
गमं गौरवखेदा गर्भमारक्लान्ताम्‌ च, शिशिराजचवाख् वरवतिनीं (?) शिरिराणि शौतानि ˆ अजलाध्रूणि 
सततगन्नेवजलानि तेपा वश्चवतिनौ 1 स्यलकमलिनीमिव मलिनच्छप्रि मलिनकान्तिम्‌, उदवसितपरिसरे 
उदवसितस्य गृहस्य परिसरे पर्यन्तमुवि परगृह वासो नित्रासस्तेन विशीर्यमाणा म्लायमाना मुलस्य श्री. शोभा 
यस्यास्तां घनघ्िय निष्याय विनोक्य "महौ महीयसा खलु एनसाम्‌ आवास, महीयसा महताम्‌ एनसा पापानाम्‌ 
भावाः गृहं खदु कोऽपि भस्या, कुक्षौ उदरे महापुरपोऽवतीर्णः मागतो भवेत्‌ । येन अवतोर्णमात्रेणापि प्रविष्ट 
मात्रेणापि दष्पत्रेणेव कुसुतेनेव दोना इयदावेशा दश्चाम्‌ भश्िधियत्‌ इयान्‌ आवेशो यस्यास्ताम्‌ एवेस्वषूपाम्‌ 
अवस्थाम्‌ अवारम्बत इत्यमापत ( मुनिगुप्तो मुनि, ) मुनिवृषा शिवगुप्त --मैव सापिष्टा मुनिषु वृपेव इर 
इवेति मुनिवृपा चिवगुप्त. मैवं वोचः । यतो यद्पीयं श्रेष्ठिनी कानिचिदिनानि एवं मूता सती पराधिष्ठानि 
प्रस्य अन्यस्य सर्विष्ठाने गृह तिष्ठति, तथाप्येतन्नन्दनेन एतस्या. पुत्रेण सकलवणिक्पतिना सर्ववैश्यस्वामिना 
 राजघ्ेष्ठिना निरधिशेवधोश्वरेण नि सीमनिवोनाम्‌ ईख्वरेण स्वामिना विव मरसूतावरेण च विश्वमराल्य- 
नृपमुताया वरेण पत्या भवितव्यम्‌ इत्यवोचत्‌ । एतच्च स्वक्तोयमन्दिरालिन्दगत- निजगृहवहिद्दरिप्रकोष्ठ यातः 
श्रीदत्तः निक्षम्य श्रुत्वा “न खलु प्रायेण मस्त्यमिदम्‌ उक्तं भवति महर्पे * इत्यवधार्य इति विनिरिचत्य सूचा- 
मुखसपंवत्‌ दुरो दितदत्तचेतोवृत्तिः भासीत्‌ | सूचौवत्‌ तीक्षण मुख यस्य स चासौ सर्प्व स इव, दुरीरहित 
टृष्करायं तत्र दत्ता चेतोवुत्ति. मनौव्यापारो येन स तयामूत मासीत्‌ मजायत्त । धनश्चौस्व परिग्राप्तश्रसवदिवसा 
सती सुतमयूत परिभ्राप्ता प्रसवदिवसं प्सूतिदिन यया एवंभूता सती पुत्रम्‌ अजनयत्‌ । श्रीदत्त -चित्रमानुरिव 
अम्निरिव । अय खलु बालिशः वाल्कः। आश्रयाश भाश्चयम्‌ मावारवस्तु मदनाति इति आश्वयाश्च मम 
विनाश्चक्ररो भवेत्‌ 1 तत्‌ तस्पात्‌ कारणात्‌ भसजात्स्नेहायामेवं भनुत्यन्नप्रौतौ एव नस्य मातरि सत्याम्‌ भस्य 
उपाशुदण्डः एकान्ते निगूढतया दण्ड श्रेयान्‌ दितछ्ृद्‌ भवेत्‌ । इति परामृदय इति विचार्यं । प्रसतिदु तेन 
जनुच्छमूर्याप्चया दीधंंमोदात्‌ काष्ठवच्चिष्यन्दौभूतदेहा घनच्ियम्‌ भाकटय्य ज्ञात्वा, निजपरिजनजरती- 
मुखेन निजपरिकरजनाना जरतीना वृद्धन्त्रीणा च वदनेन प्रमीत एवाय तनय. मृत एवाय सृतो जातः दति 
प्र्िद्धि विधाय, वाक्रा्यं जाद्यं च एकं इवपचं मातद्ख कयभरूतम्‌ आतच्ररितोपचारप्रपञ्वमु अचरित विरहित 
उपचारस्य आदरस्य प्रपञ्चः विस्तारो यत्य तम्‌ 1 जिद्यत्रह्मीरहुस्यनिकेतः कृतापायसक्रत. जिया कपट 
युवा खा चातर ब्राह्मो नापा तस्या रदस्यल्य निगूढतया निकेतः मृहमूतः, कतः अप्रायस्य विनादास्य सकेतौ 
येन तथाभूत. श्रौद्रत्त तं स्तम्यपं स्तनाज्जातं स्वन्य दुम्बं तत्पिवतोत्ति स्तन्यप ते दुग्वप वालम्‌ एतस्मै 


-पु० १६९ ] उपासकाभ्ययनरीका ७१६ 


चाण्डालाय समर्पयामास 1 सोऽपि जनगम चाण्डाल स्वर्भानुप्रमेण करेण राहुसमेन कृष्णवर्णेन हस्तेन राम- 
ररिमिभिव रामा मनोज्ञाः रडमय किरणा यस्य तम्‌ इव चन्द्रमिव तं स्तनधयम्‌ उपरुष्य गृहीत्वा । नि शका- 
कावकाश्च निर्जनप्रदेश देश स्थानमाध्धित्य । पुण्यपरमाणुपुञ्जमिव पुण्याना परमाणूना पृञ्जमिव ुमदेहवन्तम्‌ 
एन बालं दुष्ट्वा । सजातकसणारसप्रसरप्रसन्नमुख सजत उत्पन्नरचासो करणार" दयारस तस्य प्रसर" 
प्रवाह. तेन प्रसन्नवदन , सुखेन विनिवाय स्वकोय गृहमटीकत अगच्छत्‌ 1 पुनरस्येव अधरमवभगिनोपति 
अरोपापणिकपणपरमेष्ठो . इन्द्रदत्तशरेष्ठो अवरमवा लघीयसी सा चासौ सगिनी तस्या एति । अशेषाश्च 
ते आपणिक्रा प्ण्याना क्रयविक्रयादियोर्थाना वस्तुनां न्यवहारकारिण , तेषां पणो व्यवहारस्तस्मिन्‌ परमेष्ठी 
चतुर इन्दरदत्तश्रेष्ठो, विक्रयाडम्बरितशण्डमण्डलाघौन विक्रयणक्रियया इम्बरिता शोभिता ये शण्डा 
वृषभा तेषा मण्डल समूह्‌, तस्य अधीनम्‌ भायत्तम्‌, पेठोषकण्ठगोष्ठोनं पेठंस्य {?} उपकण्ठ समीप गेष्टीन 
भूतपूर्वक गोष्ठ गोष्ठोनम्‌ भनुधूत गत , वत्सौयविषयसनीदक्रीडागतगोपालवासकरपनपरस्पराखापात्‌ वत्सेम्यो 
हित वत्सीय स चासौ विषय. वत्सहितो निवासप्रदेशः तस्य सनीड समीपं क्रीडार्थम्‌ भागता ये गोपाल- 
वाका वल्लवाना शिशवः, तेषा रुपनानि मुल्ठानि तेपा परस्पराखापात्‌ अन्योन्यसं माषणात्‌ 1 वत्सतरतानक- 
सतानपरिवृत वत्सतराः दम्या, तानका सद्योजाता गोकशिदाव", तेषा सत्तान समूह तेन , परिवृत्तम्‌ । 
अनेकेति--अनेके बहव. ते च ते चद्धकान्तोपला. चद््रकान्तमणयः तेषाम्‌ अन्तराले मध्ये निलोन रिथत्म्‌ । 
अरुणेति --पद्मरागरत्ननिधिमिव त जात्त बालम्‌ उपरम्य दुष्ट्वा स्वयम्‌ अवीक्षित्तपुत्रमुखत्वात्‌ तदृवुद्धपा 
“मदोयस्तनयोऽयभिति मत्या साधु बनुरुघ्य सम्यक्‌ विज्ञप्य 'स्तनघयावघानघृतनोये रावे स्तनधय शिशुः 
तस्य अवधान "कदा मे पुत्रो भविष्यतीति अवधान चिन्ता तस्था धृतो वोवो ज्ञान यया तत्सवोघनम्‌, राधा 
इति । इन्द्रदत्तस्य जायाया नाम तत्सबोषेन हे रावे इति । तवायं मूढमर्भसमव तनूद्धव., तन्वा शरीरात्‌ 
उग्वे. उत्पत्तिर्यस्य इति प्रवदिता प्रसिद्धिर्येन स परेष्ठो महान्तम्‌ भपत्योत्पत्तिमहोत्सवम्‌ गकार्पाति्‌ 
अकरोत्‌ । ¢ 

[ पर्ठ १६०-१६४ ] [ श्रीदत्त भगिन्या सह त वाक गृहमनोय पुन त मात््गापौन मारणायाकरोत्‌ । 
सोऽपि वृक्षाकुके नदौतटनिकटे त्यकत्वा ततो निजगृहम्‌ अगमत्‌ । ] श्रीदत्त श्रवेणपरपरया कर्णपरपरया तमेन 
वृत्तान्तं वार्ताम्‌ उपलभ्य शरुत्वा, शिरिवति--शिशो स्तनघयस्य विनाश्स्याक्षयेन मभिप्रायेण, कीनाश इव 
यम इव तन्निवेशम्‌ माश्रित्य इद्रदत्तश्रेष्ठिन गृह गत्वा “इन्द्रदत्त, मय महाभागवेयो महाभाग्य मागिनेयः 
भगिन्या" पुत्रः स्वस्रीयः ममैव तावद्धाम्नि गृहे वर्धता वृद्धि यातु" इत्यमिधाय उक्त्वेवम्‌ सभगिनौकं भगिनीषरित 
तोक पुत्रम्‌ आत्मावास निजगृहम्‌ भनोय, पुरावत्‌ पूवंभिव करूरप्र्न निदयमति सक्ञपनार्थ' मारणार्थम्‌, मन्तावमा- 
यिने चाण्डाक्लाय प्रायच्छत्‌ समर्पयामास 1 सोऽपि दिवाकोतिद्चाण्डाल उपात्तपत्रमाण्ड गृहोत्पु्पाघ् , सत्वरम्‌ 
उपह्वरानुसारी निरजनप्रदेशमनुगच्छन्‌ । समीरेति--घमीरस्य वायोवंशात्‌ गिति विनष्ट घना मेघा एव अम्बराणि 
वस्माणि तेपाम्‌ भावरणम्‌ माच्छादन यस्य, हरिणकिरणमिव हरिणा. मनोहरा किरणा करा यस्य तमिव 
चन्द्रभिव रईक्षणरमणीयं नेषाह्वादकम्‌ , गुणपारतनममालोक्य सदयहृदय प्रबरूविटपिसंकटे प्रवल दढा 
सारवन्त' ये विटपिन वृक्षा तैः सकट ग्यप्ते सरित्तटनिकटे नदोतोरसमीषे परित्यज्य अश्वल्छीत्‌ आशु अगमत्‌ । 
[ गोविन्दो नाम गोपालस्तं गृहीत्वा स्वभाययि सुनन्दाये स्मपितवान्‌ ] तत्राप्यौ पसोषाितसुष्यपरमावात्‌ 
प्वजन्माजितपुण्यमाहत्म्थात्‌, वेमि उपरुद्ध खविधमाग', कथयमूताभि. षेनुमि । उपमातृभिरिव धाप्रोभिखि 
एतद्रीक्षणात्‌ अस्य वालकस्यावलोक्नात्‌ क्षरक्षीरस्तनाभि. निर्गलदुदुग्यक्रचामि 1 आनन्दे ति-- आनन्दे 
उदोरिता उच्चारिता निर्भरा विपुा हभेति घ्वनयो याभि घेनुमि. पुन कयमूतामि । प्रचाराय तृणमक्णाय 
आपत्राभि', कुण्डोघ्नोमि कुण्डमिव ऊघानि यासा ताभि , व्रजलोकवेतुभि गोषारलोकमोभि. उपरुदसविवभागो 
ग्ाप्तसमोप्देश्न अपदान्तर पद्‌ स्यानम्‌ अन्यत्पद पदान्तर स्यानान्तरमितति, न पदान्तरम्‌ मपदान्तर तदेव स्यान. 
मागतेन तद्रक्षणदक्षेण ततस्य बालकस्य रदाणे देण चतुरेण गोपालजनेन (ूर्यस्वत्तमवे विलोक्रिनः) कयभूने सूर्ये । 
अस्तेति--भस्तोऽस्वाचल तस्य जवतत्त हव भूपणवत्‌ भास किरणा. यस्य तस्मिन्‌, पुनः कथमूरे । अचोके- 
ति--जणोकपुष्पगु ुज्छमनोक्ञे खरोजसुहूदि रोजाना दिनविक(चिकमलाना सुहुदि मिय सि विलोकित दृष्ट 1 


४२० पं० जिनदासविरचिता [ १० १६४- 


कथितश्च कस्मै ! गोविन्दनामघेयाय गोपालाय, कथंभूताय सकलगोपञ्येष्ठाय स्वं बल्लवजनेम्यो ˆ ज्येष्ठाय 
वयसा मधिकाय वल्छवकूु वरिष्ठाय ब्रजवंशश्रेष्ठाय, निजमृखेन तिरस्कृतकमलाय, गोविन्दाय । सोऽपि 
तनयप्रोत्या मानन्दमहत्या च आनीय उत्पादितमनोमोदाया सुनन्दायाः सरमपितवान्‌ 1 कृतम्‌ भस्य इन्दिरा- 
मन्दिरस्य रक्ष्मीगेहुस्य घनक्तोतिरिति नाम गोविन्देन । ततोऽखौ क्रमेण परित्यक्त्ञेशवदश्च कमलेश इव 
परित्यक्ता मुक्ता दौशवदशा वात्यावस्था येन सः कमलेश इव हरिरिव ) युवजनेति--युबजनास्तरुणास्तेपा 
मनः पेन मनो ग्रहणे यत्य क्रयाणम्‌ अर्थग्राय तारुण्य तेन उत्फुस्कानि विकास प्राप्तानि यानि बल्लतौना 
गोपाद्खनाना रोचनानि एव बगर्कुकानि मृङद्खसमूहा. तैः अवटेह्य स्वाय लावण्यमेव मकरन्दः यस्य ) 
पुनः कथंभूतम्‌ । अमन्देति--अमन्दः महान्‌ स॒ चासी आनन्दः तस्य काम इच्छा तां ददाठीति। 
अतिकान्तहूपायतनम्‌ मतिमनोहरसौन्दर्यगेहम्‌ यौवनम्‌ आसादित प्राप्त । पुनरपि प्राज्यम्‌ उत्तम 
यत्‌ भाज्यं घृतं तस्य वणिज्या व्यवहारः तस्य उपार्जन लाभः तदयं सज्जम्‌ आगमन यस्य तेन श्रीदततेन 
दष्टः 1 पृष्टश्च गोविन्दः तस्थ अवाप्तिप्रपञ्चः प्राप्तिविस्तरः [ श्रौदत्तः म्पत्रं दर्ायन्त त्व विषेण मृ्तलेन 
वा जहि इति निजपुप्राय पतरं लिखितवान्‌ ] श्रीदत्त --गोविन्द, मदीये सदने किमपि महत्तरम्‌ आत्मजस्य 
तनयस्य निवेद्यं कथनोयमस्ति । तदय प्रजतुः प्रकपवेगवती जानुनो यस्य स प्र्ुर्य धनकीति इम टे 
ग्राहयित्वा सत्वर प्रहत्य. प्रेपणोय । गोविन्द --प्रेष्ठिन्‌, एवमस्तु ! लेखं चैवमलिखत्‌ “महौ विदित- 
समस्तपौतवकर नातसकलतुखामात्तपरिमाणकल, महाव, एष खु मस्मद्रशविनाश्वेशवानर मस्माक वक्षस्य 
कुलस्य विनाशाय वैश्वानर अग्निरिवास्ति । अवश्य विष्यो विषेण वध्यः, मृशत्यो मुरलेन वध्यो वा विधातव्य 
इति वनकोत्तिस्तया तातवणिक्यतिभ्याम्‌ आदिष्ट सावष्टम्मम्‌ भवष्टम्म जाधार. तेन सहित सावष्टम्भ मद्रा 
सदितं गजालक्रारसख टेखं कृतवा दवरकेन लेष्लपत्र निवघ्य तद्गले स॒ वद्धवानिव्यर्य । गलवद्धभूपणेन सहैद ठे 
पत्र मपि तेन गले बद्धम्‌ । गत्वा च जन्मान्तरोपकाराघोनमौनावतारसरस्याम्‌ एकानस्याम्‌ अन्यज्जन्म जन्मान्तर 
पूर्वजमेव्यर्थ. । तस्मिछृतो य उपक्रार तस्यावीनमोनस्य अवतारः उत्पत्ति प्रवेशो वा यस्या तथाभूतायाम्‌ 
एकानस्याम्‌ उज्जयिन्याम्‌ । पूर्रजन्मनि यो मत्स्यो मृगसेनेन भहिसात्रतरभ्ाये जालाजजले मुक्तः स मूर्वा 
उज्जयिन्या वेदयाऽजायत । तस्परवेशपदि रपर्यन्तवतिनि वने तस्या प्रवेश. तस्प्वेश्च. तत्र यत्पदिर महासरः तस्य पदिर- 
पर्यन्त (2) वतिनि वने उद्य ने वसश्रमापनयनाप व्त्मन मार्गस्य श्रमहरणाय पिक्रप्रियालवाच्परिसरे पकाना 
कोकिलाना प्रिय माभ्रतर्स्तस्य माछ्वाखस्य उमन्ततोऽम्भसो वारणाथं यद्क्षमूजे वेष्टन क्रियते तदालवालमुच्यते 
तस्य परिखरे समीपग्रदेे नि.मज्ञम्‌ अववोवरहित गाढम्‌ भस्वाप्सीत्‌ अनिद्रात्‌ । [ तप्रो्याने अनद्धेना 
गणिकागता सा माठनिद्र तं विज्ञाय तस्य गलाल्टेठम्‌ आदायावाचयत्‌ 1 तल्टेखस्य परिवर्तन छृत्वा त्र टेल 
घनकोर्तये मदीया कन्या मदागमनमनपेदय दातन्येति लिने] अव्रावस्रे मह्मिन्‌ प्रस्तावे, विदिततपुष्पावचयविनोदा 
कृतक्गसुमोपचयकरेलि. । सपरिच्छदा सपरिवारा । निखिल्विद्याविदग्वा सकलरगाननर्तनादिकलाचतुर । पू्वभवो- 
पकरस्निग्वा पूर्वजनमङ्नोपङृत्या स्नेहला । संजोनौपयिसमाना संजीवनी नामौपधिर्यस्या उपयोगे मृतवदृशो 
नरो जोवति ठया सदृद्लो बनन्ख सेना नाम गणिक्रा तस्यैव सहुकारततरोः याभ्रवृक्षस्य तलम्‌ उपद्ौक्य गत्वा, 
विश्रोक्य च निष्पन्दकतोचना निर्चलनेत्रा चिराय दौर्घसमयं तम्‌ उनद्धम्‌ इव मदनमिव, मुक्तकूुमास्यतन्म 
मुक्त त्यक्तं करमुमास्त्राणा पुप्यवाणाना तन्त्र ॒घनुरादिपरिच्छदो येन, छोक्रान्तरमित्रम्‌ भन्यो कोकः स्वर्गलोक 
विना मव्वन्योकः तस्य मित्रम्‌ अङेयलक्नणेनि घामृद्रिकोक्तमकर्युभनक्षणर्ुक्तदेह्‌ घनकोतिम्‌,पुनरायु -ध्ौ-रस्वतती 
समागम प्रतिपादयता रेराव्रितयेनेव प्रकाश्यं व्रितकरितम्‌ उदितं ककटिना नागाक्तारभूपणाना वित्तयेन वन्वुर्‌. सुन्दरः 
मध्यप्रदेश. यन्य तस्मात्‌ कण्ठदेशात्‌ आद्राय अपायत्रतिपादनाक्नराटेख टेखम्‌ जवाचयत्‌ } अपायो मृत्यु तम्य 
प्रतिपादनं दुर्दताम्‌ अक्षराणा पदवागयस्वख्पाणाम्‌ मानो लेखनं यत्र तयामृत लेखम्‌ भवाचयत्‌ पति स्म । 
[ अउनद्धुनया संमृज्य मृल्युटख ब्रेत्ठपुत्रो श्रीमत्ती वनक्तर्तमे दातव्येति छिटिखे | तं वाणिजकापमद खक 
वैश्यं ठूदयेन विङरकंती तुगुप्तमाना छोचनाज्जनकरण्डादूपा्तेन छोचनार्यम्‌ अञ्जन कज्जल लोचनाञ्जन तस्य 
करण्टात्‌ नपुटात्‌, उगत्तेन गृहौतेन वनवल्लीपल्टवनिर्यायरसदरुतेन उपवनलत्ताक्रिमटयाना मर्दनात्‌ निर्गत- 
वरस्तेन द्रवनावमापग्रेन कञ्जयेन, मर्जुनशदछाक्या अर्तुनाल्यतृणस्य शखाकया देलन्या, तत्रैव परिग्किष्ट- 


पृष्ठ १६७ ] उपासकध्यनरीका ७२१ 


पुरातनसूत्रे परिम्लिष्टानि परिमृष्टानि विनाशितानि पुरातनसूत्राणि पूर्वतनानि वाक्यानि यत्र तथाभूते प्रे 
लेलान्तरम्‌ अन्य लेख लिठेल । तथाहि --“यदि प्रेष्ठो माम्‌ अवधेयवचनम्‌ भवघेयानि ग्राह्याणि प्रमाण- 
भूतानि वचनानि यस्य तथाभूत यदि मा मन्यते, महावल्ङ्च यदि माम्‌ अनुत्लद्भुनीयवाक्धरसर पितर गणयति, 
वाचा प्रसरः वावप्रसर बनुत्लद्ुनीयो वाक्प्रसरो यस्य बादेयभापणस्त यदि मा पित्तर जनकं महावरो मन्यते, 
तदा भस्मे निकाम नितरा सम्तपुरुपपर्यन्तपरोक्षितान्वयसपन्तये धनफौतेये सप्तपुरपावघानं याचत्‌ बवटोकित- 
वशशुद्धये अस्मै घनकीर्तये कूपदयक्रमेण जामातृदेय वस्तु कूपमुच्यते ! हिरण्यकन्यादायौ कूपद कथ्यते 1 
हिरण्यकन्यादानक्रमेण द्िजदेवसमक्षम्‌ भविचारपक्षं विचारस्य अपेक्षाम्‌ अङृत्वा भरीमतिदतिन्या इति । 
ततो यथाम्नात्तविकषिलम्‌ इम ॐेखम्‌ आमुच्य यथा भाम्नाता प्रोक्ता विशिखा इकार-उकारादिमात्राचिह्घानि 
यत्र तथाभूतम्‌ इमं छेम्‌ आमुच्य गे निवध्य समाचरितगमनाया विहितस्वस्थानगतौ अनङ्खपेनाया 
सत्या घनकीतिरिचरेण विद्राणसान्द्रनिद्रोद्रेक, विद्राण विनष्ट सान्द्र, निविड अववोधरहित निद्रोदरेकं 
स्वापस्य मतिशयो यस्य, सोत्सेक सगर्वम्‌ उत्थाय प्रयाय च गत्वा च श्री दच्तनिकेतन श्रौदत्तगृहम्‌, जननीसम- 
न्विताय महावल्लाय प्रदशितलेख श्रौमतिसख श्रीमति सखा यस्य॒ स श्रौमतिजानि अजायत [ श्रोदत्तो 
धनकीति मारणार्थं कास्यायनीमन्दिरं प्राहिणोत्‌, पर तच्छयाल त गृहं प्रेष्य स्वय देवमन्दिरम्‌ अव्रजत्‌ तत्र 
चस्या मारकर्मारित ) ] श्रदत्तो वार्ताम्‌ दमाम्‌ आकण्यं प्रतूर्णं शीघ्र प्रस्याव््य प्रतिनिवत्य निधाय 
स्थापयित्वा च तद्धाय तन्सारणाय राजघानोवाहिरिकाया चण्डिकायतने चण्डिकानामदेग्या मन्दिरे कृतसकेत- 
संनद्धवपुप मारणसकेते सनद्ध॒वपु* यस्य त नरं कच्चराचरणपिश्चाची मलिनाचारो जीववव तप्र पिचौ 
पिश्लाचवदाचरणशीका देवद्रीचो देवमजञ्चति देवद्रचह्‌ पुर्थ., देवपूजिका स्त्री देवद्रोची ता च तद्रवाय स्वाप 
यिष्वा, परिग्राप्तोदवसित परिप्राप्त उदवसित निजगृहे रहसि धघनकौति मुहूराहय वहुकूटकपटमति कृटो 
रक्षि, बहुराियुक्तकपटेषु मतिर्यस्य स॒श्रौदत्त एवम्‌ आबमापे अब्रवोत्‌ 1 वत्स, मदीये कुले किलवम्‌ 
माचार', पटूतरयामिनीमुखे कृष्णचतुर्दजौरात्रिप्रारम्भे कात्यायनीदेन्या प्रमुखे प्राद्धणे _चण्डिकादेवी मन्दिरे 
इति भाव., प्रतिपन्चाभिनवकइकणवन्येन प्रतिपन्नोऽङ्गङ्कोत, अमिनवो नूतन कड्धणवन्व. विवाहमद्खरसूघ- 
वन्धो येन । स्तनधयागोघेन स्तनघया वाला तस्या. गोषेन पतिना 1 महारजनरसरक्ताशुकसमाश्रयः स्वयमेव 
मापमयमोरमौकुलिर्वलिर्पहर्तव्य । महारजनानि कुसुम्मपुष्पाणि तेषा रसेन रक्त रागयुक्त यदशुक वस्म 
तस्य समाश्रय अवलम्बनं यस्य लोहितवस्त्रेणाच्छादित इत्यथ । स्वयमेव वरेणैव मापपिष्टविनिपितमोरमोकुलि, 
मोर ममूर. फाक वलि उपहारस्पेण उपहर्तव्य. समरपंणीय । वनकौति.--तात तात, यथा तातादेश. भवत 
पूज्यस्य बादेशस्तया तम्‌ अनुरुध । इति निगीर्य उक्त्वा, गृहीतकुरदेवतादेयहन्तकासेपकरण. गृहीतानि 
स्वीकृतानि कुरदेवततायै निजान्वयरक्षिकाये देवत्तायै देया इन्तकारास्तण्डुला उपकरणानि च येन स 
घनकीत्तिः, तेन श्यारेन पत्नीश्ना्रा महाबलेन पुरप्रदेशान्नि.सरन्नवलोकितश्च समालापितर्चे म।पितस्च । 
हो घनकीत्ते, प्रवर्धमानान्धकारावर्घ्यायाम्‌ भस्या वेलायाम्‌ भवगण क्वोच्चलितोऽच्ि । प्रवर्धमान. वृद्धि 
गनच्छेक्चासौ अन्वकार तेन सक्याया युवतायाम्‌, - मस्या वेलायाम्‌ अस्मिन्नवसरे, भवगण. एक्क एव गणेन 
परिवारेण रहितं अवगण क्व उच्चलितोऽसि । वव गन्तुमुयतोऽसि । महावल, मातुलनिदेशात्नमततित्तनिवेदनाय 
ुर्गाल्ये 1 शवशुरानाया उपयाचित्तस्य निवेदनं कतुं देयवस्तुनिवेदनाय (चण्डिकामन्दिर यामि 1 येव नगर 
जनासस्तुतत्वाततव निवास प्रति निवर्ठस्व । यदि गन्तुमिच्छसि, माग्च्छ, यत स चण्डिकामन्दिरमागं नगर्‌- 
जनान्‌ प्रति अस्तुत. अस्मिन्‌ समये तेन मार्गेण गन्तु नोचितम्‌ । त्व निवासत. स्वगृह प्रति निवर्तस्व यादि 1 
अहम्‌ एतदुषयाचित्तम्‌ टेशान्या स्पर्शायितुं प्रगच्छामि इषटचिडयं देयद्रग्यम्‌ दएंनान्या कत्यायन्या अर्पयितुं 
प्रगच्छामि यद्यत्र तातो रोपिप्यति तद्रोपमहमपनेष्यामि । तेत धनकीतिर्मन्दिरमगात्‌, मटावलकश्च कतान्तोदर- 
कन्दरम्‌ कृतान्तस्य यम्य उदरकन्दर्‌ कुल्लिगह्वरम्‌ 1 महावलस्तयत्यै- {मारणायं नियुक्त पुद्यैमारितकश्च । 
[ श्रौदत्तमायां विशाला घनकोर्तिमारणोकाय रचयति पर सोऽपि विफच एव भवति ! विपमोदक भक्षयित्वा 
उभावपि रेष्ठिपरेष्ठिन्यौ च्रियेते । | श्रीदत्त सुतमरणशोक्तातद्धपान्त प्रकाधिताशेपवृत्तास्तः पुत्रमृत्युजात- 
दु.खज्वरस्तमीपागत्ान्तक्त , निवेदित्तस्कलोदन्त-, “घकननिकाग्यकार्यानुष्ठानपरमेष्ठिनि, मन्मनो ल्वादचन्द्रलवे 


४२२ पं० जिनदासविरचिता [ प° १६५- 


विश्ञाखे, समस्तगृहुकार्याचरणचतुरे, मदोग्रचित्तानन्ददामे चन्दरकेखासद्दो विशाखे, कथमय वधेयः ममात्वया- 
पायहेतु प्रुक्तोपायविलोपनकेनु प्रवासयितव्यः । कथमय वैवेयः गृहकर्मां मूर्ख मम वश्चविनाशहेतु 
प्रयुक्तोपायविनाशे केतुतुल्व हन्तव्य । विशाखा--श्रेष्ठिन्‌, मेलमावात्‌ सर्वमनुपपन्न त्वया चेष्टितम्‌ । 
श्रेष्ठिन्‌, मेर मावात्‌ पूर्वत्वात्‌ वृद्धत्वात्‌ चञ्चलत्वाद्वा । सर्वम्‌ अनुपपन्नं भगुक्तिकं कायं त्वया कतम्‌ । 
अत॒ कुरुण्डत. दार्पृत्तलकान्‌ मार्जाराद्रा भीतः कुक्करुटपोत इव ताभ्रचूडशिशुरिव तुष्णी मौनेन आस्स 
उपविश । भविष्यति भवतोऽरेपं मनीपितम्‌ । यदिष्टं ते पूर्णं भविष्यति इत्याभाष्य उक्तवा, भप 
अन्धरस्मिन्दिवसे दयितजीवितग्यतोदकेषु मोदकेषु विधं सचार्यं, दयितस्य वल्लभस्य जीवितन्य जीवन तस्य 
तोदकेपु दु लदायिपु मोदकैपु लड्डकेु॒विप सचार्य मेलयित्वा, सुते श्रीमते, य एते करन्दकुमुदकान्तयो मोदकास्ते 
स्वकीयाय कान्ताय देया; कुम्दपुष्पवत्‌ शवेतकमलवत्‌ च सितचुतथो लडका" निजाय कान्ताय स्वामिने 
देया. श्थावश्यामाकश्यामलए्चयद्च जनकाय, धूपरारुणवर्णतृणवान्यविक्ञेपवद्ूसरकान्तयो मोदका. प्र 
देया ) इति सर्मपितसमय। अवगमितसकेता समासच्नमरणसमया समीपागतमृतिवेला सरिति नद्या सवनाय 
स्नान कर्तुम्‌ अनुससार अन्वगच्छत्‌ । श्रीमति; यच्चोक्ष(?) भक्ष्य तद्परतीक्ष्याय, ताताय वितरितिन्यम्‌ । 
चोक्षं भक सुन्दर॒ शुचिर्मोदकः स प्रतोक्ष्याय पृज्याय ताताय पित्रे देय इत्यवगत्य विज्ञाय अविज्ञातसवित्री- 
चित्तकौटित्या अवुद्धमातृमनःकषटभावा, नि ्षत्यहृदया सरलमानसा तान्मोदकान्‌ एतयो जनकपत्यो. विपर्ययेण 
भवीवृधत्‌ पर्यवेषयत्‌ । ये धूचरवर्णा मोदकास्ते निजपतये, चन्द्रकान्तास्ते पित्रे तया पर्यवेष्यन्त । विशाखा-- 
पतिशून्य मरण प्राप्तत्वात्‌ पतिरहितम्‌, भरण्यसामान्य वनसदृशम्‌ अगारं गृहम्‌ भाप्य भागत्य॒पर्दिन्य च 
शोक विवाय च दीर्घंसमयम्‌ । पुन. पुत्रि, किमन्यथा भवति महामुनिभापितम्‌ । केवल तव वापेन मयाच 
यर्यात्मोयान्वयविोपाय ृत्योत्यापनमाचरितम्‌ । तव वापेन पित्रा धैर्या स्यविरया जरत्या मया च भात्मीयान्वयो 
निजवश्च तस्य विलोपाय विनाशाय कृत्या नाम ऋरूरदेवताया उत्थापनम्‌ आचरितम्‌ । सा जागरूका कृतेति भाव, 1 
तदलमघ्र वहूप्रलावेन । कल्पद्ुमेण कल्पलतेव त्वमनेन दैवदेयदेहरक्षाविधानेन घवेन सार्धम्‌ आकल्पम्‌ इन्द्िेदवरय- 
सुलमनुमतर इति समाविताशीरवादा तमेक मोदकमास्वाद् पत्युः पथि प्रतस्थे । कल्पद्रुणा कल्पवस्छोव त्वमनेन 
विधिना देवस्य देहस्य शरीरस्य रक्षणविवानेन धवेन पत्या सहं आकत्पं कल्पान्तकालं यावत्‌ इन्दरियसुखम्‌ 
एेश्वर्यशरुल च अनुभव इति समपिताशी तमेक लूक भक्षयित्वा पतयु पयि मर्म प्रतस्थे जगाम मृतेति भाव. } 
[ विश्वभरेण राज्ञा स्वकन्या घनकीर्तये दत्ता, गुणपालोऽपि धनकौतें. पिता कौदयाम्बीदेशात्पद्चवतीपुरम्‌ 
( उञ्जयिनो } आसत्य पुत्रेण सार्धं समत्तष्ठत । ] एवं विहितेति--एवं पूरवोकतश्रकारेण कृतपापामिप्राया- 
घौनतया प्राप्तसोमसुतशोकदजे तस्मिन्‌ भार्यापित्तरि तन्मातरि च दशमीस्थे मृते सति स पुरातनयुकृत 
प्रभावात्‌ । उल्खवितेति-अतिक्रन्तभयानकप्राणविनाशकपज्चसकट , प्रतिदिवस वधिष्यमाणश्रोः एकदा तेन 
व्िश्वंभरंण रा्नावलोकित , तदद्ध सौन्दर्ये उत्पन्नविपृलाश्चर्येण तनू जया स्वसूतया सह्‌ उभयेन विशाम्‌ भाचि- 
पत्यपदेन वेश्यानाम्‌ आविपत्यपदेन श्रेष्ठिपदेन, तथा विशा मनुजानाम्‌ भाविपत्यपदेन स्वामित्वपदन्या योजितस्च 
गुण्राल ज्विदन्नोप्परया जनश्रुत्या परषरया अस्य कल्य्राणपरपराम्‌ भक्रण्यं कौशाम्बीदेशात्पद्मावनी- 
पुरमागत्य घनेन अदचर्ययु्तविभवसटितेन अनुजातेन रधौयता पुत्रेण सह्‌ सजगमे समगच्छन । 

[ प्रष्ठ १६४-१६६ ] अथान्यद्रा सकरटेति--रुख्वं पत्नी, पुर॒ मिघ्रं च तन्त्रं सैन्य च तेन 
सहितेन धनकोतिना, दर्शनाय्रायतया अनद्भुपेनया च अनुस्रणतत्पर' गुणवालत्रेष्टी मतिश्रुतावविमन पर्ययगोचर- 
सभ्राजम्‌, सकलसयतजनवृन्दराज . श्रोयजशोव्वजनामपात्र भगवन्तम्‌ भभिवन्य स वहुविनयेन वक्ष्यमाणम्‌ 
नपृच्छत्‌--भगवन्‌, कि नाम जन्मान्तरं घर्ममूतिना घर्मस्य पूजादानादिसुङृतस्म मूर्तिना शरीरेण धनक्रौतिना 
सुकृत पुण्यमुधाजितम्‌ । येन वालक्रारेऽपि तानि तानि दैव॑कयरणग्रतीकाराणि दैवम्‌ एव एक मुख्य शरण रक्षक 
तेन प्रनोकार खकटवरिनाशोपायो येषा तानि ग्यमनानि सक्टानि व्यतिक्रान्त उरलद्भिततवान्‌ । येन सुक्रतेन 
भन्‌ जगति ग्पत्तिरिवतम्‌ अधिकं रसाया पृथिन्याम्‌ अनुपछन्यरमान यद्रूव छावण्य तेन सपत्न अभूत्‌ । येन 
अदघ्र विपुक अच्धिय. जाङाञ्चनंदन्यौ विनतिसु. विच्युदग्नि तस्य प्रभासमारः कान्तिखमूदू- इव देवानाम्‌ 
अवि अव्रतिदनमद्‌. अनिराक्रृतकान्ति उमजनि । येने चापरेपामपि अन्येषाम्‌ अवि तेपा तेपा मदापुद्पकनक्षाव 


-पु० १६६ ] उपासकाध्ययनरीका ६२३ 


ग्रहाणा महानरपासर्वाधिताना गणाना समवायः सचय अमवत्‌ 1 तथाहि--स्थानं वदान्यताया दातृत्वस्य, 
समाश्रयः, निकेतनम्‌ अवदानकर्मण प्रशस्तकर्मण, गुहम्‌, क्षेत्र मेतरेयिकाया मैत्रीभावस्य निवास, 
स्वप्नेऽपि न स्वजनस्य अजनि मजायत मनोमन्तुः मनसाप्यपराघः । कन्तुरिव च मदन इव च कामिनीलोकस्य 
नारोजनस्प । तद्य भदन्त महामुने, प्रापणिकपरिपतप्रवणस्य प्रापणिका क्रयविक्रयकारिणो वैश्या तेपा परिषत्‌ 
सध, तस्मिन्‌ प्रवणस्य चतुरस्य । नि रेपेति--एकलागमचतुरचित्तस्य निसगदिव । निखिलेति--सकल- 
पर्ठ्ठिदाभापणतत्परस्य  विनेयेति--विनेतु शिष्ितु योग्या विनेया भव्या. धाद्धनना तेपा मनक्रुमुद- 
मोदिकेयावतारे अमृतमूर्ते. चन्द्रस्य सुकते. शोभनयशस, पुरोपाजित पूर्वजन्मलन्व सुकृत पण्यं कथयितुमर्हुसि । 
मगवान्‌---श्रष्ठिन्‌ श्रूयताम्‌ । ततसवन्धसक्त धनकौ तिश्रेष्ठिनः प्रागजन्मसवन्वसहित्त पूर्ववत वृत्तान्तम्‌ अचकथत्‌ 
कथयति स्म । या चास्य पूर्वमवनिकटा पूर्वजन्मना समीपस्था चण्टाभिधेया वधूटी पत्नी आसीत्‌, सा पूर्व- 
जन्मकृताभिलाषा दमूनसि मग्नौ प्रवेशादिय सप्रति अधुना श्रीमतिः सजाता, यच मोन सं कालक्रमेण 
व्यतिक्रम्य उल्लदुष्य पूं प्राक्तन पर्याथपवं भवस्याम्रन्थिम्‌ इय अनङ्खसेना अजनि अजायत । अतोऽस्य महाभागस्य 
एकदिवसाहिषाफल एतद्विजुम्मते परिवर्धते । धनकीति एतद्वचत्रपविवश्रो्वतर्मा एतस्य वचतरेण वाक्येन 
पूतक्णमागे , तथा श्चौमति अनद्धसेना च पुराभवमव प्राग्जन्मभव मव जन्म सभाल्य श्रुत्वा, उन्मूत्य च 
तम सतानतरुनिवेशमिव तमसाम्‌ अज्ञानाना सतानं समूह सं एव तसे. वक्ष तस्य नितरेशषमिव रचनामिव 
केशपाश तस्यैव दोपन्नस्य अन्तिके दोषान्‌ रागद्रेषमोहादीन्‌ जानातीति दोपज्ञ तस्य मुने. यशोध्वजस्य अन्तिके 
समोपे, यथायोग्यताविके्पं योग्यताया विक्रल्प भेदम्‌ अनुसृत्य, जिनमार्गोचितेन जिनकथितचारित्रोपाययोर्या- 
चरणेन चिराय दीर्घकालम्‌ भाराष्य रलव्रयम्‌, विधाय च विधिवत्‌ आगमम्‌ । अनुसृस्य निरजन्यमनोवर्तनं 
प्रायोपवेशनम्‌ । अजनयम्‌ उपसं विघ्न निर्गतम्‌ अजन्यात्‌ मनोवर्तेन यस्मिन्‌ तथामूत निदिष्न भाव ` 
प्रायोपवेक्ञनमिति मासादिकम्वरधि छृत्वा चतुराहारत्याग विवाय । तदनु घनकोति सर्वर्थसिदिस्ाघनकीठि- 
वभूव । सर्वर्धसिद्धिनामकस्य पञ्वमानुत्तरस्य साघने कौतिर्यस्य तथा वभूव । समाविमरणेन धघनकीतिमुनिः 

सर्वार्तिद्धि जगामेति मात्र । श्रोमतिरनद्धप्ेना च कल्यान्तरसयोज्य पोडशस्वर्गेपु केनचिदन्यतमेन कल्पान्तरेण 

सवरगान्तरेण सयोज्यं देवसायुज्य देव पदसयोगम्‌ अमजत्‌ । भवति चात्र इलोक 'पर्वरथः । पञ्चकृत्व; इति- 

किकत्यागमे । आगमे इति कथितमिति भाव । पुरा एकस्य मत्स्यस्य पञ्चकृतख. पञ्चवारम्‌ भहि्रनात्‌ 

पञ्चवारम्‌ अभयदानात्‌ घनक्रोतिं. पञ्चापद पञ्च सकटानि अतीत्य उल्लंघ्य, भियः पतिः राजलक्ष्म्या 

पत्ति स्वामी अमवत्‌ ॥३६३॥ 


इ्युपास्ाध्ययने जदिसाफल।बरोकनो नाम पडुर्विंञ्ञ करपः ॥२६॥ 


२७. स्तेयफङ्प्रक्पनो नाम सएटविदाः कल्पः । 


[ प्रष्ठ १६६ ] अदत्तस्य ति--अदत्तस्य वित्तस्वामिना यन्न समवित तस्य परस्वस्य परफोयवनस्य 
ग्रहण स्तेय चौर्यम्‌ उच्यते पर सर्वमोग्यात्‌ सकफं, जनं स्थिरे आगन्तुभिज्च भोक्तुं योग्यात्‌ तोयतृणादित 
भावात्‌ जलतृणादित पदार्थात्‌ अन्यत्र तत्‌ स्तेयम्‌ उच्यते । जलतृणादौना सवंमोग्पत्वात्‌ न तदग्रदण चर्यम्‌ । 
तत्र स्वस्वाभिकत्वाभावात्‌ 11३६४) ज्ञातीनामिति--जञातोना दायादानाम्‌ अत्यये मरणे तै. भदत्तमपि घन 
्राह्यम्‌ इति समतम्‌ 1 तु मन्यया जीवता ज्ञातीना निवेरोन दुरभिप्रायेण राजवचसा घन गृह्यते चेत्‌ प्रतक्षति. 
अचौयंत्रतनाश्च स्यात्‌ । जीवता ज्ञातोना निदेशेन इदं त्व गृहाणेति दत्त चेत्‌ चौयं न भवति ॥३६५॥ 
संक्लेशेति-खषलेश्ाभिनिवेरेन रागाचयावेदेन आार्तरोद्रामिप्रायेण वा यत्र स्वपराश्िते रायि धने प्रवृत्ति स्यात्‌ 





१ “वः प्रतौ सर्वार्थः इति नास्ति क" प्रतौ च नाच्वि सर्वाय । क 


५ 


४२४ पं० जिनदासविरचिता [ पृण १६७- 


तत्‌ स्तेयं स्यात्‌ । तदर्तु स्वय गृहीतम्‌ अथवा अन्यजनाश्वय क्रियते तत्स्ेय स्थात्‌ । तदस्तु स्वय न गृहोयात्‌ 

न्यजने च न दद्यात्‌ । तत्सर्वं राज्ञि विज्ञेयम्‌, स्वान्यजनाश्चये रायि प्रवृ्तिर्जायते तत्सर्व स्तेय विज्ञेयम्‌ । सवस्य 
रायि घने पराधिते रायि घने वा केयं स्तेय भवति । सक्लेशाभिनिवेशेन प्रवर्तनात्‌ ।३६६॥ रिक्थमिति- 
निधिनिवानोत्य रिक्थं नदीगुहाविषराकरादिस्थितं रिक्थ घन राज्ञः विना अन्यस्य पुर्प्य न पुव्यते। 
राजा एव तदुवनस्य स्वरामी । मत उक्तम्‌ इह भस्वामिकस्य स्वस्य धनस्य मेदिनीपति राजा दायादः सावारणः 
स्वामी । निवि. यो व्पयोकृतः क्षय न याति स निधि. । यद व्ययीक्त सन्‌ क्षये याति तक्निधानम्‌ ॥२६७॥ 


[ परए १६७ | आस्माजितमिति--स्वेन अजित उदमादिना रुभ्वमपि द्वापराय संशयाय स्याद्‌ 
इद मम घनमस्ति न वेति यदा सशय उत्प्येत तदा तद्ग्रहणे दाने वा अन्यथा भवेत्‌ स्तेयं स्यात्‌ । अत व्रती 
निजान्वय विमुच्य अन्यस्य घन परिहरेत्‌ ॥३६८॥ मन्द्रे इति-- मन्दिर गृहे पिरे मागे (?) नीरे, कान्तार 
वने, प्ररणीधरे पर्वते तत्‌ भन्यदीयम्‌ अन्येषाम्‌ इदम्‌ अन्यसंवन्धि स्वापतेयं द्रन्यं व्रताश्यै अचौर्यवरत विध्रद्धि 
न आदेयं न ग्राह्यम्‌ ॥३६९1 पौतवेति--पोतवन्यूनाधिक्ये पौतव परिमाण तत्र न्यूनता न्यूनेन परिमाणेन 
अन्यस्मे ददाति, सधिकेन आमने गृह्भाति 1 स्तेनकर्म॒चौर्यकर्मप्रयोग. चोरयत स्वयम्‌ अन्येन,वा त्वं चोरयेतिं 
चोरणक्रियाया प्रेरणम्‌, ततो ग्रहः चौरेण चौयं कत्वा आनीतस्य घनादिकवस्तुनो ग्रहणम्‌ । विग्रहे यत्र दयो 
राज्ञोविरोधोऽस्ति तत्र॒ अल्पमूल्येन महार्घाणि द्रन्याणि प्राप्यन्ते इति मत्वा तत्न गत्वा तथा ग्रहण विग्रहं 
अर्थस्य सग्रह. उच्यते, एते दोषा भअतीचारा भस्तेयस्य निवर्तका अचौयव्रतद्य निवर्तक न्यूनत्वकारका 
अतीचारा भवन्ति ।३७०॥ रत्नेति--येषुत्रतिकेप्‌ अस्तेय ब्रत मिर्मलं निरतीचारं वर्तते । तेषाम्‌ अविन्तितः 
मनसा असकल्पिता रत्न(म्बरविभूतय, मणिजडितवस्त्रवै मवानि भवन्ति । तेपा रलानि भवन्ति,, रतनानि 
भङ्खानि अवयवा येषा तानि गृहादौनि मवन्ति तथा च रतनस्वी स्प्रीरतन विद्याधर समुत्पन्नम्‌ उत्तमकुन 
जातं तेपा भवति ॥३७१॥ परप्रमोपेति-परेपा प्रमोषः परग्रमोष परस्य प्रमोपे चौर्ये जाते सति 
मनस्तोपेण कृष्णविया मल्िनमतीनाम्‌, तृष्णाकृष्णधिया तृष्णया ष्णा धी- येषा तेपा नृणाम्‌ भव्रैव अस्मित्तेव 
छोके दोपप्तभूति राजपज्वजनादिम्य दण्डादिभराप्तिः। परत्रैव च परलोके च दुर्गति नरकतिर्यगल्योः 
कुलहीन च जन्म जायते ॥३७२।) 


[ पृष्ठ १६७-१६८ ] भ्रूयतामव स्तेयफरस्योपाश्यानम्‌-प्रयागदेशेपु निवासविरासवारखाप्रका- 
पवाचालितविरासिनीनू पुरे इति--निवासा हम्याणि तव विलाप्तवारला क्रोडा कुरवो याः वारलाः 
दस्य तासा प्रापा; मबुरस्वरा तं" सह्‌ वाचाकितानि मुरितानि विासिनीना नूपुराणि यत्र तथाभूते सिहपुर 
्हसेनो नाभ नृपत्तिः आमरीत्‌ । कथभूत । समस्तेति- समस्ताश्च ते समृद्राश्च समस्तसमुद्रा ते मुद्रिता 
चिद्धिता सा चाशौ मेदिनी च पृथ्वी तस्याः प्र्ावने वस्योकरणे सेना यस्यस , पराक्रमेण तिह इव दविहमेनो 
नाम नृपति; । तस्य रामदत्ता नामाग्रमहिपौ । कर्थमूता घा । निखिेति-निखिक च तद्रूषन जगत्‌ तस्य 
जनैः स्तवनोचिते वृत्त सदाचारो यस्या सा। सूतौ चानयो विहचच्धपुर्णचन्द्रौ नाम । षु कथभूतौ तौ । 
"आचर्यति--अव्चर्योत्पादककलावण्येन परितोषिता भाह्ञादिताः भनिभिषाणा देवानाम्‌ इन्द्रा याम्या 
तौ । अस्य नृपस्य श्रीमृत्ति पुरोहित । कयमूतः । निशटोपेति--निः्शेपणि निदिलानि तानि आस्यानि 
तेपु विशारदा चतुरा मतिर्यस्य स. पुरोहितः सनृताधिकविपणतया सत्यघोपापरनामवेयः सत्य त्रियं च यद्धुपण 
तत्ुनतं तेनायिका चासो विषणा वबुद्धिस्तया सत्यघोपापरनामवेय । धर्मपत्नी चास्य पतिहितैकचिनत्ता पति- 
हिते एक मुख्य चित्त मनो यस्या सा श्रीदत्त नामाभूत्‌ । सर क्रिल श्रौभूति विश्वासो विस्रम्भः रस. 
मेम तास्या निविध्नतया निरन्तरतया, परोपकारनिघ्नतया च परोपक्रारकरणवश्ततया च । वणिजा 


१. वेडूरयपच्चरागादिमणय रत्नानि, सुवर्णरजतादिकं रत्ना ङ्गम्‌, उत्तमा. सिय रलस्थिय, । उत्तमानि 
वस्वागि स्लाम्बराणि भाष्यन्ते । 
२ व-क-पुस्तक्यो. जाश्चयसौदर्योदार्येति पाठ. । 


~ 


-पु० १६९ ] उपासकाष्ययनरीक्रा ५२५ 


प्रजन्तदुल्कभाटकमागदारग्यवहारम्‌ अचीकरत्‌ । वणिजा वैश्याना प्रशान्तसुल्कं धद्रादिदेयद्रव्यम्‌, भाटक 
गृहादिस्वामिने निवासार्थं व्यवहारार्थं वा देयद्रन्य भाटकम्‌, भागहारव्यवहारम्‌ उत्तमणधिमर्णयो यो 
धनदानादिन्यवहारो भवति तत्रोत्तभरणेन यत्‌ अंशन्यवहारेण अधमर्णत धनग्रहण क्रियते स भागव्यव्रहार 
उच्यते । एवविध ग्यवहार स पुरोहितोऽकरोत्‌ ) क्रि कृत्वा स व्यवहारमकरोत्‌ । पेण्ठास्थान क्रयाणपत्तन 
पीरस्यान { ? } विनिमयि । कथंभूतं तत्‌ । विभक्तेति--विभक्ता. पृथकपृथक्‌ स्थिता ये अनेके जधवरका 
अन्तगृहाणि तेपा या रचना तया शाक्नीभि शोममानाभि.- महाभाण्डवाहिनीमभि महावणिडमूल- 
घनवारिणीभि , गोशालोपक्लस्यामि गवा शाला गोशाला तस्या उपश्चत्यामि समीपस्यत्ता्नि कुत्याभि 
पटशाखामि" समन्वितम्‌ । पुन कथभूतम्‌ । अतिसुखभेति--अतिसुरमाना जलाना यवसाना तृणानाम्‌ 
दन्धताना काष्ठाना च प्रचारो यत्र तत्‌ । पून कथभूत तत्‌ । भाण्डनारम्भेति--माण्डन कलह तस्यारम्भे 
उद्दा शूरा ये भरीरा योषास्तेपा पेटक्पृक्ष समृहपक्ष तेन रक्षासारं इृतरक्षणत्वात्‌ सारमूतम्‌ पुन 
कथभूतम्‌ । गोरुतेति-गो. धेनो रुत ध्वनि यावद्दूर श्रूयते तावल्परमाण यदग्र सस्यक्ष्रम्‌, प्राकार 
सार प्रतोकि र्या, परिखा खात्तिका दत्यादिभि सूचरित्त कृत त्राण रक्षण यस्यतत्‌) पुन कथभूतम्‌। 
प्रपेति--पानीयक्षाला 1 सत्रम्‌ अन्नदानश्चाला ) सभा व्यवहारतिर्णयपरिषत्‌ 1 एमि; सनाथां युक्ताः 
या वोयय गुहपद्क्तय तासा निवेशन रचना यत्र तत्‌ पण्यपुटभेदनं विक्रेयद्रव्यपरिपुरणं पुटभेदने 
नगरम्‌ । पुन कथभूनम्‌ । विदूरितेति--विदूुरिति निवारित कितवा दयूतक्रोड।रता । विटा पिड्गा । 
विदूपका चादुवटुका । पीठमर्द न्ममापणकारिण, 1 एतेषाम्‌ अवस्यान यत्र तत्‌ तथामृत्त वेण्ठास्यान 
विनिम विरच्य नानादिष्देशगमनकारिणा वणिजा वेश्याना प्रशान्तश्ुल्कमाटकभागहारग्यवहारमची- 
करत्‌ पुरोहित श्रीमृत्तिरिति सबन्योऽत्र ज्ञेय । [ अस्मिन्ध्रस्तावे भद्रभित्रौ नाम वणिक्‌ श्रौमृतेदस्ते तत्पत्नी 
समक्ष सप्तरत्नानि दत्वा सुवर्णद्वीपम्‌ अगच्छत्‌ ] अत्रान्तरे अस्मिन्‌ प्रसगे सद्रमित्र॒सुवर्णदरीपम्‌ अनु्सारेत्ति 
सेबन्व । स कस्य सूनुरिति विवृणोति कवि --पद्धिनीखेटेति--प्िनीसेटपदरने विनिविष्ट सनिवेश- 
विशिष्टो य जावाख मर्दरम्‌ आलय तस्मिन्‌ तन्य्स्य तदधीनस्य तश्र निवसत्त इत्यथ. 1 सुमित्रस्य वणिक्पतते 
सूनु भद्रमित्र । कथभूतस्य सुमित्रस्य । सदत्तेति--सुदत्ता कलर दत्ता मार्या तस्या चरित्रेण सदाचारेण 
पविधितं गोध्र यस्य, तस्य वणिक्ते ( सुमित्रस्य ) सूनु 1 कथेमूत । निजेति-निजा ये सनाभय 
अन्वयजा जना त एवे अम्भोजानि कमलानि तेपा विकाषने मानुरिव सूनुः। क्ंभूत 1 समानेति- 
समान धन चारित्र येपा तैः वणिक्पुत्र वश्यसुते सत्र सह्‌ वहिव्रयात्राया नोकागमने यियासुः यातुिच्छु 
वियामु जिगमिषु" । इति विचायं सुवरणद्रीपमनुससार 1 कि विचार्यं । पदेतिं--यत्‌ उद्य मात्‌ धन छम्य 
तस्य॒ चत्वारो विभागाः कर्तव्याः । तत्र भायात्‌ जताद्नलामात्‌, पाद चतुर्थाशं निधि दुर्यात्‌ मूलवनत्वेन 
रक्षेत्‌ पाद वित्ताय कल्पयेत्‌ चतुर्थाश वित्ताय उमे भाण्डमिति योजयेत्‌ । चतुय धम च उपभोगे च 
योजयेत्‌ अवशिष्ट पादं भर्तन्यपोपणे कुटुम्बभरणार्यं तद्िनियोगं कुर्यात्‌ ॥३७३। इति दरोकार्थम्‌ अवधारय, 
अतिचिरम्‌ उवनिधिन्यासयोस्यम्‌ आवास चचार्य च दोर्घकाल रलादिनिधिस्थापनयोग्यम्‌ आवास. स्थान 
कि स्यात्‌ कुद्र स्यात्‌ इति विमृश्य, उदिताचारसेभ्य उदित विज्ञे कयित" जावार ब्यवहार सेन्यो यम्य} 
अनधारितेतिकर्तव्य निस्वितकार्यण्टति, सन्‌ सत सद्रमित्र । अखिङेत्ति--अिका सकला ते च 
ते जनाश्व तेषां सलाघ्यः प्ररास्य' यो विक्वास॒विन्नम्भ. तस्य प्रमूनि उत्पत्ति. यस्मात्‌ । तथाभूतस्य 
भ्रोमूते हस्ते तत्पल्नौतमक्षम्‌ अनर्धकक्षम्‌ अनघौ उत्तमा. कक्षा" पादर्वभागा यस्य तत्‌, अनुगताप्तकम्‌, 
आप्नेम्यो मनुमते हिततकारिम्य' पूर्वजस्य अनुयात रत्नमस्तकं निधाय स्यापयित्वा 1 विवाय च नल्याव्ा- 
समं जख्यात्रामपादक्म्‌ अथं घनम्‌ । एकवणप्रजाप्रलापम्‌ एकवर्णा एव प्रजा वर्तते इति प्रखाप क्रवदन्ती 
यत्र तयामूत सुचर्णद्धोपम्‌ अनुतसार 1 

[ एषठ १६९१५७० ] पुनरिति-शुन नगण्यपण्यविनिमयेन मसद्यक्रयविक्रयवस्तूना प्रतिदानिन, 
तत्रस्य सुवणद्ीष्रवन्धि अचिन्त्यम्‌ उत्तकत्प्यम्‌ जा््मानिमतवस्तुस्छन्वं स्वेष्टपदायंसमृहम्‌ मादाय गृहोत्वा, 
भत्यावरतमानम्ये स्वदे भरतिनिवर्तमानस्य ब्वाघुटिनस्य अद्ुरसागरावस्नानल्य अदूर समीपं परावरस्य समुद्रस्य 

प 


६२६ पं० जिनदासचिरचिता [ पृण १६६ 


अवसानं तटं यस्य॒ समुद्रतटस्य समीप गतवत । अकाण्डेति--अकाण्डे अनवसरे प्रचण्ड घोर वलं सामथ्यं 
यश्य तयाभूतात्‌ अनिलात्‌ वायो परिवनितपोतस्य भ्रामितमौकस्य, यद्धूविष्यतया भाग्यवीततया दैवावलम्बन- 
परतया आयुपः शेपत्वात्‌ तस्येस्य प्रमादफल्कावरम्बनो्यतस्यं प्रमादेन अनवघानतया फलकस्य आध्रयार्थम्‌ 
उयुक्नस्य, कण्ठग्रदेशप्राप्तजीवितस्य कण्ठयतप्राणस्येत्यर्थ , कथं कथमपि क्षणदाया' निशायाः क्षपणचरम- 
यामक्षणे व्ययीकृत्ावसानघ्रहरसमये अन्विरोघोपरग्षिर मवत्‌ समुद्रतटप्राप्तिरभवत्‌ ! [ महता कष्टेन मद्रमिन्र 
आगत्य श्रीभूति मणि्रप्तक्मयाचत ] ततस्तदनन्तरम्‌, सुखैवितश्रोरत्वात्‌ सुखेन वितदेटत्वात्‌ ! अपारेति-- 
अपारश्चाप्तौ अकूपार समुद्रः तस्य क्षारवारि लवणजलं तस्य वशेन वश्शिकः अधीन यक्षयः चित्ते यस्य 
शून्यचित्तस्येत्यर्थं । चिराय दीरघकालानन्तरम्‌ भपचितमूच्छोदय अपचितो नष्ट॒मूर्च्छोदयो यस्य, स मद्रमित्रः 
श्रोमूति सणिमप्नकमयाचत । कदा मणिसप्तकममौ अयाचत । विश्वकर्मणि सूये छोचनगोचरे तेतरत्रिपये जाते 
सति, कथंभूते चिञ्वकर्मणि ! कर ्रचारेति--करा रमय. तेषा प्रचारः तेन चूणिता" चक्रवाका एव चिन्ता- 
मणय. येन सः तस्मिन्‌ । पुन. कथमूते । प्रागचटठेति--प्रागचल. पूर्वाचल तस्य चूलिका शिश्वराणि तेपा 
चक्रवारु समूद॒ तस्य चूडामणिरिव तस्मिन्‌ । पुनः कथमूते । क्मछिनीति--कमलिनीना कमललताना 
कुक समूट्‌ तस्य विकसिन आहितम्‌ उत्पादित हसवासिताना हसस्तरीणा श्म येन तस्मिन्‌ । पुन कथभूते 
विश्वकर्मणि । द्रदिति--दरन्ति विकसन्ति च तानि नलिनानि कमलानि तेपाम्‌ भन्तरालो मध्यप्रदेश 
स्तद्द्‌ टचिरे मनोहरे आरक्तवर्णे विकर्मणि नेत्रविपये जाते सति । कथभूनः मद्रमित्र॒वान्ववमरणात्‌, 
द्रविणमद्रत्रणात्‌ द्रव्यविनाशनात्‌, अतीवार्तमनस्तया अतीवदुःखितचित्तत्वात्‌ । छतच्छायक्ाय, छता 
क्षीणा छाया कान्ति कायश्च यस्य तत॒ क्षीणकरान्ति्ञरीर । पटच्चर चेठेति- पटच्चरं जी्णं॑तच्च तच्चेल 
वस्र तस्य चौरी खण्डं तया निचिता आच्छादिता अङ्कृशक्तटि, देहानो यस्य स" } कपंटि मलिनतवस्त्रण्ड- 
युक्त कटिमात्रवस्व । परति--परेषा पस्त्यानि गृहाणि तेपाम्‌ उपास्ति तत्र याचना्थं गमन तेन निरस्ता 
नेष्टा अस्िमानावनि. गरव॑भूतिर्यस्य, अवर्तनि उपजीविकारहितः, सन्‌ क्रमेण सिहपुर नगरम्‌ आगत्य । गीरमा- 
तरेति--गोः वाणो स्ाएव गीर्मात्र तेन अव्तेयः जेय. पूवंपर्याथो यस्य पूर्वा दशा यम्य भद्रमित्रः। 
महेति-- महामोह महाखोम सएव रस. तेन उत्घ्ारिता नारिता प्रीति स्नेहो यस्य त श्रीभूत्तिम्‌ अभि- 
ज्ञानानि चिह्वानि सधिकानि वावयेपु यस्यस भद्रमित्रः मणिसप्तकमयाचत। परेति--परेपा प्रतारणाय 
मम्यस्ता पुन. पुनदाम्नात्त श्रुत्तिगीतियेन स. श्रोभूतिः--सुप्रयुक्तेनेति इलोकाभिप्राय परामृश्य सुग्रयुक्तनेति- 
सुष्टु पूर्वापरालोचन कृत्वा विदितेन दम्भेन कपटेन स्वयभूत्रह्यदेवोऽपि वञ्च्यते प्रतार्यते । सवृति दम्भ. यदि 
परमा पूर्ण. स्यात्‌ अन्यत्र अन्यजनविपये का नाम आखोचना को नाम परामर्घ 1 अन्यजनस्तु दम्भेन वञ्च्यते 
एव ।३७४॥ इति परामृश्य विचार्यं । महाघद्भुाघ्रतच॑ता महाघद्भौ महोपहास. मदातृप्णा च तेन गाघ्रात 
स्पष्ट चेतो मनोयम्यन । तम्‌ आयातशुचम्‌, सं्राप्तश्ोक्म्‌, अवोचत्‌ अवदत्‌ । “बहो दुर्ुल्ट किराट 
गुूपदेशम्‌ अमन्यमान वैद्य दुराग्रहिच्नित्यर्थ । किमिह खलु त्व केनचित्पिश्ाचेन छ्लिति पीडितः किमु 
मनोमहुःमोदावहानुरोवेन मनन्न॒ महामोह. अतीवघनविपयिणौ तृष्णा तम्‌ आवहति जनयत्ति इत्ति उ चापौ 
अनुरोध. आग्रह तेन, मोहनौपवेन अतिलद्धितः चित्तव्यामोह कुर्वता अगदेन परवशीभूत , कि वा कितव्र- 
व्यत्रहारेपु कितवा. चक्रो गरतास्तैः सह्‌ व्यवहारेषु कृनासु युतक डमु दारितसमस्तचित्तवृत्ति. विनादित्त- 
सकर्यन, उत जयवा अहौ प्रचित्तवजञ्वनपिश्ाचिकया परेपा मनःप्रतारणे पिश्चाचौसद्शया कयाचिद्धच्जि- 
क्या कथाचिद्रेदयया जनितदुष्धरवृत्ति. उत्पादितदुर्व्यवहार. । भर्थात्‌ तया प्रतार्य मवत्तो वन सकट गृहीत्वा 
मवानवनी कृत । आटोस्वित्‌ फलवत. पादपस्येव फकमरितस्य वृक्षस्येव श्रीमत धनिकस्य क्रियमाणोऽनिवोग 

उपद्रवः न खलु किमपि फतम्‌ अस्तपाय अनुताद्य विश्राम्यतीति विरमतोति मनि सप्रवार्ये केनचिद्‌ दर्मबसा 
कुधिया विप्रननत्यवुद्धिः ध्रनारितमतिः त्व जात इति मन्येऽहम्‌ । येन एवं त्वम्‌ अतिविर्डम्‌ मभिधत्वे व्रवीषि । 

कवाटम्‌, कव नवान्‌, क्व मणवः, कर्चावयो. सवन्ध । तत्कूटकपटचेषटिताकर पदटरुनपाटच्चर तस्मात्‌ कूटम्‌ 

अनून कट माया च उान्पा वुक्ताना चैष्टितानाम्‌ अचाराणाम्‌ लाकर खनिख्प प्टूनपाटच्चर नमरचौर । 

जवक्पणिक कुस्सित वैस्य ! सकटेति-- तले मण्डठे देयो प्रतीत प्रसिद्ध प्रत्वयिक सर्वे अनुभूत शीलं 


॥ 


-यु° १७२ ] उपासकाध्ययनरीका ४२७ 


¢ 

सत्प्रवृत्ति यस्य एतादृश माम्‌ भत्तिवेलम्‌ एव वेला मर्यादाम्‌ अतिक्रम्यैव अकाण्डे अनवसरे चण्डकर्मन्‌ प्यं 
नुयुज्जान' प्रदनान्‌ कुर्वन्‌, कथ न ज्जे । पुनर्चैनम्‌ अर्थप्रार्थनपयमनोरथविश्चालम्‌ अर्थना सप्ठमणीना 
प्राथन याचना तस्य पथि मागे यो मनोरयस्तेन विशाल श्ब्दाल ग्रहिलुवत्‌ शब्दान्‌ तरुबन्त भद्रमित्र पालिन्द- 
मन्दिर राजगृहम्‌ अनुचरे निजक्गिकरे ञनाय्य नीत्वा सनार्यमति अनार्या पापयुकता मतिर्वंस्य स॒धीमूति", 
त भद्रभित्र पृथिवीनायेनापि रान्ञापि निराकारयत्‌ निरघाटयत्‌ । उत्तेजितराजहदय उत्तेजित क्रोघक्षोम 
नोत्त रान्नो हृदय येन स श्रौमूति के उदितं. वचनै. । तान्येव वर्णयति--दिव, अय वणिक्‌ निष्कारणम्‌ 
अस्माक दुरपवादमृदद्धवत्‌ दुरपवादो निन्दा अयश्च तयोर्घोपण कुर्वाणो मृदद्ध इव मुखरमुख वाचालवदन 
नाधरहितवृषभवत्‌ सुखेन भासितु भारोहण कतुं न ददाति । अनस्तितस्नानक इव सुखेन अत्तितु न ददाति । 
इत्मादिभि उदितैरमापणैः भवाप्तप्ररतया लब्वावकाश्त्वात्‌ उत्तेजि्तराजहृदय । तथैव स्ववत्‌ राज्ञापि 
निरघाटयत्‌ । | 

[ प्रष्ठ १७१-१७२ ] मद्रमिव्र --चित्रमेतत्‌, ननु यन्माम्पि परविप्रस्म्भाय कुलक्रमायाताखिट- 
कमलानिलयम्‌ अनन्यसामान्यसाहसाल्यम्‌ एप मोपधिषणानिचनि अपर इव॒ अपायजलतिधि. तगरमष्येऽपि 
मोपितुमभिलपत्ि । आ्चर्यमेतत््‌, ननु यत्‌ यस्मात्‌ मामपि परविप्रलम्भाय अन्यप्रतारणाय 1 कुठेति- 
वश्चपरम्परायातसकछच्क्मीगृहम्‌ अनन्यसदृशयाहसमृहम्‌ । एप मोपधिषणानिधि एष सत्यघोप; मोप. 
स्तेय तव या पिपणा बुद्धि तस्या निधिनिघानम्‌ अपर इव अपायजलनिधि अन्य इव अपायो विनाश. 
तस्य जलनिधि समुद्रः। स एप श्रीभृत्तिः नगरमघ्येऽपि मोपितु स्तेतितु चोरितुम्‌ अभिरपति इच्छति । 
इति जात्तामषेत्किपं जात उत्पन्न. ममपंस्य क्रोघस्य उत्कं. तीव्रता यस्य स मद्रमित्रः तं न्यासार्पणे 
न्यासस्य निक्लिप्तस्य धनादेः अर्पणे तत्स्वामिने दाने भतिचिक्करणचित्तम्‌ अतिरठिनमनस निरिचत्य । 
स्वाष्यायिपरिप्रदि स्वाव्यायिनाम्‌ अध्ययनशीलाना मख्वासिनाम्‌ परिषदि सभाया महापरिपदि च 
महान्त राजपुरुषा मान्यनागरिका वा घर्मापिकारिण तेपा परिपदि सभायां च तस्य मन्यायस्य विर्वसित्त- 
द्रोहम्य विन्यासेन स्थापनेन साव्यसिद्धि मणिप्तप्तकरप्राप्तिम्‌ अनववुघ्य अनवीनवोः न परवश्षवुद्धि, अशड्क- 
सुकमत्ति नि सशयवुद्धि महादेवोधामनेमनिवेश महादेन्या. रामदत्ताया घाम प्रासाद तस्य नेमे समीपे 
निवे स्थितिर्यस्य तम्‌ अम्लिकानोकदशिखादेशम्‌ अम्िकानोकह तिन्तिणीतरस्तस्य क्विखादेशम्‌ अग- 
प्रदेशम्‌ आर्य आपदृगृह्य;ः आपद्धि सकटैग ह्य विवश. सक्टपीडित, कुररीविरदावसर क्रौञ्चीवियोग- 
स्मय प्राप्त कुरर इव तमस्विनीप्रथमपर्चिमयामखमये तमस्विन्याः तम्या. अायन्त्यप्रहुरवेकाया “'सृहूच्च राहूति. 
श्रोभूति भूतपर्व सुहृत्‌ सुद््च्चर. भूतपूर्वमित्रम्‌ इति आहूति नाख्या यस्येति श्रीभूत्ति. एवविवकरण्ड- 
विन्यस्तम्‌ एवविघसमुद्गकस्यापितम्‌ इयत्सस्यानवेदनम्‌, इयदाकारसर्हितम्‌, एतदरर्णम्‌ अदःसप्याम्यर्णं च 
मदोयं मणिगणम्‌ उपनिधिनिषेय न्यासरूपेण रक्षणाय दत्तम्‌, न प्रतिददातोति! भत्र च अस्यत्र धर्मरमणी 
घर्मपत्नो साद्षिणो च यदि यद्वदतयेतदन्वथा मनागपि भवति चेत्‌ एतद्रचन यसखवद्धप्रलापतया सर्वेषा क््तुनां 
परिवतंस्य निर्गमनस्य अधं यावत्‌ पण्मासान्‌ यावदिति भाव. । मिथ्या भवति ईूपदपि तदा मे चिघ्रवधो 
विघात्य “ इति दौर्घघोपघूणितमूर्धमध्यम्‌ ऊर्ध्वबाहुं दी्घ्तारो चोप स्वर तेन घूणिन कम्पित स 
चासौ मू तस्य मव्यो यया स्यात्तया 1 ऊर्घ्वं कृतौ बाहु हम्तौ येनत्त उद्रुज, सर्वतुपरिवतपिं 
पूत्कुर्वन्‌ जारोश वुर्वन्‌ एकदा रामदत्तया निर्वणितः भवलोकिन इति सवन्धो द्रष्टव्य । कथभूनया रामदत्तया 
कौमुदीमहोर्सवतमय चन्दज्योद्स्ताया शुक्ाष्टमोमारस्य पौणिमातियि यावत्‌ रात्रौ नारीनरे विहारनृत्य- 
गायनादिक्रोडा क्रियते तस्या कौमुदोमहोत्सवेति नाम, तत्सप्रयम्‌ अवल्ोकमानया । तत्समय विडूणोत्ति 
नगसान्नाजनस्य चन्द्रामृतपात्रयन्त्रवादायृहावगाहगोदित्तजगस्मय चनस्य अनृते मुवा तत्वा्मिवं यानि यन्‌ 
घारागृहाणि तेपु अवगादैन प्रवेयोन गोरितजगत्तरय ववलित्रिनुबनम्‌ ) पुन दयनृनवा रामदत्तया। 
तमद्गेति--पात्तादे'पनितननूम्यये स्मानोनया उषविष्टया, निपुणिक्रेति-निपुगिकानाम्या उपएमविग्या 
य्या समेत्या उदितया, अनाथेति--अनावया अनाश्या तेचते टोतसेपा लोचनानि नयनान्देव 
चप्यरपक्ि तेपा दोमुदीक्स्यं उ्योरस्नामदुख वृत्तम्‌ आचरण यस्या. घातय कर्णेति-- कर्णा दया 


(~ पं० जिनदासविरयिता [ पृण १७२- 


तस्या रः तस्य प्रचारे प्रवृत्तौ पदव्या सार्भभूतया, महादेव्या आक्णितानुकरोचाभिनिवेक्ञात्‌ भ्रुताक्रोशात्‌ 
करणार्भिध्रायात्‌ निर्वणितक्च उपलक्षित. ! तदनु तदनन्तरम्‌, अस्मन्मन सवात्रि वावि, न खल्वेष मनुष्य 
पिद्याचपरिष्टुतं अस्माक मन. भस्मन्मन. तत्‌ सं सम्यक्‌ दधाति घारयति सतोपयतीति सवात्री तत्सवोघनम्‌, 
हे घात्रि है उपमात., एप नर खलु न पिज्ञाचेन परिप्लुत आविष्टः नाप्युत्मत्ताचरित मदिरादिपानेन विक्षिप्त 
वृत्तिमनस्कत्वात्‌ निर्मलाचरण" न । यतस्त दिवसम्‌ आद्य कृत्वा सकलमपि परिवत््रदलं यस्मिन्दिनेऽय 
नर॒ चिल्चिणीवृक्षमारह्य श्रौ भूतिना मदौयरत्नसप्तक गृहीतम्‌ इति वचो ववतुमारम्भ तवान्‌ तम्‌ भद 
दिवसम्‌ मवि कृत्वा सकलमपि वर्षस्य दक पण्मासान्‌ यावत्‌ एकवाक्यग्याहा रपाठाकुण्ठकलोरकण्ठनालः 
एकमेव वाक्यं भापण तस्य व्याहार उच्चारण तस्य पाठेन अक्रण्ठ भरस्खलित. कठोर. कण्ठस्य ग्रीवायाः 
नाल नलिका यस्य स्त । तद्विचारयेयं तत्तस्मात्‌ विचारयेयं विमं करर्याम्‌, अचिरकाल दघंकार यावत्‌ । 
ारेति- क्षास. य॒तक्रीडापाश्ा. तेपु विज्ञारद चतुर हृदय मन एव बम्बुजं कमल यस्य॒ एतत्क्रोडाग्पाजेन 
मन्त्रे सचिवस्य पुरोहितस्य अन्तकरण चित्त विचारयेयं परीक्षेयम्‌ । अम्विके मात. त्वयापि चुतदेवनावसरे 
दयूतक्रोडासम्ये । यचहम्‌ एनम्‌ अनेककुचराचारनिचितचित्त नानाविधा त्सिताचारभृतमनसम्‌ मत्तिवहु- 
कुक्रुटिचेष्ठितम्‌, भतिरशयनानाविघमायाचारम्‌ । वकोटवृत्त वकोटो वक त्येव वृत्तम्‌ आचरण यस्य एनम्‌ 
उदन्तजात वार्तासमूह पृच्छामि 1 यद्यच्च मस्य कटको्िकांशुकादिक जयामि, कटको हेस्तमूपणे, अरमिका 
अग्ोयकम्‌, अंशुकादिक वस्त्रादिकं जयामि यतक्री डनेन तत्तदेव अभिन्तानीकृत्य चिह्वीकृत्य मगीपुखन्याप्री 
समाचारकरुट्िनी धीद्त्ता भट्टिनी मृग्या हरिण्या इव मुखं न्याघ्रया इव समाचार. तेन करटटिनी दृष्टा श्रीदत्त 
भट्टिनी यस्ति । तिन्तिणीतरभाजो भमम्लिकावृक्षाधिततस्य वणिज वैद्यस्य विपमरुचिमरीचिप्षद्यासपन्नानि 
रत्नानि याचयित्ग्या विपमा खरास्तीक्ष्णा रुचि कान्तिर्यस्य स अग्नि. तस्य मरीचय सप्तज्वाला. 
तत्सख्यासपन्नानि सप्तसंख्यायुत्तानि रत्नानि याचयित्वा । इति निपुणिकाया कृतसंगीतिः कृतसकेता 1 
दवस्त्येऽहनि भद्यदविनादनन्तरदिने आगामिदिने सदैव मदीयहूदयानन्ददु्दुमे दृन्दुभे ममेद मदीय तच्च तद्हुदय 
मन. तस्य आनन्ददुन्दुमे मोदानकेतुल्यदुन्दुभे हे पाशके, त्वयापि भगवत्या पूज्यया साबु सम्यक्‌ विजुम्मितव्यम्‌, 
मत्कार्ये साहाय्य दातन्यमिति, यद्यस्य चिञ्चापुरपस्य विञ्चातरमाश्चितस्य नरस्य सत्यता अस्ति चैत्‌ । 
इत्यव्येष्य इति सत्कार कृत्वा तत्कर्मणि दूतकर्मणि नियोज्य, तथैवाचरिताचरणा तयैव यथा मनसि सकत्प 
करत तमनुसूत्य कृतकार्या, शतन तत्तदभिन्नानज्ञापनातुबन्वतन्व्ात्तक्तखध्रान्मणीनुपप्रणोय राज्ञः समर्पयामास । 
तत्तच्चिद्धुववोधकमवन्धवश्ञीकरताया श्रीभूतिपुरोदितभार्यायाः सकाशात्‌ मणीन्‌ सप्तरत्नानि उपप्रणीय 
टव्व्वा राज्ञः निहुमेनस्य समर्पयामान ददी। [ राज्ञा स्वमणिराश्चौ तानि समिध्य भद्रमित्र आकारितः 
एतेपु यानि तवर रत्नानि तानि गृहाणेत्युक्तः स्वौयानेव मणीन्‌ सोगृह्णात्‌, तुष्टो राजा त शश्छाचे | 
राज्ञा निहतेनेन अद्धूताश्चौ अद्धूता आश्चर्योत्पादका अश्वा, किरणा यस्य तस्मिन्‌ स्वकीयरत्नराशौ 
नेजमरणिवृन्दे तानि सत्तरल्नानि सीय मेकुयित्वा । आकयं चनम्‌ आआसन्नल्टमीलताविला नन्दन वैदेहकनन्दनम्‌ 
वचिरादेव समोपागत्ोतल्टोौविलासनन्दनवन वदयपुत्रम्‌ "वहो वणित्रतनय यान्यत्र रत्ननिचये मणिसमूह 
तव रत्नानि सन्ति तानि स्व विचिन्त्य गृहाण इत्यभाणीत्‌ जवोचत्‌ । मद्रमित्र --चिरराव्राय दीघकाटन 
ननु विदके दिण्टय। सृदैवेन वर्थेऽटम्‌ इति मनस्यभिनिविश्य । विमृश्य "यथादि्ति विशापत्ति भूवति । 
इत्युपादिदय इति उक्त्वा विमृद्य च तस्या माणिक्युज्जौ रतनराण्ौ निजान्येव मनाग्िरुम्वितपरिचयानि, 
हुचत्कतालमवन्दम्ब्य विज्नातम्वल्पाणि रत्नानि समग्रदीत्‌ 1 

[ प्र १७२-१० } तत स नरवर. श्पदिवार प्रकामम्‌ भअत्तिदायेन विरिमतमति* “विक्त, 
त्वमे यात्र अन्वर्थः अर्वम्‌ अनुनृत्य तत्यवोप, व्वमेद च परमनिषस्पुरमनीपः प्रमा निन्पृ्ा निनरा नि्टामिा 
मनःपा तियस्य, यम्य तत्र चेतसि वचमनि चन मनागवि टंपदपि अन्वयानावौ वनटाम्बद्वादिररं समम्ति। 
त्ति प्रतीतिमिः व्रत्पर्वैः पारितिपिकप्रदानप्र.सरव्र्टुतिमि. परिनोपजनकधनपदानमद्यस्वमावै दत्तदी- 
पथिक्रोगचिनिवनतिमिदचव तत्तस्मात्तदाकाने उचिततजातामि अआदस्वरतोभि. उविनमि । तमसियब्रह्यस्तम्ब- 
स्तिभो(?) विजुम्मम्मणनु्रगणस्तोत्रम्‌ सत्लत्रह्मण्डट्दयं ववमानगुणसमूटुम्तोत्र मद्रमित्र कवह्युयर्‌ न 


-पु० १७४ | उपासकाध्ययनटी का ४२९ 


इलाघयामास् न प्रशसा चक्ते अर्थात्‌ भनेकवा राजा त तुष्टुवे । | श्ोभूतिः दण्डत्रयेण दण्डित मृत्वा शयु 
अजायत ] पुन अदुराशिवतातिम्‌ अदरुरा समीपा भशिवताति यसुखविस्तारो यस्यत श्वौभूति पुरोहितं 
निखिटेति- सकल जनवदनान्येव आर्वालमूर तत्र॒ कौटीनतार्ता निन्दा एव कता अयक्ोवल्टो तस्या 
अवलम्बवृक्ष न्युव्जाननम्‌ अध कृतवदनम्‌, निसर्गेण प्रकृत्या हरिणोसमच्छायमपि सुवर्णप्रतिमासमकान्तिमपि 
महामाहसानुष्ठानात्‌ सूमोसमानकायं सम्या लोहप्रतिमया समान कायः शरीर यस्य तम्‌ । अनल्पेति- 
अनल्प विपुल वैलक्ष्य खेद. तेन स्फुटत्‌ द्विवामाव गततम्‌ आस्वनित मनो यस्य तम्‌ । अतीव भयेति--अति- 
शयभयात्‌ आाविर्भूत प्रकटीभूत- उत्पथवेपथु कुमार्गाचरणात्‌ य॒ शरीरकम्प तेन तिमित प्रस्विन्नम्‌, वह्वाक्षेप 
वहवः माक्षेपा मपराघा यस्थत श्रोभूतिम्‌ । [ सिहसेन प्रभुः परपक्षे वायै तोत्र तजयति | आ 
सोमपायिनाम्‌ अपाड्क्तेय वैघेय यज्ञे सोमलत्ारसपान कुर्वता द्विजाना पक्तेर्वहिभूत, वैषेय मूर्ख, युव्तायुक्त- 
शृन्यत्वात्‌ । विश्वासघातपातकप्रसवश्रोत्रिय, यो जनो विश्न्ध तस्य घात्तो नाञ्च. तदेव पातक तस्य प्रस्तवस्णान, 
श्रीभूतिना बहूना विश्वासघात कृत अत स विश्वसितवञ्चको जात । श्रोत्रियकितव श्रोतियधूर्तं । दुराचार 
प्रवतिततनूत्नरत्नापहार दुराचारेण प्रवतत निष्पादित नूलाना नवाना रत्नानाम्‌ अपहार चौय येन 
तत्सवोवनम्‌ ) कूिकपास्नन कुिको नामनृप सतु विश्वामित्रस्य पितामह तस्य कुल वेश्॒तत्पासयति 
नाशयतीति पासन, तत्सबोघनम्‌ । वकानुष्ठानसदन यथा वकः एकेन पादेन उद्धौभूय नेत्रे नास्ताग्रे विधाय 
मत्स्य गिरति तथा साधुत्वे प्रदक्यं तत्सदृ प्रवर्तमानस्य कायेमपि वकानुष्ठानमुच्यत्ते तस्य सदनम्‌ आवास- 
भूत तत्सबोधनम्‌ । साघुजनमनः शकुनिवन्वनाय मतनुतन्त्रौजालमिव तवेद यज्ञोपवीतम्‌ । हे श्री भूतें तवेद 
यज्ञोपवीत साघुजनाना मन॒ एव शकुनि शुकादिपक्षो तेस्य बन्धनाय अतनूना विपुलाना तन्त्रीणा तन्तूना 
जालमिव पाश इव वर्तते! यश्चदाचारावधिक भसदाचारो दुराचार तस्य अवधिर्मयदिमूतः तस्य 
सवोघनम्‌ है वेदवैवधिक वेदभारवाहक सद्धर्मवामव्यामलताविधानाय विद्वमुज. समेवन, सदर्माऽहिसा- 
सत्यादिरूपः स॒ एव घाम गृह॒ तस्य घ्यासरूताविधानाय इयामलतोत्पादनाय विद्वभुज. विइव सकलं वस्तु 
भुड क्ते इति विद्व मुक्‌ अग्नि तस्य समेघन वृद्धिविधायिन्‌, अकूत्यचैत्यवात्यामात्य(?) अकूत्य वि्वसिततवञ्च- 
नादिकम्‌ अकायं मेव चैत्य गृहम्‌ तत्सबोघनम्‌। भकता्यवारभृत इति भाव । वात्यामात्य निकृष्टमन्िन्‌, जरायमदूति- 
कोपपत्िक जरा एव यमस्य दृत्तिका तस्या. उवपत्तौ आदरे परायण तत्सवोघनम्‌, दुर्गतिक दु रदा गतिर्यस्य 
ततसवोधनम्‌, किमात्मन भद्धच्छवि न पश्यसोति सवन्व ने पश्यसि, चरमितरुत्वचमिव चरसितस्भूर्जवृक्ल 
तस्य त्वचमिव वेल्कलमिव अतिप्रवृद्धविश्र. अतिशयेन प्रवृद्धा विधा जरा वस्य, वव्योन्माथशियिकिता प्रमात- 
प्रदीपिकोमिव वाताना समूदो वात्या तस्या उन्माय तीत्रत्व तेत किथिकावस्या नीता प्रसातप्रदीपिकाभिव 
उप कालीनप्रदीपिका यथा तत्सदृश्ीमिव, अम्तासन्नजोवितरविम्‌ अद्धच्छविम्‌ अस्तपवंतसमीप गच्छन्त 
रविभिव जस्त मृत्यु आसन्च समोपो यस्य स्र चासौ जोवितरवि तम्‌ बद्धच्य्विन्‌ अद्धकान्ति न पश्यसि, 
येन अद्यापि वयोवसि यौवने वयसि वर्तमान इव चेष्टसे । तदिदानीं तश्मादधुना यदि चेत्‌ घनाभिघातघोर- 
तेजसि विदववेदमि निक्षिप्यसे घनानाम्‌ ययोघनानाम्‌ अभिघातः प्रहार तेन घोर्‌ तेज. प्रज्वलन यस्य तस्मिन्‌ 
विरववेदसि अग्नौ प्रक्षिप्यसे तदा चिरोषचितदुराचार ग्रहस्य दीर्घकाल्वितदूनिवारमोहम्य स तव अचिर 
दु-लदायिपरिग्हानुग्रद्‌ अनुग्रह इव शीघ्नकष्टदायकधनादिपरि प्रहस्य अनुग्रह जनुग्रह इव, पिशाचवत्‌ पीडाकर्‌ 
इव । तनो द्विजापन्नद द्विजेषु विप्रेषु जपसोदति गपकृष्टत्व प्राप्नोत्ति य ॒तत्सवोवन है द्विजापसद, हे द्विजनोच, 
कदाचित््वया इदम्‌ अतिदुरगन्यगो्वेरोद्गवितमध्याश्ञय शाक्ाजिरत्रयम्‌ भगरितव्वम्‌ । इ दम्‌ अतिदुग्धिगोमयेन 
उद्गवित मृत, मव्वा्ञयो मध्यप्रदेो यस्य तच्छालाजिर्रय तत्सरावत्रिठयम्‌ अश्िततेव्य मलित्तव्यम्‌ । नो 
चेत्‌ गामयमन्नेण न नियत चेत्‌ असरालबलोत्फुल्छगल्छाना मल्लना चरयस्यिशदयरस्तप्रहतानि सहितव्यानि । 
भसराल व्िपुक्तं च त्द्रल च तेन उत्फुत्ला पोवस गराः कपोला येपा तयामूताना म्लाना वाहयोचिना - 
व्रयस्िददपट्‌न्तप्रहतानि य्यत्तरयरयस्िक्ना स्तमुष्टयाघत्ता मोढन्या रुवम्‌ { नन्पया ठव सर्व॑स्वापहार 
सवस्वस्य घनदिरपद्रण क्रियेत 1 प्राणाय प्रणाद्चावकासव्रिनूति श्नीनूति जवितानित्छपाया. प्र णास्य मृत्यो 
अवाशदाते विभूतिरित्ि मन्यमान श्रोनूतिः बायनय दण्डदरय क्रमेण अतितिद्षमाण असहमान 


। 





७३० पं० जिनदासविरचिता । [ पृ० १७७- 


समस्तद्रविणः पर्याप्त गृहीत सकलद्रविणं घन यस्य स । क्रिभिकिर्मीरपरिपत्‌परिकत्पितमाष्टिकृतकलश- 
केपालमालावासतिकसृष्टि कृमय कीटाः तेः किर्मीर. कवुरितवर्णं स चासौ परिषत्कर्दम तेन परिकल्पिता 
या माष्टि ङ्खलेपन यस्थतथा च कलशाना मृद्चटानाया कपालमाला दर्परपविततः, वासिकः कुटारश्च 
तेपा सृष्टि. रचना यत्र, उच्छिष्टसरावसरक्परिष्कृतः भुक्त्वा क्षिप्ता उच्छिष्टास्ते च ते सरवाश्च तेपा जा 
माल्या परिष्कृत. अलक्तः । पुरात्‌ नगरात्‌ अवाटवाटेयकम्‌ अवाल तरण वालेयकं गर्दभम्‌ आरोह्य 
चटापयित्वा, सनिकार सविक्कार निष्कासितः नि.सारितः। पापविपाकोपपन्चाप्रतिष्ठाकरष्टः पापस्य विप्केन 
उदयेन उपपन्ना प्राप्ता या अप्रतिष्ठा अकीतिम्तया कष्टः मदिति, दुष्परिणामकनिष्ठ. भगुभाष्यवसायः 
कनिष्ठः हीनतमता गतः, शुभाकलयाः पण्यसकत्पा ` तदेव अरण्य तस्य विनाशाय महः तेजो यस्य तथाभूते 
हे रण्यरेतसि भग्नौ अतिरौद्रसर्गात्‌ भतिशयषूप यद्रौद्र रोद्रघ्यान तस्य सर्गं उत्पत्तिर्यस्मात्‌ तथाभूतात्‌ तनुर्गात्‌ 
देव्यागात्‌ । माहेयेऽन्ववाये स्पंसवन्धिनि मन्ववायें कुले प्रादुर्भूय उत्पद् चिराय दीर्घकालम्‌ अपराध्य च 
प्राणिपु वहून्‌ जीवान्‌ हसित्वा भक्षयित्वा च, जातजी वितावधि जात्ता जीवितस्यावधिमर्यादा यस्य चमाप्त- 
जीवितमयदिः अधः प्रवाननिधिः मघः नरकेपु प्रधानः मुख्यः निधि. वभूव । भवति चात्र इलोक -श्रीभुति- 
रिति--श्रौभूति. पुरोहित स्तेयदोपेण चौर्यापिराधेन पत्यु स्िहसेनराजात्‌ परामव धिव्कारं प्राप्य कव्ध्वा 
रोहितश्च प्रवेशेन अग्नौ प्रवेश कृत्वा दशर सन्‌ बहि भवन्‌ अधो गत नरके उत्पन्नः ॥३७५॥] 


दस्युपासकाध्ययने स्तेयफलग्ररपनो नाम सप्र्विश्तितम कल्प ॥२७ 


२८, सुखसायाः सगरसंगमो नामा्टाविश्चः कल्पः 


[ प्रष्ठ १७४-१७७ ] कि वचन वाच्य कि च व्येत्‌ । अत्युक्तीति--भव्युवितिम्‌ अतिशयेन उप्ति" 
अघ्युवित. यथा यद्‌ वस्तुस्वह्प व्रियते ततोऽप्याचिवयेन कथनम्‌ अत्युवितः । अन्यदोपोक्ति अन्यस्य दोपाणाम्‌ 
उवितर्वर्णनम्‌ भन्यदोपोक्ति" 1 सा च अन्यनिन्दा भवत्विति हतो क्रियमाणा भसत्यवचनत्ता प्राप्नोति परस्या- 
हितचिन्तनात्‌ 1 असम्योव्िति च मसम्या निन्या, रिष्टजनवहिभूता नरास्तेपामुित मालिवचनादिक च 
वर्जयेत्‌ त्यजेत्‌, कीदृश वचन वाच्यमित्यनुयुवते वदति--नित्थम्‌ अभिजात हित मितं वचनं भाषेत । सदा 
अभिजातं कुलीनजनोचितम्‌, हित प्राणिना हितकारकम्‌, मितम्‌ अल्प वचन भापेत। एवविघे भापणे 
सत्यवच पालन भवेत्‌ ॥३७६॥ तत्त्‌ सत्यमपीति--यत्परविपत्तये अन्यस्य प्राणिन" विपत्तये पीडायं 
जीवितनाशाय वा स्यात्तत्सत्यमपि वचननो वाच्यंने ब्रूयात्‌, येन वा वचनेन स्वस्य आत्मन. दुरास्पदाः 
दुरत्तरा व्यापद सकटानि तदपि मत्य नो वाच्यम्‌ ।३७७॥ प्रियज्ञीख इति-- प्रि यवदः प्रिय वदतीति 
प्रियंवद, येन प्राणिना तोषो जायेच्तन दुखम्‌ तादुग्भापण वदन्‌ जन प्रियवद उच्यते। स जन. प्रियश्लील. 
प्रिय कतुं शील स्वमावो यस्य, तया प्रियाचार. प्रिय सर्वजनग्रीत्युत्पादक आचार सप्परवृत्तर्यस्य। 
प्रियकारी प्रिय सकख जनहितछृत्‌ कायं करोतीति प्रियकारी प्रियस्य करणात्‌ । स जन बानृगसधी नृश्चमा 
निर्दया वी. वुद्धि न वृशसा घोवुद्धिर्यस्य न मनृयस्वो; वासमन्तात्‌ अनृश्सवी यस्य सः भानृशसयी" परा- 
्रोदयुद्धि 1 नित्य परहिते रत॒ भवति सत्यवादिनि नरे एवविवा गुणा वसन्ति ॥२७८॥ सवणवादेन ददान 
मोहाचयो मवति--करेवलोति-निरावरणन्ञाना. केवकिन., तदुपदिष्टं वुद्धचत्तिशयद्धियुक्तगणध रानुस्मृत 
्रन्वरचन वुत्तम्‌ । रत्नत्रयोपेतश्चमणगण. सघ. एतपु अव्र्णवादवान्‌ असदूभूतदोपोद्वनम्‌ ववर्णेवाद म 
अन्ति यन्य म अवर्णवादवान्‌ जन्तुर्दक्षनमोहगान्‌ भवेत दर्चनमोदस्या लवयुक्तो भवेत्‌ । देववर्मत्तपसु च देवेषु 
चनुणिक्रायेपु, घर्म. यहिताक्षण. अर्हूदागमदेदितो घर्मः । अर्हदुपदिष्टद्रादश्विवेपु तप सु च असद्‌मूतदोपोद्‌- 
भावनम्‌ जवर्णवादः तं यः करोनि स दर्थननोटाचववान्‌ भवेत्‌ । "कवलान्यवहारजोविन. कैवलिनि इत्येव- 
?. सवरीर्वनिद्धौ रेंवदिनुनत्तपवरमदवावर्णवादो ददानमोदघ्य इति सूत्रस्य टोकायाम्‌ एतत्‌ भत्र्ण- 
वादवर्नन वरिचते [ पृष्ठ २१५-२१६ ] 1 
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मादिवेचन केवलिष्ववर्णवाद । मासभमक्षणयसिघान श्रुतावणवादः। सूप्रत्वारुचित्वायाविमावना सघा- 
वर्णवाद । -सुरामासोपसनेवाद्याघोपण देवावणवाद । अनद्गानादिततपश्चरण केवलम्‌ भआत्मक्लेशहेतु न ततः 
घुखकामः करदिचत्‌ इति तपमोऽर्णवाद ।३७९॥ मोक्षमागंति-य मोक्षमार्गं रलच्नरयलूपं स्वय जानन्‌ 
विदन्‌ अर्थिने प्रार्थनाया कृतायाम्‌ उपदिश मम ॒मोक्षमार्गमित्ि' गहं तं जातुभिच्छमीत्ति प्रार्थना कुवते 
मदापह्लवमात्स्ये तस्य त न भापतेन ब्रूते स जावरणद्रयी ज्ञानदरशनावरणदयातववान्‌ जायते । न मस्समानो 
ञानी कश्चित्‌ इति स्वस्योत्कर्पतावहनं मद । कुतदिचित्कारणाच्नास्ति, न वेदि इत्यादि ज्ञानस्य दक्शनेस्य च 
ग्यपरुपनं निह्लव' ) कुतर्वित्कारणाद्धाचितमपि मोक्षमार्मज्ञान दानार्हमपि यतो न दौयतते तन्मात्सर्यम्‌ } इति 
मदाप्लुवमात्सर्याणा लक्षणानि ॥३८०॥ सत्याणुत्रतस्य दोपा --मन्त्रमेद्‌ इति--मन््मेद., परीवादः, वैशुन्यम्‌, 
कूटलेखनम्‌, मुधा साक्षिपदोवितश्च एते सत्यस्य विघातका सन्ति । मन्त्रमेद --अर्थप्रकरणाद्धविकारभ्रूनिक्षेपणा- 
दिमि पराकृूतमुपलम्य तदाविष्करणम्‌ असुयादिभि । परीवाद मिध्योपदेश बम्युदयनि.श्रेयसार्थेपु 
क्रियाविशेपेपु अन्यस्यान्यथा प्रवर्तनम्‌ । पंशुन्य परस्परमेदशोलत्वम्‌, भप्रकाश्ेन अनुचित कथयित्वा अन्योन्य- 
स्नेहदरुपकत्वम्‌ । कूटलेखनम्‌--अन्येन अनुक्तम्‌ अननुष्ठिततं च यत्किचिदेव तेनोक्तमनुण्ठित चेति वञ्चनानिमित्तं 
लेखनं कूटरेखनम्‌ । मुधा साक्षिपदोक्ति अहे तत्र साक्षौ आसम्‌ । इति ग्यवहारनिर्णये सुधा असत्य भाषणम्‌ 
एते सत्याणुब्रतस्ये विधातका नाशका सन्ति ३८१ परख्रीति--परस्नोसश्रया कथा वृधो न कथयेत्‌ 
अमुकस्य स्वीसौन्दर्यादिगुणंस्पेता चतुरा च वर्तते इद्याद्कियनम्‌ । राजविद्ि्टमश्रया कथाम्‌ मस्माक राज्ञ. 
प्रतिपक्षी हीनबलोऽषिकवलो वेति राजविरद्ध कथनम्‌ । लोकविद्विष्टसश्रया कथा लोकेषु बिद्िष्टाना शव्रूणा 
सवन्धिनीं कथा लोकविरुडा न कथयेत्‌ । अनायकसमारम्भा कथानायक विना यस्य कस्यापि कथन यदा 
तद्रांसवद्ध कपोखकल्पित प्रलपन न कुर्याद्‌ बुव 1 अभिजात, हित भित वदेदित्थवं ।३८२)\ असंत्य- 
सिति--अस्यैदपयंम्‌ । असत्यमपि फचित्सत्यमेव यथान्धासि रन्धयति, वयति वाप्ताससि इति। अन्षो- 
योर्यतण्डुलादिपु मन्व शब्दप्रयोगादसत्यत्वम्‌ । लोके तथा व्यवहारात्‌ सत्यग असत्यमेत्तत्‌ । सत्यमपि 
मसत्य चित्‌ यथा अघंमासतमे दिवप्षे तवेद देयमित्यास्याय मास्ततमे सवत्सरतमे वा दिवसे ददातीत्ति 
जत्र दानान्यमिचारात्सत्यत्वम्‌ । प्रतिपन्नकालग्यमिचाराच्चासस्यत्वम्‌ । सत्यसतत्यं किचिद्यदस्तु यदैश- 
कालाकारप्रमाण प्रतिपन्न तच्र तथेव अविसवादः । यद्वस्तु यदेश यस्मिन्‌ देशे तिष्ठति तथा तदेशस्यस्य वर्णनम्‌ । 
तद्वस्तुपरिमाणम्‌, तद्वर्णं. तदाकारश्च सवे ययाथ वर्प्यते तेत्‌ वचः सत्यसत्यम्‌ । तथेव तदविसंवादिस्वरूप- 
कथनम्‌ । असत्यासत्य चित्स्वस्यासत्सगिरते कस्ये दास्यामोति । यदस्तु स्वस्य सवन्वि त भवति त्त्‌ 
तुम्य कल्ये प्रात वितरिष्यामि इत्यादि प्रतिक्ञया कथनम्‌ अघत्यासत्य नाल्पेत्‌ ॥३८३॥ तुरीयमित्ि-- 
लोक्रयात्रात्रये स्थित रोकन्यवहा राविस्वादित्वात्‌ सत्य्तत्यादिवाकूघ्रये स्थित पुरुप ब्रती तुरीय चतुर्थम्‌ 
असत्यासत्य भापण नित्य वर्जयेत्‌ न ब्रूयादिव्यर्थ. । या पुर्वादिप्रखादिनी या यद्च गृुवेदि मातापित्रुपाध्यायादे 
प्रसच्चता जनयति सा मी. तदच मिथ्यापि अन्तव्यापि न मिथ्येति मन्यताम्‌ । यतस्तत्र स्वस्य गुवदिश्चाहिता- 
भावात्‌ ॥३८४।॥ न स्तुयादित्ति-आत्मना स्वेन आत्मान स्व न स्तुयात्‌ न प्रथेत्‌ ! न परम्‌ अन्य जन 
परिवादयेत्‌ न निन्देत्‌ त॒ विद्यमानान्‌ अन्यगुणान्‌ भन्येपा गुणान्‌ न हिस्यात्‌ न नाशयेत्‌ गणेु दोपारोपण 
दिख ता न कुर्यात्‌ ! अमत अवि्यमानान्‌ स्वस्य गुणान्‌ न वर्णयेत्‌ ।॥३८५॥ तथेति--स्वस्यावि्यमानान्‌ 
गुणास्तुवन्‌ अन्यगुणान्‌ विनाशयंङ्व पुमान्नर. नोचैर्गोमोचित नीचगोत्र जननयोग्यो भवेत्‌ । गर्हितेपु कृच्पु 
जन्म लभेते्यर्थ, । पर विपरीतकृते. अन्येपा गुणाना व्णनात स्वस्य सतोऽपि उत्कृष्टान्‌ गुणान्‌ वेणयन्‌ 
कृतो विद्वात्‌ उच्चैरगोशं लोकपूजित कुलम्‌ अवाप्नोति रुभते ३८९१) यरस्येति--परस्य अन्य्य यत्‌ 
प्रिय प्रद्युच्पादक कार्यमुपकारादिक कुर्यात्‌ तत्‌ नारमन स्वस्य हि यस्मात्‌ प्रिय भवेत्‌ मतर मय लोकं जनः 
पराश्रियपरायण किमिति! परस्य भप्रियकरणे जनुपकृतिकरणें किमिति प्रवृत्तो मवति} तेन तया करणे 
वृत्तेन न मवितव्यम्‌ ॥३८७॥ यथा यथेति--ययायया एठच्चैत॒ मनः परेपु अन्यजीषेपु तम. वितनुते 
पाप विस्तारयच्चि। तथा तया अात्मनाडोपु आत्मन निजस्य नाडीपु तच्वेत तमोघारा- # 
निपिञ्चति 1 अशुभपरिणामे आत्मनालोसु मात्मन. प्रदेशनलिकायु तमोषारा पाषवास. 
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दोपतोयेरिति--घरीरिणा प्राणिना वित्तवासासि मनोवस्त्राणि दोपतोयै रागादिदोपजक, सगन्तृणि सगमं 
गतवन्ति गुणि भारयुक्तानि भवन्ति । परं शरीरिणा जीवाना चित्तवास्तामि मनोवस्त्राणि गुणग्रौण्तैः अहिसा- 
सत्याचौर्यादिगुणा एव ग्रोप्मत्तव ते. सगन्तृणि सगं गच्छन्ति दोपजलापनयात्‌ लघूनि भाररहितानि भवन्ति । 
अत एव दोपास्त्यक्त्वा गुणान्‌ ब्रत्तिका गृह्णीरन्‌ ॥३८९॥ सत्यवागिति-- सत्यवाक्‌ सत्य वचन वाणो 
तरनी मत्यघ्य सामर्व्यत्पि मावात्‌ वच सिद्धि स्मइनुते प्राप्नोति तया स निग्रहानुग्रहं क्तं प्रमूर्भवति। 
ञस्य वच सिद्धि प्राप्तस्य व्रतिकस्य वाणी यत्र यत्र उपजायते परवर्तते तत्र तत्र जनाना भाव्या भवेत्‌ ॥२९०॥ 
तर्पति--ऊ मृपाभापामनोपित इत्याह तर्फेत्यादि । मूपा मापामनीपित- मृपाभाषायाम्‌ अस्त्यमापाया मनोय 
वुद्धिरस्यास्तीति मृपाभाषामनीपित । असत्यवचनेपु॒प्रेरितमतिर्नरः तर्पेण धनादे. सर्भिलापया, ईर्ष्यया 
परो्कर्पासहिषप्णुतवा, समर्पण क्रोेन, हरपेण । क दुख प्राप्नोति । जिहुच्छेदं दु.खम्‌ अवाप्नोति परत्र च 
परलोके च गतिक्षति सुगत्तिविनाश् प्राप्नोति लभते तिर्यरगि नरकगति वा लभते ॥३९१॥ 

[ प्रष्ठ १८७-१७६ ] श्रूयतामत्र असत्यफलस्योपाख्यानम्‌--जाद्ध खदेदेपु दस्तिनागनामावनीश्वर- 
कुञ्जरजनिजातावतारे हस्तिनापुरे जद्भलेति नाम्ना प्रथितेपु देशेषु हस्तिनागनामा अवन्या भूमै. ईस्वरेपु 
नृपेयु कुञ्जर इव गज इव तस्य जन्या जन्मना जातावतारे जात. अवतारो यस्य तस्मिन्‌ हस्तिनागृरे 
[ हस्तिनागनाम्ना नृपेण विरचितत्वात्‌ नगरस्यापि नाम हस्तिनागपुरमिति जतम्‌ । | अयोघनो राम नृपतिस्तत्र 
वमूव । कथभूतः स । प्रचण्डेति--्रचण्डौ विक्रमशालिनौ तौ चतौ दोर्दण्डो बाहुदण्डौ तयोर्मण्डली 
तस्या मण्डन भृूपणंसच मण्डलाग्र उदग्रः तेन मण्डनं कल्ह्‌ कण्डू. खर्जनम्‌ अस्ति येषा तें कण्डूला' 
भण्डनकण्डूलात्ते च ते अरातय शच्रव तेपां खण्डिता च या मण्डनकण्ड्लारातिकौतिल्ता तस्या निवन्धनं 
टेनु- अयोवनो नाम भूयतिरमभूत्‌ । तष्य च मतियिनमि महादेवी कृताभिपेका 1 या अनवरतेति --अनवरत 
चतत वमुविश्राणन वनदानं तेन प्रीणिता सतोपं नीता अतिथयो ययास्रा। सनयोः अयोवनत्थ्यो सुता 
सुखमा नाम नकलङ्वितता कला. नृत्यादय. तासाम्‌ अच्लोकनम्‌ अजन तस्मिन्‌ अनला बालस्यरहिता 
सुखसा नाप । ता किङ तया महादेव्या गर्भेगतापि तया महादेव्या अतिधिना किल गर्भगनापिसरा च्चातेयेन 
्ञातित्वेन एकोदरशाछ्िनि एकस्मित्रैव उदरे जातत्वात्‌ चालिन. योममानत्य, रम्यकदेरनिवेरति- 
रम्यकदेश निवेडोन रचनया उपेतं सहित यत्यौदनपुरं तत्र निवेहिन तदधीश्ञस्य । निर्विपक्चेति-- निर्गता विपक्षा 
दत्रनो यस्या सा लक्ष्मो रमा त्रया लक्षितस्य 1 अक्नूणमद्खलस्य अत्रिनष्टमद्धलस्य भविन्टपुण्यस्य पि गलस्य सूनवे 
मधुपिद्धलाय सुखत्ता परिणं ता वमूव । कथभूताय सूनवे गृणा एव गौर्वाणाचलो मेरुस्तस्य रल्न्ानवै मणि 
प्रस्थाय पवृत्तमामसमाययेति भाव, पून कथमूताय । दुर इति-दूर्वारा दुर्जयाः ते वैरिण तेपा वक्ष- 
स्यटानि उरोभूमय तेषाम्‌ उदुशन विदारण तदेव अवदानं प्रश्॒ल्त कर्म तस्य उद्योग प्रवृत्ति तस्मै लादय 
हनमदुध्ाय मचूपिद्भृलाय तन्नानवेयाय सूनवे परिणीता दानयोग्येति संकत्पवती वभूव । भूभुजा च महोदयेन 
राज्ञा ययोधनेन महान्‌ उदयः नमुच्त्ति नाविपत्यं वा यतस्य तथाभूतेन तेन, पुन. त्रथंभूतेन । चिद्रितेति- 
विदितं ज्ञातं महादेत्याः अत्ति हृदयं स्कल्पो येन तेनापि विगणय्य विचार कृत्वा, कथभूतं विचार कृत्वेति 
वित्रिपते--““यस्य कर्वचचिर्महायागस्य महादैवश्चालिनि- पुरस्य भाग्य. भोग्यतया नमोगयोग्यतया इद 
स्वैणं स्वल्पं द्रविणं धनं तस्यैतद्‌ भूयात्‌ मवतात्‌ । थत्र सकेपामपि वपुष्मता त्रपु शरीरम्‌ अस्तियेपाते 
वपुष्मन्तः जीवा तेपा दैवमेव शरणम्‌ अवनम्बनम्‌ अस्ति । कथभूतं तत्‌ । अचिन्तितति--अचिन्तितानि 
मन्ता अयंकृत्पितानि यानि मुखानि दु खानि च तेपाम्‌ भागम. प्राप्ति तेन अनुमेय परमाव नाम्यं 
यत्य तत्‌ दैवमेव शरणम्‌ 1 इति विमणय्य स्वयंवराथं स्वयं स्वेच्छया परतिरनया चुटक्तवा त्रियत्तामिति 
टेनो मोम-मोप्न-नसत-माग-नग-सगर-मूवन्ु-मवुपि द्धन््दीनामवनिपतीना नृपतीनाम्‌ उपदानकूट उप 
दानानृक्ठ मृं प्रन्वापवात्रनूवे उपदानं कन्याप्रदानं तस्य अनुकूलम्‌ उचितं मृं दुरनं॑खदे्ं प्राटिणोति 
स्म 1 अत्रान्तरे सगवेति--मगव्देणानविरेन्य प्रत्िद्ि्यस्या- तस्याम्‌ जयोध्यावा नसवर भूषनि. वगरो 
नाम । किक जिरि वार्तायाम्‌ । खास्वेनि-लाल्य न्म्‌ आदिश्रव्देन गानवादनादिके त्य 
विखाद्रः पोमा जत्य कौणल चातुवं तत्य रख भरोतिर्यस्या तम्या" मृल्धप्नायाः दर्णपरम्परया वार्तवा 
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्रुतेति-श्रुते कणित सौषप्याति्चय लाव्यप्रकर्ष. येन, स पुन कथभूत । मनागिति-- 
मनाक्‌ ईषत्‌ उपरमन्‌ अलत्पीभाव व्रजन्‌ तारुण्योदय यौवनभ्रकरपः लावण्योदयः सौषूप्योघ्तिश्च यस्य स , 
प्रयोगेण प्रयोगम्‌ उपाय कृत्वा, ता सुलपसाम्‌, आत्मसाच्चिकीपु निजवज्ञा करतुमिच्छक' [ सगर मन्दोदरी 
नाम घाश्रीं विवभूति नाम पुरोहितम्‌ अयोधननृपाल्यं प्रति प्रार्दिणोत्‌ ] केयभूता मन्दोदरो प्राहिणोत्‌ । 
तौर्यत्रिकं नृत्यगोतवाद्य त्रय तौर्यत्रिकं तूर्यं मुरजादि तत्र॒ भव तोयम्‌ । तौर्योपलक्षित त्रिकम्‌ इति विग्रह । 
तस्य दुरं तस्मिन्‌ भरतमुनिशस्त्े इति, प्रतिक्मविकलत्पेपु प्रत्यडग कर्म प्रतिकर्म शरीरस्य प्र्यवयव- 
प्रसाघनार्थं वेश्ञादिकरण प्रतिकर्मोच्यिते तस्य॒ विफल्पा स्तानस्लक्‌ चन्दनपद्कादय तेपु, समोगसिदधान्ते काम- 
शास्रे, विद्रश्नवि्याया विविधा. प्र्नाः हानिलामनष्टमुष्टादिविपया तेपा विद्या ज्ञान तस्याम्‌, स्वोपृरपलक्षणेषु 
समुद्रपिभोक्तेपु, 'कथाख्यायिकास्यानप्रव्निकासु कथा-प्रवन्धस्य मभिघेयस्य कल्पना स्वय रचना, आस्यायिका- 
उपलब्धार्था स्वयम्‌ भनुभृतार्थप्रतिपादनम्‌ । आख्यान सदृष्टान्तं कथाकथनम्‌ । प्रवह्िकासु अभिप्रायसूचनकथासु 
यथा सदेह्‌ स्थात्‌ तादृशगुप्ताभिधानासु, तासु तासु कलपु च परमसवोणतालतावरित्रीम्‌ उत्तमचातूर्यवल्लोभूमि 
मन्दोदरी नाम धात्रीम्‌ उपमातरम्‌ । उयोतिपेति-~-ज्योतिषशक्रुनादिशास्तरेपु निशिता तीक्ष्णा मतिरवुद्धि तस्या 
प्रमति, उत्पत्ति्यस्मिन्‌ तं विश््वभूति च वहुमानेन अत्यादरेण सभावितम्‌ आदित मनो यस्य त पुरोघस पुरोहित 
तत्र पुरि नगरे हस्तिनापुरे प्राहिणोत्‌ । [मन्दोदरी विष्वभूतिश्च सुलखा सगरे प्रीतियुक्ता मधुपिद्ध>े च 
विग्रोतिम्‌ अकारयताम्‌ ] कथभूता मन्दोदरी । विशिकेति-विशिका वशीकरण तस्या भाशय. अभिप्राय 
स एव शार्दूलो ग्याघ्र तस्य दरीव मन्दोदरी ता पुरमुपगम्य । परेति--परेषा जनाना प्रतारणे वञ्चने प्रगल्मा 
प्रौढा मनीपा मतिर्यस्या , कृतेति--मर्धचृद्धा कपायवसना विघवा "कात्यायिनी' त्युच्यते कृत विहित कात्या- 
यिनीवेषो यया सा मन्दोदरी । ताश्च ताइच कला` तत्तत्कला तासाम्‌ अवलोकन वीक्षण तस्माञ्जात कुतहर यस्य 
घ" तम्‌ जयोघनधरापालम्‌ । निजनाथेति--निजो नाथः स्वामी सगरो नृप तस्य मथसिद्धि प्रयोजनसफलता 
तस्या परवती अधीना रञ्जितवती सती भयोषनं नपम्‌ अनुरक्त विदवसितं कुर्वाणा शुडान्तोपाघ्याया भूता 
शुदान्तम्‌ मन्त पुर तेत्र उपाध्याया भन्यापिका भूत्वा सुखा सगर ग्राहयामास । तया वकोटवृत्तिवेघा वक- 
प्रकृतिषु जनेषु वेधा. ब्रह्मा महाकपटपटुरित्यर्थ । स पुरोधाश्च तैस्तं रादेदः ज्योतिरशास््रफले. तस्य नृपस्य 
सुयोधनस्य महादेग्यादइच यतिथे वशीकृत चित्तवृत्ति. वशीकृता निजाषीना विहिता मनोवृक्तिरयेन सः । स्वय विहित- 
रचनैः मात्मना कृतै शलोकं मधुपिङ्खञे विप्रौपि विरक्तता कारयति स्म। तेन विहितरचने षये कुण्टे इति- 
मन्दे आलस्यवति नरे वायुना उन्नतहूदये उन्नतपृष्ठे च पुर्पे पष्टिदोपा सन्ति। एकाक्ते मश्ौति । वधिरे शतम्‌ । 
वामने च ह्वे नरि शत विशं विशव्यधिकं शतं दोपाः सन्ति तु विद्धं . पिद्धले नरे दोपा मखस्यया त्र 
दोपाणा गणनाकरण न शक्यम्‌ ।३९२॥ मुखस्य ति- मुखस्य अधं शरोर स्गात्‌ मुखस्य शोमा पूर्णा शरोरस्य 
तु ततोऽत्पा र्घा 1 मुखं घाणार्घम्‌ उच्यते यदि घ्राण न स्यतु तहि विगठनासिक मुलन शोसते। घ्राणं 
नेच्रा्धं घ्राणे नासाया विद्यमानेऽपि नेत्रयोरमावे घ्राण न शोमते । भतः शरीरमुखघ्राणेपु नयने परे उत्तमे तेये 
।॥३९३॥) इत्यादिवर्णनै' विश्वभूतिः सुरसाया सनति प्रेम उदपादयत्‌ [तत सुलसा स्वर्यवरमण्डवै सगरराजान 
वृणुते स्म] तत॒ चाम्पेयमञ्जरोसौरभ चम्पकपुष्पमञ्जरीसोगन्ष्यमेव दुग्धं तस्य पाने रुव्धा लोभिष्ठा स्तन- 
धया इव पृष्पधया भ्रमरा तद्वत्‌ । यथा पयपाने सन्धाः स्तनंघया भवन्ति तया तेयु स्वयवराद्वानश्यद्वरि- 
ताहंकारेपु स्वयवराह्वाने समागते श्ृद्धारोऽस्ति यस्य श्डगारितः मरहुकारो रस्ते मृद्धारिताह्काराः 
सगर्वा इत्यर्थ- 1 सगर्वेपु राजघु मिलितेषु मन्दोदरोवज्ञमानसा मन्दोदयघोनमना सा सुरसा श्रुतिमनोहरं शरुत्या 
शब्देन मनो हरति इति शब्दचेतोहर सगरम्‌ अवृणोत्‌ दृणोति स्म { कयम्‌, यया निम्नवरोपगा बापगां सागर 
निम्नवरा नोचभूमि. ताम्‌ उपगच्छङोति निम्नघरोपगा निम्नभूमिवाहिनी अगा वाहिनौ नदो सागर गच्छति 





१. कयादोनाम्‌ दमपि लक्षणम्‌--कूषा चित्रार्थगा जेया क्यातार्पष्पायिका . ` छत- 
साखा प्रवह्ीका प्रहेलिका ॥ 
५4 


७२० पं० जिनदासचिरचिता [ पृ० १७९- 


तथा सा सगरं वृणुते स्म । भवति चात्र इलोक --अल्यैरिति--षमर्थः मल्वैरपि सहाये साहाय्य वितरद्धु- 
कार्यकारिमि पुरुप नूप विजयी भवति । करन्तस्य शस्व्रविदेपस्य अन्तः अग्र कार्याय शत्रविनाक्ञाय मवति 1 
परम्‌ अध्य कुन्तश्य दण्डस्तस्य परिच्छद सहायो मवति । तथा सगरस्य नृपस्य धात्रीपुरोहितौ द्वावेव तत्कार्याय 
समयौ जाताविति भावोऽत्र विन्नेय 1३९४॥ । ् 


इत्युपासकाध्ययने सुरसायाः सगरसंगमो नामाष्टाविश. कर्प; ॥२८॥ 


२९. वसो रसातख्सादनो नामेकोनर्विंश कल्पः 


[ पठ १७६-१८१ ] [ जातवैराग्य मवुपिङ्खृल- गृहीतदौक्ष विहरन्‌ सगरद्वारमागात्‌, तेत्र 
क्िवभूतिवरिश्वभूतिरिष्य उत्तमलक्षणोपेत तमवलोक्य दद्यतामेतत्सामृद्रिकदास्त्रमित्युवाच । भुत्वा 
तद्भिर विश्वमूति सकल पूर्वेतिहासं तस्याकथयत्‌ । सर्वमेतद्रधतिकरं श्रुत्वा मधुषिङ्घलो मुनि; ब्रुढो जके । 
कालेनोत्पय कालाभ्ुरनामासुरो जात । ] प्ररूढनिर्वेदकन्दल उत्पन्न मववेराग्याङ्धुरः मधुपिङ्खल, 
“विगिदं मोगायतन शरीरम्‌ । अमोगायतनं सुलस्रामोगरदहितत्वात्‌ अमोगास्पदम्‌ । यत्‌ यस्मात्‌ एकदेखदोपात्‌ 
एकदेशः शरोरकमग. नेत्रे तत्र॒ दोपात्‌ शमाम्‌ उचितसमागमाम्‌ अपि उचितः न्याय्य सम्रागम. सभौगो 
यस्यास्ताम्‌ भपि मामतनूदहा मामस्य पुत्रीम्‌ मह नाल्प्सि नं लन्धवान्‌ ।*' इति मत्वा विमुक्तेति त्यक्त- 
मवमोहः स्वीकृतदीक्ष , क्रमेण तास्तान्‌ प्रामारामनिवेशदीनू प्रामवनादिरचनाविशेपान्‌ निरनुक' भकामः। 
जद्भारिक इव प्रशस्ताम्या वेगवतीम्पा जद्भा्स्यां इयत्ति गच्छतीति जद्धारिक हव जाद्धिकपृरुपवत्‌ 
ोचनोत्छवता नयन्‌ नयनानन्दता नयन्‌ तेत्रद्यजनाना नयनयोर्मोदं वितरन्‌, अशनाया बुद्धया मोजन- 
कामेनेति भाव , अयोध्यामागत्य अनेकेति--अनेकंरपवासैः अनाहारं चतुधिधाहारत्यागै- पराधौनचित्त- 
सामर््यः, तीब्रोदन्यतया तीत्रतृष्णया अतिक्लान्तशरीरः । वाष्पीह्‌ इव जं पातुमिच्छंरचातक इव क्लमथुग्य- 

हाय ग्ानिनाश्ाप सगरागारद्वारमन्दिरे सगरनृपस्य दारगृहं मनाग्‌ ईपत्कालं ग्यलम्बत तस्यौ । तत्रच 
पुरेति-[ परा यदा सा सुलस्चा अतिथिदेव्या गमे भासीत्‌ तदा मयेय मधुपिद्धलाय देवेति मन संकल्पमकरोत्षा । 
पर तत्या सुलच्राया" परिणयस्य प्रदानस्यापाय्रः विर्व मूतिना भक्रियत । ] पुरा स्वयंवरकाले प्रयुक्ता योजितां 
परिणयापायस्य श्रदानविनाशस्य नीति्येन स विद्वमृतिः प्रगल्ममतये प्रगत्मा प्रौढा मतिरवुद्धियस्य तस्मै शिव 
मूतये दविष्याय प्रियाय रिष्याय, रहितेति-रदिता रदस्यस्य गोपनीयस्य मुद्रा प्रतीतिरयत्र, तत्सामुद्रक समुद्रेण 
पिणा प्रोक्त देहचिह्ववृन्दम्‌ अशेपविदुयविचक्षण सक्लवुघनिपुण व्याचक्षाणो विवृष्वान बभूव । परेति-- 

परामर्श पूर्वापरालोचनन्नानं तस्य वश. असक्ीतिः संशयरहित स धिवभृति त न्यक्षलक्षणवेश्ञल न्यक्षाणि 
सकलानि च तानि क्षणानि शुमदेहचिल्लानि पग्रवजुदोनि तैः पेशल सुन्दर" तं मधुपिद्धलम्‌ मवलोक्य 
“उपाघ्याय, घनेति--घन विपुल तच्च घृतं तस्य आहृतिभिव दिर्वस्यास्तीति वृद्धिमत्‌ तच्च तद्धाम च तेजः तेन 
शालते इति धामशाछिनि, ज्वालामालिनि ज्वालाना हिखाना माला यस्य तस्मिन्‌ मग्नौ, दद्याम्‌ एतस्य 
रेतिद्य्य पारम्पयेपिदेशस्य स्वाम्यायः छ्व्ययन पठनम्‌, यत्‌ यस्मात्‌ एवसिति--एवविवशरीरोऽपि 
अयं मूर्नि. ईदगवस्याया. एवादृगूदशायाः कौतिर्वेणन यस्य । मतः एतत्लक्षणञ्चास्तर विफनचम्‌ इति हिवमते पिणं 
शरुता विश्वमूतिरवेदयमाण उवाच ककर्यभूतो विद्वमूतिः । सदेति--पदाचारस्य निगृहीतिविनाो यस्मात्‌ स॒ 
विक्त्रभूति ( वदति ) अपर्यापरेति--न परि सर्वन अप्त पूर्वापरस् गतिर्वा येन त्सवोधनम्‌ हे िवभृते, मा 
गाः खेदम्‌, यदेष नू परस्य सगरस्य निदेशादेथान्‌ निदेधात्‌ कृतात्‌ आदेशात्‌ ान्चायाः, सस्मदुपदरश्ात्‌ च 
अनन्येति~--अन्यत्र उपलम्यमानं सामान्य कविण्यम्‌ अन्वसतामान्यलावण्यं न उपकतम्यमानं सामान्य छविण्यम्‌ 
मनन्यक्रामान्यलाकण्यम्‌, तस्य निवासो यत्वा सरा त्ता सुलघ्राम्‌ मलममान- तपन्व्रो दोन तपस्वो अभूत्‌ 
मुनिरजागत 1 एतच्च मानप्ना समीपा बरिष्टानां मरणलक्षणाना ततिः पटुवितर्यस्व तस्य विश्वमूते 

वचनम्‌ एकायनमनाः पुकस्मिन्मुद्ये भयन गमनं मनसो वस्य न्ष एकायनमना. एकाग्रस्रावधानो वा । 


५ 


-पृ° १८२ | उपासकाध्ययनरीका ४२५ 


मधुपिङ्गलो यति" निक्ञम्य श्रुत्वा प्रवृद्क्रोधानलः समिद्धरोघाम्ति कालेन कत्तिपयैदिवसं. विपद्य मृत्वा उत्पद्य 
जनित्वा चासुरेषु कालायुरनामा भवप्रत्ययमाहात्म्यात्‌ सवे. जनम प्रत्यय कारण तस्य माहात्म्यात्‌ प्रभावात्‌ 
उपजातावधि उत्पन्नावधिन्ञानस्य सनिधि. समीवता यस्य, स कालासुर तपस्याप्रपञ्चं तपोविस्तारम्‌, 
अन्वयोदञ्च च असुरकुरे उदञ्चम्‌ उत्पत्ति च आत्मनो निजस्य विनिदिचत्य, यत्‌ इदानीमेव अवुनेव महा- 
पराघनगर महापरावाना नगरमाश्रयं सगर नृपम्‌ अकारण दतुं विना प्रक्ञारिता प्रकटिता दोषजाति येनतं 
विङ्वभूति च चूणपेघ पिनषमि गोधूमवूर्णवदलनं करोमि ! तदानयो सगरवि्वभू्यो सुकृतमूविष्ठत्वात्‌ 
पुण्यवेपुल्यात्‌ प्रव्यापि परलोकेऽपि सुरशरेष्टत्वावाप्तिः देवज्येष्ठत्वलाम न साष्वपराघ. स्यात्‌ । ततो यथा इह 
अनयोर्वहुविदम्बनावरोधो वध वहुध विपुला विडम्बनाः प्लेशा. तासाम्‌ अवरोधः सवन्व यथा भवेत्‌, ` 
परघ्र च परलोके नरकादौ दु.खपरम्परानुरोघ, दु खसमृहसवन्वो यथा भवति तया विघेयं कार्यम्‌ । नच 
एकस्य वृदृस्पते सुरगु रोरपि अत्तिचतुरस्यापि कार्यसिद्धिरस्ति । इति अभिप्रायेण आत्मेति--निजविक्रिया- 
सामर््यंतरकटीकरणे साहाय्य प्रयच्छन्तम्‌ अतिथिमिव, वैरनिर्यातन क्षध्रुपरतिकार तस्य मनोरथ. सकत्प स एव 
र्थ तस्य सारय रथचारुकमिव कचन नरम्‌ जन्वेपणमति" अनुसधानबुद्धि मासीत्‌ 1 


[ प्रष्ठ १८१-१८३ ] [ यस्य साहाय्यमासाद्य कालासुर सगर विदवभूति च मृति निन्ये तस्य पर्वतस्य 
पूर्वचरित वर्ण्यते | मथ मधुपिद्खरुस्य कालासुरावस्थाप्राप्तिवर्णनानन्तर पर्वतस्य कालापुरसाहायकस्य कथा 
कथ्यते-कामेति-कामस्य कोदण्डो धनुः तस्य कारणानि च तानि कान्ताराणि वनानि तैरिव इक्षुवणानाम्‌ 
अवतारे उत्पत्तिभि विराजितमण्डकायाम्‌ अलकरृतो मण्डलो भासमन्ताद्ृत्तमूप्रदेशो यस्या. तस्या इहालाया 
तन्नामके देगो स्वस्तिमती नाम पुरौ अस्ति) तस्याम्‌ मभिचन्द्रापरनाम वसुविहवावसुर्वाम नृपतिः भस्ति। 
तस्य सकलगुणरत्नप्रसूति वसुमतीनाम अग्रमहिषी प्रधानरान्ञो 1 मनयो सुनु" पुत्रः समस्तेति-सकल्शनु- 
तर्दहने विभावसु अग्निरिव वसुर्नाम । पुरोहितश्च निधितेति--ज्ञातखकलागमरहस्यसमूट्‌. क्षीरक्दम्बो 
नाम । कटुम्विनी--अस्य कुटुम्बविशिटा माया सतो पतिव्रता व्रतानाम्‌ म्हिसादीनाम्‌ उपास्तौ भक्ितपालने 
तत्परा स्वस्तिमती नाम ! जन्यु पुत्रः पुनरनयो. क्षीरकदम्बस्वस्तिमत्यो. {मनेकनमसितानि पूजनानि तेपा 
पर्वत. समूह्‌ तेन प्राप्तो रुत्व पर्व॑तो नाम । ख किल सदाचरणमभूरि सदाचरणेपु अर्दिसादिपु इज्यादिषट्‌कर्ममु 
भूरिः ब्रह्मेव क्षीरकदम्बसूरि एकदा सुवर्णगिरिनणम तन्नामा पर्वत तस्य गहाया. भद्धणरिलायाम्‌, यस्या 
श्िष्यमताविव स्वाघ्यायसपादनवत्‌ विशाकाया विप्तृताया तस्मै मुदा आनन्देन गतस्मयाय विनष्टगर्वाय यया- 
विधि विधिमनतिक्रम्य समाधिगासवे सम्यक्‌ आधिम्‌ एकाग्रता गच्छन्ति असवेः प्राणा यस्य तस्मे ववे, 
प्रगलितिति-प्रगलिति विनष्ट॒पितु पाण्डित्यस्य गर्वं एव पर्वतो यस्तात तस्मै परवंताय, गिरिकूटपत्तन 
वसत्तिनिवासस्थान यस्य तस्थ विश्वनाम्न विश्वभरापते विडवभरा पृथ्व तस्या पत्यु स्वामिन. पुरोहितस्य 
कयभूतस्य । विहितेति--मनवद्या निर्दोपा सा चासौ विद्या च अनवद्य विद्या तेयोपेत चायं अनवद्विया- ` 
चायं विहिता कृता अनवद्यविद्याचार्यस्य चरणसेवा येन तथाभूतस्य विड्वदेवम्य नन्दनाय पुत्राय नारदाभि- 
घानायच निखिलभुवनेति--सकर्जगद्न्यवहारस्य तन्त्रं कारणम्‌, भागमसूत्रम्‌, अतिमधुरस्वरनिमित्तेन 
उपदिशन्‌ ( क्षोरकदम्वसुरि ) नम्बरादाका्तात्‌ मवतरदूया भूमितलम्‌ मागच्छषटूघाम्‌, सूर्याचन्द्राम्पामिवे 
जमितगत्यनन्तगतिम्या ऋषिभ्याम्‌ ईक्षाचक्रे अवलोकयामासे । [ भमितगतिभगवतोक्त चतुपुं एषु द्वाम्पामूर््व- 
गतिरललभ्येति* श्रुत्वा पर्वतनारदौ परीक्षितौ क्षोरकदम्बेन । पर्वतस्याघोगमन नारदस्य चोर्ध्वगमन निश्चित्य 
क्षोरकदम्बो मुनिर्जल्े ! आयुरन्ते सल्टेखना विवाय देवो वभूव | वत्र खमासत्तसुगति समाततन्ना निक्टौमूता 
सुगतिर्यंस्य स मगवाननन्तमति कवम्‌ नमावतत--मगवन्‌, मत एव खलु विदुष्या शिष्या. वेत्तुम्‌ अव्येतु योग्या 
विदुष्या शिष्या, यदेवम्‌ अनव्र्य निर्दोष ब्रह्मोयविद्ं ब्रह्मगा अर्हता जिनदेवेन उद्या प्रतिपादिता विद्या 
जोवादिसप्तत्तच्वन्नान यत्र तदेतच्छात्छ गस्य } इान्दपदवाक्वानि अर्यं तद्भिप्राय । तयो. प्रपोग सनिदर्दनि 
प्रतिपादनम्‌ 1 त्तस्य भ्य प्रकारा 1 तेपु ययारथग्रतिपादनेन विधूनोपाघ्यायात्‌ उपाघ्यायात्‌ व्रिषून उपा 
घ्यायो व्‌ दृस्पतिः येन तत्मादुपाग्यावात्‌ गुरो ., एकसर्मविय एकनिक्चपमतय., ज वोयते पठन्ति । प्रयुक्तेति-- 
प्रयुक्ता उवयोगदशताम्‌ आनोता अवधिज्ञानरियत्तियेन उ ममित्तगति्भगवान्‌--"“मुनिवपन्‌ पनिषरेष्ठ, सत्बकेके्त्‌ । 
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कितु एतेषु चतुपुं मघ्ये द्वाम्पाम्‌ असितगौ रवोपेत्तपदार्थवन्‌ कृष्ण मारयुक्तवस्तुवत्‌, अघ प्रवोचोचितमतिस्याम्‌ 
अघोगतिप्रापणयोग्पकुज्ञानयुतवुद्धिम्पराम्‌ इदम्‌ अतिपवित्रमपि सूत्रम्‌ आगमः विपर्यास्षितम्यम्‌ विपरो- 
तासिषेय कर्तव्यम्‌ 1“ एतच्च प्रवचनम्‌ आगम तदेव लोचनं नेतरं तेन ञालोकितः वीक्षित ज्ञात. ब्र्यस्तम्बो 
जगत्स्तम्ब. चराचरद्रव्याणा सर्वगुणपर्याया येन च क्षीरफदम्बः, संश्रुत्य माकर्ण्य ““नूनमस्मिन्‌ महामुनिवाक्ये- 
त्‌ सप्तरचिरग्नि तस्य मरीचयो ज्वाला ताः यथा ऊघ्वं गच्छन्ति तथा चतुषु नरेषु दास्याम्‌ उर््वगाम्या , 
सुरलखोक गच्छद्धूया मवितमग्यमिति प्रतीयते ज्ञायते । तप्राह तावत्‌ एकदेरयतिपृतातमानम्‌ एकदेशयति 
उपाप्कः स चासौ पतात्मा पवित्रात्मा तम्‌ मघरधामसनिघानम्‌ अधरं च तद्धाम च स्थान तत्र॒ सनिघानं 
सामीप्य न संवयेयम्‌ अबषोगतिस्यानं नरक तप्र अहम्‌ मात्मानं न ग्रथ्नीयाम्‌ । भर्थात्‌ अहं धवक- 
घर्मवारकत्वादधोगति न॒ यस्यामीति भावः। [ अहवघु च नोव्वं यियासुं सवयेयम्‌ | यतत. नरकान्त 
राज्यम्‌ । नरक. नरकप्राप्ति. अन्तः अवसानं फलं यस्य एतादृशं राज्यम्‌ । वन्धनान्तो नियोग नियोगः 
पापकार्ये प्रेरणा स वन्वनान्तो वन्धनं पापवन्ध. मन्तोऽरचानं फलं यस्य एवविधो भवति पापका प्रेरणया 
पाप वध्यते इत्यर्थ. । मरणान्तः स्यौपु विश्वासः नारोपु विर्वासेन बहवो निधन याताः, विपदन्ता 
खज्पु मैत्री दृष्टेषु सख्यम्‌ आचरित विपत्फ जनयति । इति वचनात्‌ इति वृद्धोक्तेः, इन्दिरेति--इन्दिरा 
लक्ष्मी. तम्या मदो गर्वं । मदिरामद. सुरापानाज्जातं विवेकविकल्त्वम्‌, एताम्या दाम्यां मलिनप्रचारे 
मलिनं पाप तस्मिन्‌ प्रचारः प्रवृत्ति. यस्माद्धवत्ति तथाभूते राज्यमरे प्रसरदसु प्रकर्पेण सरन्त, भसतव. 
प्राणा यस्य तथाभूत वसुं च नोर्ध्वं यियासुम्‌ ऊष्वं सुरलोक यियासुं जिगमिपुं न संवर्येयम्‌ न जानामि। 
तच्नारदपर्वतौ परीक्षाधिकृतो परीक्षायाम्‌ मचिकृतो नियुक्तौ तौ मया परोक्ष्यौ इति निरिचत्य समिधमय पिष्ट 
निवृ त्तम्‌ ऊर्णायुद्टय छगयुगर निमि विरच्य प्रदाय च ताभ्याम्‌ “महो द्वाम्पामपि मवद्धयाम्‌ इद उरणयुगल 
छागढन्द्र यत्र न कोऽप्यवलोकते न पश्यति तत्र विनाद्य हत्वा प्रारितन्यं भक्षितन्यम्‌” इत्यादिदेश्च । तावपि 
तदादेदोन तदाज्ञया हव्यवाहनवाहनद्वितयं हव्यं समिदादिद्रव्यं वहतीति हव्यवाहन मग्नि तस्य वाहनौ छागौ 
तयोद्धितयं युगं प्रत्येकम्‌ मदाय गृहीत्वा यथाययम्‌ मात्मशवत्यततिक्रमेण भयासिष्टाम्‌ अगच्छताम्‌ । तवर 
सत्छख्यात्िखर्व. पर्वत सदधि" सज्जनैः सख्य मेयं सत्सख्य तस्मिन्‌ अतिखर्वः अतिवामनः सज्जनमित्रतादूर 
इति भाव । पर्वतः परस्त्यपाङ्चात्यक्रुम्वाम्‌ उपसद्य पस्त्यस्य गृहस्य पाडचात्या परमागे वर्तमाना कुम्बा तटमित्तिम्‌ 
उपमद्य भाधित्य अद्ु्वः उन्नत पर्वत तम्‌ उरभ्र छागं भटिनत्रं सपाद्य अग्निपक्व विधाय तस्य उव्र माप्तम्‌ उदरा- 
नलपाश्रम्‌ उदराग्निमाजनम्‌ मकार्षीत्‌ अकरोत्‌ । शुभाशयविारदो नारदस्तु पुण्यविचारचतुर नारदः धत्रन 
कोऽप्यालोक्रते' इति उपाघ्यायोकतं गु खवचन ध्यायन्‌ मनसा विमृशन्‌, "को नामात्र पुरे, कान्तारे, वा सद्रुवण- 
दुभि; वृक्षे. सहितः सदु. स चासौ घन खानः सदरुघणः वुक्षनिविड. प्रदेश. (?) मत्र पुरे नगरे कान्तारे चने वा 
कोनाम सद्रु्णः न भात्मेक्षणस्य आत्मनयनस्य मात्मानयनभूतो यस्य सः तस्य मवधिमन.पर्ययकेवल- 
ज्ञानिन. व्यन्तरगणे ति--ग्यन्तरामरतमृहस्य, महामुनिजनानाम्‌ भन्तःकरणस्य क. पदार्थं अधिकरण 
विपयोन भवेत्‌ । इति विचिन्त्य तयैव तं वृष्णि छागम्‌ उपाघ्यायाय समर्पयामास ददौ । उपाघ्यायः 
तारदमपि अर्व्वगं सुरलोकगतियोग्यम्‌ अवबुष्य । संसारतरुस्तम्बमिव कचनिकरम्ब कैशसमूटम्‌ उत्पाट 
लोच विवाय 1 स्वर्गलक्ष्मीपक्ना सुररमाप्रखो दीक्षाम्‌ आदाय गृहीत्वा । नििलागमपमीक्षा सकल- 
जिननिद्धान्ताना सम्यक्‌ ईक्षण यस्या. भवति ता दिक्षा पठनम्‌ अनुचित्य चातुर्वण्यश्रमणसघसतोपणं गणपोपणम्‌ 
ज्म्य । मुनि-छपि-पति-अनगारभेदः चातुर्वण्यंवावुसखमूद्‌ तस्य मन प्रसादसंपादन गणपोपण निना. 
घोनं कृत्वा, जाचार्यपदं वुत्वेव्यर्य. 1 एकत्वादिभावनानुरस्कारम्‌ बाटमसस्कार विवाय, तपोभावर्नकत्वमावना- 
श्रुतभावनाचत्व मावनाघुतिमावनानाम्‌ बस्प्रास विधाय करायक्पायकर्शना सल्लेखनाम्‌ अनुष्ठाय काय, शरीर 
कपाय्च क्रोवादयः तेपां वयाक्रमं कर्घनम्‌ अल्पोकरणं विवाय निःरोपेति--सकलमूलगुणादिदोपाणाम्‌ 
अगलोचना करत्वा न क्ुविनगसम्थम्‌ देहत्वागक्षमम्‌ उत्तमाय यावज्जीवं चतुविधाहारत्याग प्रतिपद्य भद्रीकृत्य 
मुरभुचनृतायो वभूव देवनुख रग्व्वा कृत्रयोजनो जज्ञे [ एकदा पवंतनारदयोरजरय्टव्यमिति प्रवचन- 
वार्यम वहत्य वादोऽननि, तवर वनुरव्यक्नो जातः ] पृत्रमेव वदादेशात्‌ क्षोरकदम्बगुरो. आज्ञामनुृत्य, आत्म- 
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देशोपदेशः मात्मन स्वस्य दश्च गत्वा कृतोपदेक सकलसिद्धन्तकोविद नारदः सदुगुणभूरे षद्गुणप्रप्तेः भूरि 
ब्रह्य देवतुल्य तस्य क्षौरकदम्बसूरे प्रब्रज्याचरण स्वर्गारोहणं चावगत्य “गुरुवद्गुरुपुत्र च पद्येत" इति कृतसू- 
क्तस्मरणपर्याप्ततदा राधनोपकरण इति सुवतेः स्मरणात्‌ गृहीतगुर्वाराघनसाहित्यः तद्विरहदु खंदुर्मनस निजपत्ि- 
वियोगदु खन्याकरुलचित्ताम्‌ उपाघ्यायभार्याम्‌ जननी निजमातृतुल्या खहपासुक्रोडित सहधूक्लिक्री डित निजमिचं 
पर्वत च द्रष्टुम्‌ आगत । अपरेद्यु अन्यस्मिन्दिने त पर्वतम्‌ "अजैरयष्टग्यम्‌" इति वाक्यम्‌ अजँ अनात्मने छै 
यष्टग्यम्‌, हन्यकग्यार्थो विधिविघातव्य. । देवेम्यो दीयमानम्‌ अन्न ह॒व्यम्‌. 1 पितृभ्यो दीयमानमन्नं क्यम्‌ 
अभ्निमुखेन देवेम्योऽन्न दीयते, विप्रमुखेन पितृम्योऽन्नमिति। इति शद्धामाश्रावभासिम्योऽन्तेवासिम्यो व्याह- 
रन्तमुपश्रूत्य केवलं श्रद्धामात्रेण मवमासो येषा ते श्रद्धामाच्रावभासिनः तेम्यः गुरु कथित श्रद्धया ्रोतन्यम्‌ इति 
मत्या तदभिध्राय स्यृण्वदुम्य विद्या्धिम्य. न्याह्रन्त प्रतिपादयन्तम्‌ उपश्रुत्य शरुत्वा वृहस्पतिप्रज्ञ सुरगुरतुतल्यमति 
( नारदः } “पर्वत, मैवं ग्याख्यः एव विवरण मा कुर किं तु न जायन्ते इत्यजा. वर्षव्रयवृत्तयो व्रीहयस्तैरयष्ट- 
व्यम्‌ ब्रोहयो घात्यमात्रं त्रैवापिकंषन्यि्य्टव्यं शान्तिकपोष्ठिकार्था क्रिया कार्या इत्ति परार्येव आचार्यादिद 
वाक्यम्‌ एवम्‌ अश्रौष्व परारि एव गततृतोयवषे एव भआाचार्यमुखादिद वचनम्‌ अश्पृण्व * परत्सजस्तयैवाचिन्त- 
याव गतवस्सरे सहमिकित्वा आचार्यवचनासिप्रायानुसारेण चिन्तन चावा अकुर्वहि । तत्कयसैपम एव तव मतिः 
दवापरवसतिः समजनि दति वहुविस्मय मे मन ॥ तत्कथ केन कारणेन टएेपम एव अस्मिन्नेव वत्सरे तव मतिः 
दरापरवसति स्श्षयस्थानम्‌ अजायत इति मम चित्तम्‌ अतौवाश्चर्ययुक्तम्‌ः' माचार्यकनिकेत पर्वत, यदेवमदवीने- 
ऽप्यथा (वा) भिधाने भवान्‌ अप्रवानपि विपर्यस्यति तदा पराधीने मादुग्विधोने मादृशा विधिस्तस्य इने 
श्वरे को नाम सप्रत्यः । 'जाचार्थकगृह्‌ माचायंसदुकेति भाव चेदेवम्‌ अद्य इवो चा भवम्‌ मद्यश्वीन तस्मिन्‌ 
अदयश्वीने सद्य एव प्रतिपादिते मर्थाभिधने शब्दाना वाच्यार्थप्रतिपादने सवान्‌ परवान्‌ अपि स्वाधीनोऽपि 
विपर्यस्यति, यथागम न कथग्रसीत्यर्थं , तदा पराघोने मादृक्ते को नाम जनस्य सप्रत्यय ॒क्षवाद सम्यक्‌ प्रतोतिः 
स्थात्‌ । 

[ प्रष्ठ १८४ ] पर्वतः नारद, नेदमस्तुंकारम्‌ इद वचन न स्वीकारार्हुम्‌ इति मे कथनम्‌ । यदस्य कन्दस्य 
म्निरुक्त, मया निरुक्त्या कृत एव मर्थं अतिसूक्त अतिप्रशस्तवया उक्तः इति बर्थात्‌ मया योऽथः निरक्त्या प्रोक्त. 
स्र भवता ग्राह्य, इत्ति न ममाग्रह॒. । पर यदि चायमन्यया स्यात्तदा चेत्‌ भय म्नि स्वतोऽ्थः मन्यया स्यात्‌ विपरीतता 
गच्छेत्‌ तदा रसवाहिनीखण्डनमेव दण्ड रसान्‌ अम्लमघुरतुवरादिकान्‌ वहेति जानातीति रसव!हिनी जिह्वा तस्या 
खण्डन कर्तेनमेव दण्ड दमनम्‌ । नारद --परवत, को नु खल्वव्र विवदमानयोनिकपभूमिः। को विद्वान्‌ विवदमानयोः 
विवाद कुर्वाणयो खदु अत्र अजशब्दाथविवादे निकपभूमि यथार्थनिर्णयदानाघारः, यथा निकपपट्‌टे सुवर्णस्य 
परीक्षा भवति तथा सभाष्यक्षे निरपेक्ष सति सत्ततत्वनिर्णयो मवति । पर्वत --नारद, वसुः सभाध्यक्ष । ततो 
निर्णयो भवेत्‌ । कहि तदि तं समयानुसर्तव्यम्‌ । कदा तदि तं खमया तस्य खमोपम्‌ अनुयातन्यम्‌ 1 इदानीम्‌ 
एव तात्रोद्धार अधुनैव न विलम्बः ! इत्यभिधाय तौ विपि वसु निकपा वसो. समीप प्रास्थिपाताम्‌ अया- 
ताम्‌ । रेक्षिपात्ता च अपरयता च 1 प्तयोपस्यितौ तेन ग ठनिविदोपमाचरितसमानौ तयागतौ तेन वसुना गृख- 
समान कतसत्कारो, यथावत्‌ कृनकशिपुविषानौ द्तान्नव्स्मरविधानी, विहिताचिततो चितकाञ्चनदानोौ विदित 
दत्तम्‌ आचितः भार" विशनिदतानि उचितं योग्यतामनुसुत्य काञ्चनस्य सुवर्णस्य दान ययोस्तौ समागमन- - 
कारणम्‌ पृष्टौ अनुयुव्तौ, स्वाभिप्राय निजागमनस्प हेतु वादनिरणयम्‌ मभापिपाताम्‌ नक्ययताम्‌ । वसु.-- 
ययाहतुस्तत्रभवम्तौ पूज्यौ यथा ब्रूत तया प्रत्त एव प्रभातकाले एव अनृतिष्ठेव कुर्यामटम्‌ । [ पर्वतमाता 
स्वस्तिमती वसु प्रति गत्वा पर्वतानुकूल न्यायदान कुवित्युवाच उयास्त्विति प्रतिपन्न तेन | भघरान्तरे वभु- 
रध्मोक्लयक्षपेव क्षपाया किक उपाध्याया अस्मिन्‌ प्रसंगे वसुनृपत्य राजलक्ष्मोविनाशराव्रिसखि राग्रौ किक उपा- 
घ्याया, -नारदपक्षानुमत क्षोरकदम्वाचार्यद्ृत तदाक्यन्पाल्यानं स्मरन्तो स्वस्तिमती पर्वेतपरिमवाराचबृद्रथा 
वसुमनुमृत्य नारदपक्लाभिप्रायानुकूक क्षीरकदम्बनूरिविदत्रम्‌ “अजेयं्म्यम्‌' इति वाक्यविवरणे क्ि्थकती 
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१. भावचार्येस्य कर्तव्य विद्यायिपाठ्न तदाचार्य्नमुच्यते ! त्स्य निकेत गृहम्‌ 1 


ज 
~ 


॥ 


७रे८ पं० जिनदासविरचिता [ प° १८५- 


स्वस्तिमठी पवंतपरिभवापाचवुद्धया वसुमनुसृत्य पर्वतेन नारदस्य परिभव पराभव भापाच. करितेव्य इति 
मत्या वसुमनुगरम्य वत्स वसो य. पूर्वमुपाध्यायादन्त्वनिापराधलक्षणावसरो वरस्त्वयादायि स मे सप्रति समरप॑यि- 
त्य इत्युवाच । वत्स वक्षो वालक वसो, यः पुरा गुरोः अन्तदितागोलक्षणप्रसंगे वरस्त्वया दत्तःसमे 
अधुना देय इत्यत्रवीत्‌ । सत्यप्रतिपालनासूर्वसु.-- सत्यस्य {संरक्षणाय भसवः प्राणा यस्यस्त वसु किमम्ब, 
छ मात. सदेहस्तत्र । यद्येव यथासहाभ्यायो पर्वतो वदति, यदि सदेहो (नास्ति तहि यथा सहपारठ्थ परवतो 
व्रवीति तथा त्वया साक्षिणा भवितन्यम्‌ । वसुस्तथा स्वयमाचार्यन्यां अभिहित । “यदि साक्षी भवामि तदा- 
वश्यं निरये पतामि, अथ न भवामि तदा सव्यात्‌ प्रचरामि" इति. उभयाशयश्चादुलविदततमनोमृग. चिरं निचिन्त्य 
उमयाभिप्रायनव्याघ्ननुयातचित्तहरिणः दीघं विमृश्य- 

[ प्र १८५८१८६ ] न बतमिति--भस्थिग्रहणं कपालग्रहण चर्मधारण त्रत न, साकेति-शाकं 
पत्रादि, परयो जलम्‌, मूर कन्दादि, भैज्ञचर्या भिक्षाणा समूहो भक्षं तेन चर्या जोवननिर्वाहिः इति व्रतन 
भवति । कि तु अद्धीकृतवस्तुनिर्वहणम्‌,- स्वोकृतकार्य्य. भन्ते गमनम्‌ एतद्‌ उन्नतधियाम्‌ उन्नता उदारा 
धीर्मति्येषा ते उन्नतधिय. तेषा महामतोना व्रत भंवति ।।३९५।। `इति च विमृद्य विचिन्त्य निरयनिदानदक्ष 
नरककारणचतुरं चरमपक्षम्‌ अन्त्यपक्षम्‌ एव पक्षम्‌ आक्षेप्ौत्‌ जगृह््यत्‌ । [ पर्वतपक्ष एव सत्य एति वदन्‌ वधुः 
स्षिहासनः पाताल्तल गत मृत्वा निरय जगाम ] तदनु मुमुदिषमाणारविन्देति-आह्लादं जिगमिषन्ति 
च तानि अरविन्दानि कमलानि तेपा हूदय मध्यप्रदेश कणिका तत्र विनिद्राः तिद्रारहिता उत्साहवन्तः ये इन्दि 
न्दिरा भ्रमराः तेषा चरणाना पादाना प्रचारात्‌ उदञ्चन ऊध्वं गच्छन्‌ उत्पतन्‌ स चासौ मकरन्दः सएव 
सिन्दूर नागसभव तेन युक्त यत्‌ नीरदेवताना सीमन्तस्य अन्तराल यत्र तस्मिन्‌ प्रभातकाले, [ भधुना सदसो 
वर्णनम्‌ ] सेवेति-सेवायै समागता ये समस्ता सकला. सामन्ता राजान तेपाम्‌ उपास्ति उपाश्ना तमर्करारादि- 
करण तस्मिन्‌ समये पर्यस्तानि स्वल्ितानि तानि च उत्तंखकुसुमानि भूषणभूतपुष्पाणि तान्येव उपहार उपायन 
तेन महोयः तस्मिन्‌ सदसि समायाम्‌ । मृगयेति-मृगया आखेटक पापद्धि तस्य ग्यस्तन तस्य भ्यालेन निमित्तेन ` 
शरण्यीृते शरेण वेध्ये छृते सति कुरद्धपोते हरिणशि्ौ; अपराद्धेति-अपराद्ेपु लक्षयात्‌ च्युतसायक. 
वनुः प्रत्यावृत्य प्रतिनिवृच्य आघादितः लन्धः स्पर्शमाव्राव्रशचेपेण य॒ आकाञ्चस्फटिकः तेन घटित रचित विलसन 
दोभा यस्य तथाभूतं सिंहासनम्‌ उपगत्य ““सत्यश्ौचादिमाहात्म्यात्‌ सत्यस्य निरभिस्य आदिशब्देन अहिसा- 
देर्माहालयात्‌ प्रभावात्‌ षह विहायसि भाकाञ्ये गत. स्यितः जगद्रयवहार रोकप्रवृत्ति निहाकर्यामि निचयेन 
पश्यामि" इति आत्मानम्‌ उक्कर्वाण गर्वोत्तितं विदधान, विवादस्षमये तेन विनतवरदेन नारदेन विनतेम्यो 
नघ्रशिष्येस्यः वरदेन वाञ्छितफलं ददता नारदेन “महो मृपोयोद्धिदविभावसो वसो, मृषा भसत्यम्‌ उच 
प्रतिपादं तदेव उद्भिद भूमिम्‌ उद्धिनत्ति इति उद्धिद वृक्षवल्ल्यादिक तस्य विभावसु अग्निः तत्सवोवन 
हे वसो, अद्यापि न किचिन्नद्यत्ति न किमपि हौन भवेत्‌ न कापि हानिर्भवेत्‌ "तत्सत्य ब्रूहि इल्यनेकश. 
कृतोपददेशः 1 कार्यपीतल यियाचुरवसुः--कश्यप्या. पृथिग्या तर अधोभाग यियासु जिगमिपु वसु (अव्रवीत्‌) 
(नारद, यवेवाहु पवतस्तथैव सत्वम्‌ ।* इत्यसमीक्ष्यम्‌ भविचार्य स्य साक्षिकं वदन्‌, देव अद्यापि यथा- 
ययं ययासत्यं विद्यते तथा वद ब्रूहि, इत्याङापवदुले इति आपेन संभापणेन वदे वक्तरि, समन्यु 
मन्युना शोकेन सहितं समन्यु .तन्मानस्त यासा ताः समन्युमानसा ताश्व ता विकलार्घिन्यः राजस्त्रियः तासा 
स्लितोक्तय. सगद्गदानि वचनानि ताभिर्छोहले अन्यक्तवाग्ुक्ते, विपादेति--विषादेन खेदेन भाघ्ादि 
न्ययितं हृदय यासा ताः प्रजा तारा ्रजल्य उच्चैरभापण तदेव काहलावा्विदोपो यत्र, स्फुटदिति-- 
स्फुटत्‌ भज्यमानं च तद्‌ ब्रह्माण्डवण्ड तस्य व्वनिः मूक्म्पजातरवः तस्य कुतूदृलं यत्र॒ तथाभूते, समृच्छति 
उतियते सति, परिच्छदकोक्ाहकठे परिवारजनक्लक्तले जाते चति । ( वभुः पातालमूक्-जगाहे ) असव्येति- 
यश्चव्यश्चाश्रो र्म अत्तत्ववर्म" यज्ञ प्राणिववः तस्य कर्मप्रवर्तन क्रियाप्रवृत्तिः तेन कुपिताः क्रुदाश्च ताः पुर 
देवता ननरदेन्य ताह वशेन दुत्रिखनन दुत यत्य खपिहाषन बिहाखनेन सहित, क्षगमात्रमदि मना- 
सादितः अच्ब्. सुचना वत्र तयानूतं पात्रा्मूल जमाह प्रविवेश । अत्त एव जापि प्रयम्‌ आदतिवेरायाम्‌ 
नम्नो अहूविनिनेषणनमवे प्रम प्रप्रा जल्पन्ति वदन्ति, “उत्तिष्ठ वस्तो त्व्म गच्ट' इति । मवति चार दटौक -- 


-पृ० १८६ ]} उपासकाध्ययनटीका ७२६ 


अस्थाने इति--मस्थाने अकृत्य वदकक्षाणा तप्रयत्नाना नराणा हयं सुलभम्‌ । कि तत्‌ । परत्र पर- 
छौके दीर्घा दूर्गति दु खदा तियंड्नरकगति , अत्र च शाश्वती सदातनी दुष्कोतिः । ३९६1] 


र्युपासकाध्ययने चसो रसातदासादनो नामेकोनचरिद कल्प ॥२९॥ 


३०. असत्यफटसूचनो नाम त्रिसत्तमः कल्पः 


[ प्र १८६-१८९. |] [ वसोः पातालतल्ममनाच्रिवेद प्राप्वो नारदो मृनिदीक्षा गृहीत्वा शुक्कष्यानेन 
केवलमुत्पाद्य सिद्धोऽभवत्‌ ] नारदस्तमेव निर्वेदम्‌ असत्यपापफल वीक्ष्य सस्राराद्ैराग्यम्‌ उररीकृत्य स्वोक्ृत्य 1 


~ कुन्तलकलाप कचवृम्दम्‌ उन्मूल्य उत्पाटघ, कथंभूतं कचकलापम्‌ 1 नतु इति--नते वक्रे भ्रुवौ यासाता 


| 


। 


नतभ्रुवः छलना तासा विभ्रमा श्गारभावजक्रियाविशेपा. त एव भ्रमराः पटूपादा तेपा कुरू समूहः तस्य 
निलया गृहाणि इव तानि नीलोत्पलानि नीककमलानि तेपा स्तुपभिव रारिमिव । जात्तरूप निर््रन्यता तरनताम्‌ 
आस्थाय प्रतिज्ञाय, कथभूतं तत्‌ 1 परमनिष्किचनतारूप परमा लोकोत्तरा निष्करिचनता नास्ति किचन धनधान्यादि 
परि प्रहोऽस्येति निष्कि चन तस्य मावो निप्किचनता सैव निप निश्चयेन स्वरूप लक्षणं यस्य तत्‌ \ संयमोपकरण 
मयुरपिच्छिका प्राणिदयाकरम्‌ भाकचय्य गृत्वा । केथेभूत तत्‌ । सकटेति--समस्तजीवानाम्‌ मभयदानसुवावृ्टः 
अधिकरणम्‌ माश्रयभूत माजनम्‌ । उदकपरिचारिका कमण्डलूम्‌ जादुत्य स्वीकृत्य कवभूता ताम्‌ । मुक्ति इति- 
मुक्तिलक्षम्या समागम खवन्ध तस्य सचारिकामिव दुत्तीमिव । स्वाघ्याय स्वस्मै आत्मने सवरनिर्जराहैतुत्वात्‌ 
हेत उपकारकः भष्याय अध्ययनम्‌ स्वाध्यायस्तम्‌ । कथमूतम्‌ । शिवेति--शिवधीः मुक्तिलक्ष्मो तस्याः 
वशीकरणस्य आयत्तौकरणस्य भष्यायमिव अनुव्य स्वीकृत्य } दद्ियारामम्‌ उपरम्य इद्धिया इद्धियाणा 
विषयाः स्पलीरसादय तएवे आराम उपवनं तम्‌ उपरम्य विनाश्य । कथमूत तम्‌ । मनोमकंटेति-- 
मन एव मकंट वानर तस्य क्रोडास्तासा प्रकामा मभिखापा यत्र तम्‌ । ध्यानदहनम्‌ उहोप्य शुक्छघ्यानाग्नि 
प्रदोपयित्वा । फथमूतम्‌ । अन्तरेति--अन्तरात्मा भह ज्ञानदर्शनलक्षण , शरीराय कर्मसयोगजास्ते न मम 
स्वख्पम्‌ इति मत्वा तेषु राग्ेषाभ्याम्‌ अवशः आत्मा अन्तरात्मा स॒एव हैमार्म सुवर्णपापाण , त्तस्य समस्त- 
माना दहन दाहक यथा सुवणं किटुकालिकादिक मलम्‌ मनिनर्दहति तया शुक्ष्यानाग्निः ज्ञानावरणादिकर्माणि 
तेषा विकाराश्च रागाज्ञानादिमान्‌ निरस्यति । श्रीनारदो मुनि शुवछध्यानेन संजातकेवलः तत्पदाप्तिपेशश्छो 
बभूवे तपपद परमात्मपद सिद्धपद तस्य भाप्िर्छमस्तेन पेशो सनोरमो वभूव । [ वसुनूषे मृते सति प्रजाजनेन 
निर्घाटितः पर्वत वनगहने प्रविष्टः कालासुरेण दृष्टः पर्वतस्तु तया सर्वेति-सकलसभासन्ि समाजेन च 
उदोरितः उच्चारितः उदी" महान्‌ य दुरपवाद" धिक्कारः स एव रजः पामु यस्यस, तस्मिन्‌ वसौ कया 
ेषतेजसि कथैव शेपं तेज यस्य तथामूते सति, पनः कयभूते वसौ मिथ्येति-मिय्या बसत्व स चासौ 
साक्षिपक्ष॒प्त्यक्दरष्टृपक्च तस्मिन्‌ विचक्षणं चतुर वक्ष" यस्य तस्मिन्‌ 1 पुन कथेभूते दुराचारेति--दुरा- 
चरणम्‌ असत्यमाषण तस्य ईक्षणम्‌ भवलोकन तेन क्षुभितः कुपित ख चासौ सहलाक्न इन्द्र॒ तस्य मनुचसा. 
किंकरा" यक्षादय तैः ईक्षित जीवितस्य मह. तेजो यस्य स॒ तथाभूते वसौ कयाशेपेजसि जाते सति । महव 
स्वहीणतया हणः रञ्जितः मह्ृस्व महान्‌ स घासो हण तस्य भावस्तया यतीव ङज्जिततयेच्वि माव , पौरा- 
पचिकोर्षया च पौरेषु नागरिकेयु अपकारकरणेच्छया च, निरन्तरेति--निरन्तराः निविडा; उदञ्वन्त, 
उष्वप्र सोमानञ्वाः केशाः तेपा निकायः समूहो यत्य त पर्वत शख्ठेति-शललस्य इवाविषः या. 
शलाका" छपादोनाम्‌ मय शलाकावत्‌ ताभि निकोर्ण- च्याप्त. काय. .देदो यस्य सर इव, निजागपरेयदुर- 
हिताघ्मातोदरचर्मपट निजानि स्वङ्गोयानि नगणेयानि गगयित्ु सद्पातुम्‌ अशवयानि यानि दुरीहत्रानि 
दृ्टशकल्पा दुरमिप्राया. तैः अव्मातो स्फोतो विवृद्धौ उदरचर्मणो. पुरौ पाश्च यस्य, स्फुटत्तिव स्फोट 
गच्छन्तिवे स॒ पूर्वतः कानासुरेण दृष्ट 1 पुन कथनूत. जने. नगरान्निष्काधित । कदृौर्जनै निष्कासित. 
तै नृषतिविनाश्षवश्ामपिभिः नृपते. चसो विनाद्य: तस्य वात्‌ जाम्पे. क्रोधो वेषा तै, पुनः कथयमूतै । 
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सभूय संहत्य । उपदिष्ठेति--उषदेशप्राप्तलोष्टाना मृत्लण्डाना वर्पणं कुर्वद्धिः, अतुच्छेति--अतुच्छानि 
महान्ति यानि पिञ्छोखानि त्वचः, दलानि च फलशकङानि च तेषाम्‌ आस्फालनाना ताडनानां प्रकर्प' कुवमः, 
प्रतिघातेन उच्छलन्ति उत्पतन्ति च तानि शकलानि कश्च तेपा प्रहारेपु तरपं मभिलापो येषातैः 
पुनः कथंभूतैः नगरनिवासहपिभिः नगरे पुरे निवासेन हप. येषा ते नगरनिवासहपिण. तैः, जनै" अगणितापकारं 
न गणिता अपकारा; यथा भवेयुः तथा अगणितापकार स रासमरोहणावतार रास्तभो गर्दभः तस्योपरि रोहण 
चटन तेन अवतार प्रवेशो यस्य । पुन. केथभूतः पर्वतः, महान्‌ ( यया नाम तथा गुणः, तयाकृतिर्वा ) कण्ठप्रदेदो 
गलग्रदेशे प्राप्ताः प्राणा यम्य, पुष्पृत्छृतोल्वणक्वाण पुर महत्‌ पृत्छत पृत्करणम्‌ माक्रोज्च" तस्थ उल्बणः उत्कटः 
क्वाण व्वनिर्यस्य। सककपुरवीयिपु सककनगरगृहपडव्तपु विश्वरधुष्टानुयात विश्वराः सारमेया तेपा घुष्ट मपण 
तत्‌ अनुगतः निष्कासितः नगर दराह्यदेश खविक्कारंपरेपित । पुनः कथमूत पर्वतः। इवपचेति--श्वपचो मातङ्ग 
तस्य द्मशानोपयुक्त यदशुक तेन पिहित मेहनं पर्चिह्ं यस्य सः पुन. कथमूतः विपरीतेति-- कुरः केशापनयनरस्वम्‌ 
तस्य धारा वैद्यं विपरीत यथा स्यात्‌ तथा क्षुरघारया माचरित कृत मार्गा्त्या मुण्डनं यस्य सः, प्रकारितेति- 
प्रकटतया वद्धं शिखाया श्रीफलाना विल्वफलाना जाल यस्य स. । पुन कथमूतः गलठेति--कण्ठनालाधित- 
शाजाजिरततिः गलनालावलम्वितश्चरावपडक्ति. । प्रथोयसि महति, वनगहनरहसि भरण्यसाद््रंकान्ते प्रवेश कृतवान्‌ । 
पुन कथमूतः। स कालासुरेण दृषटः। तुच्छेति--नुच्छम्‌ अल्पम्‌ उदक यस्या तथाभूता चासौ द्रीपिनौ दीपोऽलत्य- 
स्याम्‌ इति द्वपिनी द्वीषयुक्ता सा चासौ तटिनौ नदी तस्याः तटनिकटे उपविष्टः स्थित. स पर्वतः तेन काला- 
सरेण दुष्ट॒[ कालापुरस्तं यद्टभापे तदेव कविरदर्शयति ] प्रत्यवगरष्टेति--्रत्यवमृष्टा सम्यक्तया ज्ञाता 
हुदख्चे्टा येन तयाभूतेन कालासुरेण निभृत निर्जनम्‌ इति वक्ष्यमाणप्रकारेण वितवर्यं भापितः पर्वत । कि 
वित्रित तेन । "महं तावत्‌ वैकारिकद्धिं प्रचिकाशयिपुशक्तिः मह्‌ तावत्‌ प्रयम विक्रियाजन्यामृद्धि प्रकटयितु 
श्यस्य तथामूतः' भह निजद्धिसामर््येन पदयवो यन्ने हता विमानमारुह्य स्वर्गं यान्तीति दर्शयतु समथः । एप 
पर्वतोऽपि स्वस्य मतस्य प्रतिष्ठापना कतुमिच्छुषा मति तस्या प्रकपेण प्रसक्िर्थस्य तथाभूतोऽस्ति । भतः 
निष्प्रतिघः निविष्न खलु मे कार्योल्लाधः कार्ये उतल्लाध. हूर्प. । इति निभृतं वित्य पर्याप्तेति--परि 
समन्तात्‌ आप्तः उन्ध. परिन्राजकाधुवेपः येन, मायामयी सकपटा मनोषा बुद्धिर्यस्य तथाभूतेन तेन 
भापितश्च तथा हि-पर्वत, केन खुं समासन्न समोपौभूत कीनाश्चः यमः तस्य केल्या; क्रीडाया नर्म 
परोदाषः यस्य तथाभूतेन तेन दुष्कर्मणा अशुभकार्येण विनिर्मापितः कारितः निर्वरः निष्ठुर. उक्ृष्ट. 
निर्वरः भतिवीव्र इति भाव. स॒ चासौ अपकार भमपकृति 1 येन त्वयि अपकारः कृतस्तस्य धुवं 
सनिहितो मृत्युरिति मन्ये । पर्वतः-तात, फो भवान्‌ । पर्वतः--मवत्ितु खलु प्रियभुहूद्‌ अहं प्रियमित्रमह 
सहाध्यायी स्रटपाठी शाण्डिल्य इतति नाम्ना भअभिघीयेऽहम्‌ । यदा हि वत्स भवान्‌ समभवत्‌ अजायत, तदाहं 
तोर्थयाव्रायामगाम्‌। ददानौ चागाम्‌ मागच्छम्‌ । अतो न भवान्मां सम्यगवधारयति न निरिचिनोति । तत्कथय 
कारणमस्य व्यत्तिकरस्य अस्या दशाया. कि नु निदानं तद्‌ वद । पर्वत --मदिति-मम प्राणित जीवितं. तस्य 
परित्राणे रक्षणे उब्मन्‌ गृहमूत मगवन्‌, समाकर्णय णु । मम पितरि नाकलोकम्‌ हते सति, भहु नारदेन 
विवदमानः एतादृशीम्‌ अवस्यामगमम्‌ । कवंमूते पितरि । समस्तेति-घमस्ता स्रकलाः आगमा पड्‌- 
दर्शनानि त एव रटनानि तानि निदधाति समोपे धारयतीति सनिधाता तस्मिन्‌ । पुन कथंभूते तस्मिन्‌ । 
सुकृतेति-- सुकृतानि पुण्यानि तान्येव मणयः तान्‌ सम्यक भाहरति मआनयति इति समाहर्ता तस्मिन्‌ । 
पुनः कयंमूते तर्मिन्‌ । निञेति--निजल्पम्‌ शुद्धम्‌ भात्म्पं तत्‌ अनु अनुसृत्य यातरि गमनं कुर्वाणे 
यया शुद्ात्मकाम स्यात्‌ तवा प्रवृत्ति कुषणि, समिते सम्यक्‌ इत गमन प्रवृत्तिर्यस्य तथाभूते 
पितरि नाकलोक स्वर्गलोके इते गत्ते सति । स्वातन््धात्‌ स्वच्छन्दमावात्‌ एकदा भरट “मजैयष्टव्यम्‌' 
इति वावयाये परिवर्तितवान्‌ । कयमूतोऽदम्‌ । प्रदीप्रेति-्रदीप्ठः प्रज्वलित. निकामम्‌ मतिशमेन 
कामोदगम- कामस्य मदनस्य उद्धव. यस्य तथाभूत । पुनः कयमूत । संपन्नेति--षंपन्नः संप्राप्तः 
प्ण्वाद्धनाजनस्य वैश्यालोकस्य चखमागमः संभोगो यस्य तयानूतः । पुन कथंमूतः 1 कृतेति--ठृतः 
पिशितस्य माप्स्य, कापिश्लायनत्य मद्यस्य सुरायादच आस्वादो नक्षणं पानं च येन तयामूतः। 
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पुनः कथमूनोऽहम्‌ । पापेति--पापकर्मणा प्राणिवघादीना कार्याणा प्रसाद कृपा यस्मिन्‌ तथामृतोऽम्‌, 
चेनन्‌ जानेन्नपि मार्योपिदिष्टम्‌ आर्ये, आचार्यपरपरागतविवुधे उपदिष्ट प्रतिपादित विशिष्टम्‌ असाधं 
पोपकत्वात्‌, ग्याङ्पान विवरणमहु दुरात्मा इति आख्यान नाम यस्य तवाभूत , स्वमग्यसनविवद्धये वेश्यासेवनादि 
व्यस्ननपोषणाय, धर्मबुद्धया साधुमघ्ये “अजैयष्टव्यम्‌' इतीद वाक्यं वचनम्‌ अशेयकल्मपनिपेन्य भशेषाणि 
सकलानि कल्मषाणि पापानि निपेन्यानि सेन्यानि यस्य तथामूतोऽहम्‌ अन्यथोपन्यस्यमानो विपरीतार्थोपिस्थापक- 
रूपेण प्रतिपादयन्‌ नारदेन आपाद्वितवचनस्वलन भपादित प्रदशशितं वचनस्वकरनम्‌ अन्यधाप्रह्पण यस्य 
तथाभूत सन्‌ एतावद्विपत्तिस्थाम्‌ इयत्सकटदल्षाम्‌ अवाप प्राप्तोऽहम्‌ । [ पर्वतस्य कार्ये साहाय्य तन्वान 
काखामुर तब्रह्मवेप स्वोचकार | कालासुर --पर्वत, मा श्लोच, शोक माकरुर। मुञ्च त्वम्‌ अशोपं सकलं 
विषणाया बुद्धे ' कलुष मालिन्यम्‌ । भङ्ग, हे पवत, साधु सवोधय भात्मानम्‌ । स्वम्‌ एवे सुष्टु उपदिश । 
खिन्नो माभूरित्यर्थं । क तत्‌ आत्मसवोधनम्‌ । "न खलु निरीहस्य निश्चेष्टस्य निरुयमस्य नरस्यास्ति 
काचिन्मनीपितावाप्तिः ममिकषितप्राप्ति । तदलं हन्त हुदयदाहानुगेनावेगेन } तस्मात्‌ हन्त सदे, मन ~ 
सतापं कुर्वता भवेगेन खेदेन अर मन सतापकर खेदं मा कु इत्यर्थं । हो पुत्रं पर्वत, यथा स्वकीय. 
सकेताद्ध स्वाभिप्रायन्यज्जकलक्षणानि यथा स्युस्तथा ब्राह्यादि त्राह्यगोसवाशवमेयसौत्रा मणिवाजपेयराजसुय- 
पुण्डरीकभ्रमृतीनाम्‌ सप्ततन्तूना यज्ञाना प्रतिपादकानि वाक्यानि रचयित्वा मध्ये मध्ये बेदवचनेपुं निवेशय 
प्रवेश्य । वत्स, भू पातालम्‌, भुवर्‌ मध्यलोक , स्वर्‌ स्व्गेरोक. एपा चय्या विपर्यास वैपरीत्यापादनं त्र 
समयं मस्ध्ाणा माहात्म्य प्रभावो यस्य तथाभूते मयि सति, त्वयि च, तरसे ति--तरसं मासम्‌, आस्रवो मदिरा, 
सविन्री माता एतेषु वस्तुपु प्रवृत्तिः एनत्सेवन तत्र हेतु श्रुतिर्वेद तस्या गीति. मान तस्या सम्य अम्यस्तं 
सात्म्य तन्मयता येन॒ तथाभूते त्वयि, कि नु नाम इहास्राघ्यम्‌ ) इत्युत्षाह्य स्वकीयामिप्रायद्योतकवाक्याना 
वेदे निवेशनकार्ये प्रवर्त्यं । स्वयं विद्यानाम्‌ अवरष्टम्मेन वलेन सृष्टामि उत्पादिताभि अष्टाभिरपि ईतिभिः 
उपद्रवे उपद्रूयभाणजनपदहूदय पीडघमानदेशमन्यम्‌ अयोष्याचिपयम्‌ भागत्य तत्र नगरवाहिरिकाया पुरवाह्य- 
प्रदेशे सदेव कालासुर चतुरननद्चतुरमुखो ब्रह्मा मजायत । अध्वर्यु" पर्वत मासीत्‌ 1 अण्वर यज्ञ यौति 
सपादयतीति अष्वर्ुं होमकारी तिक्‌ भमवत्‌ । मायामयसृष्टय मायया निवृत्ता मायामयो तद्रूपा सृष्टि 

उत्पत्तिर्येपा ते मायामयसृष्टय ॒पिद्धलमनु-मतङ्क-मरौ चि-गौतमादय्व ऋत्विज तौ यजन्तोति ऋत्विज 
पुरोहिता गजनिषत्त भजायन्त । तवर श्रुतिधृति श्रुती वेदान्‌ धरतीति भ्रुतिघूति त्र्या चतुभि वदनं मुख 

उपदिशति । पर्वतस्तु-यज्ञाथःमिति--स्वयंमुवा स्वयं भवतोति स्वयमू्रह्या तेन स्वयमेव पराव" अजादय 

यज्ञां होमार्थं सृष्टा उरशदिताः । यज्ञः सर्वेषा जनाना भूत्यै वैमवाय मवति तस्मात्‌ यज्ञे कृतः पशुवध भववः 
महसा मवति ॥३९७॥ ब्रह्मणे प्राह्यणम्‌ मालभेत । प्र्यणे प्रह्यदेवाय ब्राह्मण विप्रम्‌ जाकमेत हस्यात्‌ । 

हृनद्राय क्षत्रियम्‌ इन्द्रदेवाय क्षत्रिय राजन्यम्‌ आलमेत हिंस्यात्‌ । भालमेत इत्यस्य उत्तरग्र॒ सर्व सवन्ध । 

मरद्ध वैदयं वायुभ्यो वैश्यम्‌ लमेत । तमसे शूद्र राहवे श्रम्‌ भालमेत । उत्तमे तस्करम्‌ आलभेत 
उत्तमोदेवाय चौरम्‌ । आमने बलीव नपुंसकम्‌ । कामाय पुश्च न्यमिचारिणम्‌ । भतिकरु्टाय मागष राजाग्र- 
स्तुतिक्रारिणम्‌ । गीताय सूत सारथिम्‌ । भादित्पाय सूर्याय स्प्रियं गर्भिणीम्‌ । सौत्रामणौ सौत्रामणियज्ञे य. 

एवविधा धुरा पिति न तेन सुरा पीता भवति । सुराश्च तित्र एव धत्तो संमताः वेदे समता मान्याः । 

षष्टो, गोदी, मागधी चेति 1 पैष्ठो विविघधान्यविकारजा मदिरा । गौडो गुडादिविकारजा सुरा। मागधौ 

च सुरा। गोसवे गोमेये यज्ञे ब्राह्मणो गोसवेन गोमेषेन इष्ट्वा पूजयित्वा सवत्सरान्ते मातरमप्यमिलपति, 

उपेहि मातरम्‌, उपेहि स्वसारम्‌ 1 

{ १८ १८६-१६१] पटङतानि इति--अद्वमेषस्य यज्ञस्य मध्यमे अह्नि द्विवसे पूना पट्‌शतातिं 
नियुज्यन्ते आलभ्यन्ते 1 वचनात्‌ धिमि परुमि ऊनानि रहितानि । अयत्‌ सप्ठनवत्यधिकानि पञ्वश्चतानि 


१ अग्नीघ्राद्या धनैर्वा्या त्विजो याजकाश्च । मदिशन्दात्‌ पोतुप्रशास्तूब्राद्यण्यदन्दत्य छायमङ- 
प्रावस्तुव्रह्ममैतरावरणप्रतिस्वात्रप्रतिहन्तनेतृनेषटसुत्रहयण्या त्यं खदस्या पप्तदशत्िज- । 
५९ 


४४२ पं० जिनदासविरचिता [ प° १६१- 


पञूनाम्‌ अदवमेघस्य यज्ञस्य मध्यमेऽहनि नियुज्यन्ते ॥ ३९८ ॥ सदोक्षो वेति--धरोत्रियाय वेदाष्येतृबराह्मणाय 
महोक्षः महावलीवर्दं , महाजो-महाद्छाग" विशस्यते हस्यते दिव्याय ।। ३९९ ॥ गोसवे इति- गोसवे गोमेध- 
यज्ञे भुर्भि गा हन्यात्‌ हिस्यात्‌ 1 राजसूये यत्ने तु भूभुज राजान हन्यात्‌ }) अद्वमेषे हयम्‌ अव हन्यात्‌ 
पौण्डरीके च दन्तिनि गज हन्यात्‌ ॥। ४०० ॥ मौषघ्य -- ओषध्य" वनस्पतय , पशवः छागादय, वृक्षा, तरवः 
पलाशोदुम्बरपिप्पलादय , तिर्यञ्च कूर्मादयः, पक्षिणः हससतारसादयं', नराः मनुष्या , एते यज्ञां निधन 
मरण प्राप्ता. उच्छताम्‌ उन्नता गति देवादिगति प्रप्नुवन्ति यान्ति।॥ ४०१ मानवमिति--मनोरिद 
मानव मनुवचनम्‌, न्यासवासिष्ठं ग्यासस्येदं न्यासम्‌, वसिष्टस्येद वासिष्ठम्‌, व्यासवचन वसिष्ठवचन च 
वेदसयुतं वेदोक्तमेव भवति । यो नर अप्रमाण ब्रूयाष्टदेत्‌ स तब्रह्मघातको भवेत्‌ ब्राह्यणघातस्य पातक तस्य 
मवेदित्यर्थ. । ४०२॥ पुराणमिति- पुराण रामायणभारतादिकम्‌ । मानवो धर्म ॒मतुप्रणीतं स्मृत्तिशास्त्म्‌, 
साद्धो वेद शिक्षा-कलप-ग्राकरण-च्छन्दो-ज्योतिप-निरक्तलक्षण. षडद्धं- सहितः वेदः चिकित्सितम्‌ भायुर्वेदम्‌ । 
एतानि चत्वारि शस्त्राणि गाज्ञासिद्धानि । एतेषा वचनमेव मन्यते । हेतुभिर्नं हन्तन्यानि । हैतुवादेन न 
निराकरणीयानि ॥ ४०३ ॥ इति मनु-मरीचि-मतद्धप्रभृतयश्च सवपट्‌कार वपट्कारपूर्वकम्‌ अजा छागः, 
द्विजा. पक्षिण, गजा हस्तिन वाजिन अदा. प्रभृतौ आदौ येषा ते तान्‌ देहिनो मन्वादय ऋषयो जुह्वति 
यज्ञकरण्डे मन््रोच्चारणपूर्वक पातयन्ति 1 तदेव श्रुतिर्वेद. शस्त्रम्‌ अस्यादिक प्रहरणम्‌, वणिज्या उद्यम क्रय- 
विक्रयादिकम्‌, जित्या हलाद्युपकरणम्‌, एतै उपजीविना ब्राह्मण-क्त्रिय-विद्‌-शुद्राणाम्‌ ईताः ( ईतीः } पीडा 

पर्वतो व्यपोहति निराकरोति । कालामुर पुन भलम्यमानान्‌ हिस्यमानान्‌ प्राणिन अजद्विजगजादीन्‌ वाक्षादि-, 
मानानि माल्ढान्‌ स्वगे देवलोके शाम्वर्या मायया पर्यटतः व्रिहूरमाणान्‌ दर्शयति । मनुप्रमृखाश्च मुनय प्रभाव- 
यन्ति मन््प्रभावं दर्घयन्ति । मायया प्रकटितस्वर्गाखयप्रदेशादिलोमे उत्पन्ने सकठप्रजाजनक्षोमे च स सगरः 
प्रत्यासन्न समीप नरकनगरं यस्य, श्वभ्रं नरक तस्य विभ्रमस्य उचिता योग्या स्थितिर्यस्य स विङ्वभूतिद्च 
तदुपदेशात्‌ पवेतकालासुराद्युपदेशात्‌ तांस्तान्‌ प्राणिनोऽजादीनर्‌ हत्वा प्सात्वा भक्षयित्वा च दु्टु.खदः 
अन्तोऽवसान यस्य तद्दुरित पातक तेन युक्तं चित्त मनः चैत ज्ञानं ययोस्तौ सगरविश्वभूती मखमिपात्‌ 
यज्ञव्याजेन कालासुरेण स्मारितं ज्ञापित पृ्वभवागः पूर्वजन्मापराव ययोस्तौ वीतिहोत्रोऽग्नि तस्मि्राहुति- 
खूपेण विहितं कृत विचित्र नानाविव वधरह्‌. प्राणघातगुह्धं ययोस्तौ विचित्रया घरित्या भूमेः द्राघीयः दीघं 
दु"खदवथुः पौडासताप. तेन मन्यर मन्दं तं नरकतलम्‌ इति भाव अगाताम्‌ अगच्छताम्‌ 1 पर्वतोऽपि 
सप्तमनरके जन्म लेभे । कथमूत स" मगनायीपतिविजये भग्ने. स्त्री भगनायी बनेर्भा्या तस्या. पति. मनिः 

तस्य विजये, जठरघनजये उदराग्नौ च हव्यकन्यकर्ममि पितृदेवकर्मभि. कृतसकलप्राणिघात । पुन. कथ- 
भूत 1 कालासुरेति-काकासुरस्य तिरोधानम्‌ अन्तर्धानं तेन विधुरविधिस्तार दु खपोडासारो यस्य । 

तद्विरहेति-तस्प कालायुरस्य विरह" वियोग स एव आतद्धुशोचि" रोगाजिनर्यस्य क्लेशङ्कदयच्छरीरः दु खेन 
कशदेह , काठेन जीन जौणं जीवितम्‌ मायु प्रचार श्वासोच्छ्वासादिक गमनादिक च यस्यसः परवत. 

सप्तमरसावसर. सप्नमरसा सप्तमं नरकम्‌ मवस्षर. तस्य स्यानम्‌ † समपादि मभवत्‌ 1 मवति चाच रखोक -- 

म्रपो्यादीनवोयोगात्‌--मृपो्म्‌ असत्यवचनं तदेव आदीनवो दोपः तस्य उद्योगात्‌ पर्वतेन सम वमु 

ज्वलदातद्धुपावकं ज्वलन्‌ दीव्यन्‌ अतद्भुः एव पावको भम्निर्यत्र तयामूत जगतीमूं जगत्या मूल नरकमूर्मि 

जगाम भगच्छत्‌ 1! ४०४ ॥ म 


इष्युपासकाध्ययने शरसत्यफलसूचनो नाम िशत्तमः कल्प" ॥ ३० ॥ 


३१. छत्रद्मफटसाधारणो नामेक्रिहात्तमः कल्पः 


[ प्छ १९१-१९२ } वधू इति-- वधू पत्नी वित्तस्व्ौ वेद्या मवधृता उभे मुषत्वा सर्व्॑र बन्यस्मिन्‌ 
दञ्जने स्मीजने कन्यादिपु तेषु माता, स्वसा भगिनो, तनूजेति कन्येति या. मति संकल्प गृहाथमे गृहस्थधर्मे 


-पर० १६६ |] उपासकाध्ययनरीका ४४२ 


रहय ब्रह्मचर्यं वेदित्यम्‌\\ ४०५] धमति --वर्भाचरणस्य भूमि पुण्यभूमि मार्यदेश चैत्यालयादिक वा तत्र मनुष्य 

नियवस्मरः विजितमदनो मवेत्‌ । धर्मभूमो धर्मस्य स्थाने मातृस्वसृतनूजादिपु मनुष्यः जितमदनो मवेत्‌ ! यत्‌ 
यस्मात्‌ जत्यैव स्वजात्या एव प्रिणोतया सह॒ सभोग. कार्य , परा वघूवैश्ये मुक्त्वा परा तस्याम्‌ मन्वा 

जातिवन्घुलिङद्किस्तरिय जातिस््िय या स्वीया जातिः तत्स्ियः, बन्धुस्मिय सुहृदा स्त्रियः, स्यारादिसवन्धिना 
स्विय , लिद्धिर्तिय ब्रतिन्य स्त्रिय मायिकादयश्च । ता, त्यजेत्‌ ॥४०६॥ रक्ष्यमाणे इति--यत यस्मिन्‌ ब्रते 
रक्ष्यमाणे बहिसादयो गुणा आहिसा-सत्य-जचौयं-परिग्रहप्रमाणत्वादयो गुणा" वु हन्ति वृद्धिमुपयान्ति । ब्रह्मवि्या- 
विश्षारदा अष्या्ज्ञाननिपुणाः तद्ब्रह्म उदाहरम्ति नियतस्मरं नाम ब्रत वदन्ति ।॥४०७।॥ मदनेति-- 
मदनोहीपने मदनस्य उदहौपनानि कामवृद्धिविधायीनि यानि वृत्तानि वर्तनानि कूरिसिताचाय. तं, आत्मनि 
मद न आचरेत्‌ दपं नोत्पादयेत्‌ । मदनोदीपनं रसेवृ ष्यादिरसे स्वस्मिन्‌ दपं न जनयेत्‌ । मदनोदीपनैः श्ृ्खार- 
प्रचुर काग्यादिभि. दपं न उत्पादयेत्‌ ॥४०८॥ हव्यैरति--यया हृतप्रीति हूयन्ते इति हृतानि ृत्तादोनि तेपु 
प्रोत्ति यस्य घ" हूतप्रोति मग्नि , स हन्यैरिव इव्यैर्यथा देवदत्तद्रन्यैषृ तादिभि तोपं तृप्ति न एति) नीरयि समुद्र 

पायोभिरिव ज्यया तोष नैति तथा मवस्तभवेः नृजन्मनि सभव उत्पत्ति्येषा तभोग स्प्रौलक्स्वन्दनादिभि' एप 
पुमान्‌ पुरुष तृप्ति सतोप न एति 1४०९ विषव दि त्ति-षया त्रिषम्‌ आपाते तत्काके मधुरागम मवति 
मधुरस्वाद भवति । अन्ते अवसाने विपत्ति, मृत्यु फल ददाति तथा विषयाः कामिन्वादय तत्काक्ञे मधुराः 
प्रिया. भवन्ति मवसाने विपत्तिफकर्दाः मापत्फलदायिनो भवन्ति 1 तत्‌ इह॒ विषयेपु सता सञ्जनाना को ग्रहः 
फ` अभिनिवेश ॥४१९०॥ बहिरिति--बाह्यत तास्ताः आलिडगनचुम्बनादिका" क्रिया; कुर्वन्‌ सकल्पजल्प- 
वान्‌ नर॒ महम्‌ एवं ता नारीमारदिलष्यामि एव तस्या मुख चुम्विष्यामि इति कल्प वुवेस्तथैव अन्तर्जल कुर्वाण. 
नर भावाप्तावेव भाव, समानरतिरिति 1 तस्याप्तावेव प्राप्तौ सत्यामेव स निर्वाति स्ंतोप पाति। परतप 
विपयस्ेवने परस्मोसेवायाम्‌ अधिक क्लेश. समुत्पद्यते । अथवा भावाप्तौ एव समरसरसरद्धोद्‌गमे सत्येव 
निर्वात्ति सुख कमते । अन्यथा मीोत्यादिविकारे सति मन.प्रसच्यभावे सुख ने ठउभते । प्रत्युत परस््पादिसेवने 
बलेश एव अधिको भवेत्‌ । अत. परस्विय वज॑येत्‌ ।४११॥ निकाममिति- निकाम नितराम्‌ 1 कामकामा- 

स्मा कामे मेधुनसुखे काम इच्छा यस्य स॒ आत्मा जीव. । तस्य मैयुनस्य अनारतसेवने सति । तस्य मनन्तवौयं- 
पर्ययः तृतीया प्रकृति" भवेत्‌ नपुखकभावो भवेत्‌ ।(४१२॥ सर्वेति--दितकामिना हिताभिलापिणाम्‌ । फलाय 
घर्मेफलग्राप्तये 1 सर्वा क्रिया अनुलोमा अनुकूला भवेत्‌ ! धर्मसेवने अनुकूखा दानतप.पूजादिका क्रिमा स्वर्ण- 
पवर्गफन्प्राप्तौ हेतु भवेत्‌ । परम्‌ भर्थकामौ वर्जयित्वा विश्वसितेकञ्चनस्वामिद्रोदपरस्मीसेवनादिकाननुकूल- 
क्रियाणा करणेनार्थकामपुरुषार्थफचं त ल्पते । न्पायोपात्तषनादिकात्‌ स्वस्प्रोस्ततोषादिकादेव अर्थकामफल 

लभ्यते ॥४१३॥ क्षुमेति--काम मैयुनसेवनं क्षयापयसमः क्षयतामक जामयसम- रोगतुत्यः अय काम. । सर्वे 

च ते दोपा सर्वदोपा. तेषाम्‌ उदये उत्पत्तौ युति. कान्ति" । कामाक्रुले नरे रागादिदोपाणाम्‌ उत्पत्तिर्भवतीत्ति 

भाव 1 तत्र मत्यानामु मनुष्याणाम्‌ उत्सूत्र कामे उच्छृह्वके सत्ति कुत. श्रेय समागम, कुत. मोक्षप्राप्ति" ˆ 
भवेत्‌ 11४१४१1 देहे ति--देहस्य सस्कार दन्तनखकेशादिगयृद्धार शरीरसस्कार्‌ । द्रविणसमुपार्जन कयव्िक्र- 

यादिभि. घनवृदधिः तथा द्रविणवृत्तय. द्रविणेन धनेन वृत्ति. उपजीवनम्‌ 1 निवकामे जित कामो येन तस्मिन्तरे 

जितेन्द्रिये उपयुक्ता. सर्वा क्रिया वृचा । तत्कराम सवंदोपान्‌ मजति 11४१५॥ 


[ प्र १९३-१९४ ] स्वाव्यायेत्ि--यावत्‌ यावक्काल चित्तेन्यने चित्तमेव मन एव शुन्यन दाव 
तस्मिन्‌ कामाशुशुक्षणि, इन्दे दीप्तो भवति ) तावत्‌ तावत्कार स्वाध्यायः धर्मग्रन्वाना पठनम्‌, पृच्छनादिकं 
च, घ्पान मन एकाग्र विधाय अहंदादिपु तदुगुणेप च विदित चिन्तनम्‌ । धर्म बरहिसादिनदाचार" आदिशब्देन 
तप.सपमादिकम्‌ । एता, न्वा. कत ॥ ४१६ 11 ठेटंपयमिति--अत एतस्मा्तारणात्‌, मुक्त्वा अत्यधिकं 
कामसेचनं मुषत्वा, मोगान्‌ आहारवद्भजेत्‌ अत्याखवत्या भत्रे सेविते घरमर्यकाया नदन्ति । तथा सपाद 
भोगाः अत्यासक्त्या सेविताः वर्मम्‌ अर्थम्‌ काय च नाशयन्ति अत्त भोगान्‌ अन्नव्रह्भूजेत्‌ 1 देहदारस्य शान्तये, 
भमिध्यान सततत मोगानाम्‌ अनुचिन्तन तस्य व्रिदानये नलाय ॥ ८१७ ॥ स्वस्पोखतोपव्रनदोषान्‌ वणंयति-- 
परखरोति-परस्मौ परस्य स्यौ परस्त्रौ तया उंगम. समोग , स्वस्थोतोप ब्रत नारायति । अन द्ुक्रीडा- 


६४३ प॑ं० जिनदासविरचिता [ प° १६४- 


अद्ध लिद्धं योनिङ्व तयोरन्यत्र मुखादिप्रदेशे क्रीडा । अन्योपयमक्रिया--कन्यादानम्‌ उपयमक्रिया । 
अन्यस्य स्वापत्यग्यतिरिक्तस्य कन्याफरूकिप्सया स्नेहसंदन्धादिना वा उपयमक्रिया । तीव्रता परित्यव्ता- 
त्यव्यापारस्य पुनः पुन स्वस्वीसेवनम्‌ । रतिकंततव्यं रत्तिक्रियाया कंतग्यं कपटं विटत्वम्‌, एतानि तदुत्रत 
्रह्मचरयत्रत हन्यु दृष्येयु ॥ ४१८ ॥ मद्यमिति- मदं मदिरा, यूत पणः, उगषद्रग्यं मासमधू-माङ्किक- 
धत्तूरादि वस्तु । तोौरयत्रिक नाट्यम्‌ गान वादिवर च, अलक्रियाः किगलेपादिप्रयोग, भूषणानि च, 
मदो दर्पः, व्यभिचारिणः पुर्या विटा, वृथाट्या प्रयोजन विना विचरणम्‌ इति दशधा अनड्गजः 
कामज गण ॥ ४१९॥ कोपजौ गण -हिसनम्‌, साहसम्‌ अविचारेण वलेन कार्यकरणम्‌, द्रोदं 
स्वामिमिचाददरिप । पुरोभागी खलः तस्य भाव. पौरोमाग्य -दुर्जनत्वम्‌ । अथदूषणे अर्थलाभे दूषणम्‌ 
अन्तरायविधानम्‌ 1 र्या स्पर्घां पराम्युदयासहनम्‌ । वाग्दण्डः क्रोधावेशेन तिन्यभापण वाग्दण्डः, 
पारुष्य परपमापण मर्मदाहकत्वम्‌ अनेकदोषदुष्टोऽसीति । इति कोपज अष्ट्वा गण प्रोक्त । ब्रप्रतवता एते 
दोषाः त्याज्या ॥ ४२० ॥ देडवर्येत्यादि--देश्वयं वैमवम्‌ । मीदायं दातृत्वगुण । शौण्डीर्यम्‌ अप्रतिहत- 
मानता, मन्येन अपरिभवः । चैयं निर्भयता, सोौन्दयं ख्पवत्तम्‌ । वीर्यता सामर्थ्यम्‌ अद्धूतसचारान्‌ च आकाश- 
गामित्वादिचारणदिभेदान्‌ एतान्‌ गुणान्‌ चतुर्थब्रतपूतघी. चतुर्थव्रत त्र्य चयं तेन पूता घौ पवित्रा मतिर्यस्य सः 
नर. कमेत प्राप्नुयात्‌ ॥ ८२१ ॥ बब्रह्यचारिणो दोषा --अनङ्गेति--मनद्धो मदनः स एव भनलः भग्न 
तेन सकगीढे स्पृष्टे, परस्त्री रतिचेतसि परस्त्रिया सह सभोगसुखे वेतो मनो यस्य॒ तथाभूते नरे मत्र इहलोके 
सद्यस्का विपद. तत्का एव विपदः पडा लिद्खच्छेदादिका । परपर च दुरास्पदाः परलोके च दु.खस्थानानि 
यासु ता. विपद जायन्ते ॥ ४२२ ॥ 

[ प्रछठ १६४ ] श्रूयतामवाब्रह्मफलस्योषाख्यानम्‌--कारिदेरोषु सुर सुन्दरीसपत्ते ति--ुरषु्था 
देवाञ्चना तासा सपत्न रूपगुणे तामि स्प कुर्वन्‌ यः पौराङ्खनाजनः नगरनारीगण तस्य विनोदा एव 
अरविन्दानिं कमलानि तेपा सरसीव तथाभूताया वाराणस्या घर्पणो नाम नृपति । कथभूत स । 
संपादितेति--पंपादित कृतं समस्तारातोना सकलद्वियता सतानस्य वंशस्य प्रकर्पेण कर्पण सपत्तदेशकीपाणा 
च हरण येन तथाभूतः । भस्य सुमञ्जरी नाम बग्रमहादेवौ पटमहाराज्ञो आसीत्‌ । कथभूना सा । अति- 
चिरेति--अतिदीषंकालात्‌ प्रष्ठः वृद्धि गत. प्रणय स्नेह स एव सहकार, आग्रतरस्तस्य मञ्जरीव पुष्प- 
पकितिरिव । धर्पणनुपते उग्रसेनो नाम सचिवः, कथंभूतं स । पञ्चतन्धादीनि यानि श्ास्वराणि तेपामघ्य- 
यनात्‌ विस्तृत वचन यस्य तयामूत. 1 मस्य सचिवस्य सुभद्रा नाम पत्नी, कथंभूता सरा । पतिदितैकः 
मनोमुद्रा स्वमतृकल्याणे एव एका मनोमुद्रा मनोन्यापारो यस्याः सा। दुविलास्रसे रद्ध प्रीतिर्यस्य 
तथाभूत. कडारपिद्धौ नाम भनयो सूनुः पुत्र । धर्षणनुपस्य पुष्यो नाम पुरोहित । कथभूत स. । 
अनवद्येति--अनवया पापरहिता या विद्या भागमन्नान तेन प्रकारिता अष्यापिता भशेपरिष्या 
येन स तथाभूतः । अस्य पद्मा नाम धर्मपत्नी । कथभूता सा। सौखूप्येति--पुरूपस्य माव सौष्प्य 
सौन्दयं तस्य भतिक्यः प्रकपं तेन मपह्सिता उपहास नोना तिरस्करता पद्म लक्षमोर्यया सा। 
[ कडारपिद्धेन पद्मा एकदा अवलोकिता |} स कडारपिद्ध. कथभूत । समस्तेति--ममप्ताश्च ते भभि- 
नातजना सद्टंशजजना तेम्यो ये वाह्या व्यत्रहारा असदाचाराः ताननुगच्छति इति सकडारपिद्ध. कडारस्तृण- 
व्व तदत्‌ पिद्ध॒ सक्डारपिद्गः । स्वापतेयेति--स्वापतेयं घनम्‌, ताप्यम्‌ यौवनम्‌, मदः इन्दरियदर्पं एम्य. 
मन्द्‌ मानव ज्ञानस्रामथ्यं यत्र तयामूताच्चापकात्‌ दुरार्पनमण्डन दुमपिणे मण्डेन चतुरेण अद्लोलमापणनिपुणेन 
चिद्धपण्डेन विटनमू्ेन सह्‌, नतथ. इति--नते भ्रुवो यस्नाता नतश्रुवः तासा विश्रमा. श्यद्भारमावज- 
क्रियाविशेषाः तै मन्यर्य्वमाना भुजद्धा जाराः एव मरत्तिययः यासु तासु वौयिपु मार्गेषु संचरमाणः विहरन्‌ 
तमेकदा पञ्याम्‌ अवलोकय दृष्ट्रा, कौदर्शो ताम्‌ । प्रासादे ति-प्रासादतल दर्म्यस्योपरितनमभूमिम्‌ उपसीदति इतिं 
उथसखदा ता ठम्वस्योव्वंभूमौ तिष्ठन्तम्‌ । अराटेति--अरालानि वक्राणि पक्ष्माणि नेत्रकोमानिं ययो तेचते 
रंलणे नयने तान्परान्‌ आरिप्ना तिरस्कृता पा यया तादशो तां पद्माम्‌ अव्रलोक्य। एपेति--एपा इय 
प्रन्यन्नीभूता नारी इन्द्रियाणि एवं द्रुमा. तरवः तेषा समृल्छसने विकासने भम्बुवृष्टिः जल्वृष्टि. । एषा मन एव 


-पृ० १६७ ] उपासकाभ्ययनटीका । ४५५ 


मृगः हरिण. तस्य विनोदस्य विहारभूमि सचारस्यानम्‌ ) एषा स्मर काम. एव द्विरद. गज. -तस्य वन्धने 
वारिवृत्तिः बन्धनरज्जु । एषा कि खेचरी विद्याधरी, किम्‌ अमरो सुरी, वा किम्‌ इयं रति. मदनमार्या ।४२३। 
[ प्र १६५-१६७ ] इति च विचिन्त्य मकरेति--मकर मत्स्य. केतो ष्वजे यस्य स॒ मदन तस्य 
वशे व्यापारनियि" प्रवृत्तिनिधान यस्य, प्रवृत्तेति--प्रवत्तः प्रादुभूत दुरभिसविः दुष्टो मनोविचाये यस्य, 
पुरुपेति--पुरपप्रयोगेण दूतसप्रेषणादिना अभिमतस्य इष्टस्य सिद्धि प्राप्तिम्‌ लनववुद्धधमान्न भजानन्‌, तदिर्लता 
नाम धात्रीम्‌, कथमूताम्‌ । परायेत्ति-पराभिप्राय एवं शेल. पर्वत तस्य बिदारणे विदलने तडित्लतामिव 
विचुल्लतामिव । अपदक्षीणे शरणे न पट्‌ अक्षणि नेत्राणि यत्र तयाभूते शरणे गृहे तृतीया्यगोचरे गृहे विजने 
गृहे इत्यर्थ । सुनयेति--सुनयाना विज्ञप्त्यादिव्यत्रहाराणाम्‌ मायतनादिभि. स्थानादिमि पादपतनादिभि 
चरणवन्दनादिकं प्रश्रयै, विनये } कथमूतं असदाशयाश्रयेः दुरभिभ्रायावलम्बने. अवन्घ्यसाघ्य सफलसाध्यम्‌ 
उपर्ष्य ज्ञात्वा । स्वकीयेति--तिजाभिप्रायगहनवर्घनमूमिम्‌ भकरोत्‌ विदधे । तदूपरोषात्‌ तस्य उपरोषात्‌ 
आग्रहात्‌ तथाविघविधिविघाप्रौ वकश्लोकरणकार्यविधायिनी तक्कार्यविधायिनी-षात्रौ ( स्वगतम्‌ ) परपरि 
ग्रह॒ परस्य भन्यस्य परिग्रह. ` कलत्रम्‌ । अन्यतरानुयगग्रहुश्च भम्यतरस्य अनुराग स्नेहस्तस्य ग्रहण 
चति दघंटः दू सधान प्रतिमास अनुभवो यस्य तादक्‌ खदु अय कार्योपन्यासः । अथवा सुघट एव सुसधान 
एव भय कार्यघट । इय कार्यरचना सुस्तघानैव । यत. यस्मात्‌ तप्तातप्तप्ठवयसोरयसोरिव भग्नित्तप्तानगिनि- 
तप्तयो. प्टवयसो चक्रखोहनेम्योरिव विरुदयोश्चेतसो. मनसो स्ागत्याय अनुकूलीकरणाय खलु पण्डितैः 
दोत्य दूतत्व करणीयम्‌ । अन्यया सरसतरसो रप्तसद्वितयोः वेगवतो द्रवस्वमावयो' जर्योरिवे सरसतरसो 
म्रेमवतो- वेगवतोख्व अन्योन्य प्रति उत्सुकयोः द्रवस्वभावयो काटिन्यरहितयो चित्तयोः एकौकरणे कि नु 
नाम प्र्तिमाविजृर्मितम्‌ । का नाम नवनवोन्मेपशाल्ित्या बुद्धे. स्पूति. । प्र्तिकूरस्वभावयोर्मनसोरेकीकरे 
यहौत्य क्रियते तदेव दौत्यं प्रशस्यमित्य्थः। क्िच। सा दूतिकेति-या बुधाना विदूपाम्‌ मभिमतका्यविधौ 
इष्टक्मकरणे चातुर्यवयवचनोचितचित्तवत्ति चातुर्येण बुद्धिकौशषत्येन वयं श्रेष्ठ यद्वचनं तस्य उचिता योग्या 
चित्तवृत्ति. मनोवृत्ति यस्या. सा दूतिका स्प्रामिषदेशप्रापिका लेया 1 या दूतिका कि करोति 1 चुम्बकोपल- 
कलेव चुम्बति छोहमाकर्पति स चासौ उपलङ्व ॒चुम्बकोपल अयस्कान्त तस्य कला अंश. यथा भन्त.शल्य 
लोहमेय वह. करोति } तथा अपरस्य अन्यस्य नरस्य चेत्तोनिषरूढ मनसि स्यतत शत्य वैरादिक वहि करोति 
ततो निष्कासयति । एतादृशो एव दततिका प्रक्ष्यति माव ।४२४॥। तदल विलम्बेन मस्मिन्‌ कार्ये कालक्षेपो 
न कत्तव्य इत्ति भाच. } यथा परिपक्वफरु व्यतिक्रान्तकाल सरसत्वाधिष्ठानं न भवति । तत्‌ उचितकालाति- 
क्रमेण गन्घवर्णरसश्रष्ट भवति । तथात्र कार्ये विलम्बे जाते सति भस्य कार्यस्य सरसत्वं च नश्येत्‌ । कर 
स्वस्य साहसरावलम्बनघर्मण- कर्मण. साहसाधयसाव्यस्य कार्यस्य दैवात्‌ सिद्धौ सत्याम्‌, षरेद्धिताकारसर्वे 
प्ाज्े. मन्यमन स्थितामिप्रायचेष्टाना विद्धि, विवधं , कथमपि महता कष्टेन, वहुजनावकादो कृते सति वहृजनाना 
मनसि अवकाशे परिचये कृते सत्ति स्नेहे आदरे वा समुत्पादिते खति शरीरो साहुसक्ममण, कर्वा नर॒ पुरश्चारी 
भवति भग्रणौ जायते । साहसकार्यस्य सिद्धौ सत्या शरोरी तत्कायेस्य विधाता दुरपवादपरागावखर' जन- 
निन्दापूकिपाततस्थान व्यप्तनगोचरस्च भवति विपद्िषयस्च जायते । तत्‌ घ्वनयेय कथयामि या इयं पद्मा इदं 
कायं च अवेत्ेय ज्ञातुं योग्यम्‌ । इय पद्या फ्रिस्वमावा कोदृश्यस्या मनोवृत्तिरिति ज्ञातव्यम्‌ । इद च क्यम्‌ 
-अद्ितोयाप्यप्रसवाय अद्वितीयं न द्वितीयम्‌ अद्वितीयम्‌ एकं तच्च तदपत्यं पुत्र तस्यैव प्रसव उ्पत्तियस्य 
तथामूताय सचिवाय अवसेय ज्ञातव्यम्‌ ! तदुदाहरन्ति--“न च अनिवे भरतु किविदारम्भं वुर्यात्‌ अन्यत्ा- 
पसतोकारेभ्यः'” स्वाभिन- अनिवेद्य अक्ययित्वा न च किचित्‌ नारम्भम्‌ कायं कुर्यात्‌ स्वामिने पृष्ट्वा 
कायं कुर्यात्‌ इति भाव । परम्‌ बापल््रतीकारेम्य अन्यत्र बिपत्तितिराकरणसमये सामो न प्रष्टव्य 
अपृष्ट्वा एव स्वामिन तदुपद्रवकारिणोम्‌ भापदं परिहरेत्‌ इति ! ( प्रहाश्षम्‌ } प्राणप्रिवैकापत्य ममाय, 
प्राणवत्‌ श्रिय वल्लभम्‌ एकम्‌ अपत्य यस्य॒ ततयामूत ह जमात्व सचिव, ईदुश्च इव सामान्यजने इव मवादृशोऽपि 
जन जात्तस्य पु्स्य जोविते अमूत्त्य निपेकाय सेचनाय जचिरत्त यत्न तात्कानिक प्रयत्न विवातुं योग्यो 
भवान्‌ भवति । ममात्य --स्मस्तम्नोरयचमयनन वास्मायं आं, समस्ाना सकङन्दाना अनोरश्मनाम्‌ 
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४४ पं० जिनदासविरचिता [ परण १६८ 


अभमिलापाणा समर्यनकथा फलदानक्रया तस्या स्मारये स्मरणयोग्ये आयं पृज्ये, तज्जीवितामृतनिपेकाय तस्य 
मदपत्यस्य जोविता्थम्‌ अमृतनिपेक्ाय सुवासेचनाय मज्जीवितोचितविवेकाय च मदीयं जीवित मलप्राणा तस्य 
उचितो योग्यो यो विवेकः तस्म तत्र भवती पूज्या त्वमेव प्रमवति समर्थो भवति । घाव्रो--अथ क्रिम्‌ | 
अन्युपगत भवदव । तथापि अवटेति--मवलाजनाना नारीजनाना मनसो मतिरिक्ता अयिका याप्रतिभा 
सा अस्ति यस्य स प्रतिमावान्‌ तेन प्रतिमावता। है अमात्य, नारीजनप्रतिसाया अपि मवतः प्रतिभा जधिका 
मस्ति अतो भवतापि अस्मिन्‌ कर्मणि प्रयत्न. करणीयः इत्यभिवाय धृतकात्यायनीप्रतिकर्मा वृतकात्यायनोेषा 
या अर्घवुद्धा कापायवसना अववा च सा दूती काव्यायनीत्युच्यते । करतङेति--दस्ततर्वृतस्फटिकमणिरिव 
विज्ञातसकलस्त्रीस्व मावा तैस्तै अन्यमनोह्रणमन्त्रैः वचने ,. नयनमनोमोदजनकपदार्येश्च । अतिदोर्घकालं 
विहितादरा, परिग्राप्तेति-परिप्राप्तः ब्व. प्रणयस्य प्रीत्या प्रार्थनस्य प्रसरावतारः अवतारोद्धवः यया 
सा तयाभूतासा दूती एकदा मुदा आनन्देन, रहसि विजने ता पृष्यपुरोहितमार्याम्‌ उदिश्य इम वक्ष्यमाणम्‌ 
पर्तुतेति-प्रसगध्राप्नकार्यरचनायाः अनुकूलमयदोपेत इलोकं पद्यम्‌ उदादार्पोत्‌ उक्तवती--खीपु इति- 
मस्र जगति स्त्रीपु नारीपु गङ्खुव जाल्धुग्येव घन्या पुण्यवती, या परभोगोपगापि परेषा समीपं भोगदानाय 
उपगच्छन्त्यपि शभुना शिवेन मूष्नि मस्तके मणिमालेव रत्नतरगिव सोल्लासं सानन्द त्रियते स्थाप्यते ॥*२५॥ 
मह्टिनौ--( स्वगनम्‌ ) इत्वरीति-परपुूपानेति गच्छति इत्येव शीला इत्वरी करख्टा पुंश्चली स चासौ जनक्च 
इत्वरोजन तस्याचरणम्‌ असस्परवृत्तिः तदेव हर्म्यं वनिना वासः तस्य निर्माणाय प्रथमसूत्रपात इव प्रथमत एव 
भूमिमापना्ं सूत्राद्धनमिव अय वावयप्रस्ताव उपलक्ष्यते । तया चाह या इय तावत्‌ माकूतपरिपाकम्‌ स्वामि्रायस्य 
परिपाकं निद्व्योतं सारम्‌। (प्रकाश) बार्ये, किमस्य सुभापितस्य एेदंप्यं तादपरयम्‌ 1 घात्रौ--प्ररमसौभाग्यमागिनि 
भट्िनि, उत्तमसौभाग्यवति, सद्िनि, भद्र स्वामित्वम्‌ अस्या अस्तीति भटनी तत्संवोधनं ह भट्टिनि, हे ब्राह्यण- 
भार्ये, जानासि एवास्य सुभापितस्य केम्पर्यम्‌ तात्पर्यम्‌ । यदि न वच्रधटितहूदयासि चेदरेण निप्निठचित्ता न 
भवसि । मद्िनी--( स्वगतम्‌ ) सत्य वखघटिवह्दयाहम्‌ 1 यदि चेत्‌ मवल्प्रयुक्तोपघातघुणज्जरितकाया न 
भविष्यामि । भवत्या प्रयुक्तः य॒ उपवात्तः अपकार घ एव घुणः कोटकः तेन जर्जरितः कायः उत्कीर्ण देहो 
यस्याः तवामूताह्‌ न भविष्यामि । नाये, हुदयेऽभिनिविष्टम्‌ अर्थं मनसि निश्चयेन प्रविष्टम्‌ अथम्‌ भमिप्राय 
श्रोतुमिच्छामि । वाव्री--प्वे, कथयामि फि तु चित्त योरिति तानम्‌ अभिमान चित्तोन्तति तदुभयम्‌ एव 
घन तेन चन्या ची" वुद्धि यस्य, तेन नरेण । द्यो. पुरत. अग्रत एव चित्तं निजाभिप्राय निवेदनीय कथनीयम्‌ । 
कौ तौ द्रौ नसौ ययो" पुरत" चित्त निवेयते इत्याह--यः प्राथितम्‌ इति-य. नर॒ अभियुज्यमानः सवरध्य- 
मानः प्रायतत मिव्रस्व याचनादिक न रहयति न स्फोटयति “यो वा जनो निजस्य मनस अनुकूकः मवति, सोऽपि 
रहस्यं न भिनत्ति । अत. इमो द्रौ एव्र नरौ रद॒स्यकथनयोग्यौ निद्चेयौ ।॥४२६॥ मट्िनी- (स्वगतम्‌) मदो 
नम प्रृत्तिम्‌ अपि इयं नमश्च आकाञ्चस्य स्वभावम्‌ अपि नैर्मत्यमपि पदः कर्दमे उषलेप्नुं प्रक्षितुम्‌ इच्छति 
आकारशव्रन्निरमलस्तरभावा मा पतिव्रताम्‌ इयं वात्रौ जखतीजनदोपकर्दमे- भ्रक्षितुमिच्छति । इति स्वगत पनमा 
व्वमृद्यत्‌ । (रकाम्‌) आर्ये, उमयव्रावि समर्थाम्‌, अहं रहस्यमेदिक्रा न भवामि । त्वन्मनसोऽनुकूा च मवामि। 
चित्त द्वयोरिति न मदुपन्नम्‌ न नमायन्ञानम्‌ । न भवदटुपक्रमं वान भवत्या प्रयमं कार्यम्‌ प्रारन्मित्ि।न 
हि मदोव उपाधिनं च मवदोय उद्यन छितु पुरेव ईदृश्षी गतिरस्ति। वाच्रो-- (स्वगतम्‌) अनुगुणेव खलु कार्यपरिणति 
इयं खदु निख्वयेन कार्यपरिणत्ति कर्मण परिणमनम्‌ अनुगुणा मदरिप्रायानुकूलखा भवतति । यदि चेत्‌ निकट 
तट्तन्यत्य उमोपतीरघ्राप्तल्य वहित्रपात्रस्येव नौकाश्चसोरस्येव दुर्वातालीसनिपाततो न भवेत्‌ । दृष्टो वातः दुर्वा 
वस्य आदो पधि. दुव्रताचो वस्या सतिपात वेगेन आगमनं न भवेत्‌ । मम कायं तु अवुना स्म्यक्‌ सनुकूल- 
प्रायमेव जाने इत्ति घाप्रो वदति वदि कोऽवि नान्तरायोऽत्र स्यात्‌ । { प्रकादाम्‌ ) अत एव मद्रे, वदन्ति 
पुराविद. । 

[ प्रष्ट २९८ ] विघुरिति-मुरः वुदस्पते. कटव्रेण नार्यया सह्‌ वरिबुद्चन्द्र, समगम्त मेयुन चक्रार 1 
गौतमस्य टये मावंवादव्यग वह्‌ अमरवर. इन्द्र । जन्तनोनृधन्य च मार्यया गद्धुता तहु दुश्चर्मा चकर 
युर किक अमंस्त चंनोग चकार ।1८२७॥ मद्विनी-अर्े, एवमेव चत्यमेतन्‌ । वत्र । खणामिति--स्परीणां 


पृष्ठ २०० ]  उपासकाभ्ययनरीका । ५७७ 


वपु शरीरं वन्धुभि स्वजने अग्निसाक्षिकम्‌ अम्ति साक्षीकृत्य परर अन्यस्मिन्‌ पुर्पे विक्रीतम्‌ पितम्‌ 1 परम्‌ इद 
मानस न विक्रीतम्‌,न दत्तमिति भाव । ननुयत्र विश्वम्मगरमा निर्वृतिः प्रणयपू्वा निर्वृति घतोप भआह्वाद मवति स 
एव कृती पुण्यवान्‌ धन्य तस्य मानसस्य अधिपति स्वामी मत ॥४२८॥। घाप्रो-पुत्रि, तदि श्रूयताम्‌, त्व किल 
एकदा कस्यचित्कूसुमक्रिसारनिविरोपवपुप , कुसुमस्य क्रिसारवः केशरा तै. तिविशशेपवपुप, समानश्ञरीरस्य 
कुसुमकेशरकोमनदेहस्येति भाव । पुराद्गनेति--नगरस्त्रीजननयनकमलमोदे अमृतरोचिप सुघाकरतुत्यस्य 
कस्यचिन्नरस्य । प्रासादेति-- प्रासादस्य हर्म्यस्य परिसरे पर्यन्तभुवि विहारिणी त्वम्‌ एकदा । वीक्षणेति- 
नयनमागनिुयायिनो सती कौमुदीव उयोत्स्तेव । हदये ति--दद्यम्‌ एत्र चन्द्रकान्तसणि तस्य मानन्द एव 
नि.स्यन्द जखनिर्गमः तस्य सपादिनी मभू" त्वम्‌ अभव । तत्प्रभृति तदिनिमारम्य, ननु तस्य मदनसुन्दरस्य 
यून तरुणस्य । प्रत्यव सितेति--प्रत्यवसित विनष्ट वसन्तश्रौखमागमसमयो यस्य तथाभूतस्य पुष्पधयस्येव 
श्रमरस्येव रसालमञ्जर्यामिव आभ्र पुप्पपद्क्तो इव भवत्या महान्ति खलु मन्दमकरन्दास्वादने स्वैर मकरन्द- 
भक्षणे दोहदानि अभिकापा. सन्ति 1 नितान्त नितरा चिन्ताचक्रपरिक्रान्त चिन्ता मानसी व्यया तस्या. चक्रेण 
परिक्रान्त व्याकुल स्वान्त तस्य मानसम्‌ । प्रसभमिति-प्रसभ नितरा तव गुणस्मरणपरिणत्या. आधार 
तस्य मनोऽस्ति । अनवरतमिति--सतत रामणोयक तव देहसौन्दर्यम्‌, तस्य अनुकीर्तनं पुनः पुन. स्मरण 
तस्य सकेतो यत्र तथाभूतं तस्य मनः ! प्रविकसदिति-प्रविकसत्‌ विकास प्राप्तुवत्‌ कुसुमतुल्यविलासयोग्य- 
वत्लरीसदुशवल्लभाजने सनिहितेऽपि समीपस्यितेऽपि तस्मिन्‌ तस्य महानुद्रेग , मतीव खिन्नता विद्यते । 
पिदाचेति--पिशाचेन देवविरेषेण छलिनस्येव पोडितस्य नरस्येव अस्थाने स्वायोग्े वस्तुनि अनुवन्ध, स्नेह 1 
संजातेति--सजातः उत्पन्न उन्माद चित्तविभ्रमः यस्य॒ तथाभूतस्य नरस्येव विचित्र नानाविध उपलम्भ" 
विश्नष तेन क्रियाघ्रारम्भो यस्य । पुन कथमूत. । स्कन्धेति-स्कग्वे निजस्कन्वे निजमुजशिरसि गदेन गृहीत- 
स्य नरस्येव प्रतिदिनं लग्धङृशावस्य । स्मरेति--स्मरत्य कामस्य भआराधनाया प्रणौत विहित प्रणिवानम्‌ 
एकाम्न्य येन तथाभूतस्य नरस्येव इन्द्रियेषु सनता अवसादः कार्श्यम्‌ अभवत्‌ । प्राणेपु व॒ अद्यश्वीनकेथा 
असुपु जीविते वा भयद्वीनकथा मद श्वो वा भवति अ्श्वीन मरणं तस्य कथा । अपि च--अनवरतेति- 
अनवरत सतत जलेन आर्द्राणि क्लिन्नानि यानि आन्दोलनानि ग्यजनानि तेषा स्पन्दा चञ्चलता, तै, मन्दे भति- 
सरसा अतिस्निग्वा या मृणाल्य कमलिन्य तासा कन्दलः भद्भुरं नाट कथमूते. चन्दनाद्रं चन्दनेन अर 
विलन्नै. एतै सरवे. करणमूतै" हे भियसखि, अगरतेति--अमृतरुचि चन्दर तस्य मरीचयः करा; तं प्रौदिता 
प्रगल्भता -यस्या तथाभूताया निशायाम्‌ ते सुहृद मित्रस्य वेल्लभस्येत्यर्थं शचित्‌ आत्मप्रवोच मत्पस्वानुभूति- 
विद्यते । स्मरव्ययया तव वत्लमोऽतीच पीडित इति माव ॥।४२९॥ 

[ पर १६६-२०० ] भद्िनो--आये, किमित्यदयापि गोपायते, केनाह दृष्टा, क स्मरपीडित तस्य 
नामादिक कथे न कथयसीत्य्ं । मा निह नुष्व॒सवं स्फुट कथयेति भाव. 1 घात्रौ-{ कर्णजाहमनुमृत्ये ) 
एवमेवम्‌ । सचिवपुध्र कंडारपिद्ध॒स्मरपोडित इति भावः । मट्िनी-को दोप । घाप्री--कदा । कदा तेन 
आगन्तव्यम्‌ इति प्रश्नो धाता कृत । भह्टिनी--यदा तुभ्यं रोचते । तदा तेनागन्तव्यम्‌ इत्च मनन्तरायतया 
निर्वावत्तया तया पद्मया पुष्यभा्यया बनुमता सा घात्रौ । तनयानुमताटितमतिपाटव तनयस्य अनुमतं 
प्रिये यत्कायं तत्र॒ आहित स्थापित मतिषाटतं बुद्धिचातुयं येन स सखचिवोऽपि उग्रसेनोऽपि । चपतीति- 
नृपते" घर्पणाह्धु्य निवसे गृह उचितभ्रचारेपु उचित योग्यः प्रचार प्रवर्तन येपा तेपु वासरेपु दिनेषु यातेपु 
कस्मिर्चिदिने गुणन्यावर्णनप्रस्गे आगतम्‌ एतस्य महीपते नृपस्य पुरत, दलोकम्‌ इमम्‌ उपन्याम्यत्‌ = नपठ- 
दित्यर्थ. ¦ राज्यमित्ति--यस्य - वेश्मनि गृहे एिजल्यः पक्षिविदपः विद्यते तस्य राज्व विवर्धते ! सिद्धात्‌ 

मन्प्राराधनाल्लन्याच्विन्तामणेया किजस्यपक्लिग्राप्तेः शत्रवश्च क्षय यान्ति ॥ ४३० ॥ राना--अमात्य, 
क्व तस्य प्रादुभूति , कीदृशी च तस्याकृति. ) अमात्य.--देव, भगवत. पार्वतीपते पूज्यस्य गोरौवतह्टभस्य 
इवशुरस्य पार्वतोपितु-+ कयभूतस्य श्वशुरस्य । मन्दाकिनीति -- मन्दाकिन्या गद्भाया स्यन्दः प्रवाद्‌. तत्य 
निदान कारणं कन्दरनीहारो गुदाहिम य्य 1 पुन. कयभूतस्य । रम्रणेति--रमण. पत्ति सहचरो सहायो 
यासातता ेचर्य. खगाह्रनाः तास्ता सुरतस्य खमोगस्य परिमल विमर्दोत्यजनमनेो्हुरगन्ध., तेन मत्ता कम्पटा 


८८८ पं० जिनदासविरचिता [ प° २०१- 


ये मत्तालयः मत्तम ङ्का तेपा मण्डो सभूद्‌- तेन विलिद्यमाना रच्यनाना मरकनमणिपेद्का मरकताना मणोना 
हरिन्मणोना मेखला रशना यस्य । पुन कथंमूनध्य । वृ्वोसरेति-ृक्नोखला' कणिक्रारा' तेषा पण्डः 
समूह्‌ तेन मण्डितं भूपित शिलण्डम्‌ अग्र यस्य रटनरशिखण्डनाम्न रिष्ठरस्य मस्थे समीपे नि रेषाः सकला 
ये शक्रन्ताः पक्षिण. तेपा सभेत्रम्‌ उत्पत्तिम्‌ आवहति घ।रयतोति तथाभूता गुहा समस्ति । यस्या जयायु- 
वैनतेय-वेशस्पायनश्रभृतयः शकुन्तय पक्षिण प्रादु रासन्‌ अजायन्त । तस्पामेव तस्य किञ्जल पक्षिणः उत्पत्ति. 
जन्म । ता च गुहाम्‌ अह्‌ पुष्यह्व अनेकश ममकृत्‌ नन्दाभगवतोयात्रानुसारित्वात्‌ गौरौमगवत्याः यात्नामनु- 
सृव्येत्यरथं , साधु जानीव } प्रकृतिहचास्य अनेकवर्णा मनुष्यसवर्णां नरसमाना च । भूपाल -( सजत्त- 
कुतुहख- } भमात्य, कथं तटूर्शनोकण्ठा ममा्ुण्ठा स्यत्‌ । तस्य फिजल्यपक्षिगो दर्शनस्य उत्कण्ठा मम 
भकुण्ठा सा, उत्कण्ठा कथ मम सफला स्यादिति भावः । अमात्य --देष, मवि पुष्ये च गते सति । राजा-- 
अमात्य, मवान्‌ अतीव प्रवथा वृद्ध. । तत्पुष्य* प्रयातु । अमात्य-देव, ताहि दीयताम्‌ भस्म सरलालकार- 
भ्रवेकम्‌, पारितोषिकम्‌ । रलनालकारादव ते प्रवेकाश्च उत्तमा रलालंकारभ्रवेकाः तं सहित सरलालकार- 
भरवेकरम्‌ पारितोपकं परितोपजनकं द्रभ्यम्‌ अस्मै पुष्याय दीयताम्‌ । अगणेय पाथेयं च विपुल पाथेय प्रथि 
व्ययितम्यद्रव्यं दाम्बलमिति भाव । राजा--ब्राढम्‌ | अत्र मम संमतिरस्ति इति माव. । स्वामिचिन्ताचार- 
चक्षुष्य. पुष्य स्वामिनो पर्पणनृपस्य चिन्ता यथा जभिप्रायोऽस्ति तथा माचारेण प्रवर्तनेन चक्षुष्यः नेत्रानन्द- 
जनक पुष्य तथा राज्ञादिष्टः गेहम्‌ आगत्य (मादेश न विकल्पयेत्‌" नृपतिना अदेश ईदश एव कथं कृत 
मन्यादृश. कथ न कृत॒ इति विक्त्प न कर्तव्यः इति मतानुसार प्रयाणसामग्री कुर्वाण तया सतीव्रतपवित्रित- 
सद्मया प्या सतीव्रतेन पवित्रितं सद्म गृह यया तथाभूतया पद्मया पृष्ट --भट्‌, किमकाण्डे किम्‌ अनवसरे 
परथाणाडम्बर देशान्तरगमनारम्म । पुष्य --ग्रस्तुतमाचषटे प्रतिपन्न कथयति । मद्टिनी--मटू, सर्वमेततष- 
चिवस्य कूटकपटचेष्टितम्‌ । कू टम्‌ अनृतमयं कपटचेष्टितम्‌ अनृतमयमायाग्यवहार । भट" मद्टिनि, फन 
खलु एतच्चेष्टितस्यायतनम्‌ । एतत्वूटकपटग्यवहारस्य किमाप्पदम्‌ । भट्टिनी --्रकान्तम्‌ अमाषिष्ट । पूर्ववृत्तं 
सकलम्‌ ममापत । मट्‌ -किमत्र कार्यम्‌ । 

[ पृष २०१] भष्टिनी--कार्यमेतदेव । दिवा सप्रकाशं सर्वननसमक्षम्‌ एतत्पुरासप्स्थाय निवि 
निभृत च प्रत्यावृत्य गूढं पुनरागम्य अत्रैव महावकारो निजवासनिकेर विपुलदेदो निजगृहापवरके सखेन वस्त" 
ग्यम्‌ । उत्तरव्राहं जानामि } तदनन्तरं कार्यम्‌ महं पारयिष्ये । बहू -तयास्तु । ततोऽन्यदा तया पर 
निकृतिषाच्वा घात्या मन्यप्रतारणपात्रभूतया घात्या उपमात्रा स दुराचाराभिपद्ध भखदाचारासक्त कडार्‌- 
पिद पुप्तजनवेकायाम्‌ भानीत. । ““खमम्यसतु तावत्‌ इदेव इयं वात्र, अय च कडारपिद्ध- हीमं पाताद 
तरे नरक यियासु जिगमिपु पातालवासदु खं समम्यसतु आवर्तयतु 1” इत्यनुध्याय इति चिन्तयित्वा तया 
पद्मया महावतंस्य विपुलविस्तारस्य गतस्य कूपवत्‌ गम्मोरमूमिरन्ध्रस्य उपरि कल्पिताया स्थापितायाम्‌ मवानी- 
याया रज्ञ््रादिनिवेगरदितायां खद्‌ वाया मञ्चके क्रमेण उपवेशितवपुषौ स्थापितदेहौ ठौ द्वावपि दुरातद्खवन्धे 

महाग्ययायुक्ते उवभ्रमध्ये गर्ते विनिपेततु अपतताम्‌ । अनुवभूवतुडव अन्वभवता च निखिलपरिवारजन- 
भुक्तावश्रिप्टमक्तादिभो जनौ कुम्मीपाक्वत्‌ उपक्रम यस्य तथाभूत पट्समाश्ालान्‌ समाया. पट्‌श्ाखाः पट्‌- 
विमागा- ठावक्तालं दु.खक्रमम्‌ । समाया व्पंस्य शाखाविभागा मासा ट्‌ चता समाशाखा पटूसमाशाखाः 
पण्मासानिति याव्रत्‌ । पण्मासावधि दु खक्रमम्‌ अनुवुमुजतु" । पुनरेकदा “स्वाम्यादेश्षविदोपविदुष्य. पुष्यः 
नृपा्ञाविशेपे चनुर पृष्यमटर तथाविषपक्षिश्रस्तवसमर्थपक्षिणीखहित कऊिजत्पजातीयविहगजननसमर्यया विदुग्या 
सयुक्त कृतो विहित पञ्जरे परिक्स्यौ बन्ध यस्य त छिजल्पम्‌ आदाय गृहीत्वा आगच्छन्‌, व्रिचतुरेपु वारे 
दिव्षेषु भस्या पुरि प्रविदाति 1“ इति प्रसिदिश्रवतिनौ इति वार्त घोपयन्तो । विविववर्णविडम्वितकायेन 
नीकपोतादिवर्णे्िविधेविडम्वित्तौ चिव्रितौ क्रायौ यस्य तदृदरयेन, पुन. कथमुतेन तदुद्रयेन । चटकेति--चटकः 
कृलविक, चकोर. जोवजीव्र. यो ज्योद्नया मोदते 1 चाप किकरीदिविनमि पक्षी, चतक सारद्राष्य 
पक्लो एते नादी येषाते चटक्रादय- तेषा छदा. पक्षा. ते. छादिता मावृता- प्रतीकस्य दयरीरस्य निकाया 
अवयवा" यस्व तयामूतेन तदुद्येन पञ्जर एव यख्य गृहं यस्य ॒तदुद्रयेन सर्ददचिरप्रवासोचितवेपजोष्यं ष्यं 


ष्ट 


-प० २०२ ] उपासकाघ्ययनरीका ७८६ 


रुचिरेण सुन्दरेण प्रयाणयोग्यवेपेण जोष्य सेवनीय त पष्य पुर्‌ अग्रे वने विनिवेशय स्थापयित्वा । भटरति- 
भदटात्‌ पुष्यमदुत्‌ हैतो उद्धूत जत आरम्भ यस्य तथाभूतेन स्भापणेन सनाथो युक्त य सप्रीजन तेन 
सकत्पा भूषिता । धृत्ेति--घृत प्रोपितमतूं काया आक्ल्पो वेपो ययान्ता, (प्रहृष्ट दुर्‌ गत प्रोषित 
प्रवास गतो भर्ता यस्या साप्रोपित्तमतुका ) भभिमुखम्‌ मपासोत्‌ अगच्छत्‌ । अपरेद्युः अन्यस्मिन्दिने स 
निखिलगुणा एव द्रविण धन तैन विरोष्य इतरजनेम्ध असमान पुष्य पृथिवोपत्तिमवन वर्पणनृषध्रास्तादम्‌ 
जनुगम्प देव, भय स॒ किजत्प पक्षी, इय च त्परस्वित्रा प्रात्ता पतत्रिणी च पक्षिणो च, इत्याचरत्‌ 
इत्यवदत्‌ । 


[ परए २०२-२०३ ] राजा--( चिर निर्वण्यं निर्णीय च स्वरेण) पुरोदित, नेप खलु क्िजस्प 
पक्षो, कि तु कडारपिद्खोऽयम्‌ । एषापि विहड्गो पक्षिणी न भेवति कि तु तडित््तेय कृद्टिनी पुरुपेण सह परस्मी- 
योगस्य कर्घरी । पुष्य -देव, एतेत्परिज्ञाने प्रगत्भमतिप्रसव, सचिवः! देव एतस्य क्रिजस्यपक्षिविपयक- 
परिज्ञाने प्रमल्मः प्रौढ मतिप्रसव. वृदृध्युत्पादः यस्य तथामूत सचिव } राज्ञा सचिवस्तया पृष्ट क्मात्तल 
पाताल प्रविविष्षुरिव प्रवेष्टुमिच्छश्निव क्षोणीतल भूतलम्‌ ` अवालोकत देक्षत । राजा--ए्ष्य, समास्ताम्‌ । 
अय भवान्‌ टेतिद्यनिकर प्राग्वृत्तजात कथयितुम्‌ अर्हति । प्रापवत्त सकलं कथयेत्ति राजा पुष्यम्‌ अपृच्छत्‌ । 
पष्यः--स्वामिन्‌, कुलपालिक्रात्र प्रगटमते । कुलं पालयति इति करपालिका कुलचती मे धर्मपत्नी रेतिद्य- 
निकर फथयितु प्रगल्भते समर्था मवत्ति 1 भूपति भद्िनीम्‌ आहूय “अम्ब, कोऽय व्यतिकर क्रि प्रकरणमिदम्‌" 
इत्यपृच्छत्‌ । मद्वनौ त्दुदन्त तत्प्रकरणस्य पृवंवृत्तन्तम्‌ आख्यत्‌ अवणेयत्‌ । काश्यपौश्वरः कर्यपस्येय 
काश्यपी पृथ्वी तस्या ईर. अधिपति घर्पण कषेटूप एव॒ नटवत्‌ दर्पीमपेत्कि्पस्यामवस्पामनुभवन्‌ भनन्द- 
कोपोक्तटाम्‌ अवस्था दशाम्‌ अनुभवन्‌ सकछनिशान्तस्थितस्प्रीजनप्रणम्यमाणचरणकमला ता पद्मा तैम्त 
साव््रोगणनिन्ददे स्तुतिव वने समनसनिवाने समादरसूु चकं भूषणदानेश्च उपचयं पूजयित्वा, वेदविद्द्विजोद्य- 
मानकर्णीरारूढा स्व्रौणा वाहना वस्त्रादिना आच्छादितस्य रथविरोपस्य कर्णीरिव इति नाप । वेदविन्ध्ि 
वेदाथं जानद्धि" द्विजे विग्र स्कन्धे धृत्वा नीयमानकर्णीरयम्‌ आषूढा पा वेदम गृह प्रवेश्य, पुन "अरे निदीन 
नित्तरा हीन नीच, किमिह नगरे न सन्ति सकर्छोकसाघारणमोगा अदिलजनसामान्यैमुज्यमाना सुभगा 
सुन्दरा सोमन्तिन्य॒ना्यं॑किपित्ति न सन्ति येनवम्‌ भाचरः दुराचरण कृतवान्‌ । कय च दुराचार, एव 
माचरन्‌ न मत्र विलायं विरोनोऽसि । दुर्व्पवहार, एवम्‌ माचरण कुर्वंस्त्वं लवणवत्‌ जखे कय न विरीनोऽसि । 
त्‌ दानीमेव यदि मवन्तं तृणादुकरुरमितर तृणह हन्मि, तदा तव हुकूतम्‌ ममिमानृ भयकृत स्यात्‌ नष्ट 
मचेत्‌ !* इति निर्भरम्‌ अतिशयेन निर्मत्स्यं॑तर्जयित्वा दुर्नयनगरभुजन दुराचारपुरजारं कडारपिद् 
कुषटिनीमनोरथारतियि कु्टरन्या परस्रियं पुरेण योजयन्त्या विचुल्छताया मनोऽभरिलापस्य यतियिम्‌ “जम्यागत 
सतृणं तृणेन सहितम्‌ उग्रसेनमन्मिण च निखिलजनखमक्षम्‌ माक्षारणापूवेक परस्व्ोनिमित्त दूपण दत्वा प्रावास- 
यत्‌ देशान्तर प्राहिणोत्‌ । दुभ््वत्तानद्धमातद्ग दुषप्वत्तेन दुराचारेण बनद्धत्वात्‌ कामाकूरत्वात्‌ मातन 
चाण्डालसदृक्ष , कंडारपिद्ध तथा प्रजाप्रत्यक्ष पौरसमक्षम्‌ जान्ञारित. परस्परीनिमित्त दत्तदूपण सुचिर 
दोर्धकालम्‌ एतदेन फएनम्‌ अनुभूय एतेस्य परस्य पापस्य फल मुक्त्वा दञ्मीस्य मरणावस्या दगमीच्यच्यते 
तस्या तिष्टतीति दक्तमीस्य । मरण प्राप्तः सन्‌ इवभ्रप्रमवभाजन उवश्रे नरके प्रभव उत्पत्ति नस्य 
भाजन पान्र जनम्‌ अभजत्‌ । नरके समुत्पन्न इति भाव । मवति चाच श्लोक -मन्मथेति-मन्मय 
काम॒ तेन उन्पायितं पीडित स्वान्तं मन यस्य, परस्निया सद रत्ति समोग तस्मिन्‌ जादा षौ मतिर्यस्य 
स॒कडारपिद्ध संङ्गरत्‌ परश्म्रोनमाणमनोऽनिलापात्‌ रवतते नरके निष्यवात प्रततित जजायतेत्ति 
भाव ।॥ ४३१॥ 


इस्युपासकाष्ययनेऽ्रह्यफट साधारणो नास णएकव्रि्त्तम क्स्प. ॥३६१॥ 


५७ 


७५० पं० जिनदासचिरचिता [ १० २०द- 


३२. परिप्रहम्रहफर्फुल्छनो नाम द्वाचिशत्तमः कल्पः 


[ प्र २०३- २०४ ] ममेद मिति--बाद्याम्यन्तरवस्तुपु गोमहिषमणिमुक्तादिषु बाह्यवस्तुपु रागा- 
दिपु च अम्यन्तरवस्तुपु मम॒ इदम्‌ इति संकल्प. सरक्षणार्जनसस्कारादिख्प परिग्रह मत तत्र चेतस मनस. 
निकुञ्चन सद्भुोचन कुर्यात्‌ तेपु मलोऽभिकापं करयिदित्यर्थं ॥४३२।। वाह्यपरि ग्रहान्‌ व्याचष्टे-क्षेत्रं सस्योत्पत्ति- 
स्यानम्‌, चान्य शालिन्रौ ह्यादिकम्‌ , घनं हिरण्यह्प्यादि, वास्तु गृह, कुप्य क्षौम-कार्पासि-कोरोय-चन्दनादि । षायन 
रय्या, आसन पीठमञ्वादिकम्‌, द्विपदा दासीदासम्‌, पशवः गोमहिषादय , भाण्ड माजनानि । इति वाह्या दश्च 
परिग्रहा 1 ५३३॥ अभ्यन्तरपरिग्रहा -समिथ्यात्वा इति- मिथ्यात्वेन मतत्वश्द्धानेन सहिता त्रयो वेदा 
सत्रीवेद पुर्पेणः सरह रमणा्मिराप नार्यामूत्पधते । पुरुषवेद नार्या सह रमणाभिलापः पृषपे । , नपुंसकवेद 
उमाम्या रमणाभिलाष । हास्यादय पट्‌ हास्यं, रति , अरति, शोक , भयम्‌, जुगुप्सा 1 चत्वारर्च कपाया 
क्रोध-मान-माया-लोमा । इति भन्त परिग्रहा चतुर्दश्च । अन्तर््रन्था अपि कथ्यन्ते । अन्त मात्मनि य संसार 
ग्रव्यते वध्यते ते ग्रन्था रागदरेप-खोभ-मोहादय परिणाम्रविेपा ते चामन्येव सभवन्तिं ॥*४३४1। बाह्यान्तर- 
द्रि ग्रहवर्णनम्‌--चेतनेति- वाद्येषु स्वस्माद्‌ भिन्नेषु चेतनेषु गो-महिप-पुत्र -कलग्रादिपु आस्विति" एकः 
बाह्यश्चेतनपरिग्रह॒ मणिमुक्तायगृहादिपु भचेतनेपु आसक्ति द्वितीय अचेतन बाह्य परिग्रह इति बाह्यचेत- 
नाचेतनपदार्यासक्ते वाद्यपरि ग्रहे विध्यम्‌ । पर मवहेत्वाश्याश्रय संसारकारणा ये भिथ्यात्वाविरत्यादयः 
आश्यां चैतन्या. परिणामा ते आश्रयः आवार यतस्य स अन्तम्परिग्रह एक एव । उपाविभेदाद्‌ द्विविषत्वम्‌ 
अन्त परिग्रहस्य निगदन्त्याचार्या शिष्याववोवार्थम्‌ ॥४३५॥ धनायेति--वनात्रा वनाभिलाषा तया माविद- 
बुद्धोना व्याङ्रुलमतीना नराणा मनोरथा मधना चघनरहिता भवन्ति । हि यस्मात्कारणात्‌ अनर्थक्रियारम्मा 
घी तदथिपु कामधुक्‌ न मवति । अर्थं प्रयोजन यस्या" सिव्यति सा क्रिया अर्थक्रिया न भर्थक्रिया अनर्थक्रिया 
अनर्थक्रियाया आरम्भो यस्यासा घौ मति तदथिपु अर्थायिपु घनायिषु कामधुक्‌ न मवति कामान्‌ इष्टामिल- 
विततान्‌ न दुग्धे । इच्छया मनोर्र्वा वनानि न लम्यन्ते । घनप्राप्तिकारणम्‌ अन्तरायकर्मणां क्षयोपशमोऽभागि 
दूति मत्वा आर्त्यान न कर्तभ्यम्‌ ।॥४३६॥ सदेति--सह युगपत्‌ समकालीन सभूति आत्मना सह जन 
यस्य स एष देहोऽपि यत्र शाश्वत. नित्यः न, तत्र द्रव्यदारकदारेपु द्रन्यं घनम्‌, दारक सुत दारा पत्नी, {एतेषु 
महात्मना नि स्पृदाणा का मास्या क' प्रयल ॥४२७॥। सं इति-य धर्माय दानपूजनादिक्षर्याय धनागम 
धनप्राप्ति न विनयेत्‌ नोपयुदवते, तथा मोगाय य॒ धनागमं नोपयुद्‌क्ते तस्य स विफरु एवाजागलस्तनवत्‌ ॥५३८॥ 
प्राप्ते इति-ये धने प्राप्ते लव्वे न माद्यन्ति न गविणो भवन्ति । ये प्राप्तिस्पृहयालव न भवन्ति । घनग्रापत्य 
न स्पृहयन्ति च त एव महात्मानः छोकदरयाध्रिता इहपरलोकयुगलध्चिताना लक्ष्मीणा परमेद्वरा भवन्ति । 
उपयुक्ता एव महात्मान. इदेलोके चक्रवतिश्चिय छमन्ते परलोके स्वर्गरौ इनदर विभूति च प्राप्नुवन्ति । ।४३९॥ 
चित्तस्येति । दै चित्त है मन, वित्तस्य घनस्य चिन्तायाम्‌ अभिलावायाम्‌ एनप्त॒ पापात्‌ परम्‌ अन्यत्‌ 
फल लाभो न । हि यत्त उचितमेवेतत्‌ भस्थाने अविषये किल्दयमानस्य प्रयतमानस्य नरस्य चित्तस्य वा कलेशा- 
हु चात्परम्‌ अन्यत्‌ फल न भवति ।[४४०॥ निःसगस्य सुख मवतोति निदिचनोति--अन्तरिति--अन्त खगे 
मन्तरं ! परिग्रहं रागादौ । बद्ि्गते परिग्रहे मणिमुक्तादिके । यस्य मानसर नि खगम्‌ अनासवतं मवति । ख 
मगण्यपुण्यसपन्न अमङ्षनुकृतपृ्णं नर सर्वत्र सुखम्‌ अग्नुते कमते ॥४४१॥ 

[ प्र २०५ ] वाद्येति--गाद्ये मणिमुक्तादिपु पुव्रकख्वादिके च । सगे परिग्रहे । रते मस्ते । 
पुति पुष्पे  चित्तविद्ुद्धता मनोने्मल्यं कुतः कयं स्यात्‌ 1 वद्वि सतुपे वान्ये वाद्ये सत्वचि सस्ये अन्त विशुद्धता 
अन्तिर्लता दुमा मवति ॥४४२।। सत्पात्रेति-य. पुक्य मलमातरे रलनव्रयवत्ति मुनौ श्रावके च विनि- 
योगेन धनार्पणेन अर्यनंप्रहतत्षर. धनाजने तत्पर प्रवणो मवति म लुव्येपु महासत्व यतत चव्य यावज्जौवं घन 
न त्यजति परं मृन स्वेन सद्‌ ममूत्र परर्मिल्लोके घन नेतुमममयं 1 परर सत्पात्रे घन विनियुल्जान. परलोकेऽपि 
धन नयति अत सर एव कव्येषु महादुव्य जेय. ।॥४४३॥ परिग्रहप्रमाणागुव्रतहानि प्रदश्यते--छरते ति-कृतं 
प्रमाणं परिमाणं यस्य त्तरमात्‌ धनात्‌ । ठोमेन जपिक्घग्रह- भविकथननंगरू यस्य मवति स गृहमेधिना पञ्च 


-पु० २०७ ] उपासकाध्ययनरीका ४५१ 


मणुव्रतज्पाति पञ्वमाणुत्रतदह्‌नि करोति । ४४८ अस्मिन्‌ दरच्धद्रयेऽपि उमयपरिग्रहेऽपि यस्य देहिमे शरोरिण। 
मन निःस्पृहं वर्तते । स पुक्प स्वर्गापिवर्गलक्ष्मोणा पक्षे क्षणात्‌ दक्षते चतुरो भवति । नि स्पृहचित्तस्य नरस्य 
स्वर्गापवर्गलक्षमीणा प्राप्तिर्मवति ।[४४५॥ अत्यथम्‌-अतिशशयेन अर्थकाक्षायां वनाभिलाषाया नृणाम्‌ अघौघसचित 
पापसमृहसभृतम्‌ । चेत सस।रावर्तवर्तग॒मवस्य आवर्तं गर्तं॑ततर वर्तं वर्तन गच्छतीति ससारावेतवर्तेगम्‌ । 
भवगर्त भ्र मणवत्‌ भवति जायते ॥४४६॥ 


[ प्र २०५-२०७ ] श्रूयतामत्र परिग्रहाग्रहस्योपास्यानम्‌--पाञ्वालरेशेपु त्रिदकशषेति--चिदशाना 
देवाना निवेश निवास स्वर्गं तद्रत्‌ अनुकर सुखजनके उपश्चत्ये समीपे । काम्पिल्ये तक्नामके तगरे रत्लप्रमो 
नाम नृति । कथभूत स । निजेति--स्वधोप्रमावधिकूकृतदेवगुस्पज्ञ । मस्य मणिकुण्डछा नाम महादेवी 
कथभूता सा । आस्मीयेति--आत्मन दमौ आत्मीयौ तौ च तौ कपोलौ गण्डौ तयो कान्ति्चुतति तया 
विजित पराभूतम्‌ अमृतमरीचे सुधाकरस्य चन्द्रस्य मण्डल ययेति । भस्य नृपस्य स्ागरदत्तो नाम श्रेष्ठो } 
कथभूत सर । कुटेति-कुल वश॒तस्य क्रम परम्परा तस्मात्‌ आगत्त प्राप्तम्‌ आत्मोपाजित च स्वेन 
संपादित च भमित विपु वित्त यस्यसत । सागरदत्तो नाम ्रेष्ठो } गृहस्य श्रीरिव रमा यथा धनधोर्नामास्य 
मार्या। सूनु पुत्र अनयो धनध्रौसागरदत्तयो सुदत्तो नाम । कथभूत स 1 न्यायादनपेतो न्याय्य स 
चासौ भर्थं न्याय्यां स्वामिमित्रविदवसितद्रोहुवञ्चनादिकविरहिति मर्थं ॒न्याय्यार्थं तस्योपार्जने एकं चित्तं 
तत्पर मनो यस्य स॒सुदत्तो नाम सूनु पुत्र । स सागरदत्त कथभूत । मह्‌ाछोमेति-महालोभ एव 
विभावसुरग्नि तेन ज्वलत्‌ ददत्‌ चित्तस्य मनस भित्तम्‌ भश्लो यस्य स सागरदत्त । पुरुपेति-- मनेकपूव- 
पुरुषक्रमेणागताया पुवर्णकोटे , स्वय सपादिताधकोटेः स्वामी भवन्नपि श्ाकोयादिभक्तभोजने कलमा- 
द्क्तभुक्तौ दयो तुपयो त्वचो भअपनोतिहूनि्भंवति । इावनाश्राणाङृतिष्व दौ तुपौ भनाधाणाक्ृती च 
अग्िजिकसयोगेनापि अपषवावस्थावेव तिष्ठत । श्षाकाना पाक्विधाते अग्निना प्कवत्वकरणे सभारादिकृतिषष्व 
तल्लवनक्रिथाया तन्मूलाना शाकनाडिकाना कठिनावेयवाना च भपनयन क्रियते, प्रसभ यथेच्छम्‌ अमभ्यवहूतिदच 
मक्षण च भवति ! घार्तपूराः घातिकारूथा. भक्षयविशेपा , पूरिमा पोलिका, वेष्टिमविष्टनाकारा ( “जिकलेवो' इति 
भाषायाम्‌ } एतेषा भक्ष्याणाम्‌ उपक्षेपे प्रहणे मक्षणे वा महतौ महान्‌ स्नेह्‌पहति पृततलादिविनाश, स्यात्‌ 
दन्घतनिा काष्ठाना विरति हानिर्भवेत्‌ । दुग्वदधिघोररसाद्युषयोगे भक्षणे कृते विक्रय कतुं न शक्यते "यत्तु 
सस्नेहमजलं मधित घोलमुच्यते" न च तक्र कडड्घुरायेति भेक्ष्यविशेपाय तक्रस्यापि उपयोगो न भवेत्‌ । इति 
मन्यमान विमं कुर्वन्‌ स्वयमेव प्रतिदिवस्षवृद्धिग्रहणाय प्रतिदिनम्‌ अधर्मणात्‌ कसोदग्रहुणाय 
ष्वजलोकपाटके ष्वज्लीकास्तैकिक।. तेपा पाटके गृहुपड्क्तौ विहरमाण गच्छन्‌ प्रतिपितृप्रिययन्वमुषमृन्य 
तिलतुदयन्प्राणा समीप स्थित्वा भा सुरभि. सुगन्धि खलु एप ख पिण्याक स्नात हति सस्मेर स्मित कृत्वा 
ग्याहरन्‌ ब्रुवाण › गृहीतपिण्डखण्ड स्वोकृतपिण्याकशकलः, प्रतयवसानसमये मोजनवेछाया तद्गन्धम्‌ आजिघ्रन्‌ 
सन्‌ सवंजनव्यक्तम्‌, अतीतकालमर्याद जोर्णमित्य्थं भत्तिकान्तसमर्घम्‌ अतीव सुलभे दरिद्ेणापि प्राप्यम्‌, भकृण्डि- 
तमेव च स्यारोविखोय स्थ्रालोनिहित तदौदनादिक शीघ्र पक्व भवति तत्‌ केवलम्‌ अवन्तिसोपेन मह्‌ कालिकया 
सह्‌ अय श्रागरदत्त, आहरति भक्षयति ! भतत एव अस्य महामोटुसद्धस्य पिण्याकगन्ध इत्ति नाम जगति प्रये 
प्रसिद्ध वभूव । 'सृखामोदमातरेण च प्रयोजनम्‌ । तदक ताम्बूलार्थम्‌ अर्थव्ययेन, धनत्यागेन' । इत्ति विचिन्त्य 
विष्णुतरत्वच. वृक्षविश्चेपस्य या स्वक. तस्या काखवल्लोदलोत्तरास्वादर्च पिणलछस्टी बावचीपत्राणा च 
प्दचाद्धोजनेन सक्‌ रुचिर्याना विप्णुतरुत्वच ताः कवयति मन्यति । मर्घेघ्राणोदर. परिवार ऊउनभोजनः 
भृत्यवर्गः कदातिदपि देहे हव्ये वा न मनागपि विकुरखने आलस्ययुक्तो त॒ भवत्ति। इति मस्वा न 
कमप्यूवपूर पूरयति । कक्षिपूरणमाव्म्‌ अन्न कस्यापि न ददाति । प्रतिचारकाश्च स्वभृत्यास्च एव दिक्षयति 
उपदियाति--^न तैखार्थ लदणा्यं वित्त व्ययित्तन्यम्‌” कि तु कापपिण माप चादाय कार्यापिण कर्विकात्य पणास्यं 
वा नाणक्तमर्‌ आदाय तवा माप चादाय गृहीत्वा यन तैखादिक मीपत्ते तदण्ड चादाय अपणं विर्वाणि उदक्य 
गर्वा तदुभय गुदीत्वा पुनस साघु न भवति इति त्परपयद्चापणिक्राय तवर मपे भाण्डे किचिस्छग्नम्‌ आया 
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तेन शारीरो विविविवत्त्य. तेन तेटेन अद्धस्य प्रक्षण कृत्वा स्नान विघातन्यम्‌ । परिजनार्भकान्‌ भृत्यबाछान्‌ 
स्वकोयाङ्च निजज्ञातिवालास्च उपजपत्ति ( उपजापयति }) मेदयति । न मद्धि भद्धाम्यङ्गायं भवनम्‌ 
उपद्रोतन्यम्‌ । यद्खुपु अम्थद्खस्नानाय भवन गृह न उपद्रोतव्यम्‌ न उद्रेजितन्यम्‌ क्रि तु प्रातिवेशिकशिश्ुखदोहं 
सहातिस्वाव योद्धन्यम्‌ । ासन्नगहिणाः वालकसमृहैः सह अतिसंवाय मल्लयुद्ध विधेयम्‌ । मस्मादेतो 
भव्रताम्‌ अनुपायसनिवि" स्नानविविः | उपायमन्तरा प्रयत्नमन्तरेण अम्यङ्खस्नानकार्यं स्यात्‌ । क्षपायाचराप्रो 
प्रतिवेशवेहमप्रदीपभ्रभाग्रज्वल्ितिन जासन्नगृहं प्रदोपकान्त्या प्रकाशितेन वलौकान्तावलम्वितेन काचमुकुरेण 
नीश्नास्ताधितेन काचदर्पणेन गृहाद्खणे प्रदीपकायं कर्तव्यम्‌ । तथा निक्राय्यमव्ये गृहस्य मव्ये मव्येगृहं सणसरण्ड- 
प्रोतै विषपरचिदीप्तेः उस्वूक्वीजे. शणापग्रसकग्नै प्रोतः मम्निप्रज्वलितंः एरण्डवीजं. प्रदीपकायं करोति, 
प्रदोप्रकाश त्रिदचाति । सकलजनसावारणारच नवीनसमा एव युगाः सर्वजनसामान्यानिं नवोनसगा नूत्नान्येव 
` निमितानि वस्त्राणि सपरिच्छदः स्वपरिवारयुक्त परिदवाति घारयति । मनाक्‌ ईपत्‌-मलो मसरागाइच मिनो 
रागो रगो येपा तान्‌ तिक्रोणोते । ततोऽस्य वसनधावना्थं वस्त्रप्रक्षालनायन कपर्दकोपक्षय, न वनन्यय । पर्वाणि 
च पर्वदिनानि च उत््वदिवसान्‌ पुराणानि जीर्णानि पल्लवानि पर्णाति कचवर कच्चर तेषाम्‌ भपनयनकरणं 
व्याग" यत्र तथाभूतेन उत्करेण नखादिना भाकर्पणेन्‌ भातपतप्तसघाटस्नेहदरवेण आतपेन रविकिरणतापेन तप्ता 
ये निविडा" सघाटा गुडाशास्तेपा स्नेहद्रवेण स्निग्धपाकेन गुडगोणीक्षालनकपायेण च गुडोपेत्तगोणीना क्षालनेन 
धावनेन सजातकपायरसेन च निवर्तयति यापयति । प्रत्यामन्णेन मोजनाथं लोकानाम्‌ आह्वानेन द्रविणन्ययात्‌ 
वनत्यागात्‌ परागारभोजनावलोकनेन परगृहे यदधरोजन भुज्यते तस्य आलोकनेन प्रक्षणेन भोजनकायं निवर्तयति । 
माधित्तजनमनोविनाशमयाच्च वामन्वितोऽपिं भोजनार्थम्‌ माहूतोऽपि परगृहे भोजनाय न गच्छति यदि त 
गच्छामि भोजनाय तदि भधितजनाना मनः विकृत भवेत्‌ ते घनस्य चौयंकुयुः अतः न कस्यापि निकेतने 
गृ प्साति भक्षयति । कथभूते पिण्याकगन्वे 1 
[ प्रष्ठ २०७-२१० ] एवमतोव तर्पोत्क्परमदृये तपरस्तृष्णा तस्य उत्कं प्रवृद्धि तस्य रक प्रेमतेन 
ह्ये तदधोने इव्यर्थः । पन कथभूते । सक्टेति-- सकलाना कदर्याणा कृपणानाम्‌ भचार्ये महाङृपणे इति- 
भावः । तथाभूते तस्मि जीवत्यपि मृतक्रत्पमन्ि मृतेन सदृ मृतकल्प तन्मन यस्य स. मृतकत्पमना- तस्मिन्‌ 
वसति सति 1 एकदा ( रत्नप्रभो नप॒चैत्याख्यनिर्माणाय सुवर्णे्टकाः स्तूपताम्‌ आनयत्‌ ) रलनप्रभो नृप. 
राजसिन्धरेति-याजान एव सिन्धुरा हस्तिनि तेपा प्रवावस्य अभिद्रवस्य आक्रमणस्य सदर्शनाय 
अवन्मोकनाथ प्रासादस्य मपादनाय रचनायै । श्रवणेति--श्रवणौ कर्णौ तौ माश्रयोभूतौ वृत्तस्य यस्य 
तथामृत्त्य ब्रह्मदत्तस्य महीपते कालेन स्यण्टिलतया उन्नतभूमिरूपतया लुप्तो विनष्ट अवकाश्च. यस्मिस्तथा- 
मूते भवनव्रदेशे प्रामाददेये मूश्नोधन विधाय यत्ने कृते सति । तदाद्थानेति--तस्य आस्यानमण्डपस्य 
सभागरस्य आमोग" विस्तारः तस्य वन्यं जुपन्ति इति वन्वजुप समागृहुविस्तारवन्वभागिन्य इति भावे, । पुनः 
कथमूता. । ग्रकामेति-- प्रकामम्‌ अतिगयेन ऊपरदोप. क्षारमृत्तिकादोप. तेन कलुपवपुप कृष्णौ मूता इति 
भावः पुन कवेमूत्ा ! संपृणति--स्तकटविस्ारमृत प्रथिमगुणविशिष्टा. पृुतवगुणशालिन्यः, सुवर्णे्टका 
नुवरणेन हिम्ना रवित्ता इष्टका. समालोक्य वहिनिकाम वाह्यावस्याया नितरा कलद्धेन कृष्णाद्रित्वेन मछिनिमादर्श- 
नात्‌ इतरमृत्तिरषटतानि अव्रिरेपता तासाम्‌ भक्कयन्‌ जानानः एताः खलु चैत्यालयनिर्माणाय जिनमृद्‌- 
निर्माणाय योग्या इति मन्ता एकत्र स्तुताम्‌ उन्नतराश्याकारताम्‌ मानयत्‌ । [ भव्रान्तरे पिण्याकगन्वः काच- 
[टान्‌ भल््यादिनि- प्रलोम्य ताना सुवर्णेष्टकाना संग्रहमकमेन. ] अग्रान्तरे अस्मिन्परघगे समस्तेति- सकलाना 
मिनेपतराना ककणाना पुरोगमस्तंवन्य. अग्रणीत्तयुक्त पिण्याक्गन्व स्रमस्न वेगेन पत्ता गच्छताम्‌ इषएकामारं 
वदता व॑वयिङनिवह्‌ना विवध उमयनो बद्धघिक्ये स्कन्ववाद्यकाष्ठं. भारं वहन्तो नरा वैवविका उच्यन्ते तेषा 
ननुदाना नवनमये मागविपवे नामग्रदेये पनिक्ताम्‌ णृकाम्‌ इष्टकाम्‌ धव्राप्य सव्व चरणवाव्रनग्रदेदो ता घ न्यधात्‌ 
-न्वायन्‌ । नय उ धरतिययं प्रतिदिनम्‌ अद्‌ त्रसघमपत्‌ परदमदनात्‌ वदपङ्ादुष्यमोपे सकलमटिनताया अपगमे 
ममनििनवम्‌ द्वत्य नमणा नुनं रचिततत्व तत्या द्वात्वा, तैस्तैः ्रलोमनवस्तुभि मोदकादिमिः काचवहाना 
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भारवराहुकाना विहिततोपचार छृतादरः ता सुवरणे्टका. स्नगृह्ुन्‌ स्वीकुर्वन्‌ ध्रुत सकरणित. स्वीयस्य भगिनी- 
पुत्रस्य पायोदन्त मृल्युवार्ता येन तथाभूत ॒पिण्याकगन्ध. फायमानेति -फायमान वर्धमान. य॒ मनो- 
मन्यु. मन.शोक तेन कृतो अन्तो नाच यस्य स॒ ( स्वसुत सुव्णेष्टक ग्रहण क्ित्यादिष्य भगिनीग्राम गतवान्‌ ।) 
पुत्र, सकलकलानिपुणचित्तसुदत्त तव पितृष्वमु पुव्रशोक्तशान्त्ये मया अवश्य गन्तव्यम्‌ अपस्नतिन्य च मृतोदेसेन 
स्नान च कतव्यम्‌ 1 ततस्त्वयाप्येता सुव्े्टका परिस्कल्दलोकश्रलोमेन परि आसमन्तात्‌ स्कन्देन भारवो्िना 
लोकाना प्रलोमेन दत्वा साधु मग्रहीतव्या 1 इत्युपह्वरे एकान्ते व्याहृत्य उवत्वा सकटठेति- सकलं च 
तेज्जगत्‌ सकरजगत्‌ तस्य व्यवहार प्रवृत्ति" तस्य अवतार उत्पत्ति. तस्मै तिवे्या वेदत्रयसदृश्या काकल्या 
नगर्या तोकस्य पुरस्य शोकात्‌ अधूणि नेत्रजलानि भूयिष्ठानि यस्या सा तथाभूताया, कनिष्ठाया रधिष्ठायाः 
स्वसु दर्शनार्थमगच्छत्‌ । भसट्रचवहारव्यावृत्त अन्याय्परन्यवहारात्‌ निवृत्त सुदत्त. तातोपदेश पितुरादेशम्‌ 
मनि श्रेयस अश्रयस्करम्‌ अवस्यन्‌ जानन्‌, यत“ रानपरिगृहीत राजस्वामिक तृणमपि काञ्चनीभेवति सुत्रणं 
जायतते सपद्यते च तद्धेतुर्भवति पूर्वपुरुपाजित्तस्यापि घनस्यापहरणाय प्राणविनाशाय च एति जातमति उदूभूत- 
विवेक न एकामपि इष्टका समग्रहीत्‌ समगृह्यत ! महालोभरोतान्ध. पिण्याकगन्व॒तस्पाः काकन््ा पुर. 
पुर्या. भपस्नात्वा मृतकोदेशेन स्नान विधायागत सुतमपृच्छत्‌ । वत्स, कियती. खलु त्वम्‌ इष्टकातती इष्टकाना 
तती, समूहान्‌ पर्यग्रही. अगृह्य । स्तेययोगविनिवृत्त स्तेय चौयं तस्य योग सवेन्ध तस्माद्िनिवृत्तः विरवत 

सुदत्त.--तात, नैकामपि इष्टकामहम्‌ अगृह्णाम्‌ । [धुत्वैतत्पुत्रवाक्यं पिण्याकगन्ध स्वपादौ रिल्लापुघ्रहेण जर्जरिताव- 
करोत्‌] प्रादुभेवदिति--प्रकटौमवहीर्घनरकगतिपापवन्व पिण्याकगन्ध समर्य कुटुम्बपालनक्षमे सदाचारपारनेन 
कृताय जीवितसाफल्य कु्वणि, पुण्यकायं दानपूजादिक तःधजतीति पुण्यभाक्‌ तस्मन्‌ तुजि पुत्रे परम्‌ अन्यत्‌ उत्तर 
वचनम्‌ अपश्यन्‌ "यदि चेत्‌ इमो क्रमौ चरणौ परिक्रमणक्षमौ परिक्रमण ममन तवर क्षमौ समर्थो मम न अमविष्यता 
तदा कथकार किमर्थम्‌ अह॒ मन्मनोरथवन्या' मन्मनोरथाना कारागारसदृक्या काकन्याम्‌ अगमिष्यम्‌ ! मत 

एतौ एव पादौ भत्र ध्रोविरामावहौ रक्ष्मीचिनाश्चजनको द्रोहौ देपह्पौ इति विचिन्त्य उद्रत्तन विलेपनम्‌ वततंय- 
न्त्या मर्दयन्त्या स्वव।सिन्या स्वपत्या क्रादाक्षिप्तज्ञरोरेण बखादुगुहीतेन शिलापुत्करेण पेपणपापाणेन नौ 
ज्ज॑रितौ अकरोत्‌ । [ इष्टकासु सुवर्णत्व॒निर्वण्यं राजा पिण्याकगन्वस्य सर्वस्वमपाहुरत्‌, स च मृत्वा नरके 
जन्मालमतत | एवच्च वैदेहकव्यञ्जनपरिजनात्‌ वैद्यवेपयारिभृत्यजनात्‌ रत्तश्रभो राजा अन्त्‌ । कथभूत' 1 

प्राचीनेति--प्राचौनवहीं इन्द्रः तस्य निभ तदूपम. तत्सदृशो वा कषितीति--सित्िः पृथ्वौ एव रमणीस्प्रौ 
साएव करिणी हस्तिनी तस्या इमः गज रत्नप्रम॒श्रुत्वा वासोवकेत्रेण उंठारिकामुखेन शित्पिभि तक्षिभि 

विधापितेति-कारितेटकाछेद. नृप ॒सुवर्णत्व निश्चित्य विदहितेति-कृउधनादिकलवम्त्वपहारम्‌ षनि- 
कार स्रपिवकार नगरेति--नागरिकजनेन उच्चार्यमाणदुरषवादाना घोष्यमाणांवर्णाना प्रबन्धो विस्तारो यश्य तं 

पिण्याकगन्व निरवासयत्‌ स्वदेशात्‌ निरघाटयत्‌ । "इन्द्रियम्‌ अस्थान हि गुणदोपयोमेहीपत्तय.' राजान गुण- 
दोपयो भस्यानम्‌ इन्धियम्‌" अस्वानेन यस्य नियत स्यान नात्ति तादृरोन इन्धियेण मनसा इद्दियेण गुणदोपयो- 
विचार्‌ क्रियते मया वथा राजा जनाना गुणदोपौ अस्वानम्‌ इद्दिय मने नूत्वा विचारयति इति नीत्निवावयम्‌ 
अनुस्मृत्य मूलयपन प्रदानेन राजा सुदत्तस्य मू्वन दत्त्वा समाश्वासयत्‌ तथां अन्वयागतनिवासनिवेदनेन च वेश 
परम्परागतनिवासो भवनोऽतरैव सवत्िचधि निवेदन कृत्वा राजा सुदत्त सावु नमाद्वास्तयत्‌ । स त्तया निर्वासितः 
निर्घाटित, सजातनरकनिपेकनिवन्व खजात` नरकस्य गते आन्नवस्य निश्चयेन वन्धो यस्य ! दते ति-- टन. 

भरकामम्‌ अतिशयेन लोभेन सवन्यो येन स , चिरायेति--चिराय दीधेकालावरधिका' उपाभिता ठ्ब्वा दुरन्ब. 
दु खदोऽन्तो येषा तेपा दुष्कर्मणा स्कन्वा येन से पिण्याक्गन्घ. प्रेत्य मृता पातालं श्वश्र नरकम्‌ सगात्‌ ) 

नवति चि उलोक्र -पप्ठ्या क्षिते, तम रमाया. पृथिन्या दुं खमल्य्के दु खाना पा्रनूते जरतिन्लल्न्के नाम्नि 

दुद्र कपिल घनायाविद्धकेतसा वनायया धनामिन्ापया जाविद्धं श्रान्ते चेत मनो यस्व तेन विण्याफगसयरेन पेते 

मपत्यत 1४४७] 


४ 


~ # ॥ 


दस्युपास दराघ्ययने परिप्रहाग्रहटफटपुल्छनो नाम द्वार््रिशखम कल्प. ।1३२॥ + 
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३३. गुणत्रतत्रयसूत्रणो नाम तयस्त्रिरात्तमः कल्पः 

[ प्र २१० ] दिगिति-सद्धिः सज्जनैः गणघरदेवादिभि सागारयतिपु भगारेण सरिता. 

¶रां ते च ते यतयड्च सागारयतय , गृहं स्थित्वा अहिसादिपु एकदेशेन यतनत्वात्‌ श्रावका, सागारयतयः 

प्रोच्यन्ते । तेपु दिया विरति , देशाना विरति , अनर्थदण्डाना च विरति इति व्रितयाधय दि्देशानर्थदण्डाना व्रितयस्य 

आश्रयम्‌ आवारभूत गुणत्रतत्रय स्मृतम्‌ दिग्म्यो विरतिः दिग्ब्रतम्‌, देशेम्यो विरतिः देशत्रतम्‌, अन्थदण्डेभ्यो 

विरतिः अन्थदण्डव्रतम्‌ ॥४४८॥ दिगत्रतदेशत्रते न्याचष्टे--सर्वास दिसु पूर्वादिपु दज्चसु दिक्षु, एतस्या कस्या. 

चिदिशि मम॒ इयत्येव इयय्योजनक्रोशादिपरिमाणा गतिर्गमनम्‌ इति मर्यादा कृत्वा ततो वाद्ये गमन नैवेति 

दिग््रतम्‌ । तथा च निचिनेपु सवेपु मघ प्रोर्व्वदेशेपु निम्नोत्नतेपु देशे गृहादिपु पर्व॑तश्चिरेषु च मम इयत्प्माणा 

गतिरिति देशत्रतम्‌ ॥४४९॥ दिग्देरोति--एवं पृवोन्तिप्रमाणेन दिशा दशाना च नियमात्‌ अवधे" ततो बापु 

वस्तुपु मोगोपभोगादिपु वस्तुपु हिख्रानिवृत्तं लोभनिवृत्तं, भोगादिनिवत्तेरचव चित्तयन्त्रणा मनोनिग्रहः 
भवति ॥४५०॥। 

[ प्र २११-२१२ ] रक्षन्निति--इदं गुणत्रतत्रय प्रयलेन बर्हिसाचणुव्रतपालनपूर्वेक रक्षन्‌ गृही 
गृहस्य. यत्र यत्र भूतले स्वर्गादौ वा उपजायते उत्पद्यते तत तव आननेस्वयं रभे प्राप्नुयात्‌ ॥५५१॥ आशरेति- 
गृहीतस्य देवगुरसमश्न स्वीकृतस्य आश्याप्रमाणस्य भाशाना पूर्वादोना दश्चाना दिशा प्रमाणस्य इयत्तया. ग्यति- 
क्रमात्‌ उल्लड्‌घनात्‌ देशव्रतो भणुब्रतौ गृहस्य प्रायर्चित्तसमाश्रयः प्रायरिचत्तस्य विषयः प्रजायेत भवेत्‌ । 
यदा छोभादिना गृहोतरदिग््रतस्य गृहीतदेशगुणम्रतस्य गृहिण. तन्मर्यादाया उल्लघन स्यात्‌ तदा प्रमादपरिहानये 
तदव्रतनैर्मद्याय प्रायदिचत्त तेन समाचर्यम्‌ । तया कृते सति दोषपरिहारो भवेत्‌ ब्रतोत्कर्पश्च जायेत ॥५४५२॥ 
शिखण्डोति--श्चिखण्डौ मयूर , कुककरटस्ताग्रचूउ., दयेन. शशादन , विडो मार्जार , व्याल. सर्पं. वभर 
नकुल , विप गरलम्‌, कण्टकानि शस्त्रम्‌, अग्निः, कपा प्रतोद , पाशको जाल रज्जु. ॥४५३॥ पापास्या- 
तेति--पापाख्यान पापोपदेश हिसाकृष्यादिसरश्रयः, अश्ुमध्यानम्‌ मार्तरोद्रविकत्पम्‌, हिसा हिसादान 
विपास्रादिदिसराकारणाना दानम्‌, क्रीडा जनक्रोडादिकम्‌ । वृथाक्रिया पृथ्वीखननम्‌, वातव्याघात , भग्निविव्या- 
पनम्‌, जलये चनादिकम्‌ { वनस्पतीना छेदादिकम्‌, एते मर्वे अनर्थदण्डास्त्याज्या. । परोपताप, परेषाम्‌ उपताप 
पोडनम, पेशुन्य परोक्ष निन्दाकरणम्‌, शोक भनुग्राहुकसवन्वविच्छेदे वेवग्यविशेप. शोक , आक्रन्दः परिताप- 
जाताश्रुपातव्रचुरविकापा दिभिन्यक्तक्रन्दनमाक्रन्दनम्‌ । अन्यै एतेषा करणम्‌ एते भनर्थदण्डहेतवो भवन्ति ।४५४॥ 
वघेति--ववः दण्डकशचावेत्रादिमि अभिवातः प्राणिनाम्‌ । वन्वनम्‌--रज्ज्वादिभिर्वन्वनं येनाभिमतगति- 
विरोष. । सखरोघ.-रोवनम्‌ एते अन्येऽपि च ईदु्चाः अनर्यदण्डाद्या भवन्ति, सापरायः संसारः तस्य प्रवर्ध- 
कत्वात्‌ ।४५५॥ पोषणमिति--नूरखच्वाना जीवघ्नजीवाना मार्जारादौनाम्‌ पौपणम्‌ । दिसोपकरणक्रियाम्‌ 
हिताया" उपकरणाना विपशस्त्रादोना क्रिया करणम्‌ । देशत्रती गुणत्रतपास्कः श्रावक कथभूत , स्वकीयेतिं 
स्वकायास्च ते आचारा अहिताचुपेता. श्रावकाचाराः तै चार्वी सुन्दरा तया युक्ता धौरबुदधिरयस्य ।४५६॥ बनर्थ- 
दण्डत्यागस्य फलम्‌-- अनर्थदण्डनिर्मोक्षात्‌ स्वरस्य स्वकीयजनाना वा यरीरवाडमनः.प्रयोजनाद्धिना अन्य अर्थ 
अनर्थ. तद्विपयकाः अशुममनोवाककाया. परपीडाकरत्वाहृण्डा इव दण्डा तेपा निर्मोभात्‌ त्यागात्‌ । देद्चतौ यतिः 
श्राव्रक मर्वनूरपु नुदूत्ता मिघ्रव्व तेपा भूताना दु छानुत्पच्यभिलापम्‌ । स्वामित्व च प्रपद्यते छउभतं ॥४५७॥ 
अनर्यदण्डत्यागनाराय का. क्रिया. आद-वद्नेति--वञ्चना परप्रत्तारणम्‌, मारम्भो जीवपीडाहेतुव्यापार, 1 
हिता च एतेषाम्‌ उपद्रेश छत्रा एतेषु वञ्वनादिपु अन्येपा प्रवतनम । माराविक्यं प्रमाणातिरिक्तमारारोषणम्‌ 1 
अविकर्टेव. तिरद्चा येन वरणः स्यात्तत्कार्यकरणं रज्ज्वादिना वन्वनम्‌ भन्नाद्यदानम्‌ आदिकम्‌ एता क्रियाः 
त॒तीयगु्हानये नवनि 1४५८॥ 


इन्युपासाप्ययने गुणव्रतत्रयसूत्रणा नाम चयस्िरत्तम. कट. ।३३॥ 


१. अग्र यश्ान्तिरिकचम्पूकाव्यस्य दप्तम आदवाखः खमाप्यते, यया--““इत्ति सकठताकिम लोकचूडामपे. 


५ 


पृष्ठ २१५] उपासकान्ययनटीक्ा ४५४ 


३४. स्नानविधिनीम चतुस्तररात्तमः कस्पः 


[ प्रष्ठ २१२-२१३ ] गुणत्रतवर्णनाननर शिक्षब्रतानि व्यन्त प्रथम तेपामभिघानानि कौर्व्यन्ते-- 
आदाविति--भादौ सामायिक कर्म, द्वितोया प्रोपघोपासनक्रिया, सेव्यार्थनियमस्तृतीय गिक्ाब्रतम्‌, दान 
चतुर्थं शिक्षव्रतम्‌ । शिक्षायै अम्पासाय व्रतानि शिक्षाव्रतानि, प्रतिदिवसामभ्यसतनोयत्वात्‌ । गुणव्रत्त हि प्रायो 
यावज्जोव्रिकमाहूः 1 अथवा शिक्षा विद्योपादानम्‌, शिक्षाप्रधान व्रत शिक्षाव्रतम्‌ । उामायिकादेविरिष्टुतज्ञान- 
परिणतत्वेनैव निर्वाह्यत्वात्‌ ।१४५९।। सामायिकमाह--आप्रसेवेति-आप्तसेवोपदेश. समय. म्यात्‌ तत्र 
समयाथिना अप्तत्तेवोपदेश्षामिलापिणा श्रावकाणां नियुक्तं यत्कर्म तत्सामायिकरम्‌ ऊचिरे} य सर्वज्ञ सर्व- 
छोकेश सर्वदोपविवजित सर्वसतत्वहितदेच तम्‌ भाप्तमाहु इति माप्तस्य लक्षण पूर्वमुक्तम्‌ । तस्याप्तस्य सेवा 
पूजा त्र नियुक्त यत्कर्म ॒जिनस्नपनार्चास्तुत्तिजपा तत्सामायिकम्‌चिरे उक्तवन्त ॥४६०)। माप्तामावेऽपि 
तदाकारपूजा पुण्योत्पादिकेति दशयति 1 आप्तेति--आप्तस्य अर्हत्परमेष्ठिन असन्निधानेऽपि अवि्यमानेऽपि, 
तद।कृतिपूजने पुण्याय पुण्यप्राप्तये भव्रति । दृष्टान्नमाह्‌--ताक्ष्यमुद्रा गरुडमुद्रा यस्या गरुडस्य सानिष्ये मविद्य- 
मानेऽपि विषसामर््यस्य मूरच्छमृत्यादे. सूदन विनाश्चन किन कुर्यात्‌ भवितु करुयदिव । अर्हृदाकृति शान्ताम्‌ 
आत्सघ्यानमुद्राप्रदशिनी दुष्वा भक्तिरुत्प्यते ततक्च पुण्य प्राप्यते पापलोप्र्च भवति (४६१ देवताचने 
गुद्धदरपस्यावश्यकता--अन्तःशुद्धिमिति--अन्त.गुदि विधाय अशुभसंकत्पाम्मुक्त्वेवयर्थ , वदि शुद्धि विधाय, 
विधिवत्‌ शौच-स्नान-दन्तधावनादिक्रिया वदि शुद्धि च विधाय देवतार्चन विदध्यात्‌ कुर्यात्‌ । आया अन्त शुद्धि 
दौर्चित्यनिरमोक्षात्‌ पापसकल्पत्यागात्‌ । अन्या बहि शुद्धि. स्नानाद्‌ भवति । स्नानभेदान्‌ अग्रे वक्ष्यति ।४६२॥ 
स्नानं किमथ करणीयमित्यनुयोगस्य उत्तरमाह्‌-संभोगायेति--अन्नादिभक्षण समोग तदर्थं स्नान कर्तव्यम्‌ । 
विशुदचर्थं शरोरनिर्मलत्राय परिणामविशुढचथं च स्नान मतम्‌ 1 यत्र यस्मिन्‌ स्नाने । अमुत्र परलोके स्वर्गादौ 
उचितो विधि दानब्रतपूजाभिषिकादिक क्रियते तत्स्नान घर्माय स्मृतम्‌ 1 गृहस्ययत्यो स्नानकालनिर्णय ।४६३॥ 
नित्यमिति--गृहस्थस्य देवार्चनपरिग्रहे देवपूजास्वौकारे नित्य स्नानम्‌, गकृतस्नानो गृहौ देवपूजा न कुर्यात्‌ 
वहि शुदधेरमावात्‌ । सा च अन्त शुदधेरपि निभित्तम्‌ 1 यतेस्तु दर्जनस्पर्शात्स्नानम्‌, दुर्जना करापालिकातरेफोचाण्डा- 
लशषबरादय तेषा स्पश्‌ यते स्नान भवति { एपा स्पर्ञामावे तस्य स्नान विगहित निन्य भवति ॥४६४)) कुत 
कथ स्नान कर्तव्यमिति कथयति--वातातपादीति--मूरितोये विपुलजक्े वातातपादिसंस्प्टे प्रहता वायुना 
सर्वत॒स्पृषटे । आतपेन सूर्यकिरणे सर्वत स्पृष्टे । अपनोतशेत्ये जलाशये तडागादौ । मवगाह्य अन्तःप्रविद्य 
स्नानम्‌ भाचरेत्‌ 1 उपनुक्तविशिष्टजक्ाशया मावे अन्यस्य कूपादेजंल गालित भजेत्‌ जख गारयित्वा देने निर्रलेन 
वाससा तेन स्नानमाचरेत्‌ । अगालितिकूपजकेन स्नान न कुर्यात्‌ ठकृनेऽपि तेन स्नाने वहि शुद्धिनं भवति । पर्‌ 
वातातपादिसस्यृष्ट जलाशय जल गालितजलवच्डृद मतम्‌ ` अतस्तेन स्नानं बहि शुद्धिविघायकं ज्ञातन्यम्‌ ।४६५॥ 
स्नानस्य पञ्चविघत्वम्‌-- 

[ प्छ २१४-२१५ ] पादजानु इत्ति-पादो चरणौ, जानुनी ऊरपर्वणो, कटि श्रोणिः, प्रोवा 
कण्ठ , शिरो मस्तकम्‌, एषा पञ्चाना पर्न्तस्य सश्रय अवलम्बन यत्र तत्‌ स्नान पञ्चविषं पञ्वप्रकार 
तद्ययादोषम्‌ 1 दोपमनुमुत्य । शरीरिणा नराणा जञेयं ज्ञानन्यम्‌ ॥४६६॥ स्तानाविकारिणौ विश्िन्ि-- 
व्रह्मचर्योपपन्नश्येति-्रह्य र्येण स्थोममोगवजनेन उपपन्नस्य युक्तस्य ब्रह्मचारिण" । पुन" कथमूनस्य । 
निवृत्तारम्भक्र्मण सेव्ोद्योगकृष्यादिकमवि रतस्य । यद्रा तद्रा स्नानं मवेत्‌ पादस्नान करिस्नानं विष्येकेन 
केनावि स्नानेन आचरितेन म ब्रह्मचारी देवार्चनाधिकारी भवेत्‌ । अन्यस्य स्त्यारम्मदेवाम क्लिष्टस्य गृहिणः 

अन्त्य तदुद्रय स्नान मत प्रोवास्नानं शिरस्नानव तामभ्थरास शुद्ध देवपूजा कुर्यात्‌ (४९७॥ भारम्भादि- 


श्रोमन्तेमिदेद्रमगवन- रिष्येम सचोऽनवयगदपयविचाधरचक्ररतिदिषण्डमण्डनो नवच्वरणकमलेन श्रोक्तोमदेव- 
सूरिणा विरचिते यक्षोपरमहासृजचरिते यद्चस्तिखकापरनागम्नि महाकान्ये सनच्चरित्रचिन्तामणिनामं प्म 
जाइ्वा्ः +" 


५ 


४५६ प० जिनदासविरचिता { पु० २१६ 


सर्विचष्टस्य वहि शद्ेरत्यावश्य तना--सवें ति--वे च ते आरम्भा. सेवाकृपिवाणिज्याद्य तेपा व्रिजुम्मण 
विजुम्म प्रवृद्धियस्य, पून कथंमूतस्य 1 तब्रह्मजिहयस्य जहाति त्यजति इति जिह्यः ब्रह्मचर्येण त्यक्तस्य स्वस्वरिया 
ङतमेयुनस्येति भाव । एतादुगो देहिनः दविजध्रावकस्य वहि शुद्धिम्‌ अविवाय अक्त्वा आप्तोपास्त्यधिक्रारिता 
न । देवापूजाधिकारो नास्ति ॥४६८॥ अद्धि रिति--अद्धिः जक शुद्धि निर कुर्वन्‌ स्नानम्‌ अकृर्वन्‌ इत्ययं , 
मन्त्रमात्रपरायण मन्त्रोच्चारणेष्वेव त्वरः स ब्रह्मचारी भुक्त्वा भोजन कुर्वाण तदोपपरिहाराय मन्त्रम्‌ उच्चार्य 
शुद्धिमागभवति, हत्वा मलमूत्र कृत्वा मच््ै. शुद्धचति । विहृत्य च विहारं कृत्वा स्वाध्यायार्थं गुरवादिश्वमोप 
गतवतस्तस्य मारन पादपतनारदिपु जीवघाते सति पञ्वगुरमन्त्ररीरयापवगुद्धि कुवत शुद्धिर्मवति न तप्य जलग. 
रावश्यकता ॥४६९॥ वहि.शुदिकराणि वस्तुनि--मृत्स्नये ति- प्रशस्ता युचिस्याने स्थिता जुभगन्वरसवर्णो- 
पेता मृत्तिका मृत्स्नोच्यते तया । इ्टकया दग्धमृत्वण्डेन । मम्मना, गोमयेन गोविडा । ताव्च्डौचं शुद्धि करर्यात्‌ 
यावच्निर्मचता स्तादे स्यात्‌ । इय विशुदिर््रह्यचारिणा मुनिनापि विवेया । या स्नानशुदधि -मा कदा विधेयेति 
उक्तमेव ॥४७०॥ विहृत्य आगतस्य, वस्तूना च गुद्धि --वहिरिति--्ाह्यप्रदेशे विहूत्य॒ गत्वा पुन संप्राप्त 
यागत अनाचम्य जाचमनम्‌ अक्त्वा गृहं न प्रवित्‌ 1 ञाचम्य जलग्राशनं व्रिवार कृत्वा गृहुगवेश कार्यं 1 
तवा स्थानान्तरात्‌ मन्यत्‌ स्थानं स्थानान्तरम्‌ अन्यग्रामगृदादे. आगतं मवं वस्तु बान्यफनादिक प्रोलितं जनेन 
प्रसिच्य आचरेत्‌ सेवेत 11४७१॥ कयमूत॒ सन्देवार्चनविवि कुर्यात्‌--आप्टुत इति--भा समन्तात्‌ ष्टुत. 
जकमवगाह्य स्नात । सष्टुतः सम्यक्‌ प्लुत सस्नात । स्वान्तशुचिवासो विमूपित मनना गुचितव्रासता च 
गुद्धवस्युगलेन च विभूषित शोभित । मौनेन खयमेन इन्द्रियप्राणिसयमयुगलेन च संपन्न परिपूर्णं गृही देवा्च- 
नाविर्चि कूर्यात्‌ ॥४७२॥ दन्तधावनेति--दन्ताना वावन दन्तथावन दन्तप्रशालन तेन गुद्धम्‌ अश्यं मुख यस्य 
स । मुखवासोचिहाननः वदनवासमा छचचमुख । मसजातान्यमसर्गं न सजात अन्यजनानाम्‌ अस्नातजनाना मसर्गः 
स्प्यः वस्य स. 1 गृही देवान्‌ उपाचरेत्‌ पूजयेत्‌ ॥४७३॥ होमेति--मीजनास्रार्‌ होमः भूतवनिश्च एतौ द्रौ 
विधी पूर्वे प्राचीनसूुरिमि. भक्ठविशुद्धये अन्नव्रिशुद्धये उक्तौ । मुक्तेः भोजनस्य आदौ प्रारम्मे सलिलम्‌ 
आचमनम्‌, सपि घृतम्‌, ऊधस्यम्‌ ऊवप्षि भवम्‌ ऊघस्यं गोस्नोद्धवं दुग्चमिति । एतेपा सेवनं रसायनम्‌ । 
ज्वरादिव्याविविनाशकम्‌ । होमेन देवाना तर्पणं मवति । अन्नदानेन भूताना प्राणिना तर्पणं स्वात्‌ ॥४७८॥ 
एतद्विविरिति--एष विचिः हौ मभूतवत्यादिविचिः न धमिन पुण्याय। नच तदक्रिया तस्य अक्रिया 
अक्ररणम्‌ अधर्माय पुण्याय कथम्‌ । दर्भपुष्पादिवत्‌ दर्भपुष्पाक्षतथो त्रवन्दनादिविवानं यथा कृत न घर्माय । 
यक्तं वा अवराय त भवति । दर्मा लोकन्यवहारे पूजाया च पूता. मन्यन्ते । आसनादौ, मगिनिज्वालनेन भूमि- 
गृद्धो च तदूपयोगकरणक्यनात्‌ । पृष्माक्षतानामपि पाक्लिकादिमन्ताना भक्त्तिपरिणामाडूगत्वात्‌ वर्महेनुस्वमपि 
विज्ञेयम्‌ । ब्रह्म चाररिक्ुल्लक्रादीना तद मावेऽपि मावप्‌जनं भवेदतो नावमयिापि ॥४७५॥ दौ इति--दि यस्मात्‌ 
गुस्याना द्वौ वर्म लोक्रिक" लोके भव लोफ्रिकः इदलोकखंवन्वौ घर्म । परस्मिन्‌ लोके भवः पारलोकिकः । 
यायः नौक्तिकि वम, लोकाश्रयः अस्ति! दामो भूतवकि , दर्भपृष्पान्नतादिक च लौकिको घर्म । पर पार- 
छोकरिकः अगमाय जआगमाषार' जिनागमप्रोक्तः ॥४७६॥ 


[ प्रठ-२१६ ] जातयः इति--पर्वा जात्यः जनादवः ब्राह्मणकत्रियादयः । विदेरक्षेवाविक्नया एता 
जातय. जनादय. । त्र मुक्तियोग्याना जत्तिनाम्‌ अनच्छेद एव 1 मरतं रावतक्षेत्रापेक्वा चतुर्थके मुवितियोग्याना 
जाकना संभवत्वात्‌ नादितं ताश्नाम्‌ । जतः तत्कियाश्चापि तयाविवा अनादयः । श्रुति वेदः शास्त्रानरंवा 
न्यदा शास्त स्मृत्यादिकं प्रमाण भवतु अत्र नः सस्माक का क्षतिर्टानि ॥ दोकाश्रयो वर्मं यः वृत्तौ स्मृतौ 
चोक्तः ख॒ उ आल्मप्रतिपन्नव्रजनुष्ठानानुषवातेन प्राप्यताम्‌ ॥ ४७७ ॥ जैनागमविविम्‌ आात्महिताय 
परमागवेत्‌-- स्वजात्येवेति--वियुटद्धर जातो स्वचात्वेवर स्वस्य जात्यैव जन्मना एव व्रिलुद्धाना परवित्राणा 

` वर्णानि ब्राह्म ग-ज्ञविय-विनां नचि यातिनिपोगाय गर्मान्विय-दोक्षान्वरय-कर्वन्ववक्रियाणा विनियोगाय जारोषणाय 
`ऊनाननविविः जिनागमग्रोक्न- जाचार्‌ परे प्रनाणं मन्तत्यः ! यया स्वनाद्वैव स्वजन्मनेव निरम्य क्ान्तिजुपो 
रन्नम्य मणेः तच््स्याविनियोग. छणपर्षपादिकं रल्नश्चास्तप्रोकत पर्‌ भ्रमा मन्यते जनैः तदत्‌ ॥ ४७८ ॥ 


-पु० २१८ | उपासकाध्ययनरीका ४५७ 


श्रततिस्पृत्योरप्रामाण्य कथमिति चेदाह--यदििति--यत्‌ यस्मात्‌ । ततर ुतिस्मृतयो., मवश्नान्तिनिर्मुक्तिहेवुधोः 
दुर्छमा । भवे ससारे भ्रान्ति भ्रमण तस्या निर्मुक्ति पृथग्‌भवन तस्याः हैतुघो उपायत्नान कारणज्ञानं दुलभ 
नितराम्‌ लध्राप्यम्‌ } ससारमुक्त्युपायज्ञान श्वुतिस्मृत्योर्नस्त्यिवातस्ते न प्रमाणे । ससारग्यवहारे तयोः प्रामाण्य- 
मस्तु इति चेन्न, यत सपारण्यवहारे स्वत सिद्धे सति तत्र॒ मागम वृचा । बाह्यशुदधषादमो ये माचारा ते 
यावन्त. सम्यकत्वव्रतानुपघाततहेतवस्ताचन्तः प्रमाण तेष्वेव श्रुतिस्मत्यो प्रामाण्य जैनेर्मन्यते ॥ ४७९ ॥ तथा च-- 
सवं एवेति--यत्र यस्मिन्‌ लोके विधौ होमभृतवल्यतियिसत्कारादौ खम्यवत्वहानिः सम्यग्दर्शनस्य विनारो 
न स्यात्‌ यत्र च व्रतदूपणम्‌ अहिसादिव्रतेपु दुपणम्‌ उपघात न स्यात्‌ । स सर्वं एव लौकिको विवि. जनाना 
प्रमाणम्‌ । श्रुतिस्मृत्यो प्राणिवघो यज्ञेऽवघत्वेन प्रतिपादित. । तदाचरणम्‌ अदहिसात्रतोपाताय मवेत्‌ अत. 
स खोकिको विधिनं प्रमाण सम्यक्त्वत्रत्तविघातकत्वात्‌ । ये चप्राणिवेधयज्ञसमा अन्येऽपि कौदिका विषयः 
सम्यक्त्वव्रतविचघातकृत सन्ति ते सर्वेऽपि वर्ज्या एव }४८०।। 


इष्युपासकाध्ययने स्नानविधिर्नाम चतुखखिशत्तमः करपः ॥ ३४ ॥ 


1 ~ 


३९ समयसारविधिनीम पञ्र्चिरत्तमः कल्पः 


[ प्रर २१७-२१८ ] हे देवसेवाधिकृता सकल्िताप्तपूजापरिग्रहा. कृतप्रत्तिमापरिग्रहाद्च । देवेति 
दीव्यते स्तूपे इन्द्रादिभिरिति देव परमात्मा तस्य सेवा पूजाभिपेकस्तुतिवन्दना तासु अधिङ्ृता मचिकाररिणः। 
दे श्रावका. सन्ति । संकल्पिताप्तेति--दलफलोत्पलादिपु भय जिन. इति सकत्पित आप्न- तस्य पूजा- 
परिग्रह्‌. येपा ते प्रथमे धावका । कृतप्रतिमापरिग्रहाः अपरे श्रावका । इति श्रावकभेदौ द्वौ । स सकल्पोऽपि 
दल पत्र फक पूगौफलादिकम्‌, उत्पल कमलम्‌, मादिशब्देन कमलदौजादिकम्‌, तेपु यथ। भाप्तसकत्पः क्रियते तथा 
सपयान्तर वैदिकसमयादिकं तत्परतिमासु हरिहरादिपु न विचेय 1 यतः-ञुद्धे इति--प्रया कन्याजने बुद- 
त्वात्‌ इमा कन्याम्‌ अह तुम्य ददामि धर्मे चार्थे च कामे च नातिचर इत्ति संकल्पेन कन्याप्रदान क्रियते । तत्र च 
कन्याया त्वमस्य भार्या भवेत्ति सकस्प॒देवागिनिसाक्षिकः क्रियते। स च कन्याजने एव कर्तुम्‌ उचित पूवं ताद्क्‌- 
संकल्पस्याङतत्वात्‌ । परपरिग्रहे परकोयमार्याया सकत्प कतुं नोचितो यथा, तवा आकारान्तरसंक्रान्ते हरिहरादि- 
प्रतिमास्पे अयं जिन इति सकत्यकरणं नोचितमिति भाव ॥४८१॥ तत्र प्रथमं प्रतिसमयसमा चारं संकत्पिता- 
प्तसमाचारबिचिम्‌ अभिपास्माम्रः कययिष्याम । तयाहि--अदंन्नतदुरिति--अर्हन्‌ जिनेश्वर , तनु. सिदध , 
मध्ये मूर्जफलकसिचयादीना मध्यभागे स्थाप्यो । तयोदक्षिणतः समग्पमागे गणधर जाचायं , पश्चात्‌ वामभागे 
धुतगौ उपाव्यायपरमेष्ठो श्रुत हादशाद्ग।त्मके श्रुतज्ञान गिरि वाण्या यस्य सः । तदनु तदनन्तर साधुः परमेष्टी । 
पुरोऽपि च दुगवगमवृत्तानि सम्यग्द्शनज्चातचारित्राणि स्पाप्यानि । एतेऽ्ददादय" भूर्जे भूर्जपत्रे, फलके दार्पटुके, 
सिचये वस्म, शिलातले समतलपापाणे, सैकते सिकेतामिनिर्मिते स्थण्डिले, क्षितौ भूमितले, व्योम्नि आका, 
हृदये चेति समयसम।चारेदिभि- नित्यं स्थाप्या । सकल्यसमाचःरस्य ज्ञातृसि सदा स्थाप्या" ॥४८२-४८३॥ 
एव स्वापचाकरणानन्तर पञ्वपरमेष्ठिनां रललत्रयतस्य चाष्टपरकारेण पूजनवर्णेन कमश क्रियते । श्रयम तावत्‌ 
भरहूत्परमेष्ठिपूजन विव्रियते तद्यवा--रत्ल्रयेति--रतनत्रयेण पुरस्कार अग्रत करण पूजन येपा ते रलन्रमपुर- 
स्कारा रटनप्रयेण पूजनोया" पञ वापि परमेष्ठिनः परमे इनद्रादोना वन्ये पदे तिष्ठन्तोति परमेष्ठिन" । अर्दत्षिद्ा- 
चार्योपघ्यायस्ाधव । कयभूता गुवनेन्दव त्रि जगच्चन्द्रा , मन्यरत्नाकरानन्दं मन्या रलाकरा इव समुद्रा इव 
तेषाम्‌ भानन्दम्‌ आह्ल।द कुर्वन्तु जनयन्तु ४८५ ॐ निखिलेत्ति- निखिलेति, परानपेलेति अनेकानि विरेप- 
णानि जहंसपरमेष्ठिनो विदोष्यस्य, अत. तानि क्रमशो विब्रिधन्ते 1 रत्नव्रयपुर सरस्य भगवततो.टृत्परमेष्ठिन, 
अष्टवयोम्निष्टिम्‌ नष्टविवा पूजा जल-मन्वक्षत-पुष्ण-नेवेय-दोप-धूप-फलचे. मष्टप्रकारन्ये पूजा करोमि ति 
स्वादा । कथभूतस्य पूजा करोमि निखिेति-निखिाश्च ते भुवनपतय. सकलजगत्स्ामिन; मधोलोकृस्व 
घरणेन्द्र प्रभुः मग्यलोकस्य नरो कन्य चक्रवर्ती । उर्वेनोकस्य सीषरमन्रादयोऽपिपत्तय 1 ते. विदिता कृता 
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निरतिशया नितराम्‌ अतिशयो माहात्म्य यासु ताः सपर्या पूजाः तासा परपराः पञ्चकल्याणपूजा यस्य च 
तस्येति भाव्र- । परानपेक्षति--पराणि इन्द्रियाणि, मलोक. ज्ञानाद्यानरणक्षयोपशमदच पराणि तेषाम्‌ भनपेक्ष- 
चासौ पर्यायश्च पृर्णपरमात्मावस्था तस्या- प्रवृत्त जातं सकल्वस्तुसमूहवीक्षणाय रोचनमिव नेत्रमिव यत्‌ केवक- 
ज्ञानं तदेव साग्राज्यं तस्य लाञ्छनषूपाणि अभिन्ञानल्पाणि यानि पञ्चमहाकल्याणानि गर्भ-जन्म-दीक्षा-केवल-निर्वा- 
णन्तिानि। मष्टमह्‌्रातिहार्याणि च अशोकतर्पुष्पवृष्टि-दिव्यव्वनि-चामर-रलासन-भामण्डल-दुन्दुभि-छतत्रयामि 
जन्मजातदशञात्रिशया । देवकृतारचतुर्दशातिशया । केवलन्ञानसजाता दश्ातिश्चयाइ्च एतैद्चतुस्विशदतिशयै- 
विराजितस्य एतेऽत्तिशयस्तीर्थकृतो विमुच्य अच्यत्र॒चक्रव््यददिष्वपि नोपलम्यन्ते । पुन करथभूतस्य अर्हृतः। 
पोडलार्ंति--पोडशस्य भर्घम्‌ मष्टौ लक्षणाना सहत लक्षणसदहस्रं पोडशार्घेन सहितं लक्षणसदस तेन 
अद्धितम्‌ उपलक्षितं दिग्पदेहस्य माहात्म्य प्रमावो यस्य तस्य 1 अर्हन्तो हि विपाग्निशस्वादिभिरप्रतिहतश्चरीराः 
धातुवैपम्ादिव्रिरहितदेहा भत एव तेषा दिव्यदेहत्वम्‌ । द्वादरोति--शिक्षकवरादिविक्रियद्धमुन्यादयो द्वादशगणा' 
तेषा प्रमुखा श्रेष्ठा. गणव्रदेवा महामुनय तेपा मन प्रणिवान चित्तकाग्रयं तेन सनिवोयमानम्‌ भारोप्यमाण 
परमेदवर इति, परमर्वत्न इति नाम्ना सहस्रं यस्य । पुनः कयभूतस्य--विर हितेति--अरिर्मोहतीय कर्म । 
रजसी ज्ञानदर्शनावरणे ! रह्‌. अन्तराय कर्म । एम्थो जाता ये मोदाज्नानादयः कुटकभावा मिथ्यामावाः ते 
विरहिता नष्टा. मरिरनोरह कुहकमाव्रा यस्य॒ तस्य । पुन. कथभूतस्य समवसरणेति--समवसरण 
केवलन्ञानिजिनवे भवम्‌ उद्योतयन्ती इन्द्रनिमिता रत्नसभा समवसरणम्‌, तदेव सर तत्र अवतीर्णम्‌ उद्भूतम्‌ 
आगतं जगत््रयमेव पुण्डरीकखण्ड. कमलवृन्द तस्य ( विकासने ) मार्तण्डमण्डलस्येव सूर्यस्येव । पुन कथभूतस्य 
दुष्पारेति- षप्रयं पार परतीरं यस्य स माजवजवीमाव. ससारमावः सर एव जलनिषिः तत्र निमस्जन्तो 
ब्रूडन्तो ये जन्तव तेषा जात समूह्‌" तस्य हस्तावलम्ब इव परमागम यस्म तस्य । पुन कथभूतस्य भक्ति 
भरेति--मक्तेरगुणानुरागस्य भरो भार तेन विनता नम्रा विष्टपत्रयी पाल्यन्तीति विष्पत्रयोपाला ये इन्द्वरणे- 
 ्द्रचक्रवतिन" तेपा मौलय. किंरीटानि तेपा मणय रत्नानि तेपा प्रमा कान्ति" तस्या आभोगो विस्तार सएव 
नमः तवर विजृम्भमाण. चरणयो. पादयोः नखा, एव नक्षत्राणि तेषा निकुरम्ब समूहो यस्य । पुन. कथंभूतस्य 
सरस्वतीति- सरस्वत्या शारदाया सकाशात्‌ वरस्य वाञ्छितफरप्य प्रस्राद दानानुग्रहः तत्करणे चिन्तामणे 
चिन्तारत्नस्येव । पुनः कयभूतस्य । ठछष््मीति--खक्ष्मीरेव श्रोरेव खता तस्या निकेतो गृहम्‌ भाश्रयल्पस्तस्य 
कत्पवृन्नश्येव, पुन कथंभूतस्य । कीर्ती ति--ङौ तिरेव पोत्तिका भल्पा पोता पोतिका वत्सिका तस्या प्रवर्धने 
कामपेनोरिव । अवीचीति--अवोचिनंरकविदेप- तस्य परिचयः सगति* तस्य खोक्रारकरणम्‌ भपृकारकरणं 
विनाशकरणं तस्मिन मभिवानमात्रमन्त्रस्य "णमो अरिहन्ताण इति मन्व्रस्य प्रभावो यस्येति ! सौभाग्येति- 
सोमाग्य्य शुमभाग्यवत्तायाः सौरभस्य सुगन्वस्य सपादने लामे पारिजातपुष्पगुच्छसदू शस्य । पुन कथमूतस्य । 
सौरूप्ये ति--सौरूप्यस्य सातिशय सौन्दयं तस्य उत्पत्तिः येपु ते च ते मणयदच तेपा या मफरिका तस्या घटने 
रचनाया विकटाकारस्य विस्तृताकृनियुतस्य रत्नघ्येण भग्रणित्व प्राप्तस्य भगवतोऽरटूतो जिनस्य परमेष्ठिन. 
जष्टतयोम्‌ बष्टविषाम्‌ इटि पूजा करोमीति स्वाहा ॥२५॥ अपि च--नरोरगेति-- नरा. मनुप्या , उरगा 
नागासुरा सुरा भमराः एते एव अम्भोजानि कमलानि तेपा विकासने विरोचनस्य सूर्यस्य रचे इव श्रौ. यस्य 
तम्‌, जिनाधीशम्‌ सर्चनमोचर पूजनव्रिपयं करोमि 1 किमर्थम्‌ मारोग्याय जातिजरामरणरोगामवराय ॥४८५॥ 


[ प्रष्ठ २१९ ] मधुना निदपरमेष्ठिन. पूजन ज्रियते-3?> सहचरेनि--आत्मना मह्‌ चर- 
तीति सहचरम्‌ आमना सहैव विद्यमानम्‌ । समीचीनं निदपिं सत्यं परमार्थमूतम्‌ 1 चार््रत्रिय चुन्दरप्रय यत्‌ 
नात्मना सहव जातम्‌, यच्त्यं यत्‌ सुन्दर च एतादृश्च खम्यग्दनम्‌, सम्यग्तानम्‌ सम्यक्चारित्र च चार्वीत्रय तस्य 
दिचारः मनसा चिन्तन तत्य गोचरो विपयः यद्‌ उचितं हिताहितं तस्य प्रविभागो यस्य । अत एव पर्निरपेन्न- 
तया स्वयंभूत स्वयं परोपदेशानपेक्षतया मवति रल्नत्रयद्पण परिणतो भवतीति स्वयम्‌. तस्मात्‌, सिक्रात्‌ 
मुक्ताफकमिव प्रीक्तिकं यथा 1 उपलादिव च पापाणाद्ययां काञ्चनम्‌ । यहमादेवाट्मनः पूवं संमारिण. 
कारपपित्तेपोपपणात्‌ सर्वस्मत्यागाजनेधुतनावरनेन्दियमनःसंयमनगुद्धात्मन्यानविवीपात्‌ आविर्मृतम्‌ उदयत्नम्‌, . 
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परमात्मानम्‌ उपेयुप प्राप्तवत्त सिद्धपरमेष्ठिन इष्टि करोमीति सबन्वः 1 कयभूत परमात्मानम्‌ 1 अखि- 
टेति--खककपकानाम्‌ आत्मगुणाना ज्ञानदर्शनादिकानाम्‌ आच्छादकतया विषूपपरिणतिकारकत्वाद्रा जाना- 
वरणाद्यष्टकर्माणि मक्त्वेन व्यवह्छियन्ते । तेपा विलयात्‌ निरवशेषक्षयात्‌ कन्धारमस्वमाव प्राप्तमिजशुद्न्ञानादि- 
गुणम्‌ 1 असहायं क्षयोपन्ञमाद्यनपेक्षम्‌ 1 अक्रमम्‌ इन्द्रियायनुत्यन्नत्वात्‌ क्रमरहितम्‌ 1 युगपत्सकलवस्तुगोचरम्‌, 
अवधीरितेति-अचयीरित त्तिरस्छृतम्‌ अन्यसनिधिग्यवधान येन, तिरस्छृत पञ्वेन्दरियविपयसानिष्यस्य 
व्यवधान येन । पञ्चेन्द्रियविपयेम्योऽनुत्पन्नम्‌ । साक्षादात्मन एव जायमानत्वात्‌ व्यवघानरदितम्‌ । भनवधिम्‌ 
अवधिरन्त ततोऽपसृतत्वात्‌ अनवचिम्‌, नि सोमानम्‌ अयत्नसाध्यम्‌, केवल यतेन नं साष्यम्‌ 1 अवसितातिरय- 
सोमानम्‌ समाप्तत्तरततमादिमर्यादम्‌ 1 सात्मस्वख्पैकनिवन्धनम्‌ आत्मस्वरूपमेव एकं केवल निवन्धनं कारण 
यस्य ) अन्यवस्तुन सकाशादनुपजायमानभित्यथे । जन्त प्रकाशं सूर्यप्रकाशवद्वहिरमुपलम्यमानम्‌ अन्तरेव 
विद्यमानमपि सकरकजगदवलोकमानम्‌, चैतन्यमधिष्ठितम्‌, अमन्तदशनरुणस्य वैश्येन निमेकत्वेन साक्षादव- 
छोकितस्कलपदा्थस्वरूपसरवस्वम्‌ दुष्टसकलद्रन्यपर्यायलक्षणम्‌। मनवसानसुखस्रोतसम्‌--अवसानमन्त, न जवसानम्‌ 
अन्तो यस्य तत्‌ सुख तस्य स्रोत प्रवाहधारा तेन युक्तम्‌ 1 अपर्न्तवोर्यम्‌ अनन्तश्चवितिकम्‌, भचाक्षुष-सृष्माव- 
मासम्‌ चक्षम्यामनुपम्यमानम्‌ अतः सूक्ष्मतया जव भासयुक्तम्‌, जखद्‌लाभिनिवेशावगाहम्‌, असदज्ञम्‌, अनुपमम्‌ 
भमि सर्वत" निवेश प्रवेश. यत्र तथाभूतोऽवगाहगुणो यस्य 1 चरमदेहत रचिद्रुनः मात्मप्रदेशानाम्‌ बव- 
गाह्‌. प्रवेशो यस्य तथामृतम्‌ । अगुरुलघुव्यपदेशम्‌, न गुरर्नमारयुक्त न रघुश्च तादृग्गुणविशिष्टम्‌ । अप्‌- 
गतेति--अपगता नेष्टा वाधा पीडा यथा स्यात्तथा, परेपा सिद्धानाम्‌ अनम्तानाम्‌ आकाराणा संक्रम प्रवेशो 
यत्र तथाभूतम्‌ । अतिविशुदधस्वभावतया सत्यन्तनिर्मलग्रकृतितया, निवृत्तारेपञ्ञारीरदारतया च विनष्टप्तकल- 
देदिकिद्वारतया च ईपन्मुवतपूर्वदश्ान्तरम्‌ । रूप-रस-गन्ध-शव्द-स्पशरदितम्‌ । अदोपभुवम्‌ सकरुस्वप्रदेशान्‌ 
व्याप्तुवन्तम्‌ । आश्र शेखरायमाणपदविर्वभरम्‌ आमस्तकं मुकूटायमानपदं स्थान यच्र तथाभूत विव 
जगत्‌ । बिभर्तीति तथामूतम्‌ । उपदान्तेति--उपडान्त. नष्ट॒सकलससारदोपाणा रागादीना प्रसरः प्रचार 
यत्रत्त परमात्मानम्‌ । सकलकर्मविलयादत्यन्तशुद्धात्मानम्‌ उपेयुप प्राप्तवत । गुरुणापि तीर्यकरपरमदेवेनापि नम. 
सिद्धेम्य इति वचनात्‌ प्रतिपन्नगुरमावस्य स्वीकृतगुरत्वस्य रलनव्रयपुर सरस्य भगवत स्िद्धपरमेष्ठिनः 
अष्टतयोम्‌ इटि करोमि इति स्वाहा 1 अपि च प्रत्तेति-्रत्नानि पुरातनानि यानि कर्माणि पूवनिकजन्म- 
वद्धानि तं. विनिर्मुक्तान्‌ रहितान्‌, नूत्तेति नूरनानि नवानि असिमन्भवे बद्धानि यानि कर्माणि तं विवजितान्‌ 
रहितान्‌, रत्नत्रयेण महोयस श्रेष्ठान्‌ पूर्णरत्तवयलामात्‌ भर्हतोऽपि प्रेष्ठावस्था विभ्राणान्‌ सिन्‌ मृतान्‌ 
यदन्त. प्रमादं मुक्त्वा भक्तिभारेण सस्तुवे ेहिकफलानमिलापया स्व-स्वखूपप्रास्तिहेतोः स्तवीमि ॥४८६॥ 


[ प्र २२० ] अधुनाचारयेपरमेष्ठिन" पूजां करोमि--ञॐ पृज्यततमस्य उपाघ्यायप्राधुपरमेष्ठिनो- 
सपेक्षया, उदितोदितेति--उदिनोदिता प्रक्पेण अभ्युदयं प्राप्ता या कुलश्ौलगुरुपरपरा ग्रक्येण अम्युदधिते 
कुशे यस्या त्तथाभूता या गुरुपरपरा गुरपर्वक्रम तस्या. उपात्त गृहोत. ज्ञात समस्तस्य रसकलम्य 
एेतिद्यरदस्यस्य आगमगूढतस्वस्य सारो येन तस्य । पुन क्थेभूतस्य । अध्ययनेति--अध्ययनं स्वय शास्त्रा 
म्यासकरणम्‌ । अध्यापन शस्त्रपाठनम्‌ विनियोग अनेन छप्रेणेदं कर्तग्यमनेनेदमित्याज्ञाकरणम्‌ । विनयेन 
नियमाना पान ब्रताना तप्ता ठा पालनम्‌ 1 उपनयनादिक्रियाकाण्डे च तेपु निप्णातचित्तम्यात्यन्तप्रगल्भमतेः। 
पुनः कथभूतस्य । चातुवेण्यति--चतु भरकारमुनिसमूद. चातुवर्ण्यसंव॒ चछपिमुनियत्यनगारलक्षण- 
शष्याधिक्रा श्रावकश्राविकासमूहौ वा तस्य प्रवर्धना तस्म मादाल्यवर्घन तस्य धुरम्‌ भग्रं वरति वहुतोति त्तस्य । 
प्न. कयभूतस्य 1 द्िविधात्मेति-द्विविष. द्विप्रकारः ख चासौ अआत्मघमेश्च व्यवहारातमघम., निश्चयाल- 
घर्मस्च जववा द्विविवा मारमान मुनय श्रावकाश्च तयोघंरमावोधने, विधूतेति--विधूनस्सवक्त ठेहिकफना- 
पेञ्चानयन्धो येन तस्य । पुनः कथयमतस्य | सकठ्वर्णेति-- सकलाश्च ते वणरव ब्राह्मणादय दूद्रान्ताश्च- 
तुवर्णा श्याधमास्व आ शास्योपतकालात्‌ त्राम्यन्ति ययान्व तपस्यन्ति इत्याश्रमा ब्रह्मचारी गृहस्य ब्रानप्रस्य. 
मिलुकश्चत्ति । समया चत्वार अनजँमिनिशावयश्वाकरागमा , एषा समाचाय लाचारा प्रिचास. पम्य- 
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` म््ानानि तेषाम्‌ उचितानि तदनुकूानि यानि वचत्तानि तेपा प्रपञ्चा एव मरोवय. किरणा तै विदितं 
निरस्त सकलजेनताकमलिन्या भिथ्यात्वमोहान्वकारपटल येन तथाभूतस्य । पुन कथभतस्य 1 ज्ञानेति-- 
ज्ञानस्य तपसङ्च प्रभावेण प्रकारितं जिनशासनं येन तस्य पुनः कथंभूतस्य । रिष्यसंपदा श्षिष्याणा विभदेन 
भशेयमिव सकलमिव भुवन जगत्‌ उद्धतुम्‌ उद्यतस्य संनदधस्य, भगवतो रलनत्रयपुर सरस्य आचार्यपरमेष्ठिनि 
जष्टतयीम्‌ इष्टि करोमोति स्वाहा 1 अपि च--विचार्यति--र्यम्‌ एेतिह्यम्‌ मागमं विचार्य मनसि चिन्तयित्वा 
भाचा्यकमू भाचार्यपदम्‌ उपेयुप प्राप्तवत" आचार्यवर्यान्‌ हृदयाम्बुजे संचायं अर्चामि पूजये ॥४८७॥ 


[ प्रष्ठ २२०-२२४ ] अथोपाघ्यायपूजा वर्णयति--ॐ श्रीमदिति--श्रीमन खमवसरणानन्तचतुष्टे- 
त्युभयलक्ष्मीमत भगवतः अर्हत । वदनारविन्दात्‌ मुखकमकात्‌ । विनिरगतद्वादशाङ्खानि माचाराद्धादीनि. 
उत्मादादिचतुर्देशपृर्वाणि, सामायिकादिचतु्दशप्रकीर्णकानि, एमि विस्तोर्णोय श्रुतपारावार भरूतजानसमुदरः 
तस्य पारगमस्य ! पुन. कथेभूतस्य । अपारेति--अपारश्चासौ संपरायः ससार" सर एव अरण्य तस्मात्‌ 
विनि्गम वहिरनिर्गमन तदथं यः अनुपसर्ग. वाधारहितः मागं. तस्मिन्‌ निरतास्तत्पराः ये विनेयजना 
शिष्यजना तेपा शरण्यस्य शरणे प्नाघो. । पुनः कथभूतस्य । दुरन्तेकान्तेति--दुरन्तःदुष्फल. स चासौ 
एकान्तवाद सर्वथा नित्यादिवमीभितिवेश सा एव मदमपो मदकरष्णजलं तेन मलिना ये परवादिकरिण, पर 
वादिगजा. तेपा कण्ठीर वोत्कण्ठेति--कृण्डया रवो गर्जना यस्यस कण्ठौरवे तिह तस्य उक्कण्ठ उत्‌ 
ऊर्व्वं कण्ठात्‌ निर्गतः स चाखौ कण्ठीरव. गर्जना तदत्‌ भासमाना या. प्रमाणनय-निक्षेपानुयोगाना वाच. 
तासा ग्यतिकर समूहो यस्य तथाभूतस्य । श्रवणेति--श्रवणम्‌ आकण॑नम्‌ । ग्रहणं श्षस्त्रारयोपादानम्‌ । भव- 
गाहन ज्ञानेन विपवस्य माखोडनम्‌ । अववारणा अविस्मरणम्‌, प्रयोग" विज्ञात्तमर्थम्‌ मवलम्व्य बन्यस्मनचरथ 
व्याप्त्या तथाविवत्वस्ताघनें प्रयोगः 1 वाग्मिल प्रशस्ता वागस्यास्तोति वागमी तस्य भाव प्रशस्तवचनववतृत्वम्‌ । 
कवित्व--सरसत्तया विपयवणनशक्तिः । गमकशविति गमयति बोधयति दिपयान्‌ लक्षणैर्यं स गमक. तस्य 
शक्ति तामि विस्मापिता आश्वर्यं प्रापिता. विततनरनिलिस्पाम्बरचरचक्रवत्तिन. वित्ता प्रसृता. येनराः 
निलिम्पा देवा । अन्वरचरा. भआकारगामिन विद्याधरा. 1 तेपा चक्रवतिनं स्वामिन" नृपादय तेषा 
सीमन्ताः कैशतर्त्मानि तेम्य. प्रतिपर्यस्ता गलिता या उत्तंसचज. शिरोमाला. शेखराणीत्यर्थं तासा सौरभं 
सौगन्ध्यं तेन अधिवासितः संस्कारितः पादपीठस्य उपकण्ठ समोपप्रदे यस्य । पुनः कथभूतस्य तस्य । 
व्रतेति--व्रतानाम्‌ अ्हिसादीना महात्रताना विधान समाचरण तस्मिन्‌ अनवद्यं हदय मनो यस्य तस्य मगवततः 
रतनत्रयपुरस्वरस्य उपाघ्यायपरमेष्डिनोऽषटतयोमि्टि करोमीति स्वाहा । नपि च--अपार्तेति--अपास्ता 
पर्तिविहिता एकान्तवादिनाम्‌ इन्द्रा प्रभवः यै ठउान्‌ पराजितैकान्तविवुवपतीन्‌ । अपारागमपारगान्‌ भपार- 
दचाखौ आगम तस्य पार परतीर गच्छन्तीति तान्‌ उपाव्यायपरमेष्ठिन. श्ृतक्तानलमाय उपायभूताय अह्‌ 
उपा मजे ॥४८८॥ अना सावुपरमेप्ठिपूजनम्‌ । ॐ विदितेति--विदित ज्ञातं वेदितव्यं जीवादितत्व- 
सप्तक येन स तस्य । पुन कथंभूतस्य । वाद्येति- वाद्यम्‌ अनश्नादिकमाचरणम्‌, भम्यन्तर च प्रावरिच- 
तादिकम्‌ इति वाद्यान्यन्तराचरणे 1 करणत्रयं मनोवच.कायाना त्रय करणव्रयम्‌ अयत्रा अव करणम्‌ अपूर्वेक्ररणम्‌ 
भनिवृत्तिक्ररण च परिणामव्रिश्ेपाणा सन्नाश्चेमा , एमि प्ररिणा; जीव, सम्यग्दर्शनम्‌, अणुत्रतानि, महाव्रतानि 
च लभते । एतत्वयविद्ुदधिर्व व्रिपवगापगाप्रवाह्‌ गद्भानदीप्रवाह. । तेन निरमूटितः विनादितत. मर्नोजकुज- 
क्‌ टुम्वाडम्बरो येन मनोजः मदनः न एव कुज. वृक्ष. कर" पृथवो तस्या जायत इति कुज. तस्य कुटुम्ब राग- 
देप-मद-मात्तर्यादिय, तस्य आडम्बर दरपं॑स्त निमूकिति येन तस्य तयामृतस्य । पुन" कवभूतस्य । अमराम्वर- 
न्चरेति--अमग देवा, सम्बरचरा. नभोगामिन. विदयावराः तेपा नितम्बिन्यः रमण्य ताखा कदम्ब समू 
ख एव नद. तस्मात्‌ प्रादुभूत मदनमद एव मकरन्द. मर्‌न्दरखः तस्य दुद्धिनिविनोदः एव बर विन्दं तस्य 
चन्द्रायमाणस्य मुढुलीकरणे चन्द्रवत्‌ जाचरण कुर्वत. । पुन कयभूतत्य । उदितोदितेति--उत्तयोत्तर प्रष्पं 
प्राप्तानि फानिव्रतःनि ठेषाब्रात्त खमृहू- तेन अवदेसितः तिरस्छेत. अवाच्वकामनया निन्याभिखापया पृ्रौ- 
सत्रागतानित्राच्छया चारित्रच्युतदवाडी विरिञ्च. व्रत्या ठप.श्रारम्मेः विरोचनश्चन््र वैखानसा विदवामित्रादि- 
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यतय तेपा रसोऽनुरागो येन स" तस्य । पुन कथमूतस्य । वनदेवताभिः, विुप्यमानचरणपरागस्ः कथमभूते. 
तप प्रारम्भे । अनेका इति--अनेकश बहुवारं दखोक्यक्षोभकारिभिः, ध्यानधे्यंति--ध्यानेन मातम- 
स्वरूपविन्तनेन, धैर्येण मनसोऽक्नोमेण च अवधूता विनायिता. विष्वक्‌ सर्वत. प्रवयूहव्यूहा- विध्नसमूहा यैः 
पुन कथसूतं; । अनन्येति--अन्यजनासभविभि , मनोविपयातिक्रामिभि., आश्चर्य मावास्पदैः, अनव- 
धारितम्‌ अनुदिष्ट विवान मोजन येषु ते, ते. तैः मृनोत्तरगुणेपु प्रामणौमि. पुरोगम तप प्रारम्भे" । पुनः 
कथभूतस्य । सकठेति--घछकलरं च तत्‌ एेहिकपरु खसाम्राज्यं च तस्य वरप्रदाने अवहिता दत्तावेधाना 
भायाता. जगता. तथापि अवधीरिता' अवज्ञाताः तत्कारणात्‌ विस्मिताः उपनता न्नोभूता या वनदेवता. 
तासाम्‌ अलका केशा एव अल्यो भृद्खाः तेपा कुलेन समूहेन विटुप्यमान द्ियमाण. चरणकमख्यो रागो 
यस्य तस्य । पुन कथभूतस्य । निर्वाणपयनिष्ठितातलन. मुकित्तमागें निष्ठित निस्चयेन स्थित आत्मा यस्य 
तथाभूतस्य रलत्नत्रयपुर खरस्य भगवत सवंसाधुपरमेष्ठिनि. अष्टतयौमिषटि करोमि इति स्वाहा । अपरि च-- 
वोधेति--वोव एव भपमा नदौ तस्या प्रवाहेण, विध्यातो विष्वस्त अनद्धवह्भि यैस्ते! विध्येति- 
विधिना मागमकयितप्रकारेण पूजनेन आराध्या. पूज्या अड्घ्रयद्चरणा येपा ते साघव स्राघ्यवोघाय साघृ- 
यितु योग्य साष्यं मुक्तिपद रत्नश्रय साध्यो बो्य. मात्मा यस्य ततु साध्यवोध्य पैँवलञ्चान तस्मे षा तस्य 
वोघाय ज्ञानाय भवन्तु 11 ४८९ 1 अघुना सम्यग्द्शनरल्नस्य पूजा । ॐ? जिनेति--जिनः दुर्जयकर्मठकर्मा- 
रातीन्‌ जयतोतति जिन \ अर्हन्‌, जिनागम जिनेन अहता प्रोक्त भागम ॒द्वादशाङ्खानि आचारादीनि, जिनधर्मः 
तेन जिनेन प्रणोतो घर्म" क्षमादिलक्षणो दराविवः, जिनोक्तजोवादित्त्वावघारण च एमि व्रिजुर्मित प्रवृद्ध. 
निरतिश्चय निश्चयेन अतिशयो वैशिष्ट्य यस्मिन्‌ तथामूतोऽभिनिवेश्च प्रमायाम्‌ आप्तागमतपोमृता द्‌ढ- 
श्रद्धान तदेव अधिष्ठानम्‌ आवार. यासु तथामूतासु चेत प्रासादपरपरासु। पुन कथभूतासु। प्रका- 
रितेति--्राुरभूता या शद्धा जिन अनेकान्तात्मक सवं प्रतिपादितं तयथार्थम्‌ उत अन्यत्नित्यम्‌ अनित्य 
वा सर्वम्‌ एति परमार्थम्‌ एकरूपा घी. शद्धा 1 सम्यग्दक्घनमाहात्म्यात्‌ तपोमाहात्म्याच्च मम देवपदं 
नृपतिपद वा लभताम्‌ इति स्पृहा आकाक्षा प्राकाम्यमुच्यते । अवदह्वादनम्‌--विचिकित्सा स्नानादिरहितस्य 
मुने शरोर वीक्ष्य जुगुप्साकरणम्‌ । कुमतात्ि. कुधमं तदाचरणवति पुरे प्रशसादिकरणं मूठत्वम्‌ । एते यलु 
विकारा शत्यखूपा. तेषाम्‌ उद्धार अपनयन यासु तासु चेत्त.प्रास्रादपरपरासु। पुन कवभूतासु) प्रर 
मेति-प्रशमादिचतुषटयस्य लक्षणानि प्रागुक्तानि एते प्रशमादय एव चकृतिचेततःप्रास्रादपरपराया" स्तम्मा 
तैरियं प्रासादपरपरा सवृता भवति । पुन कथमूतासु । स्थितिकरणेति-पर्माद्‌ अश्यतो घरमे स्थापन 
स्थितौकरणम्‌ । उपगूहुनम्‌--धािकजनदोपञ्म्पनम्‌ । वार्हल्यम्‌--निमयिन मनसा वाक्क्रिजनस्य यया- 
योग्यम्‌ आदरकरणम्‌ । प्रमावना---दानतपोजिनण्जाविद्याविनयेजिनधर्माहात्म्यसवर्धनम्‌ । स्वित्िकरणोप- 
गूहनवात्सस्यप्रमावनामि आचरिता उत्सवसपर्याः महपूजा यासु तासु ) पुन कथमूतानु--अनेकेति-- 
भेके ये त्रिदशचविश्चेपा देवविजेपा इन्द्रसामानिकादय तेपा निर्मापिता. भूमिका यास्ता । तथामूतानु 
सूकृतिचेत प्रासादपरपरासु सुकृतोना पुण्यवता मन सोधपेवितपु, कृतक्रोडाविहारमयि कृत क्रोडाये विहारो 
येन तथामूवमपि यत्ते सम्य्दशन निसर्गात्‌ स्वभावत महामुनीना मन एव पयोधि समूद्र तेन सह्‌ परिचित 
परिचयविशिष्ट भवति ) भरोपेति--अरपा. सकला. ये भरतंरावतविदेहा. घौणि क्षेत्राणि वर्पधराश्च हिम- 
वदादय तेपा चक्रवर्तीं स्वामौ मेरपवेतत. तस्य च्‌ ढामणिस्वर्ष तत्कालजन्मा तीर्थकर तस्य फुलदेनतमेतत्‌- 
सम्यद्दर्शनम्‌ । अमरेति--अमरेदवरा इन्द्रा तेषा या मतिर्ञान खा एव देवता तस्वा अवतं कर्णभूपण- 
सपम्‌ एतत्हर्शान कद्यवल्लोपर्लवम्‌ इव । अम्बरेति--अम्बरचरा विदयाघरा तेच ते द्योता जना तेपा 
सम्यग्दशनमेतत्‌ हृदयस्य एकम्‌ मद्विठीय मण्डनम्‌ । अपवग ति--अपवर्भपुरे मुक्तिनगरं तत्र प्रवे कृत्वा 
यत्‌ मगण्यपण्यस्य आत्मसाक्रणे स्वीकरण तदयं दौयमान्‌ तस्य सत्यक्रारमिवेतत्सम्यग्द्ानम्‌ । मवद्य 
मवतत्करेनन्यम्‌ इति सत्याकरणस्षदृशम्‌ । अनुल्नर्प्येति--उव्यद्धवितुम्‌ अयव्रयम्‌ अवद्यमोग्यप्निति भावे, 
एतादृग्‌ यत्‌ दुरध दुष्टम्‌ भध पाप तदेव धनषटा मेषम्‌ ह्‌, तष्य ददिनानोव ये प्राणिनस्तु, ज्योत्तिरिति- 
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ज्योतिलकरादोना ज्योतिपव्यन्तरमवनवाश्यादीना या गतयः मवस्था ठा एव गर्ता इवश्राणि रन्ध्राणि तेपु पाते 
पतने वत्‌ तमश्काण्ड मिध्याल्वतिमिर तस्य भेदनमेतत्सम्यग्दर्शनम्‌ । आमनन्ति मनोपिण' मनीषा बुद्धिरस्ति येषा 
ते मनोपिणः घोमन्त इति भावः । तस्य सप्तारपादगोच्छेदे ससारवृक्षभेदने आद्यकारणस्य सकलमगलविघायिन 
पञ्चपरमेष्ठिनाम्‌ अग्रणोल्यस्य भपवत पूज्यस्य सम्यर्दर्शनरतनस्य अष्टतयीमिष्टि करोमोति स्वाहा । अपि च-- 
मुक्तीति--रक्ष्मौ लतेव तस्या" सम्यग्दशंनमेतत्‌ मूलमिव वर्तते । युक्तिध्रीवल्छरीवनम्‌ प्रमाणनयासिका 
युवित्नो तस्या वल्करीणा ताना वनमिवेदम्‌। मुक्तोति--मोगाना सक्कामिन्यादौना दाने समर्थो यरिचन्तामणि 
त प्रददाति सम्यग्दर्शनमिदम्‌ । एनत्‌ सम्यक्त्वम्‌ अह्‌ भक्तितोऽर्हामि पूजयामि ॥४९०।। अथ सम्यज्नानपूजा-- 
ॐ यन्निखिरेति- यत्‌ सम्य्नान सकर्जगत तृतीय नेत्रम्‌ । यत्‌ स्वहिताहितविमशग्जिातौ यो याथाल्याव- 
वोवः यथार्थपरिचयः तेन सप्राप्तसत्यस्वखूपम्‌ । अधिगमेति--गुखूपदेशाज्जात सम्यक्त्वरत्नमचिगममुच्यते 
तस्योत्पत्तिस्थानमेतत्‌ । अखिलास्वपि दलापु निगोदावस्यामारम्य मुबत्यवस्थापर्यन्त सवस्विपि दशासु, क्षे 
आपा तस्य स्वसावा सुखाद्यनन्तगुणाः त एव साग्राज्य तस्यैतत्‌ सम्यग्ज्ञानं परमम्‌ अभिन्ञा्लक्षणम्‌ । 
भपि च यस्मिन्सम्य््ाने इदानीमपि भस्मिन्कलिकलेऽपि नदीष्णातचेतोमि कुशल्मनोभिः सम्यगिति-- 
समीचीनतया उपाहित प्रणिधानयुतः स चासौ उपयोग अर्थग्रहणन्यापार तेन संमार्जन निर्मरीकरण यस्मिन्‌ 
तथामूते चयुमणिमणिदर्पण इव द्युमणि सूर्यं स चासौ मणिः सूर्यकान्तरतन तस्य दर्पणे आदर्शे साक्षाद्भवन्ति प्रव्यक्षता 
प्रतिपद्यन्ते ते ते सवैकसग्रत्यया भावोऽभमिध्राय. एव एकः सख्य सप्रत्यय परिज्ञानकारण येपाम्‌ स्वभावक्षेत्रसमय- 
विप्रकरपिणोऽपि भावा स्वभावविप्रकर्पिण, परमाण्वादयः । क्षेत्रविप्रकपिण देशान्तरिता इतिते च मे्बादय । 
समयविग्रकपिण कालान्तरिता रामरावणादयः भावा पदार्था । तस्य सम्यग्ज्ञानस्य, कथंभूतस्य पञ्च 
तयोमवस्याम्‌ अवगाहमानस्य, तत्य तादृशीम्‌ अवस्था विवृणोति--भात्मखासेति- तस्य सम्पग््ानस्य 
आलसखाभ-निवन्यस्य स्वोत्पत्तिविपयस्य उमयहेतुविहितविचित्रपरिणतिभिः बाह्याम्यन्तरकारणाम्या ठृत 
नानापरिणतिमि कृतनानाददौः मतिश्रुतावधिमन.पर्ययके वलं पञ्चतयी पञ्चविधाम्‌ अवस्था दशा- 
मव्रस्याम्‌ अत्रगाहुमानम्याध्रविशत सककमगलाना विवातुः पञ्वपरमेष्ठि-पुर्‌.सरस्य मगवत्त सम्यन्नान- 
रत्नस्वाष्टतयीमिष्टि करोमि स्वाहा ॥३२। जपि च-नेत्रमिति--हितादितयो" सुखदु खयो तत्कार- 
णयोशष्च आरोक दर्शने सम्यग्ज्ञानं नेत्र रोचनम्‌ अस्ति। तथा तत्‌ घीसौघसाधने घी वुद्धि सा एव सौव 
प्रासाद तस्य खाघने रचनाया सूत्रम्‌ यथा सूत्रेण ित्पो प्रासादादिक सप्रमाण नि्भिनोति तथा सम्थ्नानेन 
वुद्धिस्ौधनिर्म्भणं सप्रमाण मवति । लक्ष्म्याः समागमे क्षत्रम्‌ एतत्सम्य््ञान पूजाविे पात्र कुरवे ॥४९१॥ 
अघुना सम्थक्चारितवरं पूज्यते । ॐ? यत्सकृठेति--यच्चारिवरलन सर्वलोकाछोकदर्शनप्र तिवन्कस्य॒ अन्धकारस्य 
मोहस्य विष्वसकमस्ति ! अनवद्य ति--अनवया निर्दा चासौ विद्या सैव मन्दाकिनी गद्धानदो तस्या घरमिव 
हिमाचलमिव । अरोपसुत््वोत्सवेति--सकलभ्ाण्युलखवग्रमोदचन्दरोदयम्‌, अखिटेति--मकलत्रतगुप्ति- 
समिततिगण एव लताः वतल्छ्य तास्ता य मारामः उद्यान तस्य विकसने पुष्पाकरसमय वसन्तकाल. ! अनत्पेति-- 
अनलत्वफचानि स्वर्गादिसौद्यानि, तेपा प्रदाने कल्यवृक्षोत्पत्ति भूमिम्‌ । अस्मयेति--न स्मयो गर्वो यस्मिन्‌ स 
चासो उपशम चारित्रमोहम्य अनुद्य , क्षयोपञ्चमस्च, सौमनस्य मनप्त काषटचरदित्ा वृत्ति., वैं च एवे गुणा 
प्रपाना येषा तैः अनुष्ठोयमानम्‌ भावर्यमाणम्‌ चारिचं सद्धोमन्त. सतौ चापौ वृद्धिः सा अस्ति वेपाते 
सद्धोमन्त समोचीनवुदधय, गणवरादय. परमषदप्राप्तेः परमं सवे्करिष्टं पदं स्यान मुद्तिमन्दिर तस्य प्राप्ते 
लाभस्य प्रयमं सोपानमिव उपानम्‌ उपरदिगमन तेन सहु विद्यमानम्‌ आरोहणम्‌ व ।! तस्य पञ्चतयास्मन. 
स्रामापिकच्छेदोपस्थापन-परिहरविशुद्धि-सूदमसाम्पराय-यथाद्यातेति पञ्चध्रकारस्य सक्टमंगलविधायिन. 
पञ्वपरमेषिपुरः्तरस्थ मगवत. सम्यक्वारित्ररलनस्य बष्टतयोमिषटि करोमोति स्वादा 1 

[ प्र २२५ ] अपि च--थमंति--रमः उत्तमक्षमादिददलक्षगाद्यतस्तस्य योगौ तदाचरणं कुर्वाण 
साघु एव नरेन्ध. राजा तस्य । करमेति--क्मग्पिव वैरिण. शत्रवः तेपा जयार्जनं जयप्राप्तौ तत्परादुमृलीकरण- 
सावनम्‌ । सर्वत््वाना यर्वजोवाना सर्म्ृत्‌ जोद्यकारकम्‌ वृत्तं चारित्रं वर्मवी" घ्म वो्रुद्धिर्यस्य सोऽ वृत्तं 





-पु० २२६ ] उपासकाभ्ययनरीका देर 


चारित्रम्‌ माश्रये अवलम्बे ॥४९२। जिनेति-जिनोऽर्हन्‌, सिदध. मुक्त , ' सूरि आचार्य , देशक उपाध्याय , 
साधु साघुपरमेष्ठी, श्रद्धान सम्यक्त्वम्‌, बोधो क्ञानम्‌, वृत्त चारित्र तेषाम्‌ भष्टतयीम्‌ गष्ट्रकाराम्‌ इष्टि पूजा 
छत्वा तततः युक्त्या स्तव ॒चिदघामि स्तुति करोमि ॥४९३। ( प्रथम तावत्‌ सम्यग्दर्शन स्तूयते । ) 
तच्त्वेषिवि ति--त्वेपु जीवादिषप्तपदार्थेपु प्रणयं इवि जिनः परस्य मनस ॒तत्त्वतत्परस्य मनसः चित्तस्य 
श्रद्धान सम्यग्दक्चनम्‌ उतम्‌ । "एतत्‌ निसर्गाधिगमाभ्या द्विमेदम्‌, उपम-क्षयोपञम-क्षयमेदात्विमेदम्‌, माज्ञामा्ग- 
उपदेशम बोज-सक्षेप-विस्तार-अर्थ-अवगाढ-परमावगाठेत्ति भेदात्‌ दशविघम्‌ । चतुरि गुणे प्रञ्लम-सवेगा- 
नुकम्पा-आस्तिकयै व्यक्त प्रकटोभूतम्‌, नि शद्धुादिभिरण्टाद्घम्‌ 1 भुवनच्रयारचित व्रैरोक्यपूजितम्‌ इदं त्रिभि. 
मूढे, देव-रोक-पाखण्डिभि अपोढ रहितम्‌ । है देव जिनेन्द्र, संसृति. ससार सा एव क्ता चल्लो तस्या 
उल्छास विकास, तस्य अवसानम्‌ अन्त स एव उत्सव आनन्दः यस्य तत्‌ सम्यग्दर्शनम्‌ मह्‌ चित्ते दघाभि 
धारयामि ।४९४। ते कुवेन्त्विति-हे देव जिनेन््, एपा रुचि सम्यग्दर्शन येषु जीवेषु न विद्यते ते जीवा. 
प्राय वदृ जन्मच्छिद. ससारच्छेदका. न भवन्ति! कथभूता रचि । तवेति-तव भवत वच श्रद्धा 
ययार्थजीवादिवस्तुप्रतिपादके वचने घद्धाह्पा, पुन कथयमूता मवघानोदृषुरा अवधान प्रणिधानं तेन उदुघुरा 
उत्कटा जिन्रोक्तमेव तत्त्वे सत्य नान्येषाम्‌ इति दृढाभिनिवेशयुक्ता । पन, कथंभूता । दुष्कर्मेति-दुष्कर्मणा 
्ञानावृत्यादौनाम्‌ गशुमकर्मणा ये जद्भुरा. प्ररोहा. तेपा कुञ्ज समूह तस्य वच्दहन वच्याग्निरिव तस्य 
द्योत कान्ति. तेन अवदाता शुद्धा निर्मला । येपु इय श्रद्धा न विदयते ते दुर्घरधिय दुखेन च्रियते इति दुर्धरा 
धीर्येषा ते दुर्घरधिय अतीव चज्चलवुद्धयः ते नरा तपास्ति कुर्वन्तु । ज्ञानानि सचिन्वताम्‌ ज्ञानोपचय 
र्वन्तु । वा अथवा वित्त धन वितरन्तु ददतु । तदपि तथापि प्रास. जन्मच्छिद न भवन्तीति विज्ञेयम्‌ ।॥४९५॥ 


[ प्र २२६ ] संसारेति--दै नाथ स्वामिन्‌, यः कती पुण्यवान्‌, हृदि मनसि सम्यक्लवरललं 
सम्यग्दशंनमर्णि धत्ते धारयति, तस्य नरस्य स्वर्गापवर्गश्निय रवर्गमुक्तिरमा सुखमा सूप्रापा भवन्ति । कथभूत 
सम्यक्त्वरत्नम्‌ । संसारेत्ति-ससार एव अम्बुधि, समुद्र॒ तस्य उत्लधने सेतुबन्ध सेतुरचनातुल्यम्‌ । पुन 
फथमभूतम्‌ । असमेति--समं युगपत्‌ न समम्‌ 'मसम क्रमेण प्रारम्भः उत्पत्तिर्यस्य तच्च तत्लक्ष्मीवन रमाक्रोडा- 
राम , तस्य प्रोर्लासने विकासने अमृतवारिवाहम्‌ पीयृषमेषसद्क्षम्‌ । पुन कथमूतम्‌ । अखिलत्रैखोव्यचिन्ता- 
मणिम्‌ । सकलप्रैरोक्ये चिन्तामणि चिन्तितवस्तुदानरतलसमम्‌ । पुनः कथभूतम्‌ । कृल्याणेत्ि--कत्याणानि 
गर्भावतारादिनिर्वाणान्ता पञ्चमहौत्सवा. तान्येचाम्बुजखेण्डानि कमचवृन्दानि तेपा संमवसर उत्पत्ति- 
सरोवरम्‌ ।।४९६ ॥ [ इति दर्छनभवतिः ] [ ज्ञानमकित्ति ] अत्यल्पेति--इयम्‌ अक्षजा मतिः शन्िया- 
निद्धियजा वुद्धि. मच्यल्पायति भत्यल्पा अतिस्तोक, मायति भविष्यत्कालो यस्या सा मतिज्ञान जातमपि 
कालान्तरस्थायि न भवत्ति 1 विस्मृतिशील दितत्‌ 1 अवचि बोघ अवध्याख्य ज्ञान द्यपिद्रव्यविपयम्‌ ! सावधिं 
द्रवयकषे्रकालभावमयदिायुतम्‌ । साश्ष्च्यः विस्मयोत्पादकं मन पर्ययः तन्नामकं ज्ञान परमनसि स्थित अयं प्रतयक्ष- 
तया जानाति मत एव साश्चयं ठत्‌ पर स्वल्प. स" कवचिदेव योगिनि कस्मिश्चिदेव सप्तविधान्यतमद्धिघारके 
मुनिवर्य विद्यते 1 अद्यास्मिन्‌ पल्चमकाले पुन दुष्प्रापं खब्धुं नितराम्‌ मश्चक्यम्‌ । इद केवल ज्योति" केवलसानं 
प्रकाशस्वरूप कथागोचर प्राचीनमरापुरुपकयाविपयमेव । तु परम्‌ । निचिलार्थगे सुलभे श्रुते छकलजोवादि- 
पदार्थविप्ये पूप्रापे शरुतक्ञाने माहात्म्यं प्रभाव कि वर्णयाम । शरुतज्ञानस्य माहात्म्यं नास्माभिवर्णयितु शक्यते 
इति भाव. ॥४९७॥ यदवेरिति--यत्स्याद्वादख रोह तच्छ तजानकमल मम मनोहसस्य मन एव इत. ितन्- 
दस्तस्य मुदे भूयात्‌ । अनन्द जनयत्विति भाव । कवनूतं तत्‌ यदैवं शिरसा धृतम्‌ । गणधर. कणवित्तसीकृत 
चलुर्ञानारिभिस्ती्यकरमुख्यशिष्ये कर्ण मूषणोजृतम्‌ 1 योगिभिः चैतसि मनसि स्थापितम्‌ ! पुनः नृपवर 
माण्डलिकमटामाण्डलिकादिभिनु पेवरे जाघ्रात सारो यस्य, स्यादादसरोष्टस्य नासिकया मन्यो घ्रात 1 
विद्याघराघो्वर नमक्चरमभूष" दुस्ते, दुष्टिपये मुखे च निद्धतम्‌ स्वापितम्‌ ।॥४९८॥ सिध्यातम इति- 
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६8 पं० जिनदासविरचिता [ पृ० २२७- 


जिनागमाय जिनप्रोक्तायं स्याद्रादवाण्ये नित्यं प्रणमामि सदा नमस्करोमि । कथभूतोऽढम्‌ । तत्तत्तवेति-तस्य 
जिनागमस्य तत्तव स्वषटप तस्य मावने चिन्तने मन यस्य । कर्थंभूताय महं प्रणमामि--मिथ्ये ति--मिथ्यातम. 
अततत्वधद्धानम्‌ एव तम तिमिरं तस्य पटलं समूद तस्य मेदनक्रारणाय विनाशहैतवे । पुनः कथभूताय 
स्वगंति--स्वर्गेमोक्षनगरपयप्रदर्शकाय । पून ॒कथभूताय वलोक्यमद्धलकराय जगत्वयहितकराय ।[४९९॥ 
[ इति ज्ञानमक्ति" | 


[ प्रष्ठ २२७ ] [ चारितरभक्ति ] ज्ञानमिति--यदन्तरेण चारित्रभ्वित विना ज्ञानं दुर्भगस्य कुरूप- 
नरस्य देहुमण्डनम्‌ इव शरीरालंकरणमिव, स्वस्य खेदावहुं स्यात्‌ । भय सम्यक्त्वरत्नाङ्गुर चारित्र विना 
तत्फक्धिय स्वफलशोमां साधु उत्तमतया न धत्ते घारयति । देव प्रभो, जिन, तास्ता तपोभूमय तपसा 
भूमय स्थानानि कायवादूमनासि यदन्तरेण काम नितरा विफा स्वर्गमोक्षफलरहिता भवन्ति! भत तस्म 
सयमदमव्यानादिवास्ने प्राणौच्धियसंयमौ दो, दम. इन्द्रियनिग्रह , ध्यानम्‌ एकाग्रचिन्तानिरोध मादौ येषा तेषा 
गृप्तिसमित्यादीना घाम्ने गृहाय स्वच्वरित्राय तव भगवत चरिताय चारिच्रगुणाय नम अस्तु ॥५००॥ 
यचिन्तामणिरिति-अदं विविध पञ्चविध तच्चारिवरं घामायिकच्छेदोपस्थापन-परिहारविशुद्धि-सुक्ष्मसाम्प- 
राय-यथाद्प्रातचारित्रमेदम्‌ । नमामि । कथभूत तत्‌- यदिति--पच्चारिवरम्‌ ईप्सितेपु॒इष्टेपु अभिकूपितदाने 
चिन्तामणि सीष्प्यस्य सौन्दर्यस्य, सौ माग्यस्य शुमदैवस्य च वसत्तिगृहम्‌ । श्रीति-धिया रमाया. पणि- 
ग्रहकोतुक विवादोत्सव , ऊुटेति- करं वश॒ वलं सामर्थ्यम्‌ आयोग्य रोगविहौनता एपाम्‌ मागमे सगम 
मिलनस्यानम्‌ । यदिति--यत्‌ पञ्चात्मक पञ्चमेद चारित्र पूर्वै प्राचीन समाधिनिधिभि प्राप्ताना 
सम्यण्दर्शनादौनां पर्यन्त्रापरणं समाधि व्यानं वा वम्यं शुक्छ च समाधि । स एव निधि येषा तैः साषुभि 
मोक्षाय चरित सेवितम्‌ ॥५०१॥ हस्ते उति--यस्य मुनेः जने जिनप्रोक्तै सामायिकादिचरितै मनः 
पत्रित्र तस्य हस्ते स्वर्गसुखानि आगच्छन्ति । अतकरितमवा अतितो अकस्मात्‌ भव॒ उत्पत्तिर्यासा ता 
जकस्मास्प्राप्ता अविचारगो चराइ्चक्रवतिन संपद तं यान्ति । देवा. पादतले लुठन्ति, यौ स्वर्ग. सर्वतः 
दशम्यो दिग्भ्य, कामितम्‌ इष्टं फति यच्छति । पुन. इमा" "कल्याणोत्सवप्तपद" ग्मादिकल्याणेपु दद्रादिमि 
कृते उत्सवे रत्नादिवृष्डि दिन्यभोगोपमोगवस्तुप्राप्ति तस्य मवतारालये स्वगदिवत्तरण य्िमिच्नालये भविष्यति 
तत्र प्रागेव जन्मन. पूर्वमेव, अवतरन्ति आगच्छन्ति ॥५०२॥ [ इति चारित्रभक्ति ] [ अ्थार्हद्धक्ति | 
वोधो इति--है जिनेन्द्र, ते तव मवविर्वोवः अवघ्या्यम्‌ इन्द्ियमनोऽनपेक्ं तृतीय ज्ञानम्‌ । भदोपनिल्पिताथं 
अरहेपा सक्रला निद्पिता. परोक्षतया ज्ञाता. अर्थाः जौवादय पदार्था येन तत्‌ तथाभूतम्‌ श्ुतज्ञानम्‌ । 
ते तव॒ मतिः मतिन्नान सहजा त्वया सहव जाता कथमूता । अन्तर्वहि.करणजा-अन्त.करणं मन. तस्मात्‌ 
जाता अन्त.करणजा, बहि.करणानि वाह्ये्दियाणि स्पशेनरसनघ्राणवल्ु भोत्राणि पञ्च तेन्यो जाता मतिः। 
द्यम्‌ एवं स्वत स्वस्मादेव स्रकलपदार्थविमर्यनमते. भवत. परतः परस्माद्‌ गुवदि का व्यवेक्षा जभिखापा स्वात्‌ । 
न कापि इति । सर्दजज्नानत्रितयवच्छात्‌ तीर्थकूरस्य ज्ञानमंपादने गुवपेक्ा नास्तीति भाव. ॥५०३॥ 


[ प्रष्ठ २२९८ ] ध्यानावलोकेति--देव है विमो, शुक्छव्यानप्रकाशेन विग़द्‌ विष्वस्यत्‌ त्िमिर- 
प्रतानम्‌. अन्ञानपटल यस्य त॑स्मिन्‌। ताम्‌ अनुपमा केवलमयीम्‌ अनन्तज्ञानादिचनुष्टयल्पा धिय लक्ष्मीम्‌ 
आदवाने विश्नति त्वपि! महुः पनः पुन. । महाय उत्सवाय पूजनाय व्यापारमन्यरं त्रिभुवनम्‌ । एक- 
प्रमिव आसीत्‌ अमवत्‌ । मगवतः कंवनन्ाने जातें सत्ति तदास्याने नरसुरपडव वर्मधरवणायं संततमागच्डन्तीति 
मावः ॥५०४॥। छ च्वमिति--अहं छ्वं प्रभो मस्तके दधामि वारयामि । किमु चामरम्‌ उस्क्षिपामि चाल्य । 
ययव जिनन्य पदे हैमाम्बरुजानि सुवर्णकमन्ानि अर्पयामि 1 इत्यम्‌ एवंप्रकारेण । भमरपतिः सौधर्म स्वयमेव 
यस्मिन्‌ जिने सेत्रापर- जारावनादक्षः ¡ तत्र महं पर किम वच्मि मगवतो महिमा गणिनामपि वाचाम्‌ भगोचर 
इति माय ॥५०५।1 त्वमिति--है ईव नाय, त्वं सर्वद्रोपरहित. भुतिपाषाद्य्टादशदोपदूरः । ते वचः 
सुनयम्‌ अपेनवा वन्तुवर्मध्रतिवादनयरम्‌ 1 ते सक्च विधिः उपदेशादिक. । नच्ानुरुम्पनपर ` प्राणिदयामाधित्य 
प्रवर्तते ! उवाति खोरः त्वदोयसक्टवरिवि दुष्टुवापि न मोक्ष्यति । [ न तुप्यत्ति ] ननु सत्य लोकस्य कर्म एव 
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कारणम्‌ नतु भवान्‌ 1 यथा रवौ उदिते कोथिकस्य घृक्स्य सदोपःनतरु रे । चूको रवि न प्रेक्षते तथा जन 
न तुष्यत्ति नासौ दोपौ जिनदेवस्य । लोकस्य मिथ्यास्रोदय एव तथ्रापराध्यति ॥५०६। पुष्पभिति--देव 
अर्हन्‌, स्वदयति तव इमौ त्वदोयो तौ च तौ चरणौ पादौ तयो" अर्चनस्य पूजनस्य यत्पोठ सिदास्तन तस्य संगात्‌ 
सपकत्‌ जगत्रयस्य त्रैलोक्यस्य । चूडामणौव भवति । तत्पृष्प वन्य भवति अत जन" तत्‌ म्तके विमति 1 अतः 
अच्य्चिरसि अपरेपा हरिहूरादीना मस्तके स्थितमपि अस्यदयं भवति । अत्त तेतव। कोनाम साम्यम्‌ 

अनुशास्तु प्रतिपादयतु 1 के । रवीश्वरा्ः सूर्यद्राचै समता प्रतियादयतु } न कदापि सूर्यहरिहरादिमि, तरैरोक्य- 
वन्यस्य भगवतो जिनेशवरस्य साम्यमस्तीति जेयम्‌ 1५०७] मिथ्येति - पुरा एतज्जगत्‌ मिथ्या मिथ्यात्वम्‌ सतत्वार्य- 
श्रदधानोपदेश तदेव महान्वतमस महागाढतिमिर तेन आावृत्तम्‌ सत एव अप्रवो ज्ञानरदहित्म्‌ 1 भवगर्तपाति ससार 
रन्ध्रे पातो पस्य त्थाभूत्‌ । पर तत्तस्प्रात्कारणात्‌ है देक, त्वमेक, भत्रेनेव, इष्ट दयाञजविकास कान्तं दृष्टो तेत्र, 
हूय मन तन्ये अन्जानि कपरलानि तेपा विक्षासे कान्ते मनोहरे । स्याद्रदेति--स्याद्रादरदिमभि' स्वरूप- 
चतुष्टय परसख्यचतुष्टयचपेक्ष्य जातं सम्तम ङ्गंरज्जुभिः उद्धृतवान्‌ मवगर्तपातात्‌ उपरि निष्का्नितवान्‌ ॥५०८॥1 
पादास्वुजद्व्यमिति-देव विभौ य॑स्य नरस्य स्वच्छे मनसि निमि हृदये । तव इद पादाम्बुज्वयं चरण- 
कमलुगरुं समास्ते वियते । श्रीः लक्ष्मो" स्वय त सजति सेवते। स्वर्गपोक्षोत्पादिका मातेव इयं सरस्वती तं 
नियतं निर्तरपेन वृषोतने स्वो ररोति । ५०९ ॥ [ इत्यरहद्धश्ति ] 


[ प्रछठ २२९ 1 [ सिद्धमव्ति ] सम्यग््ञानत्रयेणेति--कथमूता सिद्धा मतिश्रुतावघोना त्रयेण प्रवि- 
दित ज्ञात सकलज्ेयजौवादितत्वविस्तारो ये ते। पुन. कथमूता 1 अथ अनन्तरम्‌ 1 घ्यानवातै" सकल कर्मरज 
स्ञ(तात्ररणादिधातिकर्मचतुष्करज प्रोद्धूय निरस्य । प्राप्तकेवस्यरूपा छन्धशुद्राद्मरूपा सप्राप्तकेवलज्ञानकपा 
वा । पून" कथभूनाः सिद्धा । अय स्वोपकारं प्राण्युपङृति त्वा ये त्रिमुवनपत्तिमि घरणेन्द्रचक्रवतिस्व पतिनि 
दत्तयास्ोत्घत्रा, उद्‌बोपितनिर्वाणकल्याणा । ते लोकत्रयस्य शिखरे अग्रे सिद्धपुरोनिवासिन. सिद्धा. व. युष्माक 
सिद्धये मुक्त्यै सन्तु भवन्तु ॥५१०॥ द्‌ानज्ञनेति--आहारोपवावासशस्वरमेदाच्चतुविधानि दानानि । श्नानम्‌ 
माघ्यात्मिकम्‌! च(रितर सामायिकादिकम्‌। प्राणोच्ियखेयमो दवौ । तथा द्रव्याथिकपर्यायाधिकौ नयो एषा प्रारम्भ. 
गमे यस्थ तथाभूत सन कृत्वा । एपु विपपेपुं मने सस्याप्य । तथा च अन्तरिन्ियं मन ॒वहिरिन्दिपायि च 
स्यर्शादोनि पञ्च ! तया पञ्वमश्त प्राणापानसमानोदानन्याना तान्‌ सेयम्य वज्षीकृत्य पश्चात्‌ तत्‌ घ्यानं 
प्रविधाय । कथभूतं व्यानम्‌ । वीतेति--द्रौत नष्टं विकल्पना सागद्ैपादीना जा यस्मात्‌ । पुन कथमूतम्‌ । 
शस्यत्तम सन्तति, भ्रस्यन्तो तमसाम्‌ अज्ञानाना सततिर्यस्मात्तत्‌ । अखिल घ्यानं शुक्छाहुयं चतुविवे परविषाय 
विचिन्त्य । येच मुमुचु ये मुनय द्रन्यभावक्मन्या मुक्ता वभूव । तेभ्योऽपि मञ्जलि प्रसुतिर्वदध. तान्‌ 
सिद्धपरमेष्ठिनोऽपि वय वन्दामहे ॥५११।॥ इत्थसिति--इत्यम्‌ एवम्‌ । अग्र॒ अस्मिन्छोके । ये मुनय 
कथभूता । धृतेतति--धूता घ्याने अवधानद्धि प्रणिवानवैपुट्य यैस्ते । कुत्र । समुद्रंतति--घमुद्र । कन्दर 
पर्वत्तदरो \ खर सरोवरम्‌ । स्रोतस्विनी नदो । भू" भूमि । नम माकम्‌ । दीप जल्वेष्टितमूमि. ! भद्रि 
पर्वत । द्रुम वृक्षमूलम्‌ । कानन वन तानि जादो येषा तेपु! पृतन्यानस्यिरा त्रिपु कलपु भूतभविष्यद्भुवत्घु कलपु 
मुवितिसंगमे मुर्तिसगमुखप्ेविन मब्येपुं रत्नाकरा मुनय रत्नत्रयमद्धलानि ददता समर्षयन्तु 1११२] 
{ इति सिद्धमत [ [(वैस्यमन्ति | भोमेति- भौमा मवनवासिनो देवाः । व्यन्तरा विविषदेशान्तराणि येषा 
निवा{साप्ते ्यन्तरदेवा । मत्य मनुष्या सार्द्रोपद्वित्तयवतिन , मास्करयुरा' चनच्धसूर्यादय. पञ्वविघा ज्योतिष्कः) 
सूरा स्वर्गवासिनो देवाश्च ) एषा प्रेणोविमानाधिता पक्तिवद्धविमानेपु आवासेषु चित्ता स्विता पुन. कयभूताः 
जल्तोः । स्व्र्ज्योतिरिति--स्व स्वर्णं॒उ्योति, ज्योतिर्मण्डलस्यानम्‌ कृन्पर्वतान्तरवरा द्िमवदादय कुल- 
पर्वता. भन्तरपरा व्यन्तरयागा निवासभूमि । रन्प्ध्रवन्यः मवनवाखाः पक्तिवद्धा । एषु स्थिति; यक्षा ता. । 
९न- कणमूताः ) जिनेन्द्रेति--चिनेद्धा अरहन्त 1 सिद्धा. मुका ) गणनूत्त याचाय । स्वराप्यापिनः उपाध्यायाः! 
सर" साधुपरमेषिनद्च एषाम्‌ जाकृतौ प्रतिमा" गह्‌ वन्दे 1 पुन" कथमूना 1 तद्पुरेति--तेपा सोमादिरेवाना 

५५६. 
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पुराणि नगराणि तेषा पालाः रक्षका अपुरेद्धादय तेषा मौल्य किरीटानि तेपु विल्षन्ति यानि रलानि तानि 
एव प्रदो पास्तैः मचिता पूलिता आकृती साम्राज्याय मुक्तिसाग्राज्याय वन्दे ।५१३।। [इति चैत्यभव्तिः] । 

[ प्र २३० ] [ पञ्चगुरुभक्ति. ] समवसरणेति--अह तान्‌ पञ्चपरमेष्ठिन स्तुवे इति क्रिया- 
सवन्ध" । अहं समवसरणवासान्‌ अर्हत स्तुवे । समवषरणे वासो येषा तान्‌ । मुविततलक्ष्मीविलासान्‌ मुषित- 
रमया विक्लास क्रीडा कुर्वाणान्‌ सिदढान्‌ स्तुवे । सकलसमयनाथान्‌ सकलाश्च ते समया. भगमा तेपा नाथान्‌ 
स्वपरागमवैदिन. आचार्यान्‌ स्तुवे । वाक्यविद्या व्याकरणादिशास्माणि तै सनाथा सहिता तेपा ज्ञातार इति 
भाव । तानुपाव्यायान्‌ । भवनिगङेति-संसारपह्ध छाना विनाशस््ोटन तस्य उद्योगाय क्षमो यो योगं 
मातापनादिः तेन प्रकाशन्ते इति प्रकाशास्तान्‌ साधुपरमेष्ठिन । अह्‌ क्रियावान्‌ सामायिकादिक्रिया वुर्वा 
णोऽह्‌ संस्तुवे । कथभूतान्पञ्चपरमेष्ठिनः स्तुवे! निरुपमेति-- निरुपमा निर्गता उपमा येभ्यस्ते निरुपमा ते च 
ते गुणाइ्च निरपमगुणा तेषा भावो अस्तित्व येपा तान्‌ स्तुवे । बर्हता षट्‌ चत्वारिरद्गुणा । सिद्धाना 
मम्यक्त्वादयोऽष्टौ । सूरोणा पट्‌विक्शदुगुणा । उपाव्यायाना पञ्च्विशतिर्गुणा । साधूनाम्‌ अ्टविरतिगृणास्तेषा 
गुणानाम्‌ 1 [ इति पञ्चगुरुभवित 1] ॥५१४ ॥ [ शान्तिभक्ति ] भवेति--जिन ` शान्ति. शान्तिकर स्तात्‌ 
मवतु 1 कथमूत सः 1 भवेति--ससारायुखागिशान्ति ससारदुःाग्न्युपामक । धर्मीमृतेति--धर्म एव 
अमृतमिति तस्य वर्प. वृष्टि तस्मात्‌ जनिता उत्पादिता शान्तियेन स" । पुन कथमूत । शिवेति--पृक्ति- 
सुखागमनाय श्ान्तिषूप. जिन शान्तिकर. स्तात्‌ । [ इति शान्तिभक्ति* |] ॥।५१५॥ [ आचार्येमव््ि | 
मनोमात्रेति-मनोमात्रस्य उचित मनोमात्रोचितं तस्मै मनोमाघ्रोचिताय मनसैव कतुं योग्याय पुण्याय । य न 
चेष्टते न प्रवर्तते । हताशस्य दीनस्य तस्य मनोरथाः मनोऽभिापा. कथ कृतार्थाः कृतकार्याः स्फगा' 
स्यु्मवेयु ॥५१६॥ 

[ प्रठ २३१] येपां तृष्णेति--येपा मआचार्याणा चित्तवृत्तिप्रचार मनोवृत्तिप्ररर तत्त्वरोकाव- 
लोकात्‌ जीवादिसप्ततत्त्वमयो यो लोको जगत्‌ तस्य अवलोफात्‌ वीक्षणात्‌ तृष्णातिमिरमिदुरः तृष्णा विपया- 
सिक्लापा एव तिभिरं तमः तस्य॒ भिदुरः भेदक" अस्ति । प्रशमजल्ये. क्रोधादिकपायाणा प्रशमः अनुद्धवः एव 
जकूधि. समुद्र, तस्य पारं जवारे च तीरे उभयोस्तीरयो चित्तव्तिप्रचार. खेकति । संगवार्वेः परिग्रहस्मुदरस्य 
परस्मिन्‌ च तटे खेकति। वाद्यत वाद्येषु कनककामिन्यादिपु पुद्गलादिपु च अनात्मीयेषु व्याप्तिप्रसर- 
विधुरः प्रवृ्तिप्रसररहित. वर्तते तेषाम्‌ । जाचार्याणाम्‌ भर्चाविधिपु पूजाकर्म वारिपूर. जखप्रवाहुः मपिततः 
वः युष्माक धिये लक्ष्मीश्राप्तिहैतवे भवतात्‌ भवतु ॥५१७॥ दूराखूटे इति--अस्मिन्‌ भन्तरात्माम्बरे भन्त- 
रात्मा चित्तदोपात्मविश्रान्ति चित्तं च व्रिकत्प" । दोषाश्च रागादय । आत्मा च शुद्ध चैतना वद्‌ द्रव्यम्‌ । तेपु 
विगता विनष्टा घ्रान्तियं्य । चित्त चित्तत्वेन वुव्यते, दोषाश्च दोषत्वेन, आत्पानमात्मत्वेनेव्य्थं स अन्तरात्मा 
स एव मम्बरम्‌ घाकाशम्‌, तरिमन्‌, प्रणिधितरणो एकाग्रतायुक्तं मन एव तरणिः सूर्यः तस्मिन्‌ । दुराख्ढे मघ्य- 
भागम्‌ आदे सत्ति । येपा हृदयकमल मोदेन स्वात्मानुमूतिमौद्येन निष्पन्दवृत्ति निश्चल्वृत्ति स्थिरं भवति । 
तत्त्वेति--तत््वं शुद्धात्मस्वषूपं तस्य अवलोक; अनुमवन तस्य अवगमः च्ञप्ति- तस्मात्‌ गलिता नष्टा घ्वान्त- 

वन्धस्विति मिय्याज्ञानवन्घरावस्या येषाम्‌ । तेपा मूरीणा पादयो चन्दनेन सहम्‌ इर्टि पूजाम्‌ उपनये निर्व्तये । 
बत्मस्वरूपानुमवेन येषाम्‌ मन्ञानवन्वस्तरटयति तेपा पादो माचार्याणामह्‌ चन्दनेन चर्चयामीत्यर्थः ॥५१८॥ 
येपामन्तरिति--पेयाम्‌ आचार्या क्षेव्रावीन्चे त्मनि अन्तरिति--अन्तः चित्ते तदमृतरसास्वादमन्दप्रचारे 
सति स्वात्मानृनूत्यमृत्तरखस्यास्वादक्चवेण तेन मन्दः जडः प्रचार मात्मानुमव विहाय मन्यत्र बनात्मीयेपु 
पदार्थेपु गमनं तस्मिन्‌ । मन्यत्र मनः्रचार" अत्मानुमूतिपोयूपल्वादनिमग्नत्वात्‌ येषा न मव्ठीति माव । 
येषा योमीष्राणाम्‌ जातापनादियोगरघारिणाम्‌ मुनीनाम्‌ ईदवरा अधिपतयतस्ततेपा सूरीणाम्‌ । विगतेति-- 
विनष्ट निचि. सकलः आरम्भ प्रक्रमः यस्य वात्तौ संनोग दृद्धियव्रिययानुमव । प्रामोक्लाणा ग्रामीणाना 
यनोव्दनिम्‌ उद्पित्त इव श्गान्धा धरित इव नति । तेषां निर्ममाण्ा कन्छमपदक. धात्यसतै" तण्डुलैः पूजन 
कुमः ॥५१९॥ देद्‌ारामे उति-देह एव आराम. उपवनम्‌ तस्मिन्नपि उपरतविय. विरक्तमतय । कस्मात्‌ 


म 
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उपरतधिय सवंखकत्पशान्ते सर्वेषा सकत्पाना शान्ते विनाशात्‌ । अहमेपा स्वामी मम च इमे स्वम्‌ इति 
सकत्पव्यपगमात्‌ } ब्रह्मवामामृताप्ते येषा ऊर्मिस्मयविरहिता ब्रह्मण आत्मन घाम स्यान यत्‌ अमृत स्वात्मानु- 
भूतिः तस्य आाप्तेर्लामात्‌ उरप्निह्मयविरहिता शोकमोहौ जरामृत्य क्षुत्पिपा ते इति पटुर्मय । स्मयार्च ज्ानपूना- 
कुलजात्तिबलद्धितपोवपुपा मानित्व स्मया अष्टविघाः 1 पडूमिभि अष्टविवस्मयेशच विरहिता रहितत्वम्‌ रुन्ध्‌ । 
येपां च आस्पात्मीयानुगसविगसात्‌ सुद्धवोधा वृत्तय सकल्पविकल्पानाम्‌ अनृगमस्य उत्पत्तेविगमात्‌ येपा वृत्तयः 
मनोविमर्शा शुदवोधा. शुद्धारमस्वरूपक्तानयुक्ता सन्ति । तेपा चरणकमलानि पृष्पै. शिवाय मोक्षाय अर्चयेयं 
पूजयेयम्‌ ।॥५२०॥ 


[ प्रष्ठ २३२ ] येषामद्धे इति---पेपा सूरीणाम्‌ मङ्ख मलयजरसैः चन्दनगन्ध सगम । ठेषन 
कर्दमे मृदा लेपन वा समान हर्पाय विपादायवा क्रमशो न भवत्ति। स्व्रीविन्वोकं स्प्रौोणा श्ृद्धार- 
भावजा क्रिया विन्वोक अभिमतवस्तुप्राप्तौो अपि गर्वादनादर । सापराघस्य समनं ताडन च विब्बोकं । 
एतामि स्त्रौणा गृ द्धारक्रियाभि अनुपद्ध सन्य समान प्रतिभाति । पितृवने ति--पितृणा वनमिव इमशान तव 
चित्ताभस्मभि चीयते इमशानाग्तिरस्याम्‌ इति चिता तस्या भस्ममि भसित वा अनुपद्ध किप्तिः समान न 
प्रीत्यप्रोत्यै सवेति । भित्रे शत्रावपि च विपये अनुपङ्ख. संवन्व निस्तरद्ध॒तरद्ध मनोवृत्ति. हूर्पविपादात्मिका 
निर्गतौ तरद्धौ हृर्पविपादौ यस्मादसौ निस्तरद्ध. मित्रे दृष्टे न रप. स्यात्‌ भरी दृष्टे न खिन्नता । तेपा सूरोणा 
पूजाग्यत्तिकरविधौ पूजोत्छवविधौ एप हविरनवेद्य व` युष्माक भूत्यै वैभवदानाय जस्तु भवतु ।५२१॥ योगा- 
भोगाचरणचतुरे इति-पेपा सूरोणा स्वान्ते मनसि 1 कथंभूते । योगेति- योगानाम्‌ मातापनाश्रावकाश- 
वर्षयोगानाम्‌ जाभोगो विस्तार तस्य आचरण प्रवर्तन तत्र चतुरे कुशले । पुनः कथंभूते । दीर्णेति-दीर्णं विनष्ट. 
कन्दपंस्य मन्मथस्य दपं मदो येन तस्मिन्‌ 1 पुन कथमूते घ्वात्तेत्ति-ष्वान्तम्‌ अज्ञान तस्य उद्धरण निरसन तत्र 
सविधे तत्परे । पुन कथमभूते उयोतिरिति--ज्योतिप स्वानुभूतिज्ञानस्य उन्मेप. उद्भूति त भजतीति 
ज्योतिरुमेपभाक्‌ तरिमन्‌ स्वान्ते स्वानुभूतिज्ञानसपन्ने सतीति भाव" । कषेत्रनायः कषे देह तस्य नाय स्वामी 
आचार्याणाम्‌ आत्मा । मन्त निजस्वरूपे उच्चैः अत्यन्तम्‌, अमृतभृत इव सुघापूर्णं इव समोदेत ह्वादेत । तेपु 
क्मपरिचयात्‌ चरणपूजनात्‌ प्रदीप. व श्रिये लक्ष्म्यै सपदे स्यात्‌ भवेत्‌ ॥५२२॥ येपा ध्येयेति--येषा सूरीणा 
वोधाम्मोधि सम्यस्ञानसागर कथभूताना सुरीणाम्‌ । ध्येयाञ्चयेति--व्येयो ज्ञानदर्शनलक्षणो निजात्मा 
तस्मिन्‌ च्येये आशय विमं कुर्वन्मन स एव कुवलय कुमुदं तस्य आनन्दे पमोदे चन्द्रोदयतुल्याना । येषा 
सूरीणा ज्ञानाव्वि प्रमदसचछिरं अनन्दनीरे आत्मावकाडे निजस्वषूपे नैव माति 11 वहि नानाविषलन्िः 
वहिस्त्पूरो भवति ! एता अखिरेति--सकलजगदिमवरमा मवसरणादिरूपा प्राप्यापि येपा चैतत मन नि.स्पहम्‌ 
अस्ति, तेषाम्‌ भपचित्तौ पूजाया धूपः वो युष्माक धेयसे मुक्तये जस्तु ।५२३1) चित्ते चित्ते इति--चितत 
मनसि चित्ते भात्मनि विश्चति सति प्रवेश कुर्वति सति । करणेषु स्पकशनादिपु इच्धियेपु स्वान्‌ विपयास्त्यक्त्वा 
अन्तरात्मन्येव स्थितेषु । लरोतस्यूते स्रोतोभि स्पर्ञंनादिविपयै स्यूते अनुपवते पुति । वटि वाद्ये भदिलत 
सर्वश्च व्याप्तिशूल्ये वाह्यपदाथ॑विमर्शशू्ये सति । येपा ज्योति. ज्ञान किमपि मनिर्वचनीयल्पेण प्रमानन्द- 
सन्दभगभं परमश्चासौ भानन्दर्च परमानन्द विपयजादानन्दात्‌ आत्मानन्दः स्वानुभूतिषरूप भपूर्वमुवजनकत्वात्‌ 
परमानन्द उच्यते तस्य सन्द्भं ज्ञानेन सहे एकरोलोनाव त गभे यस्य तवाभूत ज्ञानज्योतिः जन्मच्ेदि 

जन्महन्तृ जन्मनः भवस्य हन्तु भ्रभवत्ति समयं जायते । तेपु जाचा्येपु फलं सपर्या पूजा कुम ॥५२४॥ 


वाग्देवत्तावर इति-दे सुरिवर, तन्‌ तत. चरणार्चनेन तव पादपूजनेन अय पुष्पाञ्जलि इय 
दुसुमानाः प्रसृति । उपासकानाम्‌ जाचायमक्ताना वाग्देवतताया- सरस्वत्या वर इतर वाच्छिताभिखाप इव । 
पुन` कयंभूत आगामिन्या तत्प्राप्तौ पुण्यपुज्ज इव सुकृतनम्‌ह इव \ पुन कययंमूत- । ठ्मीति--च््म्या 
कटाल्ला एव मयुपा मृद्धा तेषा आगमने एकहैतु मुख्य कारणम्‌ । मवतु अस्तु ॥५२५ ( इत्याचार्यभपित्त ) 


इस्युपासाध्ययने समयस्तमाचारविधिनाम परचव्रिशत्तम" कल्पः ॥३५॥ 
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२६. प्रिनाम षट्‌वरि्चः कल्पः 


॥॥ 


[ प्र्ठं २२३-२२३४ ] जिनप्रतिमास्नपनम्‌ । इदानीम्‌ अधुना 1 ये कृतप्रतिमापरि ग्रहा, कृतजिनविम्ब- 
पूजाप्रतिज्ञा तान्प्रति तानुद्दिश्य । स्नपनम्‌ अभिषेक । अर्चन पूजन जलादिद्रव्यै । स्तव प्रत्तिमापितार्ह्दादोना 
गुणाना स्तुतिः । जप अहंदादौना मन्त्रस्य जपो वाचिको मानसिको वा जप्य । ध्यानम्‌ एकाग्रेण मनसारह- 
दादीना गुणाना चिन्तनम्‌ । श्रुतदेवताराघनविधिः श्रुतदेवताया. जलाः गुणानुरागपूर्वक पूजनम्‌ 1 एतान्‌ 
पड्विधीन्‌ प्रोदाहरिष्याम कौर्तयिष्याम । तथाहि--श्रीकेतनमिति--अहं जिनाभिपेकाश्चयं जिनाभिपेकस्य 
आश्रयं गृहम्‌ आश्चयामि तवर प्रवेशं करोमि। कथंभूतं तम्‌ आध्रयामि । श्रौकेतन धियो देवतायाः केतन 
गृहमिव । पुन कथभूतम्‌ । वागिति--वाग्वनिता वाग्देवता श्रुतदेवता तस्या निवासम्‌ भश्चयम्‌ । उपासकाना 
देवपूजादिपद्‌कर्माणि कूवंता -श्रावकाणा पुण्यार्जनक्षेत्र सस्यप्राप्तिस्यानमिव पुण्यप्राप्तिस्थानम्‌ । पुनः कथ- 
मूतम्‌ । स्वगं ति-स्वर्गमोक्षप्ाप्ते्मुख्यं निदानम्‌ ॥५२६॥ [ इति जिनमन्दिरभ्रवेश ] भावामृतेनेति- 
भावो जिनगुणानुरागस्तदेव अमृतं जं तेन मनसि प्रतिल्व्यगरुद्धिः सप्राप्तकश्षौच अहम्‌ । पृण्यामृतेन च मन्र- 
पूतेन जलेन । तनौ शरीरे । नितरा पवित्रो भूत्वा सकलोकरणम्‌ अद्धन्यासं च कृत्वेत्थं । श्रीमण्डपे यत्र 
जिनो भगवान्‌ विराजते तत्स्थान श्रौमण्डप । तत्र विषिधवस्तुविमूपितायाम्‌ भष्टमङ्धलद्रव्यालकरताया 
वेद्या पठे । जिनस्य सवनम्‌ अभिपेकम्‌ । विधिवत्‌ जिनस्नानशास््ोक्तप्रकारेण तनोमि करोमि ॥५२७॥ 
उदडमुख मि ति--पूजकं स्वयम्‌ उददट्मुखम्‌ उत्तरा दिश भ्रति मुखं छृत्वा तिष्ठेत्‌ । जिन प्राड्‌ पुल स्थापयेत्‌ 
ूर्वदिद्मुख जिन कृत्वा तं स्थापयेत्‌ । तथा पूजाक्षणे पूजनसमये पूजक. नित्य यमी अणुव्रतघारकः वाचयमक्रिय 
वाचयमो पूजामन््रादपरस्य भापणम्‌ अङर्वाण पूजनक्रियां करर्वाणः भवेत्‌ ॥५२८॥। पड्विघ देवसेवनम्‌ । 
भ्स्ताचनेति-- प्रस्तावना, पुराकर्म, स्थापना, सनिधापनम्‌ । पूजा, पूजाफल च इति देवसेवन पड्विघम्‌ 
ज्ञेयम्‌ ।५२९॥ १, प्रस्तावनाविकार प्रथम , स वर्ण्यते--यः श्रीजन्सेति--यः धौजिन ध्रीजन्मपयोनिविः 
धियो ल्षम्या जन्मने पयोनिचि समुद्रः, य योगिनः मनसि ध्यायन्ति । येनेदं भुवन सनाथम्‌, स्वामिना 
सहितम्‌ । यस्मे अमरा नसस्करुर्वते । यस्माज्जिनात्‌ श्रुति. दादज्ञाद्धख्पा प्रादुरभूत्‌ जने । यस्य प्रसादात्‌ 
जनाः सुकृतिनो भवन्ति । यस्मिन्‌ जिने न एय मवाश्रयो मव संसृति. आश्रयो भाजन यस्य तथाभूतः व्यतिकर. 
संवन्य न, तस्य स्नापनाम्‌ आरमे ।॥५३०॥ वीतोपलेपवपुषः इति-वीत विनष्ट. मलस्य -उपलेप 
उपदेह वपृपो शरी राचयस्य तस्य जिनस्य नित्यनिर्मलस्य मलानुपद्धः मरस्य संवन्ध कृत कस्मात्‌ कारणाद्‌ 
भवेत्‌ । त्रैलोक्यस्य पृज्यी चरणौ यस्य तस्य जिनस्य अर्ध्यं कुत" न तेन अर्घ्येण जिनस्य किमपि प्रयोजन 
सिद्धमिति । हे जिन, मोक्षामृते धृतविय मोक्षपीयूषे विहितवाज्छप्य तव नैव काम अभिलाप 1 तत इदं 
स्नानं कम्‌ उपकार तव क्रि प्रयोजन करोतु साधयतु ।॥५३१॥ तथापीति--तथापि स्वस्य पुण्याथ पुण्य- 
प्राप्त्यर्थं तव भभिपव स्नान प्रम्तुवे प्रारभे । को नाम क. पुमान्‌ फलार्थी फलान्यभिलपन्‌, तल्पकारा्थं तरो, 
वृक्षस्य उपकारार्थम्‌ उपकारकरणाय विहितो्यम कृतयत्नो भवेत्‌ । यथा मभिपेकेण जिनेश्वरे कप्युपठरतिरनं 
भवेत्‌ यत स स्वभावनिर्मल । अव स्वपुण्योपचयार्थम्‌ एव उपासकेन तस्य स्नानं विधेयम्‌ । यया फलार्थी 
जनः वृक्ष जलदानेन तेवतेन वृक्षोपकाराय तथा स्वपुण्याय जिनामिपेकक्रिया श्रावक करोति ।1५३२॥ इति 
प्रस्तावना ] २~पुराकर्म । र्नाम्तुभिरिति--रत्नजलं तया कुश्चाना छृशानुमि मग्निमि भूमौ स्नानमूमौ 
जिनाभिपेकस्याने भात्तसुद्धौ सत्या पवित्राया जाताणाम्‌ । मुनद्धमपतौन्‌ नागेन्धान्‌ समृतं दुग्वे. उपास्य 
प्रोणयितवा 1 प्रजापतिनिकरेतनदिट्‌ मुखानि प्रजापतिनिकेतनं ब्रह्यस्यान तद्यमुखानि दिडमुखानि पूर्वादिदशदिश । 
दुर्वा स्वनामस्याततृणविशेप । अक्षता मखण्डतण्डुनकानि । प्रख्वा पुष्पाणि, दमर्द्चि कुशा तंः विदर्भितानि 
युक्तानि वर्मः ।।५३३। पाथःपृणानिति-- मह पूजकः कोणेषु चतुर कुम्भान्‌ विदधे । कथंभूतान्‌ पाय - 
पूर्णान्‌ जठेनू तानू । सुपत्त्वै नाग्रासोकादिकिसलय- प्रसूने. पुष्पं. सर्वान्‌ पञ्यान्‌ । पुन कवभृतान्‌ 
प्रवारपुक्नोन्वणान्‌ विद्रुनमुक्ताहार्शोनितान्‌ चतुर दुग्ान्वोनिपर चतु संद्यान्‌ क्षीरसमुद्रानिव । वे्याश्चतु. 
कोणेपु व्रिदधे स्वातयातमि ।॥५३८॥। [ अत्र जिनाभिवेकप्रस्तावनापूराकर्ममन्वरा लिष्यन्ते। स्छद्ीश्री क्टीं 
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भूः स्वाहा) इति जिनाभिपेकग्रस्तावनापुष्पाज्जङि क्षिपेत्‌ । ] पुराकर्ममन्ता --ॐ हलौ नम सर्वज्ञाय 
सर्वलोकनाथाय घर्मती्ेकराय श्रौगान्तिनायाय परमपवितरेम्य शुदधैम्य , नमो भूमिशुद्धि करोमि स्वाहा । 
इत्यनेन भूमिशोचनम्‌ । ॐ ही अग्नि प्रज्वाखयामि निर्मलाय स्वाहा, ॐ ही वदह््कुमाराय स्वाहा, ॐ 
छी ज्ञानोद्योताय नम स्वाहा} इत्ति मग्निज्वाटनम्‌ ) ॐ हींश्ोष्षी भूः नामेम्य स्वाहा 1 इति नाग- 
तपणम्‌ । ञ्ची क्रो दपमथनाय नमः स्वाहा । इति ब्रह्यादिदशचदिग्वलि 1 ॐ ह्वी स्वस्तये करशस्थापन 
करोमि स्वाहा । उ्ह्ाह्वीष्टु, दध हो नेत्राय सवौपट्‌ करदार्चनं करोमि स्वाहा । [ इति पुराकर्म । ] 
३ अय स्थापना । यस्य स्थानमिति--यस्य प्रभो स्थान निवाख । चरिम्रुचनेति-- त्रिभुवनस्य जगत््यस्य 
शिर सर्वर्थसिद्धिविमान तस्योपरि शेखरमिव मुकुटभिव सिद्धशिला वसुधा.तस्या मग्ने उपरि निसर्गात्‌ स्व- 
भावात्‌ यस्य प्रमो स्थानं निवा विद्यते। तस्य प्रभोजिनराजस्य अमर्त्यक्षितिभृति अमर््यानिा देवाना 
क्षितिभृति क्षिति पृय्वो विभर्तीति क्षितिसत्‌ पर्व॑त्त तत्मिन्‌ देवपर्वते मेरौ स्नानपीठे स्नानासन मवेत्‌ इत्यरिमन्‌ 
विपये अद्धूत न} हि जिन, ते सवनसमये अभिपेककाञे छोकानन्दामृतजरनिषे खोकाना भव्यानाम्‌ भानन्द- 
क्षीरसमुद्रूपस्य त्तव । एतद्वारि क्षौरसमुद्रजलम्‌ ) सुधात्वम्‌ भमृताचस्था धत्तं ततर क चित्रीयते आख्चर्य- 
युक्तो भवति । न कोऽपि ॥५३५॥' तीर्थोदिकैरिति--मणिसुवर्णवटोपनीते, रलनदेमकलकं मानीतं । 
तीर्थोदकं तीर्थजरः 1 पवित्रवपुपि पूतशरीरे। जलं प्रक्षालिते इति माव । पुन कथभूते प्रचिकस्पितार्थे 
प्रविकल्पित दत्त अर्घो यस्मै तस्मिन्‌ पीठस्यापि अर्घो देय इति माव । पुन कथमते पौठे रष्मीति- 
लक्ष्म्या श्रुतस्य च आगमन येन मवेत्‌ तथाभूतश्रकारहौकारवीजाक्षरयुते विदर्भगर्भे अग्रसदिता दर्भा 
विदभेस्ति गभे यस्य तथामते पीठे 1 मुवनाधिपति त्रिलोकेशं जिनेन्द्र सस्यापयामि ५३६1 [ इतति स्यापना ] 
स्थापनाया मन्वा.--अॐ हौ अहं क्ष्म उठ श्रीपीठे स्यापयामि स्वाहा) ञ्ष्ह्वाद्वी ह. छह. नमोऽ्दते 
भेगवते श्रीमते पवित्रजलेन शोपीरप्रक्षालन करोमि स्वाहा 1 ॐ ही सम्यम्दरशनिनानचारित्राय स्वाहा । 
इत्ति धीपीठमभ्यर्चयेत्‌ । ॐ ही श्रीटेखन करोमि स्वाहा । ञ्८्ह्धी श्री क्लीं ठं महं श्रौवर्णे प्रतिमास्यापन 
करोमि स्वाहाः) ४ सनिघापनम्‌ सोऽयमिति--पेयम्‌ अर्चा जिनप्रतिमा सोऽय जिन. समरवसरणध्य । 
ननु एतत्‌ पीठ सुरगिरि मेरु । एतानि खल्लिनि कुम्भभूतानि साक्षात्‌ दुग्घजलवे. क्षोरखमुदरस्य नीराणि } 
हि जिन, त्तव सवप्रतिकर्मयोगात्‌ तवाभिपेककार्यसवन्वात्‌ महम्‌ इन्द्र॒ सौघमेन्र । तत. इय महोतसवश्री. 
कथन पूर्णां अभिपेकमहोत्सवस्य लक्ष्मो. शोभा कय न पूर्णा भवेत्‌ ५३७) [ इति सनिघापनम्‌ ] 
[ सननिघापनमन्त्र --धौमण्डपादिपु शक्रमण्डपादि मावस्यापनाथं जात्यकुड्‌कुमाटुलितदरभदूर्वापुष्पाक्षत क्षिपेत्‌ | 
मात ५ पूजाविधानम्‌ । यागेऽस्सििन्‌ अस्मिन्‌ जिनयज्ञे, यूय सर्वे भआगत्य॒विघ्नश्चान्ति कुरुष्वम्‌ । इत्यनेन 
पदेन लोकपालाहानम्‌ । नाकनाथ नाक स्वर्ग तस्य नाय पति स्वर्गेन््र इति भाव । नाकनाव इति स्वो 
घनैकवचनम्‌ । अग्रेऽपि तदेकवचनान्येव । यथा उवलन मग्ने 1 पितृपते यम 1 नैगमेय है नैत 1 प्रचेत. 
वरुण ! वायो 1 रद धनपते, कुवेर । ईश शंकर । रोप हे नागनायक, उडुप उडूनि नक्षत्राणि पातोति उडप 
चन्दे तत्सवोधन हे उडुप चन्द्। तया ग्रहाग्राः सोम-मद्धल-वुव-गुरगुक्र-गनेश्चर-रवि-राहु-केतव. ग्रहा 
मग्रे येया ते सवे उपयुक्ता लोकपाला । यूयमेत्य आगम्य। मू स्वे. स्ववा मन्त्रं, तह अधिगततवलवः 
्राप्तोपहारा. सन्त । स्वासु पूर्वादिषु दिक्षु उपविष्टा भवत । क्नेमदक्षा रक्षणचतुरा भवन्त नेपौय. शीघ्रं 
जिनसवोत्साहिना जिनयज्ने उत्साहश्ालिनाम्‌ उपासकाना विघ्नशान्तिम्‌ अन्तरायोपशम कुक्त ॥५३८॥ 
दिक्पाटमन््र.--ॐ दौ क्रो प्रशस्तव्णसखवलक्षणसपू्णस्वायुववाहनचिल्वमपरिवारा इ्राऽगिनि-यम-नैनटत- 
वरुण-वायु-कुवेरेशान-धरणेन्द्र-सोमनामान दशलोकपाला नागच्छत आगच्छतं सवौपट्‌ । स्वस्थाने तिष्ठ 
तिष्ठ्ठव ठ ठ } ममात्र षतिहिता मवत भवतत वषट्‌ । इदमध्यं पाच गृष्व ॐ भूर्भुव स्व॒ स्वाहा स्वधा) 
इति इन्द्रादिदशो फ़षार्परिवारदवताचनम्‌ । ] [ इति खोकपालाह्वनम्‌ ] 


[ प्र २३६ ] नीराजनावतरणम्‌ देवेऽस्मिन्निति--अशमिन्देवे जिनेयवरे विद्िता्चने एनपृजने 
स्तृत्तिपारनद्धलश्षन्दे प्रारञ्यगानस्यने ` माच्च" गं सह्‌ निनदति ष्वति ङववि । प्राह्धगे जिनमन्दिरस्याजिरे 
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रद्धवल्यादिभमिः भन्याना मनासि मानन्दयति सति ।! जिनपतेः मह्‌ नीराजनावतरणक्रिया प्रस्तुवे प्रारभे । 
कं. मृत्स्नादिभिः मृत्सा प्रशस्ता मृत्तिका तया गोमयस्य पिण्डं मूम्यपतिते. प्रशस्ते गोमयलड्हुकैः मूतिपिण्डेः 
गोमयोदमूतं मन्निप्लुष्टे. भस्ममिः हरिता दूर्वा दर्भां कुशा. प्रसूनानि पुष्पाणि भक्षता अखण्डतण्डुलाः एभिः 
तथा सचन्दने. अम्भोभि चन्दनगन्यमहितं जिनपते" अर्हत" नौराजना प्रस्तुवे भवतरण कवे नीरस्य शाह््युद- 
कस्य॒ अजन क्षेपणम्‌ अत्रेति नीराजना ताम्‌ । नौराजनामन्वरः ही क्रो समस्तनौ राजनद्रव्ये नीराजन 
करोमि । दुरितमस्माकमपहुरतु भगवान्‌ स्वाहा । इति मृत्स्नागोमयादिपित्रद्रग्ये नीराजनम्‌ 1 इति नीराजना- 
वतरणम्‌ ॥५३९।॥ जलाभिपेक. पुण्यद्रूम इति--अय चिर पुण्यद्रुम. पुण्यवृक्षः नवपत्लवाधिया प्रति 
भाति चेत सरः मन.सरोवरं प्रमद एव मन्दम्‌ मचञ्चर सरोजं कमर गभे यस्यतत्‌) मम वागापगा 
मम वचनसरित्‌ दुस्तरतोरमार्गा दु खेन तरीतुं योग्यः तीरस्य मार्गो यस्या सा। जिनपते त्रिजगतुप्रमोदै. 
त्रिलोकह्पकारकं" स्नानामृतेः भातीति सवन्ध । अय मम पुण्यदरुम, मम चेत सर, मम वागापगा च जिन- 
पतेः स्नानामृते भातीति । इति जला्भिषेक. ॥५४०॥ जकाभिपेकमन््र --ॐ ही स्वस्तये कलशोद्धरण 
करोमि स्वाहा। ञ्न्ह्ीश्रौँ क्लीं अहुवमहसतंपुं ववममंहहसंसंततंपपसक्षज्ञञ्वीख्वी 
क्षी क्ष्व ह स । व्रैलोक्यस्वामिनो नलामिपेक करोमि नमोऽ्ते स्वाहा । रसाभिपेकः द्राक्षेति--द्ाक्षा गोस्तनी- 
फलानि वजूराणि स्वादुमस्तकपित्तजित्फकानि, चोचानि नालिकेरफलानि, इक्षु रसाल प्रसिद्ध. प्राचोनामलकानि 
जौर्णवात्रीफलानि तेभ्य उद्धवो येपा तैः राजादनानि क्षोरभृत्फलानि माच्राणि चूतफलानि पूगानि क्रमुकफलानि 
एभ्य उत्थैजतिं रसै जिनं स्नापयामि जिनाभिपेकं करोमि ॥५४१॥ ञी धीक्लीएेभर्हुवमंहसंतपं 
वंवंमंमहहंससततपपक्घंक्नस्वीञ्वीषक्ष्वीक्ष्वी ह्‌ स व्रैरोव्यस्वामिनो रसाभिपेकं करोमि नमोऽ्हते 
स्वाहा । इति रक्ाभिपेक । घृताभिपेक आयुरिति--जिनेश्वरस्य हैयगवीनस्तवनेन हयस्तनदिन गोदोहसंजाते 
धृते सवनेन श्रमिपेकेण प्रजासु परम दीर्घम्‌ आयु मवतात्‌ भवतु । घर्माविबोधसुरभिः वर्मज्ञानेन मुरमिः 
सुगन्वयुक्ता प्रजा भवतात्‌ । विनेयजनता तच्चार्थोपदेशश्रवणग्रहणाम्या विनयन्ते पत्रीक्रियन्ते इति विनेयाः 
विनेयाशच ते जनाइच विनेयजना तेपा समूट्‌ विनेयजनता । काम नितरा पुष्टि वितनोतु घारयतु ।।५४२॥। 
घृतामिपेकमन्व--ॐ ह्वी श्री “"'वलोक्यस्वामिनो धृतामिपेक करोमि नमोऽ्हेते स्वाहा । दुग्वाभिपेकः 
येषामिति-ते नरा. भव्यजना- वारोष्णपय प्रवाहधवलं धारामि स्तननिर्गताभिः उष्णं च तत्‌ पय दुग्व तस्य 
प्रवाहवत्‌ घवरु शुक्लम्‌ । नन वपु. जिनस्य वपु शरोरम्‌ । घ्यायन्तु स्मरन्तु चिन्तयन्तु । येषा नृणा नराणा 
काम एव भुजद्घ सर्पे तस्य निविपविवौ निधिपोकरणे । बुद्धिप्रवन्वः बुद्धे. प्रवन्व सातत्यम्‌ । येपा जनम 
जरामृतीना व्युपरमाय विनाश्चनाय ध्यानस्य प्रपञ्च. विस्तारस्तस्याग्रहं विद्यते ते ते नरा. जन वपुरिचन्तयन्तु 
येपाम्‌ आत्मविङ्धाद्धति-- आत्मन. जीवस्य विशुद्धवोधः निर्मलं ज्ञानं तस्य विभव सपत्‌ तस्य माकोके ददनि 
सतृष्णम्‌ उत्सुकं मनो विद्यते ते जैनं वपु उक्तस्वल्पं चिन्तयन्तु ॥५४३॥ दुर्घाभिपेकमन्र'--ञ् ही श्री" 
व्र लोक्यस्वामिनो दुग्याभिपेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा । 


[ प्रष्ठ २३७-२३९ ] दव्यभिपेकः जन्मस्नेद च्छिदिति-स्नेदरैवु निसर्गात्‌ श्रकृत्यैव दधि 
स्नेद्योत्पादने कारणं सत्‌, जंनस्नानानुमवनविधौ जिनग्रमो स्नानस्य अनुभव माहात्म्य तस्य विधौ तत्‌ 
दधि जन्मस्नेहच्छिदपि जगत त्रैलोगयस्य जन्मन स्नेह्‌ रागभाव छिनत्तीति ज्ञेयम्‌ 1 स्तव्धेति--स्तब्यतया 
खान््रतया छून्वात्मवृत्ति प्राप्तजन्म दवि पुण्योपाये पण्यप्राप्टयुपाये मृदुगुणमपि कोमरुस्वभावमपि प्राप्तजाहय 
स्वभाव कन्वमान्द्प्रकृतिक चेतो जाडं हरदपि मना मन्नानता निवारयदपि तदवि व. मद्भुक पृषण्यं तनोतु 
विस्तारयतु 1५४८1 दचिमन्र --अ द्धी श्रौ.“ त्रैलोक्यस्वामिनो““ "दविस्नपनं करोमि नमोऽदृते स्वाहा । | 
सर्वोपध्यभिवेक -पटेत्ि--च्रिपुटा ( 'वेलदोड' इति मापायाम्‌ ) वद्धं देवक्रुसुमम्‌ इत्यपरनाम । कद्रोलं 
सुगन्िद्रव्यविदोप कोशफकरमित्यपरनाम । मलय चन्दनम्‌ । अगुर कालागुरु. । एमिः मिधितैः पिष्टेदचूरणे- 
कल्कं. सुगन्धिकरदमे- कपास वटपिप्पलोदुम्बरादोना त्वचा कपायं क्वाथजक. 1 जिनदेहे जिनश्चरीरम्‌ । 
उपाष्मटे पूजयाम. 1५४५१ अस्य मन्व - दौ श्रौ " वैलोक्यस्वामिनः कत्कनूर्णेष्र्तन करोमि 


-पर० २३६ | उपासकाध्ययनरीकां ५७१ 


नोते स्वाहा । नीराजना नन्यावतं ति-नन्यावर्तं इति आकारविशेप- सुवर्णादिपात्रे चन्दनगन्धेन 
वृत्ताकाररूपरेखाविशेप. स्वस्तिक तु प्रसिद्धाङृत्तिकम्‌ । फलानि ञाम्रादौति । प्रसूनानि पुष्पाणि । भक्षता- 
स्तण्ड्ला । भम्ब जलम्‌ । कुशपृलानि दर्भजूटानि ! एमि. वर्धमानश्च शरावं । देव जिनेश्वरम्‌ अवतारयामि 
॥५४६।। [ नोराजनमन्त्र -ॐ हौं क्रो समस्तनीराजनाद्रव्यैः नीराजनं करोमि दुरितम्माकम्‌ अपहरतु 
अपह्रतु मगवान्‌ स्वाहा 1 ] ॐ भक्तिभरेति-- भस्य गयस्य "मद्यविलक्ष्मी'ति श्लोकेन संवन्व 1 जिन 
चतुभि कुम्भे स्नपयामीति चतु कोणकलशाभिषेकः अनेन गदेन रलोकेन च प्रतिपादित । भधुना गय 
विब्रियते--ॐ भकिंतभरेति-भवितिभरेण विनता नघ्रा. ये उरगाणा नागानाम्‌ नराणा सुराणाम्‌ 
असुराणाम्‌ ईश्वरा भयिपतय शेषभूपतिदेवेद्धा सुरेनद्रा तेपा हिरासि तेषा किरीटानि तेपा कोटय. तेषु 
कत्पवृक्षकिसङ्यायमान पादयोर्युगङं यस्य । पुन कथभूत जिनम्‌ अगरतारनेति-अमृताशना देवा तेषा 
अद्खनाः देव्य । तासा करे विकीर्यमाणानि क्षिप्यमाणानि यानि मन्दारादिकत्पवृक्षाणा प्रसूनानि ) तेभ्य 
स्पन्दमानस्य गरुत मकरन्दस्य पुष्परसस्य स्वादात्पानात्‌ उन्मदा मत्ता मिलन्त॒ये मत्तार्य समदश्नमरा 
तेषा कुलस्य प्रलाप ्क्रार तेन उत्ताल्िता उत्वाहिता ये निलिम्पा देवाः तेषा छप्ति लिनगणगणाकाप 
तत्र व्यापारी गलो यत्र तथाभूत जिनम्‌ । पुनरपि कथ भूतम्‌ । अम्वरचरेति--अम्बरे नभसि चरन्ति इति 
अम्बर्वरा वियाधरास्तेषा कुमारा सूनवः तै. हेलया लीलया मास्फाकितानि ताडितानि वेणुवल्लक्यादिभेरी- 
मेम्माप्रमृतोनि यानि अनवविषनसुपिरततावनद्वाति वाद्यानि तेषा नादेन निवेदित निरूपित तिखिल- 
विष्टपाधिपाना सकरुजगन्नायकानाम्‌ उपासनावसर पूजनसमयो यस्य ठम्‌ 1 पुन कथभूतम्‌। अनेकामरेति-- 
अनेके च ते अमरविकिरा देवपक्षिणः तेपा भोटयरचञ्चव ताभि कीर्णा इतस्ततो विक्षिन्तानि किशल्यानि 
यस्य स॒ अदोकदचासौ अनोकहु वृक्ष, तस्य उल्छसन्त. विकसन्तस्च ये प्रसवा पुष्पाणि तेषा परागो रज तेन 
पुनश्व्त. सकर्दिवपालहूदयरागस्य प्रसरो यस्मिन्विपये तम्‌ । पुनः कथभूतम्‌ । अचखिकेति--अखिल च 
तद्भुवरनख्वयं सकलजगद्विमव तस्य लाञ्छन चिल्ल यत्‌ आतपन्नत्रय छत्रत्रयं तस्य शिखण्ड अग्रे मण्डनमणय, 
भूषणरत्नानि तेपा मयूखा किरणा तेषा रेखामि छिद्यमान स्पृश्यमान यन्मुख तेन मुखरा भाषमाणाः 
या सेचर्यः नभोगना्यं॑ताखा मालतलस्य कलाटपटूतलस्य तिरुकपव्रकं यत्र॒ तथयामूत जिनम्‌ । पुन कथं- 
भूतम्‌ । अनवरतेति--अनवरतं सततं यक्षे विक्षिप्यमाणा वौज्यमाना उमयपक्षयो पा््वढययो वचामर- 
परम्परा चामराणा पदिक्त॒ तस्या अंशुजालानि करसमृहाः ते वलितानि विनेयजनाना तत्त्वार्थश्रद्ान- 
धवणग्रहणवता मन्यजनाना मन प्रासादचरित्राणि यत्र तथाभूतम्‌ । पुन कथभूतं जिनम्‌ । अरेपेति-- 
सकलप्रकरित्तवस्त्वत्तिशायिदेहकान्तिमण्डलपरिदहृतसमागृहस्वित्तसम्यमतितम समदम्‌ । पुन कथ भूतम्‌ जिनम्‌ । 
अनवधीति-अवधिर्म्यादा सा येषा नास्ति तेपा वस्तूना नि सौमपदार्यानाम्‌ मात्मसात्कारं 
कुर्वाणा निजावीनता जनयन्तो सारा उत्तमा विस्फारिता वृद्धि प्राप्ताया सरस्वती तस्नामधारिणी सरिदिव 
, शारदादेवौ तस्या तरद्धा वीचय तेपा सद्ध॒सबन्व तेन संतपिता सतौप नोता समस्तसत्तवा. सकल- 
प्राणिन. एवे सरोजानि कमलानि तेपाम्‌ माकर समूहो यत्र तम्‌ 1 पुन कथभूत जिनम्‌ । इभारातीति-- 
षमा हस्तिन. तेषाम्‌ अरातयो रिपव व्हा तेपु परिवृढा श्रेष्ठा. ये व्विहयूयस्वामिन- तै" उपवाह्यमान 
धार्यमाणं यत्‌ आसनं पोठ तस्य भवस्राने रगनानि खचितानि यानि रत्नानि मणय तेपाक्रसा रदमय, तेया 
प्रसरेण पर्लवित किसलयित यद्धियदेव भाकाशमेव पादपस्तद तस्य आमागो विस्तारो य्न । पुन कथेभूतं 
जिनम्‌ । अनन्येति--अनन्यसामान्यम्‌ अन्येन प्रास्ादादिना सामान्य सदृशम्‌ अस्यक्तामान्य न॒ अन्यत्तामान्यम्‌ 
मनन्यस्रामान्यम्‌ मनुपम च तत्समवसरणे च सेव समा रत्नमयी देवनिर्मिता समा तस्याम्‌ आसोना उपविष्टा 
ये मनुजा नरा दिविजा अमरा भुजङ्गा नागासुरा. तेषाम्‌ इन्द्रा स्वामिन तेपा वृन्दं तेन बन्यमानं पादार- 
विन्दयो चरणकमलयोयुम यस्य त जिनम्‌ । सद्धावीति-मम भाविलदमोः विष्यति काले प्राप्त्यमानां 
या लकषम संपद्‌ सैव कतिक तस्या दनम्‌ आरामस्तस्य । प्रवधेनेत्ि--परवर्वनाय वृदे भविता न्रोमू 
वारिपूरा जलगप्रवाहा येवा ते. चतुमि दम्भे जिने भगवन्त वीतराग स्नपयामि अभिपेवयामि । कयनूतं कुम्नैः 


॥ 


४७२ , पं० जिनदासचिरचिता [ १० २३६- 


नभःषदोषेनुपयोवराभे नमसि सीदन्ति इति नभःसदस देवा तेपा धेनु काम्रधेनुरिव्य्थं तस्या पयो- 
वराभे पयसा वरा. पयोधराः स्तनाः तेपामिव मामा शोभा येपा ते पयोघराभा तै ।५८४७॥] इति चतुः- 
कोणकलशाभिपेक । मन्ते -ञ्न्ह्वाद्वी ह. हौ दःअसिआ उसा नमोऽहुते भगवते मद्खललोकोत्तम- 
दारणाय कोणकलशाभिपेकं करोमि नमोऽर्हृते स्वाहा 1 गन्योदकाभिपेकं ल्ष्मीकृल्परते इ ति--तैलोकयप्रमदा- 
वह लोकवरय प्रति प्रमदं आह्खादम्‌ आवहन्ति आनयन्ति इति त्रैलोक्यप्रमदावहा तै छोकवयाह्लादकं गन्धोदके. । 
जिनपते. स्नापनात्‌ म्िपेचनात्‌ लक्ष्मोकल्पलते त्व जनानन्दे लोकाह्ादष्पै. परम्‌ उत्तम यथा स्यात्तथा पल्लव 


किषलयैः' समुल्लप्त भूपिता मव । तथा है धर्माराम, श्चीजिनोक्त उत्तमक्षमादिलूप धर्म एव आराम कृत्रिमम्‌ 


उपवनं तस्य सवोवनेकवचन है घर्माराम, फलैः प्रकामसुमगस्त्व भन्यसेव्यो भव प्रकाम नितरा सुभग. सुन्दरः 
त्वं भन्यसेन्यो मन्यज्नराराध्य भव । ह बोधाधौश्च हे ज्ञानपते, मात्मन्‌ त्व संप्रति भुना मुहुः पुन दृष्कर्माणि 
मोदादीनि ततो जात घर्मक्लमः सतापक्लान्ति त विमुञ्च परित्यज । यत. लोकव्रयानन्ददायको जिनपते गन्योदकंर- 
मिपेक्रो जात ॥५४८॥1 [ गन्वोदकाभिपेकमन्वः--ॐ नमोऽर्हृते मगवते प्रक्षीणा्ञेपदोपकत्मपाय दिग्यतेजोमूर्तये 
नम ध्रोशान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्न्रणाश्चनाय सर्वरोणापमृल्युविनाशनाय सर्वपरकृतक्षुदोपद्रवविनाशनाय 
सर्वश्यामडामरविनागनाय, ॐ हा द्दह. हौ हः असिमाउसानम मम सर्वंशास्ति कुर मम सर्वपुषटि 
कुर स्वाहा स्ववा । ] आत्मपविवरोकरणम्‌ । शुद्धेरिति--विशुदधवोधस्य निर्मख्केवललञानिनः जिनेशस्य शु 
निर्म उत्तरोदकं तडागाद्यानीतं॑गन्घोदक्राभिषेकानन्तरं केवलजरे उत्त रोत्तरसपदे उत्तम-उत्तमतर-उत्तम- 
तमसपत््याप्तये अवभुथस्नानम्‌ अभिपेकावसानस्नानं करोमि ॥५४९॥। [ तन्मन्रः--ॐ नमोरहत्परमेषठिम्य, 
मम स््शान्तिर्भवतु स्वाहा । स्वमस्तके गन्धोदकप्रक्षेपणम्‌ । | मवुना जिनपूजने जिनस्याह्वानविषानं क्रियते 
तचथा--अमृतेति-- भस्य पद्यस्यािप्रायो यथार्थत्तया न ज्ञायते परम्‌ अस्मिन्‌ पये अर्हत्परमेष्ठिनं कमले 
सस्थाप्य विधिनाह तं पूजये इ्युपासक कथयति । अहं त्रिभुवनृवरद वैलोक्यस्यितभव्येभ्थोऽमीष्टफल्दं 
जिन विधिना आगमोक्तपूजाप्रकारेण पूजयेयं यजेय । कथ पूजयेय कमले सस्थाप्य । कथंमूते कमले कलादले 
कला एव दलं यस्य तस्मिन्‌ । पुन. कथभूते निजाङ्धुवीजे निजस्य चन्द्रस्य भद्धुः लक्ष्म तदेव वोज यस्य तर्मन्‌ । 
पुन कथंभूते अमृत्तकृतकणिके अमृतेन प्रकारेण कृता कणिका कमलकोपो यस्य तस्मिन्‌ । अमृतेन प्रकारेण 
कणिका क्रियते तन्मव्ये स्वकोयं नाम निक्षिप्यते, कलादञे पौडशदचलेपु भकारादय" स्वरा लिष्यन्ते ।।५५०॥ 
[ मत्र --ॐ दी व्यातुभिरमीप्तितफ्देम्य स्वाहा । इति पुष्पाञ्जलि । ] जलपूजनम्‌ पुण्योपाजंन- 
शरणमिति--अह पृरुदेव तोयेन पूजयामि इति संबन्वः । कथमभूतं पुरुदेवम्‌ । पृण्योपार्जनशरणं पुण्यप्राप्तेः 
शरणं गृहम्‌ । पुराणपृरुपं पुराणरिचरंतनः पुष्पः आत्मा यस्य तम्‌ । स्तवेति--स्तवस्य गुणस्तुते उचितम्‌ 
आचरणं महाव्रतादिकं यस्य तम्‌ । पन कथभूतम्‌ । पुरुहूतविहितसेवम्‌--पुख्टतेन इन्द्रेण विदिता कृता धवा 
यस्य त पुरुदेवं पुरर्महान्‌, इन्दरादीनामाराघ्य. देव॒ पुरदेवस्तम्‌ जिनराज पूजयामि तोयेन जलेन ॥५५१॥ 
[ मन्व. री अहन्‌ नम पररमेष्ठिभ्यः स्वाहा । जलम्‌ 1 चन्दनपूजनम्‌ । मन्देतिं--मन्द प्रचुरः मदो 
गर्वः, मदनः काम. एतौ दमयति इतति दमनस्तम्‌ । पुन. कथभूतं जिनम्‌ । मन्द्रेति-मन्दरः सुमेर घ 
चासौ गिरिश्च तस्य शिखरे श्यद्ध मज्जनावखरे स्नानसमये, पून कथभूत जिनम्‌ । उमेति--उमा लक्ष्मी. 
अभ्युदयनि श्रेयसद्पा सा कौरतिरच एव छतिका वल्लो तस्या कन्दम्‌ उत्यत््याधारम्‌, जिनं चन्दनचर्चित दुर्वे 
॥५५२॥। [ मन्त -- ही अर्हन्‌ नम॒ परात्मकेम्ध स्वाहा गन्वम्‌ । ] तण्डुरपूजा । अवमेति--अवमानि 
निन्यकार्याणि दोपा वा तान्येव तरव वृक्षास्तेया गहन वन तस्य दहनम्‌ अग्निम्‌ जिनम्‌ । पुन" कथंभूतम्‌ । 

निकामेति- निकामम्‌ भत्य्थं सुखं तस्य संभवे उत्पत्तौ अमृतस्यानम्‌ मोक्षस्थानमिव, पुन कथंभूतम्‌ । 
आगपदोपानोकम्‌ मागम एव दीप तस्य भआलोकमिव प्रकादामिव जिन कठमभवेः क्षाल्युतपन्रैः तण्डुलं. यजामि 
॥५५३॥। [ मन्त्र --ॐ ह्वी अर्हन्‌ नमोऽनादिनिषनेम्यः स्वाहा । अक्षतान्‌ ] पुष्पपूजा । स्मरेति- 
कुसुमशर" जिननायम्‌ अर्चयाम । क्येभूत जिनम्‌ । स्मररघरेन ब्षद्भाररसेन विमुक्ता रहिता सूक्ति वचनम्‌ 
उपदेश यस्य लः तम्‌ । विज्ञानेति--विक्ञान केवलजानम्‌ एव पनुद्र तेन मुद्रितं व्याप्तम्‌ योषं वस्तु 


ः 


। 


पुण २७१ | उपासकाध्ययनरीका ७७२ 


वृन्दम्‌ येन त जिनम्‌ । श्रीति--श्रीरेव मानमं तन्नाकं सरोवरम्‌ तत्र कलर्हुसं मवुरशव्य कुर्वाण. हंस इव 
जिन कुमुमस्ररेः पुष्पहारे अर्चयाम ॥५५४।1 [मन्व.--ॐ ह अर्हन्‌ सर्वनृसुरापरुरप्‌जितेम्य. स्वाहा पुष्पाणि 1] 

[ प्रष्ठ २४० ] नैवेचपृना अहैन्तमिति--हविपा नैकेवेन भरहृ्तम्‌ जाराघयामि । कथमूतम्‌ 
अर्हुन्तम्‌। अमितनोतिम्‌ भमिता भनन्ता नीतय नया यस्य तम्‌ अनन्तनयस्वरूपप्रत्तिषादकम्‌ । निरञ्जनम्‌ अज्जनम्‌ 
स्ञानावरणादि क्म तस्मात्‌ निष्क्रान्तो निरञ्जन तम्‌ । पुनः कथभूतम्‌ 1 आधिदावाम्ने 'ञआ्िर्ना मानसौ म्या 
इत्यमरः } आषघय एव दावामिनर्वनागििस्तस्य मिहिरं प्रशमनकरणे मेवम्‌ 1 पुन कथमभूतम्‌ । मुचितिस्प्रीरमितमान- 
समनम्‌ मुवितस्वरिया रमितं स्वस्मिन्‌ अनुरक्त कृतं मानस यस्य तम्‌ ५५५५ मन्त्र --ॐ ही अर्हन्‌ 
नमोऽनन्तज्ञनेम्य स्वाहा नैवेयम्‌ । दीपपुजा भक्स्येति-जिन दीवै उपचरामि 1 केयंभूतम्‌ । भवत्या 
गुणानुरागपररिणासेन । मानतां ईपत्‌ नम्रौभूता ये भमरा देवास्तेपाम्‌ आशया मनासि तान्येव कमल्वनानि 
तेपा यत्‌ अराल तिमिरम्‌ उत्कटम्‌ अज्ञानम्‌ अविकासित्व वा तद्विनाशे मार्तण्ड रविसदृश्म्‌ । पुन. कथभूतम्‌-। 
सकलयुखानाम्‌ अनन्तसौख्यानाम्‌ आराम उपवनभत- सं चासौ कामद ईप्सिताना दायक. । मकामन काम 
इच्छा यस्य तम्‌ 1।५५६॥ मन्व --[ ॐ हौ नमोऽनन्तदकनेम्य स्वाहा दपम्‌ । ] धूपपूजा अयुपमेति-- 
धू्ैजिन यजामहै । कथभूतम्‌ । अनुपमेति--अनुपमम्‌ अप्रतिम केवलक्ञान वपुश्च शरीरं यस्य॒ तम्‌ । 
सकरठेति-सककाश्च ता कला मतिज्ञानादयो भक्षा तेपा विर्य नाशः। क्षायोपश्मिकज्ञानसेदा- 
केवलज्ञाने समुत्पन्ने सति नावतिष्ठन्ते । सक्षीणसकलज्ञनावरणे भगवति अर्हति कथं क्षायोपश्चमिकाना क्नानाना 
समवः! नहि परिग्राप्तसर्वशुद्धौ पदे प्रदेशाशुद्धिरस्ति । मत सकलकलाविल्यरूप केवलन्नान तस्मिन्वर्तते 
यदातमषप य अ्मस्व भावस्तत्र तिष्ठतीति सकरकछाविल्यवतिरूपस्यम्‌ । पुन. कथभूतम्‌ } योगावगम्यनिल्यम्‌ । 
योगेन मआत्मध्यानेन अवगम्यो निलय निचास मोक्षो यस्यतत्‌ । पुन कयभूतमु 1 निखिलग सकृखवस्तुपु 
ज्ञानेन गच्छति इति निखिलग" तम्‌ । विश्वतत्त्वाना ज्ञातारम्‌ इति मावः ॥५५७॥ मन्त्र --[ ॐ ही अर्ह 
नमोऽनन्तवीरयेम्य स्वाहा, धृपम्‌ 1 ] फनपूजा स्वगोपवग ति--फलंजिनपतिमुपासे 1 कवभूतम्‌ जिनम्‌ । 
स्वगेत्ति-स्वर्भ. सुरलोक. अपवर्गो मोक्ष तयो. समति प्राप्ति विघायितं दुर्वन्तम्‌ 1 पुन कणभूतम्‌ । 

उ्यस्ते ति--ग्यस्ता विनाहित्ता जातिर्जन्म मृत्तिमं रणम्‌, दोपाश्च क्षुत्पिपासादयो येन तम्‌ । पुन कथमूतम्‌ 1 
व्योमेति--उ्मोमचरा विद्याधरा अमराः चतुणिकायदेवा तेपा पत्य विद्याधरचक्रवतिनो देवेनद्रादच तं. 
स्मृतं चिन्तितं जिन फर" उपारे पूजये ।।५५८॥ [मनर --ॐ ही अरन्‌ नमोऽनन्तसोख्यैम्य फलानि 1] मघम्‌ 
अस्भरचन्दनेति--अम्म जलम्‌ । चन्दन तन्दुखोद्‌गमहविर्दपि उद्गमा पुष्पाणि हविर्तेवे्यम्‌ एभि्रग्यैः 
तथा सधपै फर ध्पेन सहितै. फर अष्टद्रव्य. ! अवित्वा पूजयित्वा । कं जिनपतिम्‌ । कदा स्नानोत्सवानस्तरम्‌ 
कथमृतं जिनम्‌ तिजगद्गुरुम्‌ त्रैरोक्यनायम्‌ । जिनं पूजयित्वा स्तौमि स्तुवे 1 प्रजपामित प्रभुम्‌, चेतसि दधे 1 
तदनन्तर भरूताराघन श्रतस्य जिनवाण्या आराधन पूजनम्‌ कुवे । त्रैखोक्यभ्रभव तन्मह तत्पृजनम्‌, काल्ये 
धहुषे 11५५९॥ [मन्प्रः द्धा अहन्म परममद्धुरेम्य स्वाहा अन्यम्‌ 1] अष्टमः पजनम यज्ञरिति- 
अष्टविघपूजनं मुदा मानन्देन देवं निदपास्य पूजयित्वा ! पुनः पुप्पाञ्जलिष्मूदेन पूरितपादास्तन जिनानाम्‌ शने 
स्वामिनम्‌ इवेनाततप्नचमसेष्द्पणायै. छत्रयचामराद्ापचै. बाराषयामि 11५६०॥) पुष्नाल्जनि । [अन्र.-- 
ॐ ही अर्हु्मो ष्यातृभिरभोप्छितफन्देभ्य स्वाहा 1 पुष्पाञ्जलिः । इति पूना ।] 

[ प्र २४१] & पूजाफ़लम्‌ । भक्ति रिति--जिनचरणयो जिनपदयो नित्य मन्ति खदा 
सवितिर्पाघना ! सर्वसत्वेप चतवपु नरफादिगतिपु सोदन्तोति दु.लमनुमवन्तीति सर्वाः प्राणिन । स्वेचते 
स्वाश्च सर्वसस्वाः खकलजीवाः । तेयु मैत्रो तेयु दु-खानुत्यत्तौ अभिलप 1 सर्वत्र नूयादित्यनेन सचन्य. । 
सर्वातिष्ये सर्वेपाम आतिष्ये गहागते सकलान्यागतजने मम॒ विभवो. मम घनविनियोगो भवेदिति पौरभि. 
प्रायो भूयात्‌ । भष्यात्मत्तसपै अध्यात्मशास्यनिगदितामस्वद्पे । मम वुिनूयात्‌ वतताम्‌ ! उद्रिचेपु इतो 

प्रदास्ता रोके घर्मोपदेशिनो विद्या येषा त्ते सदिचास्तेपु प्रणयपरता प्रोतिवत्यरता 1 परा पसेपकारे 
मनोऽभिप्राय. ! ह भगवन्‌, यावरकाकं त्वदोयं तव सवन्वि, घाम तेन. मवति ताबत्कान मम › 
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गुणवन्दं भवतु ॥५६१॥ प्रातविधिरिति--ह देव, मम प्रातिधिः प्रमातकाङीन कार्यम्‌ । तव पादाम्बु 
पूजनेन चरणकमलयो पूजया यायात्‌ व्यनीतो भवतु । अयं मध्याह्लसनिवि* इयं मच्यदिनवेला मुनिमाननेन 
मुनेः यते माननेन पूजनया आहारदानेन । मम सायन्तनोऽपि समय. कालः देव, त्वदाचरणकोर्तनकामितेन 
तव॒ आचरण ब्रततपोघ्यानादिरूप चारित्र तस्य कीतन प्रशंसा तस्य कामितेन इच्छया । जिनेन््रसम मम 
व्रततपोष्यानादिकं कंदा स्यादिति आशसनेन यायात्‌ गच्छेत्‌ ॥५६२॥ धर्मष्वि ति--वरमेपु उत्तमक्षमादि- 
दशघर्माचरणेपु । घर्मनिरतात्मपु धमं रत्नत्रये निरत भता येपाते घर्मनिरतात्मान श्रावकाः श्वाविकाः 
मुनय" आयिकाश्चेति चत्वार. संघास्तेपु 1 वर्महैतौ वर्माचिरणसाधने जिनचत्याखयादौ । नृपः अनुकूल मस्तु 1 
कथंभूतः स~ ? घर्मादवाप्तमहिमा वर्माचरणाल्लन्ध्रभावः। तथा जिनेन्दरेोति--जिनपतिपदपूजनपुण्यात्‌ 
धन्या. सकृतवत्य. प्रजाश्च चतुर्वर्णवत्यः नित्य परमा धियम्‌ उत्तमा धिय लक्ष्मीं आप्नुवन्तु रभन्ताम्‌ । 
इति पूजाफलम्‌ ।५६३।॥ भालस्यात्‌--वपुपः मालस्यात्‌ मान्यात्‌ । कर्मणि गनुत््ाहत्वात्‌ । हपौकहरण 
हूपौकाणा नेव्रादीद्धियाणा हरणे. मन्पोपयोगपरत्वात्‌ । आत्मनः स्वस्य न्याक्षेपततो वा भन्यकार्यव्याकरुलत्तया 
वा । मनस चापल्यात्‌ । मतेवुद्ेर्जडतया वस्तुस्वषूपानाकलनतया । वाक्सौष्ठवे मान्येन, वचनस्य सौष्टवं 
स्पष्टाक्ष रवक्तृत्वं तस्मिन्‌ मान्येन टुप्तवर्णपदत्वेन । हे देव, तव संस्तवेपु पूजादिकार्येषु एप प्रमाद. अनवधानता 
समभूत्‌ 1 स मे मिथ्या विफलः स्तात्‌ मवतु । ननु निश्चये यतः देवताः प्रणयिना प्रार्थना कुर्वेता भवत्या 
तुष्यन्ति प्रसन्ना मवन्ति ॥५९४॥। देवपूजामिति-यो गृहस्थः देवपूजाम्‌ अर्हृदादिपञ्चगुरपूजनम्‌ अनिमाय 
अकृत्वा, मुनीन्‌ उत्तमपात्रभूतान्‌ यतीन्‌ अनुपचर्य तदौयाम्‌ भआहारदानसेवा अविधाय च भुञ्जीत भोजन 
कुर्वति ख पर तम" अत्युत्कट दु ख मुज्जोत्त ।।५६५॥ 


इत्युपामकाध्ययने सनपनाचंनविधिर्नाम पट्च. कल्पः ॥३६६॥ 


३७. स्तवनविधिनीम सप्तर््िश्चत्तमः कल्पः । 


[ प्रष्ठ २४२ ] नमदिति- प्त जिनो देव" जीयात्‌ सर्वेक्कर्पेण वर्तिपीष्ट । यस्य भदुच्रियुगलं पद- 
दन्म्‌ अशणायते लोहितायते । कुत्रेति वचेदुच्यते-नमदिति--नमन्त नमस्कुरवेन्तः येऽमरा तेपा मौलिमण्डले 
मृकुटसमृहे विरग्नाति खचितानि यानि रत्नानि मणयः तेपा अश्षव" करा. तेपा निकर समूह तेन युक्तेऽस्मिन्‌ 
गगने नमसि ॥५६६॥ सुरपतियुवतिश्रवसामिति--ुराणा पतय सुरपतय सौवमेन्रादय इन्द्राः तासा 
युवतय शाच्यादयो देव्य ॒तास्रा श्रवसा कर्णानाम्‌ । अमरेति--ममरतद कल्पवृक्षः तस्य स्मेरा विकासमाप्ता. 
या मज्जर्यः मञ्जु मनोज्नता रान्तीति मञ्जर्य. अमिनवनिर्गता आयता सुक्रुमारा सुक्रतुमा मञ्जर्यं तासा 
स्पर्शेन रचिरं मनोन्न यस्य चरणयो पादयो नाना किरणजालम्‌ । स॒ जिनो जगति भूते जयतात्‌ 
सर्वतकर्पम्‌ अवाप्नोतु ॥५६७।। “नमदिति' शुरपतोति' पदद्वयं वर्णच्यन्दोविकेपाष्थम्‌ । दिविजेति-- 
दिवि जायन्ते इति दिव्रिजाः देवा तेषा कुञ्जर. गजः एेरावण. तस्य मोखो मस्तके यानि मन्दारयाणि मन्दार 
तस्पुष्पाणि तेभ्यो निर्गतस्य मकरन्दस्य स्यन्द प्रवण तेन युक्ता ये करविसराः गुण्डासमूहा- तस्य आसारेण 
धारामंपातेन वृश्वरे पदाम्बुजे पदकमले यस्य सः तल्रवोधनैकवचन पदाम्बूज । वैदग्व्यपरमपद वैदग्व्यस्य 
विदग्धो विद्धान्‌ तस्य भावौ वदण्व्य वैदुष्यं तस्य परमपद उत्तमावार केवटन्ञानावार्‌ । प्राप्तो वादे जयौ येन 
तत्नंवोवन प्राप्तवादजय । विजितमनसिज विजितः पराजित मनसिज. मननि जायते इत्ति मनसिज मन्मथः 
येन तत्नवोधनम्‌ । माश्राच्छन्द. 1 चतुप्पदो--यस्त्वामित्ति--दे जिन, समितगुण त्वा मिता मातु शक्या 
गुणा यत्य स मितगुण न मित्तगुणोऽमितगुण भनन्तगृण त्वम्‌ । त्वाम्‌ जनन्तमुणं कटिचत्सावविवोव समर्याद 
ज्ञान । विपदिचत्‌ वृवः विशेयं पयति चेतमि चिन्तयतीति वरिपरिचन्‌ 1 यदि स्तौति त्वा नून तर्के, घषौ 
विपश्चित्‌ दन्तेन अचिरकाठं श्रं काञ्चनं मुवर्णपवंत मेदं तुन्यति कियत्वरिमाणोऽस्तीति नातु 
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मिच्छति । है भगवन्‌, तव गुणाना स्तव कतुं वाञ्छन्‌ जन तत्पार न कदापि प्राप्नोतीति जेयम्‌ ॥५६८।) 
स्तो इति--यत्र स्तोवे जनवधिवोवा- न॒ बअवपिर्वोचे ज्ञाने येषा ते अनवधिवोधा अमितन्नानिन 1 चिन्ता 
स्तोत्र भगवतो विवास्याम इति सकत्प मुमुचु त्यक्तवन्त. । पुन कथभूता । सकटेतिद्येति--एेतिद्धं नाम 
आप्तोपदेश श्रुतज्ञान वा, स एव भम्बुवि समुद्र तस्य विधि स्वाव्याय तर्मन्‌ दक्षाश्चतुरा. । महामुनि- 
पक्ष्या, महामुनयो गणधरदेवादय. तत्‌ पक्षम्‌ अवलम्बमाना तत्खदशा । चिन्ता तत्यजुस्तत्र तस्मिन्‌ प्रभु- 
स्तोत्रे माद्ग्वेधा, मत्सदृश. विद्वान्‌ कय चिन्ता न त्यजेत्‌ ॥५६९) तद्पीति-तदपि च तमापि च यद्यपि 
मह्‌ गणघरादिसदृक्षमतिर्नारिमि । मयि तथा स्तवनशक्तिर्नास्ति । तथापि ह जिन, त्यि विपये मह किमपि 
वदेय वच्मि! यत्‌ यत इय भविति मा कामम्‌ सतिशयेन स्वस्थं तुष्णी न कुरुते 1 त्वयि विपये मदभ्तिहं देव, 
किमपि स्तवन कुसं इति मा प्रेरयत्येवेत्ति माव । अतोऽह त्वा स्तोतुमु्तोऽस्मीत्ति ॥५७०॥ सुरपति- 
विरचितेति-दहै जिन, क तव गुणं प्रवितनुता स्तुतिपथ नयतु न कोऽपि । सुरपतिरदेवेद्धः तेन विरचितो 
विहित सस्तवः स्तुति यश्य तत्सवोघन हे सुरपतिविरचितसस्तव दलितेति--दलितो विनाशित. भिक 
भवः ससारो येन तत्सवोधनम्‌, परमेति-प्रमम्‌ अत्युत्तमं धाम वौर्य॑म्‌ अनन्तशक्तिः तेन र्ध उदयः 
प्रातिहार्यादिवैभव येन । अघेति--अधं पाप तस्य हरणे नाशने चरण चारित्र यस्य त्तत्सनोधनम्‌ । है 
हतनतभेय हत ताना मक्ताना भयं येन तत्सवोधनम्‌ हे हतनतमय 1 ॥५७१॥ 


[पृष्ठ २४३-२४४] जयेति--जयेति सर्वो्तर्पेण वर्तस्व ! कथभूतस्त्वम्‌। निखिछेति निखिला; सकलाः 
निलिम्बा" देवा तेषाम्‌ मालाप गुणस्तुति तत्न केत्प योग्यः । जगतीति जगत्या विद्वन विश्वेन, स्तुता चासौ 
कोतिङ्च सैव कलच भार्या सा तत्पे शय्याया यस्य । जय सर्वेत्करपेण तयाभूतस्त्व वत॑स्व । परमेत्ति--परमक्चासो- 
घर्महच तदेव हम्यं प्राखाद त्र अवतारः जन्म यस्य । रोकेति--लोकाना त्रितय खोकव्रित्तय जगल तस्यो- 
रणे कुगतेरुढरणे सारो रत्नत्रयवरु यस्य स॒ । अत्र कल्प, तत्प, अवतार, सारेति शब्दाना सवोघनेकवचनानि 
ज्ञेयानि ।५७२।) जये ति--लदमीति लक्ष्म्या प्रात्तिहार्यलक्षम्या समवस्रणरमायाश्च करौ हस्तौ तावेव 
कमे ताभ्याम्‌ मित पूजितम्‌ अद्ध शरीरं यस्य तर्पवोघनम्‌ । सारस्वतेति--षरस्वत्या भयं सारस्वतः स 
चासौ रसः तेन नठने नर्तने आद्यरद्ध प्रथमा नर्तनभूमि तत्षवोधनम्‌ 1 केबरवोे जाते उति द्वादगाङ्घधरुतदेव्या 
जिनवदन भआद्यरद्ध भूमिर्जातमित्ति भाव । है जिन जय सर्वोक्तर्पेण वस्व । कथमूत जिनसवोधनम्‌ । वोपेति- 
बोधस्य केवलज्ञानस्य मध्ये सिद्धा ज्ञता. मखिलार्या सकलजीवादिवस्तुनिवहा यस्य तत्सवोघनम्‌ 1 
सुक्तिश्रीति--मोक्षलक्ष्ी रमण्या रत्या सभोगेन कृतार्थं कृतकृत्य तत्संवोधनम्‌ दै जिन त्व जय ॥५७३॥ 
नसदित्ि--नमन्तकशष्च ते अमराश्च नमदमराः नन्नोमूता सुरा' तेपा मोल्य किरोटानि तान्येव मन्दरस्य 
मेरो! तटान्ता. त्च रमन्त" शोभमानाः पदयो ये ना त एवे नक्षत्रकान्त चन्दो यस्य तत्घवोवनं है राजत्पद- 
नेखनक्षश्रकात्त ! विवुघेति--विवुधाना देवाना स्रिय तासा नेत्राण्येव जम्बुजानि कमलानि तानि विवोधयतीत्ति 
विक्षासयतीतति विबोध तत्छवोवनम्‌ । मकरेति--मकर ध्वजे यस्य मकरघ्व्रज. काम" तस्य वनु. कोदण्ड त्य 
उद्धवस्य उत्सवक््य निरोय प्रतिवन्व. तत्सबोघनम्‌ । है जिन त्व जय सर्वो्कपेण वतंस्व । कामविनाश्षफ 
जिन स्व सदा जयेति ॥५७४॥ वोधच्रयेति--वोवाना मतिधरुतावघोना वरय वोयज्रय तेन विदित ज्ञात 
विघेयतस्पर का्यपद्धतिर्येन तत्सवोघनम्‌ \ तव परत्र अन्यन्मिन्‌ पुद्पे का नाम भपेना । जन्पत्मात्पु स्पात्‌ का्- 
स्वष्पन्नानस्य नापेक्षा भवत्यस्तोत्ति माव । भ्र निदक्तनम्‌--जमुमृञ्जनस्य प्राणिमूटस्य प्रनोध व्यपगतनिद्रा- 
वस्था दधतः तन्वत , भर्णस्व सुय॑सूतस्य कोऽपि गुदं अन्ति किम्‌ । नेव विद्यते स्वय प्रकाध््लील एव स. 
॥५७५॥। निज वीजे ति-- महति मदापुर्पे निजवोजवखात्‌ निज वोज कारणं तम्य वनात्‌ प्रनावात्‌ पामर्व्याति 
मलिनिपि घो दोपवत्यपि मति दहे जभव दहे उखाररहित 1 परमा शुद्धि भवति आश्रयते} अग्र निद्नम-~ 
युक्तेः अस््यादिन्तरणसामप्या" कनकादमा सुवणंपायाण हेम सुवणं पयते । फ़ कोऽपि चत्र सुरण विवदेत 
नाम, नेद सुवर्णम्‌ इति विप्रतिपत्ति कुर्णान्‌ ए कोऽपि यस्मिन्नाननमन्यात्मति मनिनावि घौ र्लप्रयच्ार- 
णानि सभ्राव्य निर्मला भवति विधिक्ञत्वं प्रप्नोति ॥५७६॥\ परिमाणमितवेति-- पया परिमाणे परमागो- 


# 
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वर्धमानम्‌ अतिश्चयेन वियति भाक्राशओे गर्ता महत्तमताम्‌ उपेति प्राप्नोति । तथा मत्ति. अतिशयेन वर्धमाना 
नरि करस्मिस्विदात्मनि उच्चैगुहताम्‌ उपति प्राप्नोति 1 वत्‌ तस्मात्कारणात्‌ द्विजस्य सरवन निपेवतो मोमास- 
कस्य ॒विदववेदिनिन्दा सत्र्ननिन्दा हं देव, कस्य चित्ते विशाम्यति त्तिष्ठति । स्थानं न लमते इति माव । 
दोपाव्ररणयोतनि ेपनाशात्‌ करिचदात्मा सर्वतो भवत्येव ॥५७७)। कपिदो यदि इति-यदि कपिल 
साइ्ख्यदर्शनस्य प्रणेता भविति भचेत्तने प्रधाने वित्ति ज्ञानम्‌ इच्छति तहि स सुरगुरगौरगुम्फेष्वेप पतति 
सुराणा देवाना गुरं उपाग्याय वृहस्पति. तस्य गी. दर्शन वचार्वाकिदर्शन तस्य गुम्फेपु रचनापु एव कपिलः 
पत्ति इति मन्यामह वयम्‌ । सर च वृहस्पति. जीवच्छरी रमेवात्मा नातो भिन्न करिचदात्मा ताम, स च भाता 
गर्भादिमरणपर्यन्तमेव, गर्भं मरणाच्चोत्तरं नास्ति भवान्तरम्‌ । इतिं मन्यते । केपिरोऽपि--प्रकृतौ अचे 
-तनाया सर्वज्ञत्व मन्यमानः वृहुस्पतिमनुपरति 1 हें व्रिदित हे सर्वज्ञ भर्टुन्‌, चैतन्य केवलं स्वहूपमात्रपरिच्छेदि 
वाह्यग्रा्य रहित घटपटादि ग्राह्याणाम्‌ मग्राहक तहि तत्‌ कस्य उपयोगि स्यात्‌ ? वद, भतः हें अर्हून्‌ भवानेव 
ययार्थदर्यी । मात्मा एव दोपावरणहानेः सर्व्नो जायते इति वदति तदेव सत्यम्‌ ॥५७८॥ भूपवनेति-मू 
शृथ्वी, पवनो वायु , वनं जलम्‌, मनछोऽग्नि" इति तत्वान्येव तच्वकानि तेपु तच्वकेपु । विपण वृदेस्पति. विभागं 
निगृणाति प्रतिपादयति । एवत्तच्वचतुष्टयम्‌ इति बदति ! परन्तु तद्विपरीतधर्मघाम्ति एम्थ॒त्रिपरोतस्वमा- 
वास्पदे विदि आत्मनि विभागं न ब्रवीति 1 ज्ञान भूतचतुष्टयाद्धित्न नेति मन्यते तत्तु तेभ्य उत्प्ते इति मन्यते । 
तज्तानं तस्य मूतचतुष्टयस्य कर्मं कायं मनुते पर तत्‌ आत्मनो धर्म; न भूषवनादौना इति जेयम्‌ ॥५७९॥ 


[ प्रष्ठ २४५-२७६ ] विज्ञानम्रमुखाः इति--विजञानं प्रमुख येषु ते विन्चानध्रमृखा- सुखादय 
गुणा । विमुचि वरिरोपेण मुञ्चति इति विमुच्‌ तस्मिन्‌ विमुचि मुक्तात्मनि न सन्ति । इति यस्य वाचि ग्याख्याने 
किल नय. वर्तते । मुक्तौ वुद्धिषुखदु लादोना नवाना गुणानाम्‌ भत्यन्तोच्छेदान्मोक्षः इति वैशेपिको वदति । 
तस्य मते मुक्तौ गुणा न तिष्ठन्ति इति तत्र मुक्त्यवस्याया पुमानपि भात्मापि नैवेति मन्यताम्‌ । दाहात्‌ 
मीप्ण्यात्‌ दहनोऽग्नि. अपरत्र अन्यत्र कः तिष्ठति ॥५८०॥ धरणीधरेति--धरणीवर पर्वत, घरणि. 
पृथ्वी, प्रभृतय तर्तन्वादय तान्‌ भिरि. शंकर ईङ्वर सृजति । ननु निपरगृहादि घटगृहादिक गिरिशः 
करोति इति वक्तन्यम्‌ 1 यदि सकलमेव कर्म गिरिश्च करोति तहि तक्षादीना कि प्रयोजनम्‌ | चित्रम्‌ मार्चर्य 
वर्तते । यत्‌ यत. तद्वचासि रोकेपु महायशासति महाकोतिमन्ति सन्ति ॥५८१॥ पुरुषच्रयमि ति--हदरिदर- 
बरह्माण पुरुपत्रवम्‌ । अवकासक्तमूति नवलासु लकष्मोपार्वतीताविव्यादिपु तारीपु भासक्ता मूति. शरोर यस्य 
तत्‌ । जत एतत्वरय आगमत्य कतून संपवति। व्रैलोक्यस्यापिन तच्र कर्तृत्व सभवेत्‌। अपरः शरीररहित. 
मनादिमुक्त. ईइवरः सृष्टिकर्ता वेदकर्ता वा स्यात्‌ इति च नैव संभवति । यत स गतकायक्तोति गतकाय 
नण्टशरीर इति यस्य कोसि. जगति पप्रथे ।-एवे सति, हे नाय जिन, मत्र,जगति अस्मिन्‌ । द्विजसूत्र ब्रह्मणा 
वेदादिकं कवं हिनाहितिविपयम्‌ अआमाति शोमक्ते। वेदस्य ईद्वरछृतत्वं न सभवति । ततश्च स हिताहिते न 
र्यात्‌ ॥५८२॥ सोऽदमिति-दे बौद, य. अद वाक्वयनि वाव्यावस्यायाम्‌ अभूव प्राग्‌ आम्‌ स एव 
जहम्‌ इत्ति निश्चिन्वन्‌ निदचयं छर्वन्‌ क्षणिकरमतं जहा । “र्व क्षणिकं सत्वात्‌" इत्यनुमानेन निज स्वरूप 
तव नात्मनः स्वप क्षणिकं तव सिद्धयेत्‌ । छवधा क्षणिके वात्मनि सन्तानोऽपि थत्र न त्यात्‌ । “मपरामृष्ट- 
मदाः कार्वकारणज्नणा उतानः' इत्यपि सन्तानलक्षण नैव सिद्धयति । एकत्वामावे नित्वत्वामावें च पूर्वक्षणः 
कारणम्‌ उत्तरक्षण. कायम्‌ इति न मवेत्‌ । ततः कार्यकारणमभावाभावात्‌ सन्तानसिद्धि न ! अस्विरे वासनापि 
न । यदि अन्वय. पूर्वापरछवन्व तेनापि ध्रयोजनदिद्धिनं 1 अन्वये ति सर्वया क्षणिकत्व दीयते । नणिकमत- 
प्रतिपादकेन सुगतेन तेन अन्यभाव नापि न प्राप्तः ॥१५८३॥ चित्तमिति--चित्त तानम्‌ । कर्थभूत तत्‌ । 
बदाजम्‌ इद्धियोत्वत्नम्‌ । तत्‌ व्रिचारक न पृवपिरालोचनक्षम न । अखि घत्रिकल्य ज्ञानम्‌ 1 साकपतित- 
चखा घटादयः स्विरन्वृू ख्वदादं सानान्यू्पा. तत्र पतितम्‌ तदुश्राहकम्‌ अस्ति! तेन क्षणिकाः विश्रारवः 
परमाणव. न.गृद्यन्ते । तत्यविकत्प नानं कल्पनापोढम्‌ अनच्रन्तं नास्ति । उदित्तानि दाव्दा- निविक्रत्पत्तान 
दागिके वल्तु चन त्यशन्ति1 अन याग्या कदा तानि वचनानि आत्मद्धितानि जौवहितरराणि कवम्‌ 
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उशन्ति बरुवन्ति ॥५८५॥ अद्धेतम्‌ इति--कोऽपि ब्रह्याद्ैतवादी भदत तत्व वदति । सोऽपि सुचिया सुष्टु घीः 
बुद्धि येपा तै सुधिय. तेषा सुधिया विदुपाम्‌ । धिय बुद्धिम्‌ । न मात्तुते ने विस्तारयत्ति । भ्ैतिनो मेत 
सुघोम्यो न रोचते इति भाव 1 यत्त यस्मात्‌ ! है ्शिवक्र्मसदन मुक्िसुखाना गृहो भूत जिनेश्वर । जत्र भरेत 
मते पक्षस्य, हतो , दृष्टान्तस्य, वचनस्य सस्या स्थिति कुतो मवेत्‌ ? देते एव पक्षहेतुदृष्टान्ताना समचः 1 
नास्ति तत्सभवोष्धैते ॥५८५॥ हेताचि ति--हैनौ सति कारणहैतौ कार्यहेतौ विद्यमाने अनेकधमसिदिः 
मवति । कार्याणि दुष्ट्वा कारणान्यनुमीयन्ते 1 समर्थक्रारणे सति कार्यम्‌ भवर्यं भवति ! जिनेश्वर एवम्‌ 
अनेकधर्मप्वृद्धि जौवादिसप्तततवाना सिद्धिम्‌ आख्याति कथयति । विशिष्टधर्मलक्षणसद्धावात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ 
तत्तवसिद्धि भेवति । यथया ्ञानवर्म, जीवत्व निरिचनोति । स्पर्शदयो घर्मा पुद्गरुतत्त्वम्‌ 1 अन्यत्‌ पुनः 
कथचित्‌ नित्यम्‌ कथचित्‌ अनित्यम्‌, कथचित्‌ भित्तम्‌ कथित्‌ घरभिन्नम्‌ । जखिलपतग्यतौत नित्याचेकान्तमत- 
भिन्नम्‌ । है उरनयनिकेत उरवो महान्तः ते च ते नयाश्च नैगमादयः । तेपा निकेत गृहुभूत है जिन तव मतम्‌ 
उद्धति प्रकर्पेण शोमते ॥५८६॥ 


[ प्रष्ठ २४७-२४९ ] मलुजत्वमिति--मनुजत्व पूर्वम्‌ आदौ यस्य एतादृश. । नयनायकस्य 
सकल्तेगमादिनयानाम्‌ अधीशस्य सकलनयचक्रस्य ज्ञातु । गुणोत्तमस्य गुणाना केवलक्ञानदर्शनशक्तिसुखानाम्‌ 
अनन्ताना प्राप्तेरुत्तमस्य श्रेष्ठत्त प्राप्तस्य । भवतीति भवन्‌ तस्य भवत सतत, भवतः पूज्यस्य } ये द्वेपकदुप- 
धिषणा वैरमलिनमतय भवन्ति ते मवन्तं रटन्ति त्यजन्ति । ते जडज मोक्तिकमपि रटन्ति 1 जज मोवितक 
मत्वा रहन्ति त्यजन्ति । यथा कश्चत्‌ मूर्ख जकलान्मोक्रितिक जात वीक्ष्य जलवत्तत्यजति तथा भवान्‌ आदी 
मनुष्य मासीत्‌ तदनन्तरं घातिकर्मक्षय कृत्वा नयनायको जात्त पर्‌ द्वेपिण. मनुष्योऽयमिति मत्वा मवमत्य 
भवत अवमानन ुर्वन्ति । अहो मूढत्व तेषाम्‌ ५५८७॥ नाप्तेयु इति--य एकम्‌ ईस्वर एव आप्त मन्यते स 
भप्तेपु वहुत्व न सहेत । पर्यायधिमूतिष्वपि न महेत । पर्याया ईश्वरस्य वराहाद्यवतारास्तेषा विभूतिपु वैभवेपु 
सर न महेत पूजयेत ? अपितु ने पूजयेत्‌} यत स एकम्‌ ईश्वर विना अन्यान्‌ तदवत्तारानपि जाप्तसूपान्‌ 
ममन्यमान. कथ पूजयेत्‌ । नृनं द्रूहिणादिपु तथाचिवेपु दैवतेपु तस्य क स्फुटति । तथाविषेपु ईष्वरावतारेपु 
दैवतेपु देवमन्येपु तस्य एक्मेराप्तं मन्यमानस्य नु क मस्तक कथ स्फुटति कथं नमति नेव नमेत्‌ ॥५८८॥ 
दौीक्षास्विति-हे इन हे प्रमा, सकलगुणै ब्रततप.समित्यादिगुणे रत्नघ्रयल्यै ददहीन न हीन. न अपृणं 
तत्सवोघन हे अहीन, दीक्षासु महाव्रतदोक्षासु, मणुब्रतदीक्षासु च । तपसि अनशनादिके हादशविषे, वचसि च 
पूरवापिरवि रोधानवकाशे यत्‌ वस्मात्‌ इह रएेक्यम्‌ एकरूपता अविरोवता वतते 1 तस्मात्‌ बुघोचितपादमेव वुधे- 
रुचिता कतुं योग्या पादयो सेवा यस्य स तत्छवोधनम्‌, वुचोचिततपादसेव } त्वमेव जगता नाथोऽसि इति 
व्रवोमि 1 भन्येपा हरिहरादोना दीक्षातपोवच सु रेक्य नैवात्तस्ते वैरोक्यस्वामित्वानरहा एव ॥५८९॥ 
देवेति-३ देव दीव्यति क्रोडति परमानन्दपदे इति देव. परमाराध्य तत्सवोधन है देव । तथापि कोऽपि नर, 
त्वयि विमुखचित्त पराडमुखमना. मवति तहि स एव निन्यो भवति । विदङितेति--विदछता" विनाएिताः 
मदनस्य विशिखा वाणा येन स॒ तत्छवोवनम्‌, हे जिन, धूकते दिवापि विद्शि नेक्ररहिते यया निन्य त्था त्वयि 
विमुलचित्तो नरः निन्द्य एव । परं य. विदृश्लोन (?) अन्वाना स्वामो त न कोऽपि उपारमत दूपण ददाति। 
दिवा दिने धुके विदुशजि भन्धेऽपि इन सूर्यं स उपलभते पर अन्य कोऽपि सूयं न निन्दति 11५९० निष्किचन 
इति--निष्किचनोऽपि न॒ चन चनवान्यादिपरिग्रदो यस्य । निर्गत. किचनात्‌ असौ निर््किचिनं निप्परि- 
रहोऽपि त्व जिन जमते भरिरोकाय कामित्तानि उभिखपित्तानि निकाम यथेष्ट न दिशसि न ददासि } मक्ता 
नाम्‌ जभिल्पितानि त्व निष्परिग्रहोऽपि पूरयत्येव । वत्र चिघ्र विस्मयो नैव! भयवा इह्‌ पात्‌ जाकाश्यात्‌ 

शन्यस्वलूपादपि वृष्टि किमु नो समत्ति नो चकास्ति न शोभते नपितु शोभते एव । पटतिकान्द- ॥\५९१॥ 
इति--एव त्दमृतनाव तत्तस्मात्‌ समृतनाय बमृतस्व मोक्षस्य नाय स्वामिन्‌ 1 स्मरदरमाय, स्मरस्य कामस्य 
शरान्‌ उस्मादमोनसन्तापनादीन गणान्‌ मन्नाति पोडयततौति स्मरयरमाय त्त्ववोधन दें स्मद्धारमाय। 
भिमुवनपतिम्तिकेतन व्रि नुवबनस्प प्तय. स्वामिन घ्रणेद्धादय- ठेपा मते. मान्यताया = निकेठन गुरैम्‌ ठत्सयो- 
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घनम्‌, भगवान्‌ खलु वरणेन्रादिभिः कृताया. पूजायाः स्थानमित्यर्थः । है जिन कर्मायातिविजयिन्‌, प्रशमनि- 
वेश रागादिदोपनिवर्हणं प्रशम तस्य निवेश.गुहीभूत । जगदीश जगन्नाथ 1 मम त्वत्पदनुतिहदय दिश । ठव 
पदयो नुतिः स्तुति, तस्या हृदय मन. दिश देहि । मम मन॒ त्वत्पदभव््िपर कुपित्य्थं । घत्ता ॥५९२॥ 
अमरतरुणीति-ह जिन त्वम्‌ भमरतरुणीति-भमरतरुण्यः देवयुवतयः, तासा नेत्राणाम्‌ नन्दे प्रमोददान 
महेत्सवचनद्रमा महोत्छवदिनस्य पूणिमायाः चन्द्रमा असि। है जिन त्व स्मरेति--स्मर्‌स्य मद एव गवं 
एव ध्वान्त तिमिर मदमयघ्वान्तं तस्य घ्वसे विनाद्य परमः उत्तम अर्यमा पूर्यः मतोऽपि। त्व कर्मारातौ 
ज्ञानावरणादिकर्मशनुगणे भदयहुदय" क्रूरमना- अस्ति । नते भक्त्या नप्र जने छृपात्मवान्‌ दयास्वमभाव. 
इति त्वं विसदृशव्यापारः शत्रौ मित्रे भवते च विपमप्रवृत्तिः तथापि भवान्‌ महान्‌ पूज्य । मगवील्जिनः 
रागदेपाभ्ा सताम्‌ अस्ता च अनुग्रहनिग्रहयोनं विधाता सतु परमोदासीनः परन्तु सदसन्नः जिने सगेण 
देपेण च प्रवर्तन्तेऽनस्तद्रागद्वेपयोजिनो गतेचंमूस्तिकायवत्‌ कारण मन्यते ॥५९३॥ अनन्तेति-- जिनेश्वर, 
त्वयि अनन्तगुणसनिवौ अनन्ताना गुणाना सम्यक्‌ भक्षये निधौ तिघाने सति । मयि च नियतवोघसपत्तिधौ 
नियत. परिमित. स चासौ बोधो ज्ञानं स एव सपत्निषि" यस्य तथाभूते मयि अत्पन्ञे सती्यर्थं । पुनः फथभूते 
मवति । श्रुतान्वीति श्रुताव्वि दादशाद्धन्नानसमुद्र तस्य बुधा ्ञातार गणघरदेवादय तै सस्तुगते स्तुति 
विधयता नीते । मयि च कथभूते परिमितोक्तेति- परिमितं सावधिक यत्‌ उक्तवृत्तम्‌ भत्पन्ञताख्यं प्रोक्त 
वृत्तम्‌ उदन्तः तस्मिन्‌ स्थिते मयि । है जिनेश्वर, स्फुटं प्रकट सवयि ईदृशे महाज्ञानेसमूदरे । मधि च तादृ 
पल्वलकल्ये, उति । तदिदं वस्तुद्रयं भवान्‌ अहं च, सदुश निश्चय समानमिति निर्णयपात्रं कथय भवतु 1५९४ 
तदरमिति-हे अतुल अनुपम, त्वादभिति त्वया सदृशा. त्वादुश्ला तेपा वाणौ त्वादष्वाणी तस्या पथाः 
त्वादृस्वाणोपथः तेन स्तवन तस्थ उचितः तस्मिन्‌, त्वयि जिने । जडस्य मन्दस्य मादृश. ! गुणाना 
गणः; समूह तस्य अपात्र. अविपयभूतैः स्तोत्रैः मल पर्याप्तम्‌ । गणधरदेवादय तव गुणाना स्तोत्राणि 
विवातु क्षमा भवन्ति यतस्ते तव॒ गुणाना गणनाभिन्ना । नाहं मन्द । प्रणतिविपये अरमत्‌ ग्यापारे 
कर्मणि सुलमे सति कथमयम्‌ अवाक्‌ स्तुति कर्तुम्‌ असमर्थो जन त्वद्गुणस्तुतौ प्रवर्तेत । है स्वामिन्‌ 
आस्ता स स्तुतिमार्ग. नाह तेन गन्तु क्षम बत- ठे नमोऽस्तु अस्तु ॥५९५॥ जगन्नत्रमि ति--हे जिन 
त्वा जगता नेतरभूतम्‌। निखिटेति--सकर्विपयज्ञनज्योतिपा पात्र भाजनम्‌ ! पुनः कथभूतम्‌ । 
सकटेति- कलाश्च ते नयश्च सकलनयाः नैगमादिनया तेपा नोति पद्धतिः तया स्मृता गुणा 
यस्य तं महान्तं पूज्यं त्वाम्‌ । पुन कथमभूतम्‌ । विनतेति--विनताः भक्ता. तेपा हूदयाचन्दविपये महीदार 
महान्त वदान्य दानशीक सारम्‌ उत्तम त्वाम्‌ अह याचे । है भगवन्‌ अधिविमुखः याचकविमुखरचे्व न भवसि 
॥५९६॥ मयुजेनि--इह अस्मिन्‌ कके । मनुनेति-- मजा नरा" 1 दिविजा दिवि स्वगे जायन्ते इति 
देवा } तेपा छद्म. रमा तस्या लोचनयोः नेत्रयो. नालोक प्रकाश. तस्य लीला शोभा येषा तथाभूता. 
प्राणिन । त्वस्प्रबादात्‌ तव कृपा प्राप्य । चिर वहुना कललिन । चरितार्था कृतकृत्या जाता । स्वामीति- 
स्वामिन प्रभो. सेवायाम्‌ भरावनायाम्‌ उ्सुकत्वात्‌ दर्पनिर्भरत्वात्‌। इदानीम्‌ अधुना । छत्रमित्रे छत्राणा 
किप्याणा मित्रे बुहूदि मयि त्वं हृदयम्‌ । सह व्ठतिखनाथा सह वश्चत्या निवसिन सनाथ मनः विरहि 
कु रुप्बेतयर्थ. (परिपूरितवाच्छं करर इत्यर्थं ) ॥५९७॥ 


इव्युपास्काध्ययने स्तवनविधिनाम सम्तत्रिगत्तमः कल्पः ॥२७॥ 


३८. जपविधि मा्टव्रिदयत्तमः कलट्पः ] 


[ प्रष्ठ २५४९२५२ | सर्वति-ॐेचित्‌ आचाय. सर्वाल्लरे. जपं निमिरन्ति प्रतिपादयन्ति । केचित्‌ 
सूर्यः नामाक्षरैर्नपम्‌, केचिन्‌ मुत्याल्ञरादिपु एक्तवर्णन्याचात्‌ एक्व्रणेमवलम्ट्य जप निनिरन्ति । परमह्‌ 
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सिद्धक्रमैरेव, यथा मन्नाणा क्रम प्राचाम्‌ जाचार्थणा मते सिद्ध तवेव तमाशकित्येव जप कर्य; इति निभि- 
रामि! यथागमे जपविपये क्रम" श्रूयते तथा स जपो जप्य ॥५९८॥ पाताद्ेत्ति--पातालेपु मावनेपु 1 
मर््येपु मनुजेषु । सेचरेपु वियाघरेपु सुरेषु देवेपु सिद्धक्रमस्य मन्त्रत्य ससिद्धे. सिदिरभेवतीति हैतोः जिगानात्‌ 
प्रामाण्यात्‌ मधिकप्रत्िपत्ते भादरात्‌ समवाये जनसमुदाये, देवयात्रायाम्‌ देवप्रतिष्ठादौ । सिदधक्रमस्व मन्त्रस्यैव 
प्रामाण्य श्रयते ॥५९९।। जपकरणविषि --पुष्पैरिति--पयं द्रस्य पदमसनेन स्थित निम्कम्पितम्‌ भचकितम्‌ 
अक्षवर्यम्‌ अन्ञाणाम्‌ इद्दरियाणा वल्य येन सर्वाणि इद्दिपाणि संयम्य जप कुर्यादिति भाव । कै; जपो विघेय 
एत्याह पुष्ये कुसुमै , पर्वभि भद्धलिग्रन्थिभि", अम्बुजवीजैः कमरवीजे , स्वर्णमणिभि , अर्ककान्तरतनैर्वा 
सू्यकान्तमणिभिर्वा जपः कोयं । भयवा तिष्कम्पितम्‌ अचकलितम्‌ अक्षवलयम्‌ जपमाला यस्य सं जपी जपं 
कर्णात्‌ । कमलवीजमालया, स्वर्णमणिमाल्या, सूर्यकान्तमणिमार्या वा जपो विघोयेतत जपिना ॥६००। 
अद्गृष्ठे इति-- मोक्षार्थी इदम्‌ मक्षवर्य जपमालाख्यम्‌, भड्धष्ठे तथा तर्जन्याम्‌ न ्ुष्ठस्मोषाद्ल्या 
बहि वाद्ये नयत्तु सचारयतु । पुन एेहिकपेक्षी घनधघान्याचपेक्षा कुर्वाण" इतरामु जद्कलीपु मधघ्यमानाभमिका- 
यद्धरोपु अन्त॒ वहश्च ता नयतु सचारयतु 1 (जाप्य कृते सति वहिरवस्तु उच्चाटनीय जाप्य प्रापयतु इति- 
रिप्प्याम्‌) ।६०१॥\ व चसेति--वचसा वाण्या, मनसा वा चित्तेन वा समाहितस्वान्तं ष्येये नि्वलीकृत- 
मनोभि", जाप्य. कार्यं जपो विघातन्यः, भये जाप्ये बाण्या कृते जाप्ये शतगुणं पुण्यम्‌, दितीये मनसा कृते 
जाप्य वचनमनुक्त्वा विधेये जप्ये सहस्रगुणितं पुण्य जायते ! वच कृते जाप्य मनसं॒रिरघ्वात्‌ शतगुण पुण्यं 
मनोबिहितजाप्ये ततोऽपि मनस स्थिरतरत्वात्‌ सदखगुण पुण्य कऊभ्यते \६०२॥। नियमितेति--नियमित. 
स्वश्वविपयादाकृष्य भत्पनि नियन्त्रित. करणमप्राम इद्दियगणो येन 1 स्थानेति जिनारुयादिक स्थानम्‌ 1 
पद्मासनादिकम्‌ भासनम्‌ । मानसस्य चित्तस्य प्रचारः नाभिनेत्रललाटादिपु सचारण मन प्रचार इत्यादिजप 
साधनानि जानन्‌ } पुन. कथंभूत । पवनेत्ि--कुम्मकरेचकादिवायुधारणरेचनाुपायज्ञ पुमान्‌ सम्यक्सिद्ध भवेत्‌ 
मशञेषक्षरच स्यात्‌ ॥६०३।। इममेवे ति--ञ्च्रिशतपरकारवर्णस्य पञ्वाधिकत्रि शदक्ष रोपेतम्‌ इममेव मनर "णमो- 
अरिहताण' दत्यादिरूपं प्रसिद्धम्‌ ! मुनय परमपदावाप्तये मुक्तिपदलामाय 1 विधिवत्‌ नियमितकरणग्राम इति 
इलोकोक्तविधिमनुसृत्य जपन्ति 1६०४) सन्त्राणामिति--अखिलाना मन्प्राणाम्‌ मम एक पञ्चनमस्कार्‌- 
मन््र. सिद्ध. सन्‌ कार्यकृद्धवेत्‌ दष्ट कायं कुर्यात्‌ । परे तु से मन्त्रा मस्य णमो मरिहृठाणं एतावन्मात्रस्य 
एकदेशकायं न क्यु । सर्वेषु मन्त्ेपु अयमेव मन्य. प्रष्ठः ॥६०५॥ कुर्यादिति ्रष्ठमारन्य कनिष्डिका- 
पर्यन्त करयो वामदक्षिणकरयोः प्रकारयुगठेन (2) विषिपूर्वकाद्धकिरेपा करन्यास कूर्यात्‌ । न्यास कत्वा 
पञ्चनमस्कारमन्वम्‌ उमयकरयोरङ्कलोपु किखित्वा । तदनु हृदाननमस्तककवचास््रविषि मनोमृखशिर.सु 
केवचविधिम्‌ मस्मविवि चकृर्यात्‌ 1 कवचस्य विपि क देट्‌ वञ्वति विपक्षास्त्राणि वञ्चयित्वा रक्षति इति 
कवचः तस्य विपि मन्त्रोच्चारेण सकरोकरणविघान विधातव्यः 1 एतत्छवं जपासपूवं विपात्तव्यमित्यर्भैः 
।१६०६॥ संपूर्णति--सपूर्णमति स्पष्ट । सनाद ॒विन्दुसदित स्भक्ारं पञ्चपरमेष्टिवाचकम्‌, मानन्दभुन्दरम्‌ 
मानन्देन मात्मातुमवसुखेन सुन्दरं रमणीयम्‌ ! जपत भस्य मुनेर्पासकरस्य वा सरवेपा समोहितानाम्‌ ममिल- 
पितानाम्‌ सम्बुदयनि श्रेयसा सिद्धि प्राप्वि नि सज्य सजायेत भवेत्‌ ॥६०७॥ मन्त्र इति-- परपर मस्र 
मन्यस्मिन्मन्पे ऋविमण्डलादिषस्तरे ! फलोपलम्मे भमिलपितप्राप्तो सत्यामपि ! मयेव पनज्चपरमेष्टिपन्त्र; 
सभ्य आराध्य. । यद्यपि अग्रे शाखादिपु । विदपौ वृक्ष ! फरति प्रादुभूतफलो मवति । तेयापि तस्य वृक्षस्य 
मृल जलेन सिच्यते ! तदिज्वने न फनोपलव्िस्तथा अस्मिन्मन्त्रे सेव्यमाने इतरेम्य एतस्मूलकेम्यो मन्त्ेन्यः 
फलकलाभो भवेन्‌ ॥६०८॥ अत्रायुत्रेति--गुखुषञ्चकवा चकानमन्परात्‌ पञ्चपरमेप्ठिमन्प्रात्‌ । आस्तेपमन्प' 
अत्र भमन्‌ रोके । परपर च स्वर्गादौ च । नियत निश्चयेन कामित्तफलविद्धये नमोप्ठ्फरन्ामाय । नाभूत्‌ 
नामवत्‌ । नास्तिन मवति ! न भविष्यत्ति च ६०९॥ अभिरपितेति-- यष्मिन्‌ मन्ते इष्टपदार्यदाने 
सुरगोसदुशे चति कामयेनुसदृशे सतति तया अस्मिन्मन्व्रे दुरितं पाप तदेव दरुमः नङ्‌ तम्य पावकेऽ्निखद्‌द्े घति 1 

दष्टाद्ष्टफचे दुष्ट ल्यम्‌ रेदृलोकिकं धनादिकम्‌ अदुष्ट पारलौकिक स्वर्गादिफस यत्य तथानूते सति परध्रमन्त्र 
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अन्यन्ते जनः कथं चज्जतु कथमास्तक्तो भवतु ॥६१०॥ इत्थमितिं--मनधि स्वचित्ते वाह्यं मन बहिः 
पुद्गलादौ प्रवर्तमानं मन वाह्यम्‌ उच्यते तत्‌ अवाद्यवृत्ति अन्तरुन्मुख कृत्वा आत्मस्वल्परत निधाय । 
द्पोकनगरम्‌ इन्दरियपुरम्‌ । मर्ता वायुना नियम्य नियन्त्य । सम्यग्नपं प्रमलात्‌ विदत कुर्वतः सुचियः 
विप ञस्य कृतिन. पण्यवतः किम्‌ अखाघ्यं अस्ति न किमप्यसान्यम्‌ 11६११ 


इत्युपासकाध्ययने जपविधि्नामाष्टर््रिशत्तमः क्प. ॥३८॥ 


३९. ध्यानवि धिना मेकोनचत्वारिराः कल्पः) 


[ प्रष्ठ २५२-२५७ ] आदिध्यासुरिति--परं ज्योति आदिष्याघुः परम्‌ उत्तम ज्योति" निरा. 
वरणन्नान यस्य तम्‌ अर्हन्तम्‌ आदिष्यासु. ध्यानविपयं कर्तुम्‌ इच्छन्‌ । शाश्वतं तद्धाम ईप्सु. शार्वतम्‌ अविन. 
वर तद्धाम तस्य भर्त वाम स्थानं मुक्तिपुरम्‌ ईप्सु वाञ्छन्‌ समाहितः सम्यक्‌ प्रणिधान गत उपासक । 
दम व्यानि यलादम्यस्यतु ।६१२॥ तन्वे ति-- त्वस्य बर्हदादिपरमेष्ठिस्व्पस्य जीवादितत्वस्य 
वाया चिन्ता ध्यानं सा एव भमृताम्भोवि सुधासमुद्र. तस्मिन्‌ दृढमग्नतया दृढ नि सदेहं मग्नतया ब्रुडितत्वात्‌। 
मत. वहिन्यप्त बाह्ये योपित्कनकादिवस्तुनि जड कृत्वा ततस्तदाङृप्यत्यर्थः 1 द्वयमासन पद्मासनम्‌ 
भर्घपल्यद् कासनं च आचरेत्‌ । तदासनेन स्थित्वा ध्यान क्रियतामिव्यर्थ. ॥६१३॥ सूक्ष्मेति-ूक्षम 
उच्छ्वासनिं इवास. तस्य यम ॒प्रवरशः आयामो निर्गम । सन्नति--घन्न नष्ट सर्वाद्धाना खञ्चर- चलन 
यस्य स. सिथरीभूतसर्वद्धि- । प्रावोत्कोर्णः इवे ग्रावणि परापाभे उत्कीर्ण इव उट्ृद्धित इव आसीत उपविशेत्‌ । 
ज्ञ कुर्वन्‌ ध्यानेति--व्यानानन्दसुवा चिहन्‌ मात्मस्वरूपेकाग्रतयोत्पन्नात्मानुभवसुखपीयूपमास्वदमानः ॥६१४॥ 
यदेन्द्रियाणीति--यदा यमिन्‌ समये पञ्चापि इन्धियाणि स्पशंनादीनि पञ्चभवेन्दियायि । भात्मस्थानि 
आत्मन्येव तिष्ठन्ति स्पर्शरसादिविपयान्‌ विमुच्य मात्मनि ज्ञानदर्शनलक्षणे स्थिरीभवन्ति । तदा तसिमन्कलि । 
अन्तरिचत्ते ज्योतिः निरावरण नान स्फुरति उद्गच्छति तथा चित्तं स्वस्वरूपे एव निमज्जति । वाद्ये वस्तुनि 
ज्योती रागद्रेपमोहाकुकं न मवतीति माव ॥६१५॥ ध्यानध्यातृच्येयतत्फलान्याह--चित्तस्ये ति--चित्तस्य 
मनसः एकाग्रता एकस्मिन्‌ भग्रे वस्तुनि गुणे पययि वा स्थिरीकरणं व्यानमृच्यते । आत्मा व्याता कथ्यते, च्यनि 
कृते सति ततो यत्‌ फटं कम्यते तेन सं ध्याता व्यानफटस्तरामी घ्यतित्युच्यते । व्येयम्‌ माममज्योति 
आत्मा आगमन्नानस्चपत्तः जीव व्येयम्‌ । देहयातना तद्धि कायव्टेश- । एव व्यानादोना चतुर्णां स्वष्प- 
मुक्तम्‌ ।६१६॥ तेररचभिति--तिरश्चामिद तंरश्च प्शुमि छतम्‌ 1 भमरैदंवै छत्रम्‌ । मायं मर्तयमतुनै- 
छतम्‌ । नामसं नभसो जातम्‌ वच्ादिङृतमिव्यर्थः, मीम भूमेजतिम्‌ मूकम्पादिकम्‌ । यद्धजम्‌ अदधात्‌ जायते 
दति अद्धज रोगादिकम्‌ । एतत्सर्वम्‌ अन्तरायं सहेत । एतेम्यो जातानाम्‌ अन्तरायाणा सहन कुर्यात्‌ । 
कर्थभूत" ध्याता द्वयातिग- द्वय रागदरेपौ अतिगच्छति इति दयातिग रागद्रेपरटित सन्‌ । रगदरेपयोरदुमूत्या 
आर्तभ्यानं रौद्रघ्यान चोद्‌भवेत्‌ । अतः तौ विमुच्य उपसर्गश्च सोद्‌वा, धर्म्यं व्यान ध्रायेत्‌ ॥६ १७ नाक्षु- 
मित्वमिति ~ अक्षमित्वे क्षमारदितत्वम्‌ सविघ्नाय विध्ननाश्चाय न मवति । क्लोवत्व कातरत्वं मय 
अमत्यवे मरणरहितवत्वाय न भवति । तस्मात्‌ तत॒ अक्छिश्वमानात्मा नक्टेशपरिणामरद्ित. पर ब्रह्मैव 
शद्धमालसस्वल्पमेव चिन्तयेत्‌ विमृसेत्‌ ॥६१८॥ यत्रेति ~ यत्र यदिमन्‌ स्वानि ग्रामनगरादौ। इच्दियग्रामः 

द्ियश्नब्देन सत्र स्पर्थादिविपया गृह्यन्ते विपयेपु विपयिणामुषचारत्‌ } तेपा प्राम समूह्‌, इद्धियप्राम., 
यत्र इच्ियदिपया स्पश्चदिय. सन्ति तत्र घ्यातानतिष्टेत्‌ । यत्र इन्द्रिाणा व्वा्म॑ंग माघक्तिः मभवत्‌ 
तस घ्याता न तिष्ठेत्‌ । विशेषेण जाप्तगः आसक्तिः व्यास्॑ग विपयोल्ठा । तेन व्यामनैन यद्र ध्येयविन्तने 
विष्टवं विध्नं ध्याता नादनुवीत न प्रापतुगात्‌ तमु य तत्त्वान व्वातरा सध्यात्पर्धिद्ये स्वस्वख्पद्यामाय मसेत 
जाघ्रवेत्‌ ।॥६१९॥ देहुम्य रका कव्या, ज्िमर्यम्‌ । पल्गुजन्मेति ~ फट्पुजनमा फल्गु व्ययं ` विफक जन्म 
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यस्य तथाभूत मपि अय देह । यत्‌ यर्माक्तारणात्‌ अलाबुफनायते तुम्बौफलप्तदृशो भवति 1 केरिमन्‌ 
विषये ससारखागरोत्तारे भवसमुद्रतरणे 1 तस्मात्‌ ततः प्रयत्नात्‌ रश््य 1 मलावृफरं कटुत्वाद्रख णानर्हुम्‌ 
अतस्तस्य फल्गुजन्म तथापि तेन नर. नदीसमुद्रादिक तरति तथा अय नरदेहः पडवादिदेहवत्‌ नोपयुज्यते 
भतोऽफलस्तयोपि अनेनैव सखसारसागरस्तरीतु शक्यते न पशुदेहेन देवदेदैन वा । अत॒ नृदेदोऽय प्रयत्नेन 
रक्षणीयः ।॥६२०॥ नरे इति-यथा अधीरे वैर्यरहिते पुर्षे वर्म॒ततुभ्र कवचो वृथा विफलम्‌ । भसस्ये क्षेत्र 
सस्यं धान्य तद्यत्र न त्कषे्रम्‌ मसस्य वान्यरहितम्‌ । तत्र वृति" मासमन्तात्‌ कण्टकादिमि परिवरण व्र्था। 
तथा ध्यानशम्पस्य तद्धि. वृथा भनेकाग्यवत. नरस्य आसनादिकम्‌, विविक्तस्थानं च वृधा स्यात्‌ ५६२१॥ 
वहिरन्तरिति--यथा वाते भस्यन्दो निङचरो दीप. आलोकनेन वहि प्रकारोन उल्लासी शोममानो भवति । 
तथा अन्तस्वमोवातै अन्त. आत्मनि स्थिततानि यानि तमासि अज्ञानानि तान्येव वाताः वायवस्तै अस्पन्दं 
निश्चल मनस्चित्त यत्‌ यस्मात्‌ ततत्वावरोकनोल्लासि जीवादिसप्ततत्वदरशनेन उल्लासि शोममान मवति । 
तदा तत्‌ ध्यान सवीज कारण वोज तेन सहित भवति 1 सालम्बन तदुन्यान मवति इति ज्ञेयम्‌ ॥६२२) निर्वि- 
व्वारेति--चैत खरोतःःप्रवृत्तिपु चेतस मनस स्लोतासि प्रवाहाः तेपा प्रवृत्तय व्यापारा तामु 1 कथभूतासु 
नििचारावतारामु 1 विचार एकस्माद्धयेयात्‌ अन्यस्मिन्‌ ध्येये मनस प्रवृत्ति" विचर तस्य अवतार आगमन 
तदु यत्रनता निर्विचारावतारा । स्वस्मिन्‌ विषये एवं मनः्रवृत्तिपु स्थिरासरु जातामु आत्मनि एव स्फुरन्‌ 
आत्मा ज्ञानददनिवति स्वस्पे एव विज॒म्भमाणः जत्र । अवीजक ध्यान भवेत्‌ । एकत्ववित्तकावीचारास्यं 
ध्यानं अवेत्‌ । इति भाव ।६२३)। चित्ते इति--अनन्तप्रमावे न अन्त. विनाश यस्य स अनन्त. सख 
प्रभाव" सामर्थ्य यस्य तत्‌ जनन्तभ्रभाव तस्मिन्‌ चित्ते मनि । पुन कथभूते प्रकृत्या स्वभावेन रसवत्‌ पारदवत्‌ 
चरे चञ्चक्े सति । तत्‌ मन तेजसि आत्मनि ज्ञाने च स्थिरे जातें सति 1 जगत््रयेकिन सिद्ध मवेत्‌ 
आरमनि ज्ञाने च मनसि स्थिरे भूते सर्वा जम्युदयनि श्रयससपदो लभ्यन्ते यथा पारदे तेजसि अग्नौ निश्चली- 
भूय सिद्धे सति सुवर्णादिसिद्धिर्मवति ॥६२४)। नि्मनस्कै--मनोहये निर्मनस्के निनिचारे सति 1 पुरसे 
आस्महते सर्वेत स्थिरे सति । सकत्पविकरपमुषते सति । वोषदेसः नानहस मविलखोवयसरोहस भखि- 
खानि सर्वाणि तानि आलोक्यानि विखोकिततु जातु योग्यानि ओीवादिवर्तूनि तान्येव सर सरोवरं तत्रत्य 
हस जायते भवति । वित्ते रागद्ेपविहीने सति आत्मा मात्मन्येव स्थिरो भवति ततस्च स ज्ञानावृच्यादि- 
घातिकरमक्षयात्‌ अखिलज्ञो भवति ।६२५॥ यद्यप्यस्मिन्‌ इति--य्पि मस्मिन्मन कषेत्रे अस्मिन्‌ चित्तस्थाने 1 
ताता क्रिया जीवादिष्येयेषु मनस एकाम्रीकरणल्पा ता ता प्रवृत्ति ममादघत्‌ सम्यक्‌ करुदणि. । शिचिद्धावं 
क्रिविर्जीवादितस्वाना स्वरूप वेदयते विशेषतया जानाति, स्वात्मानुभवसुख चानुभवति । तथापि भत्रन 
विश्नमेत्‌ न मुद्येत्‌ । मया भात्मानुमवो चव्य दति विमशेन न हृष्येत्‌ । हेयम्‌ उपादेय च वस्तु यथावत्यदयेत्‌ 
त्ययं , अन्यया रागादिभि मभिभूत. स्यात्‌ ॥६२९॥ विपक्ष इति--कटेशरागीना दु खसमूहाना विपक्षे 
दामुमूते अस्मिन्‌ स्वात्मानुमवे मग विश्नम" मोदो हर्पो वरा यस्मान्न एप विधिर्भवेत्‌ । तस्मात्‌ परं बरह्म परमाम 
स्वख्पम्‌ आश्रितः ष्याता अस्मिन्‌ विषौ न विस्मयेत नास्वयं गच्छेत्‌ न दपं गच्छेत्‌ । दपं गते सति आत्मानु- 
मवात्‌ च्युतिर्भवेत्‌ 11६२७ प्रभेविति--प्रमाव. अनुमाव । रेश्चयं विभेव । विज्ञान, देवतासममादय. - 
देवताया सगम. प्रसन्नताभाव , आदौ येषा ते सवे व्यापारा एतानि प्रवाणि कार्याणि । योगोन्मेपात्‌ ध्यानस्यो- 
दयात्‌ घ्यानस्य प्रमावात्‌ भवन्तोऽपि अमी ततत्वविदा जीवादिस्वरूपज्ञानिना मुदे आनन्दाय न भवन्ति ॥६२८॥ 


{ प्र २५८-२६१ ] भूमाविति--यया रत्नाना जन्म उत्पत्ति भूमौ भवति दति सत्य एतावता 
यप्रकरुल्ात्ि भूमौ रत्नजन्म न भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । तया भात्मजं आत्मनो जायते इति नात्मजं ध्यानं नाचेठमेन्यः 
पुद्गखादिम्यस्तज्जन्म इति स्यं तवापि बातज ध्यान सिद्धमपि सवव्राद्धधिनि स्वजोवरारौ तदूभवेदितिन 
ग्राह्यम्‌ ॥६२९॥ तस्येति--तस्य व्यानस्य परमम्‌ उक्छृ्टं कां तमव मुनय. जन्वरमूहूतं वदन्ति तावत्क मन 
अपरिस्पन्दमान निश्ष्वम्‌ ततवर प्येये स्विर्‌ नवति \ ततः परं मन- दुर्धर भवति ।९३० तत्काटमपि 
दति-घ. मन्तमृहूतदिधिफः फालो यस्य तद्धवानम्‌ नात्मनि एकाग्रम्‌ मा्मविपये म्फुरत्‌ जम्ममाण उच्यैः महान्त 

६१ 
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कर्मोच्वियं ज्ञानावरणादिकममष्टकम्‌ भिन्यात्‌ । आत्मन सकाशात्‌ पृथक्‌ कुर्यात्‌ । यथा व्रम्‌ मशनिः शैल 
क्षणात्‌ भिन्दात्‌ स्फोयेत्‌ ॥६३१॥ कल्यै रिति--कल्पैरपि कल्पप्रमाणेरपि युगान्तरैरपि चुलूकं॑ मापमज्जन- 
जलमापै अम्बुचि उच्चुलुम्पितु छोप्तु न शक्य" भसंख्यकल्पकालान्‌ यावत्‌ चुलुकं समुद्ररिक्तीकरणाय 
प्रयतमानोऽपि जन" तत्कार्यकरणे समर्थो न भवेत्‌ । परं कल्पान्तम्‌ वात ॒युगान्तजो वायुः त समुद्र पुन 
दोपम्‌ आनयेत्‌ । तथा यदा आत्मन्यानमात्मनि स्फुरत्ति तदा मनन्ताः कर्मस्कन्धा अन्तमुहूतेनैव तेन विध्व- 
स्यन्ते ॥६३२॥ रूपे मरुतीति--रूपे कामंतत्त्वादौ मरुति परकायप्रवेशादौ चित्ते विशन्‌ प्रवेश दुर्बन्‌ कामित् 
वाञ्छित रमेत यथा तथा अयम्‌ आत्मा आत्मना स्वेनैव आत्मनि स्वस्वलूपे नितरा रतो मवन्‌ कामितम्‌ 
अभिलपित शिवम्‌ अनन्तघुख लभेत प्राप्तुयात्‌। ।६२३॥ ष्यानहेतवः--वैराग्यमि ति-वैराग्य ससाराद्‌ भीति 
संवेगः तस्मिन्‌ जाते सति धनादीना क्रोवादीना च त्यागद्पा परिणतिरुत्पद्यते सैव वैराग्य भण्यते । ज्ञानसम्पत्तिः 
अष्यरातमन्ञानप्राप्ति । असंग अनासक्तिर्पः परिणाम भसगः । स्थिरचित्तता मनस एकस्मिन्विपये निक्चरता। 
ऊमिस्मयसहत्वं च । क्षुततिपासते, जरामृत्यू शोकमोहौ पडूमय । एता- पड्विधा" पीडा । स्मयो गर्वं सोषटऽविव 
ज्ञानवूजाकरुरुजातिवलद्धितपोवपुपाम्‌ अष्टाना गर्वः । एतेषा सहनम्‌ एते योगस्य ध्यानस्य प्राप्तये पञ्च हेतवः 
कारणानि सन्ति ॥६३४॥ व्यानान्तराया --आधीति--आधिर्मानसी न्यथा । व्याधि. शरीरे रोगपौडा। 
विपर्यास वस्तुनो विपरीतज्ञानम्‌ । प्रमाद असावधानता । भालस्यं कायं मन्दत्वम्‌ । विश्रम इद वस्तु इद वेति 
वस्त्वनिर्वय । मलाभः वरिविक्तदेशकलखादप्राप्ति । गिता धनादिपु लृग्धता 1 अस्थेयं चित्तस्यानेकाग्रयम्‌ । एते 
नव तस्य ध्यानस्य मन्तरायका. विध्ना ज्ञेया ॥६३५॥ यः कृण्टकेरिति--य कण्टकः भद्ध देह्‌ तुदति पीडयति । 
यश्च नर॒ लिम्पति भद्ध चन्दने । तयोः कार्ययो रोपे तोपेऽपि अविपक्तात्मा अनासक्तप्रकृतिः। घ्पात्ता लोष्टवत्‌ 
मृत्तिण्डवत्‌ अरागदेपो भवेत्‌ ॥६३६॥ उ्योतिर्विन्दुरिति--श्छकारस्याकारेण विन्दुकलादीनामाकारेण च 
निर्वीजोकरण कर्म करोति । तदवसाने मरणस्य जयो भवति इति मिथ्य्ादृष्टय॒ कथयन्ति तदसत्यम्‌ । विन्दुः 
सर्धचन््रकला, नाद अनुस्वार उपरि एका पड्नाद (2) नादः कथ्यते । कुण्डकुण्डली, तदाकारेण वाजीकरणम्‌ । 
विपेचरौ(?) मुद्रा-व्रिकोणचतु.कोणादिवदुप्रकारस्तेन वहुवचनम्‌ । प्रेयाणि(?) निर्वीजीकरणादिकम्‌ ज्योतिरिन्दुः 
कलादीनामाकारेण शुकनि कारनं नाभिघ्रमुखेपु स्थानेषु कार्यम्‌ । ब्रह्मग्रन्थिः-निखिलछास्जालमल ब्रहयग्रन्थि- 
रुच्यते । तच्रापि तिर्वोजीकरण मवति। ने्रनाभिप्रमुखमागेण शुक्रनि काशन कर्म मृत्युञ्जय भवति साघनाम्यासेन 
यदा मरणवेला वर्तते तदा निर्बीजीकरण क्रियते तेन कर्मणा मृत्यौ वञ्चिते सति पर्चत्कदापि मरणन 
स्यादित्यर्थ. । भग्नि--नास्घिकायाम्‌ मग्नितत्त्वं वर्तते । रवौ-दक्षिणनाडयाम्‌, चन्दे वामनाउधाम्‌ । लूतातन्ती 
लिज्घ विपये हृदये छिद्र विनापि तदा काले मेदसदृशग्रन्थि स्यात्‌ । ज्योतिरादिशब्दानाम्‌ अभिप्रायः टिष्पण्या 
वर्तते सा टिप्पणौ एवात्रालिखिता । एतेषा त्रयाणा इलोकानाम्‌ अर्थं मम्यवरतया नावगतोऽस्माभि. ॥६३७- 
६३९॥ कृमाणीति--पदि चेत्‌ एवविरवर्नयै प्राणायामादिभमि उपायै कर्माणि साध्यानि जेतु शवयानि भवे- 
युत्ति तपौऽनश्चनादिकम्‌ । जप वाण्या मनसावा मन्त्रपरिवर्तनम्‌ । आप्ति पञ्चपरमेष्ठिपूजनम्‌ । दान 
स्वपरानुग्रहाथं स्वस्य वनादेर्दानम्‌ । भध्ययन स्वाध्याय" एतानि यानि भव्यकाषरिहाणि कार्याणि तै. पर्यन्तं 
मवेत्‌ । एभि उपायै. जनशनादिकर्माणि व्यर्वानि स्यु. ॥६४०।। योऽविचारितेति--य पुमान्‌ अविचा- 
रितरम्येपु अविमश्चिवमुन्दरेषु । क्षणं स्तोककालं दैदातिदासिपु देद.खविनाश करवत 1 इद्धियार्थेपु इन्दिय- 
प्रयोजनसाधकेपु । प्राणायामादिपु वइयात्मा आयत्त सऽपि किन योगौ उच्यते । क्िकतत्यस्चौ 1. योगीति नैव 
मान्य" ॥६४१।॥ यस्येति~--यस्य पुश्च. इन्दियार्यतृष्णापि मन॒ जर्जरीकुख्ते चित्तं पोडयति । सनर तत्रि 
रोधभुवः तस्या दन्धियविपयामिलापाया निरोधात्‌ भवति जायते प्राप्यते तथाभूतस्य धाम्न स्थानस्य मुतेः 
कथम्‌ ईप्सति अमिरुपति । यावत्कराल विपयनुप्णया मन पीडयते त्ावत्काक मुक्त्यमिलापो वृयैव ॥६४२॥ 
आत्मन्ञ इति--्रालमस्वङ्पस्य ज्ञाता यत्तनायोगकर्ममि अनदानकायव्लेदादितपाक्ति, परिपदसहने च यत्तना, 
योग. निजात्मल्पे एकाग्रता । एभि. कर्मभि" कानेन सचितत दोपम्‌ अनेकमवातित राग्दरेपमोहादिक क्षपयन्‌ 
शुक्कध्यानेन निरस्यन्‌ योगो कल्पता वौतरागतां निजालमयुदत्वं याति। यथा रोगौ यततनायोगकर्ममिः 
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लड्घनस्वेदनवमनादिभिरौपवयसेवनेन च काठेन सचित कफादिकं निरस्यं कल्पता नीरोगता एति याति 
तयेति भाव. 1६४३॥ छाभेऽखामे इति-य मुनि लाभे अक्तामे 1 वने वासे प्रामनगरादो च। मिष 
अमित्रे शत्रौ च । म्रिये अभ्रिये मनोज्ञे अमनोज्ने च । सुखे दु खै च समानात्मा भवति उमेक्षायुत, रागदरेपरहितो 
जायते । तस्य सदा व्यानघी आत्मानुमवलामाय व्यानधौ एकाग्रुद्धिभंवति ॥६४४॥ कीद्गाचरणं घ्यान- 
लाभेतुर्भवतीत्याद--परे ब्रह्मणीति--परे उत्तमे ब्रह्मणि आत्सनि परमात्मनि परमात्मस्वरूपप्रतिपादकागमे 
अनूचान विचक्षणः । धृति सतोप । मैत्री प्रेषा दु खानुत्र्यभिलाप , दया अनुग्रहा््रकितचेतस. परपीडा- 
मात्मस्याभिव कुर्वतो यो मन परिणाम सा दया। धृत्या मैच्या दयया च अन्वित धृतिमेत्रोदयान्वित , स" 
मुनि" सूनृताद्माक्यादन्यत्र सत्यप्रियवाक्याद्धिना अन्यत्‌ मसत्यम्‌ गर्हितम्‌, सावयम्‌, सदपह्लुवादिके भाषणं न ब्रूयात्‌ 1 
अर्थत्‌ नित्य वाचयमी मौनवान्‌ भवेत्‌ ॥६४५॥ 


[ पठ २६२-२६८ ] संयोगे इति--दषटलामे, विप्रलम्भे इष्टवियोगे । निदाने भाविविपयभोग- 
काट्क्षायाम्‌, परिदेवने स्वपरानुग्रहाभिलापविपये अनुकम्पाप्रचुरे रोदने, हिखायां प्रमत्तयोगात्प्राणन्यपरोपणे । 
अनृते प्रमत्तयोगादसदभिधाने । स्तेये भरमत्तयोगाददत्तादाने । मोगरलासु इद्दिविपया. भोगा. तेपा रक्षासु तत्परे 1 
जन्तोः प्राणिन भनन्तससारभ्रमैनो रथवत्मनी भनन्तभवेपु रमणे पापकूपरथमार्गभूते दे ध्याने भूमिर्ययोस्ते 
एनोरथवरत्मनो पापरथसचारमार्गस्वष्पे दुरन्तफरूदायिनो दृष्टोऽन्तो येषा तानि फलानि दत्त. इति दुरन्तफल- 
दायिनी नरकतिर्यगातिदुं खफलदायके आर्तरोद्रे व्याने त्यजेत्‌ मुञ्चेत्‌ ॥ ६४६-६४७ ।॥ वोध्यागमेत्ि-- 
बोध्यो चातु योग्यो मुमृक्षुभिर्य मागम. सर वोध्यागस. । तस्य कपाटे तस्य स्वस्पप्रच्छादकत्वात्‌ कपाटस्द्शे 1 
तथा ते दुर्यान परे मुवितमार्ग्गिलि परे दृढे मुवितपथरोधके । श्वभ्रलोकस्य नरकलोकस्य सोपाने निश्रेणीसदृशे । 
तच्तवेक्षावृतिपक्ष्मणी जीवादिद्रव्याणा यथागमे याथासम्य प्रोक्त तस्य तथा भवन तत्त्व तस्य ईक्षा पुन-पुनेविमर्शेः 
तस्या जावृत्निराच्छादन तस्मिन्‌ पक्ष्मणी ने्रच्छदसद्दो 11 ६४८ ॥ लेरातोऽपीति--यावत्‌ याबत्कालम्‌ एते 
मातं रौदरष्याने रेशतोऽपि स्तोकमपि मनः चित्त समधितिष्ठत आश्रयत. तावत्‌ एप जन्मत्तङ जननवेक्ष उच्चैः 
समधिरोहति अतितुद्धो वर्घते । ६४९ । उवटन्निति-ज्वलन्‌ प्रकाशयुतो भवन्‌ प्रदीप अञ्जन कज्ज- 
लम्‌ आधत्ते धारयत्ति उत्पादयति । पर रविरज्वलन्‌ अञ्जनं न माधत्ते । तया माशयविरोपेग च्यान फलम्‌ भारभते 
शुमाशुभशुदपरिणामविकशेपतया घ्यान शुमाशुमशुद्धफक जनयति । अशुमपरिणामविशेपेण मार्तरोद्रदय नसर्क- 
तिर्यगतिफर ददाति । शुमपरिणामविकशेपेण घरम्थंष्यान देवगतो सूख ददाति । गुव्छव्यानं गुदधोषयोगपरिणामेः 
मुतितिमुख ददाति ।॥ ६५० ॥ प्रमाणनयनिष््पेरितति- प्रमाणं प्रकर्पेण सक्शयादिदोपरहितं वस्तुत्वं येन 
मीयते तत्प्रमाणम्‌ 1 नय, प्रगृह्य प्रमाणतः परिणतिविशेपादर्यावधारण नय. 1 निक्षेप ~ नामादिभि, चस्तु- 
निकूपण निक्षेप । अनुयोग सदादिप्ररनं जो वादिस्वल्पनिश्चयोऽनुयोग. । मनुयोगसहितै. प्रमाणनयनिक्षेषै" 
विशु द्ववः विशुद्धवुद्धिमुनि घर्मध्यानपरावृण सन्‌ तत्त्वेषु जीवादिपु मति तनोति विस्तारयति ।\६५१॥ 
अरहस्ये इति-- यया सतो, ऊाञ्चनकर्मणो पतिव्रता स्त्री, सुवर्णालकारश्च अरहस्ये गोपनोये न भवतः निर्दोप- 
त्वात्‌ } तथा सुवियं परमागमम्‌ अरहस्य निर्दोपम्‌ इच्छन्ति ।६५२। यः स्खर्तोत्नि-य अल्यवोधाना 
मादृशा विचारेष्वपि स्खन्तिय भागम अल्पज्ञानाना मादृशा कार्यकारणविमक्षंसमये स्खलति वस्तुतत्त्व- 
निणंय दातु शमो न भेवति । भसत्यत्वात्‌ ! पर आगम ससारखमुदरे मज्जज्जन्त्वालम्य ब्रुडन्प्राण्युत्तारक. 
क्य स्यात्‌ । सर्वज्प्रणोतमागम्‌ प्रमाणीकत्य “इत्यमेवेदं नान्ययावादिनो जिना “ इति गहनपदार्थश्दधा- 
नमर्थावघारणम्‌ जाज्ञाविचयास्य घर््म्ान जाततव्यम्‌ ॥६५३1॥ अपायविचयं धर्म्यव्यानमाचष्टे--अहो 
मिथ्यातम इति--युवितयोते स्फुरति अपि अनेकान्तद्पं पदा्थनिवटं प्र माणनयप्रकातते प्रदर्शयत्यपि 1 
मिय्यातम अतत्वश्द्धान चिपरोतादिमिध्यात्वसमूह पुंसा मव्यजनाना चैतानि मनासि बन्धयति हिता. 
हितविवेकसून्यं करोत्ति । करु ? रत्नत्रयपरिग्रहे सम्बब्दर्शनज्नानचारिपार्पमोक्षमार्मम्योकारे 1 अहो बश्वर्यम्‌ 
1॥ ईष आक्चास्महे इति-त्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌, एतेषा नरं व्यजनानाम्‌ ला्चास्महु एतेऽपि 
स्त्नत्रयपरिग्ह्वन्तो भवन्त्विति इच्टाम । अस्तक्त्मपा निराङृनरिव्यात्पारः एते भय कवं दुख. 
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निवर्हेण चतुर्गतिदु खनाशनं तत्तव यथा्थमनेकान्तवस्तुस्वरूपं प्रपश्यन्ति । यथा ते तत्स्वषूपं प्रपद्यन्ति तथा 
तेषाम्‌ माशास्महे ।। इति भपायघम्येव्यानम्‌ ।।६५५॥ लोकत्रिचयधर्म्यध्यानमाह--अछ्रत्रिम इति--भय 
खोक अक्त्रिम नहिं केनापि दैवेन रचित । विचित्रात्मा नानाविवस्वखूप । मध्ये च त्रसराजिमान्‌ प्रसनाली- 
सहित वसजीवसमूहशौभित । मरुत््रयवृतः घनवातेन, भनम्बुवातेन, तनुवातेन च सर्वतो वेष्टित । प्रान्ते 
अस्य खोकस्य प्रान्ते अग्रे तद्धामनिष्ठिविः तेषां मुक्ताना धाम आस्पदं निवास तेन निष्ठित समाप्ति गतः! 
मुक्ताना निवासो छोकस्यान्ते विदयते इति भावः । तत ऊर्घ्वं सर्वत्र अरोकाकाश्च एवेति पुन पुन" लोकस्य 
विचारणं लोकविचयवर्म्यव्यानमित्यर्य ॥६५६॥ विपाकविचयधर्मघ्यानमाह-रेणुव दितिं--तत्र तस्मि- 
ल्लोके । तिर्यक्‌ मध्यलोके । ऊर्वम्‌ उपरि स्वर्गादौ । अधः पाताले च । एते जन्तवः वरसस्थावरभ्राणिन" । रेणुवत्‌ 
धृचिर्यया वायुप्रैरिता सती तिर्यक्‌ इतस्तत. ऊर्वम्‌, अव यत्र कुवापि भ्रमति । तथा निजान्येव कर्माणि यानि 
शुमाशुमानि तान्येव अनिर वायुस्तेन ईरिता नोदिता. । अनारतम्‌ ऊर््वधिस्तिर्यकषु स्थानेषु रमन्ति तिर्यगादि- 
देहान्‌ धृत्वा । एव पुन स्मरणम्‌ एकाग्रचेतसा लोकविचयध्यानम्‌ ॥॥६५७॥ इती ति--इति एव प्रकारेण । 
वर्म्यं चतुविघ धर्म्यघ्यान चिन्तयत एकाग्रेण मनसा ) पुन कथंभूतस्य । यतेति ~ यतानि दान्तानि वशीकृतानि 
इन्द्रियाणि चेतो मनस्च येन तस्य मने । तमासि पापानि । द्रव विनाशम्‌ भायान्ति गच्छन्ति । कस्मादिव । 
दाददेति-द्वाद्ात्मा सूर्यः मेपवृपादिराशन्‌ क्रमश गच्छत्यत॒ स दाददात्मा कथ्यते । यथा ूरयस्योदयाद्‌ 
ध्वान्तं पजायते तया इन्द्रियाणि मनश्च वलीकरृत्य घर्म्ये्यान चिन्तयतो मुने. तमासि अज्ञानानि विनाश 
यान्ति ॥६५८॥ भेद मिति---विवजिताभेदम्‌ अभेद परित्यज्य भेदं ध्यायन्‌ । भरेदवजितम्‌ मभेद च 
ध्यायन्‌ ध्याता सूकष्मक्रियाशुद्धो कायवाडूमनसा व्यापारान्‌ सूक्ष्मीकरोतिं । ततश्च पूव्रपिक्षया क्रियाशुद्धो भूत्वा 
निष्क्रियो भवति । योगत्रयरदहित ध्याता ततो निष्क्रियं ध्यानं प्रतिपद्यते स्वीकरोति ।६५९-६६०।। 


कीदुगातमा मोक्ष इ्युच्यते--ग्रक्षोणोभयेति--मनीपिणः स्याद्वादिनो विद्रा मोक्षम्‌ आहू । कथ 
मूतं मोक्षम्‌ । प्रक्षीणेति--प्रक्षीणे प्रणष्टे बन्वहेत्वमावनि्जराम्या कर्मणी द्रभ्यभावाख्ये यस्य स॒ तम्‌ । 
पुनः कथभूतम्‌ । जन्दोवैविर्वाजितम्‌ जन्म ॒चतुरगति्चमणम्‌, दोपाञ्च सावरणानि क्षत्पिपासादयश्च तवि~ 
वजितम्‌ । पुनः कथभूतं मोक्षम्‌ 1 छन्धेति ~ ङव्धा प्राप्ता गुणा अनन्तक्तानादयोऽनन्ता गुणा यस्य तथाभूतम्‌ 
आत्मानं मोक्षम्‌ आहुः ब्रुवन्ति । नष्टा्टकर्माणम्‌ प्राप्तानन्तगुणम्‌ द्रव्यमावकर्मरहितम्‌ न्टचतुरगतिभ्रमणम्‌ 
. दोपरटितम्‌ भाल्मानम्‌ विद्वासं मोक्षं कथयन्ति इति भावे. ॥६६१॥ प्यातुर्येयमाच्ष्ट-मागेसूत्रमिति- 
मार्गो मोक्षमार्गे तस्य सूत्र सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग." तत्‌ व्याता ध्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ 1 क्थ॑भूतो ध्याता 
आगम एव चक्षुरस्ति यश्य स आगमचक्षष्मान्‌ स्याद्वादागमल्लोचन । पुन कथमूत । प्रसंख्येति-प्रषंघ्यानम्‌ 
एकाग्रचिन्तानिरोधो व्यान त्त्र परायण प्रणिवानपर । कि कि ष्यायेत्‌ । भनुत्रेक्षा शरोरादीना स्वभावानु- 
चिन्तनम्‌ । सप्ततत््रं जौवाजोवान्नववन्धस्तवरनिर्ज रामो क्षाश्चेति सप्तततत्वानि तेपा समाहारम्‌ । जिनेश्वर 
प्रकषोणसकररुघातिकर्माणं तीर्थकसरदेवम्‌ च । व्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ ।॥६६२।॥ जाने इति--यथा एतिद्ध तत्त्वम्‌ । 
इति इहु भवम्‌ एेतिह्यम्‌ अाप्तोपदे्च जिनागम । तत्तव जीवादिक यथा जाने वेब्रि तथा तदनन्यघौ' तस्मिन्‌ 
जनन्या घी" यस्य स्र. आगमे एव मति कृत्वेत्यर्थः । अहं श्रुवे भन्यस्मिन्‌ मिथ्यागमे न कदाचनापि मम मति. 
प्रवर्तेत । अह्‌ सर्वम्‌ मारम्भ मुञ्चे प्राणिपीडाहैतुन्यापार भारम्भ तं त्यजामि । ठया जात्मनि जानदर्शन- 
लक्षणे निजात्मनि आत्मानं स्वम्‌ आदवे स्थापयामि स्थिरोकरवे । न वाद्ये वस्तुनि ॥६६३२॥ आत्मायमिति- 
मयम्‌ आमा वोविसखपत्ते. रलव्रमनिवे सक्राशात्‌ 1 यदा मात्मना स्वेनैव करणेन श्रुतन्नानेन । मात्मनि निजे 
स्वपे निश्चलो मवक्ति तदा यास्मानं जानदशनरककणं शम्‌ वाह्यसयोगरहित सूते जनयति । तदा परमासन 
प्रम आला परस्माला सकटमोदक्षयात्‌ केवलज्ञानलामान्व नितरा शुद्धत्वं प्राप्तः आत्मा परमात्मा तस्य 
स्दस्येण घ॒ आसान कभ्ते। यथा वतिः दीपं प्राप्य दोप जायते तया श्रुतज्नानेन जीत्रतत्त्वे एकाग्रीभूय 
विरन्वनान्प्राञ्चन भात्मान जीवो कमते ॥६६४। स्वस्वङ१चिन्तने वआरमेव च्यातृच्यनिघ्येयव्यानफल्पो 
भव वीति दर्यति--घ्यातेनि--जत्मैव व्याता भवतति! यवा युवितपरिग्रहुः प्रमाणनयात्मिका युकिति,, 
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तस्या परिग्रह सुक्तिपरिगह. यथार्थत्वेन सम्यक्तया प्रमाणनयानाम्‌ आश्रय कृत्वा निजस्वह्पम्‌ आट्मा चिन्त- 
यति तदा सर घ्याठोच्यते । रत्नव्रय ध्येय भवतति । चात्मैव सात्मान चिन्तयति निजेनैव स्वरूपेण निजं रूप 
चिन्तयति । अतो ध्यानमप्यात्मैव । रत्नत्रय तस्य चिन्तना्प्राप्यतेऽतस्तदेव आमनोऽनन्य फलम्‌ ! अव 
रलन्रयम्‌ आत्मन सकाशात्‌ अभिन्नम्‌ । मत रलत्नत्रयवान्‌ भरमा रलत्रयमेवोक्त ॥६९५॥ सुखामतेति- 
मात्मन निजस्वरूपे एव रति सुखामृतम्‌ उच्यते । तस्योत्पत्ते आत्मा कारणम्‌ । अत॒षुबोसत्ति्यया 
मूषामूतेश्चन्द्राञ्जायते तथा सुखामूृत्तोदत्ते कारण आल्ैव न स्प्रील्रक्चन्दनादिवस्तूनि 1 मयमातैव निजा- 
नन्दरवे; उदयाचल । परम्‌ अह ब्रह्मापि अत्र अस्मिन्‌ ससारे तम.पादवशीकृतः तमोऽज्ञान तत्‌ पाच इव पाड । 
यया पाशेन कण्ठो निरुष्यते तथाञ््ञानपाशेनायमात्मा तिरुदत्वादचेतन इव स्वस्वद्पज्ञानमूढो भवति ॥६६६॥ 
यदेति--पदा काललल्विमासाद्य पञ्चेद्दियसन्चिपरयाप्तकत्वपर्याय प्राप्य सर्वविशुद्धधा सम्यक्त्व चारप 
च रभते ममात्मा तदा तद्धयानोदयगोचर मे चैतश्चकास्ति । तस्य निजस्वख्पस्य ध्यान चिन्तन तस्य उदय 
उत्पत्ति स. गोचरो विषयो यस्य तथाभूत चेत चकास्ति प्रकाशते । तदा बादित्य सूर्यं अन्धकार निरस्य 
अतमा घ्वान्तरहित जगता चक्ुर्भवति । लोक निजतेजसा प्रकाञ्चयति । तथा अहमपि अठमा तमः भिय्या- 
ज्ञान तेन रहितो भूत्वा भादित्यवत्‌ प्रकाशमयो ज्ञानमयो भूत्वा जगता तरिखोकाना चक्षु स्याम्‌ यधार्थवस्तु- 
स्वख्पदर्शको भवेयम्‌ ॥६६७॥ इन्दरिवजसुस्वरूप दर्शायति निदरनिन-आदाविति--खवेम्‌ इन्दियसुखं 
पञ्चेन्द्रियविपयसुखम्‌ । आदौ प्रारम्भे । मधुचन्मकरन्दवत्‌ प्रतिभाति । पर्‌ प्रान्ते सुवाने तदेव अमघु कटुकम्‌ 
भग्रिय जायतते । यथा हेमन्ते शीतर्तौ प्रात स्नायिपु प्रभातकाले स्नान कुर्वत्सु बद्धिपुं नरेपु तोयम्‌ उष्ण 
भिवाभाति 1 पर्‌ सूर्योदयानन्तर्‌ तदेव नीर तथा नानुभूयते ।॥६६८}॥ सर्वेऽपि यमेन कवलोक्रियन्ते जीवा । 
यो दुरामयेति--य दुरामयदुर्द्े यः यम दुष्टेन रोगेण पोड्यमानत्वात्‌ दुर्् दु्ट- कुरूप. दर्थं दर्शन 
यस्य, रोगेण कररूपाकार जुगुप्स्याकार यो नेर तस्मिन्‌ । य वद्धग्रा्-तनरय ग्रासीकरोति। तस्य 
यमस्य । स्वभावसुमगे प्रकृत्तिसुम्दरे नरे । स्पृहा अभिङपा । केन निवार्यते । न केनापि 11६६ 


[ पृष्ठ २६९-२७० ] जन्मेति-जन्म जननम्‌ यौवने तारुण्यम्‌, खयोगसुखानि इष्टननसहवाससुखानि । 
यदि देहिना प्राणिनाम्‌ । निविपक्षाणि निर्गतो विपक्ष शनूरयेम्यस्तानि यदि भवेयु । तदा को नाम सुघोमति- 
माघ्वर सखारमृत्सृजेत्‌ भव त्यजेत्‌ । गृहीत्वा दीक्षाको नाम जनं तप.क्लेख सहेत । जन्मन दातरुम॑रणम्‌ 1 
योवनस्य शनर्जरा । सयोगसुखस्य श्रु इ्टवियोगदु खम्‌ ॥६७०॥- अलुयाचेतेति ~ मायूंपि न अनुयाचेत 
आयुवृ द्वये न स्पृहयेत्‌ । नापि मृच्युम्‌ उपाहरेत्‌ मू्युमे भूयादिति नाभिर्पेत्‌ ! कालावधि काटस्य म्यदिाम्‌ 
अविस्मरन्‌ चिन्तयन्‌ भृत भृत्य इव द्रन्यक्रोतो दासं इव मासीत्‌ । यथया मृत्य स्वामिन यावक्तालतेनन 
मुच्यते तावत्काल त सेवते तया भायु समाप्तिर्याविन्न भवेत्तात्रत्कार स्वस्येन चेतसा मासीत ।६७१) महा- 
भाग इति ~ महम्‌ मद्य महाभागः महामाग्यवान्‌ । जस्मि भवामि 1 यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ त््वरुचितेजमा 
जीबादिसप्ततत्वाना उचि. जिनदेवेन यत्सप्तत्त्वाना स्वल्प प्रत्यपादि तत्र न दोपकणिकापौति विमशस्घि- 
जातहपेण नचच्छोरिकादानं तदेव तेज तेन । मह सुबिशुद्धान्तरात्मा अतीव निर्मलान्तरात्मा जात । मम 
प्राक्तन वहिरात्मस्वरूप यदन्वकारसदुशमासीत्तन्न्टम्‌ 1 अुनाह्‌ तम पारे प्रति्ठिन मत । सम्प्रत्यह्‌ मिथ्या- 
श्रद्वानत्तम उल्लदूष्य स्वस्वकूपे श्रद्धानल्पे स्थिरो जात. स्वैर वत्तं 11६७२11 जनागमसुघाया दुटमत्वमाह्‌ ~ 
तन्नास्तीति ~ रोके जगति । अहं यत्‌ सुसं दु. च नाप्तवान्‌ न लच्यवान्‌ तन्नास्ति । चतुर्ग्तिमनानि घर्वाणि 
सुखानि दुःखानि च मया अनन्तवार भुक्तानि । पर मया स्वन्नेऽपि जेनागमसुषारघ- न प्राप्त । जागरित्राव- 
स्याया जिनप्रोक्तस्य आगमपीयूपस्ये ञास्वाद दूर एव माखीत्‌ ॥६७दा1 जेनागमसुदादिन्दुमप्यानिहूतो 
जनस्य सारज्वलनशान्तिभेवतोति बदति ~ सन्यगिति ~ एतत्मुघाम्भोवे. एप चातो सुषाम्भोवि एत. 
त्सुाम्भोपि तस्य एतस्य जिनागमपोवूपत्तागरस्य 1 विन्दुमपि मुहू पुन पुनः आिहन्‌ भस्वादयन्‌ अन्तु ! 
जातु कदाचिदपि } जन्म एव ज्चलनोऽग्निः तस्य नाजन पाव न जादेत । तस्य जीवस्य ्साराद्भार- 
स्प कदाचनापि न मवेत्‌ 11६७ ८॥ अधुना नंत. स्वपे पञ्वदयमि श्नोकव्यवर्णवति सूरि । तत्स्वहूप- 
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नानेन तद्धचान कतुं मुञ्चकं भवेत्‌ यतत ~ देवं देवसभासीनमिति ~ ष्यायेदिति पञ्चदशचतमपद्यस्थित- 
क्रियया खवन्ध" । कथभूतम्‌ अहनत ध्यायेत्‌ । देवमिति ~ दीव्यते स्तूयते इन्द्रादिभिरिति देव तम्‌ । पुन 
कथंभूत देवखमसीनम्‌ ~ देवेनििताया उमवमरणसंसदि समासीन रत्नजटिततुद्धसिहाखने पद्योपरि उपविष्टम्‌ । 
पुन केथभतम्‌ पञ्चकल्याणनायकम्‌ ~ पञ्चाना गर्भजन्मतप केवलनिर्वाणलक्षणाना कल्याणाना म्लाना 
दर्वरवतीयं विहितानाम्‌ उत्सवाना नायक्तम्‌ अधीषशम्‌ । पुन कथभूतम्‌ चतुस्विशञद्गुणोपेतम्‌ ~ अर्हत" शरीरे 
जन्मसमये द्ातिशया. संजायन्ते । केवलज्ञान जाते दशातिश्चया भवन्ति । देवकृताइच चतुर्दशातिश्या. सभवन्ति 
मतोऽरटुन्‌ मवति चतुस्विशदुगुणोपेतः तम्‌ । पुन" कथंभूतम्‌ । प्रातिहार्योपशोभितम्‌ ~ अशोकवृक्षा्ष्टपराति- 
हार्याणि तंसरूपञ्चोमितमलक्तम्‌ ॥६७५॥ निरञ्जनम्‌ ~ सय्जन कज्जलं तद्यथा वस्व्रादिक मलिनं करोति 
तथा घातिकेमल्जिनमात्मनो ज्ञानादिगुणान्मलिनीकरोति अत॒ तनिनर्गेतं यस्मात्सोऽर्हन्निरञ्जन. तम्‌ । पुनः 
कथभूतम्‌ परमम्‌ उत्तमम्‌, सर्व॑लोकेपु धरेषठम्‌ 1 रमयाध्चितम्‌ - अनन्तज्ञानादिचतुष्टयरूपया लक्षम्यावलस्तितम्‌ । 
पन. कथभूतम्‌ अच्युतम्‌ न च्यवते स्म स्वस्वरूपात्‌ अच्युतः परमात्मनिष्ठ॒तम्‌ । च्युतदोपौव च्युतो गलित. 
दोषाणाम्‌ ओष समृहो यस्मात्‌ यस्य वा त क्षुत्पिपासाद्यष्टादशदोपरहितम्‌ । अभवम्‌ न मव जन्ममरणादि- 
लक्षण यस्य तम्‌ । भवभृद्गुरुम्‌ भवं संसार विश्नति इति भवभृत तेषा गुर. तम्‌ ~ संसारिणां मन्याना मोक्- 
मार्गोपदेशकत्वात्‌ भवमृद्गुरस्तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । सर्वसस्तुत्यम्‌ सर्वै नरैरदानवैरदेवे पशुभिश्च स्तोतु योग्य 
सरवसंस्तुव्यम्‌ । पुन कथभूतम्‌ । अस्तुत्यम्‌ न स्तुत्यो यस्य कोऽपि, भर्टृत. सर्वेशरे्त्वात्‌ गुणैज्येषटत्वात्‌ च । पुन. 
कयेभूत स्ेशवरम्‌, अनीक्वरम्‌ सर्वेषा त्रिभुवनपत्तीनाम्‌ इन्द्रधरणेद्रचक्रवत्तिनाम्‌ ईश्वर स्वामी तम्‌-1 अनीश्वरम्‌ 
न ईश्वरो यस्मात्‌ अन्य. स अनीश्वर" अर्हूत कोऽपि प्रभुनं वर्तते स सर्वेषामेव प्रभु । सर्वाराध्यम्‌ 
सर्वे इनद्रादिभि गुणव्राप्टर्थमाराघ्य | पूज्यम्‌ । अनाराध्यम्‌ नान्य भराव्यो यस्य सः तमू स्वयमेव 
निजात्मानम्‌ माराव्यार्हन्‌ स्वयंभूरजाति. इति माव । पुन कथंमूतम्‌ सर्वाधियम्‌ सर्वेषा मन्यानाम्‌ 
आश्रयम्‌ तमवलम्बरभूतम्‌ । अनाश्रयम्‌ निरालम्बम्‌ । सरवेम्यो गुरुत्वात्‌ अनाश्रयम्‌ ॥६७६-६७७॥ 
ग्रभवमिति ~ सर्वविद्याना `प्रमवम्‌ सक्लद्वादशाद्धाना मावलूपाणाम्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ । सर्वलोक 
पितामहम्‌ । सर्वेपा तरिभुवनवतिना लोकाना जीवाना पिततामह्‌ः। गणवरदेवादय सर्वलोकानां पितर. 
तेपामपि जिनेश्वर पिता अत अस्मदादीना \भक्ताना स पितामह तम्‌! पुन कथमूतम्‌ । सर्वेति ~ स्वेपा 
स्वाना प्राणिना यत्‌ हितकर रल्नत्रयं तदर्थम्‌ भारम्भ उपदेशो यस्य स. तम्‌ । पुनः कथंभूतम्‌ । गतसवं 
गतेन ज्ञानेन व्याप्तवान्‌ सर्वाणि वत्तूनि य. स गतसर्वं॑सर्वज्ञ इति भाव । पुन कथभूतम्‌ । असर्वगम्‌ 
सवगो व्यापकः तर्वाणि वस्तुनि गच्छतीति सर्वगः न सर्वग. असर्ग अन्यापक. देहमात्रपरिमाणः । स्वदेहे 
एव सर्वेषा जनाना सुखदुःखानुमवोऽतत मात्मा स्वदेहपरिमाणः { नैयायिकवेशेपिक्राणा मते आत्मनो व्यापकत्व 
प्रतिपादितं पर तत्तया न 1 व्यापकत्वे आत्मनस्तच्छरोरेणापि व्यापकेन भाग्यम्‌ 1, “श्वाद्धं एव स्वसवित््या 
स्वात्मा चानसुलादिमान्‌ । यत्त संवेद्यते सर्वेः स्वदेदप्रमितिस्तया” इत्यनेन प्रमाणेन तस्य स्वदेहपरिमाणत्वं 
चिद्ध मवेत्‌ ॥९७८॥ नस्रामरेति--नग्राश्च ते ममराह्व देवास्तेपाः किरीटानि मुकुटा तेभ्यो निर्गता ये 
जदाव्र. किरणास्तेषा परिवेपा मण्डलानि तैर्युवते नभस्तले आाकाशतले 1 भवदिति--मवत पूज्यस्य पादयोर्हय 
युगलं तस्य योतिनः कान्तिमन्तोये नकल त एव नकात्रमण्डनम्‌ । कथंभूतं तत्‌ स्तूयमान स्तुतिव्रिपयीक्रियमाणम्‌ । 
कं अनूचानं. धुतज्ञाननिपुणे. । पन. कयभूर्तै. ब्रह्मोद्य ब्रह्य मवति उद्यं वचनविपय येषा ते ब्रह्मोयास्तं 
मुक्तिपदं वर्णवि । ब्रह्यकामिनि ब्रह्य शुद्धात्मह्प तस्मिच्कामो वाञ्छा येपातेब्रह्मकामिन, तै.। पुन. किमू. 
अष्यात्मेति--आत्मनि अपिकृतक्ष्वासौ नागम अध्यात्मागम. जीवस्वक्पग्रत्तिपादक शास्त्रम्‌ त्मन्‌ वेवोमि 
ब्रह्मनि" तच्टास्यनपृण्यवद्छि- मटडिभि बुदिवित्रियादिनव्विमद्धि योमिमृल्यं व्यानिवर्यमूनिमि स्तूयमानम्‌ 

नर्हन्ति ध्यायेदिति सवन्धो ज्ञेय. ।॥६७९-९८०॥ नीरूपमिति--कर्वमूतमर्हन्त व्यायेदित्वाह्‌ ~ नीत्प निर्गतो 
ल्पात्‌ इति नौहप ठन्‌ गूर्चादिवर्णरदितम्‌ तयापि द्पिताशेपम्‌ छपित् ्ातम्‌ घवलोकिन सकदवस्तुकदम्बक 
येन च ख्पितामेवस्तम्‌ । अब्दं शव्दरहिन शब्दस्तु पुद्मद्पर्याव म अर्दति न विद्यते ! तथापि अव्दनित्ठित 
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शब्देन आगमेन निष्ठित निर्णीत त शब्दनिष्ठितम्‌ ! पुन कथमभूतम्‌ । मस्पर्श योगसस्प्शम्‌ । स्प्यो अष्टविधैः 
शोतोप्णादिमि रहितम्‌ । योम ॒वर्म्यशुक्छष्याने तयो स सम्यक्‌ स्पर्शो यस्य खः तम्‌ 1 भरस रस्ररहित पुन 
सरसागमम्‌ ) खरस सकरपददरव्याणा र स्वमाव. तेन सहित तदुदरग्यस्वस्पन्ञापक आगमो यस्य स तम्‌। 
अयत्रा सरसो भव्यजनमनोमोदकः भागमो यस्य स॒ तम्‌ ।६८१।॥ शुणेरिति--अनन्तन्नानादिमि, गुणः 
सुरभित सुगन्ित्त जात्मा यस्य स॒ त गुणं सुरभितात्मानम्‌ । दोपदुर्गन्वकणिकथापि रहितम्‌ अर्हन्त ध्यायेदिति 
भाव । अगन्धगुणसगमम्‌ गन्धगुणस्य सगमेन रहितम्‌ ! गन्धो गुण पुदुगले वतते सोश्टृति नास्तोति भावः । 
व्यतीतेति--व्यत्तोत विगोपेण अतीत जपगत इन्द्रियाणा सवन्ो यस्मात्‌ । भगवान्‌ केवलक्ञानी यदा 
जातस्तत प्रभृति तस्य मतिज्ञनिावरणक्षयोप्मजाते स्परछनादीद्दरियै संवन्धो नष्ट । भवेद्द्ियसवन्धापगमो 
जातो मगवत । नामकर्मोदयोत्यने्रव्येन्द्ियसवन्वस्तस्य अघातिकर्मणा सत्त्वाद्वियते । पुन कवभूतं तं ध्यायेत्‌ 
इन्दरियाथविभासकम्‌ इन्दियाणा पञ्चेन्ियाणाम्‌ जय विपयमूता रैयपदार्था. तान्‌ भवमासयति जानातीति 
सवमासक तम्‌ ॥६८२।! भर्टत अष्टमूतिमत््व व्धाख्पाति--भुवमिति --भनन्दा अनन्तसुलानि एव सस्यानि 
घाम्यानि तेपा भुव भूृमिरूपम्‌ । पुन कथभूतम्‌ 1 तृष्णा माडा एवे मनछाचिप भग्निज्वाखा. तद्विध्यापने जम्भ 
पानीयष्ूपमर्हृन्तम्‌ दोपरेणूना क्षुत्पिपासादयो दोपा एव रेणव धूल्य तेषाम्‌ उदयने पवनरूपम्‌ । एनोऽवनी- 
रुहम्‌ अग्निम्‌-एनासि पापानि तान्येव मचनीरहा. वृक्ास्तेपा दहने मग्निरूपम्‌ । यजमान सदयनिा सन्तः 
मनेकान्ता. कथवचिधधित्यानित्यादयो ये जोवादिपदार्था तेपा यजमान भब्येम्पो दातारम्‌ । ग्योम जकेपाद्धि 
सम्पदाम्‌ हि यतं सम्पदा समवेसरणादिविभूतीना प्राप्तावेपि अलेपात्‌ अनुरक्त्य मावात्‌ व्योमरूपम्‌ आकाश्चरूपम्‌ 
भर्हन्त व्ययेत्‌। समानुभिति--मग्यारविन्दाना भग्यक्मलानाम्‌ विकासपटुत्वात्‌ आनन्ददायकत्वात्‌ भानुं रवि्पम्‌ । 
चन्द्रमिति--मोक्षामृतध्ियाम्‌ मोक्न एवामृत सुधा तस्य धिय कान्त ॒त्ाछ्ठा चन्रल्पम्‌ इ्यर्दतोऽमूतिरूपं 
प्रतिपादितम्‌ ।\६८३-६८४॥ 


[ प्रष्ठ २७१-२७२ ] अतावकगुणमिति--सवं सकल वस्तुज।त॒अतावकमुणम्‌ तव दमे ताव- 
कारस्त्वदौयास्ते च गुणास्तावकगुणा ते यस्मिन्‌ न सन्ति तथाभूत स्वे विद्यते वस्तुजातम्‌ } सर्व्त्वादिगुणा 
भवत्येव सन्ति अतो भवद्यतिरिक्ता सरवे हरिहरादयोऽतावक्गुणां इति भाव । त्वं तु सर्वगृणमाननः 
खकर्घातिक्मविखयात््वं भवान्‌ सकङानन्तवोधादिगुणाना पात्रमूते । स्वं सृष्टि उत्पत्तिल्प. केषा सर्वकामानाम्‌ 
सर्वापराम्‌ इच्छाना त्व पूरक 1 त्वं भव्यमनोरथप्‌रणस्मर्थं । तयापि कामसुष्टिनिमीरन. कामस्य स्मरस्य 
असुभमनोवाक्‌ कायन्यापाररूपस्य निमीलन विष्वस्कः (९८५ खसुप्तदीपनिवाणे इति--अप्राते 
अलौकिके खसुप्तदीपनिर्वणि-खनिर्वाण नेयायिकानाम्‌ ! बुद्धिसुखादोना नवानाम्‌ नात्तगुणानाम्‌ अल्यन्त- 
मुच्छेदात्‌ जीवो मुक्तो भवति इति मतम्‌ । सुप्तनिर्वाण सस्यानाम्‌ 1 यतस्ते मुक्तौ जीवस्य प्राङतिकल्लाननाश 
मन्यन्ते । दोपनिर्वाण वोद्धानाम्‌ यतस्ते आत्मा दीप श्व तेलक्षयात्‌ सर्वया विनादा पातोति मन्यन्ते 1 द जिने, 
त्वयि मप्राङृते अलौकिके त्वयि 1 जिने आकाश्चवत्‌ रागदेपमोहामावात्‌ शून्यत्वम्‌ । योगनिद्रया सप्तत्वम्‌ । 
दोपवत्केवेलज्ञानेन योतकत्व विद्ते 1 मतः नैयायिकसाख्ययौद्दरूपं जगत्त्रय प्राक्त रत्नव्रवस्वसू्पटीनं वर्तते 
स्फुटम्‌ ।॥६८६॥ चरयोमागंमिति--प्रयी सम्यग्द्शनक्ञानचारित्राणा त्रयमेब प्योदपुच्यते 1 तस्यास्त्य्पा, 
भवान्‌ प्रापकत्वात्‌ भयोमार्मं॑त श्रयोमार्गम्‌ । अरयोषूपं सम्यग्दशञेनादित्रयो एव भवत स्वङ्प ततो.नन्यत्वात्‌ 
अननेरप्णतावत्‌ ! प्रयीमुक्तम्‌, भिथ्पादर्घनम्‌, मिथ्याज्ञानम्‌, भिस्याचारित्रम्‌ एतेपा प्रयो तत्या मुत रद्ितम्‌ 1 
परमोपति खोकतप्रयौस्वामिनम्‌ रत्नत्रयपत्ि वा। अयोव्याप्तम्‌-्रयया लोकत्रितये व्याप्तम्‌ \ केन व्वाप्तम्‌ 
ज्ञानेन । ्रयोतत्त्वम्‌ रत्नव्रयं प्रयोव्युच्यते । तदेव तत्त्व स्वरूप यस्य ठवामूत प्रयोत्तत्वम्‌ । अयीति-- रयो 
लोकत्रयम्‌ तय चूडामणिवत्‌ स्वितम्‌ जिनं ष्यायेत्‌ ॥६८७॥ जगतासिति--जनठा प्रिलोफाना कौमुदोचन््रम्‌ 
भयोत्स्नोत्पादक चन्द्रम । कामेति व्रिलोकाना या नभिक्तपा तस्वुरणाय कल्परावनोदटम्‌ क्षयति कामान्‌ 
सम्पादयति इति कल्यः स चात्तौ अवनीरहृश्व वृक्च' तम्‌ । गुणेति- गुणा. ज्ञानादय त एव चिन्तामणय 
चिन्तितफकदायक्ता मणय तेपा प्यम्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ । जरन्त ध्यायेत्‌ । पुन, फवनूतम्‌ } बव्पाभेति- 


॥। 


धत्य पं० जिनदासचिरचिता [ प्र २७२ 


कल्याणानाम्‌ मागमन तस्य भाकरम्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ ।६८८। प्रणिधानेति--प्रणिघानानि चित्तस्य एकाग्रता 
करणानि तान्येव प्रदीपा तेपु साक्षादिव प्रत्यक्षमिव चकासत प्रकाशमानम्‌ । जगत्त्रयावचर्हिं लोक्यपूजन- 
योग्यम्‌ । सर्वतोमूखम्‌--निदवतर्चतुरिक्ु मुख वक्व यस्येति विद्वतोमृद् ` केवटलानवन्त स्वामिन सर्वेऽपि 
जीवा निजनिजसम्मुखं मगवन्त पड्यन्तीति भावस्तस्य तादशनिर्मलत्वात्‌ । अथवा विश्वतोमुख खलु जलमुच्यते 
तत्स्व मावत्वात्‌, अमितजन्मपातकश्रलारकत्वात्‌ । विषयसुखतृष्णानिवारकत्वात्‌, प्रसनच्नभावत्वाच्च भगवानपि 
विश्वतोमुख उच्यते । अथवा विर्व ससार तस्यति नाशयति निराकरोति मुख यस्येति विर्वतोमुख । भगवन्‌- 
मुखदशनेन जीवः पुन संभवे न सभवेत्‌ । जथवा विश्वत. सवद्धिपु मुख यस्येति विदवतोमुशख तम्‌ । पुन 
कथमूतम्‌ अरहुन्तम्‌ इन्दरादिकृतामनन्यसंभाविनीम्‌ अर्हणामर्हुति योग्यो भवतीति अर्हन्‌ । अथवा अकारश्देन 
भरिर्छम्यते स एव मोहनीय. । रकारेण रजो रहस्यं च कऊम्थते कि तत्‌ रज नानावरणं द्ग॑नावरण च 
दयमेतत्‌ रज उच्यते । रहस्यशषब्देन अन्तरायक्मेच्यिते, एतच्चतुष्टय च धातिकर्मचतुष्टय कथ्यते 1 तद्धत्वा 
भदंणामर्हतीति र्न्‌ तम्‌ मर्हन्तं ध्यायेत्‌ चिन्तयेन्मनसेति ।॥६८९॥ आहुरिति--तस्मात्‌ भगवतो जितेश्वरात्‌ 
परं ब्रह्म परमात्मपदं करे मयत्नाप्य विना प्रयत्नं ठभ्यमिव्याहूर्गणधरदेवादय । तस्मादेव भर्हृत रर पदम्‌ 
दन्द्रसवन्वि सकेरदेवाचिपत्यं करे अयत्नलम्यमाहु. । तथा तस्मात्‌ एव भगवतत दमा इहल्लोकसवन्धिन्य" 
चक्राद्धा सुदर्शनचक्रचिह्ला सकलचक्रिपतिपालिताः क्षितिपश्िय भूमिपतिलक्षम्य अयत्नलम्या सन्ति 
॥६९०॥ यं यमि ति--भस्मयमत्स राः स्यश्च मत्सरश्च स्मयमत्छरी गरवान्यशुभद्ेपौ तौ येपा न ते भस्मयमत्सरा" 
अगर्वा अन्यशुमरिनिग्वाइ्च मनग्याः भन्यात्ममार्गेषु य य भावम्‌ अभिभ्राय तत्वदाय अन्त" मनसि दवति विभ्रति, 
अर्हत्पदप्राप्तये स स मावस्तर््रैव रीयते तस्मिन्नेव पदे छोनो जायते । सख भावः प्रकपं प्राप्य अर्हत्पदप्राम्ति 
कारणं भवति । एतदेव सोदाहरण विवृणोति ॥६९१॥ अनुपायेति--पुस्तल्णा पूमास भव्या. त एव 
तरवो वृक्षास्तेपा मनोदक मनरिचत्तमेव दक पत्र तत्‌ अदुपायानिलोद्श्रान्तम्‌ मनुपाया. मोक्षप्राप्तेरमार्गा 
मिथ्यादर्शनादयस्त एव भनिलास्तेरुद्‌भ्रान्तम्‌ । प्रर यदा ते भनिला शाम्यन्ति, तदा चिरादपि दीर्घाक्तालादपि 
भूमावेव कीयमान भज्येत । यथा तरोर्द वा तेनोपरि नीयते पर तस्योपशमे तत्पुनरव आगत्य भूमिमाध- 
यत्ति तया भव्यमनोदकं पुन॒भर्हतस्वखूपा मूमिमाश्रयति । ज्योतिरेकमिति--दइदं परमात्मज्योति । एकम्‌ 
अद्दितोयम्‌ । दद पुद्गल षिर्माकाशकालेपु नोपलम्यते } परम्‌ भस्य परमात्मनः वेप । करीपेति--करीषं 
शुष्कगोमयम्‌ । दमा पापाण समित्‌ शुष्कतृणकाप्ठादि- ते. सम चुल्य अयं परमात्मा स्वस्मित्रेवोपलम्यः | 
परं तदप्राप्तं परमात्मन प्राप्ते. तया अग्निप्रान्तेर्च उपायज्ञानामावात्‌ दिड्मृढा. पथिका ईव जीवा" मव- 
कानने संसारारण्ये । भ्रमन्ति विचरन्ति! गोमयेऽग्नि शौघ्र प्रकटो न स्यातु तथा स्त्रीषु परमात्मा पारम्पर्येण 
प्रकटो मवति 1 पापाणे भग्नि" शीघ्र प्रकटो मवति तथा पुसि आत्मा तस्मिन्नेव भवे प्रकटो भवेत्‌ परमात्मदबा 
प्राप्तुम्‌ अहौ मवेत्‌ । नपुसके च स्वीवत्‌ ॥६९२-६९३॥ परापरेति-- पराः प्रेष्ठा गणवरादय । अपदा 
गृदस्या- तेपु परं श्रेष्ठम्‌ । एवम्‌ उपर्ुक्तप्रकारेण चिन्तयतो मनति स्मरतो यते"! ते ते मावा छोकौत्तरभिय 
जगदुक्छृष्टसम्पद्धि" युक्ताः । मततीन्दिया अतिक्रान्तेन्दियत्रिपया- भवन्ति । परात्मन स्मरणात्‌ सामान्यजन- 
दुरखभा- अवविज्ञानाचतिश्चयविदरेपा लम्यन्ते । पररा अनगारकेवकिनि तेम्य परा उक्कृष्टा गणवराः तेभ्य. 
परो जिन. इति । जिनेश्वरत्‌ न कोऽपि प्रेष्ठ. ॥६९४॥ ठयोमेति-यथा व्थोमाकाशं स्वयम्‌ भमूर्तमपि 
छायानरेति--छाया प्रतित्रिम्बं तेन युक्तो नर तस्य उत्सद्ध खवद्ध मवति । तथा अयम्‌ आत्मा योगयोगात्‌ 
ध्यानयोगात्‌ प्रच्यक्ष वीक्षणम्‌ अनुभवो यस्य तधा मवति । किक कष्वित्निनित्ती मनुष्य. स्वशरोरच्छाया- 
खोकनं करोति । छायालोकनाम्यात्तवद्चात्‌ वियत्ति छया व्रिनापिस ता वीक्षते एव ध्यानाम्यास्रात्‌ मासा 
ध्यात्रा दुद्यते ॥ ६९५1 

[ प्रष्ठ २०७३-२८० } न ते गुणेति--यत्‌ यस्मा्तारणात्‌ योगन्य॒ व्यानस्य योतनेन प्रकाशेन । 
जस्तततमद्व ये निरस्ता जाननमुच्चये येन स्युः श्रकदत्वं न प्राप्नुयुस्ते गुणाः नैव । यत्‌ न जायते ठञ्ज्नान नैव 
या नोदूवतिं ना दृष्टि्नास्ति 1 यन्नोत्यथते ततमुलमपि ने । अस्यैदम्पर्यमेतत्‌--मास्मनि निरस्तकर्मणि सरवे 





॥॥ 


-पु० २७६ । उपासकराध्ययनटीक ` ध८६ 


गुणा । सकर तानम्‌ । सकलं दर्शनम्‌ । सक सुख च उलयन्ते ॥६९६॥ देवम्‌ इति--जगल्मयीनेमं 
सफलरोकोचनम्‌, देव जिनेश्षम्‌, तथा व्यन्तराश्च देवता शाघनदेवतादय पृजाविधानेषु पूजाभिवेकादौ 
सरम समानमाना पश्यन्‌ वोक्षमाण मध दुर व्रजेत्‌ अधोलोक दूर नरक गच्छेत्‌ उत्पद्येत । व्यन्तरदेवताभि 
तुल्यत्वम्‌ अर्हतोऽस्तोतति सकल्पेन महानविनयो भवति जिनेन्द्रस्य तरत ॒पापलेपादधोगतिप्राप्ति स्यादेव ॥\६९७॥। 
ता इति--ता शासनयक्षयक्षिप्य मोमुखचक्रेशवर्यादय , क्षेत्रपाः दिक्यालादयो देवता । परमागमे क्षासना- 
धिरक्षाथं जिनमतरक्षणाय कल्पिता सूरिभि मन्यन्ते स्म 1 अतो यज्ञाशदानेन पूजाशेपद्व्यवितरणेन सुदृष्टिभि 
सम्यण्दरशनधारिभिरभव्यैः माननोया पूजनीया 1 तथा सकत्पेन पूजिता भव्याना सम्यवत्वहानये ता न 
मवन्ति। ता जिनसदृशा ने माननीया किन्तु जिनाद्ीना च्ाततव्या ॥६९८॥ तच्छासनेति---तस्य 
जिनेश्वरस्थ शासने मते एका दृढा अद्वितीया भक्तियेपा तादृश्चा सुदश्चा सम्यग्दर्घानवता सुव्रतात्मनाम्‌ अणुब्रतिना 
ता सपुर्दरा सोवर्मद्धसदिता स्वयमेव सन्तुष्टा भूत्वा प्रसीदन्ति प्रसन्ना मवन्ति ॥६९९॥ तद्धमंति- 
तद्धे जिनप्रोक्ते घरमे बद्धकक्षाणा दृढनरबुद्धोनाम्‌ । रल्वरयधारणात्‌ महीयसा श्रेएठनामापन्तानाम्‌ । मनोरये. 
मनोऽमिलपिते 1 उमे यवाभूमो यौ आकाशं भूमि भूतलम्‌ नभोमूतले 1 कामदुघे स्याताम्‌ । इष्टदानसम्यं 
कामयेनू मवेताम्‌ ॥॥७००॥ वरोपलिप्या चेतसो रिक्तत्वमाह्‌--कु्या दि ति--जन तपोऽनश्चनादिक कुर्यात्‌ 
वरिदवीत । मन्त्रान्‌ जपेत्‌, देवता ता नमस्येत्‌ नमस्ुर्यात्‌ 1 यदि तच्चेत तस्य मन सस्पृह्‌ वरोपलिप्सयाकुलं 
स्पात्‌ स सम्यग्दृष्टि ब्रतिको बा अपुच, परस्मिन्‌ स्वर्गादौ इद्‌ च मरिपत्लोके रिक्त फचशून्यो भवेत्‌ 11७०१॥ 
अ्कारजप करणीयं इत्ति निवेदयति--ध्यायेत्‌ इति--गुष्पज्वकवाचकेम्‌ अर्ृत्मिद्धादिवरपेष्डठिता पञ्चाना 
वाचक प्रतिपादकम्‌ । वाडूमय पञ्चनमस्कारमन्त्र घ्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ एकाग्रौमूतमानसन । एतद्धि वाटूमय सर्व 
विदाना सकरदिद्ानाम्‌ 1 अयिष्ठानम्‌ आधार मृतम्‌ ! अविनश्वरम्‌ अविनाक्ि ज्योति" । अपूर्वम्‌ चन्द्रसूर्यादिपु 
नोपलब्धं कदापि सङटपदार्थप्रकाश्कम्‌ :७०२। ध्यायन्निति-इद पञ्चपरमेष्ठिवाचकम्‌ ॐ इत्यक्षरम्‌ । 
धस्मिन्देह मन्दरमुद्रया मस्तकोपरि हस्तद्वयेन शिखराकार कुड्मल, क्रियते स्र एव मन्दरो गिरिः । इति 
विन्यस्य स्थापयित्वा । ष्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ । सर्वनामादिवर्णा्हम्‌ सर्वाणि यानि नामानि पञ्चपरमेष्ठिनाम्‌ 1 
तेपु आदिवर्णस्य अहं योग्यम्‌ । वर्णाद्यन्त सवोजकम्‌ वीजाक्षरोपितम्‌ 1 पञ्चपदप्रयमाक्षरेण योग्यम्‌ अर्हन्‌ 
शब्दस्य “अर्द' इति गृह्यते 1 अशरीर "भर' इति 1 सूरि (जय इति ! अव्यापक “मः इति । मुनि “मः इति । 
प्दचात्‌ 'ख्पे रूप प्रविष्टम्‌" इति वचनात्‌ अकाररकारार्च रुष्यन्ते । तदनन्तरम्‌ अर्ह इत्यत्र उच्चारणार्थः 
सकार श्षप्यते । 'मोऽनुस्वार व्यञ्जने" अर्हम्‌ इति तवं निष्पन्नम्‌ ॥७०३॥ तपश्ुतेति--तपसा श्रुतेन 
ज्ञानेन विहीनोऽपि ! तद्धधानेति-तद्न्यानेन बाविद्ध ग्याप्त मानस यस्य सर पुरुप । तत्तत्वेति-- तत्त्वे ॐ 
मर्हम्‌' इत्यादिमन्त्रस्वूपे तत्त्वे सुचिः धद्धानं तत्र दोप्रा घो वृद्धि यस्य स्र जन । जातु कदाचनापि } तमाम्‌ 
अज्ञानानाम्‌ ! स्रष्टा उत्सादक न भवति । स्र जक्ञोन भवति) उपयुंक्तमन्त्रविन्तनेन ख न्नानी स्पात्‌ ७०७५] 
स्यैव मन्त्रस्य समाधिभरणे चिन्तन कार्यम्‌--अधीवत्येति--पर्वशस्म्राणि भालहितस्य कत्‌णि अघोत्य 
पटित्वा । परम्‌ उत्तम तप॒ विधाय कृत्वा च 1 अन्ते मृतिस्तमये, अनन्यचेतसः अन्यस्मिन्‌ अश्नादौ, शरीरे च मन 

अकृत्वा । पञ्चपरमेष्ठिचरणेपु मन स्थिरीकृत्य इमम्‌ मन्य स्मरन्ति ।॥॥७०५।॥ मन्त्रोऽयमिति--जय मन्य. 
स्मृतिधाराभि. पज्वपरमरेष्ठिवुणस्मरणजखूधारामि । यस्य मुनेराराघक्स्य गृहिणो वा चित्तम्‌ अभिवर्षति 
अभिपिरूवत्ति ! त्स्य सर्वं रुद्रेति शुद्रश्च ते उपद्रवा उपरा तत एव पाव रजासि प्रशाम्यन्ति 

नश्यन्ति । श्षु्रदेवतिर्यग्मि. छता पीडा अनेन मन्त्रेण नश्वन्तोपर्यः ५७०६ अषपविच्र दति--जन्मुः 

अपवियः नपृत्ताद्ध- जश्युचि, । पवित्री वा स्नानादिभि शुविर्वा। पुस्विति नीरोग ! दुःस्थि्तोप्पि चा 
सरोगोऽयि वा। या कापि भवत्ववस्या एवर्स्मृते अस्य मन्परम्य स्मरणात्‌ 1 खवसम्पदा सकलवेमवानाम्‌ जास्पदं 

स्पानं भवति 11७०७॥ उक्तम्‌ इति-- लोकोत्तरं व्यानमुव्तम्‌ । शछौकिक किचिचत्स्वोकन्‌ उच्यते 1 प्रजो 

प्रपञ्चेन इतस्तत प्रतिपादिताना विषयाणाम्‌ एकत्र प्रतिपादन भ्रकोर्णकम्‌ । तशय प्रपञ्चो विस्नरस्तेन । 

पुनः कयत त्त्‌ द्‌्टादृष्टसखाव्रयम्‌-- दृष्टष्‌ अआशरोग्वम्‌ यनादिन्वामश्च । वद्‌ एव स्वपदिरूम्‌ तयोः 

९६२ 


४६० पं० जिनदासविरचिता [ प° २७३- 


श्वय भाधार व्यानम्‌ उच्यते ।॥७०८॥ पच्चमू्तिमयमिति--पञ्वमूर्तय अर्हस्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधव, 
श्चेति तंनिवृ चतं पड्चमूतिमयम्‌ । वीजं ॐ इत्यादि वीजाक्षरम्‌ नास्षिका्रे निधाय विचिन्तयन्‌ जपन्‌ । चेत. 
सन तषमे श्रव्ये निवाय स्यापयित्वा दिभ्य ज्ञानम्‌ मवाप्नुयात्‌ लमेत ॥७०९। यत्र यत्रेति--यस्मिन्‌ 
यस्मिन हूपोके इन्दिये स्पर्चनादो । अचल मन निदधीन। तत्रतत्र अयं वाद्यग्राह्याश्रय वाद्यैरिन्दियर्राह्यो 
यः" भआध्रय बधारस्तज्जन्यं सुखं छभेत प्राप्तुयात्‌ । इद्दियग्राह्या ये पदार्था तेम्य सुखं समेताराघकः 
॥७१०॥ स्थूलं सृष्ष्ममिति--स्पूक सूषषम चेति ध्यानस्य भेदौ द्रौ । एक स्थूल तत्त्वाश्रय द्वितीय सृक्षप 
वौजसमाश्रय वौजावारम्‌ । माद्येन स्थेन कामम्‌ अभिलषितं स्वर्गादिपदम्‌ । द्वितीयेन परं पदं मुक्ति 
लभते ।७११॥ पद्ममिति--पूर्वम्‌ आदौ 1 पद्म कमलम्‌ उत्थापयेत्‌ नामो स्वमावेन स्थितं कमल चालयंत्‌ 
पड्चात्‌ नालाकारेण नाडी नालिका सचाल्येत्‌ । नाडा कृत्वा म्तः हदय प्रापयेत्‌ 1 पश्चात्‌ मक्ञ्चतु्ं 
पुथ्वी-अप्‌-तेजो-वायुमण्डनानि नासिकामव्ये सूद्ष्माणि स्थितानि सन्ति । तानि चेतचि आत्मविपये । प्रचारयतु 
योजयतु ॥ इति टिप्पणे ॥।७१२। दीपहुस्त इति~-यधा दीपहस्त॒करधृतदौप करिचन्नरः कििद्रस्तु 
आोक्य त पदार्थम्‌ आलोकनानन्तर त्यजति | तया ज्ञानेन जेयमालोक्य पश्चात्तज्जानमत्सजेत्‌ । सानेन प्रथम 
य॒ पदार्थो नातस्त समुत्सृज्य अन्य ज्ञेयम्‌ भाश्वयेत्‌ ततस्तमपि पदार्थम्‌ परित्यजेत्‌ ॥५७१३॥ सवंपापाल्लवे 
इति- सर्वेति सककप।पानाम्‌ आत्वे आगमने क्षीणे ' सति, व्याने भावना भवति । ध्यान कर्तेन्यमिति विमर्शो 
मनसि स्फुरति । परं येधा बुद्धि पापेन उपहता वर्तते तेपा मनसि ध्यानवार्तापि दर्छभा भवति । यदा चारि 
मोदनीयकर्मणा क्षयोपञ्चमः संपद्यते तदा भात्मव्थाने मनो रीन मवति प्ररं क्पायाणाम्‌ उत्कटा येषा 
हदि जागत्ति तेपा ध्याने मनागपि मनो न लीयते ॥७१४॥ दधिभावगतमिति-क्षोरं दुग्धम्‌ उत्तरपर्याय 
दधिमवि प्राप्त पुन तच्चिजावस्या न याति । तथा तत्तवज्नानविनुद्धात्मा तच्च जीवादिक तस्य ज्ञानेन विशुद्धौ 
निर्मल गात्मा यस्य स आराधक व्यात्ता पुन" पापैर्न लिप्यते, तस्य घ्यातु" पापे बुद्धिर्न प्रवर्तते इति भावः 
॥७१५॥ मन्द्‌ मन्द मिति--घ्याता वायु मन्द मन्द शनै. शनैः क्षित्‌ मुञ्चेत्‌ । तया मन्द मन्दं विनि- 
क्षिपेत्‌ भाक्पेत्‌ । क्वचिदरायुर्न धायंते न रष्यते । न च शीघ्र प्रमुच्यन्ते । शनै हाने वायुर्मो्तन्य । वायोश्चिर 
निरोधाहेदस्य मनसङ्च स्वास्थ्य विनथ्येत्‌ । शीघं तद्विमुक्तेदच चेतश्चाञ्चत्य प्रजायेत ॥७१६॥ रूपमिति- 
योगिनः घ्यातु, गतिः स्वप प्रमावो वा विचिच्रा विस्मयोत्पादिका वर्तते। यतः ते विद्रुरत स्थित सूपं 
स्पशं रम गन्धं क्षव्द चैव असत्नरमिव समोपस्यमिव गृह्भुन्ति जानन्तोत्यर्थं । निर्मले मन्सि विमले दर्पण 
श्व भावा. स्वस्वरूप निदधतीति ज्ञेयम्‌ । दग्धे वीजे इति-यथा वजे अज्खरोत्पत्तिकारणे । अत्यन्तं द्ये 
सति ततः अद्धुर न प्रादर्भवति नोयते । तया कर्मवीजे मोहकर्मणि ज्ञानावत्यादिकर्मकदम्बके प्ररोहण- 
कारणे दग्धे सति मवाद्भुर जम्माद्भुर न रोहति न जायतते ॥७१७-७१८)) नायावित्ि--नामौ तुन्दीकूपे । 
चेतमि ह्ये । नासाग्रे नासिकाग्रे । दृष्टौनेकरे) मारु छलटे। मूधनि दिरसि। च कायमसेवरे। व्पाता 
नोस विहारयेत्‌ विचारयेत्‌ । मन एव दनः मनोदस् तम्‌ } एव ध्यात्रा विदिते सति यत्र करत्रापि मनस 
एकाग्रता स्यात्‌ 1७१९ यायादिति--नर. व्योम्नि नाकाक्ञे । यायातु गच्टेत्‌ । जने तिष्ठेत्‌ 1 अनलाचिपि 
अगिनज्वालाया निपीदेत्‌ उपविदोत्‌ । मनोमर्स्रयोगेण मनसः स्थिरीकरणेन, मरस्टरयोगेण च प्राणायामेन 
च॑ रास्यरपि न वाध्यते । शस्व्रप्रहारेण अवयवा न दियन्ते। एव जनमनोविर्मापकं सामथ्यं ध्यातरि 
पराणायामध्यानात्‌ उद्वति ॥७२०॥ जीवं इति- जोव सतारो । दिवे. मक्न" । शिव मुक्त, जीवः 
ससारो अय कश्चन मेद अत्ति किम्‌ नास्ति! यएवे जीव सखप्तारी सएव शिवं जीवत्वेन उमयोरपि 
जमेदात्‌ । परम्‌ एकः जीव परादयवद्धः कर्माष्टकपीडित- वर्तते । अपर पुन शिव पा्रामुक्तोऽस्ति ॥७२१॥ 
आत्मनो ध्यान कवं क्रियते । साकारमिति--षवं वस्तृजात्त माक्रारम्‌ भाकारेण सहित नश्वरं विनाश्च- 
ठम्‌ ! नना्ार यदस्तं तन्न द्रष्टु शक्यम्‌ । अत पक्द्रपत्रिनिमुक्त साकारतायुक्तं निराकार च यस्य म्वन्पं 
न पिते म जीव योगिनि कथ व्यायते उच्यतामिति प्ररे मूरिराद्--अत्यन्तमिति-देदोत्वयन्त मलिनः 
तप्नधानुमूतत्वात्‌ । परम्‌ अष्मा तथान । कोदुशत्तहि ष, पूमान्मा भत्यन्तनिर्मद सप्तवातूपेतत्व 


४ 
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देद्स्य स्वषप न तदात्मन । स तु नितान्त निर्मङ । एनम्‌ आलान देदाच्छरीरास्पृथक्‌ कृत्वा विभिन्नं 
कृत्वा तस्माचनित्यम्‌ अविनाशिन त विचिन्तयेत्‌ ध्यायेत्‌ ॥७२२-७२३॥ तोयमध्ये इति--यथा तोयमध्ये 
जलमध्ये । तेल पृथक्‌ तिष्ठति ! नोरक्षौरवत्‌ अन्योन्यप्रदेशप्रवेशस्तयोनं भवति । तथा अस्मिन्‌ शरौ रमच्ये 
पुमाज्जीव पृथर्तया मास्ते वियते ॥७२४1) 


[ प्रछठ २८१-२घ८्४ ] दध्नः सर्पिरिवेति-यया उपायेन मन्यनदण्डेन मथित्वा दघ्न. सिरधृत पृथक्‌ 
क्रियते तथा तक्ज्ै जीवस्वष्टगाभिक्तै. चिरम्‌ भनादिकाठेन ससर्गवानपि नोरक्षोरमिव देहत, आत्मा शरीरतः 
देहात्‌ पृथक्‌ क्रियते । केन ष्यानोपायेन ॥७२५॥ पुष्पामोदाविति-यया पुष्पात्‌ मामोद मन्य भिन्नः। यथा 
तरोकूच्छाया भिन्ना 1 तद्रत्‌ देहदेहस्यौ ज्ञातन्यौ । देहजोवौ प्रतिपत्तव्यौ । देह पुष्प्दश. साकार जोवस्तद्‌गन्ध- 
तुल्य निराकार । देह तस्वत्‌ जीवस्तच्छायेव । यद्रा तौ रुपनविम्बवत्‌ देह लपनवत्‌ मुखवत्‌ 1 आत्मा आदर्श 
गतमुखविम्बवत्‌ । यद्रत॑सकखनिष्कठे सकल अर्हन्‌ निष्कलः सिद्ध. तत्र सकलनिष्करे ॥ ७२६ 1 एकस्तम्भ- 
मिति--हद रौर योगिना गृहम्‌ नेहमिव । यथा गृह स्तम्भैः सहित वर्तते तथा इद योगिशशरोरम्‌ । 
एकस्तम्भम्‌ एकः स्तम्भ. यत्र॒ तयामूतम्‌ 1 एकस्तम्भ जीवे चेतना लक्षण तदेव लक्षण स्तम्भभूतम्‌ । गृहे 
हाराणि विदयन्तेऽत्र नवद्मराणि सन्ति, शरीरे नवछिद्राणि सन्ति । दे नेषे नासिकारन्घद्यम्‌ 1 कर्णरन््रयुगम्‌ 1 
मुखरन्घ्रम्‌ । क्िदनरन्ध्रम्‌ । गुदरन्ध्रमिति नवरन्धर शरीरम्‌ । एतानि रन्ध्रण्येव शरीरस्य दवाराणि । पञ्च- 
पञ्चजनाधितम्‌ ~ यथा गृह पञ्वजना मनुष्यास्तैराभ्रितम्‌ । तथा योगिना शरीरगुहूमपि पञ्च इन्द्रियाण्येव 
पञ्चजनाः मनुष्या तैराधितम्‌ 1 यथा गृहम्‌ अनेककक्ष वदहुप्रकोष्ठक विद्यते । तथा योगिना शरीरमिदम्‌ 
अनेककक्ष नाभिक्रमलादिनानावयवोपितम्‌ ॥७२७॥ ध्यानागरतान्नेति-योगिना चित्त योगान्यवे योगो 
व्यान त एव तश्य वान्यव" माप्तजनस्तत्र तथाभूते शरीरे रमते सतुष्यति 1 कथमूत्तस्य योगिन । ध्यानेति- 
ष्यानतेव ममुतान्न पोपृूपान्न तेन तृप्तस्य सौहित्य प्राप्तस्य 1 पुन. कथम्मूतस्य । क्षान्तीति--क्षान्ति. क्षमा सैव 
योपित्‌ जाया तस्या रतस्य स्नेह कृतवत. ॥७२८॥1 रजञ्जुभिरित्ि--यया रज्जुभि प्रग्रह । कृष्यमाण चोय 
मान, । हयोऽश्व' षपारिष्लटवश्चञ्चल. । स्याद्धवत्ति। तया इन्द्रिये स्परनादिमि । कृष्ट. परेरित्त । मात्मा 
क्षणम्‌ एकक्षणक्रालमपि ष्याने न छोयते रीनो निश्चलो न भवति । यो दुष्टाश्व, स्यात्स प्रेरितस्तिष्ठति 
खचितश्चलति तयेन्दियै खचित्त भाला चरति न त्तिष्ठति! अत्त आसमान इने शने वश्च करोतु ॥७२२।। 
रक्षामित्ि--षकलीकरणविधिना स्वाइगरक्षण विधाय । तथा सहरणम्‌ ओद)रिकशचरीरमस्मन हरण कृत्वा । 
वैक्रियिकशरोरं चोत्पाद्य 1 गोमुद्रामृतवर्पणम्‌ सुरभिमुद्रयामृतवर्पंण च कृत्वा । स्वयम्‌ आप्तष्पवर आम्तोऽर्ुन्‌ 
तस्य इपर. परमौदारिकदेहस्योऽहमिति मावयित्वा सप्तम्‌ अर्टन्त चिन्तयेत्‌ सकलोकरणे पूवं यया शरीररक्षा 
क्रिधते । पडचात्‌ अग्नित्वे दहनलक्षणं संहरणम्‌। चन्द्रादरुणमण्डलात्‌ अमृतवर्पे सुटि कृत्वा । स्वपम्‌ बाप्त- 
षपघरः आप्तम्‌ अरन्त चिन्तयेत्‌ इति माव । ( टिप्पणे } ॥\७३०\॥ धूमवत्‌ इति --वू भवत्‌ पाप निवत्‌ 
मघ परिक्षयेत्‌ । केन गुरौजेन 1 (ञ्‌ ) कारेण 1 तेन कारणेन तद्रणेन अमृतवर्भेन पक्तारेण । मुहू मुहू. वार 
वारम्‌ ॥१७३१॥ पद्मवोरघरुवासनवर्णनम्‌--संन्यस्ताभ्यामिति--उन्यस्तान्या संस्विनान्प्राम्‌ जवोटित्र- 
भ्याम्‌ अपस्वरणाभ्पाम्‌, पञ्चामनं भवति । अ्वेष्पिरि सवध्नोषपरि युक्तित अडून्रिम्या स्यापितास्या बोरान 
भवति । तया ममु त्फाम्परा उमघुटिक्राम्या सुखासन भवति } टिप्पण्यामिदम्‌ खवन्नोरव. पादौ तदा पद्मासनम्‌, 
सवेथ्नोष्परि तदा बोरान दृष्टो उपरि दृष्टो तदा पर्यासनम्‌ ॥७३२)) तग्र सुखाउनप्येद लक्षणम्‌-गुल्फो- 
त्तानेत्ति-गुत्फयो पुटिकयोः उपरि उत्तानो ऊर्घ्वतलो थौ करौ देस्तो तयो अडगुष्ठे रेवा. रोम्णाम्‌ आकिः 
पक्ति नासिका नासा च समदष्टि- समा कुयुं विदष्यु । नातिम्तव्पो न अतिशयेन स्तव्यः स्थिर । न वामनः 
नात्तिनन्रः 1७३३॥ ताठेति--तालस्य वित्ते च्रिनागस््यश तृत्तोयमामश्चतुरुठ तावन्‌ मध्ये अन्तरम्‌ 
अटघ्रघोदचरणयोयेस्य स ताकरुिमागमव्याटचि । पन फथमूतत योगो । हियरति - स्थिरे निवन शो्षसधरे 
मूधगरोवे यस्य म॒! पून कथभून- स्मनिष्मन्देति-पाष्ण्ययरौ गुरकयो अधप्रदेताग्रौ । जानुनी ऊर्प्वंणो र्मी , 
दृस्तो करौ चोन नयने समानि निस्पन्दानि च निश्वलानि च पा्प्य्रजनुूहम्तखोचनानि पन्य च । \ 


= 
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योगो व्यानयोग्यः ।॥७३४॥ घ्यानजं विधिमाद्‌-नचेति--न नलक्रन्ति ननखाना छृन्तन दन्तै. कार्यम्‌} न फण्ड्ति, 
हस्तेन अद्धखर्जन नैव विवेधम्‌ । न ओष्डभक्तिः भोष्ठयोरनावृतता न विधेधा । ओष्ठो पिधाय व्यान विधेयम्‌ । 
न कम्पति, शरोरकम्पन न कार्यम्‌ । न पर्वगणिति पर्वणा कराद्धछोना ग्रन्थीना गणित्ति गणना.न कार्या । नोषित, 
त भाषण वक्तव्यम्‌ । अःन्दोक्िति स्मिति तरीरस्य आन्दोलन सिमतं हास्यं च न विपेयम्‌ ॥७३५॥ न कुया- 
दिति--दूर दृक्पत. दुर दुगम्थामवनोकनं न कुर्यात्‌ ! नैव केकरवीक्षणं तिर्यगवलोकनं नेत्राभ्था नैव विवेयम्‌ । 
न स्पन्दमिपि--पक्ष्ममालाना स्पन्द पदमपुटाना स्पन्द चलनं नैव कुर्यात्‌ । नासराग्रदर्शन नाघाया अग्रे दनि 
लोचने यश्य स ॥७३६। विक्षुषराक्षेपेति--विक्षेभो मनसदचजञ्चलता । आक्षेपः अपवादः ¦ समोहो जडता 
मोद्य वा । दुरीहा दुरभिप्रायः । एमि रहिते हूदि मनसि क्व्यतत्तवे च छन्वजीवादिस्व रूपज्ञाने सति । भय 
यङेपः सकख. ध्यानजो विवि. ऽग्रानपरिक्तर करस्यो निजायत्तो भवेत्‌ ॥७३७॥ 


इ्यु पासकाध्ययने ध्यान विधिर्नाम एकोन चत्वारिंशः कल्पः ॥३९॥ 


४० श्रुताराधनविधिनौम चत्वारिशत्तमः कल्पः। 


[ प्र २८५-२८७ ] यस्या पदद्यमिति- यस्याः जिनमुखीद्धवायाः सरस्वत्या पददयं चरण. 
युगं स्या्न्त त्याद्न्तं च । अलद््‌कृतिगुरमयोग्यम्‌ नृपुरयुगलोचितं शब्दालद्धारार्याल द्रौ अलद्कृतियुरम 
तस्य योग्यं तेन भूपित्तमिति । पुन कथमूत तत्‌। लोकव्रयेति-लोकच्रयमेव भम्बुजसर. कमलपरोवर तत्र प्रविहारि 
प्रकरेण विहरणशीलम्‌ 1 हारि मनोहर च । ता देवी शारदा सलिलेन जलेन सेवे पूजयामि । कथभूता देवीम्‌ । 
कवीति ~ कवयः एव दयुतरव कल्पवृक्षा. तेपा मण्डनाय शोभां कल्पवल्ली कल्परताम्‌ । पुन कर्थ॑भूठाम्‌ । 
वानिति--वाचा विलास वाविलासः तस्य वसति गृहुभूताम्‌ । इति तोयेन सरस्वतीं पूजयेत्‌ ॥ ७३८ ॥ 
यामन्तरेणेति--पा जिनशारदाम्‌ अन्तरेण विना सकलार्यषमर्थनोऽपि सकटाश्च ते अर्था. जीवादय. 
घर्मार्थकाममोक्षा वा तेपा समयनोऽपि प्रतिपादकोऽपि। वोव अविगम ज्ञात्रम्‌ । भवक्ररितस्वत्‌ अफल. 
वृक्षवत्‌ वन्व्यपादपवत्‌ ! फलाविसेव्य धर्मर्थदिपृत्पाथचतुष्टय प्राप्तुका्मे. न सेव्य भाश्रयणीयो न 
भव्रति । परं यया घरस्वतीदेग्या अनुगत युक्त स वोवोऽत्पवे्यपि स्तोकपदार्थघोवकोऽपि सुरदुरििं कव्प- 
तररिव त्रिलोक्या लोकय्रयजन सन्य भजनीयो मवतिता वाग्देवता गन्वै प्रयजेय मह्‌ पूजयेयम्‌ । दति 
गन्धम्‌ ॥७३९॥ येति--या वाग्देवी स्वल्पा वम्तुरचना जीवादितत्तवकथन यस्य. त्ता तथाभूतापि 
अत्पार्थापि अत्पञ्चब्दसदितापि मित प्रवृत्ति मिता अल्पा प्रवृत्तिः यस्या सा पर संन्कारत. तद्िपरीतलक्ष्मी 
तस्या वाग्देन्या संस्कारे अम्याष्पे अतिशयावाने कृते सति पूर्वोक्ताद्विपरीता लदष्मीः दोमा यस्या" सा बर्यत्‌ 
या अघ्वत्परचना भवतति अमितप्रवृत्तिश्च भवति । या सुवानुवन्वात्‌ _ सुवाया अमृतस्य भनुवन्वात्‌ सवन्धात्‌ 
स्वर्वल्छरीत्रनलतेच स्व्र्गस्थिताना वल्लरोणा यद्टन तत्रत्या लतेव प्रतिभति । सा ठता यथासुवासूतेतथा्या 
वाग्देवी मुक्तन सृते बततस्ताम्‌ अहं सदकं. तण्डुले श्यामि मजामि 1 इव्यक्षतम्‌ ॥७४०। यदूवीजमत्प- 
मपि--यस्या वोजं यदुवीज यस्याः उत्पत्तिकारणम्‌ अल्पमपि जीवे वाल्याचवस्वायाम्‌ त्प व्रियते पर 
तत्‌ नज्जनधौघराया साधुजनमतिमूम्या छव्यप्रवृद्धि व्व प्राप्त प्रवृद्धि यत्‌ तत्‌ कि कारण तस्य धरवृद्धे । 
वित्रिषेति--विविधा. तर्क-षाहित्य-व्याकरणादयः ये अनवधेय ममर्यादा प्रघन्वा. प्रन्यरचनावि्ेपाः तै" 
लत्यप्रवृ्लि प्रप्तस्मृद्धिक उत्‌ नूर्वरसवृत्तिमिः अपूर्वो अदृप्पूर्वो अननुमृतपूर्बो वा य रघ दान्तर 

तस्य वृत्तयो विदे. तैयद्‌ गोज रोहति वर्घते । ताम्‌ आश्चर्यगोचरविधिम्‌ आश्चमेस्य गोचयै विपथो विधिः 
कायं यस्वा. तां वाचा देवी प्रप. पुष्यमजे चवे पूजये । इति पुष्पम्‌ ॥५७८१॥ येति--पा वाद्धेवी । भस्प- 
ष्टाधित्वरिपि. । यस्ष्टना अविश्लदता तया नविको विविः क्यं यस्याः घा} ध्ुतन्नानम्‌ यद्वष्टं तदेव कायं 
त्याः तवामूता । जथ्वा शब्दल्थत्वान्‌ नेत्रणामगम्या । तयापि मन यात्मा स्पष्ट प्रसूते । प्रकटीकरोति । 


पृष्ठ २८७ ] उपासकाभ्ययनरीका ६६२ 


परतन्ननीतिः परतन््रनयरूपा धरुतत्ञानावरणक्षयोपल माघीना 1 अष्टस्यानापेक्षया परतन्त्रनीति पराघोना 
तथापि मन स्वाधीन प्रसूते प्रकटोकरोति । प्राय. कलापरिगता कलाभि वस्त्वश्न्नानै. परिगता व्याप्ता | 
मनः प्रसूते मन चित्त जनयति । कलापरिगतापि मृ्तिसहितापि । मन आत्मा उपशान्तकलं शरीररहितं 
सूते । श्रुतमनिन्दियस्येति' मनस श्रुतज्ञान विपय इति निर्देशात्‌ । यदा च स्पष्टं तत्‌ प्रुतज्ञानमस्पष्टं 
शुक्चध्यानेन घात्तकिर्मविनाशात्‌ केवलक्ञानत्प विभति तदा तत्‌ स्पष्ट स्वतन्त्रम्‌ उपशान्तकल च मवति । 
सकरवस्तुपरिच्छेदकत्वात्‌ । क्ञायोपशमिकमावविनाक्षनात्‌ । अशारमकताविकलत्वात्‌ 1 उचिततमेव, नृणा 
वस्तुगति- चित्रा तराणा नानाविध वस्तुविपयं ज्ञान भवति । अत ता वाग्देवोम्‌ अन्नविधै चसेप्रकारे यजे 
पूजये ॥७४२।॥ एक पदमिति--वहुपदापि वहूनि पदानि यस्या सखा चहुपदा तथाभूतापि तुष्टा सती एक 
प्रद दद।स्ि । श्रृतपदसंख्यागमे एव प्रतिपादिता--'कोटीशत द्वादश चैव कोटयो, लक्षाण्यक्लीतिष्व्यधिकानि 
चैव ! पञ्वाशदष्टौ च सहेखमडख्यमेतच्चुत, पञ्चपद नमामि ।' एव वहुपदेपु सत्स्वपि एकं पदं ददासोति 
विरोधः, तत्परिहारस्त्वेवम्‌ ! एकं मुख्य पद स्यान सिद्धालयं त्वं ददासि । वर्णारिमकापि भुकारादिहकार- 
पर्यन्तवर्णस्वखूपा भपि त्वम्‌ साराधकजन वर्णमाज वर्णघारिण न करोपि इति विषश्ूढमेतत्परिद्ियते-- 
स्वय ॒वर्णभागपि सतौ आराघक वर्णादिगुणघारिण ब्राह्यमणत्वादिवर्णयुषत मूर्तिमन्त च न करोति अर्थात्‌ 
वार्देव्याराधकाः तत्प्रसादात्‌ ससारिदशषा मुक्त्वा सिद्धपद लमन्ते इति भाव, । तथापि मवत्तो अह्‌ सेवे 
यजे ¡ यत अर्थौ जनो दोप न पश्यति कायपिक्षौ नर । तत्‌ तस्मात्‌ तव एष दीप समतु । इति दोषम्‌ ।७४३॥ 
चक्रुःपरमिति--ररणेति-करणानि इन्द्रियाणि तान्येव कन्दर दरौ तस्माद्‌ दूरितार्थे तिरोहितार्थं जोवादि- 
पदार्यसा्थे । ह देवि, त्व परम्‌ उत्तम चक्षु नेत्रमसि । अतीन्दियपदाविलोकनक्षमत्वात्‌ ¦ मोहेति--मोदान्य- 
क(रापनयते देवि, त्व परम. उत्कट प्रकाश भत्ति मेघादिना कदाचनापि भतिरोहितप्रकाशा त्वमसि । तद्धामेति-- 
तत्‌ अनिर्वचनीय स्वरूप धाम स्थान सिद्धाय तपरतिगामी गमनशीकः य पन्था मागेस्तस्य वीक्षणे रलदीप. 
स्वमसि । तत्‌ तस्मात्‌ है देवि, शह जनेन आराधकनरेण त्व धूषै सेव्यस्ते भाराध्यसे । इति वृषम्‌ ।७.८४॥ 
चिन्तामणीति--चिन्तामणिरिचन्तारत्नम्‌, वरिदिवधेनु. स्वर्गसुरमिः, कामयेनुरिति भावः । सुरदरूमाया 
केत्पपादपादय पुसा पुरुपाणा मनोरयेति--चित्ताभिलपा. तेपाय मार्गः तर्मन्‌ भ्रयित प्रसिद्ध प्रभाव. 
माहास्म्य येपा ते भावा ह देवि, तव सम्यक्सेवायिधे समोचीनाराघनाविधानात्‌, नियत नियमेन भवन्ति 
भवताना जायन्ते 1 तत्‌ तस्मात्‌ इद फल नारिकेलादि समितं ते मुदेऽस्तु आनन्दाय जायताम्‌ । दति फलम्‌ 
।७४५॥ करधौतेति--कलघीतेन सुवर्णेन रचितानि यानि कमलानि, मौपित्तकानि शौमितिकानि मुवताफरा- 
नीति भाव, दुकूल सुदमवस्प्रम्‌ । मणिजाख रलनसमृह , चामराणि चमरोजानि प्राय मादौ येषा तै. अनर्घ्य 
धस्तुनिवह तया सकलमङ्धलभावे दपणदधिदूर्वादिभिमंद्धले मवि. पदार्थे अह्‌ देवी सरस्वतीम्‌ भाराधयामि 
सेवे ॥(७४६।। स्याद्वाद ति--स्या्टाद. कथचिद्राद स एव भूधर पर्वत तस्माद्ध उस्पत्तियंस्या सा) 
मुनिभि माननीया यत्तिजनवन्या । अनन्येत्ति--न अन्य. शरण रक्षको ययाते भनन्वश्षरणा, तै । त्वमेव 
रक्षिका येषा ते दव सपुपासनोया आराध्या ! पुन कथभूता । स्ान्तेति- स्वान्ते मनि माचिता सचता. 
ये अचिला कलद्भु(. ्ानावरणादिकतमदोवाः तेषा हरतीति हर तयानूत अवाह यत्या" सा । मन्‌ स्वित- 
सकल्कर्मकल दुट्रणक्नमन्न(नजलोघो यस्याः सा} वागापगा जिनवाणीनदो ) मम बोध एव गज. करी तस्य 
जवाद्‌, प्रवेशो यतया तथानूना भपतु 11७४७॥} जिनार्भिपेकादिन्य का नवस्या कमते नापि्तक दति प्रदे 
प्राह-मूर्धेत्ति--जिनाना ती्छताम्‌ अभिपवात्‌ स्नानात्‌ भकेतो मूघाभिपिक्ठो मवति प्रघाननृपो जायते । 
जिनानाम्‌ अचनात्‌ पूजनात्‌ अच्यं नृपुरपूञ्यो भवति । उस्तवनात्‌ जिनगुणस्तुते; स्वाह स्तुनियोग्यो 
मवति । जगात्‌ जपो नामस्मरणमोग्यो नवति! व्यानविषेः एजा्रचित्तेन चिनगुणव्पानकरणात्‌ बान्यः 
नन्वेषा नःप्नोत्ति । श्रुनस्चेवनात्‌ च श्रुतस्य जिनमु ओद्धूनवाण्मः नासपनात्‌ श्रुतात्रिवश्रीः धरुतनभ्य- 
दमोदो मवति ॥७८८॥ देष इति--द जिन, दृष्ट॒स्वम्‌ अनन्पाश्रयै. भावै निता सेवित. चरपि। 
अन्यजनाघवणादुदुमूता ये जनुरामदयो नावा त्ते जन्वाल्पा मावा उच्यन्ते तेतु मवजनक्. 1 ठउयामूत- 


४६४ पं० जिनदासविरचिता [ पण २८८- 


=, 


भावेभ्यो विलक्षणा पु्यजनका ये भेव्रद्गोचरानन्तज्ञानादिगुणा ते बाश्रयोऽरम्बो येषा तंव. । हे जिन, 
त्वं मया दृष्ट नितरा सेवितः मारायित असि। तथापि त्वं स्निग्य. अनुरक्तो मयि न । यत्व भक्तै विरक्तोऽपि 
भमक्ते दवेषिगि समविधि समस्वभाव. जसि । ह ईश, पुन एतत्‌ मच्चेन मम मन. मवति त्वयि प्रेमप्रकृष्ट 
प्रेम्णा भाङ्ृ्टं लग्नम्‌ # तत अपर किं भापे अन्यत्‌ कि तरवे वच्मि। यामि गच्छामि गृहम्‌ । भवतस्तव 
पुनदशनं भूयात्‌ भवतु 1७४६॥ 


इट्युपासकाध्ययने श्वताराधनव्रिधि्नाम चस्वारिडत्तमः कल्पः ।(४०॥ 


४१. प्रोपधोपवासवि धिनामेकचत्वारिदात्तमः कल्पः । | 


[ प्रष्ठ र्८-२६० ] पर्वाणि-- मासे चत्वारि पर्वाणि शुक्लकृष्णाष्टम्यौ दे शुक्टकण्णे चतुरदश्यौ दे 
इति चत्वारि पर्वाणि पर्वदिनानि प्रोपधशब्दामिषेयानि आहूर्बुवन्ति स्म । पूर्यन्ते धर्मकर्माणि भत्रेति पर्वाणि । 
पूजाक्रियातव्रताधिक्यात्‌ अन्वर्थनामवेयानि । अच्र वर्मकर्मपूजामिपेकव्रतादिक वृहयेत्‌ वर्धयेत्‌ ।७५०॥ 
रसत्यागेति--रसाना क्षोरदवीकषुतैलधृताना त्याग. रसत्याग । एकभक्त दिने एकदा भोजनम्‌ एकभक्तम्‌ । 
एकस्यानम्‌--एकस्मिन्नेव स्थाने स्ृदधोजनम्‌ 1 उपवखनक्रिया चतुर्णाम्‌ आहाराणा त्याग उपवसनम्‌ 1 एता, 
क्रिया यथाशक्ति आतमन्‌ वल वीर्यं चानतिक्रम्य विधेया स्यु कर्तव्या भवेयु । पर्वखन्वौ सप्तम्या नवम्यां च 
व्रयोदश्या पौणिमायाम्‌, भमावस्याया च । पर्वणि बष्टम्या चतुर्दश्या च ।७५१॥ तन्नैरन्तयंति-स्य रसव्या- 
गस्य, एकभक्तस्य, एकस्यानस्य, उपवरसनस्य च॒न रन्तयं निरन्तरस्य भवि नैरन्तर्यम्‌ । एताः क्रिया केऽपि 
सतत कुर्वन्ति केचन रसत्यागादोना वान्तं कर्वन्ति । केचन यस्मिन्‌ तिथौ यदुब्रत्तम्‌ उवत तत्र एता" रसत्यागादिका. 
क्रिया कुर्वन्ति । तीर्थे तोर्थकराणा गर्मजन्मतप केवलमोक्षदितेपु एता क्रिया करणीया. । रोहिण्यादिनक्षत्रेपु च । 
मय चित्रः वहुविव उपव्रासविधि. श्रुतसमाश्रय अगमाघार. चिन्त्य. स्मरणीय ॥७५२॥। प्रोपघोपवासवतः 
आचारविदोपमाहु--स्नानेति--स्नानम्‌, गन्ध , अद्धसंस्कार' शरीरस्य सौन्द्यापरादनम्‌ । भूषा अलद्भुार- 
धारणम्‌ । योपा स्ीसेवा । एपु भविपक्तयीः अविपक्ता अननुरागवती वी. वुद्धिर्यस्य स, एषा परिहारं 
कुर्वाण इति । निवृत्तेति--पर्वाड्च ता सहु अवद्येन पापेन युक्ता. क्रिया सर्व्तावयक्रिया. । निवृत्त सर्वर 
सावद्यक्रियाम्यो य॒ स निवृत्तसर्वसावद्यक्िय परित्यक्रतघकलपापाचार । संयमयो इद्धियध्राणिस्यमयोः 
तत्पर । एतादृशो गृहस्य. उपोपित गृहीत्तोपवास्तः नित्य वर्मव्यानपरायणो भवेत्‌ कुतर व्याननिरतो भवेत्‌ । 
देवागारे जिनमन्दिरं गिरो पर्वते गृहे स्ववि वा । गहनेऽपि वनेऽपि वा ([७५३-७५४।। उपोवितस्य तथ्य 
वहरम्भतिपेधमाह--पुंस दति--कृतोपवादष्य कृतचतुविधादारत्यागस्य । पुन कथंमूतस्य । वहीति- 
वहुङ्चासौ भारम्मश्च प्राणिपीडाहैतुज्यापार तत्र रतो व्प्रापृत आत्मा यस्य स॒ तस्य कायवलेश शरीरकष्टम्‌ 
गजस्य स्नानेन जलानगाहनेन समा क्रिया स्यम. तस्य यया गजः जने निमज्य तटमागच्छति तव्र्यानि 
रजाचि स्वमस्तक्े शुण्डया निक्षिपति, तदत्‌ मारम्भरतस्य नरस्य उप्वास्तकरण शरी रक्टेशःय भवेत्‌ ।:५५५॥ 
प्रोपधविष्नविधायिका. क्रिया अआह--अनवरेक्षेति- मूमिर्जविकुलास्ति न वेति सम्यगनव्रलोतय तवार्ह्दा- 
दिपृजोपकस्णपुस्तकादे. आस्मपरिधानाधर्यस्य स्थापन ग्रहणं वा । अभ्रतिले्नम्‌ ~ मृदुना उपक्ररणेन प्रमार्जन 
प्रतिेखनम्‌ । न प्रतिटेषनं यप्रतिले्नम्‌ । दुष्कमारम्मः पापकरा्यारिम्म. । दर्मनस्कार. नसुभमनोत्रिमन्न. । 
आावदयक्ति ~ आवदयकाना सामाधिक्दोना विरतिस्त्यागः । श्रुती डितत्वादावद्यक्प अनुत्खादु- प्रोयव- 
व्रते वा। पते चनुर्यम्‌ उपवास विनिघ्नन्ति व्रिनायर्यन्ति 1[७५६॥ कायक्ठेादासव्रिगुदधिमाह--चिच्युदधःय- 
दिति--अयम्‌ अन्तरात्मा कायर्श्व्रिषि विना उथवानादिकं विनान विगुदयेत्‌ न निमलो भवेत्त्‌ । निदर्गन- 
माद--काञ्वनेति--काञ्वनाश्मा सुवणकापाण तस्य त्रिशुद्धये किदुमव्छायपनयाय जम्ेरन्वत्किमस्ि उपाया 
न्तरमस्ति व । जम्निरेव सुवर्मनटनिर्गमनौपायोऽत्ति ॥ ठया कायकदश्ादिमिस्तयोनि- कमलनिर्ग्रनारनीव- 
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व्ण शुद्ध जायते ।(७५७॥ हस्ते इति--घुङृत्िजन्मन सुष्टु कृति सत्कायं पुष्य तेन युत जन्म यस्थ च सूकृति- 
जन्मा तस्य पुण्यवतो } य्य नरस्य चित्त चारि पवित्र पूतम्‌ } तस्य हस्ते दु खमेव दुमो वृक्ष तस्य दाचानेल 
वनाग्निरिवे चिन्तामणि विद्यते इति जात्यम्‌ ॥७५८ 1 


द्युपासकाध्ययने प्रोपघोपवासविविनमिकचस्वारिशत्तमः कर्प ॥४१॥ 


४२. भोगपरिभोगपरिमाणवि धिनौम द्वि चत्वारित्तमः कल्प. | 


[ पृष २६९-२६२ ] मोगपरिभोगयोर्लक्षणमाह--यः सकरदिति--य भोजनादिक भोजनपुष्य- 
गन्धादिक भाव पदां ] सक्रत्‌ सेग्यते भुज्यते स भोग । पौन पुन्येन वारम्वार्‌ सेवनात्‌ भूपादि अलद्भुारस््ो- 
वस्म्ादिक परिभोग स्याद्भूेत्‌।\७५९। परिमाणं तयो भोगपरिभोगयो इयन्तं काल दिवघपक्षमासादिकाल यावत्‌ 
अथवा इत्सखूपोपेतयो परिपाणं कुर्याच्छावक , किमर्थम्‌ । चित्तेति-चित्तस्य मनस व्यात्तिरधिकाधिकसग्रदासा 
तस्या निवृत्तये ग्यपोहाय । प्राप्ते भोगोपमोगवस्तुनिवहे रष्वे योग्ये च सेवितुमहुं च सर्वस्मिन्‌ इच्छया इच्छा 
परिमाणं कृता नियम भजेत्‌ माश्रयेत्‌ । अद्याह्‌ एतावन्तौ एव मोगपरिभोगोौ भुञ्जे । इति नियमम्‌ मवलम्बेत 
।\७६०॥। यमनियमयोर्लक्षणमाद्‌--त्याज्ये वस्तुनि इच्छाङ्कशौकरणाय यमश्च नियमश्च स्म॒ते निगदिते भवत्त । 
यमो यावज्जीवम्‌ आमरणज्ञेय ज्ञातव्य । साव्रधि एकदित्यादिनद्थापरिच्छिननदिवेसमासादिसमय नियमः 
स्मृत ।\७९६१।1 माजन्मत्याज्पान्याह्‌--पलाण्डिविति--गल ण्ड सुकन्दक , केतकी केतकनामधेया वनस्पतिः 
निम्बसुमनासि प्रसिद्धानि निम्वकुसुमानि । सूरणः तन्नामा कन्देविश्ेप मरष्नि इत्यपर तस्य नापर । आदिशब्देन 
मर्जुनारणिश्िगरुपुष्पमधूरविल्वफलादिक त्याज्यम्‌ ) त्था वहुघातविपय गुडुचौमूलकलशुनार्् द्रवेरादिक 
त्याज्यम्‌ । एतानि वस्तुनि तद्रूपवारिवदहुप्राणिसमाश्चमागि वियन्ते । मतत" जाजन्म एषा स्याः कर्यं ॥७६२॥ 
मोमोपभोमपरिमाणब्रतनाशकाना त्याग करणोय इ्युपदिशति--दुष्पक्स्ये ति--दप्पक्वस्य सान्तस्तण्डुल- 
मावेनं अत्तिक्लेदनेन बा दुष्टपक्वस्य सन्दप्क्वस्य वा अन्नस्य प्रद्च॒मक्षणं तर्क्नतिकारण भोगपरिभोगप्रिमाण- 
व्रतनाशकारणम्‌ } निषिद्धस्य पूरवश्छोकोक्तपलाण्ड्वादोनाम्‌ मादारस्य प्राच" भक्षणं ब्रतविनाकम्‌ } जन्तुसवन्व- 
मिध्रयो जन्तुना संतरन्वस्य चित्तस्य सचेतनेवीजादिसदितस्य । सवद्धस्य पकव्वफनादेरभक्षणम्‌ 1 तेन सचित्तेन 
सम्मिश्रं पृथवकर्तुमशषत्यम्‌ भप्रकदाडिमवीजमिश्न व्लभिध्रं च यद्यवघानादिकं तस्य प्राश्ो भक्षणम्‌ एतद्‌त्रत- 
नाशफ़म्‌  अवीक्षितस्य भनालोक्ितिफनादेर्भक्षणम्‌ एतद्तविनाशकरम्‌ ।|७६३॥ एतदुव्रतस्य निरतोचारस्य पाल्ना- 
स्सातिश्षयफच्माद--इस्थमि ति--श्त्यम्‌ उक्तप्रकारेण नियतवृत्ति . मोगपरिभोग्रमाणं कुर्वाण । अनिच्छोऽपि 
ममिलापम्‌ अकर्वन्नपि । नर॒ नरेषु देवेषु च श्रिय चक्रतर्यादिविभवस्य माधय जावासो भवेत्‌ ।मच 
मुब्ितश्चिय" समीपे भागमन यस्य तथाभूतो भवेत्‌ ।(७६४। 


दस्युपासकाध्ययने भोरपरिमोगपरिमाणविधिर्नाम द्विचत्वारिशत्तम" फलय ॥८२॥ 


५३. दान विधिनौम चिचत्वाररिदात्तमः कल्पः । 


[ प्रण २९३-२९७ ] अधुना दानविधितिस्वरेण वर्यते--यथाविधीति--प्रनिग्रदादिनवविधि- 
सनत्िक्रम्प, पादे जाद्धलानूषादिदेधमनुूत्य ! पवादरन्यं गुद्धान्न जनादिकूमनुसृत्य 1 ययागमनू ममो 
दानस्वरूपमनतिक्रम्य 1 ययापाश्र पाप्राण्यनतिक्रम्य 1 पंवाकाक्रं क्तीतोप्णादिरुकारमनतिक्रम्प 1 गृहाश्रमे 
गृदुस्यश्रायकं दान देयम्‌ 11 ७६५ ।। दानरस्षणनाद्‌--आत्मन दरति चासन. पेय दातु स्वस्य द्िताय। 
अन्येषां रलघ्रयद्मृदधये अन्येषा नत्पावाणा स्लच्रयस्य वृद्धिनेचिति दतोः । दत्व स्वपरानुयरहाय न्यान्पोप- 
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काराय यत्स्यात्‌ तद्ानमिष्यते ७६६ दान्रपा्रेति--तत्‌ दानम्‌, दात्विशेपात्‌, पात्रविज्ेपात्‌, विधि. 
विशेषात्‌, द्रन्यविद्धेपात्‌ त्रिशिष्यते । यथा घनाघनोद्गीणं तोय मेवैवृष्ट जलम्‌ । भूमिसमाश्रये भूम्याधार्‌ 
प्राप्य विशिष्यते तथा दानमपि दातुपात्रविव्यादिविशेपेण विशिष्टफलदं भवेत्‌ ॥७९७॥ दात्रादीना लक्षणाग्याहु-- 
दातेति--अनुसागंपच्च दाता पात्रगुणानुरक्तो दाता भवत्ति। पात्र रत्नत्रयगुणविशेषनवन्धात्‌, सक्तारो 
नवधा विविरूच्यते । द्रव्यम्‌ अन्नादि । तत्तु स्वाध्यायतप.साघक मवेत्‌ ।।७६८॥ वित्तव्ययस्य प्रकारान्‌ ब्रूते ~~ 
करिचदहाता परलोकविया मनेन वित्तग्ययेन भन्नादित्यागेन मे परलोकः स्वर्गादिर्छभ्येत इति मन्यते । कडिच 
हता रेहिककोत्तिकोकादरादिप्राप्तिमे भूयादिति वाञ्छया वित्तन्यय करोति । करिचभ्व भौचित्यमनसा 
वित्तन्यय करोति । दानप्रियवचनाम्याम्‌ अन्यस्य सन्तोपोत्पादनम्‌ चित्य तेन युवतेन मनसा अभिप्रायेण 
वित्तव्यय करोति । इति सता सज्जनाना दातृणा वित्तव्धयः घनव्रितरण त्रिधा त्रिप्रकार भवति |७६९॥ 
पररकैदिको चिव्येष्वस्तीति--येपा वौ बुद्धिः परलोके रेहिके भोचित्ये च समा नास्ति । कदाचित्‌ 
परवर्तते कदाचिन्नेति वैषम्यं येपा विया वतते तेपा धर्म., एेहिकं सुखादिकं यशश्चैत्ति एतत्वयं कुत स्मरात्‌ । 
एतत्त्रयं तरदातृभिर्न कम्यते, तेपा वित्तन्ययो विफल एन मवेत्‌ ॥७७०॥ दानचातुविष्यमाद--अभयेति-- 
मनीपिभिः विदद्धिः। चतुवरिषं चतु प्रकार दानं प्रोक्तम्‌ । अभयेति--अभयदानम्‌, आहारदानम्‌, ओपध- 
दानम्‌, श्तदानम्‌--ज्ञानदानमिति । एतत्‌ चतुत्िध दान भवितशक्तिसमाश्रय भक्त्याघारम्‌, शवत्याधार च । 
यदि धन समीपे न स्यात्‌ तहि एतह्नं दातुकामोऽपि न दातु शक्नोति । शवितिरस्ति तथापि भवत्यभाव न 
दातुमिच्छति । यस्य समीपे एतदुदरय वर्तेते स॒चतुविधमेतदान पात्रेभ्यो ददातु ।। ७७१ ॥ च॑तुविघदानाना 
फलचातुचिव्य वदति--सौरूप्यमभयादिति--मभयात्‌ भीतस्य नरस्य अभयदानात्‌ दाता मौरप्य सौन्दयं 
प्राप्नोति । आहारदानात्‌ भोगवान्‌ मवति दता 1 भौपवदानात्‌ आसेग्यं दातुभेवति । भुतात्‌ शास्वदानात्‌ 
दाता श्रुतके वली स्यात्‌ ॥७७२।। अमयदान प्रथमं देयमिति वर्णयत्ति-अभयम्‌ इति--सुवी बुममति. 
श्रावक । सर्वसत्त्वाना प्राणिना मादौ प्रयमं सदा अभय दद्यात्‌ । तद्धीने अभये मदत्ते सर्व, पररोकोचितः 
विधि देवपूजादिकं पदट्‌कर्माचिरण वृथा भवेत्‌ । जीवितरक्षणम्‌ ममयात्‌ भवति तच्चेत्‌ न रक्ष्यते परलोकोचिता 
क्रियाः को विदध्यात्‌ ।॥७७३॥ अमयदानं सर्वेषाम्‌ उत्तममिति निगदति--दानमिति--भन्यदाहारादिक दानं 
भवेग्मा वा भवतु न वेति । नरश्चे्यदि अमयप्रद अभयदान यदि स ददाति तेन ।।७७४॥। तेनेति-- यः भभय- 
दानवान्‌--य नर अभयं दत्वा प्राणिनो निर्भयान्‌ करोति, तेन सवं श्रुतम्‌ मवीतं सकलं द्रादशाद्धन्नानं 
पठितम्‌ 1 तेन पर तप तप्तम्‌ उत्तमं तप. सेवितम्‌ । तेन कृत्स्न दान कृतम्‌ आहारोपधशास्यरदानानि दत्तानीति 
मन्ये ॥७७५॥ दातुर्छक्षणमाह--नवेति--नव च ते उपचारादच नवविवय पात्रस्य नवादरप्रकारा तै 
संपत युक्त. ) सप्तमिगुंणैः समेतः सहितः दाता चतुविवै अन्न पान खाद्यं ठे्यमिति भआहारचातुविच्यं 
तत्र मोदनादिकमन्नम्‌ । जलादिक पेषम्‌ । अपूपपूरिकामोदकादिक खाद्यम्‌ । दाडिमादिफलानि क्षरेय्यादिकः 
लेद्यमिति । तं शुद्धैः अस्पृश्चजनादूपिते स्वय स्तानादिुदधेन दात्रा विदितं भत्र वाहारैः स्ावूना स्थिति 
कल्पयेत्‌ भोजनविधिं कल्पयेत्‌ क्रर्यात्‌ ॥७७६॥ नवोपचारनादट्‌--प्रति ग्रहे ति-गृदशधितेन गृहनिरतेन 
श्रावकेण मनीना नवोपचाराः यवायोग्य-भव्त्यपचारा कार्या. विधेया । तान्‌ प्रतिग्रहेव्या्ह--प्रतिग्रह 
स्वगृहद्रारे यति दृष्ट्वा प्रसाद कुत्तेत्यम्यय्यं नमोऽस्तु तिष्ठत इति विर्भणित्वा स्वीकरणम्‌ 1 उच्चवाषनम्‌-- 
स्वगृदान्त. स्वीकतयति नौत्वा निरवयानुपदतस्वाने उच्चासने निवेशनम्‌ । पादपूजा पादयो क्षाखनम्‌, पूजा 
च गन्धाक्षतादिभिः। प्रणामः पूजितमयतस्य पञ्चाद्भु्रणामकरणम्‌ । वाककायमनव्रप्ठादाः वाण्या. रीरस्य 
मनखद्व प्रसन्नता । तत्र पर्पक्कश्चादिवचोवर्जनं वाकयुद्धि. सर्वत्र संवृतताचारततया प्रवर्तन काययुद्धि 1 
जतिरोद्रवर्जगं मन.शुदधिः। विधाविशुद्धिः चतुर्दशमलरदितस्य आहारस्य यतन याशौवितस्य दस्तपुटरेऽ्पणम्‌ 
11७5311 दतूर्गृणानाह--श्रद्धेति--्देत्यादि तप्तगुणा यत्र॒ यस्मिन्‌ दातरि सन्ति तं दातार नयः 
परणचन्ति} के ते चप्ठगुणाः 1 बाह्रा, तुष्टि , मकि, विज्ञानम्‌, अलुच्यता, क्षमा, दयकिति । धरदा--पत्र 

गुणानुराम. । विन्ानम्‌-द्रत्यन्ेवकानादिवेदित्वम्‌ । अदुव्वता-सास्रारिकफ्ानपेक्ना । क्षमा-दुनिवार- 
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फाटुष्य्रकरा रणोदपत्तावि कोपाभाव 1 चक्ति --स्वत्पवित्तस्य स्वादयाश्चर्यकारिदानप्रवृत्यद्धम्‌ ॥७७८॥ 
तथ विन्नानस्येद लक्षणम्‌--विवणैमिति-मुनिम्य- तदन्नं न देयम्‌ । कोदृश तद्‌ यच्च भुक्त भक्तं गदावह्‌ 
रोगोल्यादक्रम्‌ । पुनः कथमूनम्‌ मन्नं न देयम्‌ । विवर्णं कान्तिरहितम्‌ । विरसं स्वादरहितम्‌ 1 विद कौटायु- 
पटरूतम्‌ 1 अमात्म्यम्‌-- यस्थ प्रकृते. षानाहारादय विरुद्धा अपि सुक्लित्वाय करप्यन्ते ततमासम्यम्‌ । प्रकृति- 
विरद्धाहा रपानादय भक्षिता. सन्तः सूखित्वाय नावकत्प्यन्ते तदसातम्यमित्युपनम्‌ । प्रमृत्तम्‌ अतिजीणं 
एतादृक्‌ सदोपमन्न मुनिभ्यो न देयम्‌ 11७७९ उच्छिष्टमि ति--भुक्त्वावदिष्टम्‌ । नीचलोकार्हुम्‌ू--नोचा- 
श्चाण्डालादयस्त्ोग्यम्‌ ! अन्योदिष्टम्‌ देवत्तायाचक्पाखण्डायुदिष्टम्‌ । विगरित निन्यम्‌ 1 दुजनस्पृष्टम्‌ 
दुर्जन चण्डालादिमि- स्पृष्ट स्पक्ितम्‌ । देत्रतायक्षा्र्थं कलत्थितं निमित्तम्‌ ॥७८०॥! ग्रामान्तरादिति- 
मन्य्माद्‌ प्रामात्‌ भानोतम्‌ । मन्धानोतम्‌--परठितसिद्धमन्प्रेण मानीतम्‌ । उपायनम्‌ उपहारीकृतम्‌ अन्नम्‌ । 
सआपणक्रोतम्‌ कान्दविकादिकृनम्‌ अन्न यत्तम्मात्‌ क्रीसरानोतम्‌ । विरुद पाव्रप्रकृतित्रिरूढम्‌ । अययततुंकम्‌ यस्मिन्‌ 
तौ यदनुक्‌चम्‌ अच्च तद्ययतुकम्‌ । तथा यच्च तत्‌ भययरतुकम्‌ । ऋत्वननुकूचम्‌।७८१॥ द यिसर्पिपयोरिति- 
यदष्ना सपिपा च रन्धित तदच्च भक्षयप्राय पयुपित्त मतम्‌ । यत्‌ गन्ववर्णरसश्रष्ट न्यत्‌ सवं विनिन्दितम्‌ भन्न 
न देयम्‌ 1७८२॥ मुनोना वैयावृत्य विदघ्यादिति वर्णयति--वाङग्छानेति-- वालो सुनि वयसा रघुः । 
गान रोगपोहिते 1 त्पक्षीण तपसा अनशनादिना क्रीण कृश 1 वृद्ध जरया ग्रस्न. 1 व्याधिस्रमन्ित" 
रोगेण वहुकालं कदथित । एतान्‌ मुनीन्‌ नित्यमुपचरेत्‌ आहा रौपघादिना सेवेत । यथाते तपश्तमा स्यु 

तप अनशनादिक कतुं समर्था स्युः ॥७८३॥ भोजनक्षणे परिदहायनि्‌ दोषान्‌ व्याचष्टै-गाल्यमिति-- 
शाठ्च कपट वक्रताम्‌ 1 गवं कुलमरदादिकम्‌, अवज्ञानम्‌ अवमाननम्‌, निरादरताम्‌, परिष्व चज्चरताम्‌ । 
अक्षयपप्‌ अजितेद्ियताम्‌ । वाक्पारष्यम्‌-त्राच भापणस्य पारप कठोरताम्‌ तव मस्नक कृणोमि इत्यादि- 
रूपं वचनम्‌ । एतान्‌ दोपान्‌ मोजनक्षणे मुन्यादारवेलाया वर्जयेत्‌ दाता ॥७८५८॥ 

[ प्रघ २८३०० ] कुतर मुनिर्न मुज्जोतेति निगदति--अभक्तानामिति--अभेव्ताना ये जैन- 
मुनिभकना न सन्ति, ये च कदर्या कृपणा तथा ये अव्रता ब्रनरदहिता सन्ति तेषा खद्मषु गेहेषु न भुज्जीत 
न भोजन कुर्वीत । क सादु मुनि । तथा दैन्यकारुण्यकारिणा ये जना निज दन्य दर्शयन्ति अवव्राऽपं मुनिर्दन- 
ऽस्य भोजन दीयताम्‌ इति ये वदन्ति तेपा सद्मनि न मुञ्जीत । ये च मुनिविषये कारण्यं दरदायन्ति तेषा गृहेऽपि 
मुनि नाहारं गृह्णीयात्‌ 11७८५11 किमथं दैन्यकारिणा गृहे न मुञ्जीरन्‌ मुनय इति वर्णयत्ति--नाह्रन्तीति-- 
महासत्वा धर्यशाछिन. मुनय । चित्तेनापि केनापि मनुकम्मिता. (दमे मुनय दयापात्रं येपामुपरि दया विधाय 
आदारो देय इति" इति मनसाऽपि सकल्पितास्तस्य गृहं ते नाहरन्ति न भुञ्जते ! कि तु तैऽदैन्यकाषण्यसकल्पो- 
चितवृत्तय. अहम्‌ अदीन जिनवत्‌ इतति सकत्पेन प्रवर्तन्ते । अहं प्राणिषु करणाक्रान्तचेता कथमिमे सर्वशञप्रति- 
पादितमोक्षमागें प्रवर्तेरन्‌ इति सक्त्पार्हुस्वभावा सन्ति ।। ७८६ ॥ कुतर प्रतिहस्त दिसोदिति वग्याचष्टे-- 
धर्मष्विति--घर्मेपु स्वाग्यायादिपटकर्मसु 1 स्वामिषेवाया प्रमो सेवायाम्‌ । सुतोत्यत्तौ च पुत्र जननकाये च । 
कं सुधीवुदधिमान्‌ प्रतिहस्तम्‌ अन्वुर्पं समादिशेत्‌ युञ्ज्यात्‌ । एतानि कार्याणि तुधो स्वयमेव दुर्वात्‌ न्यप्र 
का्वदेवाम्या कायं प्रेपणम्‌, दैव यत्किमपि इष्टम्‌ अनिष्ट वा देवे करोति तन स्वहस्तात्‌ किमपि न कतु धक्नोति 
अतस्वग्र स्वदस्तनियमो नास्ति ॥७८७।। आत्मेति--अत्मन स्वस्य वित्तवरित्यागेन चनव्ययेन पर" अन्वैधर्म- 
विघापने घर्मत्तपादने । अन्धैर्वरे दानपूजाभिवेकादिषर्मकायंकरणे नि चंयय स्त. म्वस्य वित्तत्याग. परिफचो भवनि 
तस्य फर वित्तत्यागवता न लभ्यते । प्रभोगाय तद्फरम्‌ मतव्राप्नात्रि स ॥५८८॥ स्वय ध्मृत्रियापिन- फलं 
निदिपति-भोञ्यम्‌ इति- य स्वय धमे करोति तस्य प्र्मकृते पर्मकायति भोज्यम्‌ इन्दरिपविपयः सम्यतते । 
नस्य भोजनशक्ति. इन्दरियचिपयोगसामय्यं लन्धे । वरस्सिय, चयया रपादिनुन- उत्तमायाः स्सियो वुवद्याः 
रतिशक्ति समोगस्ामर्ययम्‌ । विभव रेश्चयंम्‌ दानशक्तिश्च दानह्रामरध्वं च ठन्यते ॥1७८द्द्‌ वेषु मूनिभिस- 
दारग्रहण व्यंते--रित्िकारुकेत्याद्वि--तिल्विन- माककारकुम्भङारकिधरारादय 1 कायपवाच 
निर्णे प्रादय । श्षम्छले परनप्रौ पना योजविप्र कृटुनोद्पर्वः । पवितम, सय मागनेयनात्‌ जाहिच्पुन" पतिन 1 
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भादिशव्देन अन्येऽवि तत्मदृशा ये जनाः अस्थृश्यादयरच । तेपु मुनि. देहस्थिति न कुर्वति आहारं नैव गृह्णोयात्‌ 
तथां िद्धिलिद्धपजौविपु मा्यिका मुनयोवाये चिद्धन उपजीविकां र्वन्ति यतीनाम्‌ उपकरण-गरादरक्ष- 
विच्छयोगपदुदिकरणजीविना गृहै आहारो न कर्तव्य । एतेषु घर्वेु मुनिना देहस्थितिन क्रियेत । कृताया 
प्रायत्चित्तविधि चरेन्मूनि ॥७९०॥ दीक्षायोग्वत्रादा रोचितत्वे वर्ण॑यत्ति--दीक्षायोग्या इति त्रयो वर्णाः 
ब्राह्म ण-क्षत्रिय-वेद्या. एते त्रयो वर्णा दोक्षायोग्या अहुदरूधवारणे अर्हा वौद्धन्या । चत्वारङ्च वर्णाः सच्छ्धेण 
सहिता ब्राह्म ग-क्षत्रिय-वैश्या विवोचिता अआहारोचिता- । विघाशब्देन आदारो गद्यते सर्वेऽपि जन्तव मनो- 
वाक्कायवमवि मना, वाचा, कायेन च वर्माय वमचिरणाय मता त्रिभि. करणे धर्माचरण कतुं योग्याः । 
यस्य वद्‌ वर्माचरणम्‌ भादार्दानादिक निदिष्टं तेन-तत्कार्यम्‌ । यस्य तत्‌ न प्रोक्त तेन तत्‌ न कार्यम्‌ । स्वस्व 
योरयतानुमारेण कृता वर्म. पुण्याय कल्यते । अन्यथा आगमान्ताविलोप. पापहेतुः स्यादिति ॥७९१॥ कौ धर्मं 
च तस्य कारणम्‌ । पुष्पादिरिति--पुष्प-फल-नैवेयादिकाना देवगुरगास्त्रम्योऽर्पण, पातरेभ्योऽशनम्‌ भाहारदानं 
वान स्वय वर्मं एवहि, यवा क्षित्यादि: भूमिजलवातादिक नस्वय वाल्यक्रितु वान्यस्य कारणम्‌ | तथा 
पुष्पादि अशनादि घर्मस्य कारण यो मनसि (भाव शुभः गुदधक्च स घर्मसन्ञा धत्ते । अन्यत्‌ तत्य कारण 
लेयम्‌ । पुष्मान्नादिवस्तुमावस्य परिणामनिर्मख्ताया कारण स्यात्‌ । अतः भाववर्मं प्रति कारणत्वात्‌ ठस्यापि 
परम्यरया वर्मस्वमनने न दानि ॥७९२॥ युक्तसिति--नृणा नराणा साबु मायादिरदित मन सकृदेव एकदैव 
श्रद्धया युक्तं सत्‌ परा गुद्धिम्‌ अतीव निर्मलताम्‌ अवाप्नोति कभते 1 यथा रसं पारदैविद्धम्‌ अन्त प्रविष्टपारद 
लों परा शु नि्म॑क्ता धृत्वा सुवर्णतां प्राप्नोति ॥७९३॥ देहिना प्रथिना सदपि अकुटिमरपि मन 
तपोदानार्चनाहोनम्‌ अनञ्चनादितपोभि चतु्िवाहारामयोपवशास्तरदानै जिनपूजया च हीन रहित सत्‌ तप 
मादिकर्मम्य सजातम्य पुण्यस्य प्राप्तये न स्यात्‌ । कुयुटस्यितवोजवत्‌ यथा कुशन घान्यागारे दिथतते वीज 
तत्कलप्राप्तये धान्यल्पफशोत्पादनाय हैतुनं मवति भतत अकुटिखोऽपि मानत्रो धर्मरतो भवेन्चेत्‌ धर्मफं 
लमेत नान्यया ॥ ७९४ ॥ आववेशिकेति--ावेशिक. अतिथि अागन्तुकतः । आधित अनन्यस्वामिक । 
ज्ञातिनिजवंशज । दोन दु चित्तो दरिद्रश्च तेपु यथाक्रमं क्रमम्‌ अनतिक्रम्य यथौचित्य दानप्रियवचनाम्या 
सन्तोपानतिक्रमेण । यथाक्राङ कारमनतिक्रम्य । यन्नपञ्चकमाचरेत्‌ । कपियन्न देवयन्नं भूतयज्ञ नयने पितृयन्न 
चेति पञ्चयज्ञान्‌ क्रम कुर्यात्‌ ॥ ७९५ ॥ पञ्वमकानेऽपि जैनमुनय विहरन्तीति निगदति- काटे इति-- 
भस्मिन्कलौ कलि दु पमास्ये पञ्चमकाले । चकते चित्ते मनसि चञ्चले सति। देहे दरीरे च भन्नादिकोटके 
शत्नम्‌ अत्तोति भक्नयत्तीति भन्नादी प्त चासौ कोटक तस्मिन्‌ सति । एतच्रिवत्रम्‌ आश्चर्य विद्यते यत्‌ यदापि 
जिनदूषवारिण" नरा विन्ते । अय पञ्चमकालः शुभो नास्ति यत" सवे जना. स्वैराचारपरायणा पापरता 
दुष्यन्ते । चित्तमपि चन्छं वर्माचरणाद्ेनुमिच्छति । देदोऽपि अन्नाभिलापस्तः तथापि अत्र मारते केचन जना 
जिनेन््मुदरा धृत्वा स्पपरहिताय यतन्ते ॥७९६॥ यथेत्ति--यथा लेपादिनिप्नित काप्ठपापाणमण्यादिविरनितं 
जिनेदाणा हप जिनप्रतिविम्व पूज्यम्‌ 1 तवा पूरवमुनिच्छायाः पूर्वे वे मुनय. पूर्वमुनयत्तेया छाया यत्र तत्पदृशा 
इत्यर्थं । उष्टाविश्चतिमूलयुणवारिण. संयता सप्रति सस्मिन्कराछ पृज्यां मान्या । पर्‌ यदि स्वाचादात्‌ च्रष्डाः 
गृहस्वत्रन्‌ अव्य चघन्ति, मान्यान्‌ मुनीनपि न मानयन्ति अदमपि न तेन्यो दीनः इति ये मन्यन्ते । नते 
नमस्कारयोम्याः, ये च तान्नमस्यन्ति ते तरपपम्‌ अनुमन्यमाना ज्ातव्याः । उक्त च कुन्दकरन्दाचार्येः पटुप्रानृते- 
"तेत्नि वि पति वोही पाव अणभोजमाणाग--तेपामपि नास्ति वोवि. पापम्‌ अनुमन्यमानानाम्‌ इति। 
पू्वमुनिच्छाय्रा इच्यनत्र छाया शव्द भल्यत्वचोततक- तच्च अत्पत्व मूनिचादिववि्षया पूवे मुनय तपन. 
परीपदोपनर्गनि उद्माना नादन्‌ नायुनाते तवा द्रौनत्तहुननधारित्वात्‌ 1 परनु हीननद्‌ननेऽमि मूरगुणाना 
वाटनं नद्यव अर्तं मूलगुभकोपाकारिणः मनय पूर ्निच्छाया नातन्या; 114९७} पव्रप्रका रना्ह- 
तदुत्तमम्‌ इति-- यवर नरे रल्नत्रय मवेत्‌ वियेन तत्‌ उत्तमं पात्र मवेत्‌ । देशात्रनी चणुत्रतौी दर्दानव्रति- 
ायेकाददाव्रनिभाम्‌ या कानपि प्रत्तिमाम्‌ सेवमानः श्रावक. म्यं पात्र मवेत्‌ । अन्यच्च जघन्य पात्र स्यात्‌ 1 
क~ य अनयन सुद्‌ अमयत- उमयन्रपमविदीन केवट चम्वन्दश्नन पाचयन्‌ ॥७९८॥ 
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[पर ३०१-३०४] यत्रेति--पतर रस्न्रय नास्ति सम्यग्दर्शनं सम्यस्ञान सम्यक्चारिय च रतनव्रयम्‌ 
तत्‌ यस्मिन्‌ नरेन विद्यतेस गपरात्रम्‌ इति वुवा विद्धा विदु जानन्ति । "तत्र उप्तम्‌ दत्तम्‌ आहारादिकं 
चतुविघ दानम्‌ ॐपराया क्षारमृत्तिकावत्या क्षिताविब भूम्याम्‌ उप्त वीजमिव सर्वं॑वथा विफरं स्यात्‌ \\७९९॥! 
पाच्र दन्तमिति--गृहमेधिना गृहिणा गृहै मेवा वुद्धर्वेपा ते गृदासक्ता श्रावका. । तेषाम्‌ अन्न पामे दत्तं 
पुण्याय भवेत्‌ । यया मेघाना शुततावेव पतित जल मुक्ताफल मोक्तिकं भवेत्‌ येतत ॥८००॥ मिध्या- 
त्वेति- मिथ्यात्वेन अतत्वधद्धानेन कुदेवागमलिद्धिना शद्धानेन वा ग्रस्तानि चित्तानि मनाचचि येषा तेपु 
नरे । कथमूतेषु चारित्राभासतमागिपु चारित्रस्य आभास भजन्ते इति चारित्रामासमागिन तेपु यच्चारिय्- 
मिव सम्यग्दर्शेनयुक्त चीरिप्रम्‌ इव भासते पर तत्तथा नास्ति तत्‌ चारित्रामाघ्म्‌ व्रयुक्तेपु दानम्‌ आहारा- 
दिकदानम्‌ अदहिपु स्पेपु पय पानमिव दुग्धपानपिव दोपायैव भवेत्‌ । तत" ससार एव वर्येत ॥ ८०१ ॥ 
कारुण्यादि ति--ारण्यात्‌ करणाया दयाया माव कारुण्यम्‌ 1 तस्मात्‌ मनसि अनुकम्पाया उद्धूवात्‌ । 
अथवा अओौचित्यात्‌ प्रियवाक्सहितं दानम्‌ अौचित्य तस्मात्‌ । तेपा चारित्राभासतमागिना भिय्यादु्ा किचिद्‌ 
स्वस्प अन्नादिक दिशन्नपि वितरन्नपि उद्धृतम्‌ अन्नम्‌ एव दिशेत्‌, तदोयपात्रे भन्न निक्षिपेत्‌ भन्यत्र गत्वा भुज्यता- 
मिति कथयेत्‌ । गृहं मुषित न कारयेत्‌ मदीये गृहे मुडक्षवेति कथयित्वा गृहै एव त न भोजयेत्‌ ॥८०२। 
उद्धुतान्रदाने हेतुमाद--सतकारादाविति-पेपा सत्कारादिपुं क्रियमाणेपु, मादरेण स्वोकरणम्‌ । 
उच्चासनदानम्‌ 1 पादप्रक्षालनम्‌ 1 गन्धादिना पूजनम्‌, इत्यादि सत्कारक्रियाकेरणे दरशन सच्चृढान दरूपित 
मलिन भवेत्‌ । तदेव निदशनेन दुढयत्ति--यथा विपभाजनस गमात्‌ विपपात्रसहवामात्‌ विरुद्ध तिर्दोपमपि 
अम्बु जक दूपित पानकारिणो नरस्य प्राणहुरण कुर्यात्‌ ॥८०३1 एपा सहवासादिकमपि परिहरदिति कथयति-~ 
राक्येति--श्ाक्या वौदा , नास्तिकाश्चार्वाका आत्मा नास्ति, परलोको नास्तीति बाद्विन. । यागक्ञा 
मोमासतका मश्वमेघादियज्ञेविघायिन. । जटिला. जटावारिण पारित्राजका,, नाजीवका गदौ येपां ते 
ते भिय्यामतप्रवतिमि छोकं सरहावासम्‌ एकस्मिन्‌ स्याने निवसनम्‌ 1 सहाखाप तेः सद्‌ भापणम्‌, तत्सेवा 
च विवर्जयेत्‌ त्यजेत्‌ ॥८०४।। अज्ञातेति--अन्ञात त्स्वाना जीवादीना चेतः हृदय स्वह्प यैस्ते धन्नात- 
तत््वचेवस । अयवा अन्ञातम्‌ भनववुद्ध तत्व जोवादीना स्वरूप येन तत्‌ अन्नाततच्वं तत्‌ चेत. मन-येपाते 
अन्नाततच्वचेतम ते शाक्यादिभि, पुन कथमूतं दुराग्रहमलोमसैः दुरभिनिवेशान्मकिनमनोभिः छाक्यादिभि- 
गोष्ठधा भापणन्यवदारे छते त्विमे कृते दण्डादण्डि, दण्डर्दण्डेरिद अन्योन्य युद्ध प्रवर्तते इति, अन्योन्यं 
+केचान्‌ गृहीत्वेद युद्धं प्रवतत इति कचाकचि ! दुराग्रहवशगतेचेतस्त्वात्‌ ते फलहोयता भवेयुरिति ॥८०५॥ 
दर्शनम्लानिकारणान्पाह्--भयलरोसेत्यादि--मय मीति , राजादिजनिता, छोभ. वर्तमानकाले अर्थप्राप्ति । 
उपरोध. भिप्रानुराग आदिशब्देन आश्या भाविनोऽ्त्य प्राप्त्याकारक्षया । कुखिद्जिपु श्राव्यनास्तिक- 

गज्ञजटिलादिपु कुगुष्पु निपेवणै. प्रणामविनयादिमि नीचं आचरणे दीने भाचारे जते सतिं दर्शनम्‌ 
सवश्य म्लायेत्‌ मलिन भवेत्‌ उञ्ञ्वर ने स्यात्‌ ॥८०६॥ वुद्धिपारपत्यादि--दुद्धि कर्मणि कौदननम्‌ । 
पोष्प प्रयल उद्चमश्च । नृपु नरेपु॒कर्मक्रुशलेपु प्रयलवत्सु सत्स्वपि, देवावत्तविमूत्पु सम्पद दवाना. 
सभवन्ति 1 तत्मराप््यथं कुत्सितसेवाया यदि नरा उचताश्चेत्‌ तन दैन्यं दीनता एव दाग्द्रिपनेव सतिरिच्यते 
अधिक कारणं प्रधानं कारण चरात्तभ्यम्‌ 1 नर. कष्िवित्‌ ्म्य्दुप्टि कुत्तितजनस्य दारिद्र्वानिनूतत्वत्यिवा 
करोति चेत्‌ तेनेवं विमं कर्नग्य अदं सम्यष्दव्टि यचपि कमङरु्ल गौद्पदुवतस्च तथादिं व्रिमूतमो 
देवायत्ताः ! अत मयास्य सेवा क्रियते तयापि मम सदाचारे नाह्‌ त्यजामि, नाह दुनिद्धितो न्पित। मिष्या 
दुष्टिनदच नाट्‌ प्रशमामि । ९३ विवेकेन प्रवृत्ति कुर्वण सम्यत न मचिनवेत्‌ ॥८००;) समयीत्याद्वि-- 
मनोपिण विद्धात्त तस्यापरं पुनः पञ्चधा पर्वपङारम्‌ । जामनन्ि सागममनूवृन्यं बदन्ि। कि नमय 
श्नावर. सानु लिनममयध्िन , सूरि. नाचायं समवरीवद्त वारिवादिना ना्गे्नावक. ॥८०८।। नमचिक- 
माट--गृहस्थो वेव्यादि--जैन ननपं निनप्रतिपादिततं सनयं नतेन्‌ साधन नुरस्सोय्ा वृरनित्नः गुह 
विरो वा] यवा पारम्‌ जाहारकाटम्‌ अनतिक्रम्य वनुपाल बृरनायदस्दन्‌ पूतनाव नदच्ठिनि, 
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सम्यग्द्शनवारिमि ॥८०९।॥ सराघकमाह--अयोतिमेन्त्रत्यादि--अ्योति- ग्रहनक्षत्रादिक तद्गत्यादिक च, 
तञानातीति जयोति । मन्व्ञ मन्त्र तत्स्वरूपम्‌ इष्टानिष्ट तत्फलम्‌, तदा राघनादिकं जानातीति मन्वज्ञ ! 
निरभित्तम्‌ अष्ट्वा अन्तरिक्ष-मौम-मङ्ख-स्वर-व्यञ्जन-लक्षण-दछिच्च-स्वप्ना । तद्‌ जानातीति निमित्त, यः 
ज्योति पु, मन्त्ेपु, निमित्तेषु च कुशल । य कारयकर्मसु प्रतिष्ठाषोडदासस्कारविधानत्रतो्यापनादिपु कर्मसु 
सुप्रत. सुबुद्धि सम्यक्तया परोक्षार्या. प्रहगतय , तदिष्टानिष्टफकानि च तेपु समर्था धीर्यस्य स समयिभिः 
गृहस्य मुनिभिश्च मान्य आदरणीय. । मथवा कायकर्म सूपरत्त वय सच व्याधि परोक्षा्थं जानाति भत. 
सोऽपि समयिभि मान्य ॥८१०॥ साधकमाह--दीक्षायात्रेति--दीक्षा द्विविधा भणुब्रतदीक्षा महाव्रत 
दीक्षा च यात्रा ग्रामान्तरगमन तीर्थयात्राकरण वा। भ्रतिष्ठा जिनयन्ञविधानम्‌ । आद्यशब्देन व्रतोचापनं 
विवाहादिसस्काराश्च । एता क्रिया तद्विरह ज्योतिर्मन्वनिमित्तज्ञा्यमावे क्रुतः भवेयु । तदर्थम्‌ एतक्कार्यः 
विधानाय परपृच्छाया वैदिकादि-ज्योतिविद्रेयादि-विद्रज्जनपुच्छाया निजसमयोन्नति कथ स्यात्‌ ॥८१२॥ 
नैष्ठिकमाद--मूलोत्तरगुणेति-मूलगुणाः अहिसादय. अण्टाविशति 1 उत्तरगुणाः चतुरशीतिलक्षा । 
एतगुणे. इलाघ्यानि यानि तपासि अनशनादीनि दवादश तै निष्ठिता दृढा स्थिति. मुतिधमें सवस्थान यस्य 
स, साधु मूनि. सम्यक्तया मनोवाक्कायैः पूज्य मान्य स्यात्‌ । कं पृण्योपार्जनपण्डिते. पृुण्यसचये निपुणं. 
श्रावकः ॥८१२॥ गणाधिपमाह-- ज्ञानकाण्ड इति--्याय-धर्म-व्याकरण-साहित्यादिकश्चास्त्राणि न्ान- 
काण्डम्‌ 1 क्रियाकाण्डे अणुव्रतमदाव्रताचाचारा क्रियाकाण्डम्‌, एतत्‌ - काण्डद्वये चातुरवरण्यपुर सर` मुन्य॒पियत्य- 
नगाराणा पर नरः अग्रणो सूरि. ससाराल्वितरण्डक भववार्धिपोतं । देव इव भर्हुत्निव भाराव्य" पृञ्य 
।॥ ८१३1 समयद्योतकम्‌ माद-खोकविनत्वादि--खोकविच्वं लोकन्यवहारवेदित्वम्‌, कवित्व॒वुधजन- 
मनोदरणक्रुशलकाव्यरचनाचातुयेम्‌ भाद येपुं ते वादवाग्मित्वकौशरं , ` विजिगौपुकथार्नैपुण्य वादः । वागिव 
वक्तृत्व तयो. कौशलं चातुर्ये मागंप्रभावनोदयुक्ता, रलत्रयमारग्रभावने उद्द्योतने उद्युक्ता तत्परा सन्तः 
साधव गृहस्याश्च विशेपः दानसम्मानादिना पूज्याः मान्या" |८१४॥ कीदृश ज्ञान तपश्च पूज्य स्यादित्याह-- 
मान्यमित्यादि--तपोहीन लोकविस्मयकारकतपोरहितं ज्ञान दोक्षायाव्राप्रतिष्ठादयुपयोगि मान्य मवेत्‌ 
तादृक्‌ ज्ञानम्‌ अनञ्चनादितपोनिपित्त भवेत्‌ । ज्ञानहीनं तप॒ नैष्ठिकस्यम्‌ अर्हित पूज्य स्यात्‌ । ज्ञानात्तिशय- 
हेतुत्वात्‌ । दयं ज्ञानतपोमुगल गणाविपस्यम्‌ । यत्र सदेव स्यात्‌ अरहन्निव स्यात्‌ । द्िहीन गणपूरण गण 
सख्या पूरयति इति गणपूरण भवेत्‌ ॥८१५॥ मुन्यादोना विनयक्रियामाह--अहद्रपे इति--अरहत' स्प 
यस्य स॒ बर्हद: तस्मिन्‌ जिनमुद्रावारके नम्नमुनौ नमोऽस्तु स्यात्‌ । नमोऽस्तु इति व्रिसवत्वा मुनि पञ्चाद्न- 
नमेत्‌ । विरति आधिक तस्या तिनयक्रिमा वन्दे इति । च अन्योऽन्य क्षुल्लकरे च बर्ह यथायोग्यप्रतिपत्या 
इ्ढाकारक्व. इच्छामीत्यादिप्रसिद्धविनयकर्म सदा स्यात्‌ । श्रावकाः अन्योन्य द्ष्ट्वा इच्छामीत्युव्तवा 
विनयक्रिया कुरुं ॥८१६॥ 

[ प्र ३०५-३०८ ] अनुवीचीत्यादि-पूज्यादिसनिघौ पन्या मान्या ये जचावदिव ते जादी 
येषा ते प्ज्यादय. आर्धिकाक्षव्टकादय., ! तेपा सनिधघौ क्षमीपे भनुवोचिवच. विचार्यं भनम्‌, निरवद्यवचनें 
सदा भाष्यम्‌ अनिश वाच्म्‌ । गुर्सनिषौी यथेष्ट हसनाकापान्‌ असत्यमापणं, नमंहास्यम्‌, अम्यास्यान 
मिथ्यात्रिवाद वर्जयेत्‌ त्यजेत्‌ ॥८१७॥ भुक्तिमाच्रत्यादि-मुकति बाहार एव भुवितमात्र तस्य प्रदानं 
वितरणं तद्मिन्‌ तपस्विना का परोक्षा को विमर्शः करणीय. जयम्‌ भागमोक्तमाचार यतीनाम्‌ भाचरति 
स वेति प्रिमा न करमोय. } ते न्तः न्मुनयो भवन्तु जन्मुनयो वा यतत. गृही गृहस्य. दानेन शुद्धचति 
पण्य लभते 11८१८१1 सवंति--एवे च वे जारम्भाः सर्वारम्माः सनेकानि कार्याणि तत्र च गृदस्याना वहूषा 
वदमि प्रकार. ठज्जामयपदापातादिभि- धनन्थय मवति 1 तत्तोऽत्यर्थम्‌ भतिश्चयेन विचारणा परीक्षान 
र्तव्या ॥५१९॥ यथा ययेति--उरया यवा मुनय तपास्सि, ज्ञानम्‌, महाव्रतानि, नमितय नादिभिर्गुन 
विध्िप्यन्ते वरिणिष्ठा जायन्ते सवन्ति। तयातवा ते गुदूमयिनि. गुदस्य पूज्या मान्या भवन्ति ॥८२०॥ 
वादिति य्यः पुण्य गहस्यै- देवाल्टब्चे प्राप्तं धन मयाधिते घमयो जिनवर्मः तम्‌ जानिते मुन्वादी 








॥ 
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जने वप्तव्य दातन्यम्‌ । यथागमम्‌ आपममनुसुत्य एक. मुनि. छम्य प्राप्येत न वा छम्य न प्राप्येत 11८२१॥ 
जय जिनघर्म, कोदुक्पुरपे सेव्यते इति प्रश्ने उत्तरमाह--उच्चाचचेति--अय जितेशिना स्मय धर्मः 
उच्चाव चजनप्राय. उदक्‌ च अवाक्‌ च उच्चावच अनेकप्रकार, सच जनः तेन ध्राव भृत मस्ति। यथा 
आख्य गृहम्‌ एकस्तम्मे न तिष्ठेत्‌ तथा एकस्मिन्‌ पुरषे मयं जिनेदिना समय न तिष्ठेत्‌ ॥८२२॥ जितेक्षिना 
खमये कतिविधा मुनयो भवन्तोत्ति व्याचष्ट्--ते नासेति-नामन्पासेन, स्थापनान्यातेन, द्रन्यन्यासेन, नाव- 
न्यासेन च मुनयः चतुविधा. भवन्ति । ते सर्वेऽपि दानादरक्रियासु योग्या सवन्ति ॥८२३ + उत्तरोत्तरेति- 
उत्तरोत्तरभावेन नामादिन्यस्तेपु मुनिपु उत्तरोत्तरत्यासेन न्यस्ते मुनौ विवि दानमानादिक्रियया भादरो 
विशिष्यते । नाममुने. स्थापनामृनि श्रेयान्‌ 1 तत द्रन्यमुनि प्रेयस्तर । ततोऽपि भावमुनि तेयोऽधिक' । 
यथा पुण्यार्जने पुण्यनचये गृहस्थाना जिनप्रतिक्ृतिपु जिनव्रिम्वेपु नामादिन्यासेन उत्तरोत्तरमवेन भादर- 
विधि चिक्षिष्यते। यया नामजिनत स्थापनाजिन पृज्य । स्यापनाजिनात्‌ द्रव्यजिन. भाविजिन अधिक 
पूज्यस्ततोऽपि भावजिनो विशेषेण पूज्य 11८र४।॥ नामनिक्षेपमाह--अतद्‌गुणेप्विति--न वियन्ते शब्द- 
प्रवृत्तिनिमित्तानि जगस्रसिद्धानि जातिगुणक्रियाद्रव्यलक्षणगुणविक्ञेयणानि येषु तेपु भावेषु उ्यवदारप्रसिदधये 
नरेच्छावशवर्तनात्‌ पुरुपामिप्रायमवलम्ब्य॒यत्सन्नाकमं नामविघानम्‌, तन्नाम ज्ञातव्यम्‌ ॥८२५।। स्यापना- 
निक्षेपमाह-साकारे इति--यत्परतिनिविभूत वस्तु सादृश्यमावहति तत्साकारम्‌ । ततोऽन्ययाप्रतिनिधि- 
भूतत्वेन कल्प्यते तचनिराक्रारम्‌ । एताद्े काष्ठादौ काप्टपुस्तचिच्रकमक्षनिक्षेपादिपु सोऽयमित्यसिप्रविण 
व्यस्यमाना स्थापना निगद्यते श्रभिघोयते ।८२९॥ द्रव्यनिक्षेप व्रवीति-आगामीति--आगामिनि भाविकालि 
गुणलाममपपेक्य योऽर्थो यद्रस्तु प्रकल्प्यते सः द्रग्यन्यासस्व द्रव्यनिक्तेपस्य गोचरः त्रिपय । मावनिक्षेप 
वदति--तत्काङेति-तत्कारपर्ययाक्रान्त वत्तमानदज्ञास्यित वस्तु भावो माघ्यते ८२७॥ राजस दानमाद्‌-- 
यदा्मेत्ति--यत्‌ दानम्‌ आत्मवर्णनप्रायम्‌ स्वस्तुतिवहुखम्‌ 1 क्षणिकाहार्यविश्चमम्‌ क्षणपर्यन्त सजत- 
विलासम्‌ । कदाचित ददाति, प्रतिदिन न ददाति । अतः क्षणिकविश्रमम्‌ । अपातमनोहरम्‌ । षरधर्यय- 
सभूतम्‌ भन्योपदेशसंभूतम्‌ 1 अल्येन जनेन दापित वा । स्वचित्ते दानस्य विवासो नास्ति | पर कस्यचिदानस्य 
फल दष्ट्वा अनेन ईदृशं प्राप्त फलमिति नात्वा पर्चात्‌ ददाति । भाहार्यम्‌-यदा कदिचल््रव्तयेत्‌ तदा दान 
ददाति 1 तद्‌ दान राजम मत कथितम्‌ ॥८२८॥ तामसदानमाह--पाचापात्रेत्यादि यात्र च अपात्र च 
उभयमपि सम ॒स्तमानल्पम्‌ अवेक्ष्य वीयते यत्र तत्‌ । भमत्कारं पात्रस्य सक्तारो यत्र नक्रियते तपाभूतम्‌ । 
भसस्तुतम्‌ ~ लज्जादिना दत्तम्‌ । दारभेत्यछृतोयोगं क्रत जनेन, वेतनिकमत्येन दां कृत उयो. 
पाचनादिकायं वा यत्र तहानं तामसम्‌ ऊचिरे वभापिरे ।॥८२९॥ सात्तिक दानमाद--आतिथेयमिति- 
यत्र स्वयम्‌ जातियेयम्‌ अतिथेः पारस्य स्वागतीकरणम्‌ । यत्र पात्रनिरोकणम्‌ मागतस्य जतिये दाप्रापाधल्व 
विमृश्य तद्योग्यता मनुसृत्य प्रवर्तनम्‌ । यन दाने श्रडादयो गुणा सन्ति तदान सास्ति विदु जानन्ति ।॥८३०॥) 
दानानाम्‌ उत्तमादिकत्वमाह--उत्तममिति-- सात्विक दानम्‌ उत्तमम्‌ । मध्यम राजस भवेत्‌ 1 सर्वेषा 
दानाना निवारणे पष्ठो । सरवेपु दानमेदेपु सर्वेषु पुन जघन्य तामस जेयम्‌ 1 सर्वेषामेव दानानाम्‌ यति सात्तिक- 
राजमयोरपि योजनोवम्‌ 1८३१1 दानफक्म्‌ इहापि छन्यत्त इन्याह यद्त्तम्‌ उत्ि--यत्‌ दानम्‌ अमयाद्रिक 
दत तत्‌ मूग अमुप्मिल्छोक्तं परलोके स्यात्‌ फलवद्‌ मवेत्‌ हति उच मापणन्‌ भस्तत्यपर स्यान्‌ 1 यत 

तोपतृणाशना जलतृणमक्षिण्य गावो घेनव. । फपव न प्रयच्छन्तिन ददति लपि तु इदव्येप 1 माच. 

परिमिन्‌ दिने जकयवन्न भल्लयन्ति तदिन एव दुर्य ददति 1 तवा दानक दारा भस्मिन्नेप छोङ फल मनः- 
प्रसादहूप खम्प्रते । अववा यत्‌ अस्मर्पनि- ल्ल स्निगय वा अत्र कदश्न वा देत्त त्देउान्वनन्मनि जन्मानि, 

प्राप्यते इति मिच्यावचः ¦ यन गौ नोप तृण चाश्नाति पर मवुर्‌ं पयो ददानि! घय यदोयते तदत्र लन्यततै 

इति वनो प्रिद्या ॥८२२॥ मुनिभ्य इनि--मुनिन्य शारूपिण्टोतप दआारुत्य पनयात्त्य पिष्ट मूल्य. 

श्राग प्क्षाकीऽवि } काले जाहासवेन्ायाम्‌ नस्या प्रकलि ददड वगप्यपुग्यातं च्पन्‌ 1 पत॒ मसि. 

चिन्तामगि चिन्तामणिरिव ॥८३३॥ नोनपरिधि च्विमर्वनिस्यार--अभिमानस्वति-मनिमनत्य नयानद्र- 
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व्रतस्य रक्षणार्थम्‌ । आनम्य विनयार्थम्‌ जिनेरवरा भोजनादिविधानेपु मौनम्‌ ऊचु. उक्तवन्त ॥८२४॥ 
लोल्यत्यागादि ति--णोस्यं जिह्लम्पस्ता तस्य त्यागात्‌ इच्छाया निरोधात्‌ । तपोवृद्धिः भवति 1 अभि- 
मानस्य च रक्षणम्‌ अयाचकरत्रतस्य पाक्न स्यात्‌ । ततङ्च तस्मादत्रतरक्षणात्‌ लोत्यत्यामाच्च जगत्ययविपये 
मन सिद्धि स्याद्‌ भत्रेत्‌ 1 यया सर्व्नना स्यात्‌ ॥८३५॥ 

[ प्रष्ठ ३०९-३१३ ] श्रुतस्येति-मौनेन धृतस्य प्रयो विनयो भवेत्‌ । ततदच प्रेय समृ, 
समाश्रय स्यत्‌ । मुक्तिसम्पद माश्रय भवेत्‌ । ततः मौनात्‌ मनुजलोकस्य सरस्वती प्रसीदति त्रिजगदनुग्रह्‌- 
समर्थो दिज्यघ्वतिप्रतादो भवति ॥८३६॥) सयभ्िना ग्याव्यादिग्रतीकार करणीयः इति कथयति--रारी- 
रेति--चारीरा व्यावय, दोपवातुमलविक्ृतिजनि्ा. । मानसा व्याधय दोमंनस्यदुःस्वप्नस्राघ्रसादि- 
सम्पादिता । आगन्तुग्याधय. शोतरव्राताभिवातादिक्रृता. । एते ग्याधिभि. सम्बावसभवे पीडासमवे 1. केषा 
सयमिना तपसिनाम्‌ । गृहाधिते गृहनिरतश्रावकं । सावु सम्यक्तया । शारीरमानसागन्तुकाना रोगाणा 
प्रतीकारः विनिवृच्युपायः । कार्यः करणीय ॥८३७॥ ग्याधिपोडितमुन्युपेक्षायां सरव श्रृत नश्येदिति निवेदयति-- 
सनीनामिति--उपासकं देवशस्प्रगुरूणाम्‌ उपासना कुर्वद्मि श्रावकं । व्याधियुक्ताना रोगपीडिताना 
ज्ञानवता मुनीनाम्‌ उपेक्षायाम्‌ भौदासीन्यकरणे । अप्तमाविः रत्नव्रयविराथना ठेपा मुनीना भत्रेत्‌ । स्वस्य 
जौपवादित्ताहाय्यम्‌ भविहुरत भवर्मकर्मता च प्रकटीभवेत्‌ । अत. जँनागमस्य व्याख्यान विदधनेपू 

विद्रत्मु । तदागमस्य पठनं कू्वत्मु छात्रमुन्यादिपु 1 सदा सौमनस्य शुभ दूर्पादिकम्‌ । आचायं करणीयम्‌ । 
कं. उपाये. त्याह आवासेति--भावासत वसत्िका । पुस्तक शचास्वम्‌ । आहार मुन्युपयोगि प्रहृत्यतुकूलम्‌ 
अन्नदानम्‌ । सौफर्यादिविवानकं अन्यभ्रतसावनाना सौलम्यकारणे. । भरुतस्कन्वेति--श्रुतस्कन्वघरात्यये 
शुतस्कन्वस्य अ द्रपूरव्ञानस्य धरणे ममर्थाना मुनीनाम्‌ अत्यये विनाशे । निमूल्त सर्वेम्‌ अद्धपूरव- 
प्रको्णेक्तिम्‌--अद्धंपु एकादश्चघु पृवेपु चतुदशसु च यदुत श्रुतज्ञानं तन्नयेत्‌ । तथा सूक्तम्‌-पुष्टुं उक्त 
निर्दोष प्रतिध्रादित केवलिभापित जिन्व रप्रोक्तं सवं नश्येत्‌ । अत गृहाधितंः सयमिना ग्यावेः प्रतीकार 
कार्यः । प्रश्रयोत्साहतेति--प्रधयो विनय । उत्सादः उद्यम । सततप्रयले साहायग्रदानम्‌ । आनन्द 
वर्धनम्‌ । स्वाव्यायरोचितवस्तुमि. श्रुतवृद्धान्‌ मृनीन्‌ जनयन्‌ श्रावक श्रूतपारग सकलशरुतघारक जायते । 
८३८-८४१ 1 श्रुतच्छ ता नावाच्च कि स्यादिति निवेदयति--श्रुतात्‌ प्रुतरक्षणात्‌ तत्वज्ञान जोवादितत्व- 
वोव. जायते । ग्रुतात्‌ ध्ुतपालनात्‌ समयववंन स्वमतप्रभावना भवति । ध्रेयोऽयथिना मुक्त्य्िक्तापिणा श्रुता 
भावे एतच्छवं जौवादितत्वन्ञानं स्वमतप्रभवना च विनश्यति सर्वं तमघ्यते भन्धकारकल्म भवति ॥८८२॥ 
अल्लधारणवदिति--यया भस््रवारण सुलभ तथा नरा. वाद्ये व्टेले सुलमाः। परं तथा श्रीण्डीरा 
पराक्रभिणो वीरा दुर्टखभा- तथा यथयागमन्ञानवन्तो नरा ययार्यज्नानतंपत्ना. दु्लमा- ॥८४३॥ ज्ञानभावन- 
मरेति---ज्ञान नावनयोर्हनि ज्ञानान्याच्चाय ततं प्रयत्नम्‌ अकरर्वत्ति कायक्लेरिनि दरोरक्टेशान्‌ सहमानि नरो केवल 
वादीक्वत्‌ भारं वहुन्नर इत्र चिद्‌ भारो हीयते, अन्यः वर्धते । तथा करायक्टेदय कुर्वाण नरि नूतन कर्मागिच्छति- 
पुरातनं किचिद्‌ गलति ॥८४८४॥। मोदृदामनाय ज्ञानमेव कारणम्‌--सृणिवदि ति--सृणिवत्‌ अकुदो यथा 
दन्तिन करिण वश्याय दमनाय दैनुर्मवति तया आग्रयदन्तिन मोट्‌करिणो दमनाय ज्ञानम्‌ अङ्कुशवत्‌ भवति । 
तदृते ्ञानादुने । उदि. कायक्देशाद्वं तपः कटे एव पीव प्ररम्‌ यतिदायेन भवेत्‌ ।८४८५॥। ज्ञनमाव्ना वेष्ठति-- 
वहिरिति- जानं भावयतः आसनि आागमाश्रयेन चान चिन्तयत्त नरस्य सनिघ्ौ वदि. यनशनादितप. 
स्वयम्‌ अन्येति वं प्राप्नोति । यत्‌ वत, अव ज्ञान नावनाया कवते आत्मनि निमग्ने एकाप्रचचन्ठापरिणते जातत 
तति। त. नवरा. क्रियाः राम्व्रर्वा. द्युः वीतरामवरि्नानल्पाया परिणतौ जातायां जीवं कर्मागमनन 
सयति 1 संवरः च जायते 1८८९1 यदक्तानीति-- ज्ञानी आलन्नानयुन्य केवट वाद्य कायग्दे् दुर्वाभो 
जीव. । वहुमि- वुगै कमं क्षपयन्‌ व्रिनाशवेत्न व्रा । षर योगघंपत्रः एकाव्रचित्त ज्ञानी । रुते निग्चयेन। 
शर्त. मूहनीदव । क्म क्षपदेन्‌ वदेत्‌ । प्निष्याज्ञानी कर्मक्षय न करोति, स्म्यगृज्ञानी क्षणात्कर्मराद्ि नस्ममाव 
नयति 11८४511 त्नातौति--परविर वदित अनगनादौ | वनेय्दु- क्देय सहमानात्‌ यते । चानं सुति पट्‌ 


-पु० ३१७ ] उपासकाध्ययनरोका ५०२ 


कम्नपणचतुरे गोयते । ज्ञात्व ज्ञातु यते युगेरपि वहूभि यस्मात्‌ न पदुत्व कम॑श्नपणङ्गश्षलत्वं च जवति ! 
घपूर्े चास सति पटु परिपूर्णन्नानी भवेत्‌ । न तु ज्ञात्ख्वमात्रेण केवलो स्यादिति नाव ॥८४८11 उन्डैतिद्ये- 
रिति--प्र्य शब्दैतिद्य शब्दागमै व्याकरणं यस्यगो वाणो शुद्धान। यस्यचधो वुद्धिर्नयै नैगमादिनवै 
गुडा कुशला न । स परप्रत्ययात्‌ अन्यस्मात्‌ कुत्सितगुवदि प्र्ययात्‌ ज्ञानात्‌ विलदयन्‌ वेशं प्राप्नुवन्‌ पुमान्‌ 
भन्वसरम अन्धतुल्य भवेत्‌ ।॥८४९।। शव्दाद्यागमाना द्ैदिष्यम्‌ नाह--स्वरूपमिति--न्वल्पम्‌ । रचना । 
गृद्ध 1 भूपा 1 मर्थः । समाप्त सक्षात्‌ 1 जंगमस्य शास्त्रस्य 1 प्रत्येकम्‌ एतद्‌द्ंविघ्य तैदद्रय प्रतिपद्यते 
स्वीकरोति । त्द्यया--शव्दागम , न्यायागम, वर्मागिम. इति वहूव यागमा सन्ि। तेपा प्रत्येक स्वषटपादेः 
्त्रिष्य भवति । तद्यथा--स्वेषूप द्विविवम्‌ अक्षरम्‌ अनक्षर च । अस्फुटार्थसूचनाथम्‌ यथा तडउत्तेडित्‌ 1 
पटपटायति । रचना द्विधा गयं प्य च। प्रत्येकमागम ग्यस्पेण प्यल्पेणवा स्वामिप्रायं निवेदयति । 
शुदिद्विविधा--प्रमादप्रयोगविरह्‌ प्रमादात्‌ अनवघानात्‌ य अशुद्ध प्रयोग अशुद्धा वाक्यरचना तस्या विरह 
भमाव । अ्थव्यज्जनविकलतापरिहारङ्व । अर्थशब्देन प्रतिपादचाशय' । व्यञ्जनम्‌ क्ञव्द तयो विक्लताया 
परिहार त्याग. । भूपा द्विविधा वागलकार श्॒ब्दाटकार्‌ अर्थालिकारश्च उपमाखूपकादय । अर्थो द्विविव चेतन 
अचेतनश्च । चेननोऽर्भ. देवमानवादि । अचेतन. पृथिन्यादि जाति व्यवितश्चेति वा ॥८५०1। दानदिकं अतिचारा- 
नाद्‌-साधेमिति-खचित्तनिक्षिप्तम्‌-सचित्े प्मपव्रादो अन्नस्य निक्षिप्तम्‌ च्ननिक्षेप । सचित्तवृत सचिन 
कमट्पत्नादिना वुतमन्त्योपरि मावरणम्‌ । अन्योपदेश परस्य दातूरेतदूगुडखण्डादिकमस्नीति पात्रस्य निवेदनम्‌) 
मात्सर्यम्‌ अन्यदातृगुण।सदिष्णुत्व मात्सर्यम्‌ । कालातिक्रमणक्रिया सावूनाम्‌ उचितस्य भिक्नषाममयस्थ लडघनम्‌ । 
एते पञ्चातिचारा दानहानये दानव्रतस्य विनाशाय भवन्ति ॥८५१॥ यतिमक्त्याद्विररणादात्रा करिकि 
छम्यते इत्यादे--नतेरित्या दि--यतेरनते मुनिनमर्कारात्‌ गोच्रम्‌ उच्च कुल दाता अवाप्नोति ! दानात्‌ 
माहारादिदानात्‌ श्रिय सपद अवाप्नोति । उपास्ते यत्तिपूजनात्‌ सर्वसेव्यत्ता सकल जनमान्यता लभते । 
भक्ते यतिगुणानुरागात्‌ कोतिमवाप्नोति, यशो लभते! क दाता कवभूत स्वय यततौन्‌ भजन्‌ स्वय मुनीन्‌ 
आश्रयन्‌ उपासमानः ॥८५२॥ 


इत्युपासकाध्ययने दान विधिर्नाम व्रिच्यारिंशत्तमः कल्प. ॥४३॥ 


४४ यतिनामनिवेचनश्चतुश्चलवाररिरत्तम. कल्प । 


[ प्रछठ ३१४-३१७ ] गृहिणामेकादशपदान्याह--मूखत्रतमिति--मूलद्रत मयमासनवुभि सद्‌ 
पञ्योदुम्बरत्यागो मृल्ब्रतेम्‌ 1 पञ्वाणुत्रतानि, गुणत्रतत्रयम्‌ लिक्षाव्रत्तचतुष्टयम्‌ एतेषा द्वादशाना पालनम्‌ 
ग्रतपद द्वितीयम्‌ । अर्चां आप्तछेवा समयो वा तस्या करण तृतीयं पदम्‌ सामायिकास्यम्‌ । पर्वकमं प्रोपयोप- 
यास्त चतुर्थं पदम्‌ । अषरपिक्रिमा क्षेत्रे सस्यादिवापिनम्‌, हठेन भूमिकपंणम्‌ एतत्कायम्‌ अ्तिन्पञ्चमे पदे तिपिदधम्‌ 
अत अङ्पिक्रियाख्य पदमेतत्वञ्वमम्‌ । दिवां दिने स्वस्मो्मोगत्वाग पष्ठ पदम्‌ \ नवविध ब्रह्म मनखा वचसा 
कायेन संभोगत्याग स्वयम्‌, अन्येन स्याजनम्‌, त्यजतो अनुमोदनम्‌ 1 एठत्सप्वम पदम्‌ । श्रापकस्य सचित्तत्य 
लामस्य मूलफनकषाकुकशावादेस्स्याग अष्टम श्रावक्तपदम्‌ 1 परिग्रहपरित्याग वाद्यदषप्रिधपरिद्रहागा सेयवान्त्वा- 
दीना त्यागो वर्जन नवमं श्रावकपदम्‌ 1 मुक्तिमा्ानुमान्यता-नुक्िरारारः अन्नपानसायलेट्याना यतुर्णाम्‌ 
नाटाराणाम्‌ अनुमान्यतता जनुमतिदानम्‌, दाना पुत्रादिना श्राव्केण क जादारोऽय प्रादा इति पृषे जमुक् नादसि 
ममे दूति कथनम्‌ । भुितिमाप्रानुमान्यठा दशम पेदम्‌ । तद्धन च त्त्वा जनुमतेदनिस्त्यन एनारेदन्‌ । 


१. वुब्त्यनुमतति पुक्त्वा अन्यत्र जरम्मे, सरे, एदि पु पिवारादिकमनु चनुमतेर्दिस्याय नानन् । 
२ दाया पुत्रादिना श्रायकेण क आह्ारोऽय मवेद्ूवन इष्ट. उति पृष्टञी तस्पिये जनुमेा नदा- 
नेम्‌ एफादश पदम्‌ \ 


2 


। 
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८१५२-८५४ 1 अवधीत्यादि-अवधित्रतम्‌ अरोहत्‌ पूर्वपर्वव्रतस्यित । पूर्वस्मिन्‌ पूर्वस्मिन्‌ वरते मृलत्रतादौ 
स्यित । अवचित्रतं कालमर्यादा कृत्वा उत्तरब्रत गृह णोयात्‌ } यदयद्त्रत नवीनं गृह्यते तस्य तस्य मर्यादा कत्वा 
तत्पाल्येसूर्वत्रनै सह । सर्वत्रापि एकादशसु पदेपु ज्ञानदर्शनभावना समा प्रोक्ता । यदि एषा पदाना ध्रद्वान 
ज्ञान च न स्यात्‌ तहि उत्तरोत्तरषदवारणं नोचित भवेत्‌ । सर्वेपु एकादशपदेपु क्रमेण रलनत्रयभावना- सदश, 
पैव ॥ ८५५ ॥ षडत्र ति--अत्र आदिपट्पदधारिण श्रावका गृहिण , लेयाः, सप्तमा्टमनवमपदधारिणो 
ब्रह्मचारिनामानो जेया । दक्षमैकादश्पदधारको द्वौ भिक्षुकौ इति निदिष्टौ । तत सर्वत त्रतवारिण महान्रतिनो 
यतिनामधेया ज्ञातग्या ॥ ८५६ ॥ तत्तदि ति-महाव्रतादिपु यस्य गुणस्य प्राघास्य येपु विद्यते तत्तदृगुण- 
माधित्य यत्तयो मुनयोऽनेकवा वहूविधा स्मृता. प्रोक्ता । तेपा यतीना निरहर्वित निश्चयेन उक्ति. कथन 
निरवितस्ता वदतो वर्णयत. मत्‌ मत्सक्राद्ात्‌ निवोवत श्यणुष्वम्‌ ।८५७॥। जित्वेति--य सर्वाणि इद्धियाणि 
स्पशंनरसनादीनि जित्वा स्वविपयेभ्य परावृत्य स्वायत्तानि करोति तथा आत्मना स्वयम्‌ आत्मानं स्व वेत्ति 
जानाति स॒ गृहस्थो भवतु वानप्रस्थो वा भवतु । वानश्रस्थ ~ अपरिगृहीतजिनस्पो वस्त्रखण्डधारी निरतिश्च- 
यतपस्युद्यतो मवति } स जितेद्दरियनामवेयो मवति । इति नितेन्दियपदनिरुकितः ॥८५८) क्षपणश्रमण- 
योनिरुक्तिमाहू--मानेति-पानो गर्वं , माया कपटम्‌, मद॒ उन्मत्तता, आमर्पं क्रो. एषा क्षणात्‌ क्षय- 
करणात्‌ थति क्षपण स्मृत उक्त ॥ यो नेति--य यति भरन्ते न धान्त धरान्ते. ईर्यामभित्या भ्रमणात्‌ 
तश्रान्त न क्छान्त, तं वुवा विद्रास्त. श्रमण विदु जानन्ति ८५९) मआश्चाम्बरनम्नयोनिखतमाह--य 
इत्यादि--य "हताश ' हता प्रशान्ता आज्ञा अभिलापा यस्य स "ताश" तम्‌ भाशाम्बरम्‌ भाश्चादिश 
एव अम्बरं वस्म यस्य स आशाम्बर, तमू अआाश्लाम्बरम्‌ ऊचिरे वभापिरे। य॒ सर्वसंगपरित्यक्त सकल्वाह्या- 
भ्यन्तरपरिग्रहमुक्त स नग्न परिकीतितः कयित ॥८६०॥ ऋपिमुन्योिरक्तिमाह-रेपणादि ति--वटेश- 
राशीना ससारे सम्प्राप्तचतुर्गततिदु खसमूदाना रेपणादुत्पाटनात्‌ विनाद्चनात्‌ सवरणात्‌ मनीपिण विदाः 
चहपिम्‌ आहू ब्रुवन्ति । बात्मविद्याना कर्मक्षय कृत्वा सकलविमल्ये वलज्ञान रम्यते तत्केवलजानम्‌ मात्मविद्या 
तथा च तपदेचरणसामर््यात्‌ या कोण्ठवोजवुद्धचादयो लभन्ते ता जपि आत्मविद्या प्रोच्यन्ते । आत्मविद्याना 
मान्यव्वात्‌ ठचधराप्ते पजा प्राप्तत्वात्‌ महद्भि मुनि कीर्त्यते वर्ण्यते ॥८६१॥ यत्यनगारयोनिख्कितिमाद-- 
य इति-य मुनिः पापपाश्चनाश्चाय पापान्येव पाशा, जाछाति तेपा नाशाय यतते प्रयत्न करोति स यतिर्भवति । 
य. मुनिर्देहगेहेऽपि देह एव गेह शरीरमेव गृह तत्र॒ यः अनीह इच्छारहित सख अनगार सता संज्जानाना 
पूज्यः ।८६२॥ शुचिशब्दस्य निरवितमाह-आत्मेति-जत्माञुद्धिकरं आत्मन. अशुद्धि कुर्वन्ति इति आतमा 
शुद्धिकरा ये कर्मदर्जना कममण्िव दुर्जनाः चाण्डाला अस्पृश्याः तैः यस्य न सगः न स्पर्श. स॒ पुमान्‌ पुरुष शुचि 
पवित्र आद्परात प्रोक्त , न अम्तुसम्प्डुतमस्तकः अम्बुना जडेन स्टू सं समन्तत ष्टूत धौत मस्तकं यस्यस् 
यमन्‌ न शुचिरास्प्रात ॥८६३॥ निर्ममशब्दस्य निरवितमाह--धमेकर्मेति--य धर्मकर्मफले धर्मो रत्नत्र- 
याक. तस्व कर्माणि आचरणानि गुप्तिसमित्तिवर्मानुप्रेभ्ापरीपहुजयचारित्रड्पाणि । तैन्पो रव्वे फले स्वर्गादि- 
मुचलक्षणे । अनीह" नि.स्पृह । भवर्मकर्मण. निवृत्त. पपकर्मणो हिसादेनिवृत्त दूरीभूत. । ठम्‌ इह॒ भर्मिल्लोके 
केवखात्मपरिच्छद केवल एक. त्मा एव परिच्छद. परिवारो यस्य त निर्ममं निनेष्टा ममेति वृद्धिर्यस्य सनिर्ममः 
तम्‌ उशन्ति ब्रुवन्ति ॥८६५॥ मुमृश्ुमाद्‌- यः इति-- यः यति. कर्मद्वितग्रातीत द्रव्यकर्मणि च्ानाव्ररणा- 
श्राति अष्टौ | भावकर्मामि च अनज्ञानरागद्ेपमोहादयो मावा. । कर्मणोद्रितयं कर्मदवितय तश्मात्‌ अतीत. रदित. 
तं "मतु" प्रचलते त्रूवते । परं टोदस्य देम्नो वा" पचमो वद्धः स थवद्ध एव । एते लोदादिपाद्चा न वम्तुतो 
वन्यनानि तैनत्मा वद्धपनें वत्तः ॥८६५॥ तस्रमवोत्वं प्रतिपादयति--निमम इत्यादि निर्गतो ममभावो 
यस्थ स निम निमूच्छ । निरहङार अहमस्य स्वामी इति मन नकस्परोऽहुकारः स निर्गतो यस्मात्‌ म॒ 
निर्हार निर्ग । निर्पाणमदमत्सर निर्गतः नष्ट मानो मदो मत्मरद्व यस्मात्‌ स निर्माणम्रदमत्मर। 
नोपामिमानेद्धियगर्वपरुणाघटनमात्र ! निन्दाया तय्यस्य मततथ्यस्य वा दोप्योद्ावनं प्रति इच्छा निन्दा 
तत्याम्‌ । सस्तवे चेव गुणप्रशतराया चैव शितित्रन अआसिनाति व्रतानि यस्व न. । नि्दपित्रतपान्नोय. त 
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समधी; समा रागदरेपपरिहीणा बुद्धियस्य स मृनि गृहस्थो वा सप्रधोरच्यते ।1८६६॥ वाचयमत्वलक्नणमाह-- 
योऽवगस्येति--तत्वैक मानन. तत्तेषु एका मुख्या भावना चिन्तनं स्प स तस्वैकमावन । य. मुनि 
सनायन्ततत्तव न आदि" उत्पत्तिर्जनम अन्तो विनाश्ञ. यस्य तत्त्व जीवाजीवादिवस्तुस्वल्पम्‌ अवगम्य 
ज्ञात्वा, वाचयम वाचो वावयात्‌ यच्छत्ति तिरमतीति वाचयम मोौनब्रतो विज्ञेय, न पशुवन्नर मौनी विज्ञेयः 
॥८६७॥ अनूत्रानत्व ब्रूते--श्ुते इत्यादि-- धते आगमे 1 व्रते उहितादिमहात्रते ) प्रसल्यान घ्यान त््मिन्‌ । 
सयमे प्राणिमरक्षणात्मके इन्दरियजयष्पे । नियमे परिमितकाङवधिरूपे भोगोपमोगव्यागे । यमे भाजन्ममोगोप- 
भोगत्यागे यस्य उच्चेश्चेत उन्नत चेत, मनो भवत्ति स जनूचान शुतत्तानविचक्षण विनीतो वा प्रकीितः 
१८६८।। अनाख्वन्मुने स्वरूपमाह--य इत्यादि--य यति भक्षप्तेनेपु दृद्दरियचोरेपु अविदवस्त 
विश्वासं न च गच्छति । शाश्वते पयि नित्ये रत्नश्रयमार्गे च स्थित वर्तते स्म । समस्तसतत्वविदवास्य सकल- 
प्रणिविद्वासाह स मुनिरिह अनाङ्वान्‌ गीर्यते उच्यते ।॥८६९।) 

[ परए ३१८-३२१ ] योगिनमाह-- तत्वे इत्यादि-तक््वे जीवादिषदार्थे पुमान्‌ यस्य॒ नात्मा 
युक्तो वर्तते । मन पसि यस्य मन बाह्यान्‌ धनादिपदीर्थान्‌ विमृच्य पुसि क्तानदशनलक्षण जारमन्येव 
युतं वर्तते । "मनसि एव युक्त यस्य॒ अक्षकदम्बक इश्दरियगणो वर्ते । तदपि स्पर्शादिविपयेपु न प्रवतते। 
सर मुनि योगी भवत्ि। परेच्छादुरोहितः योगौ न भवति । परेषु स्त्रीपुत्रवनादिपु या इच्छा मन नंकत्पः 
तस्या दुरौहित दुषप्रवृत्त. य स योगो न स्यात्‌ ॥८७०।। यते पञ्चाग्निखावकत्व ब्रवीति--कामः क्रोध 
इस्यादि--यस्य काम. सकरत्परमणोय प्रीतिसमोगशोभो रचिरोऽभिलाप कमि । क्रोधः अमपं भषहनता 1 

सदो गर्वं ! माया कपटम्‌ ! लोभ वर्तमानकाले भर्यप्राप्तिगृद्धि । इत्यग्निपञ्चकम्‌ येन सादित वशीकृत 
स. कृती कृतकृत्य. मुनि पञ्वागिनिसाधक स्यात्‌ ॥८७११1 सुतेर्रह्यचारित्वमाद--ज्ञानं तरह ति--जात्म- 
स्वल्पपरिन्नायक ज्ञान ब्रह्मेत्युच्यते आत्मज्ञानेन परप्दा्थे भासवितिरहितावहा । स्वात्मन्येव रत्तिदितकारिणोति 
प्रतिपा्ते 1 तस्माज्ज्ञान ब्रह्मेति निर्वचन योध्यम्‌ । दया वह्यं दया प्राण्वनुकम्पन न्वे जोवा घृपमभिलपन्ति 
न कोऽपि दुःखम्‌ । मत. आत्मना सदृश्षा. सवे प्राणिन. इति ज्ञात्वा दया विवेया । देयं ब्रह्मलानकारणत्वाद्‌ 
ब्रहेति परिगीयते । कामविनिग्रहः कामाकुलितो मनुष्य रामाभिलापी भवतति ! निजात्मनि बुद्धे तस्य रतिं 
मवत्ति मतः आरमस्वषूपरतिव्युत सोऽजितेन्दियो मवति तस्य ब्रह्मप्राप्तिः कुतः । कामविनिग्रहे वृते निजात्मनि 
ब्रह्मणि रतिर्जायते मत॒ कामविनिग्रहस्य ब्रहोत्यभिवानम्‌ । भत्र ज्ञनव्रह्मणि, दयात्रह्यनमि कामविनिप्रहास्ये 
ब्रह्मणि च सम्यग्वस्वरः ब्रह्मचारी मारा भवेत्‌ ॥॥८७२॥ मुनेगु हस्वस्वं कवयति--क्षान्तियोपिती- 
व्यादि--प मनि क्षान्तियोपितिक्षमास्िया सक्त रति करोति। य सम्यग्तानम्‌ एवे जत्ियि. स॒ब्रियो 
पस्य यथा गहस्य ज्ञानादिसिदच्थम्‌ गहाराय यत्तेन श्रावकृहम्‌ । अतन्तं गच्यन्तम्‌ मतियि पूजयति त्तया 
सम्यग्तानषटपम अतियिम आराधयति स मुनि नन गरहस्थो भवेत्‌ । गृदद्य देवत साधयति जाराघपति 
तयाय मूनिर्म॑न एव दैवत तच्साधयति । मनो वशोक्ृत्य तत्‌ नात्मनि एकाग्र केति तठ अआसमानुमभूत्पाद्म 
सुख लभते ॥८७३॥ मनर्वानप्रस्यत्व व्यनपिति--म्राम्यमिति-- ग्राम्यम्‌ अपं प्राम इद्धियतणः तत्य भ्व 
स्पर्सरसादि ग्राम्योऽ्थं उच्यते । तं स्पश्चादिविपय स्त्रोचरक्चन्दनादिक परित्मज्य मन्वा) अन्ते य यै, 
रागद्रेपादि तमपि परित्यज्य य, सयमो यति. प्रवते स वानप्रत्य चिल्ेय ! न बनत्थ वुदटुम्यवान्‌ चने 
तिष्ठन्‌ पोप्यवगं सहित. वानप्रस्थो नोच्यते । वानप्रहयोतय गृदस्पमेदेऽपि यन्दो वतते । वनिग्रम्पो गृरौ 
तृत्तीयाभ्रमो उच्यते तस्यापि स्वरूप जँनागमे एव प्र्तिपादितमु--वानग्रत्या अरिगृरीठजिनेषटपा वहवतण्ड- 
धारिण. निरतिशयत्तपस्युयता भवन्ति ४ वदिक्धमे वानप्रस्थी दादानिः उट्‌ कने ण्ठ दत्वु्नत्या 
वानप्रस्यस्य गिण, स्वदय सैनागमे नास्ति याम्यमयमितवि दछोके मूनेवनित्रनपेति नामापि क्वं नेदिति 
विश्षदौकूतम ! पर मनिवनिधरस्यामिषो गही नेत्यत्र तयम्‌ (८७५ मुने. विद्दि कयपि--संसार- 
त्यादि-- सतार एवाग्निः ! चतुरमतिश्नमण च्छारःस एुवान्नि तन्य निरा भिव्यारदाविग्निवनादरपा- 
याद्या. । तात्रा हदो विनादा- कर्दन का पेन ्नानाशिना । जात्मन्नानमेव अनि. पः हैन ङ्त वि 


न. रि, 
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शिखाछेदिनं' प्राहु नतु मुण्डितमस्तकम्‌ मुण्डित मस्तकं येन स मुण्डितमस्तक तन वूवन्ति। केवलं 
कैशकोचं करोति परम्‌ अनाचारेण प्रवर्तते स मुण्डितेमस्तकोऽपि न मुनि । मिथ्यात्वाविरतिप्रमाद- 
कपायान्‌ यश्छिनत्ति स॒ एवान्वर्थो मुनि शिखाच्छेदीव्युच्यते ॥८७५॥ मुनि दघमाह--कमंव्याद्रि- 
क्षीरनीरममानयो यथा क्षीरनीरयो सयोग इद क्षीरम्‌ इदं दुग्धम्‌ इति यित्रेनतु तान्यो जनः समर्थ. हस 
विना। सतु नीरमिधितं क्षीर नीरं मुक्त्वैव पिवति। यदास हस. नीरमिधरिते क्षीरे निजा चञ्चु प्रवेशयति 
तदा क्षीरं पीत्वा नोरमेवावदोपयति। तथेव मुनिरपि क्षीरनोरसमानयो कर्मात्मिनो विवेवा भवति । 
आन सकाशात्‌ कर्माणि पृथक्‌ करोति अत एव्र स प्रमहंमो भवति। स परमहस. भग्निवत्सर्वमक्षकः 
नस्ति । जेनसाधु ध्रावकगृहे अभक्षयवर्जयम्‌ महार करोत्ति आदारदोपास्व्यवत्वा । अग्निस्तु सर्वं शुदढमशुद्ध 
वा मक्षयति । न तस्य विवेकोऽस्ति ॥८७६॥ मुनेस्तपस्वितवं न्यनवित--ज्ञानैरिति--यस्य जानैमनः 
नित्य प्रदीप्त विद्रकालिकादिदोपरहित, सुवर्णमिव तेजस्वि-निर्मलममवत्‌ । यस्थ वपु" वृत्ते. वयोदशविधै 
गुप्तिसमितिमहात्रतरूपर्चारिपे नित्य प्रदोप्तम्‌ अभवत्‌ । नियम नानाविवैः सेव्यपदार्थद्यारै इद्धियाणि 
यस्य नित्यं दीप्तानि स त्पस्वोत्युच्यते न वेपवान्‌, केवर नग्नः पिच्छिकाकमण्डलुसहित | तपस्वी नोच्यते । 
॥८७७॥) मुनेरतिथित्व ग्यनवित--पश्चेन्द्रयेव्यादि--या पञ्चद्धियाणा स्पर्शादिविपयेपु प्रवृत्तय ठा एव 
पञ्च तिथयः नन्दा, मद्रा, रिक्तादय, ता सतारे भवे अशेयोदहे्तुत्रात्‌ अकल्याणकारणत्वात्‌ ताभिर्मुक्तो 
अतियिर्भवेत्‌ 1 ८७८॥ मुनेर्दीधितत्वं प्रतिपादयति--अ्रोह्‌ इति--सर्वसरस्वेपु सकलनोवेपु द्रोह भद्रः 
सएव यस्य यज्ञ इज्यते हविरत्र इति यन्न स यस्य दिने दिने वर्तते स~ पुमान्‌ यति दीक्षितासा जेय । 
न तु अजादियपराशय दीक्षितो ज्ञेय अजाङ्वादिपु यमाशय यमवत्‌ माशयो मारणाभिप्रायो यस्यस पुरुप 
दीक्षितौ नज्ञेय । दीना सजाता अस्येति दीक्षित । मब्रती न सोमपानवति अघ्वरे यजमान सन्दोक्षित 
उच्यते ॥८७९।। श्नोत्रियत्व मुने कथयति--दुष्कर्माणि दुष्टानि दिसासत्यचौर्यादिपापकार्याणि तान्येव दुर्जना 
चाण्डालशवरनादखादय तान्‌ न स्पृशतीति दुष्कर्मदुर्जनास्पर्शी । पून कवभूत- । सर्वेति-- सर्वेषा सतत्वाना 
प्राणिना हते कुठे आक्षयोऽभिप्रायो यस्यस पुमान्‌ धोत्रियः वेदाव्येतृब्राह्मण 1 नतुय वाह्यशौचवान्‌ 
वाद्यं स्नानेन शौचं मन्वान न स ॒श्रोत्रिय. ।॥८८०॥ मुनेहत्ृत्वं निदिश्ति--अध्यात्मेति--अध्यात्माग्नौ 
आत्मनि भधिक्रत्य वर्तते इति मष्यात्म स एवाग्नि. तद्र दयाखूपैहविप्रक्षेपणप्रतिपादनपरेम॑न्वैः सम्यक्कमं- 
सप्तिच्चय सम्यक्तया सावधानो भूत्वा कर्माणि क्ञानाद्यावरणानि एवे समिध होमे स्मर्पेणीयानि पलाश्चादि- 
काष्ठतुत्यानि तेपा चयं मूं य॒ सुदोति मनव्यात्माग्नी प्रक्षिपति, से होता स्यात्‌ दोमकती मवेत्‌ । परय 
वाह्याग्निसमेधक' बाह्याग्नौ पलाशादिकाष्ठानि निक्षिप्य तस्य प्रवर्धक भव्रतिस् अव्र दोतानस्यात्‌। 
य. यति स्वानुमूत्यग्नौ दयामन्यानुच्वार्यं कर्मसमिच्चय प्रक्षिपति प्राणिसमूर्ं होमे न प्रक्षिपति । प्राणिस्मूह 
होमे पन्न सदय कितु निदंय एव । भत्र स्वानुमृतिल्पे होमे कर्मणां ज्ञानाच्चावरणाना प्रतपणात्‌ आत्मा 
होता भवति इति तयम्‌ ।८८१॥। मुतर्ष्टृत्र वव्ति--मावपुष्पैरिति--भव्तिक्ुसुमे. देव यजेत्‌ जिन 
पृजयेत्‌, वा गुद्धचिदानन्दस्वल्प निजात्मान पूजयेत्‌ । व्रतप्यैरवपरदम्‌--तरतान्येव पुष्पाणि तै वपुरेव गृहं 
यजेत्‌ पूजयेत्‌ । क्षमपूष्वैः मनोर्बह्लि चित्तानटं पूजयेत्‌ ) स यष्टा यजनं कुर्वाणः, सत्ता सज्जनाना मान्यः 
पूज्यो भवेत्‌ ।८८२॥ मुनिम्‌ धच्वर्युमाचष्ट--पोडशयानामिति--पोडशसंख्याना भावनत्िजाम्‌ दर्शनविधुद्धि- 
विनवघम्पच्नत्तादिषोडय मावनाना वौर्थकरत्वप्राप्तिकारणाना पुरोहिताना य उदारात्मा दातृपतदृश्त महानात्मा 
मुनि, प्रमु स्वामी स क्षिवे्ि--श्चिवशर्म मोक्षसुतं तदेव नन्वरो यन्न त्स्य उदूवुर प्रेष्ठ भ्व्य यज्ञ 
्म्पादक्तो बोटव्व. जात्तष्य. 1८८३॥ वेदस्य स्वत्पमाह्‌--विवेकरमिति--वः उरोर्शरीरिणोः शरीरं 
देहः शरीरो शरीरे निवतन्नात्मा । तयोः उनयो. विवेकं पार्थय्यं भिन्नलक्रणल्यम्‌ उच्वै नितरा निवेदयेत्‌ 
कययेत्‌ । त. वेद चिदरषा प्रीत्यै क्वथे स्यात्‌ 1 वेद. जमिटक्षवक्रारणं मकलप्राणिविनाश्दवुः घ प्रौति- 
देतु भवति ॥८८५॥। का नाम घरयोनि प्रे तदुत्तरमाह--जातिरित्ति-जातिर्जन्म, जरा वृद्धत्वम्‌ मृतिः 
मर्णम्‌ एतत्यो पुमा समृतिकारण भवयहेनु. मवति 1 एपा तयौ यतस्म्रय्याः यस्याः प्रस्या. सम्यग्दर्शननान- 
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चारिवहूपायास्त्रय्याः क्ोयते खा तरयो तुद्धिमता मत्ता प्रणस्या) रत्नघ्रयम्‌ एव प्रयीनामवेय स्तदेव 
_ जन्मजरामृत्तित्रयी विनाशयेत्‌ न श्छकप्तामयजुपा तयौ ससारक्षवकारणम्‌ ॥८८५।1 सूतेर्रह्मणत्व- 
माह--अ्हिख इति--र्मादिस, न हिनस्तीति अहस प्राणिघात्दुरो दयान । सेदूव्रन. सन्ति व्रनानि 
यस्य स सन्ति सम्यर्दर्नवन्ति, भय च सन्ति निरतिचाराणि व्रतानि यस्य सः। जानी सम्यन््ानी 
चतुर्णा प्रयमायनुयोगाना ज्ञाता । निरीह्‌ निस्पृहं । निष्परिग्रह निर्ममत्वरत. । ससर्व ब्रह्मण, स्यात्‌ 
भवेत्‌ न तु जातिमदान्वल अह जात्या श्रेष्ठ इत्ति गवेंण मदोद्धुर ब्राह्मणो तन भवेत्‌ ।॥८८६॥ 
का जातिरिति प्रवने उत्तरमाह--सेति--यस्या. सदधमंसभव यस्या जाते. सकाशात्‌ परलोकाय परर 
उत्तम. खोक स्वर्गादि तस्मै परलोकाय उत्तमस्वगदिलामाय सदर्मसंभपः समौचोनरत्तत्रयवर्मस्य समभवः 
उत्यत्ति स्यात्‌ सा जाति उत्तमेत्यर्थं । जुद्धा भू" यदि वौजवजिता स्यात्‌ तहिसान दहि सस्याय जायेत 
धान्योत्पत्यै न भवेत्‌ । केचन जना उत्तमजातो जन्म॒ टच्च्वापि घर्मविहीना एव काल यापयन्ति, केचन च 
हीनजातौ समुत्पन्ना अपि तञजात्युचित घ्म पालयित्वा स्वहित साघ्नुवन्ति अत धर्मपरिपारन भवेत्‌ सा 
जाति उत्तमा ज्ेया। हीनजातौ जनित्वापि तज्जातियोग्य घमं पालयन्‌ यो नरो च्रियते चोऽन्यभवे उच्चा 
जाति सद्धर्मवतीं लभते ॥८८७।॥ के शंववोद्धादय इति प्रषने उत्तर दीयते--स ओव इति--य शिव- 
ज्ञाता शिव मुकत्युपाय सददृप्टिज्ञानवृत्तानि जानाति तवाभूत मात्मा रोच । य॒ मन्तरात्मभुत्‌ स वोद 
धन्तराटान वुष्यतोत्ति भन्तरात्मभुत्‌ । किमन्तरातमन स्वरूपम्‌ । उच्यते चित्तदोपात्मवरि्रान्तिरन्तरात्मा 
चित्त च विकल्प दोपाश्च रागादय नात्मा च शुद्ध चेतनाद्रव्यम्‌, तेपु विगता विनष्टा च्रान्तियंस्य च चित्त 
चित्तत्वेन बुध्यते । दोपार्च दोपत्वेन । आस्मानम्‌ नात्पत्वेनेत्यथं । एतादृश नि जस्वलूप य ॒वुल्यत्ते जानाति 
स॒ वोद्ध भव्ति} कस्तहि साख्य य प्रेसद्यावान्‌ स साद्य, प्रकर्पेण सश्चयव्िपर्ययानघ्यवचायरदित 
यथा स्यात्तया द्रन्यगुणपर्यीयान्‌ सख्याति वर्णयति इति प्रयख्यावान्‌ सास्यो भवेत्‌ । स द्विज यो न जन्मवान्‌ 
य पुन. जन्मवान्‌ न भवति स द्विज. 1 य. कूलीनाया मातुष्त्पद्य कतोपनयो गुद्णा तस्न्ञान रऊम्मित. प्राप्त. 
द्वितीयजन्मा--कन्वसस्कारजम्मा दीक्षित्वा कर्मक्षय करोति तृतीय जन्मन लभते सर द्विज इत्युच्यते ॥८८८)) 
दानायोग्यत्वमाह--ज्ञानदहौनेति-- ज्ञानेन सम्यग््ानेन दोन. ्ञानहौन । दुराचार दुष्ट आगमवि्दां आचाराः 
कार्याणि यस्य स, स्वच्छन्दं प्रवृत्त । निर्दय दयारहित । खोदुपाराय पाञ्चैन्दियविपयेपु लम्पट 1 
तथा अक्षेति--सक्षाणि इन्धिपाणि तानि अनुमता अनुरृत्ता क्रिया गमनभोननादिक्रिया पस्य एताद्यो य 
मुनि स्यात्‌ स दानयोग्य कथं स्यात्‌ 1 ख मुनिर्दानानर्ह- इति विजेय. ॥८८९॥ भिक्षाचातुविव्यमाह-- 
मनुमान्या, समुदेदया, ब्रिशुद्धा तया चामरो इति निकला चतुविवा चतु प्रकाराशेया। क्ोरिपं चतुविधा 
भिक्षेत्याह्‌--यतिद्रयक्षमाधया देश्चयतिदिपयिणी महाव्रतिविपयिणी च मनुमान्या भिक्षा दशव्रतिमापर्वन्ता 1 
समुरश्या आमन्णपूविका पटुश्रतिमापर्यन्ता । एकादशप्रतिमाधारक्स्य निना 'व्रियुदरेनि नाम लभते। 
मूनिभिक्षावा नाम भ्रामरीति ज्ञेयम्‌ 1 दातृजनवाचया विना कुशलो मुनि्रेमरवदादस्तोयि तस्य निन्ना त्राम- 
रीत्ति नामाल्नुते ॥८९०॥ 


इद्युपासकाध्ययने यनिनाञनिवं चनञ्चतु्चध्वार्िः कयः ॥९८॥ 


५ सब्टेखनावियिनीम पच्चचत्वारिद्ाः कल्पः) 


[ प्र ३२२२३२५ ]--न्त्यदिधि--पच्यननापिधिमाद्‌-तदरदटेनि-- रश मस्न्उना पिषैपेत्ति 
प्रसने व्याचटे-स्पिद्व त्ररचनिव जीना प्राल द्िपविदनुन्तं बृत्ति 1 स्नेदपिरीन स्नेरेन तन 
विदन सित दःपमिव } म्ययमेव पिनासोगमुस परतनावरणा प्रति अनुनरन्त दद्‌ यरोदम्‌ -चवृच्पज्ञद्या । नन्ध्य 
{प सल्लन्ननारव करोतु 1८९१॥ गहनेनि- प्रोद्य ददस्व विउजन स्यान मदन त्टिन नटि! तु 
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दह वृत्तं चारित्र चारित्रपालन गहन कठिनं वर्तते । तत्‌ तस्मात्रारणात्‌ स्थास्नु चिरकाल स्थातु योग्यं शरीरमिदं 
न विनाश्य नाशयतु न योग्यम्‌ । यदातु शरीरम्‌ धर्मघाघनायालं समर्थं न भवति तदा सल्लेखना विधाय देह्‌- 
त्याग उचित । न्यथा सल्टेखनाकरणम्‌ अत्मवातप्तम स्यात्‌ । यदा तु तच्छरीर नश्वरम्‌ परतना्मिपुख भवति 
तदा न शोच्यम्‌ । धैर्येण धर्मरक्षणार्थं सल्टेखना विधेया । अत उक्त चरितं गहन न शरीरहानमिति ।८९२॥! 
प्रतिदिवसमिति--दिवस दिवस भरति प्रतिदिवसम्‌, अनुदिनम्‌ । प्रत्यहम्‌ । वपु विजहद्वलं वल सामर्थ्य 
विजहाति त्यजति यत्‌ तत्‌ शरीरं विजहद्वलम्‌) विनद्यत्सामर्थ्यम्‌ इति भाव 1 उच द्धुनितं उज्ञञति त्यजति 
भुवितं मोजन यत्‌ तच्छरीरम्‌ भगृह्णदाहारम्‌ । - त्यजत्‌प्रतीकार परिहरदरक्षणोपायम्‌ । एतदवस्य वपु सरीर नृणा 
मनुजाना श्रावकाणा मुनीना वा, चरमचरि्रोदयं चरमम्‌ अन्त्यं चरिब्रोदय सत्टेखनोत्पत्तिषप समय काल 
निगदति कथयति । एतदवस्थ यदा शरीरं मवति तदा सत्लेखना कार्येति व्यक्तीकृत सूरिणा ॥८९२३॥ पप्ृतैः 
सविधेव पापकार्यस्य सननिकटेव, पापकार्यस्य समीपमागतेव, जरा वृद्धावस्था । कोदुशौ खा जनिताखिलेति-- जनित. 
उत्पादितः अखिलस्य पर्वेस्य कायस्य देहस्य कम्पनातद्‌क वेपधुरोगो यया सा जदा यदि यमदूतीव 
यमस्य वार्ताहिरेव समागतो आगता तहि जोवितेपु प्राणेषु क तर्षः का तृष्णा कोऽभिलाप । तदा गृहुस्येन 
मुनिना निरमिखवेण भौग्यम्‌ ॥८९४॥ कर्णान्तेति--यदि चेत्‌ जरया वृद्धावस्यया कर्णान्ते श्रवणयुगस्य 
समीपे केशचषाशस्य ग्रहणस्य विधि बोधितोऽपि प्रकटीकृतोऽपि ज्नापितोऽपि मानव. स्वस्य हितैषी 
न॒ भवतति निजदितेच्छा न कुरुते तहि मृत्यु त कि न ग्रखते। न भक्षयति किम्‌ अपितु भक्षयत्येव . 
॥८९५॥ उपचासादिभिरिति--उपवासं आहारकर्शनेन, स्निग्धपानपरिहापनेन, खरपानेन, तस्यापि हाप. 
नैन इत्यादिमि. अन्नहापनप्रकारंः अङ्गे कृतसत्लेनकर्मा शरीरे कृत सत्सेखनकर्म येन स सम्यक्‌ दान्तेन 
मनमा ठेखनम्‌ उपवाप्तादिभि शरीरकर्शानं कायसत्छेखना, तत्‌ सत्टेखनकफर्म येन कृत स कृतसत्टेलनकर्मा । 
कपायदोपे च क्रोवादिककपायदोपे च कृतसत्टेलनकर्मां सम्यक्ङृशीकृतकपायकर्मा गणमध्ये चतु सधमव्ये 
प्रायाय यतेत । अनश्चनाय उपवासाय यतेत प्रयत्न कुर्यात्‌ आमरणं सावधिक वा उपवास कुर्यादिति ॥८९६॥ 
यमनियमेति-यम ञामरणं मोगोपभोगादित्यागः । नियम परिमितकाल तयोस्त्याग । स्वाध्याय वाचना- 
पृच्छनादिपञ्चविघ । तपासि भनशनादिक वाह्य पड्विध तप" । प्रायदिचत्तादिकं पड्विधम्‌ आम्यत्तुर तप. । 
देवार्चनाविपि देवस्य जिन्रभोः पूजा्मिपेकादिकम्‌ । दानं व्रिविघपात्रेम्य आहःरादिदानम्‌। एतत्सवं 
निन्फच भवेत्‌ । कदा चेत्‌ अवसाने मन मलिनं स्यात्‌ । मृतित्तमये वित्तम्‌ आर्तरोद्रादिध्यानेन मलिन कटुपित 
स्यात्‌ ॥८९७1। द्वाद्रोति--नृ१ दाद्चवर्षाणि यावत्‌ शस्व्ाम्यास कृत्वा यदि रणेषु समरेषु स मृद्येत्‌ प्रमायेत्‌। 
तहिं तस्यास्त्रविवेः तस्य अस्त्रशिक्षणस्य कि स्यात्‌ कि फर मवेत्‌ 1 तत्सवं विफलं भवेत्‌ । तथा यते 
पुराचरितं यमनियमस्वाव्यायादिकं सर्व प्रागाचरितम्‌ माचरण विफल मवेत्‌ । अतोऽवसाने ऽरिणामेपु नैर्मल्येन 
भाव्यम्‌ ॥1८९८।। स्नेह विद्‌ येति--गन्धुपु चातिवान्बवेयु स्नेहं विहाय त्यक्त्वा । मोह विभवेषु सरंपत्घु स्यक्त्वा 
अहिते केदुपता देप व्रिहाय त्यक्त्वा । गणिनि निर्यापकाचा्यं निखिल सकलं दुरीदित दुदचेष्टित निवेद्य कय- 
यिखा । तदनु तदनन्तरम्‌ उचितं विधि निर्यापकाचार्येण कथितम्‌ उचित योग्य विधि सत्टेखनाचारविजञेपं 
भजनु आश्चयतु ॥८९९॥ तल्ललनाचारविदोप निगदति--अङ्धनमिति-- क्रमेण अशनम्‌ अन्न हयं वजंनोयम्‌। 
तदनन्तरं स्निग्व पानं दुरधादिकं विव्यं तदपि हेयम्‌ । तत. खरं परान काच्जिकादिक शुद्धपानोयल्प वा विर्यं 
तदपि दैयम्‌। तदनु सर्वनिवृत्ति सकलत्याग चतुविधाहारत्यागम्‌ उपवासम्‌ अपि कुर्यात्‌, कथभूतः सन्‌ 
गु यञ्वकस्मृनी निरतः अर्टृत्छिद्धाचार्योपाव्यायस्नाधूना पञ्चपरमेषठिना नामस्मरणे निरत तत्पर. उन्‌ ॥९००॥ 
कट्टीवानवदविति--यया परश्वादिना कदलोतदरेकग्रहारेणे गोन्मृल्यते तयथा दुनिवाररोगश्स्यप्रदारादिना 
महदेव अक्रमेण अयुपि जोविते विरतिम्‌ उप्रवातति विनाश्रोगमु्चता गच्छति सति, केषा टृ्िना 
पुण्यवताम्‌ 1 तग्र अकस्मात्‌ बायुविरमणच्मछ एष सल्टेखनाविविर्नस्ति "बाहार त्यक्त्वा हिनम्धं विव्येन्‌, 
तदपि स्यरत्वा उरणान पयेत्‌" इत्यादिष्ष्रः क्रमेणान्तादित्यागविधिर्नास्ति । तदेव प्रन्यकृदेत्रमादू--यत्‌ 
देवे प्रपलनानाव्यै करतियि नल्येखनाविषयोक्त. नास्ति । न मवति कदलोघात्तमसर्णे भह चतुविवादार 


-पृ० ३२८ उपासकराभ्ययनरोका ५०६ 


स्यजामोत्ति सगरेण समाधिमरण करोति ॥९०१॥ सूराविति-पूरौ नि्यारकाचायें । प्रवचनकुशले 
भाराधना-जास्त्रनिपुणे व्याख्पानक्रुशे च । साधुजने परिचारकमुनिगणे यल्लकर्मणि वैयावृस्यकरणददो 
निरये च सति 1 चित्ते च स्लेलनारायकस्य मन्सि समाधिरते रत्न्ये वर्म॑ष्याने चतुराराघनरते च स्थिते 
सति । यते किमिहासाघ्यम्‌ इह रोके अघाघ्य दुष्कर किमस्ति ॥९०२ा। सत्लेखनातिचारान्‌ वगिनि- 
जोवितेति--जीविताशसा, जीविताभिलापा प्रत्याख्यात्चतुिधाहारस्यापि मे जोनरितमेव श्रेयः यत एवं 
विधा मदु शेनेय विभूतिर्व्तते इत्याकाइ्षेति यावत्‌ । मरणाशंसा रोगोपद्रवाकृठतया प्राप्तजीवनसग्लेशरास्य 

रण प्रति चित्तप्रणिवानम्‌ 1 अथवा यदा न करिवत्त प्रत्तिपन्नानशन प्रति सपयेया याद्रियते 1 न च कञ्चिच्छना- 
घते, तदा तस्य यदि शीघ्र ्चियेय तदा भद्रक भवेत्‌ इत्येव विबिधपरिणामोव्पत्तर्वा । सुहूदनुराग बाध्ये खदेषासु- 
क्रीडनादि, व्यसने सहायत्वम्‌, उत्सवे सश्रम इव्येवमादेश्च मिग्रसुङ्तस्यानुप्मरणम्‌, वात्वाचवस्वासटृक्र डिततमि- 
व्रानुस्मरण वा । सुखानुवन्वषिवि एव मया भुक्तम्‌, एव मया शयितम्‌, एव मया क्रीडितमित्येतमादिप्रोतिविेप प्रति 
स्मृतिसरमन्वाहार । एते सनिदाना अस्मात्तपप्न दुश्वरात्‌ जन्मान्तरे इन््रस्चक्रवती घरणेनद्रो का स्यामहमिव्येवमायना- 
गताम्युदयाकाक्षा 1 एते पञ्च सत्लेखनाहानये स्यु सत्ताया हौनत्वाय भवेयु. ॥९०३॥ सत्लघनाराचनार्वा 
फलमाह--आराध्येति--इत्थ रलत्रयम्‌ जाराध्य भावयित्वा । गणिन निर्यापिकाचार्याय ! समितात्मा 
समर्पित दत्त मात्मा परेनस तदयोनो भूत्वा तदाज्ञामतुमत्य प्रवर्नमान" । र्यी सल्लेखनाकाम. ययावत्‌ समाभि- 
भावेन विचिमचुसृत्य घर्मध्यानपरिणत्या कृतार्मका्यं॒कृतम्‌ भातमकायं सल्टेखनाट्य येन सः कृपी पुण्यवान्‌ 
धनप जगन्मान्यपदप्रभरु स्यात्‌ । जगत्ता मान्य पूज्य यत्पद स्थान तोर्थकरत्वं तस्य प्रभुः स्यात्‌ भवेत्‌ ॥९०८॥ 


इष्युपासकाध्ययने सस्रेखनाविधिनमि पचचत्वारि्तः कटप" ॥४५।] 


2६ प्रकीणेकविधिनाम पट्‌चर्वारिदत्तम. कल्पः । 


[ प्रष्ठ ३२५-३२८ ] विग्रकीर्मति-- विशेषेण प्रकोणनिम्‌ इतस्तत ॒विस्तृत्ताना व्रावयानाम्‌ अयव 
नवरिष्टानाम्‌ अनुक्तानाम्‌ अर्थवाक्याना प्रयोजनभूतवाक्यानाम्‌ उक्ति प्रतिपादन प्रकौणेकम्‌ उक्तम्‌} बौ 
प्रको उक्तम्‌ इति प्रसने आदट्‌-- उक्तेति--उक्ना कथिता अनुक्ता अकयिता उपदिष्टानुपदिष्टा इति । 
ये समृतस्यन्दप्निन्दव भमृत्तवत्‌ मानन्दजनकत्वात्‌ उक्तानुवतार्थवाक्यानि अमृतमेव तत्य गलता चिन्दुना 
अस्त्रादे कोविद प्रकोर्णकस्य ठशणम्‌ उक्तम्‌ ॥९०५।॥ कौदुगुणो नर धमकयापरा भवतोत्याट-- 
अदुजनस्वमिति--दुदु्े जने दुजन. तस्य भाव दुजनत्व कृतघ्नत्वम्‌ न दुजनत्वम्‌ अदुजनेत्व दत्ापकार्‌- 
स्मरणास्यो गुण अदुर्जनस्वम्‌ । विनय मुणिजनेपु भादर । यवे दिनाहितविमशंशन्ति- । परीक्षण पूर्वा 
परालाचनम्‌ । तत्त्वविनिक्चयस्च जोवाद्वितत्तवाना ययागम र्वल्पनिणव. { एते पञ्चगुणा यस्व भवन्तिस 
मत्मवान्‌ विकारावश पुरुप धर्मकयापर्‌ घरमोपिदेशने तत्परो मवेत्‌ ।\९०६॥। फे दोपान्तक्वावयोपे प्रतिरन्यङा 
भह-असूयकत्वमिति--गुणेपु मत्ससेऽपरुयर्त्वम्‌ । श्व्ता पुर श्रिय मापण प्दत्रान्‌ चिग्रिपोल्यादनम्‌ 
विचारे अविवेक, दुराग्रह. दुष्टाभिप्राय, नुक्तविमानना सूक्तस्य सता मरापितस्य विमानना नवहेखना 
अवज्ञा, जमो पञ्वरोपा तरावयोधप्रतियन्यनाप मवन्ति। ययाववत्तुस्र्पतानयापाहूतवे मउन्ति 
11९०७]! सशपिततमूढयो प्रषृत्ते वसाकत्य ददयतति } पुन <वि--यवा तरायितायनरव चतिितप्रतिपत्तिमत्र पुनो 
नए्स्य काचित्‌ प्रवृत्ति. क्रिमपि कायं सणटट क नमेत्‌ ) नधा घमस्वरूपेऽयि व्िमृउदृद्धे भिनूद्य ुदधियन्न स 
विमृढवुद्धि तस्य वमे्वल्पानमिनन्य जंडमतेरित्यव तथाभूतस्य पुद्पस्य कावित्‌ प्रदत्ति स्फटा न मपे 
िपरीत्क्यंकस्णान्‌ ॥९०८॥ अष्टमदाना्‌--जातिपृ्ञति-- गाति मानुदुन्‌ । हका छोर 1 ङृढ 
पिन्‌ 1 ज्ञान दास्नावयोध 1 स्प मौन्दर्यन्‌ 1 सपत्‌ दऽवर्यम्‌ \ तपः त्रनादवचिस्णम्‌, द शरोरपसमः 1 
एवस्मिन्यत्तुनि अह्युतप्रेकन्‌ सभिमानस्य उत्कटा मदे गवे वदन्दि। के भन्मयमानडा यदरटिद्तसः 


५१० पं० जिनदासचिरचिता । [ परण ३२८ 


८ 
९०९1! सगर्वो नरो बमंव(तक्त.-य इति--य नर मदात्‌ गर्वात्‌ जाव्याय्यमिमानवशो भूत्वेति भाव., ` 
समयस्याना जिनवमं स्विताना तत्पराणा नृणा अवह्लादेन अवज्ञया मोदते तप्यति । स पुष्प नूनं सव्य धमेहा 
जिनवर्मधातक्र. भवति । यस्मात्‌ वर्म" घापिकतं विना न भवति। वामिक्राणाम्‌ अवमाननात्‌ धर्मो नष्टे 
भवति ॥९१०॥ श्रावक्नाणा पद्कर्माणि--देवसेबे ति--देवस्य जिनेद्रस्य सेवा स्नपनं पूजन स्तोत्र जपो 
व्यान श्ुत्स्तव॒ इति पड्विवा भवति । गुखूपास्ति गुरो निर््रन्थाचार्यस्य उपास्ति पूजा। स्वाध्याय. 
श्रुतस्य वर्मल्ास्त्रस्य पठनम्‌ ज्ञान मावनाटस्यत्याग स्वाध्यायं स च वाचनादिभेदात्पञ्चवा । सयम ब्रतवारणम्‌ 
तपः अनशनादिक दानं त्रिविवपात्रेु आहारौपवञ्चास्त्राभयवितरणम्‌ । इति गृहस्थाना श्रावकाणा पट्‌्कर्माणि 
दिते दिने प्रतिदिवसम्‌ माचरणीयानि कार्याणि ॥९११।॥ श्रावक्राणा पटुक्रिया आह--स्तपनम्‌--जिनेन्रस्य 
माह्वानस्यापनसनिघौकरणपूर्वक पञ्चामृतैर्यथागमम्‌ अभिपेचनम्‌ । पूजनं जलाद्यटद्रव्ये. जिनेश्वरस्य यजनम्‌ । 
स्तोत्रं भगवतो गुणाना ग्यपद्याम्या पठनम्‌ । जप" मनसा वाचा वा जिननामावतंनम्‌ } ध्यान जिनगुणेपु कर्सि- 
र्चिदुगुणे मनस एकाग्रचिन्तानिरोषो व्यानम्‌ । श्रुतस्तव. जिनमुखोद्धू ताया, शरुतदेवताया गुणवर्णने श्ुतस्त, । 
इति पोढा क्रियाः देवतेवायु गेहिना गृहिणाम्‌ उदिता उक्ता ॥९१२।। क प्रेय प्रास्तिकिरो गण, इत्याह्‌-- 
आचार्योपासनमिति--वर्मारावने प्रयोक्तृणा गुखूणाम्‌ उपासनम्‌ मादर पूजनम्‌ । श्रद्धा माप्तागमतपोभूता 
परमाधनि दवि. । शास्त्रार्थस्य विव्रेचनम्‌ जिनागमप्रोक्ताना जोवादितच्वाना बालावबोविन्या सरलया भापया 
सविरोेन स्वल्धप्रतिपादनम्‌ । तचक्रियाणा देवसेवादौना पण्णा क्रियाणाम्‌ अनुष्ठानम्‌ भाचरणम्‌ । श्रेय प्राप्तिकर. 
मुकतिप्राप्तिकरः गण ज्ञतव्य ॥९१३॥ गुरसनिवौ कथभूत श्रातरकोऽवीते इत्याह--ज्युचिरिंति-स्नानगुढः। 
विनयत्म्पृ्न प्रत्रयतत्पर । तनुचपलवजितः शरीरचज्चकत्वेन रहित गुरसनिवौ हस्तपादं न प्रसारयेत्‌, 
करेण करताडनम्‌, गात्रभज्जनम्‌ इत्यादिक चाज्चल्य परिहरेत्‌ । अष्टदोपविनिर्मुक्तम्‌ अष्टमिदपिः रदित यया 
स्यात्तथा अघीतम्‌ मध्ययन कर्तव्यम्‌ । अव्य्रयनस्य केऽ्टविवा दोपा उच्यन्ते ज्ञानाचारस्वरूपवर्णनसमयें तस्य बष्टौ 
भेदा प्रतिपादिता आगमे । तेपा सम्यक्‌ पालन भवति न यदा तदा तावन्तो दोपा जायन्ते । तेपा नामानि--१ भकाल- 
पठनम्‌, २ अव्रिनय , २ भवग्रहुविशेप विना पठनम्‌, ४ मवहुमान , ५ निह्धवनम्‌ ६ व्यञ्जनाशुद्धि., ७ अर्याशुद्धि" 
७ उभयशुद्धिश्च ॥९१४॥ त्वाठ्पायस्वह्यमाह्‌--अक्तुयोगीति--अनुयोगाङ्चत्वारो व्यमाणा । गुणस्था- 
नानि चतुर्दश । मार्गणाङ्चतु्दश । स्यानानि जोवसमासाश्चवुरदश्च । कर्मसु एतेषु विपयेपु पठ स्वाध्यायः 
उच्यते । तथा अध्याटतच्छविद्याया भव्याद्मविद्या निस्चयतयेन जौवस्य यत्‌ शुद्धावस्धावर्णनम्‌ तस्या , तत्त्व- 
विचाया. जीवादिशरप्ततच्वाना च यञ्जान सा तच्विद्या अनयोविचयो पाठ. हिित्पम्‌ मध्ययन स स्वाघ्याय 
उच्यते ॥९१५॥ प्रदमानुयोगस्वह्पमाह--गरदीति-वमघौ वर्मे क्षमादिदशकक्रणे वीः यस्य स" । गृही यतत. 
यस्मात्‌ स्वत्षिद्धान्त जिनवर्मिडधान्त साबु सम्यद वुव्येत जानीयात्‌ स॒ अनुयोग प्रथममिय प्रयमानुयोग । 
{ प्रस्नोत्तरम्‌ अनुयोग वदन्ति ) कथभूत प्रयमानुवोग. पुराणचरिताश्चय. पुराण पुराभवम्‌ अष्टामिवेय व्रिपटिशलाका- 
पुद्पक्याशास्वम्‌ । लोकदेश्चपुरराज्वतीर्थदाने तह तपोढयस्य प्रतिप्रादकत्रात्‌ अष्टामिवेयम्‌ । चरितम्‌ एक- 
पुष्पानि कया । पुराणचरितानाम्‌ आव्य. आवारमूत ॥९१६॥ करणानुयोगमाह्‌--अधोमध्योध्वंछेोके- 
ष्विति--अवोकोके रलप्रमादय. सप्तं पृथिव्य. सन्ति! मध्यनोक्त- भसंख्यातद्रीपसमुद्रा्चय । ऊचव्वंलोकः 
स्वर्गेखोक बिडलोकोपेन । एपु त्रिपु छोकेपु चतुर्मेतिवरिचारेण चतसृणा गततीना नारकतिर्यगनरदेवाभिधानाना 
विचारण सविस्तरप्रतिषादनमू, करण शास्त्रम्‌ इत्याहू करणानुयोगमादृरिव्यवंः } अनुयोगः परीक्षण प्रदनोत्तर 
परीज्लणम्‌ ॥९१७॥ चरणानुयोगस्वल्पमाह-ममेद्मि ति--मम इदम्‌ अनुष्ठानम्‌ जणुतरतात्मक महात्रतात्मफ 
वा आचरणम्‌ । तस्थ ययं रक्षणक्रम. यत्तिचारादिन्यरोऽवन मावनानिश्च सवर्धनम्‌ देवम्‌ एवविधम्‌ जाल्मा 
स्वल्पं यस्यप्र चिं अनुयोग चरित्रम्‌ अव" प्रयोजनं यन्यस्न चरणानुयोग । चरणाच्रित्ता चारित्राघारो- 
८ववोदन्य. ॥९१८॥ द्रन्यानुयोगमाट--जीवाजीवनि- व्यान योगठ द्रव्यानुयोगज्ास्मात्‌ क्रि फत कम्यते 
श्रावतमनि जदू--जीवाजोवपरिन्ान जीवस्य लकवस्य च वर्माचिमाकरायकाद्पुद्‌गलाना च-परिन्नञान बोधो 
मवति । वर्मा पसद्तोवन पुण्यादुण्यवो. जनिम्‌ 1 वन्वमोलन्नवा अआलत्मकम॑णोरन्योन्यस्तदटषलसणो वन्व. । चन्व- 











-प० ३३२] उपासकाध्ययनरीका ५११ 


हेत्व मावनिजेराम्या छृरस्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष इति वन्य मोक्षयो ज्ातृत फट जायते ॥९१९॥ 

[ प्र ३२६-३३२ ] जीवस्थानादिकाना वोव्यतमाह--जीवस्थानेति--जोवस्थानमिति जीव- 
समासानामिय सन्ना जेया । तानि च चतुर्दल यथा एकन्धियसूक्ष्पपर्याप्त 1 एकेद्द्रियमूष्म अपर्याप्त । एकेद्दिय- 
वादरपर्याप्त । एकेद्धियवाद रापर्याप्तः । इति चत्वार एकंन्दियजीवेपु प्तमाता भत्र चतुर एते जीवा सम्य- 
गासते । द्ीद्धिपेपु द्रौ जोवसमासौ--द्वन्दरियत्रादरपर्याप्त 1 द्वीदियवादरापर्याप्त । व्रीद्धिपवादरपपप्त 
घरोद्धियवादयरापर्याप्त' । इति ब्रौद्धियजीवाना द्वौ । चतुरिन्रियत्रादरपर्याप्ति । चतुरिन्दिपवादरापयप्ति 1 इति 
चतुरिन्दरियात्मना द्वौ । पञ्चैद्दियाणा चत्वारो जोवममासा एवम्‌ ~ पञ्चेद्धियसन्िपर्याप्त । पञ्चेद्दियसन्य- 
पयप्ति । पल्चेन्दियासन्ञिपर्याप्ति । षञ्चेन्दरियासस्थपर्याप्त , एव जीवसमासाच्चतुर्दश । गुणस्वानानि च 
चतुर्दश-तानि यथा--मिथ्यात्वम्‌, सासादनम्‌, मिश्रम्‌, अविरतसम्यग्दष्टि, सयतामयत्तम्‌, प्रमत्तपिरेतम्‌, 
अप्रमत्तविरतम्‌, भपूर्वेकरणम्‌, अनिवृत्तिकरणम्‌, सूक्ष्मसाम्परायम्‌, उपशान्तमोहम्‌, क्षोणमोटम्‌, भयोगरकेवनि 
मयोगकेवल्याख्यमिति । मार्गणाश्चतु्दश, ता यथा--पति ; इन्द्रियाणि, काय , योगा , वेदा, कषाया , ्नानानि 
सेयमा , दशनानि, ठेद्या-, सभ्य , सम्यकत्वम्‌, सत्िन , आहार. इति । जीवस्थानगुणस्थानमार्गणात्यानानि 
गच्छतीति जीवस्यानगुणस्थाचमार्मणास्यानग विधिः प्रत्येक चतुदश प्रकार जातव्य. ! यथागमम्‌ आगमानति- 
करमेण ॥९२०॥ चतसुपु गतिपु गुणस्थानान्याह--आदित्त इति--आदिगुणस्थान मिथ्यात्वमारम्येति । तिर्य 
पशुपु पञ्च । मिध्वात्व, सासादन, मिश्रम्‌, अविरतसम्यग्दृ वास्य, सयतासंयतं चेति ! रव भ्रनाकिनो नारक- 
देवयो मादयानि चत्वारि ज्ञेयानि 1 नपु चैव चतुर्दश मनुष्येपु चतुर्दश्च मिथ्यात्वमारस्यर जयोगकरेवदिपर्यन्तानि भव- 
न्तीति मन्यन्ते ॥९२१॥ तपो वर्णयत्ति-पय्याम्पाम्‌-अनिगूहितेति--अनिगृहितम्‌ अनिदुनूतं बीर्वम्‌ आत्म 
सामध्यं येन स तस्य अनिगूहितवीर्यस्य पुरपस्य यते ध्रावकादेदच कायवहेश तप स्मृत प्रोवतम्‌ 1 तच्च मार्गो 
रलेत्रय तस्य अविरोयेन विरोधमकृत्वा रट्नप्रयरमनुपृ्येति भाव । गुणाय आत्पिकगुणोत्क्पाय, जितैमदितम्‌ । 
भयवा--अन्तरिति--तत्तप अन्तव॑हिर्मरुप्छोपात्‌ अन्तर्मलो रागादय वहिर्मलः रसरव्तादय । उभयो- 
मलयो. प्लोपात्‌ दाहात्‌ मात्मन शुद्धिकारण जीवस्य) नैमत्यहैतुयत्‌ शारीर मान्त कर्मं यनश्चनादिकरणं 
शारीरं कर्मं । प्रायरिचत्तादिकरण मानस कर्मं । तयाभूत द्विविव कमे तपोचना. तेप प्राहु तपासि एव घन वेषा 
ते तपस्विन महातपस्विन त्यथः ॥९२२-९२३ ॥ सयममाह--कृपायेति--कपायाणा कोवमानमाया- 
छोमाना विजय. स्ववकशोकरणम्‌ । इद्दरियाणा विजयो विनिग्रह., इद्धि पविपयेम्यो इद्धिपाणा मनमशचर व्यावर्तन 
कृत्वा चैतन्वात्मनि प्रवर्तनं विजय । दण्डाना च विजय दण्डा इव दण्डा अगुममनेवावकाया षरपौडाफर- 
त्वात्‌, तेपा विजय भअञुभपनोवाककायप्रवृत्तिभ्य आत्मनो निचारणम्‌ । ब्रत्तपारनम्‌ पज्चानाप्‌ टिसरानस्पचोर्प- 
मेयुनपगिगरहेम्यो विरत्ति , तत्तदुत्रतभावनाना च व्रतस्थे पानम्‌ एतत्छर्वमाचरण सयमः रयमास्य पट्‌करममु 
पञ्चमं कमं । मय सयम सयते मुनिभि- श्रेय च्रयितुमिच्छना प्रोक्त रोक्षमाध्रयितुम्‌ इच्यता प्रोत पचित 
11९२४॥ अधुना कपायश्य निठवितपूर्वक वणेन क्रियते--कपन्तीति-कपन्ति घन्तापयन्ति दुगंतित्तगखपादने- 
नात्मानमिति कथाया क्रोवादय } कपायेम्य दुगंतय प्राप्यन्ते । तथच मरण जीवाना नताभो नवति। 
जयवा यचा विशुद्धस्य वस्तुन" नैयग्रोधादय कपावा काद्ुप्यक्नारिण, नया निमटस्वात्मनो मदिनप्वदनुत्वा- 
क्कपाया इव क्पाया 1 न्यग्रोधस्य वटस्य कषायो रतत नैयप्रो् स अदोपमरेपात स्ना नेय्रोपादय उष्यन्ते। 
वटप्लक्षोदुम्बरादीना फपाया वच्े रुग्ना. स्य निर्मला विलेपयन्ति । तया निमदस्यास्नन. कषाया रागादो- 
ज्जनयन्तो माकिन्यमुत्पादयन्ति । क्रोवलक्षणम्‌ --स्वपदपध्रान्याम्‌ अआसेत्तस्यो अवायोपावानृष्टानम्‌ जुन 
परिणामजनन वा क्रोष । स्वम्य अपरापेन अपरस्य वा जपरापेन स्वरस्य टनरस्य वा अ्रपायत्य विनास्य उताया- 
नुष्ठानम्‌ उपायविधानम्‌ अरुभपरिणामोत्वादन वा क्रो । विद्यारित्नेपवयादिपृूनान्यतिकमदेतुरद्‌ लर्‌ यृभ्ि- 
दानेऽपि दुराग्रहापरित्यामो वा मान 1 विद्या मन्त्रादिनानम्‌ । पिनान भिन्यादिज्ानन्‌ । दव्यप वि्‌) घन. 
न्यादिक्ता संपत्‌ । आष्टिचन्देन करुठेजातितष तरोरमौन्दययनाना वदनम्‌ । पिद्ानित्तानादिचि. पग्पानां 
सानवयस्वपोभिव्‌ दाना घेग्याना पूनाया व्पतिक्मेदैतु उारपया चित्तनमष्रति. जररार 1 -प्कवा गो 
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परिन्नानेऽपि दु राग्रहस्यापरित्याग अपरिहरणं वा मानः। मनोवाक्कायक्रियाणाम्‌ अयाथातय्यात्‌ परवजञ्चनाभि- 
प्रायेण प्रवृत्तिः माया | मनस वाच" कायस्य चित्तस्य भापणस्य शरोरस्यच या. क्रियाः कार्याणि तासाम्‌ 
अयाथातथ्यात्‌ यथार्थह्पत्वाभावात्‌, मसरषूपत्वात्‌ परेपा लोकाना वञ्चनाभिप्रायेण प्रतारणेच्छया प्रवृत्तिः 
प्रवर्तन माया कपटमिव्यर्थं । अथवा ख्याति प्रशसा, पूजा लोकादर , लाभः घनवान्यादिप्राप्ति एतेषाम्‌ 
भभिवेशेन अभिप्रायेण या परप्रतारणप्रवृत्ति सा मायेति । चेतनाचेतनेषु वस्तुपुं स्त्रीदासौद।साश्वगज-गौ- 
महिपादिपु चेतनपरिग्रहेपु, अचेतनेषु गृहवस्तरमौतितकादिपु चित्तस्य महान्‌ ममेद भाव ममत्वपरिणाम लोमः। 
अथवा तदमिवृद्धघाश्ञयो महानसन्तोप. क्षोभो वा छोभ" । तेपा चैतनाचेतनवस्तुनाम्‌ अभिवृद्धघादायः अभि सम- 
स्तात्‌ वृद्धि प्रवर्धन तस्याः आशयः मभिघ्राय कोभ , मथवा महान्‌ असन्तोप अतीव मनसि तीव्रा गृद्धि लोभ 

क्षोभो वा मनसि परिग्रहवुद्धिस्चिन्तन लोम । कपायाणा गुणघातित्वमाह-- सम्यक्त्वे ति--ये अनन्तानुवन्धिनः 
अनन्तसस्ारकारणत्वान्मिथ्यादरेनमनन्त तदनुवन्विनोऽनन्तानुवन्धिनि = क्रोवमानमायारोभा ते कपायकाः 
कुत्सिता कषाया. कपायका. । सम्यक्त्वम्‌ आप्तागमपदायनि श्रद्धान घ्नन्ति । अप्रत्याख्यानष्पाश्च कपायका 

यदुदयादेशविरति सयमासयमाख्याम्‌ अल्पमपि कतुं न शवनोति अर्थान्‌ ये कपाया देशप्रत्याक्यान देशव्रतानि 
घ्नन्ति ते अप्रत्यास्यानूपा क्रोवमानमायालोभा विननैया । प्रत्याल्यानम्वमावा स्यु सयमस्य विनाश्चकाः। 

प्रत्याख्यान कृत्स्ना सयमाख्या विरति यदुदयेन जीवो न कतुं राक्नोति ते कपाया प्रत्याख्यानस्वभावा, ते सयमस्य 
विनाश्चका स्यु भवेयु । यथारूधाते चारित्रे सज्वलना क्षिति क्यु स एकीभावे वर्तते सयमेन सहावस्थानात्‌ एकी- 
भूय ज्वलन्ति सयमो वा ज्वलत्येपु सत्स्वपि सज्वलना क्रोवमानमायालोभा यथाद्याते चारित्रे क्षति विघात दुर्यं 

विद्यु ॥९२५-९२६।। अनन्तानुवन्घ्यादय' क्रोधाङ्चतुर्गतीर्जीवान्‌ प्रापयन्तीच्याह--पाषाणेति--परापाणकलेखा, 
भूटेखा, रजोलेखा, वारिरेखा च तद्वत्‌ ये क्रोधास्ते पापाणलेखाप्रस्याः, मूठेखाप्रष्या., रजोटेखाप्रस्या; वारिटेषा 
भर्या , शिला-पृ्वीधूली-जलरेलातु्यत्कत्‌ क्रोवरचतुविधः । एते चत्वारो भेदाः अनन्तानुवन्ध्यादिपु चतुर्थ 
प्रयेकं समवन्ति । सरत्कष्टहीनहौनत रहीनतमोदयखूपामिरनन्तानुवन्ध्यादिशवितभि" । एतक््रोघचतुष्टय यथाक्रम 
इवश्रतियंड नूनाकिनाम्‌ गत्य भवति । पापाणरेलातुल्य भनन्तानुवन्ध्यादिक्रोध इव श्रगत्ये नारकगत्ये भवति । 

भूटेखाभ्रस्य अनन्तानुबन्ब्यादिक्रोघः तिर्यग्णतिप्राप्त्ये भवति । रजोरेखाप्रख्य" अनन्तानुवम्ध्यादिक्रोध नरगति- 
प्राप्त्यै भवति । जलरेखासदृश्च अनन्तानुगरन्ध्यादिक्रोध नाकिना देवाना गत्ये भवेत्‌ ॥९२७॥ 

[ प्र २३३-२३६ ] चतुविधो मानचतुविधगतिप्रापकोऽस्तीत्ति कथयति--च्िलास्तम्भेति-- 
शिनास्तम्भवृत्ति" चतुविवो मानः भधोगतिस्रगतिकारणं मवति नरकगतिसमागमहेतुजाषते । अस्थिवृत्ति 
दीनोदयख्प मानः पशुगतिमगतिहैतुर्जायते । साद्ेव्मवृत्ति जलमध्यकाण्ठम अनन्तानुवन्ू्यादिमानः नरगति- 
सगतिकारण भवति । वेघवृत्तिमनि अनन्तानुवन्ध्यादिः स्वर्गगतिसंगतिकारण भवति ॥९२८॥ मायाचातु- 
विव्यमपि चतुरमतिप्रापकं मवति इति मापते । वेणुमूटेरि ति--वशमूरं समा अनम्तानुवन्घ्यादयो माया 
नरकगत्यै भवन्ति ! अजाघ्रूदगे उरध्रकविपाणं समा माया. पश्ुगत्ये मवन्ति। गोमृत्रसमा" मायाः 
नरगत्तिकारण मवन्ति। चामरैः समा. माया. देवगतिप्रापिका मवन्ति ।॥९२९॥ लोभचतुषटय चतुर्गति- 
लम्भक जायते इति वदति--क्रिमिनीटीति--क्रिमिरागतुल्य छोभ दवश्चगतिसंसारनिदानं . भवति । 
नोखोरागसरदृशच. छोभ॒ विर्येगगतिनपारकारणं जायते । वपुषो देहम तततुत्यो छोभ नरमतिससारदायको 
भवति 1 दरिद्रारागसदृशो लोभः देवसक्तारकारण भवति ॥९२३०॥ कि च क्रोवान्धस्य समान्याद्यमाव 
निगदति--यया अपय्य्ेविन रोगानुक्लाम्न्तेठादिमल्लिण रोगिण. नरस्य ओौपवक्रिया भगदसेवन रिक्ता 
विफतरा मवति तथा क्रोचनस्य कोपप्रकृतेनैरस्य समाविभ्रुतस्तयमा व्यानलास््ाम्यासव्रतपान्नानि विद्धा 
भवेयु. ॥९३१। मानेति--मानः मद एव दावाग्नि. वनानल तेन दवेषु । मदोपरकपायिषु इद्धिपागाम्‌ 
उन्माया वृत्तिर्मदः घ ऊपर क्षारत्व तेन कपायिग. वचुवरररक्ेवेताः तेपु, नृहुमेपु नरवृक्षेपु तच्छायोचिताद्‌कुरा 
सतै प्रस्ता या छाया कान्तिः तस्या उचिता वोग्या ये अडकराः ममिनवोद्धदा. ते न प्ररोहन्ति । नोत्पयन्तं 
यवा शारभूमौ उप्त वीज नश्यति) कदाचित्‌ तततोऽट्‌करुरे जातेऽपि तम्य कान्तिमति भवनि तयायेनय 
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मदेन मानेन चाघ्माता वर्तन्ते तेपा खच्डाया घर्मस्य प्रभावना न जायते ॥९३२।1 मायया हानि दर्शयति-- 
याच दिति--पावत्‌ यावत्तालम्‌ आत्माम्बुपु जोवजलेपु मायानिश्ाचेशोऽपि माया कपटे सेव निशा रानि 
तस्या लेशोऽपि भल्पाक्ञोऽपि कृनास्यद विहितवस्ततिर्र्तते । तावत्‌ तावत्काल चित्ताम्बुजावर मनं कमन- 
समूह्‌ प्रवोवध्रिय विक्राश्चलक्षमीं न धत्ते न घारयति ॥ ९३३) लोमाद्‌ गुणात निमदति--रोभेति--यन्ाः 
पुण्यवसपो गुणा लोमक्रोकसचिह्लानि लोभे एव वर्तमानकाले अर्यप्रापिगृद्धि एव कोकसम्‌ अस्थि तदेव चिद्वम्‌ 
अमिन्ञान येषा तानि चेत घोनासि मनोजदप्रवाहा तानि दूरत त्यजन्ति परिहुरन्ति। काभमिव चाण्डालस्तरसी- 
पिव चाण्डाङ्ना मातद्धाना सरमोमिव तडागमिव ॥९३४)) क्रोधादिदाल्याना ८ जनविधिमाह--तस्मात्‌ 
इति--तस्मात्‌ तत्त" । अस्मिन्पनोनिकेने अरस्मविचत्तगेहं । इदं शत्यचनुषटयम्‌ 1 आल्मन्ञ स्वस्वल्पज्ञः मुनिरगृह्‌- 
स्थश्च । क्षेमाय कल्याणाय । शमकीलके क्रोघादिचतुषटयामावकीलकं शडूकुभि. उढत्तु यतेत निष्कासयितु 
यतन क्यात्‌ । क्षमाकी रके न क्रोचशषत्यम्‌। मार्दवशङ्‌ कुना मानश्षत्यम्‌। आजवर करुना मायाशल्यम्‌ । श्रोचकीरेन 
लोमश्षत्य तिष्कामयेत्‌ 1 ९३५॥ वुचैव्िपयेम्यो मनमा सदैन्धिपाणि ग्पाव्पानीत्युवदिशति--प्रट्‌स्वित्ति- 
पट्‌ इन्द्रियाणि स्पक्ञन-रसन-घ्राण-नयन-श्रोत्र-मनामि तानि स्वमावादेव पटुमु अस्पु, विपयेषु धर्तपु अष्टु 1 
मधुराम्लादिपु पञ्चघु रतेषु । द्रयोरगन्वयो } पञ्चविवेपु रक्तपीत्तादिव्णेपु । सप्तसु स्वःपु । मनन्तु एतेपु 
सर्वविपयेपु मास्व जनयत्यत्त सर्वेऽपि स्पक्षदयो विपया मनो भवन्ति इति 1 तत्स्वल्पेति--तेषा विपग्राणा 
स्वस्पाणा परिज्ञानात्‌ वोधात्‌ सर्वदा प्रत्यावर्तेत मुनि्ूंहस्यश्च व्यावतेतत 1९३६।1 विपदेभ्यो नात्मन" कुंगल- 
मिति निवेदयति--आपाते इ ति--तत्काले भुक्निसमये सुन्दरारम्भे सुन्दरो मनोहर भआरम्म बािर्ेपाते 
तयाभूते । विपाके फलकाले विरसक्रिये व्रिरमा अमनोज्ञा द खदा क्रिया येषा तं तथानूते अन्ते दुरंतिरानयीन' 
विधैर्वा गरकैरिव विपयै ग्रस्ते व्याकुले आत्मनि कुत कुशलं भद्र स्यात्‌ ॥\९३७.। तरनवियुधय प्रतिकः कि 
त्यजेत्‌, माह-दुरिचिन्तनमिति--्रतो व्रतानि अहिषादौनि सन्ति अस्येति व्रती । परतविगुद्धघर्थं ब्रताना 
विशुद्चर्थम्‌ उत्कपंप्रापणार्थं । मनोवाकक़ायमधय मन चित्तं, वाक्‌ भापण, काय. शरीरम्‌ एषा सश्रय जवनचम्बन 
यस्य तथाभूत । दुदिचन्तन ईिसाद्यछयवस्ताय तत्‌ मन संश्रय नाचरेत्‌ त्यजेदिष्यर्थ । दूरालाप यारमश्रपम्‌ सत्य 
निन्दाकलहादिदोपयुकतं दु मरगपण नाचरेत्‌ । दु्व्यापार च कायमश्रय देदाघारं परस्यौसमोगादिक नाचरेत्‌ 1९३८1) 
फ़़िनाम व्रनपालनमित्याहू--अभद्धेति--मभङ्ख व्रतस्य अविक प्रतिपालनम्‌ । सतिच्रार व्रतस्य देशमद्(त्‌ 
कियतोऽश्स्य रक्षणाच्च अत्तिचारो भवति } न अतिचारोऽनतिचार ब्रतस्य वाद्यम्यन्तराम्याम्‌ ज द्रस्य रक्षणम्‌ 
मनतिचार } यया अिनात्रतस रक्षणे कोप न करोति, प्राणिवघवन्वन न करोति, दयाहीनस्च न मवति । मृदो 
प्रतेपु भद्धम्‌ अकृत्वा, भतिचारपर्हिर च कृत्वा शस्वत्‌ आजर तेपु प्रतेपु रक्षणं पालन क्रियते तन्‌ ब्रनपालनं 
भवेत्‌ ॥९३९॥ यमनियमेपु यलकर्तन्यतामुपदिद्यति--चराग्येति-यमेपु इति यनेपु जदिमासत्यास्तेयग्रह्य- 
चर्यापरिग्रहा यमा" । यच्छति नियच्छति इन्दरियग्राममनेनेति यम 1 नियमेषु बाद्ास्पन्तरशौचतप स्याप्याय- 
प्रणिषानानि नियमा । एतेषु निस्य यत्न कर्तव्य 1 एतेषा पालन खदा कतव्यमिति माव । नित्यं वराग्यमातरना 
कर्तव्या \ ये तिपवा दृष्टा पे च श्रुता ये बानुभूतास्तेन्यो निवृत्ततृप्गस्य व्रतिनः मनना वनीकर्णं तस्यैव 
सन्ना नाम वैराग्यमिति । तस्म नित्य भावना अम्यान्न करणोय. । नित्य त्पनिचिन्तन क्तव्पम्‌ । क्रि नागर 
तस्वविदिन्तनम । प्रत्यक्षेण इन्दरियानिन्ियशरत्यतेण, अनुमानेन, आगमेन च निनरविेन वे जनुनूता जना 
जोवादिपदार्यसा्थाः ते विपा यस्या. एतादृदी या बत्तप्रमोपस्वमाया दृद्ादनातरकारनाना स्मृति, 
स्मरणं तच्यानुचिन्तन तस्मिन्नित्ये यत्नः कर्तऽय. । एते, कारणंम्रतपाखन निदपि भवनि ॥९४०॥ 


दव्युपासङाध्ययने प्ररोर्गरूति चनानि पट्‌चद्यारिदाचम, छन्प ॥९६॥ 


[९ ३३६] दूववेप इति--दे लिनिषनोकवर, सिन्पा वस्व्या उन च्वात्रििः नििपनरयः भष. तेषाम्‌ 
पवर राजराज तत्सदोषन द सित्िपनोस्वर, इति पुववितदफारेन मृदिन पम कर. (चदन 
पतोदवर, मूजोत्तरगूयान्रय मृन्नुणा न्ा्धनि -आदन्धत्पादय- \ उत्तग्युपारव रयो 
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मावारो यस्य स यततीना वर्म भ्रुतात्‌ माचाराङ्गाज्जेय ज्ञातन्य ॥९४१॥ इत्थमिति--पएव रवोतसैत्या । 
तदर्मकयुगाचरणप्रचारं तौ च तौ अर्भक वालको च तदर्भकौ । तयोर्यु युग तस्य आचरणस्य देशयत्याचारस्य 
लुल्लकक्षुस्किकराचारस्य प्रचारो यत्र । एतादृख मुने सुदत्ताचार्यात्‌ दितयवर्मकथावतार द्वितययो्धं्मयो' कथाया 
अवतारो यत्नत धुत्वा, सा देवता चण्डमारौनामा। स नृपति मारिदत्त । मच पौरलोक. मारिदत्तनृपतिप्रजाजन । 
मवमाववृत्ते. भवो देवभवौ मनुष्य मवहच, भाव ॒तत्तद्‌गतियोग्यमावा परिणामाः तेपा वृत्ति प्रवृत्ति. तस्था 
उचित योग्यं घमं जग्राह ग्रहण चक्रार ९४२ मूनिकुमारयुगङमिति--अभयसुचिनामा शषुल्लक अभयमत्ति- 
नाम्नो क्षुल्ककिंति मुनिङ्रुमारयुगल प्रोक्तम्‌ । तत्रमेण व्यरतिक्रान्तव्रालकालं यागितकूमारकाल सत्‌ चारित्रम्‌ 
आचय प्रतिषात्य, कथभूत तत्‌ । सूवेत्ति-घुवाशन। देवा तेपा वेदम स्वर्गः स अविरुट्यते येन तत्‌ चारित्र 
सुघाशनवेश्माविरोदेणम्‌ } पुन कथभूतम्‌ यत्िविरतीत्यादि यत्िर्मुनि विरतिसार्या तयोवेपौ नरनता, एकशाटक- 
घारित्वं चं । भापित मापासमितिपालनम्‌ । एतयो रनल्पा वहवो ये विकल्पा मेदा स एव प्रासाद. सौध 
तदुपरि कलश्ञारोपणमिव चारित्रम्‌ अतिचिर दीधंकालम्‌ आचर्य प्रतिपाल्य । एेशानस्वर्भम्‌ भवापदिति निवेदयति 
ग्रन्थकार । तद्यथा--अभयरचिरिति--स मुनिकूमारोऽमयरुंचि सानुज अनुजा लचुभगिनी ममयमति तथा 
सित. । तत्र देवोवनरहसि देव्या वन देवोवनं तन्नामकम्‌ अरण्य तस्य रह्‌" विजनप्रदेशस्तत्र । प्रायम्‌ उपवास 
करत्वा । एेानकत्पं द्वितीयस्वर्भम्‌ मवापत्‌ प्राप्त । मारदत्तोऽपि भूष राजा वुतेति--धृत पालित यतिपति- 
वृत्त मुनीन्द्रचरण येनस तथाभूत सन्‌ तथेव अभयरचिरिव स्वर्गलक्ष्मीविलाघ सुरलोकरमासुखम्‌ भभजत्‌ 
प्रानः ॥1९४३।) रलत्नद्रयेने ति--रत्नयोक््य सम्यग्दर्शनसम्यग्नानयुगल {मिति भाव तेन समलक्तेत्ति समलता 
विभूपिता चित्तवृत्ति मनोग्यापारौ यस्या । सा चण्डमारोति देवताऽपि गणिनो मह्‌ मुदत्ताचार्यस्य पूजाम्‌ 
आरचय्य प्रविधाय । द्वौपान्तरेति--अन्ये द्वीपा दीषान्तराणि. घातकीपृष्करार्धनन्दोश्वरादय । द्युनगाइच दिवो 
नाकस्य स्वर्भस्य नगा पर्वता पञ्चमेरवर्च तेपा जात समदः तस्य यानि जिनेन्रसद्मानि जिनालया तान्‌ वन्दते 
इति वन्दास्वन्दनशौला तस्या भाव. वन्दनक्षीलता तया अनुमत मान्य वत. य" काम अभिलापः तत्र परायणा 
तत्परा भमृत्‌ ममवत्‌ ॥९४४॥ ध्यानेति-षखिदढगिरौ तन्नामके पवते रेवानदास्तीरे परिचममागे सिद्धवरकूट- 
पर्वते ख मुनि मृनिभिर्यति्भिः सद वर्तते इति समुनि सुदत्ताह्लय सुदत्तामिवान सूरि" सम्यक्‌. देवत्वा्यमिलाप- 
रहित निर्दोपं घ्यान विधाय लान्तवनाम्नि सप्तमे कव्पै स्वर्गे सर्वंति--सदेपाम्‌ ममराणाम्‌ प्रामणोः अग्रणी ससे 
देव॒ अजायत । ये च अन्ये यश्चोमतिप्रमृतय यशोमतिनृपादय तेऽपि प्रक्टृप्तत्रताः समाचरितचरिता. । 
सुकृतिमि पुण्यव द्धजने सुरेदच सकरत्य मानध्ियः वर्ण्यमानविमवा" त्रिदशेदवररा, सुरपतय. संजाताः सममवन्‌ 
11९४९} कृतग्रन्यनिर्वाद्‌ मोमदेवसूरिरन्त्यमद्धलमाह--ज यत्विति-जिनोकितिमुारसः जिनवचनामृतरसः 
य. जगदानन्दस्यन्दी जगत ॒ आनन्दस्य स्यन्द सवण यत्र अस्ति तथाभूत जयति सर्वक्र्पेण वर्तते । तदनु 
तदनन्तर स्तता सखज्जनाना कामाराम अभिलापोद्यान फलस स्वर्गादिफललामे जयतात्‌ उत्कपं समृद्धि 
प्रप्नुतात्‌ । ततदच तदनन्तर कवितादेवी सरस्वतो, कविताशवितर्वा रादवत्‌ सततं जयततात्‌ । यदाश्रयात्‌ यस्याः 
कवितादेन्या साहाय्यमवलम्व्य मम इय कृतिमति. कृतिकरणसमर्या मति बुद्धि कृती कविं तस्य मतिबंदधिः वा 
जगत्रममूषणा सूवित मूते त्रिलोकालद्धारा मुक्ति सुमापित सूते जनयति ॥९४६॥ अभिधानेति--ममिधा- 
नाना शब्दाना निधाने अन्नयनिधिभूते । यशोवरमरहाराजचरिते कथभूते यशर्तिरकनामनि यञ्चस्तिटकाष्ये । 
सता मत्ति सत्पुरपाणा मति बुद्धिः स्तात्‌ सतत प्रवतताम्‌ । एतयशो धरमटाराजचरित सन्त ॒निजकणति्यि 
सन्तम्‌ कुर्वन्त्विति माव ।९४७॥ एतच्चरितस्य पठन कुर्वत वञ्च प्रसरतु कव्िताररस्यमुद्रा च लभतामिति 
कविरालास्ते--एनामिति--अनुपू्वश नाचार्यपरम्पराम्‌ अनुमृत्य एताम्‌ अष्टनट्नीम्‌ बष्टमदनरीति भपरनाम- 
धेया कृति विमृश्षन्‌ छरती पन्य. कविकवितारदृस्यमुद्रा कविता एव स्मर तस्या रहल्य भोग तस्य मृद्राम्‌ अतुत्ना 
तथा च कविताया. गृढतत्छस्य मूद्रा ध्रत्ययम्‌ अवाप्नुवात्‌ । जासमुद्रग च यश लमेत ॥९४८॥। प्रन्यममाप्तो 
निजनृदयरम्पय कययत्नि कविं --श्रीमानिति- मदैव सतत श्रौमान्‌ आगमवातुर्यदयोभा एव श्रौ. सां अस्यास्ति 
न श्रोमानू सघनिनलक देवनपस्य नूपणम्‌ यश्च-पूर्वकः देव मत्ति। यदोदेवा्मिध सूरि देवस्य तूपण 
सस्नोति भाव । तस्य वशोदेवनुरे. चदुगृणनिवि सन्तञ्वतं गृणा तेपा निति. निधानिनृत्तः ननेमिदेवातुषः 


५०६ पं० जिनद्‌ासविरचिता [ प° ३२१- 


दिचाचेदिनं” प्राह न तु मुण्डितमस्तकम्‌ मुण्डित मस्तकं येन स मुण्डितमस्तक तन बरुबन्ति। केव 
केशकोचं करोति परम्‌ अनाचारेण प्रवर्तते स॒ मुण्डितमस्तकोऽपि न मुनि । भिथ्यात्वाविरतिप्रमाद- 
कपायान्‌ यदिछनत्ति ख॒ एवान्वर्थो मुनि रिखच्छेदौत्युच्यते ॥८७५। मुनि हंसमाह-कमत्यादि-- 
छीरनीरसमानयो यथा कीरनीरयो सयोग इदं क्षीरम्‌ इदे दुग्धम्‌ इतति वि्रेवतु नान्यो जन. समर्थः हुम 
विना। स्रतु नौरमिश्रितं क्षीरं नीरं मुक्वेव पिवति। यदास टस नीरमिश्िते क्षौरे निजा चञ्चु प्रवेशयति 
तदा क्षीरं पीत्वा नीरमेवावगेपयत्ति। तथेव मुनिरपि क्षौरनौरस्षमानयो कमत्मिनो विवेक्ता भवति। 
मात्मन सकाशात्‌ कर्माणि पृथक्‌ करोति भत एवे स परमहो भवतति । स परमहस अग्निचत्सर्वमक्षकः 
नास्ति । जनसाधु घ्रावकगृहे अभक्षयवर्ज्थम्‌ भाहार करोति अआहारदोपास्त्यवत्वा । अग्निस्तु सर्व शुढमशृदध 
वा भक्षयति । न तस्य विकेकोऽस्ति ॥८७६॥ मूनेस्तपस्वित्वं ग्यनविति--जानेरिति--यस्य ज्ञानैमन 
नित्य प्रदीप्तं किदटूकालिकादिदोपरदटित, सुवर्णमित्र तेजस्वि-निर्मलममवत्‌ । यस्थ वपु. वृत्त. चयोदशविषै. 
गुप्तिसमितिमहाव्रतद्पैशचारिधै नित्यं प्रदोप्तम्‌ अभवत्‌ 1 नियम नानाविधैः सेव्यपदार्थव्यारै इद्धियाणि 
यस्य नित्य दीप्तानि स तपस्वील्युच्यते ने वेपवान्‌, केवल नग्न पिच्छिकाकमण्डलुसहित |तपस्वी नोच्यते । 
॥८७७। मुनेरतिथित्व व्यनवित--पच्चेन्द्रियेत्यादि--या. पञ्द्धियाणा स्पर्यादिविपयेपु प्रवृत्तय ता एव 
पञ्च तिथयः नन्दा, मद्रा, रिक्तादय, ता संसारे मवे अश्रेयोहेतुत्वात्‌ भकल्याणकारणत्वात्‌ ताभनिरमुक्तो 
मत्तियिर्भवेत्‌ ॥८७८॥ मनेर्दीधितत्व प्रतिपादयति--अद्रोद इति--सर्वसत्वेपु सकलजीवेपु अद्रोह भेष 
स एव यस्य यज्ञ इज्यते हविर ति यज्ञ स यस्य दिने दिने वर्तते स- पुमान्‌ यति दीक्षितात्मा ज्ञेय । 
नतु भजादियमादाय दीक्षितो नेय भजाङ्वादिपु यमाश्य यमवत्‌ भयो मारणाभिप्रायो यस्य सपुष्प 
दोक्षितोनज्ञेय । दीक्षा सजाता अस्येति दीक्षित । मनब्रती त्त सोमपानवति अव्वरे यजमान सन्दोक्षित 
उच्यते ।८७९॥ श्ोत्रियत्व मुने कथयति-टृ्कर्माणि दृष्टानि दिसासत्यचौरयादिपापकार्याणि तान्येव दर्जना 
चाण्डालशवरनाहलादय तान्‌ न स्पृशतीति दुप्कर्मटुर्जनास्पर्णी । पुन कथभूतः । सर्वेति--सर्वेपा सत्वानां 
प्राणिना हिते कुले भाश्योऽमिप्रायो यस्यस पुमान्‌ श्रोत्रिय. वेदाध्येतृब्राह्मणः। नतुय वाद्यशौचवान्‌ 
बाह्यं स्नानेन शौचं मन्वान न म श्रोत्रिय ॥८८०॥ मुनेहोतृत्व निदिशति--अध्यात्सेति--अष्यात्म।्नी 
नात्मनि मधिकृत्य वर्तते इति ज्यात सर एवाग्नि. तत्र दयाष्पैर्हुविप्रक्षेपणप्रतिषादनपरै्मन्वैः सम्यक्कर्म 
समिच्चय सम्यक्तया सावधानो भूत्वा कर्माणि श्नानाद्यात्रणानि एव समिध होमे स्मर्पणीयानि पलाशादि- 
कराप्तुर्यानि तेपा चयं स्मृ य॒ुहौति अव्यात्माग्नौ प्रक्षिपति, स होता स्यात्‌ होमकर्ता मवेत्‌ 1 परय 
वाह्याग्निसमेधक वाह्याग्नौ पलाशादिकाष्ठानि निक्षिप्य तस्य प्रवर्धक भवतिस अत्र होतात स्यात्‌ । 
यः यति. स्वानुमूत्यग्नौ दयामन्यानुच्चायं कर्मसमिच्चयं प्रक्षिपति प्राणिसमूह्‌ होमे न प्रक्षिपति 1 प्राणिममूर्ं 
होमे क्षिप्र सदय कितु निदंय एव 1 अत्र स्वानुमृतिस्पे होमे कर्मणा ज्ञानाद्यावरणाना प्रसेपणात्‌ आत्मा 
होता भवति इति जेयम्‌ ॥८८१॥ मूेरयष्टूत् वविति--मावयपुष्यैरिति--मवितकरुघुमे देव॑ यजेत्‌ जिन 
पूजयेत्‌, वा॒गुढचिदानन्दस्वषूप निजात्मान पूजयेत्‌ । ब्रतपुप्यरवपुरगृहम्‌--त्रतान्येव पृष्पाणि तै" वपुरेव गृह्‌ 
यजेत्‌ पूजयेत्‌ । क्षमापृष्वैः मनोवि चित्तानलं पूजयेत्‌ 1 स यष्टा यजन कुर्वाण, सता सज्जनाना मान्यः 
पृज्यो भवेत्‌ ॥॥८८२॥ मुनिम्‌ भष्वर्ुमाचष्टे--पोडयानासिति--पोडगसंख्याना भावनत्विजाम्‌ दर्शनविणुद्धि 
वि्तयसम्पच्चतादिपोडद्य मावनाना चीर्थकरत्वप्राप्तिकारणाना पुरोहिताना य. उदारात्मा दातृसदृण महानात्मा 
मुनि, प्रभु स्वामी स गिवेत्ति--िवशर्म मोक्षयुपं तदेव मन्वरो यन्न तस्य उदवु प्रेष्ठ भघ्वयु. य 
सम्पादको बोटन्य. ज्ञातव्य. ॥८८३॥। वेदस्य स्वल्पमाट--विवेक्रमिति-य. यरोरथरीरिणो. शरीर 
देह. श्री सरीरे नित्रसन्नात्मा । तयोः उयो. विवक्तं पायक्यं भिन्नरलक्नणल्वम्‌ उस्वै नितरा निवेदयेत्‌ 
कथयेत्‌ । न वेद विदूपा प्रीत्यै स्वये स्यात्‌ । वैद" अविटश्तयक्रारणं सक्रचग्राणिविनाशतु" ख प्रोत्ि 
हेतुं मवति ।८८४।) का नाम प्रयौति प्रदने तदु्तरमाह--जात्तिरिति--जातिर्जनम, जरा वृत्वम्‌ मृतिः 
मरणम्‌ शूतत्त्रयौ पमा नंमृतिकारण भवनु मवति । एषा त्रयो यतस्तव्या. वस्या. धरस्याः मम्कद्दनिनान- 


- प° २२५ | उपासश्ाप्ययनरीका ५०७ 


चारिवरूपायास्त्रथ्या क्षोयते खा त्रयो बुद्धिमता मता प्रभस्या। रत्तत्रयम्‌ एवे तसीनामघेय तदेव 
_ जन्मजरामृतिच्रयौ चिनागयेत्‌ ने छ्छकपसामयनजुपा अयौ ससरारक्षवकारणम्‌ ॥८८५।। मूनेव्रहििणत्व- 
माह--अर्हिस इति--अिस. न॒ हिनस्तीति महिस प्राणिघातदूरो दयालु । सद्व्रनः सन्ति ब्रनानि 
यस्य स सन्ति सम्य्दर्शनवन्ति, मय च सन्ति निरतिचाराणि व्रतानि यस्य म! जानौ सम्यम्तानी 
चतुर्णां प्रथमाचनुयोगाना ज्ञाता । निरीह निस्पृह. । निष्परिग्रह ॒निर्ममत्वरत । ससस्य ब्राह्मण. स्यात्‌ 
मवेत्‌ न तु जातिमदान्यछ मह्‌ जात्या श्रेष्ठ इति गर्वेण मदोद्धुर ब्राह्मणो न मवेत्‌ ।८८६॥ 
का जातिरिति प्रदने उत्तरमाह--सेति--यस्या सदधमंखभव यस्या जाते. सकाशात्‌ परलोकाय पर 
उत्तम छोक्र स्वर्गादि तस्म परलोकाय उत्तमस्वगदिकाभाय सदर्मसमवः समीचरीनरतनव्रवधर्मस्य संभवः 
उत्पत्ति स्यात्‌ सा जाति. उत्तमेत्यथं । शुद्धामभू यदि वीजव्िता स्यात्‌ तहिस्तान दहि सस्याय जायेत 
धान्योसच्यं न मवेत्‌ 1 केचन जना उत्तमजातौो जन्म खव्व्वापि पर्मविहीना एव काठ यापयन्ति, केचन च 
हीनजातौ समुत्पन्ना भपि तजञ्जात्युचित धमं पालयित्वा स्वहित साध्नुवन्ति मत धर्मप्रिपारन भवेत्‌ सा 
जात्ति उत्तमा ज्ञेया 1 हौनजाततौ जनित्वापि तज्जातियोग्य घमं॑पाल्यन्‌ यो नरो श्चियते सोऽग्यभवे उच्चा 
जाति सद्धम॑वतो लभते ।॥८८७॥ के दौदबोद्धादय दति प्रहे उत्तर दीयते--स ओव इति--य रिव- 
सात्मा शिव मुक्त्युपायं सद्द्ष्टिज्ञानवृत्तानि जानाति तथाभूत मात्मा दो । य॒ नन्तरातसभुत्‌ स बौद 
अन्तरारपान वुष्यतीत्ति अन्तरात्मभुत्‌ । किमन्तरात्मन स्वरूपम्‌ । उच्यते चित्तदोपात्मत्रिश्नान्तिरन्तरात्मा 
चित्त च विकल्प दोपाश्च रागादय. नात्मा च शुद्ध चैतनाद्रव्यम्‌, तेपु विगता विनष्टा च्रान्तियस्यं च चित्त 
चित्तत्वेन वृध्यते । दोपाइच दोषत्वेन । आ्मानम्‌ नात्मत्वेनेत्य्य । एताद्श निजस्वस्प य बुध्यते जानाति 
स॒ वौद्ध भव्ति! कस्तहि साख्य य प्रेसह्यावान्‌ स साख्य, प्रक्पेण र्तवविपर्ययानध्यवसायरदहित 
यधा स्यरात्तया द्रव्यगुणपर्यायान्‌ सस्याति वर्णयति ति प्रसख्यावेन्‌ सास्य भवेत्‌ ! स विज यो न अन्मवान्‌ 
य पुन जन्मवान्‌ न भवतिस द्विज. । य. कूलीनाया मतु्त्पच कृतोपनयो गुरुणा तत्तेन्ञान छम्मित. प्राप्त. 
दवितीयजन्मा--रव्वसस्कारजन्मा दीक्षित्वा कर्मक्षय करोति तृतीयं जन्मन लभते स टज सत्मुच्यते ॥८८८॥ 
दानायोग्यत्वमाह--ज्ञानदहनेति-- नानेन सम्य्ञानेन हीन ज्ञानदीन । दुराचार दृष्ट आगमविर्टा जाचारा 
कार्याणि यस्य स, स्वच्छन्द प्रवृत्त । निर्दय दयारहित । सखोटुपारय पार्नेन्धियविपयेपु लम्पट । 
तया अक्षेति--अक्षाणि इन्दियाणि तानि भनुमता अनुसृता क्रिया गमनमोजनादिक्रिया यरय एतादृदोय 
मुनि स्यात्‌ स॒ दानयोग्य फथं स्यात्‌ । स मुनिदनिानर्ह- एति विज्तेय. ॥८८९॥ मिद्षाचातुठिव्यमाह-- 
अनुमान्या, घमुदेश्या, विशुद्धा तया न्नामरौ इति भिन्ना चतुविघा चतु प्रकारा मेया) क्योरिय चतुविधा 
भिक्ेत्याह्‌--यतिद्यक्षमाध्रया दैश्यतिदिपयिणो महाव्रतिविपयिणी च सतुमान्या भिक्षा दशप्रतिमपिर्यन्ता 1 
समुदेश्या मामन््रणपूविका पटुध्रतिमापर्यन्ता 1 एकादणप्रत्तिमाधारकस्य भिन्ना शविदुद्ेति नाम दभते। 
मुनिभिक्षाया नाम श्रामरोति ज्ञेयम्‌ 1 दातृजनदाचया विना कुसलो मुनिन्रमर्‌वदादुरतोत्ति तम्य भिन्ना न्नाम- 
रोति नामादनुते | ८९०11 


इल्युपएसकाध्ययन यनिनामनिदंचनदचतुर्चध्वारिशः क्सः प्न 


५ सल्टखनाविधिनास प्चचत्वारियाः कल्पः ) 


ॐ श 


{ पह २३२२३२५ ]---यन्स्यविधि--पल्यननाविधिमा्‌-तरदलनि-तरा मह्ना विद्ेपत्ति 
प्रने व्यादष्ट्-सिपियव तन्रन{मिष सीणापत्पा प्रान द्िविय्दृन्वं दलपणंमिद 1 न्नेटविनने म्नटेन नच्नं 
विदोन ररित देःपसिद 1 स्ययमेय विनापोन्मुन पननापयर्फा प्रि अनुमरन्त दर्‌ प्ररोरम्‌ उतरठभ्य क्रया 1 नदं 
वि सल्यक्वन। पं करतु 1८९१। गहूननि--परोरम्य दनस्य विनरमन् द्याम गरनर्टिःर नहि) 


५०८ पं० जिनदासविरचिता [ पु २३२५- 


इद्‌ वृत्तं चारित्र चारित्रपाछन गहन कठिनं वर्तते । तत्‌ तस्माक्तारणात्‌ स्थास्तु चिरकालं स्थातु योग्यं शरीरमिदं 
न विनाश्य नायि न योग्यम्‌ । यदातु शरीरम्‌ धर्मघाधनायालं समर्थं न भवति तदा सल्टेना विधाय देह्‌- 
त्याग उचित । न्यया सल्टेखनाकरणम्‌ आत्मघातप्तमं स्यात्‌ 1 यदा तु तच्छरीर नरवरम्‌ पतनासिमुख मवत्ति 
तंदा न योच्यम्‌ । धैर्येण घम॑रक्षणार्थं सल्लेना चिवेया । अत उक्त चरितं गहन न शरोरहानमिति ॥ ८९२! 
ग्रतिदिवस्रमिति--दिवसं दिवस प्रति प्रतिदिवसम्‌, अनुदिनम्‌ । प्रत्यहम्‌ । वपु विजहद्गलं वल साम्य 
विजहाति त्यजति यत्‌ तत्‌ श्षरीर विजहद्वलम्‌। विनर्यत्सामर्थ्यम्‌ इति भाव । उ्क्धुनित उज्ज्ति त्यजति 
भुक्तिं मोजनं यत्‌ तच्छरीरम्‌ भगृह्लुदाहारम्‌ । - त्यजतुप्रतीकारं परिहरद्रक्षणोपायम्‌ । एतदवस्यं वपु रीर नृणा 
मनुजातता श्रावकाणां मुनीना वा, चरमचरिप्रोदयं चरमम्‌ सन्त्य चरित्रोदय सत्टेखनोत्पक्तिटप समय काल 
निगदति कथयति । एतदवस्थ यदा शरीरं मवति तदा सत्लेखना कार्येति व्यक्तीकृत सूरिणा ॥८९३]] पप्छृतैः 
सविघेव पापकायस्य सनिकटेव, पापकार्यस्य समोपमागतेव, जरा वृद्धावस्या । कौद्‌ शौ सा जनितासिलेति-- जनित. 
उत्पादित. अखिलस्य सर्व॑स्य कायस्य देहस्य कम्पनातद्क वेषधुरोगो यया सा जय यदि यमदटूरूतीव 
यमस्य वार्ताहुरेव समागतो आगता तहि जीविततेपु प्रणेपु क तरपः का तृष्णा कोऽ्भिकापं' । तदा गृहस्थेन 
मुनिना निरमिकपेण मान्यम्‌ ॥८९४॥ करणोन्तेति-यदि चैत्‌ जरया वृद्धावस्थया कर्णान्ते श्रवणयुगस्य 
समीपे कैशपाशस्य प्रहुणस्य विवि वौोधितोऽपि प्रकटीकृतोऽपि ज्नापितोऽपि मानवः स्वस्य हितैपी 
न॒ भवति निजद्ितेच्छा न कुरुते तहि मृत्यु त कि न ग्रघते। न भक्षयति किम्‌ अपितु भक्षयत्येव . 
॥८९५। उपवासादिभिरिति--उपवासं भआहारकर्शनेन, स्निग्धपानपरिहापनेन, खरपानेत, तस्यापि हाप- 
नेन इत्यादिभि. भन्नहापनप्रकारः अद्ध कृतसत्लेनकर्मा शरीरे कृत सत्सेखनकरम येन स सम्यक्‌ शान्तेन 
मनमा रठेखनम्‌ उपवास्रादिभि शरीरकर्शनं कायसत्टेखना, तत्‌ सल्टेलनकफर्म येन कृत स कतसत्टेखनकर्मा । 
कपायदोपे च क्रोधादिककपायदोपे च कृतसल्टेखनकर्मां सम्यक्कृशोकृतकपायकर्मां गणमध्ये चतु.सधमध्ये 
प्रायाय यतेत 1 भनश्चनाय उपवासाय यतेत प्रयत्नं कुर्यात्‌ आमरणं सावधिक वा उपवासं कुर्यादिति 1८९६] 
यमनियमेति--यम भामरणं मोगोपमोगादित्याग । नियम परिमितकाक तयोस्त्याग । स्वाध्याय वाचना- 
पृच्छनादिपञ्चविघ । तपासि भनदानादिक वाद्यं षड्विध तपः । प्रायरिचित्तादिक पड्विवम्‌ आम्यन्तुर तप । 
देवार्चनाविधि देवस्य जिनप्रभोः पूजा्भिपेकादिकम्‌ । दानं त्रिविघपा्रेम्य भआहःरादिदानम्‌ । एतत्सर्व 
निष्फन भवेत्‌ ! कदा चेत्‌ भवताने मन मलिनं स्यात्‌ । मृतिसमये चित्तम्‌ आरतरद्रादिष्यानेन मिन कटुपित 
स्यात्‌ ॥८९७। द्वाददोति-नृष द्वादशवर्षाणि यावत्‌ शस्राम्यास कत्वा यदि रणेषु समरेपु स मृद्धेत्‌ प्रमायेत्‌। 
तहि तस्याम््रविवे. तम्य भस्त्रक्िक्षणस्य कि स्यात्‌ किं फन मवेत्‌ । तत्सर्वे विफल भवेत्‌ । तथा यते 
पुराचरितं यमनियमस्वान्यायादिकं सर्वे प्रागाचरितम्‌ आचरण विफलं भवेत्‌ 1 अतोऽवमाने ऽरिणामेपु नैर्मल्येन 
भाव्यम्‌ 1८९८1 स्नेह विद्‌येति---बन्धुपु ज्ञातिवान्षकेषु स्नेद्‌ विहाय त्यक्त्वा । मोट विभवेपु स्पत्सु त्यक्तवा 
अहिते कलुपता देप व्रिहाय स्यक्त्वा । गणिनि निर्यापिका चायं निखिल सकलं दुरीदित दुद्चेषटिति निवेद्य कय 
पिखा । तदनु तदनन्तरम्‌ उचितं विधि निर्यापकाचार्येण कथितम्‌ उचित योग्य विधि सल्टेखनाचारविदोपं 
मजनु माघ्रयतु ॥८९९॥ ्तल्टेवनाचारवित्तेप निगदति--अदनमिति-- क्रमेण अशनम्‌ भन्न हयं वर्जनीयम्‌ । 
तदनन्तरं स्निग् पान दुरधादिकं विवर्व्यं तदपि हेयम्‌ । ततत. खर पानं काञ्जिकादिक शुद्धपानीयरप वा विव्य 
तदपि हयम्‌ । तदनु सर्वनिवृत्ति सकलप्याग चतुविघाहारत्यागम्‌ उपवामम्‌ अपि कुर्यात्‌ कथभूतत नन्‌ 
गुदखपञ्वकम्मृनौ निरतः नर्दति चार्योपराच्यायस्नाधूना पञ्चपरमे्ठिना नामस्मरणे निन्त तत्पर घन्‌ ॥९००॥ 
कदटीघातव दिति--यवा परय्वादिना कदलोत्रेकप्रहारेणैयोन्मृत्यते तथा दुनिवाररोगणस्य प्रहमरादिना 
ङ्द अक्रमेण भायुपि जीविते विर्तिम्‌ उपरयात्ति विनाशोन्मुश्वता गच्छति सत्ति, केषा एतिना 
पुण्यवताम्‌ । तत्र मकस्मात्‌ आयुिरमणकार एप सत्टनाविविनस्ति नाहार त्यवत्वा ल्निरघं विवघ्रयेन्‌, 
तश्पि व्यक्त्या खरपान पूरयेत्‌" एत्यादिर्पः क्रमेणान्नादित्यागविपिर्नाप्ति । तदेव ग्रनयददेवमार--मत 
दैवे प्रयल्नानान्ये क्मधिवि नल्येश्वनाविपयोक्त नास्ति । न भवति कदरोघात्तमरणे अरं चतुविवाद्वार 
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त्यजामोत्ति सगरेण स्तमाधिमरण करोति ॥९०१।॥ सूराविति--सूुरौ निर्यारकाचाये । प्रवचनकुधले 
भाराघना-जास्त्रनिपुणे व्याख्यानकुशले च । साधुजने परिचारकमुनिगणे यलकर्मणि वैयाटृस्यकरणददौ 
निरुप्ते च सति 1 चित्ते च सल्टेखनारावकस्य मनसि समाधिरते रलत्रये वरम॑घ्याने चतुरा राधनरते च स्विते 
सति 1 यते किमिहासाघ्यम्‌ ह्‌ छऊोके मघाघ्य दुष्कर किमति ॥९०२]॥ सत्टेखनात्तिचारान्‌ वकिनि-- 
जीचितेति--जीविताशसा, जीवितामिलापा प्रत्यास्यात्तचतुविधाहारस्यापि मे जोवितमेव श्रेय यतत एवं 
विधा मदु शेनेय विभूतिर्वर्तते इत्याकाटक्षे्ति यावत्‌ । मरणादसा रोगोपदरवाकरुलतया प्राप्तजीवनसंष्टेयस्य 
मरण प्रति चित्तप्रणिवानम्‌ । अथवा यदा न कश्चित प्रत्तिपन्नानशन प्रति सपर्यया माद्वियते 1 न च कषिचच्छ्ना- 
घते, तदा तस्य यदि शीघ्र श्रियेय तदा भद्रक भवेत्‌ द्येव विविघपरिणामोत्पत्तर्वा । सुहृदनुराग वात्ये खदपासु- 
क्रीडनादि, व्यसने सहायत्वम्‌, उत्सवे सश्नम शत्येवमादेश्च भितरसुङ्तस्यानुष्मरणम्‌, वात्याद्यवस्यास॒टक्रो दितमि- 
नरानुस्मरण वा । सुखानुवन्वपिचि एव मया भुक्तम्‌, एव मया णयितम्‌, एव सया क्रीडितमिःत्येवमादिप्रोतिविशेप प्रति 
स्मृतिसमन्वाहार 1 एते सनिदाना अस्मात्तपसो दुक्चरात्‌ जन्मान्तरे इन्द्रष्वक्रव्तीं घरणेन््रो वा स्वामहमित्येवमादयना- 
गताम्युदय।काक्ना 1 एते पञ्च सस्लेखनाहानये स्यु सत्टेखनाया हीनत्वाय भवेयु. ९०३1 सत्ले्ठनारावनाया, 
फलमाह--आराध्येति--दइत्थं रलनघ्रयम्‌ नाराघ्य भावयित्वा ! गणिने निर्यापकाचार्यायि { समपितालमा 
समिति दत्त मात्मा परेन स तदघोनो भूत्वा तदाज्ञामतुमृत्य प्रवतेमान । जर्यो सल्लेखनाक्ताम. ययावत्‌ समायि- 
भान विचिमनुसृत्य धर्मष्यानपरिणत्या कृतात्मका्यं॑ कृतम्‌ आत्मकार्यं सत्टेखनास्य येन सः कृती पुण्यवान्‌ 
धन्य जगन्मान्यपदग्रभु स्यात्‌ 1 जगता मान्ये पूज्य यत्पद स्थान तोर्थफरत्व तस्य प्रभु स्यात्‌ भवेत्‌ ॥९०४॥ 


इत्युपासकाभ्ययने सस्टेखन।विधिनमि पञ्चचत्वारि्तः कस्य" ए४णा। 


४६ प्रकीणेकवि िर्नाम पट चत्वारिशत्तमः कल्पः । 


[ प्र ३२५३२ ] चिप्रकीणति--विेपेण प्रकोरणानाम्‌ इतस्तत विन्तृताना वाक्यानाम्‌ मयता 
भवशिष्टानाम्‌ अनुक्तानाम्‌ अर्यवाक्याना प्रयोजनभूतवाव्यानाम्‌ उविति प्रतिपादन प्रकोर्णकम्‌ उवनम्‌ 1 कँ 
प्रको उक्तम्‌ हति प्रते गाह-- उक्तेति--उवना कचिता अनुक्ता अकयिता उपद्विष्टानुपदिष्टा इति 1 
ये अमृतस्यन्दविन्दव अमृतवत्‌ सानन्दजनकत्वात्‌ उक्तानुतार्थवावयानि ममृत्तमेच सन्य गलता चिनदुना 
सास्व्ादे फोषिदे प्रकीर्णकस्य लक्षणम्‌ उक्तम्‌ ॥९०५॥ कीद्ग्ुणो नर्‌ धमकवापरो भवतोस्यारे-- 
अदुजनत्मिति-दुदृ्छो जन दुर्जन तस्य भाव दर्जनत्व कृतध्नत्वम्‌ न दूर्जनत्वम्‌ अदुजनत्वं 2ेनोपक्तर- 
स्मरेणारूपो गुण अदुर्जनत्वम्‌ 1 विनय नुणिजनेपु आदर 1 धिवेक रिताहितविमलतर्विति । परीक्ष पूर्वा 
परालोचनम्‌ 1 तत्त्वविनिएचयश्च जीवादितततत्वाना ययागम स्वटपनिर्णय. ! एते पञ्चगुणा यम्य भृउन्तिम 
भर्मवान्‌ विकारावश्त पुरुप घर्मकयापर्‌ घर्मोपिदेदानें तत्परो भवेत्‌ ॥९०६॥ के दोपान्तेत्वाघयोपे प्रतिरन्धपा 
भे--असूयकत्वमिति- गणेय मर्मरोऽमूयरत्वम्‌ 1 दाठता पुर्‌ श्रिय भापण पश्चान्‌ चिप्रियोत्यादनम्‌ । 
नविचार अविवेक, दुराग्रह. दुष्टानिप्राय, सूक्तविमानचा सूक्तस्य नता मापितस्य विमानना अवहैयना 
सवज्ञा, बमो पञ्वहोपा तन्वाववोधप्रतियन्यनाय नचन्ति! ययापरवलुम्वम्पतानवाषारतवे भवन्ति 
1९०५) सशयित्तमृढयो प्रवृत्ते ख्सःफत्य द्णयनि } पुम {ति--पया न्पिताप्तयस्य च्ितप्रनियत्तिमतः पुनो 
नप्स्य छाचित्‌ प्रवत्ति- किमपि फं नफय त सरत्‌ 1 तषा घर्मन्बम्पेऽपि विमृदवुद्धे विमृद्य दुद्धिय्न्य २ 
विमूदतुद्धि तस्य धमस्रहूपानभिन्नम्य जदमतेरित्यर्य तमामूनन्य पुदपन्य फाचित्‌ प्रदत्त सपान मेत्‌ 
पिषरोतेक्तायंकस्णान्‌ ॥।९०८॥ बष्टनदानाह्--लानिपृज्ञति--जाति मानुषुलम्‌ ॥ पूरा रोगस 1 कृच 
पिनूप्र् । जान यान्यरावयेध । सपं सौन्दर्यम्‌ । संपत्‌ देतवर्यम्‌ 1 तद व्रकयाचपम्‌, दलः तरी दरयदम- 
एवेप्मिन्वस्तुनि बहय॒तरेकम्‌ सभिमानस्य उत्करा म गवं चरन्ति ! फे जन्मयमानदा. गपि 
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॥९०९।। सगर्वो नरो वर्मवातक.--य इति--य. नर मदत्‌ गर्वात्‌ जात्याद्यमिमानवकशो भू्वेत्ति माव., - 
समयस्थाना जिनवमं स्थिताना तत्पराणा नृणा अवह्धदिन भवन्ञया मोदते तुष्यति । स पुरुप नून सत्य धर्म 
जिनवमधातक्र. भवति 1 यस्मात्‌ वर्मं ॒वापिकं चिना न भवति । धापसिकाणाम्‌ मवमाननात्‌ धर्मो नो 
भवति ॥९१०।। श्रावक्ाणा पटूकर्माणि--देवसेगेति-देवस्य जिनेन्द्रस्य सेवा स्नपन पूजनं स्तोनें जपो 
व्यान श्रुतस्तव इति पड्विवा भवति 1 गुरूपास्ति. गुरो निग्रन्याचायंस्य उपास्ति पूजा 1 स्वाध्याय 
भुतस्य घर्मयास्त्रस्य पठनम्‌ ज्ञानमावनालस्यत्याग- स्वाध्याय स च वाचनादिभेदात्यज्चधा । सयम व्रतघारणम्‌ 
तप. अनशनादिकं दानं त्रिविवपात्रेपु बाहारौपवश्चास्त्राभयवितरणम्‌ 1 इति गृहस्थाना श्रावेकाणा पटुकर्माणि 
दिने दिने प्रतिदिवसम्‌ भाचरणीयानि कार्याणि ॥९११॥ श्रावक्ाणा पटुक्रिया आह--स्तपनम्‌--जिनेन्रस्य 
ाल्वानस्थापनसंनिघो करणपूर्वकं पञ्वासूतर्यथागमम्‌ सभिपेचनम्‌ । पूजनं जलाद्य्टद्रव्यै जिनेश्वरस्य यजनम्‌ । 
स्तोत्रं भगवतो गुणाना गच्यपचाम्या पठनम्‌ । जप मनसा वाचा वा जिननामावतंनम्‌ । ध्यान जिनुणेपु फस्मि- 
रचिदुगुणे मनस एकाग्रचिन्तानिरोवो ध्यानम्‌ । श्रुतस्तव. जिनमुखो दूताय ्रुतदेवताया गुणवर्णन भ्रुतस्तव. । 
इति पोढा क्रियाः देवसेवापु रीहिना गृहिणाम्‌ उदिता उक्ता ॥९१२॥ क श्रेय प्राप्तिकये गण. इत्याह-- 
आवचार्योपासनभिति--घर्माराधने ्रयोक्तृणां गुखूणाम्‌ उपासनम्‌ मादर" पूजनम्‌ । घ्र द्धा आप्तागमतपोभृता 
परमार्याना ठचि । ञ्चास्त्ार्थस्य विवेचनम्‌ जिनागमप्रोक्ताना जोवादितत्तवाना बालाववोविन्या सरलया भाषया 
घविरोघेन स्वरूपप्रतिपादनम्‌ । तच्रियाणा देवसेवादीना पण्णा क्रियाणाम्‌ अनूषएानम्‌ माचरणम्‌ । श्रेथ प्राप्तिकर 
मुकितिप्राम्विकरः गण जातन्य ॥९१३॥ गुर्मनिधौ कथमूत श्रा्रकोऽवोते इत्याह--टुचि रिति-स्नानगुदढः। 
विनयस्म्पन्न प्रश्रयतत्पर । तनुचापलवजित. सरीरचजञ्चल्व्वेन रहित गुखुसनिवौ हस्तपादं न प्रसारयेत्‌, 
करेण करताडनम्‌, गात्रभञ्जनम्‌ इत्यादिके चाज्चल्य परिहरेत्‌ । बटदोपविनिर्मुक्तम्‌ अष्टमिदपिः रहितं यथा 
स्यात्तथा मघीतम्‌ अव्ययन कर्तव्यम्‌ । जष्ययनस्य कैऽ्टविवा दोपा उच्यन्ते न्ञानाचारस्वरूपवर्णनसमये तस्य बष्टौ 
भेदा प्रतिपादिता आगमे! तेपा सम्यक्‌ पाटन भवति न यदा तदा तावन्तो दोपा जायन्ते । तेपां नामानि- १ भकाल- 
पठनम्‌, २ अविनव , ३ सवग्रहविदशेप विना पठनम्‌, ४ मवहूमान , ५ निह्धवनम्‌ ६ व्यञ्जनागुद्धि .+ ७ मर्याशुद्धि 
७ उमयागुद्धिरच ।९१४॥। न्वव्परायस्वरूपमाह--अङ्योगेति--अनुयोगाइचत्वारो वक्ष्यमाणा । गुणस्था- 
नानि चतुर्दश! मार्गणाञ्चतु्दश । स्यानानि जोवस्षमासाश्चतुर्दकश् । कर्मसु एतेपु विपवेपु पाठः स्वाध्यायः 
उच्यते । तथा अध्यात्मतच्छवि्ाया भअव्याट्मविद्या निश्चयनयेन जोवस्य यत्‌ गुद्धावस्थावर्णनम्‌ तम्या , तत्त्व- ` 
वि्याया. जीवादिसरप्ततत्वाना च यञ्ज्ञान सा तच्विद्या यनयोविचयो पाठ. द्ित्पम्‌ अध्ययन स स्वाध्याय 
उच्यते ॥९१५॥ प्रथमानुयोगस्वल्पमाह--ग्रहीति--वर्मधी. धर्मे क्षमादिदगलक्षणे वीः यस्व स । गृही यत. 
यस्मात्‌ स्वसिद्धान्त जिनवर्मभिद्धान्त सावु सम्य बुध्येत जानीयात्‌ स. सनुयोगं प्रथमामिख्य प्रधमानुयोय 1 
{ ्रह्नोत्तरम्‌ अनुयोग वदन्ति) कथंभूत प्रथमानुवोग. पराणचरिताश्चय. पुराण पुरामवम्‌ अष्टामिवेवं त्रिपष्टिशराका- 
पुर्पक्रयाशास्त्रम्‌ ! लछोक्देशपुरराज्वतीर्थदान. खद्‌ तपोट्टयस्य प्रतिप्रादकत्वात्‌ मष्टामिवेयम्‌ । चरितम्‌ एक- 
पुपध्रितता कथा । पुराणचरितानाम्‌ लाधरय मावारभूत ॥९१६॥ करणानुयोगमाद--अधोमध्योध्वंखोके- 
प्विति--अवोचोके रलप्रमादयः सप्त पृथिव्य. चन्ति 1 मव्यन्ोक यसंस्यातद्रीपममुद्राधय 1 ऊर्व्वोक 
स्वर्गलोक मिद्लोकोपेतत ! एपु च्रिपु लोकेषु चतर्मेतिविचारण चतनुणा गतीना नारकतिर्यगनरदेवाभिवानाना 
विचारणं सविस्तरध्रतिपादनमू, करणं घ्रास््म्‌ इत्याह करणानुयरोगमाहुरित्यवं. । अनुयोगः परीक्षण प्रदनो्तर 
पयेक्षणम्‌ ॥९१७ चरणातुयोगस्वद्पमाह--ममेदमिति-मम इदम्‌ अनुष्ठानम्‌ अणुव्रताट्मक महात्रतात्मकं 
वा माचरणम्‌ । त्स्य सयं रक्षणक्रम सतिचारादिन्प्रोऽन मावनासिद्व नंवर्धनम्‌ दत्वम्‌ एवविवम्‌ भलत्मा 
स्वल्पं यम्य चर्यं अनुयोग चरिय्रम्‌ अवं प्रयोजन यम्यस्त चरणानुयौग । चरणाधरितो चारियाधारो- 
उववरोडन्य- ॥९१८॥ दरव्यानुकोगमाट--जीवाजीवति-रव्यानु योग. द्रव्यानुयोयशास्मात्‌ क्रि फट कम्यते 
ध्रावदरैणति आदह--जीष्राजोवपरिन्नानं जीवस्य सजोवत्य च वमधि्माक्रि्यकादपृदुगदाना च^परिज्ा्नं बोवौ 
नत्ति ) वर्मावमवितरोवन पुण्यापृप्ययो ज्ञानम्‌ । चन्वमोक्षजता वालसकमणोरन्योन्यसश्टपलक्षणो वन्य । वन्य 
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हेत्व मावनिर्जसाभ्या कृरस्नकपंविप्रमोक्षो मोक्ष इति वन्वमोक्षयो ज्ञातृत्वं फलं जायते 11९१९ 

[ प्रष्ठ ३२६२३३२ ] जीवस्यानादिकाना वोव्यतमाह--जीवस्थानेति--जोवस्थानमित्ति जीव- 
समासानामियं सन्ना जेया } तानि च चतुर्दश यथा एकैद्धियसूक्ष्पपर्याप्त 1 एकेद्दरियसूक्षम अपर्याप्त । एकेद्िय- 
वादरपर्याप्त । एकैन्दरियवाद रापर्याप्त । इति चत्वार एकेन्दरियजोवेपु समाप्ता अतर चतुरपुं एते जीवाः सम्य- 
गातं । दीन्दियेपु दौ जोवसमामौ--दौद्ियवादरपयप्ति । दीच्ियवादरापर्याम्ति । ग्रीद्दियवादरपरप्ति" 
प्रीन्द्रियवादरापर्याप्त । इति व्रौद्दरियजीवाना हौ 1 चतुरिद्धियत्रादरपर्याप्त । चतुरिन्दरियवादरापर्याप्त । इति 
चतुरिन्दरियाच्मना द्वौ । पञ्चैन्धियाणा चत्वारो जीवममासा एवम्‌ ~ पञ्चेन्द्ियमनिपर्यप्त 1 पञ्चेन्दरियसर्य- 
पर्याप्त । पञ्चेन्दरियासन्निपर्याप्तः । पञ्चेन्दरियामन्यपर्याप्त , एव जीवस्मासाय्चतुर्दश । गुणस्यानानि च 
चतुर्दश्-तानि यथा--मिथ्यात्वम्‌, सासादनम्‌, मिश्रम्‌, अविरतसम्य्दृष्टि , सयतासयत्तम्‌, प्रमत्त रतम्‌, 
भप्रमत्तविरतम्‌, अपूर्वकरणम्‌, अनिवृत्तिकरणम्‌, सूक्ष्ममाम्परायम्‌, उपशान्तमोदम्‌, क्षीणमोटम्‌, मयोगकेयनि, 
जयोगकेवल्यास्यभिति । मार्गणाक्चतुरदश, ता यथा-गति ; इद्धियाणि, काय , योया, वेदा , कपाया , ज्ञानानि, 
सयमा , दशनानि, लेश्या-, भन्य , सम्यक्त्वम्‌, सत्तिन , आहार. इति । जीवस्थानयुणस्थानमार्गणास्यानानि 
गच्छतीति जौवस्थानगुणस्यानमागणास्यानग विवि. प्रत्येक चतुर्दश प्रकार क्षातव्य. 1 ययागमम्‌ गागेमानति- 
क्रमेण ।९२०॥ चतन्‌पु गतिषु गुणस्थानान्याह- आदिते इति--आदिगुणस्वान मिष्यात्वमारम्येति । तिर्य 
पशपु पञ्च । मिथ्यात्व, सासादन, भिश्चम्‌, अविरतसम्यग्दृ्टपास्य, सयतामयततं चेति । दवश्ननाक्नो नारक- 
देवयो. माद्यानि चत्वारि ज्ञेयानि 1 नुपु चैव चतुर्दश मनुष्येपु चतुर्दश मिथ्यात्वमारन्य अयोगकेवलिपर्यन्तानि भव- 
न्तीति मन्यन्ते 11९२१॥ तपो वर्णयति-पदाम्याम्‌--अनिगूहितेति--अनिगृदितम्‌ अनिहुनुतं वीर्वम्‌ जात्म- 
सामथ्यं येन स तस्य॒ अनिगृहितवीर्यस्य पुरुपस्य यते श्रावकादेयच कायक्ले तप स्मृत भ्रोक्तम्‌ 1 तच्च मार्गो 
रतेनघ्रय तस्य अविरोषेन चिरोघप्कृत्वा रलनत्रयमनुसृल्येत्ति भाव । गुणाय आतमिकगुणोत्कपयि, जिनैर्गदितम्‌ । 
अयवा--अन्तरिति--ठत्तप अन्तर्वहिर्मलप्लोपात्‌ अन्तर्मलो रागादय वहिर्मलः रसरवतादय । उभयो- 
मलयो. प्लोपात्‌ दाहात्‌ मस्मन शुद्धिकारण जोवस्य । नैमल्यहेतुयत्‌ शारीर मानस कर्म अनशनादिकरण 
शारीरं कमं 1 प्रायरिचत्तादिकरण मानस करम } तथाभूत द्विविध कर्म तपोचना त्प प्राहु तदासि एव धनयेपा 
ते तपस्विन महातपस्विन एएत्य्थ. ॥९२२-९२३ 1 सयममाह--क्पायेत्ति--कपायाणा फ्रोषमानमाया- 
खोमाना विजय. स्ववशोकरणम्‌ 1 इद्धियाणा विजयो विनिग्रहः, इन्दि पविपयम्यो इन्दरियाणा मनन्त व्यावर्तन 
कृत्वा चैतन्यात्मनि प्रवत्तने विजय । दण्डाना च त्रिजय दण्डा इव दण्डा अणुममनोवाक्काया पर्पीडाफर्‌- 
त्वात्‌, तेपा विजय अञुभमनोवाकक्रायप्रवृत्तिम्य आत्मनो निवारणम्‌ । ब्रतपालनम्‌ पञ्चानाम्‌ दिस्नानत्यचोर्य- 
मेयुनपरिग्रहेम्यो विरति , तत्तदव्रतभावनाना च ब्रतस्थैरया्यं पालनम्‌ एतत्खछर्वमाचरण संयम गयमारय पदुकर्ममु 
पञ्चम क्म । मय संयम सयते मुनिभिः धेय श्नयितुमिच्छना प्रोक्त रोक्षमाधयितुम्‌ इच्छता प्रोत पयित 
11९२८ मधुना कपायस्य निरयितपूर्वक वर्णन क्रियते--कपन्तीनि--कपन्ति नम्तापयन्ति दुर्गम पादने- 
नात्मानमिति कपाया क्रोधादय 1 कुपायेन्य दुगंत्तय प्राप्यन्ते । तप्र च लामरण जोवाना नतो जवति । 
मथवा यया विगुदस्य चम्नुन' सैयग्रोधादय क्पावा कानुष्यकारिण नपा निर्मलस्यारननो मिनत ततवा- 
त्कपया इष कपाया 1 न्यग्रोघस्य वटस्य कषायो रस नैययोघ" न वादौ मेपात स्या नंययोपादय उष्ठन्ते) 
यट्नक्षोदुम्बरादौना कपाया वम्र ग्ना* तस्य निर्मखता विलोपयन्ति। तया निमृदम्यात्मन क्पाया रागादौ 
जनयन्तो मादिन्यमुत्वादयन्ति । क्रोचलक्षणम्‌--स्वपरापराधान्याम्‌ जान्मेतरयो मपायोपायानुष्टानर्‌ अगुम- 
परिणामजनन वा रोध ! स्वस्य मपराघेन अपरस्य चा सपराचेन स्म्य एतरत्य जा सपायन्य वितानस्य उमया- 
नुप्ठानम्‌ उपायविघानम्‌ बमपरिणामोत्यादने वा क्रो । वियाविना्नस्वयदिपूजान्यतिफरमहैतुरदागो नुणि- 
दर्निभ्पि ुराग्रहापारत्पागो वा मान ! विदा मन््ादिनानम्‌ 1 विनान जिन्ादिजानम्‌ } देष्वपं दिषु प- 
पान्यादिका सपत्‌ । जादिगन्देन कुःरजा्ति6प गरोरमीन्दपदन्याना प्रहप्तम्‌ । विश्ाविल्यगादिमि धृर्प्ाना 


= 


घ्ञानवयस्तपोिङ्‌ दाना रेयान पूजाया. व्यत्िकमे हेतु पराग्ण या नित्तनमृप्रति. रपा 1 सैषा बुष 
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परिज्नानेऽपि दुराग्रहस्यापरित्याग अपरिह्रणं वा मानः । मनोवाक्कायक्रियाणाम्‌ अयाथातय्यात्‌ परवजञ्चनामि- 
प्रायेण प्रवृत्तिः माया ] मनस वाच" कायस्य चित्तस्य मापणस्य दरोरस्यच या. क्रियाः कार्याणि तासाम्‌ 
जयायातथ्यात्‌ यथार्थूपत्वामावात्‌, असरट रूपत्वात्‌ परेषा लोकाना वञ्चनाभिप्रायेण प्रतारणेच्छया प्रवृत्ति 

प्रवर्तन माया कपटमित्यर्थं । भथवा ख्याति प्रशसा, पूजा लोकादर , ाभ घनवान्यादिप्राप्ति एतेषाम्‌ 
मभिवेशेन अमिप्रयेण या परप्रतारणप्रवृत्ति सा मायेति । चेतनाचेतनेषु वम्तुपुं स्परीदासौदासाद्वगज-गौ- 
महिपादिपु चेतनपरिग्रहषु, अचेतनेषु गृहवस्त्रमौवितकादिपु चित्तस्थ महान्‌ ममेद भाव ममत्वपरिणाम छोभः। 
अथवा तदमिदद्रधाशयो महानसन्तोष क्षोभो वा लोभ" 1 तेषा चेतनाचेतनवस्तूनाम्‌ अभिवृद्धघादायः भमि सम- 
न्तात्‌ वृद्धि प्रवर्यन तस्याः आक्षयः अभिप्राय छोभ , अथवा महान्‌ अघ्न्तोष अतीव मनसि तौत्रा गृद्धि लोभ 

क्षोमो वा मनसि परिग्रहवृद्धिर्चिन्तन लोम । कपायाणा गुणघातित्वमाह-- सम्यक्त्वे ति--ये अनन्तानुवन्धिनः 
अनन्तसंसारकारणत्वान्मिथ्यादर्शनमनन्त तदनुवन्विनोऽनन्तानुवन्विन = क्रोवमानमायालोभा ते कपायका' 
कुत्सिता कषाया. कषायका. । सम्यवत्वम्‌ जाप्तागमपदायनिा शद्धान घ्नन्ति । अप्रत्यास्यानरूपाइच कषायका 

यदुदयादूशविरति सयमासयमाख्याम्‌ अल्पामपि कतुं न शावतोति अर्थान्‌ ये कपाया देशप्रत्याख्यान देकव्रताति 
घ्नन्ति ते अप्रत्याख्यानरूपा. क्रोवमानमायालोभा विज्ञेया" । प्रत्याख्यानम्बमावा स्यु" संयमस्य विनाशका. । 
प्रत्याख्यान कृत्स्ना सयमास्या विरति यदुदयेन जीवो न कतुं शवनोति ते कपाया प्रत्यास्यानस्वभावाः ते संयमस्य 
विनाश्षका स्यु भवेयु. 1 यथाख्याते चारिप्रे सज्वलना क्षिति कयं स एकीभावे वर्तते सयमेन सहावस्थानात्‌ एकी- 
भूय ज्वलन्ति सयमो वा ज्वलत्येपु सत्स्वपि सज्वलनाः क्रोवमानमायालोमा यथास्याते चारित्रे क्षति विषति करयं 

विदध्य ॥९२५-९२६। अनन्तानुवन्ध्यादयः क्रोधाक्चतुर्गतीर्जविान्‌ प्रापयन्तीत्याह--पापाणेति--परापाणकलेखा, 
भूटेखा, रजोटेखा, वारिटेखा च तद्वत्‌ ये क्रोधास्ते पापाणरेखाप्रस्याः, भूठेखाप्रह्या", रजोठेखाप्रस्या; वारिटेषा 
भ्या , शिला-पथ्वीधूरी-जकररेखातुल्यत्कात्‌ क्रोघश्चतुविवः । एतै चत्वारो मेदाः अनन्तानुवन्ध्यादिपु चतुरं 
प्रत्येकं समवन्ति । स्वोक्कृष्टहोनहीनतरहीनत मोदयरूपाभिरनन्तानुवन्ध्यादिशवितभि" । एतक््रोधचतुष्टय यथाक्रमं 
व श्रतियंडनृनाकिनाम्‌ गत्य भवति । पापाणरेखातुल्य अनन्तानुवन्घ्यादिक्रोध दवभ्रगत्यै नारकगत्ये भवति । 

भूरेखाप्रख्य यनन्तानुबन्न्यादिक्रोघ. तिर्यग्यतिप्राप्त्यै भवति । रजोरेखाप्रस्य. सनन्तानुवन्ध्यादिक्रौध नरगति- 

प्राप्त्यै भवति । जलरेवासदृश भनन्तानुवन्घ्यादिक्रोघ नाकरिना देवाना गत्ये भवेत्‌ ॥९२७॥ 

[ प्रछठ ३३३-३३६ ] चतुर्विधो मानेहचतुवियगतिप्रापकोऽस्तीति कययति--दिलास्तम्भेति- 
शिनास्तम्भवृत्ति” चतुविवो मानः मधोगतिसंगतिकारणं मवति नरकगतित्तमागमहृतुजयिते । भस्थिवृत्ति 
हीनोदयर्प मानः पशुगतिम गतिहैतुज यते । सार्रेन्मवत्ति जलमव्यकाण्ठम सनन्तानुवन्ध्यादिमानः नरगति- 
सगतिकारण भवति । वेव्रवृत्तिमनि मनन्तानुबन्ध्यादिः स्वर्गगतिसंगतिकारण भवति ॥९२८॥ मायाचातु- 
विष्यमपि चतुर्तिप्रापक भवति इति मापते । वेणुमृटेरिति--वशमूरं समा बनन्तानुवन्घ्यादयो माया 
सरकगत्यै भवन्ति । अजाश्रदूगे उरश्रकविपाणे समा माया. पशुगत्यै मवन्ति। गोमृध्रसमा माया 
नरगतिकारण मयन्ति। चामरैः समा माया. देवगतिप्रापिका मवन्ति ॥९२९॥ लोभचतुष्टयं चतुर्गति 
लम्भकं जायते इति वदति--क्रिसिनीटीति--क्रिमिरागतुत्य. लोभे शवश्नयतिसंसारनिदान . भवति । 
नोलोरागस्दृश लोभ तिर्यग्मत्तिमस्तारकारणं जायते 1 वदूर्टेपो देहमल तत्तुल्यो लोभ नरगतिसस्रारदायको 
भवति । दसिद्ररागसदशो लोभः देवसंसारकारण भवति ॥९३०॥ कि च क्रोवान्वस्य समाल्याद्यमावं 
निगदत्ति--यथा अपथ्यसेविन रोगानुक्लाम्न्तेदादिमक्षिण रोगिण नरस्य यौपवक्रिया सगदसेवर्नं रिषन 
विफता मवति तथा क्रोधनस्य कोपध्रकृते्नरस्य समाविश्रुतस्यमा ध्यरानयास्तराम्यासनव्रतपारनानिं विष्टा 
वेयु ॥९३१॥ मानेत्ति--मानः मद॒ एव दावाग्नि वनानल. तैन दग्वेपु । मदोपरकषायिपु इन्द्रियाणाम्‌ 
उन्माया वृत्तिर्मदः स्र ऊषरं क्षारत्व तेन कपायिणः तुवररमोपेता" तेपु, नृहुमेपु नरवृक्षेपु नच्छायौचिताद्कुग 
मती प्रलस्ता या छाया कान्तिः तस्या उचिता योग्या ये मदकूग सभिनवोद्धदा तेन प्ररोहन्ति । नोसधन्ते 
यया क्षारभूमौ उप्न वचं नश्यति) कदाचित्‌ ततोऽदकररे जतिऽपि तम्य कान्तिम्टनि भवनि तथा यतरा 
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मदेन मानेन चाघ्पाता वर्तन्ते तेषा खच्छाया धम्य प्रमावना न जायते । ९३२1 मायया हानिं दर्शयति-- 
याचदित्ति--पावत्‌ यावक्तालम्‌ भात्माम्बुपु जोवजलेपु मायानिक्षखेशोऽवि माया कपटं सैव निशा रानि 
तस्या लेशोऽपि महग्रक्षोऽपि कृनास्पद॒विहितवसतिर्वर्तते । तावत्‌ तावत्कालं चित्ताम्बुजावर मन फमल 
समूह प्रबोधध्निय विक्राक्चलष्मीं न धत्ते न घारयति ॥९३३॥ रोमाद्‌ गुणानि निगदत्ति--रोभेति--पन्या. 
पुण्यवन्तो गुणा ल्छो मक्तोकसचिह्ानि लोम एव वतंमानकराले भअर्थ्रा्िगृद्धि एव कोकसम्‌ जस्थि तदेव चिन्वम्‌ 
असिन्ञान येषा तानि चैत स्लोनास्ि मनोजलप्रवाहा तानि दूरत व्यजन्ति परिहरन्ति । काभिव चाण्डारक्तरसी- 
मिव ॒चाण्डालना मातद्धाना सरमोमिव तडागमिव ॥९३४॥ क्रोादिगल्याना ठ जनविधिमाह-- तस्मात्‌ 
इति--तस्मात्‌ तत्त । अस्मिन्मनोनिकेने अर्मचत्तगेहे । इद शाल्यचनुष्टयम्‌ । आात्मत्त स्वस्वल्पन्न मुनिगृह्‌- 
स्यदच । क्षेमाय कल्याणाय । गमकीलकं क्रोधादिचतुषएयाभावकोटक् शाटूकरुभि उदन्त यतेत निप्कानयितु 
यत्न कुर्यात्‌ । क्षपाकीलक न क्रोघल्ञत्यम्‌ ! मार्दवशङ्कुना मानक्षत्यम्‌। जार्जवशडुकुना मायाशल्यम्‌ । शौचकीटये न 
लोमशस्य निष्कासयेत्‌ ॥ ९३५॥) वृधेत्रिपयेम्यो मनमा सदहेन्दियाणि व्पावर््यानत्यु दिधाति-- पट्‌ स्विति-- 
पट्‌ इन्दियाणि स्पेन-रसन-घ्राण-नयन-श्रो्-मनामि तानि स्वमावादेव पट्मू अव्यु, विपयेषु घ्यञेपु अष्टम 1 
मप्रुराम्लादिपु पञ्चकर रसेषु । दयोर्गन्वयो । पञ्चविवेपु रक्तपीत्तादिवणेपु 1 सप्तसु स्व-पु 1 मनन्तु एतेपु 
सर्वविपयेपु आसक्ति जनयत्यत्त सवेऽपि स्पश्चददियो विपया मनो भव्रन्ति हति । तत्म्वस्तपेति--तेपा चिपयाणां 
स्वररूपाणा परिन्नानात्‌ वोघात्‌ सर्वदा प्रत्यावरतेत मुनिगृहस्यश्च व्याव ।1९३६।॥ विपयेन्यो नात्मन बुल 
मिति निबेदयति--आपाते इति--तककाले भविनिसमये मुन्दरारम्भै सुन्दरो मनोहर आरस्म नादिर्येपांते 
तथामूतं । विपाके फचकाले वरिरसक्रिये व्रिरमा अमनोज्ञा दु खदा क्रियायेपाते तयाभूते भन्ते दु्गेतिरानसीरं 
विपैर्वा गररैरिव विपयै ग्रस्ते व्याकुले आमनि कुत कुशं भद्रं स्यात्‌ ॥९३७.। तरतविशुदधयं व्रतिकः फ 
त्यजेत्‌, माह--दुरिचन्तनमिति--त्रती व्रतानि अर्हिखादीनि सन्ति भस्येत्ति व्रतो} परतविसुद्धपर्थं प्रताना 
विशगुदघर्थम्‌ उत्करपप्रापणार्थं । मनोवाकेकायततश्रय मन चित्त, वाक्‌ भापण, काय शरीरम्‌ एपा म॑भ्रय सवनम्बन 
यस्य तथाभूत । दुष्िचन्तन दिसाद्ष्यवसय तत्‌ मन संश्रये नाचरेत्‌ त्यजेदिव्ययं । दुरालापं यामूमश्रयम्‌ मरत्य- 
निन्दाकलहादिदोपयुक्त दुमापण नाचरेत्‌ । दुव्यपिारं च कायमंश्यं देदाघारं परस्थीस्रमोगादिकं नाचरेत्‌ ।९३८॥। 
फ़़िनाम व्रनपालनमित्याह--अमङ्खेति--ममन्ध व्रतस्य अविकफङ प्रतिपालनम्‌ । अतिचार म्रतस्य देवामद्रनु 
कियतोऽशषस्य रक्षणाच्च मत्तिचारो भवति 1 न अतिचारोऽनत्तिचार' व्रतस्य वाह्यन्यन्तराम्याम्‌ बद्धाभ्या र्षणम्‌ 
अनतिचार 1 यधा अह्िमाव्रतसंरक्षणे कोप न करोत्ति, प्राणिवधवन्धन न करोति, दयाद्वीनदच न भवति । गृषरीतेपु 
प्रतेपु भद्धम्‌ अकृत्वा, अतिचारपरिहार च कृत्वा श्वेत आजन्म तेपु म्रतेषु र्ण पालन द्रियते तन्‌ प्रनपार्नं 
मयेत्‌ ॥९३९॥ यमनियमेपु यलनकर्तव्यतामुपदिद्यति--वेराग्येत्ि- यमेषु एति येषु भटिमामव्याम्मेयव्रहम- 
चर्यापरिग्रहा यमा. । यच्छति नियच्छत्ति इन्दियग्राममनेनेत्ति यम. 1 नियमेषु वााग्यन्तरणौचतप म्दराप्याय- 
प्रणिधानानि नियमा. । एतेषु नित्य यत्न कर्तव्य । एतेषा पालन मदा फ नस्यमिति माव ! नित्यं वैराग्पमातरना 
कर्तव्या \ ये विपवा दृष्टा ये च श्रुता ये चानुभूतान्तेन्पो निवृत्ततुप्णस्य नननिन- मनना वधीकरणं तयैव 
संना नाम वैराग्यमित्ति। तस्य नित्य भावना मन्यान्च करणोय. 1 नित्य तत्विचिनोन कव्यम्‌ 1 प्रि गाप 
पत््वविचिन्तनम्‌ । प्रत्यक्षेण इन्दिमानिन्ियप्रत्यकषेण, अनुमानेन, जागमेन च जिनङ्पिनेन ये अनुमूना कना 
जोवादिपदार्थसार्था" ते विपपा यस्याः एतादश्तौ या मक्तपमोपस्वमावा दृटवारनासन्कारजाा रमि 
स्मरणे तचानुचिन्तन तस्मिन्नित्ये यत्नः क्ष्य । एने, कारणरताछन निरो मदति ॥र्४ना 


्सयुपासकाप्ययने प्रकोणकविधिनाम पट्‌रस्वारिदा्तन, कम्प ॥ ४९१ 


< र 


[परए ३३६] उत्येप उति--दे लिनिपनीष्वर, छिना पृस्य्या दनय स्वातिः पिरतिष्यय, शषः तेषाग 
ददर राजराज तत्म॑बोपन द सिरिपतोर्कर, एति पृश्ोनदफारयगृद्दापम प्रष्ठ (नृमर 
पतोष्यर, मूलोत्तग्गुयाघ्नय मृननुष्रा सपरतनि सातेनर्यादय" { उनरगुधार्व प्र 
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ञावारो यस्य स यतीना घमं श्रुतात्‌ बाचाराद्धान्जेय ज्ञातव्य ॥९४१॥ इत्थ मिति--एव णवोबितरीत्या । 
तदर्भकयुगाचरणप्रचारं तौ च तौ बर्भकौ वालको च तदर्भकोौ । तयोर्यु युगल तस्य भाचरणस्य दे शयत्याचारस्य 
लुल्लकक्षुत्लिक्राचारस्य प्रचारो यत्र 1 एतादृ्च मुने सुदत्ताचार्यात्‌ दितयवर्मकथावतार दवितययोरधर्मयो" कथाया 
अवतारो यत्रत श्रुत्वा, सा देवता चण्डमारोनामा। स नृपति. मारिदत्त । म च पौरलोकः मारिदत्तनृपतिप्रजाजन । 
मवमाववृत्ते भवो देवमवो मनुष्यमवरच, भाव ॒तत्तद्गतियोग्यमावा परिणामाः तेपा वत्ति प्रवृत्ति तस्या 
उचितं योग्यं घमं जग्रा ग्रहण चक्रार ।९४२॥ मूनिक्रुमारयुगरमिति--अमयरचिनामा क्षुल्लक. अभयमति- 
नाम्नो क्रुल्लिकेति मुनिक्रुमारयुगल प्रोक्तम्‌ । त्रमेण व्यतिक्रान्तव्रालकाल यापितक्रुमारकाल सत्‌ चारित्रम्‌ 
आचर्य प्रतिपाल्य, कथंमूत तत्‌ । सुेति--षुघाश्चना देवा तेपा वेम स्वर्ग. स अविरुह्यते येन तत्‌ चारप 
सुघादानवेरमाघि रोदणम्‌ । पुन कथभूतम्‌ यतिविरतीत्यादि यतिर्मुनि विरतिरार्या तयोवेपौ नग्नता, एकभाटक- 
घारित्व च । भापित माषासमितिपाखनम्‌ । एतयो रनत्पा वहवो ये विकल्पा भेदा स एव प्रासाद" सौध 
तद्धपरि कठश्चारोप्रणमिव चारित्रम्‌ भतिचिर दीघकाटम्‌ माचर्य प्रतिपाल्य । एेशानस्वर्गम्‌ अवापदिति निवेदयति 
ग्रन्यकार । तद्था--अभयरचिरिति--म मुनिक्ुमारोऽमयरुचि सानुज अनुजा रुघुभगिनी भभयमति तथा 
सहित. । तत देवीवनरहमि देव्या वन देवौवन तन्नामकम्‌ अरण्य तस्य रह्‌ विजनप्रदेशस्तप्र । प्रायम्‌ उपवासं 
कृत्वा । ेश्चानकस्पं द्विती यस्वर्गम्‌ मवापत्‌ प्राप्त । मारदत्तोऽपि भूष॒ राजा वृतेत्ति-धृत पालित यतिपत्ति- 
वृत्त मुनीन्द्रचरण येनस तथाभूत सन्‌ तथेव अभयरुचिरिव स्वर्गलक्ष्मीविलास्च सुरलोकरमासुखम्‌ भभजत्‌ 
प्रापनं ॥1९४३॥। रल्नटयेने ति--रत्नयोर्हय सम्यग्दर्शनसम्यग््ानयुगल मिति भाव तेन समलकृतेति समल्कृता 
विभूषिता चित्तवृत्ति मनोव्यापारो यस्या । सा चण्डमारोति देवताऽपि गणिनो महु मुदत्ताचार्यस्य पूजाम्‌ 
मारचय्य प्रविधाय । द्वीपान्तरेति--अ्ये दीपा हीपान्तराणि. घातक्रीपृष्करार्धनम्दीश्वरादय । दयुनगाश्च दिवो 
नाकस्य स्वर्गस्य नगा पर्वता पञ्चमेरवक्च तेपा जात ममदः तस्य यानि जिनेन्द्रसव्यानि जिनाल्या तानू वन्दते 
इति वन्दास्वेन्दनक्षोला तस्या भाव. बन्दनीलता तया अनुमत मान्य दुत य" काप अभिलापः तत्र परायणा 
तत्परा भमृत्‌ ममवत्‌ ॥९४४॥ ध्यानेति-खिदढधगिरौ तघ्नामके पवते रेवानचास्तीरे पर्विममागे सिद्धवरकूट- 
पर्वते ख मुनि मृनिभिर्यतिभि. सद वर्तते इति समुनि सुदत्ताह्वय सुदत्ाभिवान सूरिः सम्यक्‌. देवत्वाद्यमिकलाप- 
रहित निर्दोपिं ध्यान विवाय लन्तवनाम्नि सप्तमे कत्पै स्वर्गे सर्वेति--सवेपाम्‌ ममराणाम्‌ ग्रामणीः अग्रणी सुरो 
देवः अजायत ! ये च भन्ये यश्चोमतिध्रमृतय यश्चोमतिनृपादय तेऽपि प्रक्टृप्तत्रता. समाचरितचरिताः। 
सुकृतिमि पृण्यवद्धिजने सुरेदच संकरत्यमानश्रियः वरण्यमनिविभवा" व्रिददोद्छरा सुरपतय सजाताः सममवन्‌ 
11९४५11 कृतग्रन्यनिर्वादि मोमदेवसूरिरन्त्यमद्धलमाह्‌--जयत्विति--जिनोक्तिमुघारसः जिनवचनामृतरतः 
य. जगदानन्दस्यन्दौ जगत॒ भनन्दस्य स्यन्द ॒स्रवण यत्र॒ अस्ति तथाभूत जयति सर्वोक्छर्पेण वर्तते । तदनु 
तदनन्तर सता सज्जनानां कामाराम अभिलापोद्यान फन्टसगमे स्वर्गादिफलटामै जयतात्‌ उत्कर्पं समृद्धि 
प्राप्नुतात्‌ । ततश्च तदनन्तर कवितादेवी सरस्वती, कविता कितर्वा शइवत्‌ सत्तं जयतात्‌ । यदाश्रयात्‌ यस्याः 
फवितादेन्या, माहाय्यमवलम्व्य मम इय कृतिमति. कत्तिक रणममर्था मति बुद्धि कृती कवि तस्य॒ मतिबद्धिः वा 
जगत््रयभूषणा सूर्वित मूते व्रिटोक्राटद्भुरा नूविततं समापित सूते जनयति ।९४६॥ अभिधानेति--मभिघा- 
नाना शब्दाना निधाने अक्षयनिधिभूते। ययोवरमरहाराजचरितें कथंभूते यशस्तिलकनामनि यद्चस्तिटकाच्ये । 
सता मति. सत्पुरुपाणा मति बुद्धि स्तात्‌ सततं प्रवर्तनाम्‌ । एतद्यो धरमदाराजचरित सन्त निजकणतति्यि 
सन्ततम्‌ कुर्वन्त्विति माव ।९४७॥ एनच्चरितस्य पठन कुर्वन यन्न प्रसरतु कव्ितारटस्यमुद्रा च कभतामिति 
कविराक्षाल्ने--एनामि ति--अनुपूर्वदा वाचार्यपरम्पराम्‌ अनुमृत्व एताम्‌ अष्टहन्रौम्‌ मष्टनदस्रीति मपरनाम- 
पेया हति विमृश्चन्‌ कनी धन्य. कविकवितारदस्यमृदरां कविता एव स्मरौ तम्या रदेत्य भौगं तम्य मुद्राम्‌ अनुत्ना 
नथा च कविताया. गृढतक्छस्य मुद्रा प्रत्ययम्‌ मवाप्नुयात्‌ 1 आममद्रग च यथ लमेत ॥1९४८।। प्रन्यममाप्ती 
निजनुद्यरम्परा कथयत्नि कवि --श्रीमानिति-- सदैव सततत धोमान्‌ आगमदातुर्ययोमा एव श्रो सा यस्याम्ति 
न धीमान्‌ सधनिच्क देवस्य भूषणम्‌ यशषवृर्वक देव सस्ति । यशौदेवामिघ नदि देवसषल्यं सूपर्ण 
लम्नानि नाव } नम्य यथोदके चटगन्रानिदि दन्तथ्च त गना त्वा निधि, निध्ाननत' धीनेमिदेवाद्धियः 


-पृ० ३३६ ] - ॥ उपासकाध्ययनटीका ५१५ 


ध्रीनेमिदेवामिध श्ञिप्य वभूव । तस्य नेमिदेवस्य दिप्य सोमदेव समूत्‌ 1 फयभूतम्य नेमिदेवन्य आश्चर्य 
तप स्थितेः आदचर्यकारिणी तप स्थिततिस्तपोमर्यादा यस्य । पुन कंथभूतस्य महागादिना भ्रिनवतेर्तु महान्तो 
वादिन अन्यदर्शन महापण्डिताः । तेपा त्रिनवते जेतु सोमदेव एति य शिष्य इट्‌ गड्गधारायाम्‌ अभूत्‌ । तस्य 
एप यशस्लिकचम्पूर्नाम काग्यक्रम मस्ति ।1९४९।] जस्य यज्ञस्तिलकस्य कान्यस्य पुम्तक्टेखन रच्छ्केन टेगकेन 
तमिति स्वय लेखक एव नित्रेदयत्ति--विद्ाविनोदे ति- विद्याया विनोद लीला स एव वन तेन वामित्त 
सुगन्धोकृत हृत्‌ हृदयमेव शुको यस्य तेन रच्छकेन तन्नामवता रच्छ्ुकेन यक्षोघरस्य यशोधर चरितस्य पुस्त पुस्तकम्‌ 
फथभूतम्‌ विलसस्लिपि विखसन्तो शोभमाना सुन्दरा छिपि अक्षरविन्यासो यस्मिन्‌ त्त्‌ } फथभूतस्य यशोधरस्य 
श्रोसोमदेवरचितस्य, पुनः कथमूतस्य । सल्छोकमान्येति--सन्तश्च ते रोकारच सज्जना तेषा मान्य । 
यादुत्ता या गुणरत्नाना मही तस्या धरस्य पर्वतस्य ॥९५०॥ अपि च । रच्छुकलेखफस्य प्रयंसापयोऽय दलोक 
यस्येति-यस्य रच्छकस्य अक्षरावलि अक्षरपड्विते सधीरविलोचनामि चञ्वरनयनाभि सामामि मदन- 
शास्नलेखनेपु माकाडष्ष्यते अमिटप्यते । चिवेकिपु जनेपु तस्म रच्छकाय क नाम सज्जन टेखकथिसामणिना- 
मधेय लेखकचूडारलेत्ि पद न यच्छति मपि तु यच्छत्येव । अय रच्छको लेखक कविसमकालमेवाभवदिति 
विज्ञायते श्लोकेनानेन 1९५१॥ राकनृपेत्ति-शकन्‌प. सात्तवाहनस्तस्य य॒ काक उतपत्तिममय., तस्य अतो- 
तानि यानि सवत्सराणा वर्पाणा शतानि, कति! मष्ट तेपुगतेपु पुन कथभूतेषु एकाकोत्यधिेपु गतेषु याततपु 
( मइकत ८८१ ) इद कान्य निर्मापितमिति । कस्मिन्‌ सवतमरे मासे तिथाविति कथयति, सिद्धाथसवत्सरान्तगत- 
चे्मासमदनश्रयोदश्याम्‌ । गद्धधराया नगर्याम्‌ दृद कान्य विनिमपितम्‌ 1 कथभूत्ताया श्रौमदहागराजप्रवर्घमान- 
वसुधारया श्रौपतो राज्यलक्घ्मीवत्तो वागराजस्य नृपस्य प्रव्धंमाना वसुवारा धनघारा यस्याम्‌ । अय बागराज 
कंस्य पुत्र इति कथ्यते  कष्णराजस्य सामन्तचूडाम्रणे मरिकेसरिण प्रथमपुत्र * सासतत्‌ । करप्णराजेन पाण्डव - 
ह -चोलचेरमप्रमृतयो महीपतय जिता , मेल्याटघा च तस्य राथ्यप्रमाव प्रवधमान आमोत्‌ । जय भरि 
केसरी चालुक्यवशजन्माभूत्‌ । सप्राप्नपञ्वमहाशस्दाना महामामन्तानाम्‌ भधिपतिरभतत्‌ । 
ति सक्खताकिकरोकनचूडामणे श्रोमन्नेमिदेवभेगवत शिष्येण सद्योऽनवद्यगपचविद्याधस्चक्रवति- 
क्षिखण्डमण्डनो सवच्चरणकमटेन श्रौसोमदेवसूरिणा विरचिते यश्चोधर मह्‌ राजचरिते 
यशस्तिलकापरनाम्नि महाकान्ये धघमम्त्तवपमेहोत्मवो 
नाम अष्टम आइवास 11८॥ 


चणेः पदसिति--वर्ण" ककारायक्षरम्‌, पदं शव्द , चाक्यविधि सुपतिदन्तचयो वक्ष्य तम्य विधि. 
विघान रचना, समास समसन समास पदयो पदाना वा एक्पदीकरण समाम । छिदग स्प्रीपुंनपुमतः न्द्धिम्‌। 
क्रिया क्रियापदम्‌} कारक करमकरणादि। अन्यतन्यम्‌ अन्यलास्प्राणा वरिपया, प्रसेन मप्राग्हा ) टद 
वृत्तानि! रसः श्ृद्धारादय, मलक्रिया उपमानल्पकादय । अर्थं काच्यकधाविपयः } नावद्चरिप्रम्‌ 1 
छोकस्थिति" लोकानाम्‌ बाचार हति अघर चतुर्दश विषया स्यु 1९५२) अब्दे उति तम्य श्ेस्प 
विमते कृते सति कविना य ॒काग्परचनाकारट एकनृषकाद्त्तोतादिवाष्ये दिन ठेन नद बिनध, प्रनिमाति 
सत अय दटरोक ववर्नास्ति शति मे मत्रि} तथा चापरोऽ्र पिमं कन्ये पृणतां नीते वृनः वर्णै 
पद वायमिति दरोकटेषठनम्‌ अददे इति पोकटेषत च मयुध्िक न प्र्तिमाति। यत अपेन तेनाप 
एतच्छूखोक्युगम रचित स्यादिति मनमि विकत्प उत्पत । तवा च मरिप्पणपुन्तरेषु सन्दे एति्यतत्पि 
न षनते। अतोऽस्य इलोकस्यामिप्रायो न व्यवनोह्टन. एति ज्ञेयम्‌ । श्रुततायगचा्यस्टरनयोकस्पय ठस्य 
यशन्तिखकषात्यकाव्यायस्य यथामति टका विरहिता । जत्र टीकाया च्याकरणाद्रनमिदतया यत्तौ दहो 
दोपा. जत्ता एति मन्वे तान्‌ गदोष्य पाठकान्त कमञ्पाय पटन्तु इति निवेदने 1 
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ख 
मञ्त्रिमो चिचित्रात्मा 
अक्षाज्ज्ानं 
भद्धपू्वप्रकोर्णोबित 
असुष्ठे मोक्षार्थी 
अघ्नश्नपि भवैत्वापी 
शजस्तिलोत्तमाचित्त 
घज्ञात्ततत्त्वचेतोभि- ` 
बक्नातपरमा्थाना- 
अगुद्रतानि पञ्चैव 
अतदगुणेपु भावेषु 
अत्तावकगुण सवं 
अति्ेय स्वय यत्र 
मतिप्रस्रगहानाय 
अत्यक्षेऽप्या गमापिपुचि 
अत्यस्त मलिनो देह 
अव्यर्थमर्थकालाया 
मत्यल्पायतिरक्षजां 
सत्युषितमन्यदोपोकिति 
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भौगोदिकनामसुची परिचयसरिता 


अंग ( पृष्ठ ५३ ) ~ वर्तमान विहा रप्रदेशके मागल्पुर, मुगेर मादि जिने । 
भमराव्रती पृण ७२, ८६ - 


५ 


अयोध्या ({ पु० ५६, १७८, १७९, १८८ ) ~ उपासकाष्ययनके आठवें कत्पमे जयोव्याको कोथल देके 
मध्यमे वत्या ह ( कोक्षल्देशमध्यायाममयोध्याया पुरि } । श्रुतसागरसूरिको टकम कोशलको 
विनीत्तापुर त्तथा सयोष्याक्रो व्रिनोता वतलछाया ह। वर्तमानम उत्तरप्रदेशके फंजावाद निक 
निकट अयोध्या नामको नगरी ह। 

शवन्तो मण्डल ( पृण १४२, १५५ } - इस देशकी राजवानी उज्जयिनी नगरी धी । 

अहिच्छन्र ( पृ० ८४ ) - सोमदेवने से प्रंचालदेशमे वतलाया ह तथा उसे पा्नाथ मगवानूके याते 
परकराथित लिखा है । अहिच्छघ्रमे ही भगवान्‌ पादर्वनाथ पर कमठने घोर्‌ -उपसर्गं कियाथा भौर 
न्दं केवलज्ञानकी प्राप्ति हईथी 1 वर्तमानम उत्तरम्रदेशके बरेली जिले रामनगर नामक 
गावि ही पुराना भदहिच्छ्त्र नगर था। 

इन्द्कच्छःद ( ¶० ५९ ) उयासकाव्ययनके नौवें कल्पके अनुपार रौरकपुर नगर, जिसे मायापुरी मी कहते 
ये, इन्द्रकच्छेश्मे था} रौषकपुर वौद्ग्रन्योका रीष जान पहता जो सौत्रीर देको 

५ राजधानी था ओर कच्छकी खाडीमें व्यापारका प्रमुख केन्र था । ~ ~ 

उज्जयिनी ( पुण ९५ ) ~ वतमान मव्यप्रदेऽमे. मोपाल -गौर इन्दीरके मध्यमे स्थित नगरी । 

उत्त मथुरा ( पु ६२, ६३ ) - दक्ञिण मथुरा या मदुरासे मेद- दिखलानेके चिए ही उत्तरप्रदेमें 
न्वित मथुराक्रो उत्तरमुरा कहा है । उपासक्राध्ययनके -१७-१८े कल्मोमे सोमदेवने मथुराके 
प्रसिद्ध जेन स्तूपरकौ स्यापनाको क्या दीह मौरचखिादहु कि बाज भी- दम -स्तूपको देव- 
निमित कदा जाताहं) स्न्‌ १८८९-९०्मे मथुराके वाहुर गोवर्धन रोडके पामे स्थित 
ककाटो टोरेमे उक्न प्राचीन जेन स्तुपके भवयेप प्राप्त हए ये । चौदहवीं शताव्दौके जिनप्रम 


मूरिरचित नी्थक्ल्ममें मी उक्त जैनस्तुप्का वर्णनं । किन्तु नोमरेवने उनको स्थापनाको- 
च्‌ 


जोकथयादी ह वह तीर्वकल्यमे विलकुल भिन्नद। जिनध्रम सूरिमे सोमदेव कगभग चार्‌ णतान्दी 
पूवं ृए है गौर इशलिए उन्दने सम्मवतया स्तुपके स्थापनाको प्राचीनतम क्यादोह। 
माकौ दूमरौ घताब्दीमे मी उस स्तुपको देवनिर््ितं कटा जाना या, क्योकि केकाटी 
टीये्े प्राप्त तोयंकर अरनायको एक खद्गासन मूर्तिकं नीचे अकरि धिकलिष्मे मौ (स्तूपे देव- 
निर्मिते मक्िति ह । इम हिलटेखपर्‌ भकिति ७९ सवत्‌ वुशान वशी राजा वायुदेवकं काटका 
सृचक्र है अतः ७९७८ = १५७ ई्मे मो यह म्तरुप इतना प्राचीन माना जताया कि 
उपे देवनिमिन कटा जाताथा। नोमदेवके अनुसर ष्की स्थापना वज्क्रुमारनेकौ थी । 
सोमदेव उनले देस प्रतीत दोना है कि सोमदेवक्रे समयमे यदु न्तुप वर्तमान था 1 कंकानी 
टीन्ेये प्रात पा््वनायक्तौ एक प्रतिमापर मवत्‌ १०३६ (९८० ई० }) भकिन दै। बतः 
च्य प्रतिमाकी स्थरारना नोमदेदके समयमे हूर थो । 


॥॥ 


भोगोल्लिक नामसची ५२७ 


एकचक्कपुर पृ० १३० 

एनस) पुर ( पु० १४२ ) ~ सोमदेवते ्टसे अवम्तिमण्डलपे वतखाया है । रौका-दिप्पणकारने धसका 
अर्थं उज्जयिनो नगरी किया है) 

करहाट्टेश ( पृ० ४४ } ~ महाराष्ट प्रदेशाके सतारा जिलेमे कोष्ना नौर कृष्णा नदोके सगमपर्‌ न्त 
है । सोमदेवने करहाटको एक सौभाव्यक्ञारी दे बतलाया ह अौर उममे स्थित्त एक विशाल 
गोक्नालाका सुन्दर वर्णन किया है 1. 

काङनदपुरी ( प° १४०,२०८,२०९ ) - सोमदेव काकल्दोको एरु बहुत बडा व्यापारौ केन्द्र वद्या द 
मोर उसे नौव तीर्थकर पुष्पदन्तके जन्मकस्याणकसे पवि वत्नाया ह ! वर्तमाने सौरपपुर 
(३० प्र० ) से ३९ मीलपर एन० ई° रेलवेकै नोनखार स्टेशनते तोन मीर जो सुषुन्ु गवर 
है उसे पुष्पदन्तका जन्म-स्थान माना जाता ह ! 

काम्पिल्य ( पृ० २०५ } ~ एसे पचाणदेशमें वतछाया है । गंगा मौर ॒यमुनाक्ते वोचे प्रदेशको पचाख्देण 
कहते ये । वर्तमानमें उत्तरपरदेशके फरुलावाद जिलेमें काम्पिल्य नासक गाव हं । 

फारोटाघकानन ( पृ० ८४ ) ~ सोमदेवने भमहिच्छतरमे जलवाहिनी नेदोके तटके निकट फाटीदाम्‌ नामक 
वनका उल्लेख किया है 1 

काशीदेश ( प° १९४ ) ~ वाराणक्ती नपरीके जासपासक्रा प्रदे 

क्ि्तरगोतनगर पृ० ५५ + 

करभागरु ( पृ० ३९,९८,१७७ ) ~ यह्‌ कस देशका एक भाग या 1 उसो दस्तिनपुर नामका नपर चा । 

कृणप्रपुर ( पृ ४६,५० } ~ चीनौ यात्रौ युवानच्चागके अनुसार दशाग्रपुर्‌ मगधका मेन तषा प्रानी 
राजधानो धी 1 वर्ह एक प्रकारको सुगन्धित घाम होती यी उपतीके कारण उसका नाभ 
कुशागरपुर पडा था। सोमदेव भौ कुशाग्रपुरको समध देशम वननाया 1 देमचन्द्रायायक्त 
त्रिपष्टिदाङाका पुरुप चरितमे सुरक्षित परम्पराके भनुसार प्रमेनयित् कुशाप्रपुरकय सना घा । 
कुशामपुरमे लगातार आग छगनेके कारण प्रसेनजितने यते भाता दोघ ङि 1 परम 
माग पायौ जायेगी वह्‌ नगस्से निकाल दिया जायेगा । एक दिन राजमदलमे साग पावा जनिन 
मरसेनजितने कुशाग्रपुरको त्यागर दिया 1 । 

कंछास ( पव॑त ) प्‌० ५२1 

कोसलदेश ( पृ० ५६ ) सकी राजवानो जयोध्या यौ 1 ॥ । 

कापाज्ददेश ( पु० १५८,१९४ ) ~ अलाहावादसे खगपण तस म पमूनाके तवप्र कामम नष रात्‌ 

हैउतेही प्रचीन कौशाम्बी माना जाता दह । कौनाम्बौ चत्पदेशको साजवानो पो} प्रुतनागर 

सूरिने पनी टीकामे लिखा ह कि वत्सदेदामे कोताम्बो नगदो गेप्राचल ( स्वान्पिर्‌ )च ५८ 


{ ५ 
= ५। 


गव्यत्तपर्‌ है । यदि गव्यृत्सि दो कोम या चार मील पपि चान्न रतो कोणा्यो पाियन्म 
१७६ मोक कगभग हनो है 1 दोम्ध निकायके मटामुदम्नन सुत्तमं कोराम्दाम्‌। मदानगसाम 
द गिनाया ह 1 
गिरिटपत्तन ~ पु° १८१ 
नौणनण्दर ( प० ७२ ) ~ पूवदेशमे धतलाया है} यद वेनाम पा । 
गपु (पुर ५३ }) ~ अण देदाकहौ प्राचोन रालपानो, विहार प्रहणन मागन्पुरते प्य । [ 
समद्‌ {पुर २९} ~ जनवद देको राजयानो नूमितिनश्युर धो 1 शन्गव्रव्या चनद = त्वन 
निगद या, परयोफि कामे बननायार्हरिदो मित्र मृनितिरङदुगने रह्लिनामपुर्‌ रद्‌ 

जग्यृ द्रप ~ पृऽ ३९, 1 

९८ 


भद उपासकाप्यदययन 


जखवाहिनी नदी ( पृ* ८४ ) ~ यह्‌ अहिच्छप्रके निकट वहती थो। दके तटपर क्रालोदाम नामक 
महातरन था। ॥ि १ 

उहाला ( १० १८१ ) ~ उहखामण्लमे स्वस्तिपुरो नामक नगरी थौ + । 

तामलिघ्ि ( प० ७२) ~ इसे पूर्वदेशे " गौगमण्डलमें वत्या ह । वंगालकरे मिदनापुर जिलेमे भाधुनिफ 
तमलुक नामक स्थान प्राचीन तामर्प्तिथा । 

दक्षिणमशुरा ( प° ६२,७० ) ~ दक्षिणङी मदुरा नगरीको दक्षिण मथुरा कहते ये । मथुराका ही मप्रंश 
मदुरा प्रतीत होता हू 1 

दण्डकारण्य ( पृ० ४८४ ) ~ सोसदेवने दण्डकारण्यको करहाट देशक परिचमी मागमे बतलाया ह । भौर 
करहाट देश महाराष्ट प्रदेशके सतारा जिम कृष्णा मौर कोना दियो सगमपर धा । 

नन्दीदवश््रीप पृ० ४३ । 

नामिगिरि ( पृ० ८५ ) ~ मगवदेशके मोपारपुर नगरके पास्‌ यह्‌ पर्तेत वतकाया हे । 

पन्चदरपुर ( पृ० ७६.८० } मगधदेशको राजगृही नगरीका अपरलाम या । पांच पर्वतोपे धिरा होनेके कारण 

उसे पञ्चशेरूपुर कहते थे । आज मी उसे पंचपहाडो कहते हैँ । 

पन््वालदे ~ गगा मौर यमुनाके वौचका प्रदेश - पाल यथा। भोटे त्तौरपर उत्तरप्रदेशके बरेली, बदायू, 
फष्टखावाद ओर इनमे सम्बद्ध जिले पचार देश कहलाते ये 1 

पश्नवतीपुरं ( प० १६४ ) ~ टिप्पणके भनुसार उज्जयिनीका मपर नाम । 

पद्मिनाखेट ( पृ० १६८ ) - एक नगरका नाम या । 

पाटली रत्र ( १० ६४.७२ } - सोमदेकने इमे पुराष्टदेदमे वत्तलाया है 1 

पाण्ड्यमण्डर ( पृ० ६२ ) ~ दक्षिणके तमि प्रदेशक्रा भाग। इसकी राजवानौ मदुरा थी । 


पोढनपुर ( प० १७७ ) ~ यद मग्मक देशकी राजधानी थी । पुराने हैदरावाद राज्यके निजामाव्राद जिल 
गोदावरीकी सहायक नेदपर्‌ स्थित साघुनिक वोघन द्री प्राचीन गोदनपुर या। मोमदेवने 


पोदनपुरको रम्यक देशम वत्तछाया ह । 

प्रयागदेश्य ( प० १६७ ) ~ वर्तमान इलाहावादके पाका प्रदेश सम्मवतया प्रयाग देश कहा जाता था। 
जैसे वाराणमौके पासके प्रदेशको काश्च देल कते ये ! 

फेनमालिनी ( पृ० ८८ ) - एक नदी । 

वलवाष्टनपुर पृ० ८६ । 

मावचपुर १० ८७ । 

सौमव्रन ( पृ० ५७) ~ उनवपुरकफे निकट मौमवन नामक महात्रन या। 

भूमितिटकपुर ( ¶०३९) ~ मोमदवने स जनपददेशर्मे वत्तलाया हं 1 

मगधदेश ( पृ० ४६,४०,७६.८५, १७८ ) ~ हमको राजधानी राजगृह थौ जौ वतंमानमें भिहारः प्रदेदामें है 1 

मधुरा ( ९० ८९,९१ ) - देदो उत्तर मथुरा । 

सलयान एु० ५५ 

मिरपुर ( १० ८०,१०० } ~ चोमदेवने मिध्पुकेको मगघदेदामें यत्तन्याया हं। वर्तमानमें विहार 
प्रदेशमे दरममाते पाह मियि्ा नामक्र नगरी ह] 


भौगोलिक नाम सूची ५३६ 


रौसकपुर ( पृ० ५९ } इसका दर्रा नाम मायापुरो था । सोमदेवने शते इनद्रच्छ देशने वतलया ह 1 

वरुमीपुरी ( १० १३१ } - यह सौराष्टर्‌ देशके भैतृकोकी राजघानी घौ 1 भावनगरसे उत्तर पर्विममें 
लगभग बोस मीरुपर "चल! नामसे उसके भवदेप मितं ह । 

वारणो ( पृ० २३,१९४ ) ~ काशौदेशमें स्थित वाराणसी नगरी, जो भाज भी प्रसि नगर ह) 

विजयगरुर ( ९० ५० ) ~ यह्‌ मव्यप्रदेशमें था । 

विशाला ( पु० ९५,१५७ ) ~ उज्जयिनीका एक नाम 1 

शसपुर्‌ ( पृ० ५६ ) ~ समभवत्तया यहु अयोष्यासे अधिक दूर नीथा) व्योकि कामे चिलारकि 
मनन्तमतीको शखपुरके निकट स्थित पर्वततके पाक्त छोडा गया घा भौर वहं उने एक वणन 
अयोघ्या ठे भाया चा । 

सिप्रा (पृ० १५५ ) ~ सिप्रा नदी मवन्ति देशमे उज्जयिनीके निकट वहती है । 

सिरीषग्राम ( पृ० १५५. ) ~ मवन्तिदेशमे सिप्रा तदीके निकटका एक गाव । 

सिषटुर ( १० १६७,१६९ ) ~ यह प्रयागदेदमे धा चीनी यात्री युवानच्छागने भी सिहपुर उष्टेत 
क्रियाह] 

सुराष्टूरेश ( १०७२ ) ~ वर्तमान सौराष्टृपरदेश जिसे काठियावाड भी करते है । 

सुवणदीप ( पृ० १६९ } ~ वर्तमाने षमे सुमात्रा कहते ₹ । 

सोपारपुर ( पृ० ८५ ) ~ सोमदेवने इसे मगघदेशमे बतलाया है । 

सौमनसवन - प° ५१। 

रघस्तिमततीपुरी ( १० १८१ ) - सोमदेवने एते उदाखामे वत्तछाया ह 1 चेदिराज्यको इहाखा बहते ये } 

हस्तिनागपुर ~ पृ० ३९,९८,९९,१००,१०१,१७७ 1 

हिमवत्‌ ( पवेत ) ~ पु० ५२। 

हेमपुर - प° ८६ । 


॥। 


2 ^^ [पिए 
तयण 161५ 6९492151. 


८1८74 20071015 : 


1८ प्र 7. [+र [ष्एमुपाः : 707 ^ प, तषणणप्तः 2 गप्रभण, 


16 दाप [ ्0भूञ्त, 15 0 $ छण ग [ल्ल णिः धत वत्‌रणाद्लपल 


ण कप्वेगष्हयानम्‌ [हपु कथ एषात्र कणठ त 5 ०प्ाढ 19 हु णप 
गिण, १२६ पणपाऽप्रल्व्‌ फण्यऽ ण प्ठलद्पहढ ५ गिण शणु.5 ४८ 
त्प्त्पङ गः पपकधलणप्रल्णा$ व्वा एफ 1दण्फह्त्‌ ऽतनृष्उ सरा0 [०६८ प फच्ड६ ण 
{€ ८०5९७, ध्पणण06त्‌ „लप {0 लपतत एप्तत्व्षन्प्र०यऽ ल८ पणव एपणा5॥८त 79 


0९ [वणभुमि0४ 


कभाह0वाद१)2 ० ६८ साद्रा ; 


1 


व15 18 16 6६0 1दणफपथण पीट हृष्टण्े इवेति पनः कववद्दधप्णाव 
५ उषणा * न्ट ऽपणष्ट तला 9 तऽ ५० 5 प एषु पललणाल्प॑ 
प्रपिणठ णठ] लन्पात्‌ ए वप्लल्डहु को (0 (०5८ ०९5 1 पण ाप०- 
इण ¶7]10 वच्ञाप्€ ० कऽ पप्रौ पठ कणप वेलमहं पष्ट पप 
ऽपतोप्र०६॥ दृष्टि दो्राए सण, 35 एषफाञत्ते प 7 एनणपर९, कट पत 
८ प्शालर 15 डवत्‌ 0 8 शषा 55 15 व्वषट्व्‌ पाणण प्ली पट पपत 
णाञोप्छण, एण] 1 15 तवेपत्वे [ 21. 5 © एर्व प्यते $नृह 2197 
एफ {. एप्र००ा छपा, द्रोप अप्तटस वपपेष (पताप्रापोद्रतत, 
(प्त जणा 2305, 1, ¶ 10 9 6पएतः [२५२५ ण्‌. 7. 0 20 + 50 + 350 ; 
४०1. [ एए 11~40--4140; एण प. ए 10--496; भणे. एए: ए. 
164-428 ; एन) 9. ए, 11460, घ्म +: ॐ, 22376; $ण. शा, 
ए 8-4-320 वाध ] 900 प्न, 1917 (0 1955, 1८८ एह 11 {~ 


0 ८१८१ ,०. 


हष््णपागताः ९२ ‡ 


(पड 13 स इय ष्पता लप्पाप्रोान वच्मोफट रप कप्रनुतम ४4 7 
81 हत, क {7९९६ ७ शपस्व पलप रण्या त इर (1२ तप्पा गकृ 
व ्पफमनदत्फे ष य्व 7. &. अप्छा [पितृ पद 01, 
(पपा तापरति, एसतप लाफनपप्ति तठ 2, वापं स्वपन, (ताता १. 4§ 
एप्स प्रपतन [59 194, पिर 29 पर, 


न ^ = किन्‌ ~ ~ 


( 2 ) 


[॥ 


103व दावाद्‌ द 
40 गृाद्हुण्यल्प] ऽक्षि (भ्ण 9 ३६०१८४४ (ग ६06 5071४४६ 141 
व्टप्रपए एः 50) तनुल 06 5४ए्रहुष््मा ग (णत. एतातल्त्‌ लामा 
ए 2 रिक्पणाान श्प सा ६ प्रातु द््वेप्ट्ला, वधधाञाद्ना 616, 
[पवन रपिन््रवल्ण [पप (ाथणिणह्ाद, 5 01100 0. 1. 


3660ात €तात्णा, ऽपय 10४] 70, 14 + 58 + 144. द्रात [दाम 
10501, 1964. 21166 २5. 8|-. 


हिग)2व2 एण प्रङ2 वद १2१६2 6140 प्2-द्त ; 
^ 0९5670४८ ००२10६८ ग एमाणारव्ण 285 10 {€ [72 37 ४प्तृद्0ऽ ° 
21०0व छवा, [एम], ^ कुण्ठा ९८ शतात्‌ प 2 व्राता [0्ण्वप्त्रन) 
९६0. ए? [ उप्तण]^ 8 ऽप्र^ञारा. [दरिण्णत कप्वल्प्ता [षाा४ 
(यद्यत्र, 505 (जपा 240 2 उफ ररणा [ऋ 324 324. 
सवायि [िताणृप एता, 1948 77166 1२5 13|-. 


वदध््ण्टा्षद-णप्तिः 


015 180 (त्द्‌ दवारा ग €, दध्पञत्र४५ 5005६ (माप्रा 
ऽप्६५5ब६770 (८. 1610 त्छपाए एदा 58 प्रत) 07 {06 14 शवा 
ण एपाद्रञएतठा (9160 15 4 55४४९ दृत्ञात्रणा 11 = उत्त्5 त 17९ पित्‌ 
प्लाप्5 ता [भरणाञ्ा काट ऽद्ञ्ः ल्जाप्रादा्मफ 18 105त्‌ का एलः 
ल्णप्राला{पा८ऽ धात्‌ 15 वप्ा6 लष्छग४्€ व्‌ पन०ाही वाव 0 2/5 
04 तराणा र पात्‌ 0०५४५८५० [4 श्ण कदि 
1074९ क 05 ६तवद८्त्‌ & 1€४06त्‌ पात्‌ [्र०तपट््रना 0 (16 क्च्डाप्रणा ज 117 
प्रात्पा 0८ ज [पापा = ब9€ दतालय ल्माप्याऽ ४ प्रावतं 40514 पभो 
97त्‌ [मपा 4 एए6०व्‌168 ग र्धलला1४] ४९, [तण ्य रवात्‌ 
क णयाय (य्पतणगदराढ, 58पडा (00 ० 4 5४कलः {२०१४ ए 108 + 548. 
[0दा0172 [पतणु9 ९0519, 1949, 216८ 1२5 16. 


५ 


रिण र्द्ा पड पणी) 281249२ 
2) 700 प्रा०थ5 ६८01156 ग 5005711 ए०5०व्‌, ए त्‌ा11८व्‌ कणा 9 दाा1169} प ्0- 
तप्रल्णा) ववे 2०६८5 ४४ र्ण प. 0 एद क््^ र [एकपात किपवतनण 
[वाद (जवार, 5075 (ल्या ० 5 ऽषट 1२००] 7. 
8 + 4 + 22. 201५ [दद्याभुनधय 051, 1949 71106 1२5. 2/- 


पिरद 1011608 दए एय वाा2 ट 

106 पििकव0४0156019 णवि (वपः 80 व्लातण$ 8 8) प णा 

४ ©10008 {6 505 व्छा्ालापाड रण एरवााद्र४ (८. 11४7 व्ल ^, 5 150 
पकृच्डाकफ्‌ ज दता्तलाण [पल्वल ग प्वापाय कवकदकप 10 इलालात] धाव्‌ (५1१ 
पंचव दुठय पा एषपतिल्णपय हताह्ट्वे शत ^ ए८णतात९७ ८, # 7 
क प्राप्णारद्एश्चषर्‌ [न -तिव्पवपत्‌ रद्छवल्प्व त्र्‌ (ाणा्णाद्राठ, 
5206 0 केर०5. 3 पव्‌ 12 उपला ०४1 जण 1: 0 68 546; 
01. वा : 70. 66465 = लप [तवापाय दप्ञा, 1949 ०णव्‌ 1954. 
[१८८ 1९5, {5 ध्य 


॥ ( 3 ) 


(1) 
^ 60086 0 ४ऽद्गण्हुक लए एतास्ता प्ताणता व्र्ण्व्रन, {१०१४८ 
तणा, (पृणलाता८लछ, (नण ९& प्०5 €+८. छ ए. पिठ प०+ [त. 
पिप ध४ स ध्वल्ण [भाय (ष्णपुभादहि, 58 प {09 ९, 
ऽप्फ़लः ण्ण एः 16+128 एता तिक्र पधा, 1950. 
7८८ 1२8 4]. 


91...) 
वाऽ 15 वा फप्लोप्रत त्वामा ग (१६ }्पणगडद, ० तजाल्‌७८ 5ण05].71६ 
16५1600 0 (एप्प पापक. (6, 80 तलाणा४ ‰ 7) सथ प्प पपपफ्राऽप्त्प 
500७ृत त0पणाालात्थक ज म्प्य 15 त्वणणङ 8.9). 706 दवण 
४७ ८११८ 9०5६ & 6पप्ल्ण्‌ 505 प ल्मी [0 006 0 ग 5 
1ल्णाल्व्‌ वाते पला 00०००९8. = तल्‌ 9 ए, ऽप्नकणप्एप्रशयप्र 
तयाव, 10 ४ एणषटशणते 0 पि, 2, [~ क्र पात्‌ ४ पणवा 
ए 05रवणदच ए ८६. कलपतर (106 &लिपतार्‌ ९1४८ ^पद १0४ 
पराहपा्पि छण्त्‌ ए द्ाप्प्प-५६६. कषप किपवेलणे [णत ल्वपप्तात- 

+ पश्चान्न, 5075६ ऊप्धपत्ाद पठ 6. ऽणः २०४०1 0. 16 + 110. उता ८८१४४ 
पदप 501, 1950. २८1८5 5 3.50 ण, 


उसा प४४५८१४ : 
4१ एपताजापिकस्ट कजाम्‌ द्प्पपप्दरफोपेम् गो पयवे का पप्रपमानप्ा. एत्र 


गतै, उवाञन( दाष्वेकद्‌ = (्एतर््पि सी ए [प्ण्वप्नाणय, (णाञह्रतला पात्‌ 
(0पपाटणप प हाजी फ ए ++ लप्र 06 पण्पेपलण 
18 8 प05६८य्‌$ त्‌55दपददला प्प्‌ ए फाह5 छप चर ठडस्लधाध लिप ण {16 
पाक्या पात्‌ कल्ला परष्ष्ठोमाो पठ मोनितमाप( कटर धट 5८. 
वप्रवणणुिौ काप [ण (प्प्णपव्रवीठ, एषा (पदे तठ 1. 
ण (नष्‌ एए 10 + 162 + 244. पाणण प्लत पण्डा, 
1950. 1166 {२5 $~. 


1.11. 
(0 15 प्ल 5 0८ पतते द्वात ण 6 एत्वा [दपर पपच 16) >£ 


^ &{0प८्{लस्८ 9 पफकिपपप्ठन © १८ तपसो फत्‌ स्तदा <१,८८॥५ऽ 
प्पालंलाद [ता = दपषल्प्‌ ए एपुतजाण [क्प [ददप 
पिपत छत्रो जनपदवत्‌ कठ 1) एने 1, ऽणु 1२०९४} क. 16-384 
[तवप्र त [कृपा [रव्लि, 1951 66 {र5, ¢1 


हणा] ० परप्त्णोध्ाम्‌ः 
४) ग्दर्हप्‌ कत एन्ला न वपष, {1 [लपन १४८ 71106. ५ 
वर्प सपद पल्य ए्टः वरात पप्तं कलय मपु फत्‌ एर पप्य घ 
प्यतोपः पाते दतत फ पण्‌ र, दद्व प्तवण्दा का) ^ उन 
वण्ज्नप्दन्णा पो दुल, तत द" पि वना 6155 ० 1 
पपा पमि $ 36 0. (्ाप्द  ददतनुपरुणिति इन), 1951. 
1५८८ 1. 5. 


(4. ध 


गपा : । 
1४ 35 ध प्रतता उदानो पणू त वडलाय-ऊपद्षण्तृप्द, पि] जं 
श्ा९तनृृष्ठवात णि प्रद्त्णा क्का पाल 63 हालत (एलाजजात तञ त [भाजा 
ण्त्‌ कण [षा न 7 हवा पणत्‌ त्णा10०४६्त्‌ 1 & 116 ता $], 
[पद्डयाण (837 4. 5) 15 धा कपत 5तान]ण्य, 00०५६ पात्‌ ध्ठदलालः ; 
४7 € ०८्८पएा€§ ४ प्ावुणल ८६6 वप ऽपाञ [व [वालद्त्पा€ वऽ जज] ७05 
त्गप्परलल्व्‌ 0 15 एप लणा०णप्त्‌त, = (ाघ्रल्मुकक व्वाव्व्‌ णौ प्ता 
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[0वपभू्ाद कष्तिवलणे ' [पाद (वकण, 50051 © भा 1१०5 8, 9 
४7 14 ऽप्य 0 ४ 1, ऽल्ट्ात्‌ त्वात्गण; ए 8 + 68 1-716 छ010705 
1963 ; ४०]. 7 : 7. 8 +556 ; शण. ता: ऋ 8--164-640 , श्राप 
¶वाभू्र एणञाा, 1951 ६0 1954 2766 २5 10/- व्प्ली 

2512700) ऽषदण्णत्वव्व्रष् ; + 
4 छवः वदशत ४ण्डपव्ाता (८ ऽव प्रतौ 775 7917 ज 121 (्ला्णा र) 
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०१८६]§ (ण ए पपाद ज वपम ठप्+ चमू वणकणः {€ दाला धात्‌ € [एष्या 
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व.दवातीव्वा पा ० एसदणठाप््द : 
(015 15 ध लाए त्जाापलीह्ण र ल्गाा05त्व्‌ ए ॥16 ६८४६ [0हारलमा 
4 {४19१2 ० धा प््ा(षञ४ ग पाणछठऽण्वध {16 {९६ ग 16 
द्गणप्रलाधद्ाङ 15 तप्पा व्वाल्त्‌ ह्ण एप 7लात्‌7हटु5 मि तर्दि्( 
2155, र एण, कापास दद, वत्रणण्रप्त क्ता11वटप्त (पपद- 
प्राष्वाद्, 5009 (णाध 205. 10 20 20. ऽपएव एष श्ना. 1: पः. 164 
430 ; ४०. {1 ; 18436. एता 2६ [पक्राणृ्५ 1(0871, 1953 97 
1957. 7166 1२5. 121- {07 €४८]) “०. 


५ व[धा2580251वपणह०६ ॥ 
1६ 105 {€ 5५०02]7४ (गाप्लणणक ° भवा 2550002 ($, 3, 13६0 


्लापपाङ$)}, प 15 हवा णहा एष ८, पाला, ४ पाण्ट णा 
{९.15 0 ॥€ (€ ज [7541090 ८००5० 0 282 0678, [1पद5ला, 
<81-201४ 1.77} ०४ प्रलाद्टणाव79 0८ हार्ट, 85770115 ६८६६ 15 पट्लतणत्णात्वं 
ए प्राप्ता व्रोपप्ञाप्चरन् उाप(०5्र्१८८15 एगााप्रला( $ त {16 57९ 15 0150 
६1१0 लट कलल 25 3 प्राता [प््ठ्वपलाठा ६1९10 1पनि्प©प ४ ठप 
7240 ८६८ वत इच्ट इ०पट एञ्टयि) कएवान्ट = ([तरकण्छ्ठ त0्पत्ण 
पप्य जउ्षप्ामपरसेक् तप्ञुरप१ (यव ्णि ४0. 11. ऽपः 1२०3" मृ, 2585. 
808०7 २ [तद्वण्रा [प्ा" 1954. 21८0 15 4 


( 5 ) 


एपाद्०25्र३-५ व ्12108 : 


016 150 एपप्याद पा उपड फ कतपातादु ह्णह ए 8 पफल 
धल 1४९5 ० वपीाक्प्कपतड भात्‌ नषा एल (लज) शत इतभाल्‌त 
(८९५६ 18 व्वाष्ट्व प्त्री ए पतातत णञप््तज) कात्‌ ४ णह [षठा एर 6.6. 
[न [द्भ्य केिपतृल्से [प्फ ल ताप्तातपतराता 5 उपा 
प्वि०5 15 ण्यत्‌ 16 = (लष्ण्स्पा एप्प. प 20198 ; एता 7: [. 16 206, 
उदात्त तिक्ष्ण, 1954, 1955 ५८८ 1२5 2|- ९६० 


५६१४८12 -51वव]); 


¶1€ 5प्एप्तपए-ऊपपाा त एरर१तत्न 15 त [पत्‌ त्छपाप्ाला(पर जा पट 
न प{रकााप्डतति त पात्र तवा पाते एतद छ पाट पपर @त्तुीपफत्लाप, 
1} 19 ©त1६<त ४ल९ 0 7६. एप्रठ्ठा.^लतदफार\ एण ४ पाते व1115 10, 
[7प्ण्वपल्त्माा ४ प्त ण लमा्लिप्‌5$ क्त्‌ (९८ +ला 21\ 11 (11६ 
ऽपत8, पृप्ण १1015 पा व्षट्‌ ल्छाफपरीलो(नाक पात्‌ प 1151 त [दलाल पला 
[कापर कैपिपवलण [पपणर लापा पातात, 55 ऊणा प्रत, 13. 
कणा लाज र 116 1506 साप [तदाप [पलम, 1955. 
1166 1२5. 12 


गढ्िलाव7६ [षद : 


न115 5 छा सपप्ञाष्ठ त्मपाप्रलात्तु म र दकयाक्यावेो ला (त चमक 
लव, 0 पञ (जाफपरोका ज कट्एञाद्णता सोप एर्व) न 
611८0 51160 वला ५. 0. ताप्ट्त्‌ ४४ 766 5. 0. वस्वा पण्य 
2 (द्चत्वएदरणयणा वला प८्८ ठ श्ाणा्द्र 0४ 0, ४, 5, + 0९११4; 
70 एवशदावठ वतणाराकय [लोप्य क रिदष कण्वे क ्फनैव $ 
21117235 4६५ प्रणव ऽगप्ट पर्ण [पपात ४६ पट लात्‌ [त्तरणिपप वरापटण 
पप उाप्तोमपाद्र कतनत (मणत ण 17. 5पृत 2९0} ५] णु), 56506. 
एतपप्० [त्याणप्रा प्ण, 1956. 2८८ 1२5. 15. 


॥ {11१1111 


(9८ 600561# बटस्म त इपानिप्दपपो त्वाल्व्‌ ५9 9 [षाः वृनजिं 
0] पल(वात्व्‌ स्द्ऽड्ंणपे पवात्‌ 5560 शि दपप्पपऽ[ष्ट [त्णप्तषणा पृटमपहि 
९१ साजाऽ एद१५स प्तात्‌ पपणर 0 २ पामा८प्१०८५ इलया. 
14.1.11 (जा पप्पु, इवत (मपर 2०, 19, 
(ण्स [ए 50200. = भिद वृक्रदनकृ्रत एण्ना, 1950, ८९ 
१२5. 31. 


एतप्ापतप्परप ६ 


शिक 7 +न 


५ (भतणेमिनप\ पका्‌ ल प्रोत द [3 5९4१ (नष 677 + ए). 11 
ध] कप पत ल फ दर्द वदद + नफ द १५९६१ प) 16 562) इनत 
९६११ [पे कववः वकद प्ण वृष्पत चल [त 7५; १८२१६ 1६, 
३ प्ोयृष्वे प 3 भ्ल. कदन मो उदाने. ण्य १ (कि परपररपद्वुद्र, 
नषाम एवा कन ०. 1१5 दा जष्यः ३८८+ +. 1: 1 28 +333; 
१०. ए: $ 1८3, ४ल्‌, आः {~ 5255 पि तवक [वणम 
वरव, 1०57, 19५34. [५८ ९. द ८८ + 


{ 6 ) 


1 


[एक7१2'द- खाए 


॥, 


त5 15 9 लदुपणणिप 086 रनणण८८ 7 प्रण््लणाता प्णाध्ला 
द्र 5८ वलम सण 06 उत्वि ज [एएप्रताछा९ ०णत्‌ [18 पगापपा्८ 
६व४८पपरा९5ऽ = 1४ 125 एणा प्ल छिद्रेण ग 9 न्वृल भात्‌ ५ वलग 


› 07100८6 पव्‌ 15 ए{टात्‌ल्तव्‌ ६0 5ल-+€ 150 95 2 प्रह्वता त 76061110 (1६ 


व०८ा परऽ ता [भा = वदक€ उताञाचा( (&६ 5 द्वाल्ल्वे क 1. प्प. 
[प पाणण पता 5 उञ (नाला, प्राणव वधपा पणत्‌ 
प४वजणपद्ठ लाह 15 0 एणलमत्‌ # एन. 1. पि^व्रणछेणा ध्यावे ६ 
१९६४६्‌ 61197 [प्र द्ष्ण्वपल्रमा दण्ट प्राग ००६ ४5[६6{5 ग [षपपत ४ 
{५16 0४ 275. 4 द त24+एप्णट धात्‌ प 1. [पत [मणा कपपध्वल्ण 
[पप @ा0्त्राद्ााह[ठ, 5 पाऽ ६ लापा १०. 18. 5 पफल 1२०४४ 0, 424 
-20--344, 30.0४८ [ ¶द्ा० अ 1९ 28]1, 1358. 166 7२5, 8|-. 


एर्वप्ा8.एप्ाद्ठा)2 


| 


(15 18 ४) 000५6 एणठएठ त्गा0इ6्त्‌ ष 1२५४510 (ए 5, 734) 
71 5{$11516 5475६ 0९77६ भया {€ दवापद 1४्€. 1६ 13 €011६वे 
11, एर 1.4 1. [शाप पशत पात्‌ (21512110, 72016 ग दगा(ल5, [01९ 
2 एलाऽ९ऽ णात्‌ [फठ्तपल्ना 0 प्रणता वलमाप्हु प्ता च्ल भाद्ीलाः भणते 
8076 2816615 0 {15 एपाद्ा४. | तिद्पनिपा४ काद्वल [पिप जाद ्पप्रह्, 
587151६ (मदाता पि 21, 24, 26. = 5पएल्ा ०४] एवा 1 : 7 44 -1-548 ; 
90०1 [ ; ए. 16 +- 460, ५१०. ा. 70 16 + 472. उपवाधप कठ [पदणणण 
1९05017, 1958-59. 166 ‰२5, 10|- ९०८}. 


5144111 0ा716८8 ४2 : 


वऽ पना त ^ प्षण्ठध्वल्स्य प्त = 5षणमुिप्ण्ाा मृग पा चट 
त्0प्ाप्रादामि क्‌ त कपणया्दएा$द 15 लवात्‌ 0 2८. 014 प्ण एरक एकार [शप. 
श्र 15 ४ पट पपत वत्‌ 205 हाट वएगभराल्ठ 1 1706 डज ण 
[पताणा किकद्कुप [ल्णपाल 1६ 15 2 ह्ण ववाम] हलायिः भात्‌ 
5071010. 16 दवाना 15 द्वृप्ाृष्त्‌ शया दऽ, [द्मणल्व्‌ 17६० 
तप्0ण5 08 17 &णह्ा150 पणत्‌ प प्राणव), 21 {फु 506 पपात्‌४ 
17 ग वन्लौप्पप्‌ धते लौ00न0हा८४1 ए7ग्ल5 607९८1९ सधौ {015 पता 
पाति 1६5 वपिणः, दह पट 5001 12 फर्टण = [पत्‌ा८८७. द्रण 
2{एप1€१7 [पपठ (वद्र प्दर, 500511४ 700 प०5 22, 23. 5पृल 
९२०१९ ‰०]. 1: 7. 16 + 174 + 370 ; एन्‌. 7 : @. 8 808. 7777४ 
[तद्म ४ 50), 1959. 21106 1२5. 18|- ९70 २5, 12|-. 


21६47087 -5310101६ह ; 


^ 505 (८५६ 0 उद्प्वाद्रणह् वल्माणटु पय 25 त्गणू) गााला5, 
मला ६1८ पृाष्ट्व्‌ «६ ५ पताव ववप्ञप्प्जा शात्‌ (८्टपञ्ञजाड #1श्टलणााव 
0 2, 2८८ एा+ प्रस्य शीला 15 पा (दपीापपञ१्८ (ठ्वपलमाी 
10 प्िःप्वह वट्मण्ट सवी [ला [कन तपत्‌ (1८ तक्पला[5, पप {नग पणत्‌ 
7६८ ० 1९ [ल्ञ्छणय एणा, [िकमऋ्रात पिप्रवेदटछणे क्ण (71110२18, 
5075171८ (वत ० 25. ऽप (रनम्‌ 7, 22--416. ताप 
किवणष्ीष 050, 1959. 710८ 15. 84. 


४.9 


08८85 दाद 


न115 15 ४ (नोा्त्प्रल प्रा€ त 5 वप८तधाइ््ड ध वति तेटपणद पणी € 
रप्तात, तच्ल्ाठ प्ल ॥गृा5 ण वाञ्द्पञ्डानः एप्यह वपत प6 फो 10655 पा 
5 (दढता इदा €{6 772 (९९६ 15 प्वृाह्पु सया प 5 पफ त्रपा णा) + 
सिप्रा ए ए ६ पिदा, ई 025 0वतल्त्‌ ० वणवा वप्पफद्प्मो 15 
छल्‌]. ^ वाजता ६९६ (ण ऽप्ल प्दप्राल छ 0ाठ §तकृद्त 15 फलृपनेल्पे क 
{15 इनाप्राा९, वल 91€ ४ प्राप्ता [पद्न्व्लाठण त्‌ञलपऽजाह ०9६ ०5[>€०।5 ग 
1115 कणर, ४ (प्ट ग तणोध्टाहऽ पणते इनट पडलप वता८९७, प्क्ामृष्रप 
कपतवल्ण्‌ पाप्य जाद्पक्रावपादढ, एषा उाकााप्रप 20० 10 ऽप्य 1९०३ १ [गु 
641-304 उपह प्तएप [ तसपण्रप्वाप [ष्डभ, 1960. 1116८ 1२5 15|- 


शठा. एवष्ट]द४द-८कप : 


न्‌15 (ापप्चह४ शल् ण प्रिपातलण्ये 15 लपतः स्वापि पनाह कण्ण 
४ [त्‌ा व्णाञव्ण) ए एर 0 प्राहकाता, क्त, 1६15 शा पोदूगलण 
व्यपे ९ सौ ट वटस्विपि ण चल हण्प ० [०५८ फ़ [9 15 
शतातन 15 द्वृणण़ष्त्‌ सत्रा प लमत्त्‌ वृषण्व्वपल््ला 09 प [हाजी वापत्‌ 
प्राता (€ ^ [लाव1८९5 ६८ ककण ष्ड्डणदुत पना एत्वे, र्वा 
4110 50051.11 7९५15 = शषा न २ {९५ टपुभणफध्जम ०६८5, णाव (6८ 15 
प) [7त€+ ज पाफिल्पा पणतेऽ ([प्रसावोीष क्रिः पतते (पाद्वत 
ककण्णाणफई५ (उत्पात 20 5. उषतः [९०3२1 प 88490, षान 
क्रणपतण [षञ, 1962 7१८८ 5 9 


णिरप एषा 


0 


ग015 15 पा तोशगय१८ एषषा ४99 [प्लान {6१15 705} गो 513 ).1१८ 
50051711 वलग फो पोट व्णादतिड 1) पन्तो फट फलृपर्त्ते कट ८१५1९ 
० [दटुलापेऽ प्ण [जात पणत एवात वृ {९५१ ए सवेपत्वे णु कपी 
{€ तातः वप्पपद्तततस प्रणम्‌ ण्व्लाव्णाप हार ट्‌ पा ल्िपतध्िलो पजा पृष 
हरम पणत्‌ पड सण, ४ कृल{कतत्‌ क्क ण त्प्ल चण -+.-कणा८्लः 
ह्णा ८ १८८८ [षव पष्‌ स वाल्सा इ्रकील्परय्‌ भजत, ए 
६ दमिता, [र -त््यपुपा + प्रित्यतह त वृ पपत (दाका पाप 
क्प्ल (लीप 2० 27 कफ (रकष क 12416 + ९12 + 160. 
प्रापे ितपवकृपतित ष्ण 162. 1४1८८ एर 101. 


पात : 


+ एप्त (लर्प कर देरलफरल पानात बलप्रदं पदा िमप्तन गल्दा ३4. 
तण्पला5 एल पत्वं पप्र पष्ठ ष्व (लफपापष 0 वदति ॥\ ८, 
1 वपा [न स पठ दा {द लतव (वर ण दताफणप्र टं छते 
परिता वनद ज मत वलतसनष्ह+ च ५५ 75 रकनप 10 
[पपा सपधा १ जरन्त, [तद स्पु्प्रान वद्वा 71.11, 
पिस (षू कतत 11 स्यः [रभ [2 33164 1 त 
10६८ पग स 1951, 0. 1९ +. 


( 8 ) 


[91.11.111 4.11 १ 
1६ 35 & नपण ग #ट एवण््ाण-८मााफतिं ग ऽणात्‌6५५ ऽपां. 1/ 
१००15 ण € तृप॥165 त 8 00पञ्लानगृतला, हतात्‌ (ऋध प्राणता नध्णाञुभ््ला, 
1ए्र.०वप्ल्ठण ४० ^ [एलाता८65 16. $= 21, ^^ र< प 47२ ऽप्य 
िव्ण्णूााद केत्िप््रतलत्‌ [भेण (्वणााण्ाद्राढा 5005 (्ाणण8 के०. 28, 
ऽधः ए२०्४ष्‌ 7. 116 + 539, = छदा४ तङ [पित्मापू्रतुता पएणञ, 1964, 
८166 7२8. 12|- 


20८2 : 

4 507181६ णु एट्डलाप्ाहु {06 तदवाप्रलाद््‌ 0वदाभू0$  (6 ए णापाद्वत 
210] ए रद] ४०11710104 (15 तल्पा ^, 72), (ल्पा हवाले 0 7, 
3 @. (प्प्त^8ार^, [६ ललन (लालण्  61९0010६ 1 [पवा धव 
9. 5414241 ^^ ४५14 ४117 २ (15101601 [्त्रठतपट्रजा णात्‌ [स्धपषध््णफ़ 
१०६६5 70 7115 ९7व्‌ 01668 ग णृ प्रधाा€७. = [परादा कपिलं 
[2 (जाम ्णााद्वाव, 58.05त६ @अ०६ पि 29. 5पकृल 10९ 7. 
24 +- 192. शद्रा ५17४ [0 व्रा20118 1९25711, 1964 27166 5. 8/-. 


5९.४२5 522 [2217142 
^ ऽवाञद्प ल जगा वणा 1णहुठ ए दत्वा एात्ङकणणाता, न्व्टम्‌ा 
601६६ {0 € 075८ ण 0 (जपा. ^व्27+ [शाप्त 1 35 ४ लातूर 
ण 586160१6व्‌ 155प€ऽ पालृत्‌ 0 8 फपल ग [ा0नृटम्‌ उलन्मञ ग वतवाणाो 
नि1105गु. ला 15 00) णहा (्गााृदावाप्ा ण 06 1९ 0 
पि गप्र, ^^ [तदणव्ध्ा2 काद्वल [धा जउापपपाद्वद्ठि, 5005 प 


(४011. 70 30. उपलः ० य्‌ [0 56 + 34 1-62. 7 ण्् 2 [क्राप10४, 
1९05171, 1964. 166 {२5 5| 


ह दाव1414द-८दतप 
^+ ^ {010101052. {६१६ वट्णृणह पा 6 [६ अजहर वहु पाप ववृुतय) 
0 85 सूाणकलरध पववत" 1 शा & {3पव15 [ल भपाट, (1षल्णङ 
तववातव एश पराप्ता & रषा तवव092(1078, प््र०्वपरलामा5, (षाणामा 
प०लञ वाव ^+शएलावात८९्छ लल $ 70 तारा, [प्न [तराण्रधाय कत्रि 
पलप धाव तववपायवाद्वावि, ववा णण पण, 4 पफल 1२०) 
7 64278 = वाम [त खाभ्रातात [द०्501, 1964 210८ [२5 10/-, 
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एत्न [^ पातत, 
3620121 ददणुो1 5पणावञ किह, एषण], 
एनं (वाय). 
५8 
एप [अ द्यतप्त, 
ण्णात्‌ एण्‌, एाठणणञं (ारता०). 


